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यद्यपि इस घद्मचन्द्रकोषमें साम्प्रतिक शिक्षाके AIRS आवश्यक शब्द प्रथमही पयीप्त थे 
तो भी प्रयेक आवृत्तिमें अधिकाधिक शब्दविन्यास कोषको अलंकृत करता है । इसी आशयको पूर्ण 
करनेके लिये इस आवृत्तिमें पञ्चसहस्रसे भी अधिक नये २ शब्द्‌ सन्निवेशित किये गये हैं और 
प्रथम और द्वितीयावृत्तिके अनुसार उन शब्दोंका प्रक्रि अत्ययालोचनपूर्वक यथावत्‌ अर्थका प्रकाश 
भी किया गया है । यह कोष सारभूत शब्दोंसे पूर्ण होनेके कारण प्रथमही शिक्षित जनता द्वारा 
असन्त प्रशंसित हुआ । इसी हेतुसे प्रथम दो आवृत्तिओमें हाथों हाथ विक गया और जहां तहांसे 
इसकी तृतीयावृत्तिके लिये इच्छा प्रकट कीगई । इस कोषकी aga उपयोगिता समझ कर हमने 
निर्माताको सविशेष प्रार्थना करके भिन्न २ विषयगर्भित शब्दावली सचिन्निष्ट करा दी है । आशा है 
कि सर्व साधारण विद्वानों और छात्र आदिके लिये यह पञ्चसहस्रंसे भी अधिक शब्द पूर्ण सन्तो- 


N 


पश्रद होंगे जिससे अनेक दूसरे कोषोंके देखनेका कष्ट निवृत्त होजायगा । 


इस वार हमने इस कोषके आदिसें निर्माताका भी मनोहर फोटो लगा दिया है जिससे कोश 
की शोभा ओर भी अधिक बढ गई है । 


यद्यपि इस समय कागज और मुद्रणका व्यथ उत्तरोत्तर चढता जाता है तो भी हमने पहिले 
की तरह उसी वम्बईमें सुप्रसिद्ध निर्णयसांगरयत्राल्यद्वारा सर्वोत्तम कागज पर मुद्रित कराया 
है । जिसके देखनेही से चित्त आकर्षित होता है । यथा-शक्ति प्रत्येक शब्दके संशोधन करनेमें 
पूर्ण प्रय्न किया गया है । इस वार नवीन उपयोगी शब्दोंका प्रवेश इस कोशके लिये सुवर्णमें 
सुगन्धिके समान होगया है । तीस हजारके छगभग आवश्यक शाब्दोंबाला कोश ग्रद्येक पाठशाला, 
महाविद्यालय और पुस्तकालयमें संस्थापन किया जाना चाहिये । खयं संस्क्रतभाषाकी उन्नति करनेके 
लिये सर्व साधारणका भित्र होजाना चाहिये । इस वार हमने अयन्त परिश्रम करके इसे प्रस्तुत 
कराया है । यदि यह शिक्षितमण्डलका मनोहारी हुआ तो हम अपना परिश्रम सफल समझके तुरन्त 
ही चतुथोबृत्तिमें प्रकाश करनेके लिये उद्यत होंगे । संस्क्रतभाषाकी निरन्तर उन्नति ही से भारतस- 
न्तानकी उत्तरोत्तर उन्नतिकी सम्भाबना है, इस लिये संस्कृतभण्डार कोशरूपही है, भगवान्‌ पद- 
पदार्थनिर्वचनखरूप कोशकी रमणीयता भारतसन्तानके हृदयमें प्रकाशित करें जिस्सेकि दिन २ 
संस्क्रतोन्नति होकर भारतके कुलदीपक प्रकट हों ओर हमारा उत्साह भी सफल हो । शम्‌ । 
मेहरचन्द लक्ष्मणदास. 
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भूमिका 


> यी 


सर्वरलास्पदं कोशः प्रमाणं शाखशालिनाम्‌ | विश्वोषकारपय्याप्तियेत्कोशे सुप्रतिष्ठिता ॥ 


यह. बात सब जानते और मानते हें कि 
किसीभी भाषामें पूरी २ व्युत्पत्ति छाथ करनेके 
~ 

लिये व्याकरण और कोशसे परिचित होना 
अत्यन्त आवश्यक है. विशेषतः कोरासे किसी 
went परिज्ञान तो मानों राजाकी आज्ञाके 
ञे Ss 

समान दृढ़ ओर अटल हे. यदि हम फकिसीभी 
शब्दके अर्थका निश्चय करनेके लिये प्रदत्त होकर 


प्रामाणिक कोशका लाभ करें, जिसके द्वारा हसें | 


A 


इसबातका पूरा २ विश्वास होआय कि असुक 
शब्दके अर्थोकी अवधि यहांहीतक है. चाहे 
प्रकृति TIA AA ओरभी अनेक अर्थ होसकें, 
परन्तु प्रचलित अथोंकी शेषसीमा हो, तो नि- 
स्सन्देह उक्तकोश AHS जनोपकार 

तनिकभी gR न करेगा | यही कारण है कि, 
हमारे पूव्चेतत ऋषिमहर्षिओं ओर अमरसिंह 
आदि विद्वाननिभी अपनी मातृभाषात्मक सं 
THA भाषाके स्पष्ट लिखने, और यथार्थ पठनके 
लिये असीम परिश्रम ओर विद्वत्ताके साथ अनेक, 
ain परिपूर्ण, सुघटित, खुललित और महोप- 
कारक व्याकरण और कोशोंकी रचना की, जिन्हें 


देख बड़े २ दक्ष विद्वान्‌ विस्मित हो अद्यावधि | 


प्रशंसा करते चले आते हैं । परन्तु मुझको १६ 
वर्ष पर्य्यन्त अध्यापक होकर छोटी ओर बड़ी 
शिक्षा प्रणालीसे भलीभांति अनुभव होगया है 
कि, ta समय जब कि आंग्ल पाठशालाओंमें 
विद्यार्थिओंको अनेक विषयों ( अंध्रेजी-संस्करत- 
गणित-इतिहास-पदार्थविदा-भूगोल-हिन्दी-उदू- 
अरबी-फारसी-आदि )का अभ्यास करना पडता- 
` है, यहांतक कि, दो ही वर्षमें बहुतसे विषयोंमें 
परीक्षा देकर उत्तीण होना है, तो उक्त ऋष्यादि 
प्रणीत बडे बडे ग्रन्थोंका अभ्यास उनके लिये 
ada उपकारी नहिं हो सक्ता-क्योंकि अंग्रेजी" 
आदि इतर भाषाके कोशोंकी नाई उक्त प्राचीन 
कोशोंकी परिपाटी देशकालाडुसार सरल नहीं- 
प्रत्युत इनका रचनाक्रम इस भकारका डुरूह है 
कि, gen निकट चिरकालतक पढने आर कण्ठस्थ 
, करनेके बिना किञ्चितूभी सहायक नहीं होते। 


इस आवझ्यकताको पूर्ण करनेके लिये यद्यपि. 


कई एक श्रीमान. मान्यवर मोनिअर विलियम- 
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। आदि अंग्रेजी जातीय विद्वानोंनेभी व्याकरण और 
| कोशोंकी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, ओर उनसे 
| विशेषतः संस्कृत जान्नेकी इच्छा करनेहारे यूरो- 
| पीय महापुरुषोंको अत्यन्त सहायताभी मिली है, 
| परन्तु बह सहायता भारतवासिओंके लिये उपः 
युक्त नहीं. क्योंकी प्रथम तो वे aa अंग्रेजीसें 
लिखे गये हैं, दूसरे उनका अधिक मूल्य होनेसे 
लाभ करना बहुत कठिन है। और जो “शब्दार्थः 
| साछु” नामक कोश हिँडुस्तानी अर्थसहित है 
| उस्सेभी यथार्थ उपकार नहीं हो सक्ता, क्यों 


कि उसमें प्रकृति saa विन शाब्द मात्र हैं; 
जिसमें बहुत ga करनेपरभी बुद्धिमान्‌ शिष्यके 
मनसें सन्तोष नहिं होता। मैंने प्रायः महाविद्याः 
(saree विदयार्थिओंको परस्पर आलाप करते 
खुना हे; कि भळाजी अमुक शब्दका अर्थ जो 
RAN है, वह कयोंकर हुआ-उस अर्थको बोधन 
करनेहारा कोनसा धातु है? और है उसके आगे 
कौनसा प्रत्यय लगा कि उसका विशेष अर्थ हो- 
गया. यथा कोशमें “gaa” इस शब्दका अर्थ 
लिखा है. घातकक्रूर-परद्रोही-शरीर | बेहरम। 
Socal | अव HEA इस प्रकार शब्द्के अर्थका 
ज्ञान क्याँकर कार्य्यसाधक होसक्ता है. जब कि 
विद्यार्थीके मनमें इसबातके जान्नेकी इच्छा AT 
स्तर लगी है कि, उक्त शब्दका अर्थ qatar 
“ घातक ” हुआ। इसी शब्दका अर्थ यदि इस 
कोशमें देखो तो तनिकभी सन्देह न रहेगा। 
हां ऐसे कोशसे छोटे २ विद्यार्थिओंका तो कुछ 
उपकार होसक्ता है. जिनके लिये इतनाही परि 
ज्ञान पर्याप्त है कि “न” “र” नर ( पु० as अर्थ 
“मनुष्य” ठीक अंग्रेजी आदिके सामान्य कोशोंकी 
नाई जैसे ऐम्म ए ऐन्न-्मैन- “मेन” मैंने “आदमी” 
निश्चय जानियें. इस प्रकारका शब्दपरिचय 
सर्वथा भ्रान्तिके साथ सिला रहता है, कदापि 
छात्रका हृदय कतिपय राब्दपरिज्ञानसे विशद नहीं 
होसक्ता । इस बडी भारी न्यूनताको पू ; 
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दास, माघ, भारवी, दण्डी, भट्टी, VER, वाण, 
भवभूतिआदि बडे बडे प्राचीन महाकविओंके 
लिखनेसें आये हुए सम्पूर्ण उपयोगी शब्दोंसे 
भूषित होनेके कारण मोटा है इस बातकी प्रतिज्ञा 
है कि इस कोशमें प्रायः बोल aed आनेवाले 
सम्पूर्ण शाब्द भरे हैं, यह कोरा व्याकरणसहित 
संस्कृतमें पूर्ण व्युत्पत्ति लाभ acer जिस 
किसीकी पिपासाको शान्त करेगा, क्योंकि इसमें 
पहिले शब्द-शब्दका लिङ्ग आदि-प्रकृति प्रत्ययसे 
निकला हुआ अर्थ विशेष अर्थ (जहांतक हो 
सक्ते हैं और प्रचलित है)-अनन्तर यदि योग्य 
समझा तो किसी प्रामाणिक ग्रन्थका RANT | 
यथा--/ हरीतकी ” (ele) ae (पीतवणं 
फलद्वारा इता ( प्राता) | इण"क्त । संज्ञायां कनः | 


डीप्‌ । जो Hea पीले रंगको प्राप्त होगई-जिसका 
वणे पीला होता है। इस नामका एक दृक्ष । | 
४ उसका फल ” अणू प्रत्ययका लोप होता है। | 
हरीतकीफळ ( हरीड )। “कदाचित्‌ कुपिता माता | 
नोद्रस्था हरीतकी” इति वैद्यकम्‌। “हरिसंकी- | 
तेन” (a0) हरेः (akara: ) संकीर्तनं (कथनं) | | 
हरिके नामका कहना | श्रीविष्णुके नामका उच्चा- | 


रण करना ( बोलना )। “सकळ निष्फलं राजन्‌! | हे 


हरिसंकीत्तन विना” इति पुराणम्‌। | 
१-इस कोशमें अर्थको स्पष्ट करनेके कारण | 


कहीं कहीं हिन्दुस्तानी शाब्दोंकाभी सन्निवेश | 
क्रिया गया है. क्योंकि जो शब्द बोल चालसें | 
आगये हैं और जिनका प्रचार अधिक दीखता | यद्य 


है, यदि विशेष अर्थ समझानेके लिये काममें 
लाये जॉय तो कुछ दोष नहिं प्रतीत होता-कारण 
कि सब भारतवर्षीय भाषाओंका 
परम्परासे संस्क्रतही है हिन्दी भापाका साक्षात्‌ 
सम्बन्ध प्राकतभाषा ( जिसमेंसे बंगाली, हिन्दी, 
मरहरी, गुजराती, और हिन्दुस्तानी भाषा निकली 
हैं ) और परम्परा सम्बन्ध संस्कृतसे है । 
२-क्रियावाची शब्द्‌ (धातु), उनके गण, 
aah वा AHH, परस्मैपद्‌-चा आत्मनेपद 
सेटू-वा अनिट्‌ किम्वा वेट्‌, और भाषामें अर्थ वहां 
मिलेंगे जहां कि अकारादि ऋमसे उनका स्थान 
होगा, इसमेंभी एक विशेषता होगी कि आव- 
च्यक ATAN आनेवाले सब धातुओंका 
z za resent ) ओर gg (Aoris) साथही 
मेलेंगे कि जिस्से विद्यार्थिको उसी धातुसे बनेडुण 
शब्दको जाक्षेमें तनिकभी Rava न हो-व्याकरणमें 
SH अनूठाही ढंग है-यही कारण है कि | 


परीक्षक प्रायः घातुका GFE पूछते हैं-यही कोश 
है कि चिरकालकी होरही विद्यार्थओंकी ge 
लकार जानकी अभिलाषाको पूर्ण करेगा। 

३-यह कोश बीए किम्बा एम्‌. ए परीक्षाकेभी 
बिद्ार्थिओंका पूरा काय्यैसाधक होगा, क्योंकि 
शब्दसन्निवेशसमय इसमें उन शब्दोंकी ओर 
विशेष ध्यान दिया गया हैं कि जो प्रायः Aer 
कविओंके पुस्तकोंमें मिलेंगे. सच पूछो तो यह 
कोश सवके लिये उपकारी है, क्योंकि इसमें 
मूलसहित (meala) शब्दका शान होता है 


| जिसका सद्यःफल यह है कि एक शब्दके जान्नेसे 


wn > » 
आपही अनेक AR रचना कर सक्ता है हा 


| ऐसे जनको व्याकरणसे' अवश्य परिचित होना 


चाहिये चाहे वह परिचय सामान्यही हो । 
४-इस कोशका लेख करनेके समय विशेषतः 


| श्रीवामन शिवराम ऐपटी एम्‌. ए. ओर श्रीतारा- 


नाथ तर्कवाचस्पति भट्टाचाय्यजीके कोशोंसें सहा" 
यता लीगई है-इसके लिये मैं उन महाशयोंका 
अत्यन्तही कृतज्ञ हूं । 

५-यह कोश सब प्रकारके स्वत्वसहित श्रीयुत 
लाला मेहरचन्दू-लक्ष्मणदास-संस्क्ृतपुस्तकालय- 
सेद-मिद्ठा वाजार लाहीर'महाशयको AAG कर 
दिया है । जिन्होंने अत्यन्त सावधानीसे जगद्दि” 
ख्यात “ निणेयसागर प्रेस ” वस्बइमें छापकर 
प्रसिद्ध किया | 
द-पाठक महाइायोंसे सविनय प्रार्थना है कि, 
पि इस कोशके प्रकाश करनेके समय प्रूफ 
देखनेमें बहुतही सावधानीसे कार्य्य किया है, 
तथापि “ भूल जाना मनुष्यके आगे कुछ बडी 


मूल साक्षात्‌ वा | बात नहिं ” इस विचारको चित्तमें स्थान देकर 


जहां कहीं भूछचूक होगई हो, AINT अपने उदार 
खभावसे क्षमाकरके उसकी सूचना दें कि उचित 
जानकर द्वितीयावृत्तिमें शुद्ध करदी जाय | निश्चय 
जानों संसारमें निर्दाष और निर्गुण तो कोईभी 
पदार्थ नहिं, ऐसी दशासें महात्माओंका यह खाभा- 
विक गुण है कि चे दोषोंको दूरकरके शुणोंका 
अंगीकार कत्ते दें-“परगुणपरमाणून पवेतीकृत्य 
नित्यं निजद्ृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः” 
दोहा--अपनी ओर निहारके क्षमा करो अपराध । 


जिहिँ तिहिं कोश प्रकाशमें यल करेंगे साथ ॥ 
॥ इति॥ 


O सण्डक्ञातीय- 
गणेदादत्तदास्मा शास्त्री. 
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ऐतिहासिक पुरुषों कवियों आदिका हिन्दी भाषामें संक्षिप्त विवणे । चतुर्वेदी द्वारका प्रशाद 
संग्रहीत. +s a Ta ८2० on Bs ae ... लखनऊ 


हिन्दीशब्दार्थपारिजात--हिन्दीके fee अप्रचलित तथा संस्कृतके हिंन्दी भाषामें प्रचलित 
शब्दोंका तात्पयेबोधक कोश चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शम्मी सम्पादित. अति उपयोगी. इलाहाबाद 


चेजयन्तीकोष यादवग्रकाश कृत. मूल संस्कृत तथा अंग्रेजी नोट सहित. coe मद्रास 
जिकांडशेष-नामसंस्कृतप्राचीनकोष-पश्री पुरुषोत्तमदेवन पतिवरेण विरचितः. ... सुम्बईँ 
सचित्रभाषाकोष-- कक evs A ... ठाईप मुम्बई 


चतुवंदीसंस्क्रत-हिन्दी-कोष--( संस्कृत शब्दोंका हिन्दी भाषामें अर्थ ) चतुर्वेदी द्वारका 


प्रशाद कृत जिल्द्सहित टाईप co टा ० , लखनऊ 


असिधानराजेद्रकोष--मागधी ( प्राकृत ) संस्क्ृतकोषः श्रीद्विजनयराजेन्द्रसूरीश्वरक्ृत सम्पूर्ण 
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The Students Practical Dictionary containing Rs. A. P. 
(१) English words with English & Hindi meanings 
(2) Hindi words with Hindi & Enelish meanings 


क्त ता 3 as AH -- Allahabad 6-0-0 
अग्नेजी-हिन्दी शब्दकोष--अथात्‌ अंग्रेजी शब्दोंका हिन्दी भाषामें उच्चारण और अर्थ-- 
सजिल्द है A is र 2६० शी, र, ननन AFIS ता 


सुटका हिन्दीकोष-कठिन हिन्दी शब्दोंका अर्थ सरळ हिन्दी भाषामे. ... इलाहाबाद «8-0 
हिन्दीविश्वकोष-वङ्गला विश्वकोषके सम्पादक--श्रीनगेन्द्रनाथ बु प्राच्यविद्या महार्णवसिद्धा- 
न्तवारिथि शब्द्रल्लाकक M. R. A. S. तथा हिन्दीके विद्वानों द्वारा संकलित । यह कोष हिन्दीके 
महान्‌ अन्थोंकाभी अभ्यास करनेवाले लोगोंके लिये अत्यन्तही उपयोगी है । इसके ६ भाग छप चुके हैं 
वाको छप रहा हे. ooo oes z > Pe z . कलकत्ता 90-0-0 
हिन्दीशब्दसागर--हिन्दीभाषाका एक बृहत्‌ कोश यह एक ऐसा अलौकिक हिन्दीकोश है 
जिसकी महिमा लेखनीसे बाहर है टाईप बनारस २८ भाग छपकर तय्यार हैं. बाकी छप रहा है 


दाम प्रसेक भाग. Ps ah s ei ews oo i-0-0 
सचित्र अर्थ-सागधीकोष--सम्पादक-पूज्यपाद श्रीगुलाबचन्द्रजी खामीके शिष्य शतावधानी 

> A A a ` 

जनमुनि श्रीरल्लचन्द्रजी महाराज ( लीम्वडी सम्प्रदाय ) भाग १ छपचुका है शेष छपरहा है। दाम 

प्रथम भाग सजिल्दका. ce हे aoe aa is oa -]8-0-0 
विश्वकोचनकोष--आचार्यधरसेनक्ृतत मूल और पं० नन्द्लालजी शम्मीकृत भाषाटीका । 

अनेकार्थ कोष है, कविता करनेवालोंके वडे कामका है । छपाई सफाई सुन्दर है । पृष्ठसंख्या ४३ 

कपड़ेकी जिल्द बँधी हे । मूल्य सिर्फ. ae Bd an ae “ft TE) 
धनंजय-नाममाळा--द्विसन्धान-महाकाव्यके रचयिता महाकवि धनंजयक्ृत मूल, और 

To घनऱयाम दासजीकृत भा० Ho । पुस्तकान्तमें अनेकार्थ नामसाला भी है । मूल्य. ... ... 0- 0-0 


सब प्रकारकी पुस्तकें मिलनेका पता. 


मेहरचंद लक्ष्मण दास. 
संस्कृत-पुस्तकालय, लाहोर. 


Apply to— 
MEHR CHAND LACHMAN DASS. 


Sanskrit Book Depot, Said Mitha Bazar. 
LAHORE. 


उपरोक्त कोषोंपर नियमानुसार कमीशनभी दिया जाता हे. आर्डर देते समय कृपया कुछ पेशगी 
॥ अवश्य भेजें और अपना पता स्पष्ट लिखें। पत्रोत्तरके लिये जवावी कार्ड भेजना चाहिए अन्यथा 


| उत्तरके लिए प्रतीक्षा नहीं करिएगा । 
| 
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हिंदीभाषाके उत्तमोत्तम ग्रथ. 


oro 


स्वाधीनता । जॉन स्टुअर्ट मिलके ‘ead? नामक 
ग्रन्थका सुबोध और सरल अनुवाद । खाधीनताका इतना 
सुन्दर, प्रामाणिक और युक्तियुक्त विचार शायद ही किसी 
्रन्थमें किया गया हो। मू० २) 

जान wae मिळ। खाधीनताके मूल लेखकका 
शिक्षाप्रद और आलोचनात्मक जीवनचरित | विद्यार्थियों ओर 
Saath लिए अतिशय उपयोगी | मूल्य ॥<) 

प्रतिभा | अतिशय सुहचिसम्पन्न, भावपूर्ण, मनोरंजक 
और शिक्षाप्रद उपन्यास | बालक, युवा स्री और पुरुष सबके 
gat देने योग्य । भाषा इसकी बहुत झुद्ध और परिमार्जित 
है । मू० १]) f 

Herat गुच्छा । अनेक भाषाओंसे अनुवादित बहुत 
ही उत्कृष्ट गल्पोंका संग्रह । सब मिलाकर ११ T दे और 
रे प्रायः सभी ऐतिहासिक हैं । भाषा बडी dae और 
सुन्दर दै। पढ़ते समय गद्यकाव्यका आनन्द आता है। मू० ॥<) 

आखकी किरक्रिरी । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 
प्रसिद्ध उपन्यासका अनुवाद । इसकी जोड्के उपन्यास 
संसारमें अभीतक aga ही कम प्रकाशित हुए द | मनुष्यके 
आन्तरिक भावचित्रोंका, उनके उत्थान पतन और घातप्रतिथा- 
तोका इसमें बड़ा ही सुन्दर चित्रण दे । रसिकतासे भी लवा- 
लब भरा हुआ है । मूल्य १।7) 

stant fast खर्गीय बाबू बंकिमचन्द्रके सुप्रसिद्ध 
प्रन्थका अनुवाद । इसमें हँसी मजाक, चुटकीली बातें, इति- 
हास, राजनीति, समाजनीति, देशप्रेम आदि सभी कुछ दे 
मूल्य ॥£) 

मितदययता | सेमुएळ स्माइल्सके “ग्रिफ्ट'का छायानु- 
वाद्‌ । किफायतशारी और सदाचार सिखानेवाली सुन्दर 
पुस्तक । मूल्य MZ) 

स्वदेश | रवीन्द्रबावूके खदेशसम्बन्धी आठ निबन्धोंका 
अनुवाद | एकसे एक बढ़कर अपूर्व और अश्रुतपूर्व विचारोंका 
ब्रमावेश | मूल्य ॥2) 

चरित्रगठन ओर मनोबल | आध्यात्मिक लेखक 
राल्फ वाल्डोट्राइनकी पुस्तकका अनुवाद । चरित्रसंगठनमें 
स् करनेवाली अपूर्व पुस्तक | मू० Z) 
AEA और उसकी साधनाके उपाय | इसमें 
सिद्धान्तोंका ae और सजीव भाषामें 
हैं । अनेकानेक ग्रन्धोंके आधारसे इसकी 
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भी इसकी नायिकाका चरित्र उंचा चित्रित किया गया है। 
कुटुम्बवात्सल्य, मातृपितृभक्ति, खार्थद्याग और निःखार्थग्रेमके 
इसमें एकसे एक बढकर सजीव चित्र हैं। मूल्य सजिल्दका १८) 

स्वावलस्वन | डा० सेसुएल स्माइल्सके सुप्रसिद्ध अन्थ 
“सेल्फ हेल्प” का छायानुवाद । विदेशी उदाहरणोंके साथ 
सैकड़ों देशी महापुरुषोंके उदाहरण भी इसमें शामिल कर 
दिये हैं। अपने पैरों खड़े होनेकी शिक्षादेनेवाला अपूर्व 
ग्रन्य । मू० १॥) 

उपवास-चिकित्सा। उपवास या लंघन नीरोग होनेके 
लिए सबसे अच्छी दवा हे । भयंकरसे भयंकर ओर दुःसा- 
ea दुःसाध्य बीमारियोँ उपवासचिकित्सासे आराम हो 
सकती हैं । इसी बातको इसमें विस्तारके साथ समझाया 
है । मू० Uy 

सूमके घर धूम । सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्र बाबूके 
एक प्रहसनका अनुवाद । ah हुए HARR घड़ी भर 
आराम पहुँचानेकी मनोरंजक ओषधि । चौथी आवृत्ति । 
T y 

डुगोदास | वंगालमे स्वर्गीय बाबू द्विजेन्द्रलाल राय बहुत 
वडे नाटकलेखक हो गये हैं ॥ उनकी जोडका नाटक-लेखक 
शायद ही कोई दूसरा हो । उनके नाटकोंके अनुवाद मराठी, 
गुजराती, उर्दू, तामिळ आदि अनेक भाषाओंमें हो चुके हैं । 
देशभक्ति और विइम्रेमके wale उनके नाटक लबालब भरे 
हुए हैं। उनके नाटकोंके देखनेमें जैसा आनन्द आता है 
वैसा ही पढनेमें भी आता है। उनके पात्रोंका एक एक वाक्य 
कण्ठ करने योग्य होता हैं उनके १५ नाटक प्रकाशित हो 
चुके हैं ओर हिन्दी-संसारमें उनकी धूम है । पाठकोंने उन्हें 
बहुत ही पसन्द करिया हे । यह दुगोदास भी उन्हीके एक 
नाटकका अनुवाद है । इसमें जोधपुरनरेश जसवन्तासिहके 
सुप्रसिद्ध सेनापति राठोर दुर्गादासका चरित्र अंकित किया 
गया है । बहुत ही महान्‌ चरित्र है । मू १) 

प्रायश्चित्त । बेल्जियमके नोबळ प्राइज पानेवाले सुप्र- 
सिद्ध लेखक मेटरलिंककी एक भावपूर्ण और हृदयद्रावक 
नाटिकाका सुन्दर अनुवाद । पश्चात्तापकी ef पापोंके 
जलजानेकी सुन्दर कल्पना | Yo ।) 

अब्राहम लिंकन । संयुक्त राज्य अमेरिकाके सुप्रसिद्ध 
प्रेसीडेंटका- जिन्होंने वहाके हबशी गुलामोंको आजाद 
क्रिया था आर एक गरीबके RA जन्म लेकर इतना ऊँचा 
पद्‌ प्राप्त किया था--शिक्षाप्रद और उत्साहवर्धक जीवन- 


| चरित्रसे | चरित । मू० ॥2) 
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मेवाड़-पतन | खाय द्विजेन्द्रवावूके नाटकका अनुवाद | 
मेवाड़के राणा अमरसिंह और बादशाह जहाँगीरके इतिहा- 
सके आधारपर इसकी. रचना हुई है । इसके पात्र दाम्पत्य 
प्रेम, जातीय प्रेम और विश्वश्रेमके सजीव चित्र हैं । दशका 
अधःपतन क्यों हुआ, इसकी भी इसमें बड़ी मार्मिक आलो- 
चना की गई है। चार सुन्दर चित्रोंसे सुशोमित । FelZ) 

शाहजहाँ | यह भी द्विजेन्द्रवावूका प्रसिद्ध नाटक है। 
YTS TAME शाहजहों इसके प्रधान नायक हैं । मू० १) 

उस पार। द्विजेन्द्रवाबूके सामाजिकं नाटकका अनु- 
वाद । इसमें एक ओर खेह, कृतज्ञता, भक्ति, क्षमा और 
त्याग और दूसरी ओर SATA, अत्याचार, कपटता, निष्टु- 
रता ओर SUH भाव दिखलाये गये हैं qs साथ नर- 
कका ऐसा तुसुल संग्राम शायद ही किसी नाटकमें दिखलाया 
गया हो, बहुत ही शिक्षाप्रद हे । मू १८) 

नवनिधि । सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखक 'प्रेमचन्दजी'की 
एकसे एक बढ़कर चुनी हुई नो गल्पोंका संग्रह । उनका यह 
संग्रह सबसे अच्छा है । इसे बालक St, पुरुष सव ही पढ 
सकते हैं ओर मनोर॑जनके साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर 
सकते हैं । मू० th) 

भूरजहा | द्विजेन्दवावूका ऐतिहासिक नाटक । सुप्रसिद्ध 
मुगल बादशाह जहागीर और उनकी बेगम नूरजहॉके चरि- 
aie आधारसे यह लिखा गया हे । हिन्दीके एक सुप्रसिद्ध 
लेखक लिखते हें--“नूरजहाँ अद्भुत वस्तु है । पंक्ति पंक्तिमें 
' सुन्द्रता तथा जोरकी नदिया बह रही हैं। निस्सन्देह द्विजे- 
वाब भारतके अद्वितीय नाटककार हें । पढ़ते पढ़ते दिल 


नाथ उठता है। जहाँ कहाँ समुचित स्थान आता है कि 
द्विजेन्द्रवाबू रंग बाँध देते हें ।” भावोंका उठना और बैठना 
इसमें बारीकीसे दिखलाया गया है । मू० १ 2) 
आयलळेण्डका इतिहास | यों तो आयर्छेण्डका इति- 
हास सभी पराधीन जातियोंके लिए शिक्षाग्रद हे, परन्तु 
भारतवासियोंके लिए तो यह बहुत ही उपकारक और सच्चा 
मार्गदशक है। प्रत्येक खराज्यवादी देशभक्तको इसका साध्याय 
करना चाहिए । Zo ale) 
शिक्षा | साहिखसम्राद रवीन्द्रबाबूके यिक्षासम्बन्धी पाँच 
निबन्धोंका अनुवाद । सभी निबन्ध बड़ ही महत्त्वके हें और 
शिक्षाविज्ञानकी गहरीसे गहरी आलोचनाओंसे युक्त हैं । मू० ॥) 
भीष्म । द्विजेन्दवाबूका पौराणिक नाटक । महाभारतके 
परमपूज्य वीर भीष्मपितामह इसके प्रधान पात्र हैं । ब्रह्मचर्य, 
पितृभक्ति और खार्थव्यागका जीता जागता चित्र । qo १।) 
TTL | इरलीके महान्‌ देशभक्त और राजनीतिज्ञका 
Satake | इटलीको sens चुंगलसे मुक्त करनेमें इस 
महावीरका सबसे प्रधान हाथ था । कहते हैं कि यदि यह न 
होता तो मेजिनी और गेरीवाल्डीके होते हुए भी इटली 
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ये दोनों नाटक at RIZ- 
वावूके नाटकोंके अनुवाद हैं । 


FETA | सू० १) 

सीता | Fo ॥-) l 
पहला हिन्दू-राज्य-कालका ऐतिहासिक नाटक हे और उसमें 
सोर्यवंशी सम्राट चन्द्रगुप्तके चरित्रकी प्रधानता है और दूसरा 
पोराणिक नाटक है जिसमें महासती सीतादेवीका पवित्र 
चरित्र चित्रित किया गया है । 

छाया-द्रीन | मरनेके बाद जीव कहाँ जाता है, उसकी 
क्या अवस्था होती हे, वह लोगोंको किस प्रकार छायारूप 
धारण करके दशन देता है, बातचीत करता है, सुखदुःखं 
पहुंचाता है, आदि अनेक कुतूहलूवर्धक वातोंका इसमें विस्ता- 
रके साथ वर्णन किया है । मू० D 

राजा और प्रजा । जगत्प्रसिद्ध विद्वान्‌ रवीन्द्रवाबूके 
राजनीतिसम्वन्धी ११ निवन्थोंका अनुवाद । अध्ययन और 
मनन करने योग्य गंभीर विचारोंका अपूर्व संग्रह । मू० १ p) 

गोबर-गणेश-संहिता । व्यंग और वक्रोक्तियोंसे भरी 
हुई बहुत ही दिलचस्प चीज । इसके लेखक गोवर गणेश- 
जीने--जिन्हें चिदानन्द चोवेका भाई ही समझना चाहिए 
इसमें वडी ही मार्मिक और चुभजानेवाली बातें कहीं हैं । मू० ॥) 

सास्यवाद्‌ । हिन्दीमे इस विषयका सबसे पहला और 
उत्कृष्ट ग्रन्थ | इसमें भगवान बुद्धदेवके समयसे लेकर अब- 
तकके तमाम साम्यवादों--छोकमतवाद, व्यापारसंघवाद, 
अराजकतावाद, बोल्शेविज्म आदिका खरूप, उनके सिद्धान्त, 
इतिहास, और प्रचार आदि सभी वातोंका खूब विस्तारके 
साथ वर्णन किया है । साथ ही रूस, जर्मनी, इटली आदि 
देझोंकी राजक्रान्तियोंका इतिहास लिख दिया गया है । मू० R) 

महादजी सिन्धिया। अंगरेजोंके प्रबल saad, 
असमसाहसी, वीरकेसरी महादजी सिन्धियाका वडी खोजके 
साथ लिखा हुआ जीवनचरित । महादजी बडे भारी राजनी- 
तिज्ञ थे। मुगल बादशाहत उनकी सुट्टीमें थी। यदि उनके वाद 
उन ही जैसा कोई योग्य पुरुष गद्दी पर आता तो आज इस 
देशके बादशाह मराठे होते, अंगरेज TM Ao MIZ) 

आनन्द्की पगडडियाँ | अमेरिकाके ज्ञानी और अंत- 
ष्टा लेखक जेम्स एलेनके 'बाड वेज आफ ब्लेसडनैस” नामक 
अन्थका अनुवाद । इसके अध्ययन ओर मननसे बडी शान्ति 
मिलती है और मनुष्यके चरित्रपर गहरा प्रभाव पड़ता है । 
मूल्य सजिल्दका I) 

ज्ञान और कर्स | बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, ख० गुरु- 
दास बनर्जी के अमूल्य अन्थका अनुवाद | इसमें लेखकके 
जीवन भरके अध्ययन और मननका सार भरा हुआ है । 
मनुष्यके अन्तजेगत्‌ और बहिजगतसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी भी बातें हैं, उसके आत्मिक, मानसिक ओर झारी- 
रिक सुखोंको बढ़ानेवाले जितने भी साधन हैं और सन्तान, 
परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य आदिके प्रति उसके 


जितने भी कर्तव्य हैं, इस ग्रन्थमें उन सभी पर प्रकाश 
ain. Funding by IKS-MoE 


 झला गया है । यह धरम ग्रंथके समान पदने लायक ग्रन्थ 
है। मू० ३) 

सरल मनोविज्ञान | इसमें मनोविज्ञान जैसे कठिन 
विषयको वहुत ही सरलतासे सुगम भाषामें अच्छी तरह 
उदाहरण आदि देकर समझाया है ओर प्रत्येक अध्यायके 
अन्तसें एक रोचक प्रश्नावली दी है । मू १॥) 

कालिदास और भवभूति। संस्कृतके दो सुप्रसिद्ध 
कवियोंके अभिज्ञान शाकुन्तल और उत्तररामचरित इन दो 
नाटकोंकी गुणदोषविवेचिनी, ममेस्पार्शिनी और तुलनात्मक 
समालोचना । यंह समालोचना 'कितनी वढियॉ होगी, यह 
बतलानेके लिए इतना ही वतला देना कॉफी होगा कि इसके 
लेखक सुप्रसिद्ध नाटककार स्व० द्विजेन्द्रलाल राय हैं। मू०१॥) 

साहित्य-मीमांसा। यह भी एक समालोचना-अन्थ है। 
इसमें पूर्वके और पश्चिमके साहित्यकी--यूरोपियन और 
आरयसाहिसकी--तुल्नात्मक समालोचना की गई है और 
इस देशके Maa सब तरहसे आदरणीय, उत्कृष्ट और 
महान्‌ सिद्ध किया है । मू० १८) 


राणा प्रतापसिंह | खगाय द्विजेनद्रबावूके gear नाट- 
कका अनुवाद | इसमें महाराणा प्रताप, उनके भाई शक्तसिंह, 
राजकवि एथ्वीराज, उनकी Sl जोशीबाई, अकवरकी कन्या 
मेहरुन्रिसा आर भानजी दोठतुन्निसा आदि पात्रोंके चरित्र एक 
अपूर्व और अकल्पनीय ढंगसे चित्रित किये गये हैं । मू० an) 

अन्तस्तर । इस छोटीसी yas सुख, दुःख, | 
a, कध, लोभ, निराशा, आशा, घृणा, प्यार, SAT, 


क्रिया है । Ao tz) 


nah 


मार्मिक और चुभनेवाला उपदेश दिया है । मू ॥<) 


आदि मानसिक मावोँको बिल्कुल ही अनोखे ढंगसे 


[ सन्देश । मूल-लेखक श्रीयुत पाल रिचर्ड 
| भूमिकाळेखक साहिल्यसप्राद्‌ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 
साम्राज्यमदसें मतवाली हुई पाश्चात्य जातियोंको बड़ा 


Sara एशिया | पाश्चात्य जातियोंने एशियाके अनेक 
देशों, प्रान्तो और अगणित द्वीपॉपर जिन धूर्तताओं, छलक- 
a और झूठे अलोभनोंसे जो अधिकार विस्तार 
र अनेक वडी बड़ी जातियोंको अपना गुलाम 
सारा कचा fag युद्धकालके वाद तकका 
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द, ३ कुमारसंभव और शकुंतला, ४ शकुंतला, ५ मेघदूत 
६ कादम्बरी चित्र, ७ काव्यकी उपेक्षिता ये सात निबन्ध हैं 
और इनमें उक्त प्राचीन अन्थोंकी अपूर्व और मार्मिक समा- 
लोचना की गई है । थोडेमे बहुत कह डालना रवि बाबूका 
खास गुण है | Fe li) 

समाज | ago बाबू बद्रीनाथ वर्मा एम० Uo, काव्य- 
तीर्थ । यह भी रवीन्द्रबाबूकी एक निबन्धावलीका अनुवाद 
है । इसमें आठ निवन्ध हं-१ आचारका HUTA, ३ समु- 
द्रयात्रा, ३ विलासकी फाँसी, ४ नकलका निकम्मापन, 
७ प्राच्य और प्रतीच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूर्व और पश्चिम, 
८ चिट्टीपत्री । 'प्रभा'के सम्पादक लिखते हैं-“रवीन्द्रनाथ 
बाबूकी लेखनीसे जो कुछ निकलता है वह विचारोंका उत्तेजक, 
चित्ताकर्षक और अद्भुत होता हे । .....इस पुस्तकका हर 
पन्ना विचार पूर्ण उपदेशोंसे भरा है मूल्य Z) 


अञ्जना । लेखक--श्रीयुत सुदशैन । एक पौराणिक 
कथाके आधारसे लिखा हुआ मौलिक नाटक । सुदरीनजी 
सिद्धहस्त कहानी लेखक हें । उनका यह पहला ही नाटक 
है और इसमें भी वे अपनी खाभाविक प्रतिभाके बलसे यशस्री 
हुए हैं मूल्य १7) 

BRA | महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके एक नये 
नाटकका अनुवाद | इसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और 
और अन्तराष्ट्रीय समस्याओंपर एक नये ही ढंगसे प्रकाश 
डाला गया है । प्रारँभमें प्रोश धमेन्द्रनाथ शास्री एम० To, 
Taam एक विस्तृत भूमिका हे जिससे नाटकका 
अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। नाटकपात्रोंका चरित्र 
विश्लेषण भी किया गया है । Ae Nz) 

Betta रुस्तम | खर्गाय द्विजेन्द्रलाल रायके बंगाली 
नाटकका अनुवाद । अनुवादक--श्रीमान्‌. मुंशी अजमेरीजी । 
लगभग तीन चतुर्थांश भाग पद्यका है । करुणरसप्रधान खेल- 
नेयोग्य नाटिका है । Ae ॥2) 

चन्द्रनाथ | बंगाळके इस समयके सर्वश्रेष्ठ लेखक शर” 
चन्द्र चद्टेपाध्यायके सामाजिक उपन्यासका अनुवाद । बहुत 
ही मार्मिक और हृदयद्रावक है । मू० बारह आने । 

HANA और स्वावलम्बन | Fo १८) 
युवाओंको उपदेश | अंग्ेजीके सुप्रसिद्ध ग्रथ 'एड्वाइसं 
ह यंगमेन'का हिन्दीअनुवाद मू० ॥2) 

भारत-रमणी N दिजेन्द्र वाबूका सामाजिकनाटक Ao NZ) 

कोळम्बस | अमेरिकाका पत्ता छगानेवाले साहसीवीरका 
जीवनचरित मू० N) 

सन्तान-कटपद्रुम । इस पुस्तकर्म देशी विदेशी वैद्यं 
और डाकटरोंकी सम्मतियाँ देकर मनचाही खूबसूरत, बळ” 

न और नीरोग सन्तान उत्पन्न करनेकी विधि लिखी गई 


॥ Fo 
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L में संस्कुत्त साहित्य के आदि पुस्तक विक्रेता J श्रोयुत्‌ 
लाला FRAG जी, श्रध्यक्ष संस्कुत्त पुस्तकालय, लाहौर, जिन्होंने इस 
कोष को dae विद्यार्थियों के दितार्थ निर्माण करवाया । 
Ae é 
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अ, (Se) was । विष्णु । न होना । संस्कृत 
पहिला अक्षर, अभाव, 

अ, ( अव्य० ) अव-प्रसन्न करना आदि+ड-खरोंके आदिमें 
पाठ होनेसे अव्यय है । अभाव (न होता ) । प्रतिषेध 
( रोकना ) । खल्प ( थोडासा ) । सम्वोधन । अधिक्षेप 
( तिरस्कार करना ) । निषेधार्थक “नज” का प्रतिनिधि 
है । खरोंके पहिले अन्‌ और व्यन्ञनोंके पहिले “अ” ही 
रहता हे । “न” के छ अर्थ होते हँ-साहइ्य ( ear 
जुळता ) जैसे “अब्राह्मण” ब्राह्मण ( यज्ञोपवीत आदि होने- 
से) के समानःक्षत्रियादि । अभाव (न होना) जैसे 
“अज्ञानमू” ज्ञानका न होना । मूलभेद ( फरक )-“अपटः? 
कपडा नहीं, कोई ओर वस्तु । अल्पता ( थोडासा )-छोटाषन 
जसे-“अनुद्रा” पतली वा छोटी कमरवाली । विरोध 
( विरुद्ध वा वखिलाफ ) जेसे “अनीति” (नीति वा 
न्यायके विरुद्ध ) । लङ छड और लड लकारोंके पहिले 
भी लगाया जाता है 

अऋणिन्‌, (fre) नास्ति ऋणं यस्य । ऋणरहितः। जिसने 
किसीका ऋण-कर्जा नहिं देना । बेकजे। “ऋ” को 
व्यञ्जन मान लेनेसे ऋणके पहिले “अनू” नहीं हुवा । 
इसी अर्थमें “अनृणी” भी होता हे. 

अंश, (go) अंश+मावेऽच्‌। विभाग । राशीका तीसवां 
हिस्सा. 

अंशक, ( त्रि ) अंश+ण्बुळू ( अक ) । विभाजक (बांटने- 
हारा) । ख्रियाम-अंशिका । दायाद ( शरीक-हिस्सेदार ) 
(go ) अंश+खार्थ कन्‌। अंश, हिस्सा, टुकड़ा । मेष आदि 
राशिका तीसवां भाग “aaa मेषनवांशके स्यात्‌”. 

wat, (go ) अंश्‌+-ठृच्‌ । अंशयति । वांटनेहारा-भागी. 

aaa, (fro ) अंश+लचू | बलवान्‌, 

अंशहर, (त्रिश) अंश THAT! अंशहारक | हिस्सा 
लेनेहारा । “अंशहरो$धंहरो वा पुत्रवित्ताजेनातू पिते”ति 
स्मरति 

अशावतरण, (न०) ६ To | अंशस्य अवतरणम्‌ | देवता- 
ओंके अपने २ भागसे मिलकर वासुदेव आदि रूपसे प्राथि- 
वीपर प्रकट हुआ नरदेह भगवानका अवतार, 


Wale 4 


आशिन्‌, (त्रिश) अंश+णिन्‌। भाग करनेहारा । शरीक. 

अंशु, (To) अंश+कु । प्रभा । क्रिरण । वेग. 

AIR, ( न° ) अंशु+क । वस्न-महीन कपडा. 

अंशुधर, (Jo) sgt ६ त०। सूर्य । वेगवान्‌, 

अंशुपति, (To) अंश॒-्पति ६ त° । सूर्य. 

अशुमत्फळा, (त्री०)अंशुमत-फलं यस्याः ६ त०। केलेका वृक्ष. 

अंशुमाळा, (ate) अंझु+माला ६ qo । किरणोंका समूह. 

अंशुमालिन्‌, (ge ) अंछ+माला+इनि । सूर्य. 

अंस, (Jo) अम+स । कंधा । हिस्सा. 

अंसकूट, (Jo) अंस+कूट ६ त०। बेलका अंगः हुड. 

अहस्‌, (ae ) अंद+असि । पाप. 

अंडि, (Jo ) AEH । पाओं । वृक्षका मूल. 

आहिप, ( पुः) अंहिणा ( मूलेन ) पिवति सिक्ततोयम्‌ । 
अंहि+पा+क । सींचे गये जलको जढ़से पीताहे । वृक्ष. 

AR, Ale प° गतो (अकति) । जाना। सांपकी भांति 
सरकना. 

अक, (Fe ) सरकनेहारा . 

अकम्‌, ( न° ) न कंसुखम्‌ । सुखका न होना। दुःख । 
( जेसा कि “नाक” न अकंदुःखं यत्र) जहां दुःख न हो. 

अकच, (त्रिश) न° Fo LWA ।-चः । केतु ग्रहका नाम 
है । जो धडके खरूपमें है... 

अकथित, ( त्रि) न° ब० । न कहा गया । गोण कर्म. 

अकनिष्ठ, (त्रिश) न० ब०। न छोटा अर्थात्‌ बडा वा 
मध्यम-षः-(पुः) बहुवचन (अके-वेदनिन्दारूपे पापे निष्ठा 
यस्य सः ) । बुद्धगोतमका एक नाम है. 

अकनिष्ठप, ( पु० ) ( अकनिष्ठान्‌ बुद्धान्‌ पाति-पा-क ) 
बुद्धका नाम । बुद्धदेव. 

अकन्या, (Ato) To त० । जो कुमारी नहीं । जवान औरत. 

अकम्पन, (fe) न० त०। न कांपना । -नः। एक राक्ष 
सका नाम, 

अकस्मपित, (त्रिः) to to । जो कापता नहीं । स्थिर । 
हृढः (Jo ) जैनका नाम । बुद्धसन्त । अन्तिम तीर्थः 
करका एक सिष्य. 

अकम्पित, (त्रिश) न० gota कहा गया। गौण कर्म. 
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अकरणि, | 


अकरणि, ( ite) । न-क्-अनि । शाप । समाप्त न होना। 
किसी कामसे हार हो जाना । निरुत्साह होना. 

अकरा, ( ale ) TARA | आवलेका वृक्ष, बिनहाथ. 

aman, ( त्रिश) नास्ति करुणा यस्य यत्र वा | जिसे वा 
जहां दया नहीं । दयारहित । निर्दय. 

ama, ( त्रिश ) न कर्कः न० To | कोमल. 

अकरणे, (त्रिश) न-कणेः । age बिनकान । बहिरा । डोरा. | 

अकर्सन, (fre) (FFL) न० To । उचचस्थं FS | 
नन fag शीलं अस्य । जो उंचे फलको ले नहीं सक्ता । | 
खर्य । ठेंगना । वौना । वामन । कृत्‌ भावे ल्युट्‌ । न० Fo | 
कारनेहारा, 

अकर्तृ, (Jo) न° त०। जो करनेहारा (कर्ता ) नहीं । 
“ुरुषोऽकती भोक्ता” सांख्य. 

अकर्भक, (fe ) ( नास्ति कर्म यस्य-व० कप्‌) । फलव्या- 
पारयोरेकनिष्ठताम्‌. । जिस ( क्रिया ) का फळ ( नतीजा ) 
और व्यापार ( हरकत-किया ) एकही (व्यक्ति )में रहे 
उसे अकर्मक क्रिया ( Intransitive ) कहतेहें. 

ATATA, ( त्रिः ) कर्मन+यनन०त० । काम न करसक- 
नेहारा. 

अक्सन, ( fe ) ननकर्मन्‌ वहु० । जो काम न करसके. 

अकल, ( पु० ) नास्ति कला ( अवयवः ) अस्य । अंशरहित | 
परमात्मा । ( त्रिश ) अवयव( अंश )रहित. 

` अकल्कन, ( त्रिः ) कल्कनं दम्भः न० dol दम्भरहित. 


जो पाखण्डी नहीं । जिसका पाक नहीं हुआ । जो भली 


भांति कढा नहीं. 

अकल्का, (alo) नमकल्का age चादनी । पाखण्ड- 
रहित. 

अकल्प, ( त्रिश) न० व० । अवश । जो वश ( काबू )- 
में नहीं रहता | असंयत । निवळ ( कमजोर ). 

अकल्पित, ( त्रिः) न० त० । जो कल्पित ( बनावटी ) 
नहीं | प्राकृतिक ( कुदरती ) । खाभाविक, 

अकल्य, ( त्रिश ) कलासु साधुः कछा+यत्‌ Ao त० । रोगी, 

अक्रल्याण, ( त्रिश) न० त०। मङ्गछरहित । दुर्भग | 
जिसका भाग्य अच्छा नहीं ।-णम्‌-भला न होना । बुरा । 

. विपदा । मुसीबत । दुःख; 

amaa, (fe) (न कव्यतेःव्ष्यते-) कवः, ao 

` तृ०। जिसका वर्णन नहीं क्रिया जासक्ता, 

अकवारि, (go) कुत्सिता अरयो यस्य । ao qo 
(G2) न° त० । कव्‌‡इ । मूख । जो दाता नहीं । 

बारनेकी शक्ति नहीं रखता, 


2 


(ER 


) [ अकूपार, 

अकस्मात्‌, ( अव्यय ) र eee | अचानक. 

अकाण्ड, (Jo) ननकाण्ड Ao qo । अवसरबिना । 
बाणविंना. 

अकाम, ( Jo) FETI न° त° | इच्छाविन, 

अक्षाय, (Jo ) नकाय व० | देहबिना-राहू. 

अकार, ( त्रि ) ( करोतीति कारः-कृ+घञ्‌ःअणूवा न० त० । 
जो कुछभी काम नहीं करता । क्रियारहित । -रः (Jo ) 
“अ? अक्षर ( वर्णमालाका. पहिला ) । “अक्षराणामका- 
Usha” (ao गी० १०-३३ ). 

अकारण, ( न० ) न+कारण To त० । हेतुविना । विन- 
मतलब । प्रयोजनबिन. 

अकार्पण्य, ( त्रिश) न० व० । नास्ति कार्पण्यं ( दैन्यं ) 
यस्मिन्‌ । जो दीनता ( आजिजी )के विना मिलाहो । 
“«अकार्पण्यमदैन्यम्‌. 

अकार्य, ( न° ) कृ+ण्यत्‌ न० त° । जूआ चोरी आ- 
दि बुरा काम । व० बिनकाम. 

अकाल, (Jo ) न+क्राळ न० Tol बुरा समय । ब्रतादि न 
करनेका समय. 

अकाळजळदोद्य, (Jo) अकाले जळदानां उदयः । 
तत्पु० । समयबिन बादलोंका होना. 

अकिञ्चन, ( त्रिश ) न+किश्वन do । निर्धन-गरीब, 

aasa, (त्रि०)न+किश्वित्‌+ज्ञानक | थोडा भी न जान- 
नेहारा-मूख. 

अकिश्चित्कर, ( त्रिश ) न+करिश्वित+कृ+अचू । काम न 
करनेहारा. 

अकीतिं, (ele ) न० Fo अप्रशस्ता कीर्तिः । अकीर्तिका 
न होना । अयशा । बुरी विख्याति. 


| अकुण्ठ, ( त्रिश ) AHF ब०। न रुकनेहारा | काममें 


चतुर . 


अकुतोभय, (fio) न+कुतः+भर्य, To To । न डरनेहारा. 

AGA, (Fo) TH कस्य गः न० qo । सोना" 
चांदी. 

ABS, ( त्रि» ) ( अप्रशस्तं कुल अस्य । जिसका कुल (+ 
श) अछा नहीं । नाखांदा । दुष्कुलीन. 

AGUS, (fe) न० व० । न कुशलः | जो कुशल 
नहीं । दुभग । जो चतुर नहीं। अभद्रा। बुरा । बदकिस्मत- 

AGE, ( त्रिश) न० ब० | जो ठग नहीं । सरलहृदय | 
दियानतदार आदमी. 

ay 
अकूच, (fo) नास्ति कूच-इमश्रु यस्य। जिसकी दाढी 
. न हो। छलिया. 


अकूपार, (Fo )न+क्ृप+ऋ+अण । क्ुआ-दूरपार-सयः 
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ARS, (त्रिश) To qo | दुःखरहित । सुखी -्छ्म्‌, 
(ao ) दुःखका न होना । आराम । सुख. 


-अकृत, (fe ) ( कृ+क्त-कर्मणि ) न° ब० । न कियागया । | 


न सिद्ध हुआ । न बनायागया. 
AFAA, (त्रि>) Ho ब० । जो निपुण ( चतुर ) नहो । 
जो कुछभी कर नहीं सक्ता । नाकामयाब. 
STET, ( त्रि ) ( अ+क्ृत्‌+त ) । न° ब० । न काटा गया । 
जिसका कुछभी नुकसान नहीं हुआ. 
AGA, ( न० ) SHAT न° Tol चोरी आदि बुरा 
काम | विनकाम. 
अकृष्टपच्य, ( त्रिश ) ( पच्‌+क्यप्‌-य-)स० To अक्छे क्षेत्र 
स्वयं पच्यते । न हल चलाये हुए खेतमें पकता है । खेती- 
आदिके विना अपनेआप पकेहुए धान ( चावल ) आदि. 
अक्ृष्णकर्मन्‌, ( त्रिः ) अक्कष्णं-शुद्धं कर्म यस्य । जिसका 
काम शुद्ध हो । सदाचारी । पुण्यात्मा. 
AAAS, ( न० ) कुशलस्य भावः कुशल+अण्‌ Fo To | 
विनचतुराई. 
अक्का, ( Ste ) अक्‌+कन्‌ । माता. 
अक्त, ( त्रिश ) अन्‌ज+क्त। जुडाहुआ। घिराहुआ। फेलाहुआ. 
अक्रम, (fre ) न+क्रम: ब० । जिसका नियम न हो । पाद- 
शुन्य. 
ART, (Fo) न+क्रूरः न० Fol यदुकुलका राजा-दयाल (त्रि०). 
अक्रोध, (Jo) HUA Ao To | क्रोधका न होना । 
कोपशन्य (त्रि). 
अक्ष, ( न० ) अक्ष +अच्‌ । इन्द्रिय । सोलह मासे तो । 
पासा | पहिया | रावणका एक पुत्र । व्यवहार. 
अक्षत, ( त्रि० ) क्षणू+क्त न० त०। न ट्टाहुआ ( न° ) 
नपुंसक | चावळजों-( ete ) ककडसिंगीवक्ष. 
अक्षद्शक, (Fo) AAHS | मुन्सिफ | जुआरिआ. 
अक्षदेविन्‌, ( त्रिः ) भक्ष+दिव्‌ +णिनि । जुआरिआ. 
aaga, ( ate ) अक्षम (चक्र) धुरम(अग्र) ६ त० । प- 
हियेके आगेका भाग. ae 
अक्षपाद, ( Jo ) अक्ष+( चक्षः ) पाद्‌ aeta i 
६ Tol HIF. jd 
अक्षम, (त्रिः) क्षम्‌+अच्‌ न° Tol सामथ्यहीन | क्षमारहित- 


अक्षमा, (to) क्षमःअडू न° To । न सहारना | इर्षाकरना. 


अक्षमाला, ( ale ) भक्ष+माला Te । जपमाला. 

अक्षय, (Fo न०) क्षि+भच्‌ | न° त° जिसका नाश न हो. 

अक्षया, ( afte) ( नासि क्षयः दानादेः यस्यां तिथौ ) बहुः । 
जिस तिथिमें दानका क्षय नहीं होता । बहुत पुण्य बढाने- 
हारी तिथि । सोमवती अमावास्या । रविवारकी सप्तमी । 
बुधवारकी चतुर्था । वैशाखके थुक्कपक्षेकी तृतीया. 


~ 


) [ अक्षिव, 


अक्षय्य, ( न० ) न क्षेलुं शक्यम्‌ । क्षि+यतऽनि० qo त०। 
जो क्षय नहीं होसक्ता । श्राद्धकी समाप्तिमें देने योग्य घृत 
(घी ) मधु ( शहत ) युक्त जल । अक्षयधर्म. 

अक्षर, (Jo ) क्षर+अच्‌ न° त० । अकारादिवर्ण । नाशः 
TAAR. 

अक्षरचण, ( न° ) अक्षर+चण | लेखक, लिखनेहारा. 

अक्षरशः, ( क्रिग्वि० ) अक्षरं अक्षरं इति वीप्सायां शस्‌ । 
एक एक अक्षर | अक्षरोंके अनुसार. 

अक्षरजीवक, ( त्रि’ ) अक्षरेण जीवति । अक्षर+जीव+ 
YS । अक्षर लिखकर जीनेहारा लेखक. 

अक्षरजीविन्‌, (fe) अक्षरेण तल्विप्यादिकर्मणा जीव- 
तीति । अक्षर+जीव+णिनि-( इन्‌) । अक्षरोंक्रो छिख- 
कर जीविका करनेहारा. 

अक्षरसंस्थान, ( न° ) अक्षराणां संस्थानम्‌ ६ To । अक्षः 
रांका टिकाना । अक्षरोंकी रचना करना । age लिपि । 
अक्षरावली. ; 

अक्षरी, (ate ) aad गगनाभोगं मेघैः अश+सरन+डीप्‌ 
बादलोंद्वारा आकाझमें व्याप्त होतीहे । वर्षाऋतु । मौसिस । 
बरसात. 

अक्षवती, (ate) अक्षाःपाशका Rad अत्र । जहां 
खेलनेके पास्से पडे हों । aaa ( मत्‌) वत्वम्‌ । 
अक्षक्रीडा | Wea खेल. 

अक्षवित्‌, (fe ) अक्षं-पाशक्रीडां वेत्ति | पास्सोंकी खेल- ` 
को जानेहारा | अक्ष+विद्‌+क्रिप्‌ | जूयेको जानेवाला । जु- 
आरिआ. 

अक्षशोण्ड, ( पु० ) अक्ष+शोण्ड ७ त० । पक्का जुआरिआ. 

AAA, ( न° ) अक्षस्य-जपमालायाः सूत्रम्‌ । ६ त° जप- 
साछाका सूत्र । जनेऊ. 

अक्षान्ति, (ate ) न° त° । न सहारना । क्षमा न करना । 
इर्षा करना । क्रोध करना । बेसबर होना. 

अक्षार, ( त्रिः ) नासि क्षारं यत्र । जहां खार न हो । जो 
कृत्रिम ( बनावटी ) ळून नहीं. 

अक्षि, ( न° ) sagt । नेत्र । आंख. 

अक्षिगत, ( त्रिश ) अक्षिविषयं गतः त० । विरोधी । शत्रु. 

अक्षित, ( त्रिश ) न० त? । HT । न क्षय होनेवाला । 
अविनाशी | नित्य रहनेहारा | एकरस रहनेहारा. 

अक्षितरम्‌, अक्षीव तरति- न० To । तृ+अच्‌ । आंखके 
समान तैरताहे । जळ निर्मल होनेसे नेत्रके समान जान 
पडताहे. 

अक्षिव, (ge ) सक्षि वातिःप्रीणाति अन्ञनेन। (वा+क)। 
अंजनद्वारा जो आंखको निर्मल करता है। सुहांजनेका वृक्ष । 
“Tage ठतः ७ लह ७: 
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अक्षीव, ( पु० ) alate, न° त° । जो मत्त न हो. 

अक्षुण्ण, ( त्रिश ) qo do । क्षुदूतत। न हटा gat la 
जीता गया । न हराया गया । विचित्र. 

aaga, ( त्रिः) न० de । जो छोटा ( कमीना ) नहीं ।- 
द्रः । शिवका नाम. 

अक्षेत्र, ( त्रिः) न० त° । खेतोंका न होना । न हर 
चलाया हुआ खेत. 

अक्षोट, ( पुः ) अक्षःओट | आखरोटवृक्ष- 

अक्षोस, ( पु० ) क्षभ+घन्‌ न० co । हाथीके वांधनेका थंभा. 

अक्षोहिणी, ( ale ) अक्ष+ऊहि+णिनि । विशेष संख्या- 
वाली सेना-२१८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१० घोडे, 
१०९ ३५० पेदल. 

अखण्ड, ( त्रिः) खडि+घञ्‌। न० To । सम्पूर्ण । जिसका 
खण्ड न हो. 

अखण्डन, (go) न खण्ड्यते निरवयवत्वात्‌ age 
(अम ) न° त०। जो तोड़ा नहीं जासक्ता। काछ। समय. 

अखण्डित, ( त्रि») न खडि+क्त। न० त० । सम्पूर्ण । 
पूरा । टूटा हुआ। न तोडा गया. 

अखात, ( न० ) न खन्यते। न खन+क्त Aco do । जो 
'मचुष्यादिसे नहीं खोदा गया । देवताओंसे खोदा हुआ. 

अखाद्य, ( त्रिश ) खाद+ण्यत्‌ न° do । जो खानेके 
योग्य न हो. 

अखिल, ( त्रिः ) न खिल्यते-न कणश आदीयते इति । 
fae | न० त° । एक एक कण करके जो नहीं 
छिया गया । समग्र । सारा. 

अग, (पु०) न गच्छतीति, THE न° त० वृक्ष । पर्वत। सूर्य, 

अग गतो, ( जाना ) (ate) पर-इदित्‌ । अङ्गति-आङ्गीत. 

अगच्छ, (Fo ) न गन्तु शक्नोति यः TEHA: । न० qo | 
जो चल नहीं सक्ता । वृक्ष । द्रख्त. 

अगण्य, (fe) न गणयितु योग्यः । न-गण-यत्‌ । जो 

गिना नहीं जा सक्ता. 

अगति, ( त्री० ) गम्‌+क्तिन्‌। न° त० । उपायका न 
ना, उपायसे रहित ( त्रिश ). 

अगद्‌, (Se) नाखि गदो ( रोगो) यस्मात्‌ ae | 

. ओषध। दवाई. 

अगदङ्कार, ( ए० ) अगद+क+अण्‌ JTA । बैद्य । हकीम. 

I, ( छु० ) Tae त° । वृक्ष-जहां पहुंच न 


: [० ) न गन्तु erica न-गम- यत्‌ (न० त० ) 


w = 
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) [ अभिजात, 

अगरी, (ate ) नास्ति गरः ( विषं ) यस्याः । Go Fo 
डीष्‌ । जिस्से विष ( जहर ) नहीं होता । मूसे ( चूहे ) के 
विषको दूर करनेहारा देवताड़का दृक्ष । विषको डडा 
देनेहारा कोडेमी द्रव्य ( पदार्थ ). 

अगस्ति, (3°) अग+अस्‌+ति । अगस्त नाम मुनि. 

| अगस्ती, ( ate ) दक्षिणदिशा. 

अगस्त्य, ( Fo ) RAHE । अगस्त्य नाम सुनि, 

अगाध, (त्रि०)गाधूनघज्‌ Ao ब०। बहुत गहिरा-गढा (न° ) 

अगार, (न°) ata गच्छन्तं क्रच्छति-प्राप्रोति-अग-- 
HAN । न जाते हुयेको मिलताहे । गृह । घर. 

अगिरः, (Jo) न गीर्यते दुःखेन । BAH न? त०। 
जो दुःखसे नहीं निगला जाता । ST । बहिरत. 

अगिरोकस्‌ , ( त्रिश ) अगिरः (eat: ) ओकः ( वासस्था- 
नं ) यस्य । जिसके निवासका स्थान स्वर्ग हे । खर्गमें रहने- 
हारी देवता. 

अशु, ( त्रि) नास्ति गौः यस्य Ved गो वा क्रिरणरहित । 
निर्धन । गरीव । अगुः ( पु० ) UGE नाम । अंधकार । 
अन्धेरा. 

अगुण, ( He ) नास्ति गुणः यस्य । गुणरहित । परमात्मा | 
जिसके अच्छे गुण नहीं । निकम्मा. 

BUS, ( न° ) अयुरुचन्दन । टाळी । उपदेशकशून्य (त्रिश). 

अगूढ, ( त्रिश न० ) गुह+क्त । न छिपाहुआ. 

अग्रभीत, (त्रिश) न गृभीतः ( गृहीतः) । न० त° 
Ved । न पकड़ा गया a जीता गया. 

अग्रह, (Yo) न० ब० । नास्ति गृहं यस्य। जिसका 
कोई घर नहीं | घरके बिना घूमनेहारा । यति । वानप्रस्थ. 

अगोचर, (fe) न० ब० । इन्द्रियातीत । जो इन्द्रि 
यॉसे जाना नहीं जासक्ता । अतींद्रिय ।-रम्‌- त० । 
कोई भी पदार्थ जो इन्द्रियोंसे ग्रहण न हो सके । छिपे- 
हुए-पीछे. 

अग्नायी, (ate) अभ्नि+ऐव्+डीष्‌ । खाहा नाम अम्निकी 
खी । दक्षप्रजापतिकी कन्य। खाहा. 

अञ्चि, ( पु० ) अगि+नि नलोपः । आग नामी तेज. 

अशिक, ( पुर ) अम्नि+क्रे+क्र । इन्द्र्गोपकीट-एक्र कीडा. 

MARA, ( न° ) ats ६ त० । आगका 
काम | होमसाधन, 

ee ६ त० । पू और दक्षिणके वीचकी दिशा 
Waa, ( go ) ao । सूर्यक्ान्तमणि । आतसीशीशा, 

आंन्नाचितू, ( पु० ) अन्नि+चि+क्विप्‌ । अभिोत्री. 

अश्निज, (पु०) अमिःजन]-ड । सोना । आगसे निकला gaT. 


अश्विजात, (go ) aa: जात: । जन+क्त । अभिजारद्रक्ष | 
खुवर्ण-( To), * 
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अग्निजिह्वा, ] ( 


अञ्निजिह्ा, (aie) अभेः जिह्वा इव शिखा यस्याः । 
age | असिकी जीभकी भांति जिसकी शिखा हो eae 
आगकी जीभ । आगकी शिखा (छाट) । अम्निः जिह्व 
येषाम्‌ ( व° ) जिनकी जीभ अग्नि है। देवता. 

अश्निदेवता, (ete ) aft: देवता यस्याः । जिसकी देवता 
अभि हे । कृत्तिका नाम नक्षत्र (तारा) । इसकी देवता 

अश्निनिर्यास, (go) अग्निवत्‌ उद्दीपक: निर्यासः ( नि- 
re: ) यस्य । बहु । जिसकी गोंद अभिके समान 
उद्दीपक ( भूखको चमकानेहारी ) है । उपचारसे ( 
उपजा ) अभिजारब्रक्ष । खर्ण । ( न ). 

अञ्निप्रस्तर, (Fo) aes । आगक्रो उठाने- 
वाळा पत्थर | चकमकी. 

अश्निबाह, ( ge ) धूम 

ARA, ( न० ) भा+क । खर्ण-आगकी तरह चमकनेहारा. 

अञ्चिभू , (ge) अग्नेः भवति-भू-किप्‌ । अभिसे होताहै। 
( कार्तिकेय ) देवताओंका सेनानी । खर्ण ( सोना ) (न०) 
कोईभी अभिसे उपजाहो ( त्रि० ). 

अञ्चिमणि, (ge ) अमेः उत्थापकः माणिः । अमिको नि- 
कालनेहारा मणि । अभिका साधन आतसी शीशा (कांच) । 
सूर्यकान्तमणि. 

अश्निमथ्य, (go) अम्नये मथ्यते असौ । मन्थ+अच्‌। 
af लिये मंथन किया जाताहे । गणिकारी वा गणि- 
यारी नामसे प्रसिद्ध वृक्ष । इसकी लकडिओंको रगडने- 
पर झट आग भडक उठती है. 

अश्निमारुती, ( छ० ) अभिमारुत+इज्‌ । अगस्त्यमुनि. 

अश्निमुख, ( पु० ) देवता । ब्राह्मण. 

अश्निमुखी, (ate) aft: इव मुख (अग्रं ) अस्याः। 
डीष्‌ । जिसका मुख अभिके समान है। भेला । भक्लातक 
वृक्ष । बहेडा | पाकशाला | रसोईखाना । गायत्रीमन्त्र 

afara, ( न° ) अमिः रक्ष्यते अनेन । रक्ष+ल्युट्‌ ( अ- 
न) । राक्षस आदिसे अभिकी रक्षा करनेका एक मन्त्र । 
अग्निहोत्र. 

अञ्निष्टोम, ( ए० ) स्ठु+ मन्‌ षत्वम्‌ । यज्ञविशेष. 

अञ्निष्वात्त, (ge ) व° व०। अग्नितः-श्राद्वीयविप्रकररूप्य- 
नलात्‌. सुष्टु आत्तं ( ग्रहणं ) येषां ते । श्राद्धके उपयोगी 
ब्रह्मणके हाथरूपी अग्निसे पकड़े जाते हैं । पितृगण । 
मरीचिके वंशमें हुए पितर । मनुष्यजन्समें अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ न करके स्मार्तकर्मनिष्ठ॒ होकर मरकर पितर 
होते हे । देवता ओर ब्राह्मणोंके पितर । पितरोंकी एकजमात. 

अञ्निसात्‌, (sate) अप्रि+सातिचू । अभिके आधीन 

न होजाना | खाक होजाना । जळजाना, 


I) | अग्रनासिका, 


अञ्निहित, (go ) विन्दु+किप्‌ । अमिहोत्री. 

अश्निहोत्रम्‌, ( न० ) अग्नये हूयते अत्र । हुभत्र। चर 
Tol मन्त्रके साथ ah स्थापन करके किया गया होम । 
ahaaa सम्बन्धी होनेसे अग्नि. 

अश्विहोत्रिन्‌, (fre ) अग्निहोत्रं अस्ति अस्य । अमिहोत्रध- 
इनि | असिको स्थापन करके सांप्रतः होम करनेहारा 
सामरिक. 

wats, ( पु० ) अम्नि+इन्ध्‌+रक्‌ । पुरोहितविशेष ब्रह्मा 
BALE । आगका काम होमादि, 

अझीषोमीय, ( fre ) अग्नीषोमौ देवते ret छ ( इय )। 
अमि और सोम देवताओंके निमित्त याग. 

अझ्याहित, (Fo ) अन्नि+आमधा+क्त वा परनिपातः । अम्नि- 
होत्री. 

अझ्युत्पात, (Fo ) उतञ+पत्‌+घन्‌ ३ To । धूमकेतु । आ- 
काशसे आग आदिका नीचे गिरना, 

अझ्युपस्थान, ( त्रि ) afk: उपस्थीयतेऽनेन, erty 
उपञस्था+ल्युट्‌ (अन) ६ To | अमिको निकटलानेका मन्त्र, 
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अग्र, (Fo ) अङ्ग+रक्‌ नलोपः । उपरका भाग। शेषभाग । 
सहारा। AAM । समूह । १६ माषका माप । प्रधान । 
अधिक । प्रथम ( Fre ). 

AAR, ( अल्ली० ) अग्रः कायः । देहका पूर्वभाग. 

oat, ( त्रिः ) अग्रे गच्छतीति, अग्र+गम्‌+ ड ७ qo । 
आगे जानेहारा. 

AAMT, ( त्रिश ) अग्रे गण्यते, अग्र+गण्‌+यत्‌ ७ Fe 
आगे यिनागया, प्रधान. 

अग्रगासिन्‌, ( त्रिश ) अग्रे गच्छतीति, अग्र+गम्‌+णिनि 
७ त° । आगे जानेहारा. ५ 

अग्रजङ्का, ( ale ) अग्रा जङ्घा । जांघका अगला भाग. 

अग्नजन्मन, ( पु० ) अग्रे जन्म यस्य, अग्र+जन्‌+मनिन्‌. 
व्यथि०बहु० । बडाभाई । ब्राह्मण । प हिरे उत्पन्न हुवा (त्रि०). 

अग्रजाति, ( पु० ) अग्ना श्रेष्टा जातिर्यस्य, अग्र+जनः+ 
क्तिन्‌ ( ती ) ब्राह्मण. 

अग्रजिह्वा, ( atte ) अग्रा जिह्वा । जीभकी नोक. 

अग्रणी, ( त्रिश ) अग्रे नीयतेऽसो, अग्र+नी+क्रिप्‌ णत्वं । 
स्वामी, श्रेष्ठ. | 

अग्रतस्‌, (अव्य०) अग्र+तसिल । पूर्वभाग। आगे । आगेतक. 


अगुआ, आगे जानेहारा. 
अग्रदानिन्‌, ( पुः ) अग्रे दाने 
प्रेतके निमित्त दान लेनेहारा ब्राह्मण 
MATa, ( adio ) अग्रं नखं 
अग्ननासिका, ( ate ) अग्रा 
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( 


aami, | 


) [ अघ्रेय, 


< 
x 


अग्रपर्णी, ( ate ) अग्रे पण यस्याः । आलकुशी नामी दक्ष. 
अम्रपाद, (Fo) अग्रः पाद: चरण: | अगला पाव वा 
चरण । पावका अगला भाग ( हिस्सा ). 


अग्रभाग, ( Yo ) अग्रः भागः । श्राद्धादिमं पहिले निकाल 


कर दियागया द्रव्य | अवयवका अम्रदेश. 
अग्रभुक, ( He ) अग्रे भुङ्के, अग्र+भुज्‌+क्रिप्‌ ७ त०। 
देवपित्रादिको दियेविन खानेहारा | पेटपालनेवाला. 


अग्रमांस, ( त० ) अग्र प्रधानं भक्ष्यत्वेन मन्यते, AAT 
दीर्घः | हृद्यमें कमलाकार ( फुलका ) अथवा ( बुक्गाप्र ) 


नास सांस । एकप्रकारको रोग. 
'अग्रसुख, ( न° ) अग्रं मुखं । सुखका अगला भाग. 


AAA, ( न° ) अग्ने यानं यस्य, याऽल्युट्‌ । आगे जानेहारी | 


सेना । जो कोई आगे चले ( Fe ). 

अग्रलोहिता, (ate ) अग्रं लोहितं यस्याः ao । चिठ्ठी 
नाम एक प्रकारका साग ( झाक ). 

अग्रसन्धानी, ( aie ) अग्रे सन्धानं यस्याः । यमपञ्जिका 
THAT जहां प्राणिओंके पूर्वेजन्मके कर्मानुसार JA- 
शुभ सूचन किया जाय । कईओंने इसीको यमपट्रिकाभी 
लिखा हे | आगेही जानलेनेहारा ( त्रिश ). 

अद्नसन्ध्या, ( त्री» ) अग्रं सन्ध्यायाः अग्रं त° । सन्ध्याका 
पूर्वे समय । पहिली संध्या । प्रातःसन्ध्या. 

अग्रसर, ( त्रिश ) अग्र+स+ट ७ go । आगे जानेहारा. 

अग्रसर, ( त्रिश ) अग्रंअग्रेण-अग्रे वा सरति । wiz Za 

आगे चलनेहारा । मोहरी रहनेवाला, 

अग्रह, ( पु० ) ग्रहः (परिग्रह:) न० त० । Sta न होना । 
age । छलीरहित संन्यासी प्रभृति । ( त्रिश ). 

अग्रहर, ( पु० ) अग्रे हियते दीयतेञ्सो, अग्र+-ह+अच । 
आगे देने योग्य वस्तु ( त्रि० ) । आगेलेनेहारा-पात्र ब्राह्मण, 

अग्रहायण, ( Hate) अग्रः पूर्वः हायनः । मार्गदिर मास, 

अग्रहायणी, ( ate ) अग्रः श्रेष्ठ हायनाः शाल्यों यस्याम्‌ । 


IRI इस नक्षत्रकी whi उदयकालके समय 


` अच्छे धान्य उलन्न होते हैं यह लोकप्रसिद्ध है | 


क्षेत्रादि. 


रहता | शहरिया । नागरिक. 


अयोग्य शिवनिर्माल्य आदि, 


ठेनेयोग्य तिळ, थोडा, सोना आदि 
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अग्रहार, ( Jo ) हृ+घन्‌ अग्रहर ब्रह्मचारीको देनेयोग्य 


अग्राम्य, (fe) न ग्राम्यः ग्रामे भवः । जो गाँवमें 


) न Fe । न° qo | न छेने- 


EMAL न०त० । न लेनेयोग्य देवताका 


| अग्राह्या, (ate) । न aad अति । न-ग्रह+यतः+टाप्‌ । 
एक प्रकारकी मृत्तिका ( यही ) जो शुभ कर्ममें आ नहीं सक्ती. 

अग्निम, ( पु० ) अग्रे भवः, अग्र+डिमच्‌ ( बडा भाई ) । 
श्रेष्ठ, उत्तम ( त्रि ). 

ara, ( पु० ) अग्र+घ। वडा भाई। श्रेष्ठ । उत्तम (त्रि०). 

अग्रीय, ( पु० ) अग्र+छ बडा भाई । श्रेष्ठ उत्तम ( त्रि० ). 

aay, ( He ) अग्रे गच्छति । अभे+गम्‌+इ+अङक्‌ स० | 
आगे जानेहारा सेवक. 

| अन्रेदिधिषु, ( So ) अमे+दिधि+सो+कू षत्वं, AJET । 
विधवाके साथ विवाह करनेहारा । वडी कन्याके विवाहके 
प्रथम यदि छोटी बिवाह दीजाय तो उसे “ अग्रेदिधीपू 
कहेंगे”, 

अग्रेपाः, (Go), अग्ने स्थित्वा पाति-अलक्‌ । आगे रहकर 
बचाता है । पहिले वचानेहारा. 

wag, (fre ) अभे पूयते ( पू+क्रिप्‌ ) जिसे पहिले पिलाया 


| 


| जाता है. 
अग्र्य, ( पु० ) अग्रे भवः, अग्र+यत्‌ | बडा भाई । प्रधान । 
श्रेष्ठ ( He ). 
| ATAT, ( न° ) चुरा अशुद्धि ( गलती ) करना । पाप 
| करना. 


अघ, ( त्रिः ) अघ्‌-कर्तरि अच्‌ । बुरा । पाप करनेहारा । 
JARIR । दुष्ट । बदमाश. 
| अघ, ( न° ) अघ+अच्‌ । पाप । व्यसन । दुःख, 
| अघभोजिन्‌, (त्रि) अघं पापफलं भुङगे । पाप खाने- 
| वाला। जो अपनेही लिये प्रकाता है । देवता, पितर, अतिथि 
| आदिके लिये नहीं. 
iy ~ . . 
अधमण, ( त्रिश ) अघं ( पापं ) मृष्यते्नेन, अघ+ 
Hga ६ Tol सम्पूर्ण पापोंके दूर करनेके लिये 
जपनेयोग्य मन्त्र, 
अघायुः, ( त्रि० ) दुश्ररित्र । बुरी तरह जीवन बतानेवाला. 
अघाहः, ( ए० ) । अघं-पापयुक्तं अहः ( दिनम्‌ ) । अशौच- 
दिन । अपवित्रताका दिन. 
अघोर, ( Je ) घूर्ण+डोर । न घोरः ( शान्तः ) न० Tol 
महादेव घोरमिन्न (त्रिश) भादोंकी कृष्णा चतुर्दशी (aie). 
अघोष, ( पु ) उपवास न° qo । ( नास्ति घोषो यस्य 
यत्र वा ) घोषका न होना । शब्दरहित व्याकरणोक्त वर्ण | 
SIAMA १ म, २ य अक्षर और श, प, स. 


अघोस्‌, ( अव्य० ) जो शब्द दूरसे पुकारनेके समय नामके 
TRS ळगाया जाता हे. 


| 


AFA, ( Je ) न हन्ति grda न+हन्‌+यक्‌ नि- 
ME: । जो मारनेके योग्य न हो । ब्रह्मा । गौ ( ato ). 
Baa, ( त्रिश ) जो सुगन्धिकरे योग्य न हो । मद्य । शराब, 
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ag, ] ( 


४) 


) [ अङ्गम्द, 


(पुः) अङ्क+घञ्‌ | नाटकका एक भाग। पर्वत । चिन्ह । 
रेखा । युद्धका भूषण । समीप । गोद ( sale ). 
aga, (Pre ) अइ-ल्युट्‌। चिन्ह-चिन्हकरनेका साधन मोहर 
अङ्कपालि-ली, (ate ) aga आलि वा डीप्‌। 
गोदका सिरा, अङ्केन पालयति, अङ्क+पालि+इ । उपमाता- 
( दाया ) अङ्कस्य पालिरिव त० । आलिक्गन-गले मिलना, 
अङ्कपालिका, (ate) अङ्घपालि+क-दाई। वेदी । गोदके पास 
गले मिळना, 
अङ्कळोप, (3°) अङ्कानां लोपः । संख्याका व्यवकलन 
( घटाना ) 
ङ्कविद्या, (ate ) अङ्कानां विद्या । अकोंकी विद्या । गणित- 
शास्र. 
AZW ( To ) अन॒ज+असन्‌ कुत्वम्‌ । चिन्ह । शरीर. 
अङ्कित, ( त्रि’ ) अङ्ग+क्त। चिहकियागया । चित्रकियाग- 
या । गिनागया, 
agg ( अल्ली ) agree । वीजसे जो नया 


उत्पन्न 
हो । भट्टीको जो फाड कर निकले-तिनका । दक्ष ae । शीघ्र 
उत्पन्न होनेकी समानतासे लोह-लोम 
( पु० ) अनूच+घुरचू ततः क 
यक्षसे इकट्ठा कियाजाय । पक्षी आदिका वासस्थान । घुरा. 
agita, ( त्रिः ) अछुरा अस्य सञ्जाताः । तारका० इतच्‌ । 
जिसके AR ( कूमली ) निकल आयेहों. 
ALM, ( adto ) अङ्घ+उशच्‌। हाथीको चलानेके लिये 
आगेसे टेढा लोहेका एक प्रकारका अस्र-अंकस. 
अङ्कुशत्रह, (Fo) अङ्कशं शृह्ाति । अछुश ( अंकस ) को 
पकडता है । हाथीको चलानेहारा महावत 
अद्गशदुधर, ( षुः ) इर्‌+धारिञखल्‌ ह ३ त° | दुर्दा- 
न्तहर्ती-जिस हाथीको वशमें लाना कठिन हो । मतवारा 
हाथी. 
अङ्कुश धारिन्‌, (Fo ) erga घारयति । हाथी रखनेवाला. 
अङ्कशमुद्रा, (ato) अङ्कुशाकारा मुद्रा । अङ्कशके खरू- 
'परवाढी मोहर. 
अङ्कुरित, ( त्रिः) । अङ्कुहामइतच्‌ । अङ्कुसवाली. 
AG, र, ठ, (Go) अङ्कते लक्ष्यते कीलाकारकण्टैः, अङ्क 
ओट, ठ, (ल) आकोडनामी zat ( जिसके फूल पीले 
ओ सुगन्धियुक्त, लम्बे लम्बे कांटोंवाला । एवं फल जिसके 
लालरंगके होतेहैँ ). 
अङ्कोलसार, (Jo) ages सारः ६ 
aad विष. 
अङ्कोलिका, ( ale ) THAT सम्प्रसारणे, arg 
ला+क ( यह शब्द अङ्कपालिक्ाका अपभ्रंश प्रतीत हो- 
ae. ) आलिङ्गन करना । गलेमिलना, 


a 


To l अङ्गोट- 


जिसको वडे 


as, ( पु० ) wea । गोदमें रखकर बजानेका 
वाजा मृदङ्ग ( तबले ) आदि. 

अक्ल; चुरा० प० | चिमटना | साथ लग जाना. 

अङ्ग, ( न° ) अङ्गञ+अच्‌। देहावयव । जोड़ । एकदेश ! 
मित्र । उपाय । मन 

अङ्ग, भ्वा० To ( अङ्गति | आङ्गीत्‌ ) । जाना । सर करना 

अङ्क, ( अव्य° ) अच्छा । महाभाग । ठीक ठीक सलस्वीकार. 

अङ्गकर्मन्‌, (न°) aga (देहस्य) कर्म ( संस्कार ) 
सुगन्धिवाले द्रव्यासे शरीरपर लेप करना | खुशदार पदा- 
Ae शरीरको रगड़ना 

ARAE, (Fo ) awe ६ To । देहकी पीडा. 

अङ्गज, ( न° ) अङ्गात्‌ जायते, अङ्ग+अन+ड । रुधिर । 
पुत्र । केश-जो कुछ देहसे निकले ( fe ). 

अङ्गण, ( न° ) अगि-गतों-अन्न+ल्युट्‌ वा णत्वम्‌ । आङ्गन- 
वेडा. 

अङ्कति, (go ) अनक्ति यासनेन करणेन, अन्न+अति F- 
त्वम्‌ । सवारी। अज्यते पूज्यते कर्मणि+अति । ब्रह्म। अग्नि । 
अग्निहोत्री 
जद, ( न° ) अङ्गं दायति शोधयति Sea । बाजू-बुहद्म, 

भूषण, वालीका पुत्र वानर (Go) अङ्गदान करने- 

हारा ( त्रिश ) । दाक्षिण दिशाके हाथीकी हथिनी (aie) 

अङ्गना, (dto ) प्रशस्तं अङ्गं अस्ति यस्याः, अङ्ग+न। अच्छे 
अङ्गोंवाली स्री । ब्लीमात्र । उत्तर दिशाके हाथीकी हथिनी. 

अङ्गनाण्रिय, (ge ) sts, अङ्गना+प्रिय ६ त०। अशो- 
कब्रक्ष ( उसके फूलसे ख्रीलोग अपने अङ्गोंको भूषित 
कर्ती हे ) जो कुछ ख्नियोंको प्रिय हो ( त्रि ). 

अङ्गनाप्रिय, ( पु० ) अङ्गनायाः प्रियः । त्रीका प्यारा वृक्ष. 

अङ्गपालिका, (ate ) अङ्ग देहं पा्यतिं, अङ्गपालि+ 
OFS । दाई नामसे प्रसिद्ध उपमाता | अङ्गपालन करनेहारी. 

अङ्गप्रशामनम्‌, ( न° ) अङ्गानां प्रशमनम्‌ । शरीरकी व्याधि- 
का शान्त होना. 

अङ्गप्रायञ्चित्त, ( न° ) अङ्गस्य gerd प्रायश्चित्तम्‌ । शारी- 
रिक शुद्धिके लिये प्रायश्रित्त। ( जैसे किसी सबन्धीकी 
मृत्युपर शान्तिक ). 

अङ्गभूः, (fre) अङ्गात्‌ मनसो वा भवति । भू+किप्‌। 
शरीर वा मनसे उपजता है । पुत्र । बेटा । कामदेव. 

ARAS, (पुः ) ( अङ्गानां मन्त्रः । एक मन्त्र । अङ्गन्यास- 
का मन्त्र. 

अङ्गमदे, (go) अङ्गं मर्दयति, अङ्ग+मदे+णिच्‌+अच्‌ ६ 
त° । शरीर द्वानेहारा सेवक । मुट्रीचापी करनेहारा | 
अङ्गोंको मलनेहारा ( fe ). 
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अङ्गम्दिन्‌, | (ik 


अड्गमर्दिन्‌, ( पु० ) अङ्गं मर्द्यति, अन्न+मर्द+णिचूऊणिनि 
६ do सुट्रीभरनेहारा सेवक | अङ्गोंको मर्दन करनेहारा. 

अङ्गयज्ञः, यागः (Fo) अङ्गीभूतः यज्ञः । आमय आदि 
यज्ञोंका उपकारी पांच प्रकारके सहायक यञ्ञोमेंसे एक 

अङ्गरक्तः, (Fo न० )। अङ्गे अवयवे रक्तः । गुडारोचनी 
नाम एक वोदा जो काम्पिल्य देशमें पाया जाता है । इस- 
का लाल चूणे होता है. 

अङ्गरक्षणी, ( त्री ) अन्गं रक्ष्यतेऽनया, ERAY 
डीप्‌ । अङ्गरखानामी Fa । अङ्गोंको बचानेहारा ( Fre ). 

अङ्गसग, (Fo ) अङ्गं रज्यतेऽनेन, अङ्ग+रञ्ञ+करणे घञ्‌ । 
अङ्गलेप-केसर चन्दन आदि 

अङ्गराज, ( पु० ) अङ्गेषु तन्नामकदेशेषु राजते, राज्‌+ 
क्विप्‌ ७ त० । अङ्गदेशका राजा कर्ण 

अङ्गलेप, (Jo) अङ्गं लिप्यते अनेन । लिप्‌ करणे घन्‌ । 
जिस्से शरीरपर लेप किया जाता है। सुगन्धित चन्द- 
नादि भावे घन्‌ । अंगोंपर लेप करना. 

ARI, ( न° ) अङ्गे खावयवे वाति अन्तभैवति अतिशो- 
षणात्‌ संकुचिताङ्गमिव भवति, अङ्ग+वा+ड। जो अपने 
अङ्गोमेंही सिकुड जाय। सूका फल. 

अङ्गविकल, (Ge) go do अङ्गेन विकलः । किसी अंग- 
से रहित+अङ्गहीन । मूच्छित । बेहोश । वेसुध. 

अङ्गविक्कति, (go) fist, अङ्गस्य RaRa- 

लनादि यस्मात्‌ ५ व० । मृगीनाडानामी मिरगी रोग । 

i अज्ञोंका विकार. 


तं हृद्यभावो ज्ञायते यत्र age । हृदयके 
करनेहारी अंगोंकी चेष्टा-बतावा ६ त०। 


e+ | अद्ञारावक्षेपण (न° ) अङ्गारा अवक्षिप्यन्ते अनेन-क्ररणे 


) 


agda, ( त्रिश )। अङ्गेन हीनः Jo त° । शारीरके 
किसी अङ्गका न होना । गर्भिणी ख्रीकी जिस इन्द्रियकी 
अभिलाषाको दूर किया जाता है उसी अङ्गसे रहित सन्तान 
उत्पन्न होती है. 

a 3 > 

अङ्गाङ्गिभाव, ( Jo ) अङ्गस्य अङ्गिनश्च भावः । गोण और 
मुख्य भाव-बडे छोटेका होना. 

अङ्गाधिप, ( पु० ) अधि+पा+क, अज्ञ+अधिप 
अंगदेशका राजा कर्ण । अंगोंका सामी. 

अङ्गार, ( अल्ली» ) अङ्ग+आरन्‌। आधा segar अग्निः 
युक्त किंवा अभिशून्य “ आङ्गार ” इस नामसे प्रसिद्ध 
लकडीका खण्ड । मङ्गलग्रह ( Fo ) । लालरंग ( त्रिश ). 

अङ्गारक, ( Jo ) अङ्गार+सार्थे कः । मङ्गलग्रह । कुरण्टक- 
वृक्ष “मीमराज” नामसे प्रसिद्ध । भृङ्गराज वृक्ष । अत्पार्थे 
कः । अंगारका बहुत छोटा भाग-चिनगारी. 

अङ्गारक, ( न° ) 'तिल्मज्ञारक॑ नाम सर्वज्वरविनाशनम्‌? । 
सव प्रकारके ज्वर ( ताप ) को दूर करनेहारा तेल ( जो 
चिक्रित्साशात्रमें प्रसिद्ध है ). 

अङ्गारकमणि, ( अन्ली० ) अङ्गारकस्य मणिः 

मूंगा. 

अङ्गारकारिन्‌, (Fro) अङ्गारं करोति | कु-णिनि । जो 
वेचनेके लिये कोइले बनाताहे 

अङ्गारधानिका, (ate) अङ्गाराणि धीयन्तेऽस्याम्‌, अ- 
ब्रार+धा+आधारे ल्युट्‌ टित्वात्‌ डीप्‌ ततः सवार्थे कप टाप । 
जिसमें कोइले रकखे जाते हैं । ( हसन्ती-अंगीठी ) 

अङ्गारपण, (Fo) अस्यर्थे अच्‌ । चित्ररथका नाम । 
गन्धवाका राजा । पाण्डवोंका मित्र 

अङ्गारपरिपाचित, ( न० ) agit परिपाच्यते, परिः 
Ta णिच्‌+क्त | कवाव-पक्कमांस 

अङ्गारपुष्प, ( पु० ) अङ्गारमिव लोहितवर्ण पुष्पं यस्य qo | 
जिंयापुतिनामी वृक्ष । इड्डुदीवृक्ष 

अङ्गारमञ्जरी, ( त्री ) अङ्गारइव रक्तवर्णा मज्ञरी यस्या 
ao । करोंजानामी व्रक्ष-करज्वृक्ष 


अज्भारवल्ली, (dto ) अङ्गारमिव रक्तफलत्वात रक्ता वढी 
कुच्चनामी Taree | mAT 


€ 


च्‌ To} 


६ To । प्रवालः 


| अङ्गारशकरी, (ate ) अङ्गार शकटी ६ To | अङ्गा- 


राधारपात्र-अंगीठी. 
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` “अन्ञारिका, ] ( 


[ #4, 


अङ्गारिका, (ete ) अङ्गारो विद्यतेऽस्याः, 
ठन्‌ टापू ( अङ्गारपात्र-अंगीठी ). 
- अङ्गारिणी, (eto ) अङ्गार+इनि। अंगीठी 
agita, ( पु० ) अङ्गारमिवाचरति, अङ्गार+क्रिप्‌+तत 
कर्तरि क्तः । पत्तेकी कलीका निकलना । अङ्गारं करोतीद्यर्े 
Math: | जळाहुआ ( त्रि० ). 


अङ्गारीय, ( त्रि० ) अङ्गारेभ्यः एतानि 


छ ( 
के लिये है । कोइले तयार करनेके लिये है 


aigan, ( ele ) अङ्गं आच्छादयति, अङ्ग+इनि+क, fe 


यां टापू ( आइरखा ) अंगरक्खा नामी कञ्जकब्न-आङ्गी 
was, (Pe ) अङ्ग+इनि । प्रधान अङ्गोंवाला-देहवाळा 
BAT, (Fo) एक ऋषि जिसने अथर्वासे विद्या लेकर 
सत्यवाहको पढाई. 
A A 
ATITA, ( पु० ) अङ्ग+असि डिरागमः । एक कपि-त्रह्माके 
सुखसे उत्पन्न हुआ पुत्र । इसे यज्ञका पति और देवताओंका 
पुरोहितभी कह 
आङ्गरसायमस्‌, अछ 
अन्न मिला सत्ता है. , 
अङ्गिरस्तम, (Pre) अतिशयेन अङ्गिरः वेगवान्‌ (तमप्‌ ) 
वहुतही जल्दी जानेहारा । भोजनको खानेवाले विशेषतः 
afè समान, 
अङ्गिरस्वत्‌, ( त्रिः ) अङ्गिराः (aft: ) सहायत्वेन विद्यते 
अस्य । मतुप्‌ मको व होजाता है । जिसका ah सहाय 
होता है ( वायु ) हवा. 
- अङ्गीकार, (Fo) अनङ्गं अखकीयं अङ्गं क्रियते, अज्ञ+ 
RASHES मानलेना | कबूल करना। अभ्युपगम करना. 
अङ्गीक, तना उभ०। अङ्गके साथ संयुक्त है. 
अङ्गीङत, ( Fe ) अङ्गभच्वि कर्मणि क्तः । खीकार किया 
गया । मानागया 
अङ्कु, (Fo ) अङ्ग+उन्‌। हाथ । जैसा अड्डष्ठशब्दमें आता है 
AFL, ( ie ) अङ्ग+उलि, रलयो रेकत्वस्मरणात्‌ रत्वं । 
अड्भुली-हाथपाओंकी शाखा । “अङ्कुरीवोरगक्षता? 
agia, ( न° ) ag भवं, अद्डरि+छ ( अङ्कुलीका भूषण) 
अङ्गूठी । मुन्दः 
अङ्करीयक, (न°) age भवं, अड्डलि+छ+खार्थे क । 
AZAR भूषण-अङ्ग्ठी | सुन्दरी 
APS, (Fo ) अङ्ग+उल । AFS वात्स्यायनसुनि । अडुटा 
आठजोंका माप ( न० ). 
अङ्कुलितोरण, ( न० ) AGEN: तोरणं इव कृतम्‌ । चन्द्‌- 
नादिद्वारा AAI आधे चन्द्रभाके आक्रारका तिलक. 
Wo ३ 


समास । सत्रयाग, जहां सदा 


अङ्गार+मत्वर्थे 


इय )। कोइलों- | 


अङ्कालिच, ( न० ) age त्रायते, AEE । अङ्गु 
iS C, glt त, अज्कोललन्रॅसक । अङ्कः 
लीकी रक्षा करनेहारा दस्ताना. 
अङ्कलिपञ्चकस्‌, ( न° ) agetat पञ्चकम्‌ पश्नसज्ञात्मकः 
समूह: | Fo त०। इकट्री पांच ags. 
अङ्कुलिघुद्रा, (aie) agen मुदं राति, अङुलिःुदः+ 
UHR ६ त०। age जिसमें धारण करनेहारेके 
नामाक्षर खुदे हो 
अङ्कलिमोटनं-स्फोटनम्‌, (ao) gedi स्फोटनं 
मदन ताडन वा यत्र । दो अंगुलियोंका परस्पर मोडना- 
सलना-फटकाना वा टकराना हे । चुटकी मारना. 
ag RART, (पु०) agen अङुलिष्वनिना सन्दिश्यते, 
सं+दिश्‌+षञ्‌ । अङ्कलीके शब्दसे सद्लेत करना। 
अच्छुलिओंका बजाना 
| APART, (Fe) agi सम्भवः, aT ७ 
त०। नख (नों) 
अङ्कली(री)यं-यकम्‌, (न°) अद्दल (रो) भवं, खार्थ कन्‌ । 
अडली (री ) यें होवे । अहुठी । सुन्दरी 
ags, (Fo) अङ्गो पाणो प्राधान्येन तिष्ठति, AFETE | 
[थन मुख्य होकर रहे। ART वढीहुई अङ्कुल 
अङ्कुष्ठमात्र, ( He ) agers मात्रच । अह्ठठाभर 
अङ्कुष्टाना, (ate) git हाथ वचानेके लिये ates 
टोपी-अह्डलित्रिमी इस अर्थमें आजाताहै 


अङ्गष, (Fo ) अन्न+ऊष । नेवला-वाण. 
~ 


अङ्घ, आत्म० अङ्घते | आनङ्घे। जाना । प्रारंभ करना । 
झिडकना । शीघ्रता करना । उलहमां देना ( उपालभ 
लगाना ). 

१ (न°) अङ्घ+असि । अङ्घते गच्छति नरकं अनेन । 

पाप, गुनाह. 

अङ्घारि, ( त्रि’ ) अङ्घ+ऋ+इण्‌ पृषो ० । दीप्तिशील । चमः 
कनेहारा. 

आङ्गि, Geo) अङ्ग+क्रिन्‌ निपातोऽयम्‌ । चरण । व्रक्षकी जड. 

अङ्गिप, (° ) अङ्गिणा मूलेन पिबति सिक्तजलादिक पा+ 
क ३ त० l ZAAT 

अङ्गिपाणका-णाँ, (eto ) अङ्गौ मूळे, अङ्गेरारभ्य वा 
पण अस्याः ब० । “चाकुलिया” नामी वक्ष, जिसके फूल 
सिंहकी पूछ जसे होते 

अङ्गिपान, ( न° ) अङ्गः पानं यस्य, अथवा अङ्गिं पिबति । 
ASS चूसनेवाला नन्हा बच्चा । वृक्ष 

AFER, ( Jo ) अङ्गेः स्कन्ध इव । एडी-अड्डी 

अच्‌, e उभ० ( अचति-अञ्चति, आनञ्च, ARG, 
अक्त ) । जाना । हिलना । प्रतिष्ठा करना. 
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अवक, ] { 


[ अच्छावाक, 


अचक्र, ( त्रिः) पहिये बिना व्यापाररहित. 
अचक्षुस्‌, ( त्रिः ) US ब° । मन्दनेत्र-अन्धा 
अचण्डी, ( ate ) चडि कोपने+अच्‌+डीष्‌ न° त° । वह 
यौ जिसका खभाव शान्त हो । बिनक्रोध ( त्रि० ). 
अचतुर, ( त्रिश ) ( अविद्यमानानि चत्वारि यस्य ) जिसके 
चार न हों lao त० । न चतुर । जो चतुर ( चालाक ) 
नहीँ. 
अचर, ( न०.) न चरति चलति-चर्‌+अच्‌ न० To । ठहरा- 
हुआ-एथिवी-पर्वत आदि । “ चराणामन्नमचरं ”. 
अचरम, (fe ) न चरमः ( अन्तिमः ) । जो अन्तिम 
( आखिरी ) न हो। मध्यम आदि. 
अचल, ( पु० ) न चलति-चल+अचू्‌ Jo qo । पर्वत वृक्ष- 
गोजनामी कीलक, जो कांपे नहीं gaat. 
अचलम्‌, ( न० ) ब्रह्म. 
अचळकन्यका, (ae )-सुता-दुहिता-तनया इत्यादि T- 
तीका नाम । हिमाळयपवेतकी कन्या. 
अचळज्ञ-जात, (fe) अचलात्‌ जातः ५ त० । पर्यतसे 
उत्पन्न हुवा. 


अचरळत्विष्‌, (Jo) अचला शतधा प्रक्षालनेनापि मालि- 


न्यानपगमात्‌ स्थिरा faz कान्तिर्यस्य ब०। कोइल-जिसकी 


शोभा कमी न विगडे ( त्रि» ). 


अचळद्विष्‌, ( प० ) अचलान्‌ द्वेषि, द्रिष्‌+क्रिप्‌। पर्यतोंका 


Aare .नाम ( जिसने पर्वतोंके पर काटे ). 


अचळञ्चतिः, (ate) चारपादका छन्द जिसके प्रत्येक 


' पादम सोलह अक्षर होतेहे (stat ). 
अचलपति-राट्‌ , ( पु० ) TIA राजा-हिमालय. 


अचला, (ate ) न चलति । परथिवी । अस्येऽन्‌ । पर्वत. 


अचलासप्तमी, ( ate ) आश्विनशुक्रसप्तमी. 


अचापल-ल्य, (fre) नास्ति चापल्यं यस्य age । 
जो चश्ळ नहीं । निश्चल । स्थिर set न० त० | 


_ निश्चळ होना । न हिलना, 


हित अधार्मिक. 


a, ( त्रिश) न चेतयति । (Ved) न समझनेहारा । 


| अच्छावाक 


अचिन्त्य, (ao) चिन्ति-कर्मणि यत्‌-न० त०। चिन्तयितु 
इयत्तया परिच्छेत्तुं चाशक्यं परब्रह्म । वह वस्तु कि जिसका 
विचार न होसके ( त्रिश )। “अचिन्त्याः खछ ये भावाः? 
इति स्मरतो. 

अच्चिर, (न°) चि+रक्‌ न० Tel थोडा समय । कुछ 
काल रहनेहारा द्रव्यमात्र ( त्रि ). 

अचिरद्युतिः, ( ate) अचिरा द्युतियस्याः व° । बिजली 
जिसकी चमक थोडाकाळ रहे ( Pe ). 

अचिरप्रभा, (ate) IARE, अचिरा प्रभा यस्याः 
ब० । बिजली | थोडाकाळ रहनेहारी प्रभावाला ( Fre ). 

अचिरप्रसूता, ( ate ) अचिरं प्र-सू-क्त आ. | थोड़ी देरसे 
( अभी ) जो जनी हो । गो आदि. 

अचिररोचिस्‌, (ate) अचिरं रोचिर्यस्याः ब० । विजुरी । 
थोडी देर रहनेहारी प्रभावाला ( Fre ). 

अचिरात्‌, ( अव्य० ) अचिरं अततीति क्रिप्‌। शीघ्र (जल्दी). 

अचिराभा, (ate ) (अचिरप्रभाकी नाई)। आ+भा+अङ्‌। 
विजुरी. 

अचिरांशु, (ete ) अचिरा अंशवोडस्याः ब० । विजुरी | 
जिसकी किरणें थोडी देर रहें ( त्रि० ) 

आचिए्णु-8, (त्रि) Ved ( अचू-जाना इष्णु न ga) 
सब स्थानपर जानेवाला । सर्वव्यापी. 

अचेतन, (त्रिश) चित+णिव्‌+युच-चेतना ज्ञानं Fol 
चेतनाहीन चित्‌+ल्यु न° त० । बेसमझ । ज्ञानहीन. 

अचेतस्‌, (त्रिश) चित्‌+ असुन्‌ न० त० । विचारहीन । दुष्टः 
चित्त. 

अचेतान, (त्रि) चित्‌ शानच्‌ न० qo । Ved बेहोश । 
चेतनताके विना । अज्ञानी । मूख । मुग्ध। मोहका मारा 
हुआ. 

अचेष, (त्रिः ) ( नास्ति चेष्टा यस्य ) जिसकी चेष्टा 
( हरकत ) न हो । जड । बेहोश. 
A 

अचेतन्य, (fo) चेतनस्य भावः, चेतन+यक्‌ ब०। 
चेतन्यरहित | AMMA न° त० । ज्ञानमिन्न (न०). 

अच्छ, ( अव्य० ) छो+क, न० go । सन्मुख-सामनेसे. 

अच्छ, (त्रि) न छ्यति दृष्टि, न+छो क. । खच्छ-साफ. 

अच्छत्र, ( ए० ) जिस देशमें राजा नहीं । अराजक देश. 

ASSAM, (Fo) वेद न पढनेहारा । जिसको वेद पढानेकी 
आहा नहीं । शूद्र । छन्दबिना. 

अच्छभछ, (Fo ) रीछ-भाळ, 


च्छावाक, (ge ) अच्छं Riis आभिमुख्येन वां वक्ति 


शंसति; वच्‌ कर्तरि संज्ञायां घन निपातस्य चेति दीर्धः । 


पुरोहित 


B 
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अच्छिद्र, | C3 


[ अजनि:, 


अच्छिद्र, ( त्रिश) छिदू+रक्‌ ब० । छिद्रशून्य-दोषरहित 
बह वेदिककर्म जिसमें अङ्गहानि न होवे । किसी प्रकारकी 
चूकका न होना 
अच्छिद्रावधारण, (न°) अच्छिद्रतया साङ्गतयावधारणं 
अव+धारि+ल्युट्‌। कियेगये वेदिककर्मके विषयमें यह कहना 
कि यह कर्म अङ्गहीन न होवे. 
अच्छिन्न, (fe) (न छिदू क ) । न कटाहुआ । निर- 
न्तर | लगातार | नित्य । बेरोक 
अच्छिन्नप्णे-पत्र, (go ) ( अच्छिन्नानि सततानि पर्णानि 
पत्राणि यस्य )। एक वृक्षका नाम जिसके पत्ते कभी नहीं 
झडते | शाखोटक व्रक्ष । एक पक्षी 
अच्छादिकि-अच्छदिक, (fro) ( छेदनं नाईति ठन्‌ )। 
जो काटा नहीं जासक्ता 
अच्छोटन, ( न° ) मृगया । अहेर । शिकार. 
अच्छोद्‌, (fe) अच्छं उदकं यस्य, उदकस्योदभावः । 
निर्मळ जळवाला छोटा ताढाव। अपने नामसे प्रसिद्ध 
सरोवर ( न० ) कादम्वरीमें प्रसिद्ध है 
अच्युत, (Jo) न° Ge | खरूपसामर्थ्यात्‌ न च्युतः, च्यवते 
वा । काळसामान्ये FIR क्तः । न गिराहुआ-पक्का-विष्णु । 
नियमसे जो स्थिर रहे । पीपल 
अच्युतः ( पुः ) अच्युतात्‌ जायते । पं० ao जैन 
देवताओंकी एक श्रेणी ( जमात ) जो विष्णुसे उत्पन्न हुई 
मानते 
अच्युतस्थळ, ( न° ) अच्युतस्य स्थलम्‌ । विष्णुका स्थान- 
विशेष । पञ्ञाबमें एक स्थान 
अच्युताग्रज, (Fo) अच्युतस्य कृष्णस्य अग्ने जायते, 
अग्र+जन्‌+ड ६ To | बलभद्र | इन्दर. 
अच्युताङ्गज, (Jo ) अच्युतस्य अङ्गात्‌ जायते, अज्ञ+ज- 
TS ६ To । कामदेव-कृष्ण और रुक्मिणीका पुत्र. 
अच्युतात्मज, (Fe) आत्मनोऽङ्गात्‌ ITH ६ 
त° । कामदेव. 
अच्युतावास, (Fo) arsed सेव्यतेऽत्र, आ+वस्‌+ 
घञ्‌ ६ do | बटबृक्ष-वोडका वृक्ष ( इसमें ईश्वरका विशेष 
वास है। “अश्वत्थः सर्ववक्षाणां? Ho गी० ) मथुरा | 
वृन्दावन । क्षीरसमुद्र. 
अजू, विकल्पसे पसे Ale To (सार्वधातुकलकारोंमें “वी” आदेश 
होजाता हे ) ( अजति-भआजीत:अजितुम्‌ ) । जाना। 
चलाना | लेजाना | फेकना ( वेदिक साहित्यमें उपसर्गोंके 
साथ प्रयोग किया जाता है ) 
अज, (ge) न जायते, ALS न° To । ब्रह्म-विष्णु- 
दर-जीवात्मा-ईश्वर-बक्ररा-मेषरावि-सूर्यवंशीय  राज़ादशः 


रथका पिता । ( आत्‌ ) विष्णुसे उत्पन्न हुआ कामदेव । 
जिसका जन्म न हो (त्रिश) जगतका कारण सत्वरजसतमो 
गुणखरूप प्रधान. 

अजकणे, (Jo) अजस्य कर्ण इव कणों यस्य ब० । “मिया- 
साल” नामी वृक्ष जिसके पत्ते वकरेके कानके समान लम्बे 
होतेहें । मरिचपत्र 

अजकव-गव, (ato ) अजो विष्णुः को ब्रह्मा च वाति 
शरत्वेनात्र, वा+अधिकरणे कः ६ To । दिवजीका धनुष 

अजकाच, (अन्नी०) अजको विष्णुब्रह्माणे अवतीति अण | 
जा विष्णु आर ब्रह्माकी रक्षाकता है ( शिवधनु ) 

ARAL, ( न० ) अजायाः क्षीरं पुंवद्भावः | वकरीका दूध 
जग, (Je) अजं छागं aaa गच्छति गम्‌+ड ६ 
To | विष्णु । अग्नि 

अजगन्धा, (le ) अजस्य गन्ध इव गन्धोऽस्याः | वनज- 
वनका पोदह-वनयामानी 

अजगान्थका, (ate) अजस्य गन्ध इव गन्धोऽस्ाः To 
ततः खार्थ के टाप्‌ । वाघुईनामी वर्वररी साग 


अजर्गान्धनी, (aie ) अजस्य मेषस्य गन्धो लेश एकदेश 


शरङ्गमितियावत्‌ तद्यस्याः फलाकारेणास्तीति अजगन्धः+ 
इनि+डीप्‌ । याडरसिङ्ग ( अजऱरह्वीदृक्ष ) 

अजगर, (Jo) अजं छागं गिरति गिलति, ग्र+अच 
(बड़ा सांप ) 

AMT, ( ate ) अजस्य गळू इव । बकरेके apt 
भांति एक व्याधि ( बीमारी ). 

अजघन्य, (fe) न जघन्य (अधम) न० त०। जो 
नीच न हो । अच्छा. 

AAA, (ate ) नासि जटा शिफा यस्याः qo । भुंई- 
आमला नामी कन्द्रहित एक वृक्ष. 

अजजीविक, (त्रिश) अजैस्तचारणेन जीवति, अजा 
एव जीविका यस्य वा । जिसका जीवन बकरोंपर हो. 

अजथ्या, (ale) अजानां समूहः । अज+श्यन्‌' ज्रीत्वात. 
टापू । वकरोंका समूह । पीला फूल । खर्णपुष्पिका. | 

अजदण्डी, (ale ) अजस ब्रह्मणो दण्डोऽस्याः व० डीष्‌ । 
ब्रह्मदण्डी वृक्ष. 

अजननि, (ate) न+जन्‌+आक्रोशे अनि । जन्मरहित । 
जिसकी माता न हो ( अव्य० ). 

अजनम्‌, ( न° ) भावे ल्युद्‌ । हिलना | चलना । -नः= 
ब्रह्मा | अयोनिजः । ब्रह्मासे उपजा दक्ष, 

अजनामक, (Fo) अजः नाम यस्य कप्‌ । अज नाम- 
वाला धातु द्रव्य. 

अजनि, ( पुः ) भज्‌ अनि । मार्ग । रास्ता-सडक. 
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अजन्त, | 

I फ ।े। :$३ैड६टूू a TI 

अजन्त, (पुः) अच्‌ अन्ते यस्य ब०। जिस शब्दके 
अन्तमें स्वर हो | खरान्त 

अजन्य, (do) लोकिकहेतुसिन जन्यते; HAT 
यत्‌ | शुभाशुभको सूचन करनेहारा देवकृत भूचाल आदि 
उपद्रव. 

अजप, (Fo ) अस्पष्टं जपति निन्दाथ नञ्‌, THT । जो 
भलीभान्ति न पढ सकें । खराव कितावके पढनेहारा | 


अजं पाति रक्षति, अज+पा+क। वकरीपालनेहारा (Fe). | 


अजपा, (ale) ead जपितु अशक्या अयलोचारिता 
जप्‌+अच्‌ । हंसनामी ASA नाम । जो आपही श्वास- 
प्रधासके आनेजानेसे निकलतारहता है । ( हंसनामी 

प्राण आत्मखरूपसे स्थित होरहा हे ) 

अजपात्‌-द्‌ , (Fo ) अजस्य पाद इव पादोऽस्य । (ग्यारह- 
रुद्रोंमेंसे एकका नाम । पूर्वाभाद्रयदनामी नक्षत्र तारा ). 

अजप्रिया, (ae) अजानां प्रिया । कुछ इस नामसे 
प्रसिद्ध वेरका वृक्ष 

अजवन्धुः, ( Je ) अजस्य वन्धुः इव मूखत्वात्‌ । वकरेके 

` संबंधीकी भांति मूखपन होनेसे मूख । बेअकल. 

अजभक्ष, (go) अजेभक्ष्यतेञ्सो, HAHA ६ त०। 
( वाबुई ) वर्वरीत्रक्ष । (इसके पत्र बकरे प्रसन्न होकर 
खाते हैं ). 

अजमार, ( पु० ) अजं मारयति विक्रयाथ RAT 
वेचनेके लिये बकरे आदिको मारता है । वूचर । कसाई. 

अजमीढ, (Fe ) अजो मीढः यज्ञे सिक्तः यत्र व० । अज- 
मेरनामी देश । उस देशका राजा, अण्‌ । अजमीढ- 
युधिष्ठर 

अजमुख, ( त्रिश ) अजस्य सुखमिव मुखं यस्य (बहुः) । 
जिसका सुख वकरेके समान हैँ ।-खः ( Jo ) दक्षप्रजा- 
पतिका नाम 

अजमोदा, (ate) अजस्य मोद इव मोदो गन्धो यस्या 


अजं मोदयति वा, JEFTA ६ त° (मोदि+अण्‌ वा । वडी 
गन्धवाली अजवेन ) 


अजम्भ, (पु०) नासि जम्मो दन्तोऽस्य व° । मेंडक 
- (इसके दांत नहीं होते ) दांतरहित ( Fre ). 

अजय, (Jo ) जि+अच्‌ न° त० | वीरभूमि नगरके पास। 

नद्विशेष । अजेन छागेन याति, यासक ३ त० l 

“I चढनेहारा अमि ( पु० ) जीत विन। नास्ति 

भांग ( सिद्धि ) विजया ( ate ) 


जि+शक्यार्थ यत्‌ । वह शत्रु जो जीता 
त्रा जिसका जीतना कठिन हो. . . 


[ अजातदन्त, 


अजरा, ( ale ) HAZ, न० Te । घृतकुमारी नामी वृक्ष 
SUE । बुढापेका न होना । अजरसम्‌ ( अव्य० ). 

अजय, ( न० ) न जीर्यति, JHT, न° त° । भत्रता. 

अजलोमन्‌, (ge ) अजस्य लोमेव लोम ( मञ्जरी ) यस्य 
उपमान (ae ) झकशिम्वीनामी वृक्ष ( जिसकी मञ्जरी 
बकरीके रोमकी नांई होती है ). 

अजजवस्तिः, (Jo) अजस्य वस्तिः इव वस्तिः यस्य । 
वकरेकी वस्तिके समान वस्तिवाळा । एक ऋषिका नाम, 
वा उससे उत्पन्न हुआ एक समूह. 

अजवीथी, (ale) अजेन ब्रह्मणा निर्मिता वीथी पदं ३ 
त० । आकाइमें पुलकी ate यमनालानामसे प्रसिद्ध । छा- 
qqa (set लेकर अगस्त्यके स्थानतक पितरोंका 
मागे है ). 


अजङ्ङ्गी, (ale ) अजस्य मेषस्य श्ज्ञमिव फलं अस्याः 


व० MEZARINA वृक्ष, 
मांति होते हैं 

अजस्त्र, ( न° ) न+जस्‌+र । निरंतर 
रहनेहारी वस्तुमात्र. 

अजहत्स्वाथा, (ate ) न जहत्‌ खार्थो यां, न+हा+शतृ-२ 
ब० । अपने अर्थको न छोडकर दूसरे अर्थको जतानेहारी 
लक्षणा नामशक्ति। जैसे “श्वेतो धावति” यहां श्वेत 
गुणको ASAT श्वेतगुणवालेमें लक्षणा है 


astetes, ( पु० ) न जहत्‌ लिङ्गं यं, हा+शतू २ ao | 
जिसका लिङ्ग नियत हो । विशेष्यका चाहे और लिङ्ग भी 
रहे परंतु अपने लिङ्गको न छोडनेहारा । यह विशेषण शाब्द 
होता ह । यद्यपि ओर स्थ्रानमें यह नियम हे कि विशोषण 
विशेष्या लिङ्गग्रहण करे परंतु यहां नहीं जेसे “वेदः 
श्रुतिवा प्रमाणम्‌”, 


जिसके फळ मेढेके सींगकी 


टूटनेके विना । सदा 


AA, (Fo) जागृ+णिच्‌+अच, न जागरो यस्मात्‌. ५ 
ao । मीमराजनामी शङ्गराज ( इसके सेवन करनेसे नींद 
नही आती ) ( जागनेके लिये यह अद्वितीय वस्तु दै, 
इसीका नाम “सुजागर” भी लिखा है ). 


अज्ञाजी, ( ete ) अजेन छागेन आजो विक्षेपो गन्धो त्कट* 
त्वात्‌ त्यागो ग्रस्थाः अज+घज्‌ वीभाव्राभावः ब० । जीरा 
नामसे प्रसिद्ध shea 


अजातककुद्‌, ( पु० ) न जातं ककुदं अंसकूटं यस्य, जनः 
कत व० । जिसका ez अभी भलीभांति नहीं भरगया ऐसा 
थोडी उमरवाठा, गो आदिका बछडा ( वच्चा ) 

asaza, (fo) न जाता दन्ता यस्य, यस्मिन्‌ 
वयसि वा । जिसके दांत नहीं उत्पन्न हुए वह अवस्था 


( उमर ) जिसमें दांत नहीं हुए । बिना दांतोंवाला | 
बिना दांत उपज़नेत्राली अवस्था, 
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अजातव्यज्ञन, ] 


(३१) 


[ अजेडकम्‌ , 


अजातव्यञ्जन, (Ae) न जातं व्यज्ञनं ( पुरुषचिह ) यस्य । 
जिसकी डाढी नहीं 

अजातराचु, (पु०) जातस्य जन्तुमात्रस्य न शात्रुः, असमर्थ- 
समासः । राजा युधिष्ठिर । जिसका कोई ag उत्पन्न नहीं 
आ । जातिशन्य | जन्मझून्य ( त्रि» ). 

अज्ञाति, ( aie ) जन० क्तिन्‌, न° त०। उत्पन्न न होना 

अजादनी, (le) अजेरेवादते, अद्‌+कर्मणि त्युट्‌ । ga- 
सेभी दुःख देनेहारा विचटीनामी वृक्ष. 

अजानि, (पु०) नास्ति जाया यस्य व० । जायाया निझदेशः | 
स्रीरहित. 

अजानेय, (Fo) अजेपि AA आनेयो यथास्थानं 
प्रापणीय आरोहो येन, अज्ञ+अप्‌+आ+नी+कर्सेणि यत्‌ 
ततः Fo । बहुतसे शास्रोंकी चोटें खाकरभी जो न डरता 
हुआ अपने खामीको पहुंचनेयोम्य स्थानपर पहुंचावै 
ऐसा घोडा । उत्तम घोडा 

अजापक्कम्‌, ( न० ) अजाइुग्धादिभ्यः जातम्‌ । | 
दूध आदिसे उत्पन्न । एक प्रकारका घी जो ओषधिसे बना- 
या जाता और खांसी अथवा दमा आदियें प्रयोग किया 
जाता है 

अजापालक, (fe ) अजान्‌ आपाल्यति । आ पा णिचू+ 
"FS! ( उप° स० )। बकरियोंको पालने वा उनपर 
जीविका करनेहारा 

अजासि, ( त्रिश) न° त०। Ved जो संबन्धी न 
जो ठीक नहीं 

अजावेकस्‌, ( न० ) ( अजाश्च अवयश्च तेषां समाहारः 
Bg) वकरियें ओर भेडें 

अजाश्चम्‌, ( न° ) अजाश्च अश्वाश्च । सं. ढंद्ध । बकरे 
आर घोडे 

अजि, (ge ) अज्‌+ इन्‌ । तेज-चलनेहारा ( त्रिः). 

अजित, ( त्रिश) न जित (न° त० )। न जीता 
गया शत्रु 


अजिन, ( न० ) अजति क्षिपति रजआदि, अज्‌+इनति । 


AUST 
अजिनपत्रा-त्रिका, (ate) अजिनं चर्मेव apes 
पत्र पक्षो यस्याः ब० । चामचिका वा चासिचिट्ठ नामसे 
पक्षिमेद्‌ 


अजिनफला, ( ale ) अजिनं ( चर्मविकारत्वात्‌ भल्ला ) 
इव फलं यस्याः | टेपारी नामसे प्रसिद्ध फूकनीके 


आकारका वृक्ष 
अजिनयोनि. (ato ) अजिनस्य चर्मणः योनिः कारणं ६ 
त° । हृरिणमान्न | हरएक किसमका हिरण. 


आजर, ( न° ) थज्‌+किरन्‌ । उटान नामसे प्रसिद्ध 
HAST वेडा 


| अजिरशो Tete, ( त्रिश ) अजिरं शोचिः ( तेजः ) यस्य । 


चमकदार तेज ( रोशनी ) वाला 


| अजिराधिराज, (ge) Ved वेगवान्‌ राजा । यमराज 


अजिरीय, ( त्रि» ) ( अजिरं छईय )। आंगनके साथका | 
चोतडेके साथ मिला हुआ 


| आजिह्म, (fre ) हा+मन्‌ न० त० । सरळ सीधा, जो 


कुटिल न हो 


| अजिह्मग, (go ) अजिह्मं सरलं गच्छति TAHE | चाण | 


सीधा जानेवाला ( Fie ). 

अजिह्व, (Se ) जि+वन्‌+हकूच । जिह्वा रसना सा नास्ति 
यस्य ao । मेंडक । जीभसे बिना ( Pre ). 

अजीकवम्‌, ( न° ) अज्या शरक्षेपेण क॑ ब्रह्माणं वाति 
ग्रीणाति, वा-क । तीर फेंककर व्रह्माको बचाता है । atta 
करका धनुष. 

अजीगते, (ge) अज्यै गमनाय गर्तः eer जिसके 
जानेके लिये छिद्र ( सुराख ) हे । सर्प ( सांप ) । ag 
वंशम एक ब्राह्मणका नाम! जो छुनःशेफका पिता है 

अजीतिः, ( त्री० ) न जीग्रते। न जीतना। सम्पदा । 
न क्षय होना. 

ASH, (Fo) JHA क्त, न० Fo | पेटकी आगके 
धीमा होजानेसे खाये गये अन्न आदिका न पकना । एक 
प्रकारका रोग । कर्तरि क्तः Ao To । जो पुराना न हो 
( त्रिश ) वदहजमी. 

अजीव, (fe) जीव+भावे घञ्‌ ब०। जीवनबिन । 
मराहुआ | सुरदा. 

अजीवन, ( त्रिश) न० ब०।न जीवनं यस्य । जीविका- 
रहित । जिसकी कोई रोजी नहो । नम्‌ (Ae )। 
होना । मृत्यु । मोत. 

अजीचनि, (ete) न जीव्यात्‌, न+जीव आक्रोरो+अनि । 
मृत्यु-मोत वह न जीए इस प्रकार शापवचन. 

अजुर्य, ( त्रिः ) अज्‌ कुरच्‌ Vedi अविनाशी । नाश न 
होनेहारा | वडा वेगवान्‌, 

अजेय, ( त्रि ) न+जि+कर्मणि यत्‌ । जिसे जीता न जाय. 

अजेकपादू-द, (Fo) अजस्य छागस्य एकः पाद इव 
पादो यस्य उपमा ब० वा पादस्यांत्याकारलोपः | स्ट्रविशेष। 
पूर्वाभाद्रपदनामी एक तारा । ( जिसका देवता e- 
विशेष है ) 

AISA, ( न° ) ( अजाश्च एडकाश्च ) । दंद्द स० । बकरे 
ओर मेढे 
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अजोष, ] 


अजोष, ( fe 
प्रसन्न वा संतुष्ट नहीं हुआ. 


(१४) 


[ amvaa, 


) न° ae va जोषः ( प्रीतिः )। जो | अश्वितभ्रू, ( त्री ) अश्विता पूजिता वकीकृता वा भ्रूर्यया । 


सुंदर खरो । वह स्री जिसका भों टेढा किया गयाहो. 


अज्जुका, (ate) अजयति या सा, अर्जि+अक रकारस्य | अञ्ज, ( नज.) मिलाना-जाना-अकाश करना रुधादि पर० 


जत्वं । वेश्या कंचनी ( इसका नाटकहीमें प्रयोग होता है ). 
अक्ष, ( त्रिः ) न जानाति, TAHE | ज्ञानशून्य-मूख | 
थोडा जाननेहारा. 
agm, ( खाये कन्‌) (ale ) अज्ञ एव । मूर्ख स्री । 
बेवकूफ औरत. 
अज्ञात, (त्रि )न०त०।नज्ञातः। न जाना गया । न 
आशा किया गया, 
अज्ञातकुलशील, ( त्रिश) Fe ब० । न ज्ञातं कुरशीलं 
यस्य | जिसका कुल वा खभाव न जाना गया हो. 
अज्ञातचर्या-वासः, ( त्रिः ) अज्ञातः वासः यस्य । 
निवास नहीँ जाना गया । ( जैसा की पाण्डवोंका ऐसा वास 
हुआ था ). 
अज्ञाति, (Sto) नज्ञातिः न° To । सम्बन्धी ( Reda ) 
न होना. 
अज्ञान, ( न० ) ज्ञा+भावे ल्युट्‌ न० त० । ज्ञानका विरोधी 
ज्ञानसे नाश हो जानेहारा अविद्या नामी वेदांतमें प्रसिद्ध 
जगत्का कारण ज्ञान विरोधी पदार्थ । ज्ञानशन्य ( त्रि» ). 
अज्ञानिन्‌, ( पु° ) न ज्ञात णिनि। जो ज्ञानी ( समझ- 
दार ) न हो । अज्ञ. 
अज्मन्‌, (Mo) अजति गच्छति दानेन अनया, अज्‌ 
करणे मनिन न वीभावः | जिसके दान करनेसे खर्गको 
जाता हैं । गौ । न० । मार्ग । युद्ध । घर. 
अज्येष्ठ, ( त्रि» ) न ज्येष्टः । न° त०। जो बहुत बडा वा 
बहुत अच्छा न हो । वडे भाईँके विना. 
अज्येष्टवृत्तिः, ( पुऽ ) नास्ति ज्येष्ठवत्‌ वृत्तिः व्यवहार: 
यस्य । जिसका वर्ताव बडे भाईकी भांति नहीं. 
aa, (fe) अज्‌ जाना-र Ved gi जानेहारा । 
=z: (पु०) क्षेत्र । मैदान, 
अञ्च्‌ ( Jo ) भ्वा० उभ०। अश्वति-ते, आनश्च-चे, अश्वितुं, 
अच्यात्‌ न APM, अक्त अञ्चित । झुकना । इरादा 
. करना । वश करना । जाना. 
i ५ (Se ) aÑ । वायु-हवा, 
Jo ) अश्वति अन्तं अश्व+भळच्‌ । कोनका भाग । 
कोना । पहा. ८ 


सक्‌ वेद्र अनक्ति । आज्ञीत्‌ | अज्ञिता-अड्ता । “व्यनक्ति 
काढत्रितयेपि योग्यताम्‌” इति माघः. 

अञ्जन, ( न° ) अज्यतेऽनेन करणे ल्युट्‌ । HAS सुरमा। 
भावे ल्युट्‌ । मिलाना । जाना । मेलाकरना। प्रकाश करना । 
HAL CASA उत्तर दिशाकी हथिनी।-नी । हचुमानकी माता 
(ate ) णिचि gai शक्ति और same भिन्न शक्‍य 
लक्ष्यसे इतर अर्थको जतानेहारा शब्दव्यापार, ( Ste ) 
SPASMS काव्यप्रकाश. 

अञ्जनकेशी, (ate ) asi इव केशा यस्याः। केशोंका 
संस्कार करनेहारा हट्टविलासिनी नाम गंधद्रव्य। जिसके 
ळगानेसे केश काले हो जॉय. 

अञ्जनशलाका, ( Sle) अज्ञनाय शलाका | Ao Tol 
कजलके लिये सिलाई । सुरमच्‌. 

अञ्जना, (ate) अव्यते अनया । ALAZAN । 
उत्तर दिशाकी हथिनीका नाम । हनुमानूकी माताका नाम । 
मारुतीकी माता. 

अञ्जनाद्रि-गिरि, ( पुर ) अज्ञनं इव कृष्णः गिरिः । कजलके 
समान काला पर्वत । नीलगिरि. 

अञ्जनाधिका, ( ae) अन्ञनादधिका कृष्णत्वात्‌ । आज- 
नाई नामसे प्रसिद्ध कीटमेद. 

अञ्जनाम्भः, (न°) अञ्जनस्य अम्भः । ष० To | कज़लका 
पानी । नेत्रजल । आंखका पानी. 

अञ्जनावती, ( ate ) asi विद्यतेऽस्याः, अधिकक्रष्ण- 
वर्णत्वात्‌। अनन+मतुप्‌ वत्वं Seer । ईशानकोनकी हथिनी 

अञ्जनी, (ato ) अज्यते चन्दनङ्ककुमादिभिरसौ, eat 
कर्मणि ल्युट्‌ डीप्‌ । केसर आदि सुगंध द्रव्योंसे लिपटी हुई 
स्री । करणे ल्युट्‌ । कडवा वृक्ष । कालाक्षननामी द्रछत. 

अञ्जलि, (Fo) asters | हाथ जोडना। जुडेहुए दोनो 
हाथ । बुक्क । पावभरका माप. 

अञ्जलिकेन, ( न० ) aad: कर्म । ष० त० । दोनों 
हाथ जोडना । सादर प्रणाम. 

अञ्जलिका, (ate ) अन्ञलिरिव कायति प्रकाशते । अज- 
छि+के+टापू। छोरी चूही । ae मूषिका । अ्जुनके एक 
वाणका नाम. 

अञ्चलिकारिका, (io ) axe: कारिका करणं, कृ-धा- 

्व्थनि्देशे cya । हाथोंका जोडना। g+ ga 

६ त° । Ag वा ळजावती नामसे प्रसिद्ध लना करने- 

दारी ठता । इस लताका खभाव है कि छनेमात्रसे अपने 

Test सिकोड़ती जाती दै मानों वाथ जोड रही दे. 
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अज्लठिपुट-टम्‌, ] 


(Eos) 


[ अणिमन्‌ , 


अञ्जलिपुट-टम्‌, (अत्री) NS हाथोंका जोड़ना । हे 
लीका पोळा रखना. 
अञ्जस्‌, ( न° ) अन््‌+भसच्‌। वेग । शक्ति। सरल । सीधा. 
अञ्जखा, ( अव्य० ) अन्न+भावे अच्‌। अज्ञं गाति विलम्बं 
वा स्यति सो+किप्‌ । शीघ्र । जल्दी । ठीकठीक. 
अञ्जखाङृत, ( त्रिश ) te ager ठीक किया गया । 
न्यायपूर्वक किया हुआ, 
अञ्जसीन, (त्रिश) aag ख। Ved सीधा आगे 
चला जाना. 
अञ्जिः, ( त्रिश) अञ्‌ इन्‌। Ved चमकदार । रोशन । 
-जिः Jo चन्दन आदिका Fra तिलके अद्टौलिका. 
अञ्जिष्टः-'्ः, (go) अनक्ति खकिरणैः विश्वम्‌ aa 
इछच्‌-इष्णुच्‌ । अपनी किरणोसे जगत्को प्रकाशित कती हे । 
सूर्य | सूरज. 
अटू, जाना भ्वादि सक पर० सेट्‌ । अटति। आटीत्‌. 
अटनि-नी, (ale) अटति मौवा, अटू+अनि बा | । 
धबुषके आगे चिछा चढानेका स्थान । कमानपर Ber 
बांधनेकी जगह । धनुष्कोटि 
HIRT, (Je ) अटति AR, अट+अच्‌ , तं रोषति हिन- 
स्ति wie, अटडद्धिवी न रुष्यते न+रुष्‌+क | वासकतृक्ष. 
अटळ, (त्रिश) न० त०। स्थिर ( पक्का ) । निश्चल । 
न टर्नेहारा | कठिन | सख्त. 
अटवि-वी, ( ete ) अटन्ति चरमे वयसि यत्र, अद+ 
अवि, वा डीवि दीघेता । पिछली अवस्थामें जहां घूमते 
हैं। बन । जङ्गल । शिकारके लिये जहां घूमे. 
अटविकः, ( त्रिः ) अटव्यां चरति । जंगलमै फिरने (घूम- 
ने ) वाला. . 
अरा, (ate ) अट्‌ वा अड्‌ । इधर उधर फिरनेका ख- 
भाव ( जैसा संन्यासी ) । “अस्या” “azen” इसी 
अर्थमें होते हैं. 
AITEN, (Ste) retreats अ. खरत्वातू टाप्‌। घूमना । 
था गमन । ( इसी अर्थमें अटा और अब्या भी है ). 
अट्ट, OAT मारना। भ्वादि आत्म. सक-सेट्‌। अटते antes, 
ME, अनादर करना चुरादि-उभ-सक-सेद्‌ । अद्टयति-ते आ- 
Raa. 
अट्ट, (To ) अध्यति अनाद्रियतेडन्यद यत्र। अष्ट+घन्‌ । 
महलके ऊपरका घर (अटारी ) हट्ट ( दुकान ) सूका 
अनाज अतिशय ( ज्यादती ) तुच्छ ( नाचीज ) मारना 
अनादर फसीलके ऊपर सेनाका घर ( वहां स्थित होकर 
नर औरोंकी नीचे होनेसे कुछ पर्वाह नहीं करते ). 
अट्घवन्धः, (Fo) To त० । राजगिरिके काममें किसी 
मकानकी नींह धरनेवाला. 


अट्टशूळ, (Fo ) He अन्नं as विक्रेयं यस्य । Ige । अन्न 
वेचनेहारा. 

अट्टस्थली, ( aie ) अध्प्रधाना स्थली । शाक० त०। 
बहुत प्रासाद( महल )वाला नगर-अडु, 

अट्टहास, (Fo ) T अतिशयेन हासः । हस्‌+घञ्‌ ३ 
त° | बडी हंसी । जोरसे हसना, 

अट्टहासक, ( Jo ) eee इव कायते, कै+क । जोरसे 
हसनेके समय दांत बाहिर निकलनेसे बडे सफेद ( श्वेत ) 
होते हैं । दांतोंक्रे समान श्वेत haze, 

अट्टालक, ( पु०) अट इव प्रासादोपरि गृहमिव अलति 
पर्याप्तो भवति अट्ण्युलू । महलके, ऊषर इंटोंआदिसे 
वना धर | वरसाती । सुवात. 

अट्टालिका, ( ate) अद्यल+खार्थें क । ईंट चूने आदिसे 
चना राजाका घर। महळ। ऊंचा मंदिर । एक नगरका नाम. 

अट्वालिकाकार, (Fo) अश्नहिकां करोति । उप» 
त° । अटारी वा महल बनाता है । राज इंटें रखता है. 

अठ, जाना | भ्वादि, Ro सक० सेट्‌ । अठति। आठीतू. 
अठ, जाना। आत्म० भ्वा० सक० सेट्‌ । अण्ठते. 

AS, उद्यम करना। भ्वा०पर०सक०सेद्‌ । अडति । आडीत्‌, 

अड्‌, व्याप्ति फैलाना । खादि० पर० सक० सेद ( इसका 
प्रयोग वेदहीमें होता है ) अहणोति । आडीत्‌. 

Ay, अभियोग ( हमला करना ) समाधान ( साबित कर- 
ना ) अनुमान करना । भ्वादि० पर० सक० az | अइ- 
ति । gta. 

अइचलः, (Jo) Jo त० । हलका एक भाग. 

अण्‌, शब्द करना । सांसलेना । भ्वा० To अ० सेट्‌ | अण- 
ति । आणीत्‌. 

अण, जीना । दिवादि-आत्म० अक सेट्‌ । अष्यते। आणिष्ठ. 

अण, ( न) क ( त्रि» ) अणति यथेच्छं नदति । अण+ 
अच्‌, ततः कुत्सायां क। नीच । निंदित । बहुत छोटा 
( कः ) पक्षिविरेष. 

अणब्य, ( त्रिश ) अण्‌, उन्‌। अणोः सूक्ष्मशस्यस्य भवनं 
क्षेत्र छोटी खेतीका खेत ( जिस खेतमें छोटा २ अनाज 
पेदा हो ) । अशु+यत्‌। सर्षप ( सरसों ) आदिकी उत्तत्ति- 
वाला खेत. 

अणि, (go ete ) अणति शब्दायते । अण्‌ऽइन्‌ । आरा- 
नामी रथके चक्रमें आगे रहनेहारा कीलक ( रथके पहिये- 
का कील ) । सूईकी नोक । शल्लात्र ( हथियारकी नोक ) । 
सीमा ( हद्द ). 

अणिमन्‌, ( पु० ) अणोरभावः । अणु+इमनिच्‌ | छोटापन । 
छोटामाप । आठ सिद्धियोंमेंसे एक सिद्धि । जिससे जीव 
छोटीसी मूर्ति बन सब स्थानमें जासके। “अणिमा लघिमा 
aÀ: प्राकाम्यं महिमा तथा। इैषित्वं च afte चं 
तथा कामावसायिता”, 
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ai, | 


अणीयस्‌, (त्रि०) अणु+दयस्‌। बहुत 
“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” इति श्रुतिः 
अणु, ( त्रिः) अणञउन्‌ | छोटा । थोडे मापवाला द्रव्य । 
( स्रिया ) अण्वी । छोटे २ धान, चीना, कन्ननी, इयामा 
आदिं. 
अणुक, ( re ) ( खार्थे कत्‌ ) बहुत छोटा। बहुत थोडा. 
अणुभा, (ete) अण्वी सूक्ष्मा भा iie: ब०। | 
बिजली-निजुरी. | 
अणुम्ात्रिक, ( त्रिश ) अणु परिमाणं यस्य व० । अतिक्षद्र | 
बहुत छोटा. | 
अणुरेणु, ( ५० ) धूलिकना । त्रसरेणु । जरह. | 
अणुरेवती, (ate ) अणुः सूक्ष्मा रेवती तारेव । रेवती | 
नक्षत्रकी भांति सूक्ष्म ( महीन )। एक वृक्ष ( दन्ती ) का 
नाम. . 
अणुवादः, (Je) ष० त° । परमाणुवाद । ( संपूर्ण 
द्य परमाणुओसे वनता हे ओर परमाणु नित्य हं ). 
अणुवीक्षणम्‌, ( न°) To त० । बहुत दूरतक देख 
ना वा विचरना । अणुः सूक्ष्मः वीक्ष्यते अनेन करणे ल्युट्‌। 
जिसे सूक्ष्म वस्तु देख पडती है । दुरवीन. 
अण्ड, ( न० ) अणन्ति सम्प्रयोगं यान्ति अनेन । अम्‌+ 
ड । पताळ ( पेशी )। कस्तूरी । पक्षीका अण्डा । वीर्य. 
अण्डकम,, ( न० ) अल्पार्थ कन्‌। छोटा अण्डा. 
अण्डकटाहः-हम्‌, ( अख्री० ) अण्डं ब्रह्माण्डं कटाह इव । 
aawe ( जगत्‌) मानो कटाह ( Fete ) की भांति. 
अण्डकोटरपुष्पी, (aie ) अण्डं इव कोटरे मध्ये पुष्पं 
यस्याः । बहु° । जिसके कोटर (ales) में अण्डेके 
समान फूल हो । एक प्रकारका वृक्ष । अजांत्री. 
अण्डकोहा-पः-पकः, ( पु० ) qo त०। अण्डस्य कोश: | 
अण्डेका मध्य । कृष्ण । पतालू. 
अण्डज, (go) अण्डात्‌ डिम्बात्‌ जायते | जन्‌+ड । 
 अण्डेसे निकला पक्षी, सांप । मच्छी । कांकलास नामसे 
प्रसिद्ध । कृकलास ( किरणा ) । जो कोई अण्डेसे निकला 
_ हो ( त्रिश ) कस्तूरी ( ate ). 
अण्डवर्धनम्‌, ( न° ) Te त०। अण्डेका वढना । पता- 


(Fe) अण्डस्य आकार इव । 
श \ ago. 


( १६ 


` | [ satia, 


छोटा । बहुत थोडा। | अत, बांधवा । इदित्‌ । भ्वादि० pa equate अत, बा | इवत सादि पर० BH तेद । अ सक० सेट्‌ । अन्तति 


आन्तीत्‌. 


| अत, बांधना। भ्वादि० पर० Aho सेद्‌। अततिं। आतीत्‌. 
अत, पहुंचाना, निरन्तर चलना | भ्वादि० पर० Whe सेट्‌ | 


अतति । आतीत.। क्तमें अतितः. 


अतएव, ( अव्य० ) अतः कारणात्‌ । इसलिये. 
अतकः, (go ) अतति सततं गच्छति। अत्‌ कन्‌ । निर॑- 


तर चलता है। निरंतर ( लगातार ) फिरनेवाला पथिक । 
मुसाफिर. 

अतज्ज्ञ, ( त्रि० ) न तत्‌ जानाति । नहीं उस ( त्रह्म ) 
को जानता है | परमात्माको न जाननेहारा. 

अतट, (go) dad आहन्यतेऽम्भसा इति तटं जळाघात- 
स्थानं तन्नास्ति यस्य ब०। जिसका किनारा न a 
आडरी नामसे प्रसिद्ध आश्रयस्थानसे wer) पर्वेतआदिं 
ऊंचा स्थान । प्रथिवीका नीचला भाग. 

अतथा, ( अव्य० ) वैसा नहीं. 

अतथ्य, ( fre ) न तथा भवति । मिथ्या । झूठ. 

wage, ( अव्य० ) जो यथार्थ रीतिसे न हो । अन्यायसे | 
अयोग्य रीतिसे. 

अतहुण, (Jo) AAs Fo Tol जो दूसरेसे 
न उठाया जाय। एक प्रकारका बचन जिसमें दूसरेका 
गुणग्रहण न कियाजाय. 

अतहुणसंविज्ञान, (go) जिसमें किसीका गुण न 
समझा जाय। जैसे “दृष्टसमुद्रं॑ आनय” “जिसने समुद्र 
देखा हो उसे छा” इस वाक्यमें गुणीभूत समुद्रका लानेमें 
अन्वय नहीं (एक प्रकारका समास) । “लम्बे कानवालेको 
ला” इस वाक्यमें गुणीभूत कानका oad अन्वय है, 
इस ea इसे “तद्गुणसंविज्ञान” समास कहते हैं 

अतनम्‌, ( न० ) अतःल्युट्‌ । जाना फिरना।-नः (go )। 
सदा फिरता रहता है 

aaa, ( त्रिश ) न° व०। वह वाजा की जिसकी तांतें 
नहों॥ जो आधीन न हो । जो नियमके आधीन न हो 
“हस ग्रहणमतन्त्रम”. 

अतन्द्र, ( त्रि ) न तन्द्रा यस्य । कामकरनेवाला चालाक. 

अतन्द्रित, ( त्रिश ) न तन्द्रा जाता अस्य । निरलस । 
उद्यमी | हिम्मती. 

अतप, ( त्रिश ) न तापयति। न० ब०। जो तपा हुआ 
T a शीतळ । ठण्डा । सरद्‌ ।-पाः ( बहुव० ) | 
वादधमतक कई एक देवताओंका नाम. 

अतपसस्क, ( पु० ) न° ब०। धर्मसम्बन्धी कर्तव्य विस्म” 
रण (भूल) करनेहारा । “इदं ते नातपस्काय? (ao गी०)* 


GH | AMAA, ( त्रिश ) जिसके शरीरपर लाठ gar PAE 
` नह्यो। तपसे रहित शरीखाला, 
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ATAA, ] 


(av) 


[ अतिचमू, 


अतमस्‌, (त्रि० ) न तमः यत्र च०। दीप्तिविशिष्ट 
चमकदार. 
अतरुण, (त्रि०) न तरुण: न० त०। पुरातन । पुराना । बूढा. 
अतकं, (fe) न° ब० | नास्ति तर्कः यस्मिन्‌ । तर्क 
( दलील )के बिना । जिसमें कोई युक्ति नहीं दी 
जासक्ती ।-कैः ( Jo ) तर्कका न होना। बुरा न्याय. 
aaka, (fe) न० त०। न सोचा गया। अकस्मात्‌ 
होगया । अचानक हुआ. 
अतर्कितस्‌, Po वि०। न विचारे गयेकी भांति। जैसा कि 
न सोचा हो. 
अतकापगत-उपनत, ( त्रिश ) अचानक आपडा न होगया | 
सर्वथा अकस्मात्‌ हुआ. 
war, (fe) न तर्कितुं योग्य: a तर्कयत्‌। जो 
विचार ( खयाल ) दलीलमें नहीं आसक्ता. 
अतळ, (न°) अस्य भूखण्डस्य तलम्‌ । सात पातालोंमें 
पहिला पाताळ । aega ( त्रि० ). 
अतलस्पर्वा, ( त्रिः ) न तलस्य अधोभागस्य स्पशो यत्र 
व०। जिसका नीचला भाग छुआ न जाय । अथाह । 
गंभीर. 
wae, ( अव्य० ) इसीलिये । इस्से परे । यहांसे । इस 
कारणसे । अवश्य । जरूर. 
अतस, (Jo ) अत्‌ गतो+असच्‌ । पवन । आत्मा । श्र । 
अतसीवृक्ष । अलसीका बना कपडा ( ao ). 
अतसिः, (ge) Ved ( अत-असिचू ) । घूमनेवाला 
संन्यासी. 
अतसी-सि, ( ate ) वृक्षविशेष । सन. 
अति, ( अव्य० ) बहुत प्रशसा । लांघना । ऊपर. 
अतिकथ, ( त्रिश) अतिक्रान्तः कथाम्‌। न कहनेयोग्य । 
न विश्वास करनेरायक | aad. 
अतिकथा, ( ete ) अतिक्रान्तः कथाम्‌ aga बढाकर 
कही गई कथा (कहानी) । निष्प्रयोजन ( बेमतलब )कथा. 
अतिकन्द्‌क, (go ) अतिरिक्तः कन्दः यस्य व० । हस्ति- 
कंदक वृक्ष, 
अतिकषेण , ( न० ) द्विश त०। अत्यंत यन्न ( कोशिश ). 
अतिक, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः कशाम्‌ । चाबुकको कुछ 
माननेहारा ( घोडा आदि ). 
अतिकाय, ( त्रिश) अत्युत्कटः कायः ger बडेभारी 
विशेष शरीर( az )बाला. 
अतिकच्छू, ( त्रिश ) ae स०। बहुत कठिन । epee: 
(अतिक्रान्तः कृच्छं प्राजापत्यम्‌ )। बहुत कठिनता (सख्ती) | 
बारह दिनमें समाप्त होनेवाली बहुत कठिन तपस्या. 
अतिकृतम्‌, ( अव्य० ) हदसे बाहिर किया गया. 
अतिहूद्य, (To ) बहुत कमजोर | निर्बल. 


पद्म० ३ 


अतिकेशर, (go) अतिरिक्तानि Bere ao | 
कुव्जकवृक्ष. 

अतिक्रम, ( पु० ) अतिमक्रम्‌+घञ्‌ हस्वः । लांघजाना । 
अतिक्रान्तः क्रमं प्रादि स० । नियमको लांघजाना । अपने 
कर्तव्यको भूलजाना ( त्रि० ). 

अतिक्रान्त, ( त्रि» ) अति+क्रम+क्त । लांघगया। अपने 
कामको भूल गया. i 

अतिकुद्ध, ( त्रिश ) अति+क्रुधू+-क्त । वडा क्रोधी । वडे 
क्रोधमें आगया । TANEN एक मन्त्रका नाम है. 

अतिक्र, ( त्रिश ) aga निर्दय ( बेरहम )। -रः (ae ) 
एक ( तन्त्रमें ) मन्त्र जो तीस वा तेत्तीस अक्षरोंका होनेसे 

अतिक्षिप्त, ( त्रि० ) परे फेंका गया. 

अतिखट्ट, ( त्रिः) अतिक्रान्तः खट्वाम्‌ । खाटके विना । 
ज़िसकेपास खाट नहीं. 

अतिग, ( त्रिश) अति+गम्‌+ड । लांघगया । वाहिरहोगया 
( यह समासमें प्रायः पीछे रहता है ). 

ANTH, स्वा० Yo | व्यतीत होना । गुजरना. 

अतिगण्ड, ( go ) अति+गडि+अच्‌ । ज्योतिषशा्नमें एक 
योगका नाम । वडी ag । वडी बडी wearer कपोलवाला. 

ARTE, (ge ) अतिशयितो गन्धो यस्य व° । चम्पक- 
रक्ष । वडी सुगन्थिवाला ( Fre ). 

अतिगन्धालु, ( पु० ) पुत्रदात्री नाम वृक्ष, 

अतिगव, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः गां वाचम्‌ । वचनसे बाहिर 
होगया । वडा मूर्ख । पूरा बेवकूफ । अवर्णनीय । जो कह. 
aH नहीं आसक्ता. 

अतिगहन-गव्हर, ( त्रि० ) बडा गहरा. 

अतिगुण, ( त्रि ) उत्कृष्ट ( उंदा ) गुणोंवाला । नाचीज । 
निर्गुण । ( गुणं अतिक्रान्तः ) ge स० । अच्छेगुण. 

अतिशुरू, ( त्रिश) बहुतभारी a: (ge) असन्त 
आदरणीय व्यक्ति, जैसा कि “पिता” “माता” “आचार्य”, 

अतिगो, (at) प्रशस्ता गौः । अच्छी गो. 

अतिग्रह, ( त्रि० ) अतिक्रान्तः ग्रहम्‌ । जो ग्रहण ( समझ )- 
में नहीं आसक्ता । दूरतक पकडनेवाला । -हः-आहः । 
ज्ञानके विषय स्पर, रस आदि. 

अतिय्राह्म, ( त्रिः) वश ( काबू ) करने योग्य ।-ह्यः 
(पुः) ज्योतिशेम यज्ञमें किये जाने योग्य एक प्रकारका 
उद्कदान ( तर्पण ). 

अतिघ, ( पु० ) अतिशयेन हन्ति, हन्‌ । बहुत मारता है। 
एक श्न वा अन्न. 

afan, ( त्रिश ) अतिशयेन हन्ति दुःखं, हन्‌ ठक्‌ । नि- 
श्रिन्त अवस्थावाला. 

अतिचमू, ( त्रिश ) चमूं अतिक्रान्तः । सेनाको छांघ गया। 
सेनाओंपर विजयी. 
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झतिचर, | 


( १८ ) 


[ अतिधन्वन्‌ , 


अतिचर, भ्वा० Go । अतिक्रम करना। जुल्म करना। न ( ate 


अपराध करना 

अतिचरा, ( ate ) अतिक्रम्य चरति अति+चर्‌+भच्‌ | 
पद्यचारी वृक्ष ( यह उत्तरदेशमें होता है ) | इसीका दूसरा 
नाम va भी है। कईयोंने इसीको स्थलपद्मिनी, 
Art और पद्मचारिणीलता aad निर्दिष्ट किया हे | 
बहुत बद्नेवांली 

अतिचार, (ge ) अतिशयेन चारः, अतिक्रम्य वा चारः। 
AMA | बहुत चलनेहारा । बहुत चलना । 
ज्योतिषशात्नमें प्रसिद्ध मङ्गल आदि पांच ग्रहोका AA 
विशेष संबन्धसे तेजको न सहन करनेके कारण टंढी 
और शीघ्र आदि गतिसे अपने भोगने योग्य समयको 
लांघकर और और राशिओंमें जाना. 

अतिचारिन., (ge ) अति+चर्‌+णिन्‌ । अपने समयको 
भोगेविन दूसरी राशीमें जानेहारे मंगलादि पांच ग्रह 
लांघकर जानेहारा | बहुत जानेहारा ( Fe ). 

अतिचिरम्‌, ( fhe fie ) बहुत देर ( विलम्ब ). 

अतिच्छत्र, (Jo ) अतिक्रान्तः छत्रं प्रादि qo । छातिया 
नामसे प्रसिद्ध एक तृणविशेष ( जो थलपर होता है )। 
ताळमखाना नामसे प्रसिद्ध एक तृणमेद जो जलमें रहता 
है। सुळफा नामी एक प्रकारका शाक जिसके पत्र और 
Ge छातेकी शकलके होते हैं । क्षीरखामीके aad “छत्रा”? 
इतनाही नाम है । छातेको छांघनेहारा ( त्रि० ). 

अतिच्छन्द्‌ः-दस्‌, ( त्रि» ) अतिक्रान्तं छन्दः छन्दं वा । 
सांसारिक इच्छाओंसे रहित । वैदिक आचारको dieser. 

अतिजगती-ति, ( ate) अतिक्रान्ता जगतीं त्रयोदशा- 
क्षरपादातरृत्तिं प्राश स० । एक छन्द जिसके प्रत्येक पादमें 
१३ अक्षर होते हैँ । जगतको ठांघनेहारा ( त्रि० ). 

अतिजन, ( त्रिः ) अतिक्रान्तो जनम्‌ । वह देश क्रि जहां 

' कोई मनुष्य नहीँ । निर्जन. 

'अत्तिजच, ( त्रि’ ) अतिशयितो जवो यस्य व० । बडे वेग- 
वाळा | जल्दी चलनेहारा. 

'अतिजागर, ( ge ) अतिशयितो जागरो निद्राराहित्य॑ यस्य 
व° । नीलवकपक्षी । ( यह सदा जागताही रहता है ) 

जिसको नींद नहीं ( त्रि० ). 

'अतिजात, ( त्रिश ) अतिक्रान्तो जातं जातिं जनकं वा। 


) अतिशयेन तीव्रा पाकादौ दुजेरत्वात्‌ 
प्राश स०। गांठवाली ( गांठदू्वा ) दूर्वा ( कुशा ) बड़े 
तेजगुणवाला ( fe ). 

AAT, भ्वा० प° छांघना | गुजरना | चढजाना. 

अतितृष्णा, ( ate ) बहुत तृष्णा ( लालच yea अतितू । 
ie Jo लांघना | गुजरना | चढजाना. 

अतिथि, (ge ) अतति गच्छति न तिष्ठति, अत्‌+इथिन्‌। 
मार्गमे चलता २ घरमें आगया मुसाफिर | “एकरात्रं तु 
निवसन्नतिथित्रीह्मणः स्मृतः। अनित्यं हि स्थितो यस्मा- 
त्तस्मादतिथिरुच्यते” मनुः । कुश और कुमुद्गतीके पुत्रका 
नाम । रामचन्द्रजीका पोता. 

अतिथिदेव, ( त्रिः) अतिथिः देव इव पूज्यो यस्य । अति- 
थिको इश्वरबुद्विसे पूजनेहारा ।-वः (ge ) सबसे बडा 
देवता शिवजी. 

अतिथिसपर्या, (ate) अतिथीनां सपर्यां पूजनम्‌। 
सपरधातुः कण्ड्रादि: यक्‌ ततो अङ्‌ । शृहस्थके प्रतिदिन 
करनेयोग्य पांच Aga मनुष्ययज्ञविषयक अतिथिपूजन 
आदि । ( इसी अर्थमें अतिथिपूजा भी ). 

अतिदग्ध, ( त्रिः ) बुरी तरहसे जल गया. 

अतिदानम्‌, ( न० ) बहुत देना । उदारता । फिआजी. 

अतिदिश्‌, To प० | जतलाना। बदलना, 

अतिदिष्ट, ( त्रिश ) अति+दिश्‌+क्त । और धर्मका औरमें 
आरोप करना । Se “प्रकृतिके समान विकृति करनी 
चाहिये” इस वाक्यसे प्रकृतिखरूप अमाबस्यायागादिके 
अङ्गकार्य प्रयाज आदि विक्कतिस्वरूप पश्चादियागमें अतिः 
दिष्ट ( आरोपित ) क्रियेगये हैं । “इतरधर्मस्य इतरस्मिन्‌ 
प्रयोगाय आदेशः आदेशो नाम” इति मीमांसा । यह 
अतिदेश ५ प्रकारका है, शास्र, कार्य, निमित्त, व्यपदेश, 
और रूप । करणव्युत्पत्त्या मीमांसाशा्रका उपदेशवाक्य | 
अतिदेश इव वत्‌, आदिशब्दोंसे पहिचाना जाता है. 

अतिदीप्य, ( पु० ) अतिदायेन दीप्यते अति+दीप कर्तरि 
यत । रक्तचित्रक । लालचित्ता नामी वृक्ष. 

|अतिदूर, ( त्रिश ) बहुत दूर ।-रे,-रात्‌ ,-रेण । ( प्रायः 
इसके RS “न” रहता है ) । षष्टीके साथ । यहांसे 
दूर नहीं । “तपोवनस्य नातिदूरेण” 

अतिदेश, ( ge ) अति+दिश्‌+घन्‌ । व्याख्यातरूपार्थ | 
अन्यधर्मको दूसरेमें लगाकर दिखादेना 

AREA, ( त्रि० ) at अतिक्रान्तः, नास्ति द्वयं यस्य at! 


लांघ गया अथवा जिसके पास दोनों नहीं । उप” 
मारहित | अनुपम 


23 ae $ l mra ( पु० ) अतिरिक्त agar Jo | धनुषो5नडू | 


घनुषवाछा थोधा । मरुभूमिको छांघनेद्वारा ( त्रि» ) 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ana, ] 


( १९ ) 


[ अतिमान, 


अतिश्चति, ( ete ) अतिक्रान्ता aft i 
वृत्तिं प्राश स० । उन्नीस अक्षरोंके प्रत्येकपादवाला एक 
छन्द । जिसका धैर्यं वा संतोष जाता रहा हो ( त्रि० ). 

अतिनिद्वा, ( ato ) बहुत नींद ।-द्रः ( Jo ) बहुत 
सोनेवाला । नींदरहित ।-द्रम्‌ ( अव्य० ) । नींदका समय 
बीत जाना. 

अतिनु-नो, (त्रिः) अतिकान्तो नावं ate स० । छोवे 
ga: । बेडीसे उतरा हुआ । पुंसि faai च अतिनोः. 

अतिपञ्चा, (ate) पञ्चवर्ष अतिक्रान्ता । पांच वर्षको 
लांघ गई । पांच वर्षकी कन्या. 

अतिपत्‌ , Alo Fo । लांघजाना । भूळजाना. 

अतिपतन, ( न° ) अति+पत्‌+ल्युद्‌ । अत्यय-नाश-वरवादी, 

अतिपत्ति, ( ate ) अति+पदू+क्तिन्‌। न सिद्ध होना । 
फोजमेंसे गुजरा हुआ. 

afaq, ( त्रि ) अति+पदू+त्र अत्या० स० । अतिरिक्त 
JEL पत्रे यस्य वा Ao । पत्तेसे लांघगया। बडे २ पत्तोंत्राला 
हास्तिकंद वृक्ष. 

अतिपथिन्‌, ( go ) अतिशयितः सुन्द्रः पन्थाः ग्रा० स० | 
अतेः पूजार्थत्वात्‌ न समासान्तः | अच्छा रास्ता । सत्पथ. 

अतिपर, ( त्रिः ) अतिक्रान्तः परान्‌ । शत्रुओंपर विजय 
प्राप्त ALAS ।-रः (go )। दाना ge. 

अतिपरिचय, ( पु० ) बहुत परिचय ( वा कफीयत ). 
अतिपरोक्ष, (fe) अतिक्रान्तः परोक्षं ( अव्य० ) । 
नेत्रोंसे बहुत दूर । बहुत छिपा हुआ. 

अतिपातक, ( न° ) अतिक्रान्तोऽद्यनतदुषतवैनान्यत्‌ पातकं 
te Ho । बडा पातक (वडा पाप ) जैसे पुरुषोंका माता- 
नूं. ( वहु ) और कन्याके साथ गमन करनेसे उपजा एवं 


श्रियांका पुत्र, पिता, और ae ( सौरा ) के साथ संभो- | 
ग करनेसे उत्पन्न हुआ पातक विशेष कहलाता है । पाप- 


को झांघनेहारा पुण्यशील पुरुषादि ( fre ). 


अतिपातिन्‌, (त्रिश) अति-पत्‌-णिच्‌-णिनि । शीघ्र भागने- 


हारा । लांघ जानेवाला. 


अतिघगे, ( अव्यः ) अति प्रगीयतेऽस्मिन्‌ काळे, गे कै । 


बहुतही सबेरका समय. 
अतिप्रबन्ध, (ge ) अतिशयितः प्रबन्धः । लगातार. 
अतिप्रबुद्ध, (fre) अतिशयेन IIE: प्रा dol 
जीता हुआ । बहुत बढ गया । बहुत बढा हुआ. 


अतिप्रञ्च, (go) अतिमप्रच्छ+नङ्‌। अतिक्रम्य मर्यादां 
| अतिमात्र, ( त्रिः ) अतिक्रान्तो मात्रां अल्पं । अ्या-स० । 


योगिराट्‌ याजञवल्क्यजीको किया हे। उत्तर न होने 


VA करना । जैसा बृहदारण्यकोपनिषदसें बालाकी ब्राह्मणने ल 


अतिप्रसक्ति, (ate) अतिःप्र+सजमक्तिन्‌ । अत्यन्त 
आसक्ति । किसी काममें बहुत लगजाना । प्रसंगको 
छोड़ जिसका सम्वन्ध cath साथ रहे । लक्ष्यमें जो 
लक्षणका सम्वन्ध होताहे उसे प्रसंग कहतेहैँ जो इसके 
विपरीत हो वह अतिप्रसंग है । प्रसंगको छोड़ 
देनेहारा ( fre ) 

अतिप्रोढा, ( ate ) विवाहके योग्य अवस्थावाली कन्या । 
उमरमें बढी हुई लडकी. 

अतिवळ, ( त्रिः) अतिशयितं as यस्य ब० । बड़े वल- 
वाला । अतिशयितं वलं यस्याः ५ ao । वड़े बलको उत्पन्न 
करनेहारी पीले रंगकी बेड़ियाळा नामी बेल (लता )। 
वह अल्नविद्या जो विश्वामित्रने zag मुनिसे सीखी 
और रामचन्द्रजीको समर्पण की ( ख्री० ) बड़ा वल । बड़ी 
सेना । बड़ी शक्ति. : 

अतिवालक, ( त्रि० ) अतिशयितः बालक: । Mo स० l 
बहुत बालक । वचवनवाला । -कः ( Jo ) बच्चा. 

अतिवाला, ( ale ) अतिक्रान्ता बाल्यावस्थाम्‌। वाल्या- 
वस्थाको लांघ गई । दोवर्षकी गो. 

अतित्रह्मचर्य, ( न° ) अतिशयितं ब्रह्मचर्यम्‌ aga देर- 
तक ब्रह्मचारी रहना ।-र्यः । ( अतिक्रान्तः त्रह्मचर्यम्‌ ) । 
जिसने ale करके ब्रह्मचर्यं तोड डाला हो. : 

अतिभ(भा)रः, (ge ) अतिशयितः भरः वा भारः। 
प्राश स० । वडा भार ( वडा बोझा ). 

अतिभवः, (Se ) अतिशयेन भवति प्राश qo । लांघ- 
नेवाळा । जीतनेहारा. 

अतिभीः, (ate) अति विभेति अस्या दशनात्‌ । भी किप्‌ । 

जिसके देखनेसे बहुत डरता है । बिजली. 

अतिभूमि, ( ate ) अतिशयिता भूमिर्मर्यादा प्राश qo । 
बड़ी मर्यादा अधिकाई । अतिकमेऽव्ययीभावः । मर्या- 
दाका तोड़ना | मर्यादाको तोइनेवाला । पृथिवीलांघनेहा- 
रा ( त्रि»). 

अतिमङ्गल्य, (Je ) अतिमङ्गलाय हितं, अतिमङ्गल+यत्‌। 
वित्ववृक्ष । बहुत मंगले पूर्ण । बहुत gual उत्पन्न 
करनेहारा ( fe ). 

अतिमतिः, ( ate ) मानः अतिशयिता मतिः (मानम्‌) । 
बडा अहंकार | ASA. 

अतिमत्य-मानुष, ( त्रिः ) अतिक्रान्तो मर्ल मानुषं । 
'मनुष्यको लांघ गया । दैवीशक्तिवाला. 

अतिमर्याद, ( त्रि» ) अतिक्रान्तो मर्यादाम्‌ । उचित निय- 
मको लांघनेहारा। रीति तोडनेवाला. 


` बहुत थोड़ेको लांघनेहारा ( अतिक्रम करनेहारा ). 
re ) मानं अतिक्रान्तः । परिमाणसे वाहिर 
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अतिसांनुषंकमे, ] 


( २० ) 


[ अतिवाद, 


अतिमालुषकर्स, (न°) अतिक्रान्तं ASML ताहश कर्म । अतिरूप, ( त्रिश) अतिक्रान्तः रूपम्‌ । शकल( रूप )से 


fee त० । मनुष्यकी शक्तिसे वाहिर काम । विचित्रकार्य। 
अजीवकास. 
आतिमाय, (त्रि०) मायां अतिक्रान्तः। मायासे पार होगया। 
संसारजालसे पार हुआ । पूर्णमुक्त. 
अतिमारुत, ( त्रिः ) मारतं अतिक्रान्त । चहुत वायु 
( हवा ) वाला-तः, वातः । वडा तुफान. 
अतिसुक्त, ( त्रिः ) अतिशयेन युक्तः विदेहकैवल्यं गतः, 
अति+सुचू+क्तरि क्त। निवाणसुक्तिवाला । वह दशा 
कि जिसमें m, दशन, इश्यरूप त्रिपुरीका अभाव 
होजाय । ऐसी श्वेत कि जो मोतीकोभी लांघ जाय। 
माधवीलता “अतिशयेन मुक्त विस्तारोऽस्य ” सुच्‌+भा- 
वे क्त। बहुत फैलाहुआ तिन्दुका द्रख्त. 
aaa, (fe) अतिक्रान्तो मृत्युम्‌। age पार 
हुआ । मौतको जीतनेवाला ।-त्युः । मोतसे अन्तिम छुट- 
कारा । मोक्ष. 
अतिमोदा, ( ate ) अतिशयितो मोदो यस्याः व० । नव- 
मह्विक्ाळता । बड़े हर्षवाळा | बड़ी सुगन्धिवाला ( fre ). 
अतिरक्त, ( त्रिश) अतिशयेन रक्तः प्राश स० । बहुत 
लाल ।-क्ता ( te ) अझ्िकी एक जिह्वा. 
अतिरथ, ( पुः ) अतिक्रान्तो रथं रथिनं अद्या० स०। 
“ जो बहुतोंके साथ युद्ध करे” | विशेष योधा. 
अतिरभसः, ( पु० ) रभसं अतिक्रान्तः। ao स। वेग 
( तेनी ) को छांघा हुआ ( fre ) बड़ा वेग, 
अतिरसा, ( ate ) अतिशयितो रसो यस्याः व० । बहुत 
रसवाळी लता । रा्नानामी मूर्वालता । वड़े रस- 
वाला ( te ). 
ARE, ( त्रिश ) अतिशयितं t: यस्य age. वडे 
 वेगवाठा । वडा तेज चलनेहारा. 
अतिराजन्‌., (Fe) अतिक्रान्तः राजानम्‌ ao स० । 
एक बडा वा उत्कृष्ट राजा राजाको लांघ गया. 
अतिरात्र, ( पु० ) अतिक्रान्तो रात्रिं अल्या स? । अच- 
समासान्तः | यकज्ञविशेष । रातको लांघगया, 
अतिरिक्त, ( त्रिश ) अति+रिच्‌+क्त। अधिक । अच्छा । 
भिन्न । म्य । “भावे क्त” अतिशय आधिक्य. 
ARET, ( प° ) रोचते इति रुक्‌ ( ait ऊरुदेशः ), 
अतिक्रान्तः रुचम्‌ प्राश Fo । घुटना ( गोडा ) ।-क्‌ 
( aie ) वहुतही सन्दर खरी. 
अतिरुचिर, ( त्रिश) अतिशयेन रुचिरः ( मनोहरः ) 
Hol बहुत मनोहर । प्यारा ।-रा (ate ) दो 
र (त्रि Jo ) अतिशयितः रूक्ष: अद्या qo} 


rr 
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वाहिर हुआ । वायु ( हवा ) रूपरहित। वहुत सुन्दर । 
-पम्‌ | वडी सुन्दरता. 

अतिरेक, (go) अति+रिचू+घन्‌ । अतिशय । भेद । 
बढ़ा आधिक्य. 

अतिरे, ( fie ) अतिक्रान्तः रायम्‌ अद्या Fe | धनको 
लांघ गया । आय ( आमदन ) से अधिक व्यय ( खच ) 
करनेहारा | HIS खचेनेवाला. 

अतिरोग, (go ) अतिशयितो रोगः । रुज्‌+घञ्‌ । क्षय- 
रोग, बड़ा रोग. 

अतिरोमश, (go) अतिशयितं रोम, अतिरोमन्‌+ श । 
वनका बकरा बहुतरोमवाला ( त्रि० ). 

अतिवक्रः, ( त्रिश ) अतिशयितो वक्रः। बहुत टेढा ।-क्रः। 
मंगळ आदि पांच ग्रहोंका नाम. 

अतिवक्तु, ( त्रिश) अति+वच्‌+तृच्‌ । बड़ा बोछनेवाला । 
वचनरचनामें चतुर. 

अतिवयम्‌,-( त्रि» ) अतिशयितं वयः अस्य | बहुत उमर 
( आयु ) वाला । बहुत बूढा. 

अतिवणाश्रमिन्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तो वर्णानाश्रमिणश्च अ- 
Toto ब्राह्मण आदि चारोंवर्ण और ब्रह्मचर्य आदि चारों 
आश्रमासे जो भिन्न हो । “यो वेदान्तमहावाक्य- 
श्रवणेनेव केवलम्‌ | आत्मानमीश्वरं वेद्‌ सोऽतिवर्णाश्रमी 
भवेत्‌” इस प्रक्रारके लक्षणवाला पञ्चमाश्रमी. 

अतिवतंन, ( न० ) अति-त्रत्‌-ल्युट्‌ )। क्षमा करनेयोग्य 
अपराध | दण्डसे रहित होना. 

अतिवर्तिन्‌, ( त्रिश ) अति+बइत+णिनि । अतिक्रम करने- 
हारा । नियमको तोड़कर चळनेहारा, 

अतिवर्तिन्‌, ( त्रि० ) अति-त्रत-णिनि । लांघने निकलने 
अथवा पार होजानेवाळा | नियमको तोडनेहारा । सबसे 
पहिला ( सिरेक्रा ). 

अतिवतुल, ( पुऽ ) अतिशयितः age: ate स० । ar 
डरा कलाई नामी बहुत गोलखरूपका धान्य । बहुत 
गोळ ( fio ) 

अतिवधनम्‌, ( न° ) अति+्रध्‌+स्युट्‌ । बहुत वढना | 
वृद्धि । तरक्की. l 

अतिवह, भ्वा० प०। ऊपर छेजाना । लांघना । ( णिचि ) 
बिताना। गुजारना. 

अतिवाद, (ge) antaga । अत्युक्ति । ( किसी" 
बातकों बढ़ाकर कहना ) । कठोरवचन । अप्रियवचनं, 

अतिघाद, ( पु० ) अतिक्रान्तः वादम्‌ अद्या ae! 
वादेको ठांघ गया । बडा कठोर और अपूलीळ ( गन्दा ) 


भाषाका व्यवहार करना । किसी बातको aga बढाकर 
बोलना | अत्युक्ति करना. 


| | 
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अतिवादि न्‌, ] 


( २१ ) 


[ अतिशीत, 


अतिवादिन्‌, (fre ) सर्वानतीत्य वदतीति, अति+त्रद्‌ 
णिनि । सबको तोड़कर वोळनेहारा । सवका मत खण्ड- 
न करके जो स्वमतको संस्थापन करे. 

अतिवाह, ( अतील देहं अन्यदेहे वाहः प्रापणम्‌ ) ao 
त° । दूसरे देहमें पहुंचानेह।रा। सूक्ष्म जीवनतत्त्व ( agm- 
शरीर ) । खर्गादिमें शुभ कर्मकी समाप्ति होनेपर पार्थिव 
भोग देनेहारा । लेजानेवाला. 

अतिवाहक, ( अतीत्य श्रितं देहं वाहयति देहान्तरं प्रापय- 
यति ) वह YS इस ( स्थूलके नष्ट होजानेसे जीवको 
दूसरे देहमें पहुंचा देता है। “क्षीणे पुण्ये मत्यैछोक 
विशन्ति” । ईश्वरविरचित एक देव ( Ved ) जो जीवको 
दूसरे शरीरमें ले जाता है. 

अतिवाहनम्‌, ( अति वहः णिच्‌ ल्युट्‌ ) । व्यतीत होना । 
गुजरना | बहुत परिश्रम करना । सहारना । बहुत भारी 
वोझा उठाना । भारी बोझा । भेजदेना। किसीभी वातसे 
निमुक्त होना. 

अतिवाहिक, (Pre) अतिवाहः अस्ति अस्य० ठन्‌ । | 
वाह ( सूक्ष्म शरीरवाला ) । दूसरे शरीरमें जासकनेहारा. 

अतिवाहित, ( त्रिश ) अति+वह+णिच्‌+क्त । चलागया । 
वीतगया पाताळनिवासी जीव ।-तं । सूक्ष्मशरीर. 

अतिविकड, (go) अतिशयेन विकटः, Me स० । gs 
हाथी । बड़ा भयदेनेहारा ( त्रि० ). 

अतिविषा, (e) अतिक्रान्ता विषं अल्या स०। 
आतइचनामी बेल सङ्गी । विषको दूर करनेहारी. 

अतिवृत्‌, भ्वा० आ० । महाभारत रामायणमें qo भी । 

` ऊपर वा नीचेसे निकळ जाना । पारहोजाना । लांघजाना. 

अतित्ृत्ति, (ete ) अति+इत+क्तिन्‌ । बहुत वर्षा होने- 
पर खेतीको नाश करनेहारा उपद्रवरूप इतिभेद. 

अतिवृद्ध, ( त्रिश ) ARHI । बहुत पुरातन ( पुरा- 
ना )। बहुतही उमरवाला ie: ( go Jasa एक 
मन्त्र जिसके अक्षर चारसोसे एक सहस्तपर्यन्त अक्षर हों । 
रहा (ate ) एक बडी बूढी गो जो घासभी चाव नहीं 
सक्ती. 

ANI, ( ete ) बहुत वर्षा । ६ उपद्रवोमेसे एक. 

अतिबेगित, ( त्रिश ) बहुत तीक्ष्ण ( तेज ) गतिबाला. 

अतिवेध, (Fo ) अत्यन्त मेल । दशमी और एकादशीका 

' परस्परसंयोग. 

अतिवेल, ( fre) अतिक्रान्तो वेळां मर्यादां कूलं वा, 
अत्या० To । बहुत जियादा । मर्यादारहित । बेलिहाज । 
समुद्रके तटको अतिक्रम करनेहारा । छांघना (अव्ययी ०) 
समयका लांघना ( अव्य० ). 

अतिव्यथनं-व्यथा, ( न° त्री» ) अति+व्यथू+त्युट्‌ । अल- 
न्त पीडाका अनुभव करना. 


| अतिव्याप्ति, ( ate ) अति+वि+आप्‌+क्तिन्‌ । अतिशयेन 


लक्ष्यमलक्ष्यं चाविशिष्य व्याप्तिग्यापनम्‌ | न्यायमतमें अल- 
कष्य ( जिसका लक्षण नहीं कियागया ) में लक्षणका जाना 
( जिसको जहां रहना चाहिये उस्से मिन्नमें भी 
यदि रहजाय तो वह लक्षण अतितव्याप्तिदोषसे दूषित ठहर- 
ae । जैसे श्गित्र गोका लक्षण नहिं है, क्योंकी महिष- 
आदिभी सींगवाळे हैं । जैसे प्रथिवीका लक्षण गन्धवत्त्व È 
तो गन्धकी स्थिति केवळ प्रथिवीहीमें उचित है । यदि 
वायुआदिमें उसका प्रसंग हो तो अतिव्याप्ति समझनी । 
और जैसे gat बहिकी व्यापकता है जलमें तो नहीँ, 
उसका जलमें प्रसंग होनेपर अतिव्याप्ति समझनी । अ- 
थिक विस्तृत होयगा । ज्यादह फेलगया. 

अतिशाक्ति, (at) अति+शकू+क्तिन्‌ । अतिशयिता 
शक्तिः कर्मसाधनसामर्थ्यं देहजं as वा। प्राश qol 
बहुत सामर्थ्य, बड़ा वीर्य । अतिक्रान्तः शाक्ति अद्या० qo 
अपारसामर्थ्यवाळा ( त्रिश) अतिशयिता शक्तिर्यस्य 
प्रा स० | बड़े वलवाला (त्रि०) अतिक्रमेऽव्ययी० | जिसके 
समान किसीकी सामर्थ्य न हो. 

अतिशक्करी, (ete ) अतिक्रान्ता शङ्करीं चतुर्दशाक्षरपा- 
दिका बृत्ति अया० स० | एक छन्द जिसके ग्रतिपादमें १५ 
अक्षर हों. 

अतिशय, (go) अति+शीड्‌+अच्‌। अधिकाई । बड़ा | 
अतिक्रान्तः शयं हस्तं अत्या स० । हाथको लांघनेहारा 
( त्रि० ). 

अतिशयित, ( पु०) austen । अधिक जिया- 
दा ) अतिक्रान्त. 

अतिशयित, ( त्रि» ) अति+शी+क्त ) लांघ गया. 

अतिशयिन्‌, ( त्रिश ) अति+शी+इनि । उत्कृष्ट । वढिया । 
बहुत उंदा । मुख्य. 

अतिशयोक्ति, (ete ) अतिशयेन उक्तिः निदेशः, वच्‌+ 
क्तिन्‌ | reared प्रसिद्ध अर्थाळंकारका भेद । सा. 
द्‌. १० परि. 

अतिशस्त्र, ( त्रिः) अतिक्रान्तः श्नम्‌ । शङ्को लांघ 
गया । नखूनोंका घाव. 

अतिशायन, (ae ) अति+शीड्3ल्युट्‌ । अतिशायने 
“SEX” We सूत्रनिर्देशात्‌ fre दीर्धः । आधिक्य 
(जिआदती ) प्रकर्ष. 

अतिशायिन्‌, ( त्रिः ) शी-णिनि । लांघनेवाला. ` 

अतिशी, अ० se | लांघना । पार होजाना । ( णिचि 
शाययति ) लांघजाना. 

अतिशीत, ( न° ) अतिशयित शीतं ste स०। बहुत 
ठंडा स्पश । जो छूनेसे बहुत ठण्डा लगे (त्रिः ). 
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anaa; | 


अतिशोभन, ( त्रिश) aiima) जिसकी शोभा 
बहुत हो, श्रेष्ठ, 
अतिश्रेयसिः, (ge ) श्रेयसीं अतिक्रान्तः । बहुत उत्कृष्ट 
( Sat ) ala vt अच्छा ( सुन्दर ). 
अतिश्व, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः श्वानम्‌ । कुत्ते! भी बढकर 
शक्तिवाला ( शकर आदि ). 
afar, ( पु० ) बहुत उत्कृष्ट कुत्ता. 
अतिष्ठ, भ्वा० Te । लांघजाना पार होना ।-ष्ठा ( स्था- 
क्रिप-पत्म्‌ ) उत्कृष्टता । उत्तमता । वत-वन्‌ । सबके 
सिरपर ठहरना. 
अतिसक्ति, (die ) अति-सज्ञ-क्तिन्‌ । निकट सम्बन्ध । 
निकटता । बहुत आसक्ति. 
अतिसन्धा, Fale THe | ठगना । वञ्चना करना | “कथं 
मया ब्रह्मवन्धुरतिसन्धेयः” विक्रम. 
अतिसन्धानम्‌, ( न० ) अति+सम्‌+धा+ल्युटू ) वञ्चना 
करना । ठगना. 
अतिसन्ध्या, (त्रिश) अल्यासन्ना सन्ध्या प्राश स०। 
एक घडीरातसे ले सूर्य निकलनेतक, एवं सूर्य छिपनेसे 
ले एक घड़ी रातके गयेतक संध्याका समय (दोनो 
समयका मिलना ) है उसके समीपका समय. 
अतिसर, (त्रिश) अति+स+अप्‌ । जो आगे निकल 
जाता है । मुखिया । अग्रगामी. 
अतिसर्ग, ( पुऽ) अति+रज्‌+घञ्‌। देना “ जो art 
सो करो ” इस प्रकार अपनी इच्छाके अनुसार प्रेरणा 
करना | सृष्टिको रांघ गया ( Fe ) 
अतिसजेन, ( न° ) अत्ि+रज्‌+ल्युट्‌। देना-माना-ठगना 
 अतिसपंणम्‌, ( न° ) अति+सप्‌+ल्‍्युट । भयानक गति । 
` TAA बाळक्रका सर्पेण ( सरकना ) 
` अतिसवे, ( त्रिश ) अतिक्रान्तः सर्वम्‌ अत्या० स० । सब- 
को लांघ जानेहारा | सबके ऊपर ।-बैः( Jo ) परमेश्वर । 
“अतिसर्वाय शवाय” मुग्ध 


(R) 


[ अतोऽ, 


अतिसांवत्सर, ( त्रि’ ) एक वर्षसे वढा हुआ. 

ARG, खा० To | Ved बढजाना । निकलना. 

ANEA, तुदा० To । देना । भेटा करना. 

अतिसष्ठ, ( त्रिश ) अति+रुजून-क्त । दियागया, भेजागयाः 

अतिसोरभ, (Fo ) सुरमेर्भावः, अतिशयितं तदस्य To । 
बहुत सुगन्थिवाला ऑम । सुगन्धिवाली कोई चीज. 

अतिसौहित्यम्‌, ( न° ) बहुत भोजन कर लेना. 

अतिस्नेहः, (Fo ) बहुत प्यार. 

अतिस्पश, (fie) जो उदार न हो। कृपण । सूस A: । 
उच्चारणकालमें जिह्वा और ताळूका बहुत थोडा स्पर्श होना. 


अतिहस्तयति, नामंधा० प० । अतिहस्त णि । हाथोंका 
फैलाना । हस्तिना अतिक्रामति । हाथीपर चढके पार 
होजाना. 


अती, ( अति-इ ) अदा० प० । पार होना । निकल जाना । 

( समय वा देश ) ofa जाना. 

अतीत, ( fre ) अति+इणू+क्त । अतिक्रम्य गतः । बीत- 
गया, भूतकाल, भूतकालका पदार्थ, 

अतीन्द्रिय, (त्रिश ) अतिक्रान्तं इन्द्रियं तदविषयत्वात्‌ 
अल्या स० । इन्द्रियोंके अयोग्य-अप्रत्यक्ष । आँख, कान, 
नासिका, रसना, त्वक्‌ और चित्त इन्द्रिये हैं इन सबसे 
जिस विषयको जाना न जाय. 

अतीव, ( अव्य° ) बहु । असन्त । अतिशय. 

अतुल, ( त्रि» ) तुळू+णिच्‌-अ तुला साम्यं नास्ति यस्य व० | 
उपमान्य | बहुत शोभासे भराहुआ । तिलबृक्ष ( go ). 

अतुल्य, (fe) gat weg AN । तुला+यत्‌-न० 
त० । जिसकी उपमा न होसके । बहुत सुन्द्रतावाला. 

अतुषार, ( त्रिः ) जो शीत ( ठण्डा ) न हो. 

अतूतुजि, (fe) न तुज्‌ कि adh । अदाता।' न 
देनेवाला । जो उदार न हो. 

aaa, ( त्रिः ) न तूर्यते, तुर्‌-दिंसायाम्‌ Ved न रोका 
गया । न ठहराया गया। न मारा गया ।-ते ( ae ) 
असीम देरा । आकाश 

अतृणाद्‌ः, ( पुः ) न तृणं अत्ति, अंद-अण । घास नहीं 
खाता है । नया जन्मा वत्स ( वछेरा ) 

अतृण्या, ( Sle ) oqo । तृण ( घास ) की अल्प रावि 

AGES, ( त्रिश ) न तृद्यते बध्यते de-Ved fer! 
स्थिर ( पक्का )। कठिन ( पर्वतके समान ) 

s (le) तृपःक्तिन अत्यन्तामावार्थ न० ae! 
न होना ब० । तृप्तिरहित । असन्तोषी । लोभी 

( ie ). 

अतोऽ, निमितम्‌. ( अव्य० ) इस देतसे । इस लिये । 
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अव्कः, ] 


( १३ ) 


[ अद्याचार, 


अत्कः, (ge) अतति गच्छति सततं Pa, पन्थानं 
प्रति । अत+कनू+कित्त्वं । पथिक । मुसाफिर । शरीरका 
अङ्ग Ved जल । विद्युत ( बिजली ) परिच्छद ( À- 
शाक ) कवच. 

अतूट, मारना । भ्वा० आत्म० सक० सेट । az 
आश्ष्टि णिचि अद्र्यति-ते । आध्द्वित-त 

अत्ता, ( त्री ) अतति संवधाति अत्‌-तक्‌ इडभावः । मा- 
ता-सास । ( इसका व्यवहार नाव्यमें होता है ) स्वार्थे के 
कापि अतइत्वे । अत्तिका ( इसी अर्थमें ). 

अत्तिः-अत्तिका, (ate ) अत्यते सर्वदा संवध्यते, कर्मणि 
क्तिन्‌ । ज्येष्ठ भगिनी । वडी वहिन. 

AAA, ( न० ) अतति जयपराजयौ अत्र, अत्‌ न उणा० | 
जीत वा हारको पाता है यहां । युद्ध । लडाई. 

अत्यञ्चिष्टोम, ( पु० ) अतिक्रान्तः अग्निष्टोमं अधिक फल- 
दलात । ज्योतिष्टोम यज्ञका ऐच्छिक दूसरा भाग. 

अत्यङ्कश, ( त्रिश ) agar अतिक्रान्तः । अछुशसे वश 
होनेहारा | काबूमें न रहनेहारा | SAT. 

अत्यध्वन, ( पु० ) अतिक्रान्तः अध्वानम्‌ st और 
विश्रान्त कर देनेहारी यात्रा ( सफर ). 

अत्यन्त, ( न°) अतिक्रान्तो$न्तं सीमां अत्या qo | 
अतिशय-वहुत, कोई वस्तु जो बहुत है। प्रयेक परिमा- 
णसे बाहिर ( त्रिश) अतिक्रमेज्व्ययी० । मापसे a- 
हिर, नाशसे बाहिर. 


अत्यन्तकोपन, ( त्रिश ) असन्तं कुप्यति, अल्यन्त+कुपू+- 


ल्यु, २ त° स० । जिसका सभाव बड़ा ही क्रोधी हो। 
अल्यन्तकोपशाली. 


अत्यन्तगामिन्‌, ( त्रिश ) अलन्तं अन्तात्ययं गच्छति, 
अति+अन्त-अत्यये अव्ययीभावः ततः गम्‌+णिनि । बहु- 
तही समयतक रहनेहारा । जिसका खभाव बहुतही 
चळनेका हो । बहुत जानेहारा । ल्रियां डीप्‌ । अत्यन्तः | 


गासिनी । बहुत जानेहारी. 
अत्यन्तसस्पक, ( Jo ) बहुतही विषयप्रीति. 


अत्यन्तसंयोग, (go) अन्तेन साकल्येन संयोगः स- 


म्वन्धः व्याप्तिरिति यावत्‌ । अन्तं अवसानं अतिक्रान्तः 


संयोगो वा, असन्तं+सम्‌+युज्‌+घन्‌ । पूर्ण प्रकारसे स- 


म्बन्ध । पूरे तौरपर आपसमें मिलना जैसे व्याप्तिस- 
म्वन्ध है । धूमका सम्वन्ध सकल प्रकारसे अग्निके साथ 
है, क्योंकि जहां धूम है वहां वहिका स्वीकार करना होगा 
ऐसे दृढ़ सम्बन्धको अयन्तसंयोग कहेंगे. 

अत्यन्ताभाव, (Je) असन्तः fea: अभावः कर्म 
सदा न होना “नहिंहे” ऐसा कहेजानेपर नाशग्राग्भा- 
व्‌ ( पहिले था, वा आगे होगा, ) से भिन्न किसी भूतळवि- 
शेषपर किसी वस्तुका न होना | बिलकुल न होना, जैसे 
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वन्ध्याके पुत्रका अत्यन्ताभाव है, प्रथिवीपर घट नहिं 

एसा कहनेपर न्यायमतमें पृथिवीपर घटका अभाव 

(न होना ) प्रतीत होताहै, वह अभाव नाश किंवा 

प्राग्भाव नहिं होसक्ता। sae नाश और प्राग्भावको 

अत्यन्ता नहिँ, कारणकी विरोधी कामें वे नहिं रहते 

अत्यन्तिक, (fe) अलन्तं गच्छति । अलन्तनठन्‌ 
ठस्येकः अतिशयितगतिकारी । वहुतही चलनेहारा । वह- 
तकाळतक रहनेहारा. 

अत्यन्तीन, (fre) अन्तस्य अत्ययः अस्यन्तं, अत्यये 
अव्य° । अन्तं गामी, अलन्त--ख । अतिशयितगतिशी- 
छ | देरतक रहनेहारा. 

WAS, (Jo ) अतिशयितोऽम्लो रसः फळपत्रादो यस्य 
qo । तेतुल नामी तिन्तिडीका वक्ष । कोई वस्तु ( aA- 
चीज ) जो az waist हो ( त्रि» ) । वनवीजपुर 
( zega ) नामी वृक्ष ( ete ). 

अत्यस्ळपर्णी, (ete ) अम्लं पर्ण यस्याः । जातित्वात्‌ 
डीष्‌ । बड़े खट्टे पत्तों्ाला बनवीजपुर नामी वक्ष जिसकी 
प्रसिद्धि टालालेवु नामसे है. 

अव्यय, (Fe) इ-अच्‌ । व्यतीत होजाना । गुजरना 
नाश होना । मृत्यु । हानि । भय. 

अत्यय, (Fe) अति+इणू+अच्‌ । आज्ञाका न मानना । 
न होना । होकर न रहना ( नष्ट होजाना ) दोष । कठिन । 
बलसे व्यवहार करना। मृत्यु । होनेहारे कामका न 
होना ( विगडजाना ). 

अत्यर्थ, (ae) अतिक्रान्तमर्थमनुलूपं खरूपं अत्या० 
स०। अतिशय | बहुत । अर्थका न होना (अव्य०) । 
जो कुछ बहुत हो ( fe ). 

aed, (ale ) अतिशयितोल्पः so Fo | बहुत थोड़ा । 
बहुत छोरा ( महीन ) 

अत्यष्टि, (ete) अतिकान्ता अष्टिं षोड़शाक्षरपादिकां 
रत्तिं Ale स० । वह छन्द जिसका प्रत्येक पाद सोलह 
अक्षरोंसे अधिक अर्थात्‌ सत्रहका हो। छन्दोभेद. 

eae, ( fre ) अतिक्रान्तं अहः। दिनके आगे जानेद्वारा । 
दिनसे अधिक व्यतीत हुआ. 

अत्याकार, (Fo ) अतिशयेन आकारः तिरस्कारः । प्रा? 
स० । अति+आङ्ृ+घञ्‌ । तिरस्कार । निराद्र ।. अति- 
शयित आकारो मूर्तिः यस्य प्राश स० । जिसका शरीर 
बडा हो ( त्रि). | 

अत्यागिन्‌, ( तरिः ) ae 
की इच्छा वाळा कामका 
भिन्न हो अर्थात्‌ आहक. | 

अत्याचार, ( 3° ) 

Ho | वह काम करना 

आज्ञाका न AAT 
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अल्यादित्य, ] 


अत्यादित्य, ( त्रि ) आदित्यं अतिक्रान्तः ( प्राश स० )। 
सूयेकी ज्योतिको लांघनेहारा 
अत्याधान, ( न°) अति+आ+घानल्युद्‌ | नियमको तो 
डना । प्रत्येक प्रकारका सम्बन्ध । ऊपर धरना । नियम- 
विरुद्ध अभिस्थापन. 
अत्यानन्द्‌, ( पु० ) अतिक्रान्तः आनन्दम्‌ । द्विश Se l 
बहुतही खुशी ( आनन्द ) 
अत्याय, ( fre ) इ ०7 अय्‌-घञ्‌ । लांघनेहारा ।-यः (Go) 
लांघना । उपद्रव ( जुल्म ) करना । अधिक । बहुत लाभ 
अत्यायु, ( न° ) अति आ या कु। एक प्रकारका यज्ञः 
सम्बन्धी पात्र. 
अत्यारूढ, ( त्रिश ) अति-आ-रुह-क्त | बहुत वढा हुआ. 
अत्याळ, ( पु० ) अतिशयेन समन्तात्‌ अळति पर्याप्नोति, 
अति+आमअल्+अच्‌ । ( लाल चिता इति ख्यात रक्तः 
चित्रक वृक्ष ) यह वृक्ष थोडेही कालमें चारों ओर 
फेल जाताहे. 
wena, (fe) अतिक्रान्त आश्रमान्‌ तद्विहितथ- 
मान्‌ अल्या Fol सब आश्रमोंको छोडनेह्दारा पां- 
चवे आश्रमका संन्यासी । ( “अद्याश्रमी भी इस 
aaa होताहे” । अतिरायित आश्रमः प्राश ao | 
सबसे अच्छा आश्रम संन्यास ( Yo ). 
अत्यास, (ge) अति+अस्‌+घञ्‌ | व्यतीत होने देना । 
सं (द्वितीयैकवचने णसुळ्‌ ) दो दिनके अवकाशके अनन्तर. 
अत्याहित, ( न° ) असन्तं आधीयते तन्निवारणार्थं मनो 
दीयते यस्मिन्‌ आ+ धा+क्त । वडा भय । ऐसी विपत्ति 
कि जिसमें प्राण जानेकी शंका हो. 
अत्युक्ति, (ete) अतिशयेन अनोचत्येन वा उक्तिः अ- 
ति+चच्‌+क्तिन्‌ | बढकर कहना | अन्यायका वचन | गुण- 
हीन जनको गुणवान्‌ मानकर स्तुति करना । किसी 
जीवकी झूठी तारीफ करना. 
अत्युक्था, (ate) उक्थ एकाक्षरपादिका वृत्तिः तां 
तिक्रान्ता अल्या Hol एक प्रकारका छन्द जिसके 
प्रत्येक पादमें दो २ अक्षर हों। उक्थनामक साममे- 
दको बिगाडकर गानेहारा ( त्रि» ). 
अत्युपध, ( त्रिश ) saat अतिक्रान्तः । अपराधके आगे । 
विश्वासी । परीक्षित 
अत्यूइ, (Fe) अतिशयेन cet शब्दायते अति+ऊदद+ 
अच्‌ । गरुड ( नीलकण्ठ ) । डेओ इस नामसे प्रसिद्ध दा- 
त्यूह पक्षी । अतिशयेन. ऊहस्तर्कः प्रा» स० । वडी ब- 
हिंस ( भतिदायतक ) “नीळ” मामी औषध । अतिक्र- 
मेच्व्ययीभावः । deat बाहिर. 


(२४) 
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[ अदत्तपू्वा, 


अत्रत्य, ( त्रिः ) अत्र भवः जातः एतत्स्थानसंवद्धो वा । 
अत्र-त्यप्‌ | यहांके रहनेहारा | यहांका 

aay, ( त्रि ) नास्ति त्रपा लजना अस्य न° ao । निर्ूज 
( बेशरम ) | अविनीत 

अत्रभवत्‌, ( त्रिश ) इदम्‌+एतद्‌ वा प्रथमायात्ळ्‌ । पूजने- 
योग्य अर्थ । सराहनेलायक | प्रहसाके योग्य ( यह 
शब्द प्रत्यक्ष व्यक्तिके लिये निर्दिष्ट होताहे ) । eat 
डीप्‌ । अत्रभवती । प्रशंसाके योग्य खरी. 

अत्रस्त-अत्रास-खु ( त्रिश) न० त०। न डरा हुआ । निर्भय. 

अजि, ( पु० ) अद्‌+त्रिन्‌। सात ऋषियोंमें एक झुनिविशेष । 
(aq पक्ष वा तलोपे अत्रिरित्यपि ) तीनोंसे भिन्न 
( त्रि» ) बहुवचनान्तः, 

अत्रिजात, (go ) अन्रनेत्रात्‌ जातः । जन्‌+क्त ५ त० । 
चांद । सन्तानके लिये तपस्या करतेहुए अत्रिके नेत्रसे 
निकलाथा. 

aa, ( त्रि» ) अद्‌+तृच्‌ | खानेवाला । भक्षक. 

अथ, ( अव्य० ) चु० अर्थ+ड एषो० रखोपः। निरन्तर । 

AAS । प्रश्न । संशय । आरम्भ । विकल्प । पक्षान्तर । 

इसका अर्थ मंगळ तो नहिँ किन्तु और २ agit प्र- 

योग कियागया भी श्रुतिद्वारा मंगळका साधन होताहे. 

अथकिम्‌, ( अव्य° ) अथमकायतेः कवतेर्वा Rg । स्वी- 
कार | AST. 

अथवेन्‌, (go) अथ+ऋ+वनिप्‌ । अथर्व नामक मुनि- 
विशेष । उस मुनिद्वारा देखाजानेके कारण चोथा वेद. 

अथर्चेविदू, ( पु० ) अथर्ववेदं agh कर्म वा वेत्ति Be 
क्विप्‌ “ शं नो देवीरभिष्टये” इत्यादि अथवेवेदको, अथवा 
उसमें बिधान किये गये अभिचार ( झत्रूका मारना उच्चा- 
टना ) आदि कर्मको जान्नेहारा वशिष्ठादि मुनि. 

अथवा, ( अव्य० ) अथमवा क्विप्‌ । पक्षान्तर। वा M. 

अथो, (aao ) अर्थ+डो gato रलोपः। अथशाब्दका 
अर्थ आरम्भ आदि. 

अद्‌, वांधना-भ्वा०पर०इदितू सक० सेट । अन्दति । आन्दीतः 

अदू, खाना, बचाना | अदा० Wo सक० अनिट्‌ । अत्ति । 
अघसत्‌। जघास । अत्ता | अत्ति | सनि जिघत्सति. 

अद्‌, ( अव्य० ) अदू+क्रिप्‌ । आश्चर्य. 

AaB, ( त्रिश ) aoao l दन्तरहित । जिसके दांत न हो ।- 
Z: । वह सांप जिसके दांत न हों वा निकाले गये हों 
अदक्षिण, ( त्रिश ) न° त० । न दहिना । वाम । ÑAN l 

न° ao | दक्षिणारहित ( यज्ञादि ) । सीधासाधा । प्रतिं 
कूल । जिसका भन निर्ब हो 
अदण्ड्य, ( त्रिश ) qo qo | जो दण्ड देने योग्य नहीं. 
अदत्तपूर्वा, ( ato ) पूर्व न दत्ता न० त० । जो पहिए 
न दी गई हो । जिसकी मंगनी पहिले न हुई हो. 
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Eee 

अदृश्य, ( त्रि» ) न° त० । अव्यक्त । न देखने योग्य. ` 

अदृष्ट, ( न° ) RUT न° त०। न देखागया | पुण्य 
ओर पापरूप भाग्य ( इन्द्रियोसे तो यह प्रत्यक्ष नहिं 
होता इसलिये अदृष्ट संज्ञा हे) । भयआदि ( अदृश्हेतुक ). 

अहष्टकमो, ( त्रि ) न दृष्ट कर्म येन qo ब०। जिसने 
काम देखा नहीं i किसी काममें अनजान. 

अदृष्टपूर्वे, ( त्रि» ) न न पूर्व इष्टः । सह सुपेति समासे परनि 
पातः । जिसे पहिले नहिं देखा । नया देखागया. 

अहष्टहन्‌, ( त्रिश) aes हन्ति । विषमय ( जहरीले ) 
कीडोंको नाश करनेवाला. 

अदृष्टि, ( ato ) विरुद्धा दृष्टि: । विरोधार्थे न० qe । दयां- 
रहित देखना । कोधके साथ टेढा देखना । न देखना 
ao । जिसकी नजर न हो ( fao ). 

अदेय, ( त्रि» ) a ad योग्यम्‌ । न-दा-यत्‌। जो दिया 
नहीं जा सक्ता वा देना न चाहिये. 

akaa, ( त्रि» ) न देवाः त्रायन्ते ग्रीयन्ते अनेन, Fae 
al जिस ( अनादि ) से देवता प्रसन्न नहीं किये 


अदत्ता, ( ale ) न द्‌+क्त। न विवाही गई gto । 
ama ( fe ) न दी हुई चीज । नाममात्रसे दियागया, 
देकर भी फिर लेने योग्य ( त्रि० ). 

अद्त्तादायिन्‌, ( त्रि» ) अदत्तं आदत्ते। आ+दा+णिनि । 
चोर. 

aaa, (fe ) अद्‌ अत्रन्‌। Ved भक्षणीय । खानेलायक, 

Aq, (fe) दम्भ्‌+रक्‌, दश्रं अल्पं न० qo | चहुत 
“अदभ्रदर्भामधिशय्य स स्थळी” इति भारवि. 

अदर्शन, ( त्रि० ) TENÌ ल्युट्‌ न° ब० । दर्शनायोग्य | 
देखनेमें नहिं आसक्ता। इन्द्रियोंसे वाहिर । नाश । 
व्याकरणशा्रमें परिभाषा किया गया लोप । अव्ययी० | 


6 


दशनका न होना. 

अदळ, (Go ) दल्यते भिद्यत इति दलं पत्रम्‌ । दलू--कर्मणि 
घञ्‌ न० Fo पत्तेके बिना । हिजल नामी वृक्ष । ऐसा 
वृक्ष जिसमें पत्ते न लगें (त्रि०)। घृतकुमारी ( ल्ली’). 

अदस्‌, ( त्रिश ) न दस्यते उल्च्क्षिप्यतेज्छुलिय॑त्र न दस्‌+ 
fe जो वस्तु सामने नहिं । परोक्ष जानीगई चीज । 


अपुरोवत्ती . गयेहों . 
अदान, (fe ) नासि दानं यस्य न० ब०। अदाता । अदेवयत्‌-यु, ( fe ) न देवं याति प्राप्नोति । जो देवता- 
न देनेवाला । कृपण । जिसकी मस्ती नहीं निकलती. को नहीं मिलता ( प्रार्थना करनेसे ). 


भदाय, ( त्रिः ) नास्ति दायः यस्य । जिसका दाय ( वि- 
रसा) न हो. 

अदायिक, ( त्रिश )-की (ate ) दायं अति । दाय-ठक्‌ 
Fe ब० | जिसको दाय ( विरसा ) देना योग्य नहीं. 

अदारः, (Fo) न° व° i SRRA । रएज । कुआरा 
To त० । न फाडना । न हानि पहुंचाना. 

अदाह्य, ( Jo ) दग्धुमशक्यं दह्‌+्यत्‌ न° त० । आकार- 
( खरूप ) रहित होनेसे दाहके अयोग्य ( जो जल नहिँ 
सक्ता० )। परमात्मा । दाहके अयोग्य कोई महारोगी 
आदि ( त्रि० ). 

अदिति-ती, (ete) न+दा+डिति वा डीष्‌ । दाह 
छेत्तुं अयोग्यायां भुवि। काटी न जानेहारी परथिवी । Sait 
माताका नाम “दिति” ( ती ) है । यहां न० त० । होनेसे 
देवताओंकी माता । दक्षप्रजापतिकी कन्या । कऱयपकी 
at पुनर्वसु नक्षत्र ( तारा ) जिसकी देवता अदिति 
(ती) मानी गई है । दो+क्तिन्‌। दितिः खण्डस्तद्रहितः | 
विभागके बिना ( fre ). 

अदितिजञ, (ge) अदितेर्जायते says ५ qo । देवता. 

अदीन, (fo) दी+क्त न० त०। जो कायर न हो। 
उदार खुलादिल. 

अदी, (fro) न दीर्घः to त०।न लम्बा ।-सूत्र,-सूत्रिन्‌ 
(fe ) न दीर्घ सूत्रं gaat विस्तारो यस्य । सूतकी 
भांति फैलाव न करनेवाला शीघ्रकारी । काममें फुर्तीला. 


Gao ४ 


अदेश, Fo त° । अनुचित स्थान । बुरा देश. 

अवेश्य, (त्रिश) न° त० । न देष्टं योग्य: । आज्ञा देनेके 
अयोग्य । न सूचना करने लायक । न सताने लायक. 

अदैन्य, (Pe) नासि दैन्यं दीनभावः यस्य । जो दीन 
( आजिज ) नहीं होता । खामिमानी. 

अदैव, ( त्रि० ) देवता वा भाग्यसे पहिले निश्चय न किया 
गया । वैश्वदेवभोजनरहित | जो खगाय न हो. 

अदोष, (Pre) नास्ति दोषः यस्य। ao व० । दोषः 
रहित | निष्पाप। बेगुनाह. l 

अद्वः, (Jo ) stad देवैः, अद्‌-कर्मणि गन । जो देवताः 
ओंसे खाया जाता है । यज्ञकी बलि । पुरोडाश, 

अद्धा, ( अव्य० ) अद्यते अत्‌ तां, सन्ततगमनं, ज्ञानं at 
ज्ञानं दधाति क्विप्‌ । सच्चाई । सत्यता । सामने । साफ । 
निश्चय । बहुत । अचानक. 

अद्भुत, ( न° ) अततीत्यत्‌ अव्ययं आकस्मिकार्थं । तथा 
भाति भा+ड़तच्‌ । उल्कापात आदि जो अचानकही होजा- 
Te | अल्झ्डारशात्रमें प्रसिद्ध नव रसोंके बीचमें एक रस, 
जिसका स्थायिभाव बिस्मय है. 

AFIAT, (Fo ) aga: खनो यस्य, खन्‌+अच्‌ ao | 
महादेव | आश्चर्यशब्द । आश्चर्यशब्दवाला ( त्रिश ). 

अझनिः, ( पु० ) अत्ति-सर्वान्‌ अदू-मनिन्‌-उणा० (अ- 
देभुंटच्‌ ) । सबको खालेता है । अप्ति । आग. 
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at, ] 


wat, (fie ) अत्तुं शीलं अस्य अदू-कर्तारे क्म । खानेके 
स्वभाववाला । खाहड- 
अद्य, ( अव्य० ) अस्मिन्नहनि इद्महब्दय निपातः सप्त- 
म्यथे । आजका दिन । आजसे लेकर. 
अद्यतन, ( fle ) अद्यभवः, अद्यःचुनुडागमश्च। आजकी 
बस्तु । feat डीप्‌ । अद्यतनी । आजवाली चीज. 
अद्यत्वे, (अव्यः) इदसशब्दस्य इदानीमीत्यर्थे निपातः। अव. 
अद्यश्वीना, (ate) अद्य श्वः परदिने वा प्रसोष्यते । 
अदयःश्वस्तखरिलोपः । आज वा कल जानेगी । वह गर्भे- 
वती स्री कि जिसका प्रसव निकट आरहाहो. 
अद्रव्यं, (to) न? dol द्रव्यम्‌। निमूल्यवस्तु | 
नाचीज । निष्प्रयोजन पदार्थ । निकम्मी चीज. 
अद्रि, (ge) seri) पर्वत । वृक्ष । सूर्य । एक 
प्रकारका माप. 
अद्विकर्णी, ( ate ) अद्रिः अद्रिनामका गिरिवालमूषिका 
तस्याः कर्णः कर्णतुल्य॑ पत्रं यस्याः । गोरादिलात्‌ डौध्‌ । 
बाळमूषिकाके समान पत्तोंवाली अपराजिता नाम एक बेल. 
अद्रिकीला, ( Ste ) अद्रयः कुलाचलाः कीलाः शङ्कव इव 
यस्याः Fo । बडे २ पर्वत जिसके भानां कील हैं । प्रथिवी. 
अद्रिज, ( न° ) अद्रौ जायते जन्‌+ड ७ त० । शिलाजतु 
इस नामसे प्रसिद्ध गन्धद्रव्य । गेरी नामसे प्रसिद्ध द्रव्य । 
Sil कुछ पहाडपर उत्पन्न हो. 
अद्रितनया, ( aie ) अद्रेहिमाचलस्य तनया । पार्वती. 
अद्रिसित्‌-द्‌, (go) अद्रिं भिनत्ति मिदूलक्रिप ६ त० । 
इन्द्र । पर्वतोंको काटनेहारा. 
अद्रिभू, ( afte ) अद्रावपि भवति भू+क्रिप्‌ ७ त० । अप- 
राजितानामी वेळ ( यह पर्वतपर उत्पन्न होती है ). 
अद्विराज्ञ्‌, (go ) अद्रीणां राजां टच्‌ समा० । हिमालय 
पर्वत. 
अद्विसार, ( पु० ) अद्रेः सार इव लोहा । जो पत्थरके 
समान दृढ हो. 
अद्रीश, ( पुः ) अद्रीणां अद्रव दैशः ६ त० । हिमालय, 
fad, पर्वतका खामी. 
अद्वय, ( न० ) ब्यवयवं नना do । सजातीय (अपने समान) 
विजातीय ( अपनेसे विरुद्ध ) खगत ( अपनेमें मेद जैसे 
रक्षका पत्र फूल फलके साथ ) Ae परब्रह्म । अपने 
समान दूसरेके विना । कोई बस्तु जो दोनोंसे शम्य दो 
. (त्रिः) जिसके मतमें दो न हो । बुद्धमेद (go ) 
अद्वयवादिन्‌, ( छ० ) भद्वयं वदति । बदू+णिनि । 
| & चैतन्यखरूप है, इस्से Bea कुछ नहीं ऐसा बोळनेवाला 
अद्वेतवादी ( एकविन दूसरी TS न माननेबाठा ) वेदान्त- 
ae NART अर्थके अभावसे सम्पूर्ण वस्तुज्ञान 
हारा बोद्ध । स्रिया डीपू ।-वादिनी 


( २ 


) [ अधम, 


अद्वयाविन्‌, ( त्रिश ) अद्वयं अस्यर्थे विनिः छन्दसि दीघेः। 
दो ( देव और पितृयान ) मार्गोसे रहित. 
अद्यु, ( fe ) दवय द्विप्रकारः अस्ति AM वा-उ | न० 
ब० । द्वेत ( दो प्रकार ) से रहित । भीतर और बाहिरसे 
समरूप ( एकरूप ). 
अद्वितीय, ( त्रि० ) न द्वितीयः सदृशो यस्य न० व०। 
अपने समान दूसरेके बिना | केवळ । एक परमात्मा | Fo, 
अद्विषेण्य, (fe ) न० त०।न द्विष्‌ एण्य । न विरोध 
करने लायक. 
~ ~ A ~ ~ 
अद्वेषस्‌, ( He ) द्विष्‌ असुन्‌ । न° त०। द्वेष (वेर ) 
रहित । Fo go वैर न करना. 
अद्वैत, ( त्रिः ) द्विधा इतं भेदं गतं द्वीतं तस्य भावः द्वैत॑ 
तन्नास्ति यस्य ब० । सजातीयादि भेदशून्य केवल 
परमात्मा. 
अद्वेतवादिन., ( त्रि» ) अद्वैतं सवे एव चिदात्मकं वद्‌- 
तीति, वदू+णिनि। जो कुछ है सवी चेतन्यस्वरूप है 
ऐसा बोळनेहारा | सीपीमें चांदी, ओर रर्सीमें जेसे सॉप- 
की प्रतीति होती है और उनके यथार्थ ज्ञान होनेपर 
जैसे चांदी और सॉपकी बुद्धि faa होजातीहै, वैसे- 
ही यह चराचर प्रपञ्च चेतन्य आत्मामें प्रतीत हो tele, 
ओर चैतन्य आत्माके यथार्थ ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण बाह्य 
आउम्बर निवृत्त होजाताहे, इस प्रकार कथन कहनेहारा 
वेदान्ती । बुद्धविशेष ( जो संपूर्ण वाहिरकी वस्तुओंको 
ज्ञानखरूप स्वीकार करता है ). 
aafaa, ( त्रि ) अधोमुखेन क्षिप्तम्‌, Rain ae 
fol नीचे Jae भार Ger गय्या। झुकाया गया । 
ओघे सुँ किया गया । नीचे wear गया. 
अधन, (त्रिश ) नास्ति धनं खाधीनतया यथे उपयोक्त 
यस्य Fo । भार्या, पुत्र, दास आदिके पास धन AAT 
भी वे उस धनको अपनी इच्छापूर्वेक अपने स्वामीकी 
आज्ञात्रिन भोग नहीं सक्ते, क्योंकि वे जो कुछ लाभ 
करते हैं वह उनके खामीका है. इसलिये घे तीनों निर्धन 
हैं। धनरहित । जिसके पास थोडा धन हो । “भार्या 
944 दासश्च त्रय एवाधनाः स्मरताः । यत्ते समधिगच्छन्ति 
WAT तस्य तद्धनम्‌” इति स्मृतिवचनम्‌. 
अधन्य, ( त्रि ) न धन्यः न० त० । दुःखी । देवहतक। 
TSA | BAA पडा हुआ, 
अधःपुष्पी, ( Ste ) अधोमुखानिं पुष्पाणि अस्याः, जाति- 
लात. डोषू । सुत्फा नामसे प्रसिद्ध अवाक्पुष्पी वक्ष. 
अधम, ( त्रि ) अब+अम धादेशः अधोभवः अधसून म 
अन्यलोपो वा । कुत्सित । निन्दाके योग्य । नीच । बुरे" 
कॉम करनेहारा. 
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अधमर्ण, | 


अधमण, ( त्रि» ) अवश्य देयं ऋणं तत्‌ अधमं शोध्यं 
Fo | ऋण लेनेहारा । कर्जा उठानेहारा | कर्जाई. 

अधमाङ्ग, ( न° ) अधमं अङ्गं कर्म? । चरण । पाँव । पाद. 

अधर, (Jo) न ध्रियते, deter न० Tol ऊपर वा 
नीचेका ओठ ( होठ ) । एथिवीके साथ न मिला हुआ । 
नीचे । तळ ( fe ). 

अधरात्‌, ( अव्य° ) अधस्‌ऽप्रथमायाः पञ्चम्याः सप्तम्या 

` वा आति अन्यलोपः । नीचेका भाग.। नीचेसेः 

अधरेण, ( अव्य० ) अधरस्मिन्‌ देशे, काले, दिशि वा 
अधर+एनप्‌ नीचे । पश्चिम दिशा. 

अधरेद्युस्‌, (अव्य० ) अधरस्मिन्नहि, अधर-एद्युस्‌ | 
परदिन । परसों जो आवेगा 
QAT, ( त्रिश ) अधरः-उत्तरश्च । स० Fo । उत्कृष् 
और निक्ृष्ट नीचे और ऊपर । छोटा बडा । बुरा और 
अच्छा | अधरं च तत्‌ उत्तरम्‌ | कर्मश । दुष्ट ( बुरा ) 
उत्तर. 

अधरोष्ट, (Jo ) अधर ओष्ठः | कर्म ° । नीचेका होठ. 

अधर्स, ( पु० ) ध्रियतेऽनेन, ४+मनिन्‌, विरोधे न० न०। 
धर्मका विरोधी वेदद्वारा निषेध किये गये कामसे उत्पन्न 
हुआ पाप । जीवोंको मारना । पुण्यरूप धर्मसे aay 
( त्रि» ) गुण किंवा ate रहित परब्रह्म ( न° ). 

अधःदाय्या, (ale ) शीड+क्यप्‌ शय्या ७ त० । प्रथि- 
वीपर लोटना, भूमिशयन 

AIAT, (Fo) अधःकर्मणि स्तेयादो चरतीति ae 
चोर । नीचस्थानमें जानेहारा ( त्रि» ) feat डीप्‌. 


अधस्‌, ( अव्य० ) अधर+असि, अधरान्दस्थाने अधा- 
देशश्च । पाताळ | कोई स्थान जो नीचे हो । अर्थवशसे 


` प्रथमा पञ्चमी और सप्तमी विभक्तिके अर्थभी अनुमान 
किये जाते. = 

अधस्तात्‌, ( अव्य० ) अधर+अस्ताति। अधःशब्दकी भांति 
नीचेका अर्थ. र 

अधि, ( अव्य० ) न+घा+कि । अधिकार । ऐश्वर्य । हक । 
ज्यादती । आधीयते दुःखमनेनेति आ+धा+किंवा ee । 
मनकी पीडा ( ge ) 


अधिक, ( त्रि ) अधि+क । ज्यादा । अनेक । अर्थालं- 


कारभेद. 


अधिकरण, (ae) अधि+छमल्युट्‌ । आश्रय ( जैसे 
न्यायाधिकरण ) व्याकरणशात्रमें प्रसिद्धकर्ता और कर्म- 
हारा क्रियाका आश्रय अधिकरण नाम कारक ( अर्थात्‌ 
सप्तमी विभक्ति ) जैसे “गेहे स्थाल्यामन्नं पचति? इत्यादि 
उदाहरणमें घर कर्ताद्वारा, और थाली कर्मद्वारा, पर- 
म्परासे पकानारूप क्रियाका आश्रय है । “अधिक्रियते 
निर्णयार्थं Panis” । पूर्वोत्तरमीमांसाशात्रमे प्रसिद्ध 


(२७ 


[ अधिकार, 


एक अर्थको प्रतिपादन करनेहारा न्यायसमूह विष- 
य, संशय, पूर्वपक्ष, सिद्धांत, निर्णयखरूप पांच अंगोंको 
बोधन करनेहारा वाक्यससुदाय । तत्र विचारनेके योग्य 
वाक्यको विषय, क्या यह है वा नहिं इस प्रकार 
विषयीभूत वाक्यार्थमें संशय करना विकल्प संशयास्पद 
दोनों पक्षोंके बीच असत ( झूठे ) पक्षमें युक्ति 
दशन वाक्य पूर्वपक्ष, पूर्वपक्षोक्त युक्तिको खण्डन कर 
सत्‌ ( सच्चे ) पक्षमें युक्तिको दिखानेहारा वाक्य सि- 
द्वान्त, अनन्तर सिद्धान्तमें सिद्ध हुए अर्थका उपसंहार 
( समाप्त ) करनेहारा वाक्य निर्णायकवाक्य कहाजाता 
हैं। ( इसका विस्तार वाचसत्यभिधानमें वहत पाया 
जाता है ) 

अधिकरणविचाळ, (ge ) अधिकरणस्य fare: अ- 
न्यथाकरणं, HAGA ६ To द्रव्यकी दशाके भेदसे 
संख्याका भेद करना । एकको अनेक बनाना वा अने- 
कको एक करना इति भाष्यम्‌ । एक राशिके पांच भाग 
करने किंवा पञ्चखरूपको इक्रा करलेना ( पांचोंका एक 
करना )। यह अधिकरणकी संख्याका विचाळ समझना. 

अधिकरणिकः, (ge) ( अधिकरणं आश्रयतंया अस्ति 
अस्य ठन्‌ ) जिसका आश्रय अधिकरण ( कचहरीका 
स्थान ) है । न्याय करनेहारा । मजिस्ट्रेट । राजपुरुष, 
(arate, ( त्रि’ ) अधिका ऋद्धिः यस्य । जिसकी बहुत 
सम्पदा हो. 

AARAA, (ao) ( अधिकं कर्म ) उत्कृष्ट वा मुख्य 
काम । सरवराही । सिरपर निरीक्षण. 

अधिकर्मिक, (go) ( न° ) अधिकृत्य हट्टं कर्मणेऽछं 
अधि+करमेण्‌+ठ । दुकानका मांलिक । SEAT खामी । 
दुकानदारोंसे किराया लेनेहारा. 

अधिकवाक्योक्ति, (ete ) अधिकवाक्यस्य उक्तिः। बहुत 
वाक्यका कहना । किसी वातको बहुत बढाकर कहना. 

अधिकपाष्टिक-साप्ततिक, (fre) साठ वा सत्तरसे 
अधिक मोलवाला. 

अधिकाङ्ग, (Fe) अधिकोऽङ्गात्‌ । कवचको धारण करने- 
हारे योधाओंसे कवचकी दृढताकेलिये बांधीगई पट्टिका 
आदि व° । जिसका अङ्ग अधिक हो। बढे हुए वा 
जियादा अङ्गवाला ( त्रि० ). 

अधिकाधिक, (fe) अधिकात्‌ अधिकः । अधिक 
( बहुत ) से अधिक. 

अधिकाम, ( fre ) अधिकः कामः यस्य । बहुत इच्छाः 
वाला । बडा कामी. 

अधिकार, ( Jo ) aise । अरम्भ। ake 
( इच्छापूर्वक कयविक्रयको सम्पादन करनेहारा ) पैतृका- 
PRR खल ( हक्क )। विनियोज्यपुरुषका सम्बन्धी 
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अधिकारविधि, ] 


(E-D 


[ मविभांसक, 
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जैसे विहित कर्में ब्राह्मगादिका अधिकार है । राजाओंका 
छत्रचिह्यादिधारणमें अधिकार है । जेसे इस व्यक्तिको छाता 
पकडनेका अधिकार है । प्रकरण । व्याकरणशात्रमें प्रथम- 
aad ग्रहण कियेगये पदादिकी उत्तरसूत्रमें अनुदृत्ति 
करनी ( अधिकारसूत्र ). 
अधिकारविधि, (go) अधिकारे फलखाम्ये विधिविं- 
घान, fate ७ de add उपजा फल भोगनेवा- 
लेको जतानेहारी विधि ( नियम ) जेसे “यजेत” इस्से 
यज्ञसे उपजे फलको भोगनेवाला खर्गका अभिलाषी बोधन 
किया है. 
अधिकारिन्‌, अधिकारवत्‌ ( त्रि ) ( अस्यथे-इनि-मतुप्‌ 
वा ) अघिकारवाला । प्रामाणिक । शक्तिवाला । हक्कदार. 
अधिकार्थवचन, ( न० ) अधिकार्थस्य स्तुतिनिन्दाभ्यां 
आरोपितस्य ard अतिरिक्तस्य वचनम्‌, वच्‌+ 
ल्युट्‌ ६ त° स्तुति वा निन्दासे आरोप कियेगये वस्तुके 
aad भिन्नका कथन करा । स्तुत्यर्थवाद्‌ । निन्दार्थवाद्‌. 
अधिक, ( तना० उभ० ) किसी काम करनेमें लायक होना। 
अधिकार होना । किसी कामके लिये मुखिया नियत 
करना. 
अधिकृत, ( पु० ) अधि+क्घ+क्त। आमदनी औ खर्चको 
देनेहारा | मालिक | कर्मजन्य फलका सम्बन्धी । 
जिसको किसी कामका अधिक्रार दिया गया हो ( त्रि» ). 
अधिकृत्य, ( अव्य० ) उसकी बावत । विषय. 
अधिक्षिप्‌ ge प० गाली देना निन्दा करना. 
अधिक्षिप्त, ( fe ) अघि+्षिप्‌+क्त । रकखागया । निन्दा- 
किया गया । तिरस्कार क्रियागया. 
अधिक्षेप, (go ) अधिः्षिप्‌+घन्‌ । तिरस्कार. 
अधिगत, ( ए० ) अधि+गम्‌+-क्त । जानागया । पायागया 
स्वीकार कियागया. 
अधिगन्तू, (fe) गमः-तृच्‌ ora करनेवाला । पानेवाला. 
अधिगम, ( ge ) अधि+गम्‌+घन्‌ । जान्ना । पाना । मात्रा. 
अधीनः, ( त्रि ) अधिगतः इनं । खामीके वश ( काबू )- 
- में आया हुआ. i 
अधिगव, ( त्रिश) न क्रिश वि» गवि इति अधिगवम्‌ 
(sere स? )। गोमें पाया वा छिया गया । गोका. 
afago, ( fe ) अधिका गुणा यस्य । अच्छे वा अधि- 
क गुणोंवाला । योग्य । लायक, 


ह्वः, (32) अधिका जिह्वा थस्य। अधिक वा 
हुईं जीभवाला सर्प ( सांप ). 
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अधिदन्तः, (पुः) अध्यारूढः ( दन्तस्य उपरिजातः दन्तः )। 


दांतके.ऊपर चढा हुआ दांत. 


अधिदेवता, ( ate ) देव एव देवता, अधिका देवता । 


देवताया अपि Save सूयं आदि अहखरूप देवोंके 
इश्वर रुद्र आदि ( जिसका आश्रय ले सूर्य आदि अपना २ 
काम कर रहेहैँ ). 


अधिदेवने, ( न°) अधि-उपरि दीव्यते यत्र । जिसके 


ऊपर द्यूत ( जूआ ) खेला जाता है । जूआ खेळनेवाली 
मेज वा पटडा. 

अधिदेवत, (ao) देवतैव स्वार्थे अण्‌। हिरण्यगर्भं । 
अन्तर्यामी पुरुष ( go ) वह चक्षुरादि इन्द्रियोंके अधि- 
छाता ( आश्रय ) । सूर्यादि देवताओंक्रो अपने २ काममें 
लगाकर चक्षुरादि इन्द्रियोंपर अनुग्रह कतां है इसीसे उसे 
सम्पूर्ण देवताआंका इश्वर कहते हें 

अधिनाथ, ( go ) ( अधिकः नाथः ) परमेश्वर. 

अधिनाय, (go) ( नी-घञ्‌ अधि नीयते वायुना ) 
वायुसे ऊपर लाया जाता है । सुगन्ध. 

अधिप,.( त्रिः) अधि+पा+क । राजा । प्रभु । खामी. 

अधिपति, (go ) अधि+पा+डति । प्रभु । स्वामी. 

अधिपाः, (ge ) भधिपाति-पा-क्किप्‌ Ved बहुत रक्षा 
करता है । राजा । ईश्वर । खामी. 

अधिपु ( पू )रुषः, ( go ) अधिकः पु ( पू )इषः। बडा 
पुरुष । परमेश्वर. 

अधिप्रज, ( fe ) अधिका प्रजा यस्य । बडी प्रजावाला । 
बहुत सन्तानबाला ( पुरुष ). 

अधिभू, (ge) अधिभवति खामीभवति । खाम्यर्थेड़ा- 
घिः, भूऊक्किप्‌ । प्रभु । नायक । मालिक. 

अधिभूत, (न°) भूतं प्राणिमात्रं अधिकृत्य वर्तमानम्‌ । सब 
प्राणिओंमें रहनेवाला। परमात्मा परब्रह्म । सर्वव्यापी पुरुष. 

अधिभोजनम्‌, (न° ) अधिकं भोजनम्‌ । अधिक ( जिया- 
दा ) भोजन ( खाना ) अधिके भोजनं (मूल्यं वा) यस्य । 
( त्रिश ) । बहुत मोलवाळा ( कीमती ). 

अधिमन्थनं, ( न° ) मन्थ भावे करणे बा ल्युट्‌ । अभि 
निकाळनेके लिये बहुत रगडना. 

अधिमात्र, ( त्रिश ) अधिका मात्रा यस्य। बहुत माप- 
वाला । असीम । बेहद. 

अधिमास, (go) अधिको रविमासात्‌ अतिरिक्तः झुक 
अतिपदादिदर्शान्तश्नान्द्रो मासः प्राश Qo | मळमास। 
अधिमास । सूर्यकी संक्रान्तिसे भिन्न मास । जिसमहीनेमें 
दो अमावस हों । छोंदका महीना, 

अधिमांसक, oe Jeo ) अधिको मांसो यत्र ब० कप्‌ । एक 

' अक्षरका दांतोंका रोग। “हनुस्थे पश्चिमे दन्ते महाशोथो म” 

` दाणजः। काठान्नायी कफङृतो विज्ञेयः सोधिमांसकः” वैद्य क- 
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अधियज्ञ, ] Gee Peis 


अधिवासन, ( न° ) अधि+वस्‌+गिच्‌ अधिकरणे ल्युट्‌ ॥ 
यज्ञारम्भ होनेसे पहिला दिन, जिसमें देवताका स्थानादि 
कर्म किया जाता है । भावे ल्युट्‌ । गम्धमात्यादिसे पूजा- 
दिका संस्कार करना, 

अधिविद, तुदा० उभ० । पहिली SR जीवित रहनेपरमी' 
विशेष आपत्तिमें दूसरा विवाह करना. 

अधिविन्ना, (ate ) विदू+भावे क्त । अधि उपरि विन्न 
विवाहदोऽस्याः । प्रथम विवाहिता ot. जिसपर सौति न 
आई हो । “आधिविन्नद्चिये देयम्‌? इति हरतिः । 

arated, (go) (Rat तृच्‌ ) दूसरा विवाह करने- 
वाला पति ( पहिलीके जीनेपर भी ). ; 

अधिशी, अदा० आत्म०। लेटना। सोजाना। विश्राम 
करना । णिचि । सुलाना. 

अधिश्रयः, ( पु० ) श्रि भावे-अचू | आश्रय । आधार । 
( श्री+अचू ) । उवालना । गरम करना. 

अधिश्रयण, ( न° ) अधि उपरि श्रयणं पाकार्थ स्थापनं, 
AML भावे+ल्युट्‌ । AS ऊपर .रिकाना gS ऊपर 
रखकर पकाना | अधिकरणे ल्युद्र । पाक करनेका स्थान । 
करणे wa, टित्वात्‌ डीपू gA चूला ( प्रसिद्ध ). 

अधिश्रि, भ्वा० उभ०। सोजाना । चढना । आश्रयलेना । 
-( “अधिश्री” भी होता है ) अम्निपर चढाना। गरम करना. 

| ( त्रि» ) अधिका श्रीर्यस्य । बडे पद्‌ ( दरजे- 
वाला । बडी शोभावाळा ) वडा धनी । चक्रवर्ती राजा. 

अधिषवण, ( न° ) ( अधिप्रूयते सोमः अत्र अधि सु 
आधारे ल्युट्‌ ) सोमरस निकाळनेका पत्थर (पात्र )। 
( भावे ल्युट्‌ ) सोमरस निकालना. 

अधिष्ठा, Fale Wo | किसीके ऊपर बैठना । अधिकार 
( कबजा ) करना । आश्रय लेना. 

अधिष्टात्‌, (fre) अधिःस्था+तृच्‌ षत्वं । अध्यक्ष । 
मालिक | जो हरएक कामके होने न दोनेको देखता हे । 
प्रबंध करनेहारा | मुन्तजिम. 

अधिष्ठान, ( न०) अधि+स्था+व्युद । वेदान्तशात्रमें 
प्रसिद्ध आरोपका अधिकरण “अधिष्ठानावशेषों हि ना- 
शः कल्पितवस्तुनः” अधिकरणे ल्युटि । नगर । करणे 

` पढना ( ao ) ल्युटि । पहिया । प्रभाव. i 

अधिस्त्रि, (fet अधिङ्गत्य वर्तते ) । at वा किसी 
ओरतकी बाबत ( वारेमें )। (स्री) अधिका खी । 
विशेष af. 

AIRS, ( अव्य° ) अधिकः स्थन्दो वेगो यथा स्यात्तथा। 
अतिशीघ्र । बहुत जल्दीसे. 

अधिहरि, (अव्यः ) हरौ इति ( विभक्तयर्थे ) हरिसें. 

अधी, अधि-इ । अदा० आत्म०। अध्ययन करना | पढना । 
सीखना । कण्ठ करना, ` 


अधियज्ञ, (3°) अधिकृतः खामितया यज्ञो यस्य ao | 
विष्णु. ` . 
अधियोग, ( Fe ) अघि+युज्‌+घञ्‌ । अधिको योगः gre 
स० । ज्योतिष्शान्नमें प्रसिद्ध यात्राके लिये शुभ योग । 
हे x ap ह x 
वह यह हे कि गमनसमयके oT, किंवा लम्नसे चौथे, 
. पांचवें, सातवें, नववें वा दसवें स्थानमें बुध बृहस्पति 
छुक्रके मध्यमें दोनोंका एकस्थानपर होना | ऐसे योगमें 
यात्रा करनेवालेका कल्याण और दन्रुहानि यह फल है. 
अधियोध, ( पु० ) आधिक्येन युध्यते, युध्‌+अच्‌ ge 
सबसे बडा योद्धा ( बहादुर ). 
अधिरथ, ( त्रि» ) ( अध्यारुढो रथं रथिनं वा ) रथपर 
चढा हुआ ।-थः ( Jo ) रथवाही । गाडी चलानेवाला । 
अंगदेशका राजा. 
अधिराज-जः, (go) अधिराजते राज+क्किप्‌ । राजन्‌ 
टच्‌ वा । महाराजा चक्रवर्ती, 
अधिराज, ( Jo) अधिको राजा प्र स० रच्‌ । सावभौम 
चक्रवर्ती | राजाओंका राजा । बारह मण्डलका राजा. 
~A ज्यं ® . . + . 
आंधराज्य-ट्ू ( न° ) ( अधिकृत राज्यं वा राष्ट्रं अत्र )। 
पूरा राज्य । पूरी पातशाहत, 
A 2 ~ . . os + 
Wea, ( त्रिश ) अधिगतं रुक्मं आभरणं येन । भूषणं 
( सोनेके ) गहने वा जेवर वाला. 
अधिरूहू, ( न० ) ऊपर उगना । चढना. 
अधिरूढ, ( fre ) अधिरुह-क्त । चढगया | बढगया. 
अधिरोहणी, (न०) ( अधि+रुद्ू+अन-चढना ।-णी 
(ete ) अधिरोहः साधनत्वेन अस्ति अस्याः । पौडी । 
सिढी । पौड । सांग. 
अधिरोहिणी, (ete) अधिषह्यतेऽनया । अधिः et 
` करणे ल्युटू “सीडी” इस नामसे प्रसिद्ध लकडी आदिसे 
बना ऊंचे स्थानपर चढनेका साधन | पौडिआं. 
अधिवचनं, ( न० ) (अधिकं वचनं पक्षपातेन कथनं वचनं) 
किसी वातपर भलीभांति बातचीत करना । किसीके पक्षमें 
बोलना. 
अधिवस्‌, भ्वा० qo । निवास करना । अपना स्थान बना- 
ना रहना. 
अधिवस्त्र, ( fre ) अध्याकृतं tet येन । जिसने कपडे 
पाहन लिये हों । पडदा किये. 
अधिवास, (go ) अधि+वस्‌+घञ्‌ । निवास । चन्दन 
माढा आदिसे संस्कार । अधिवासयति देवता अनेन । 
अधि+वस्‌+णिच्‌+करणे घन्‌। यज्ञके आरम्भ होनेसे 
. अथम दिवस जिसमें देवतास्थापन आदि कर्म किया 
-जाता हे. 
अधिवास, Fe प० । सुगन्धित ( खुशबूदार ) करना. 
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अधीत, ( fe ) अधि+इड्क्त । पढाहुवा । भावे क्त । | अध्यक्ष, ( त्रिश) अधिगतोऽक्षं व्यवहारं Alo सण | 


पढना ( ae ) 
adana, ( पु० ) अधीता विद्या येन age | 
जिसने विद्या समाप्त करली हो । वेदोंको पढ चुका. 
अधीति, ( ate ) अधि+इ+क्तिन्‌ । पढना. 
अधीतिन्‌, ( त्रिश) अधीतं अनेक । अधी+इनि। जो 
पढ्चुका हो. 
अधीन, ( त्रिः ) अधिगतं इनं प्रभुं, गति० स०। आय- 
(त्त।काबूमें आगया | अधि+ख ). 
अधीर, (त्रिश ) dit: घैयीन्वितः न० qol चन्चल । 
जो अपनेको कावूमें नाहि रख सक्ता. 
अधीश, (त्रिश ) अधिक इशः प्राश स० । अधिकप्रभु। 
सावभौम | चक्रवती | शाहानशाह. 
अधीश्वर, ( त्रिः ) अधिक ईश्वरः Mo स० । चक्रवती । 
त्रियां डीष्‌ । अधीश्वरी. 
अधीष्ट, ( न० ) अधि+इष्‌+भावे क्त । आद्रके साथ किसी 
: बातके RA आज्ञा देना कर्मणि क्त। आदरसे नियोग 
» क्रिया गया. 
अधुना, ( अव्य० ) अस्मिन्‌ काळे । इदंशब्दस्य नि० । 
: इस समय । अब. 
अधुनातन, ( त्रिः ) भवार्थं अधुना+ट्चुळू । अब होने- 
. वाला । अवका. 
ATY, (fe ) ay नि्ेत्वे+क्त न० dol लजाशील, 
aga, ( त्रिः ) weit न° त० । जिसे नि- 
रादर करना वा दवाना उचित नहीं. 
अधोक्षज, (ge) अक्षात्‌, इन्द्रियात्‌. जायते अक्षजं प्र- 
- BI, HHS ५ त० । अधरं अग्राहकत्वात्‌ दीनं त- 
` द्यस्य ao | जिसका खरूप इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहिं होता । 
विष्णु। “अधो न क्षीयते यस्मादीरास्मादधोऽक्षजः” इति 
अधोजिहिका, (ate) अत्पा जिह्वा जिहिका अल्पार्थे 
क । अधोऽधरा जिह्विका कर्म? । आलजिभ इस नामसे 
प्रसिद्ध तामें रहनेह्ारी जीभ । ताळस्थ्रजिह्निका 
अधोभुवन, ( न° ) अधोऽधरं gat लोकः ae । भू- 
मीके नीचेक्रा भाग । पाताळलोक 
अधोमुख, ( त्रिश ) अथो मुखं यस्य व० । जिसका मुख 
नीचेकी ओर हो । ज्योतिषशा्नमें प्रसिद्ध नक्षत्र ( कई- 
एक तारि ) । यथा “मूराेषा कृत्तिका च विशाखा भरणी 
तथा । मघा Glad चैव अधोमुखगणः स्मृतः” । गोजि- 
ह्वानामी za ( ale ) टापू. 


अधोलोक ( पु० ) अधोऽधरो छोकः कर्म ० | भूमीके 


राजाके छाते पकडने आदिका कास जिसे दियागया 
हो । आमदनी और खन्नका हिसाब रखनेहारा। अध्य- 
इणोति व्याप्रोति अधि+अक्ष+अच्‌ । व्यापक । चारोंओर 
फेलाहुआ । अधिगतं मूलतया अक्षं इन्द्रियं गति० qo | 
प्रसक्षज्ञान । अरंआदित्वात्‌ अचि । प्रत्यक्षज्ञानका विषय । 
जो सामने दीखसके. 

areata, (अव्य०) wat अग्निसमीपे वा । विभक्तयर्थे सामी- 
AA वा अव्ययी० । आगमें वा आगके पास । अझ्निकी 
साक्षीमें विवाहके समय ख्रियोंके तडे दियागया धन 
आदि ( न० ) धर्मशास्रमं इसी अर्थका नियम कियाग- 
या है । यथा-“विवाहकाले यत्‌, स्रीभ्यो दीयते ह्यमिस- 
frat । तदध्यमिकृतं सद्भिः, स्रीधनं परिकीर्तितम” इति. 

अध्यधीन, ( त्रिश ) अधिकोऽधीनः प्राश go । जो बहुत 
आधीन हो । दास. 


अध्ययन, (न°) अधिमइडनल्युट्‌ । पढना । गुरुके सुः 
खसे वोलेगयेके अनुसार बोलना । केवल अक्षरोंका पाठ 
करना “ अध्ययन? है, यह वैदिकमत हे। अर्थसहित 
अक्षरोंक्ा ग्रहण करना “ अध्ययन” हे यह मीमांसकोंका 
मत समझना चाहिये. 

अध्यश्चे, ( त्रिश ) अधिकं अर्थ यस्य व०। कोई चीज 
जो अपने आधेके साथ हो. 

अध्यवसाय, (go) अधि+अव+सो+घञ्‌ । “यह Ù 
ade” इस प्रकार किसी विषयके विचारमें निश्चय ac 
ना । “आत्मका वह धर्म हे” यह नैयायिक कहते हैं । 
“बुद्धिका धर्म ह” यह सांख्यादिका मत समझना । सां" 
ख्यतत््वकोसुदीमें इसका लक्षण यूं लिखाहे कि जिस सः 
मय इन्द्रिये विषयोंको ग्रहण कर्ती हें तो प्रत्येक विषय- 
की भिन्न वृत्तियें उपजतीहें ऐसे समयमें रजस्तमोग्ुणको 
तिरस्कार कर वुद्धिवृत्तिका जो सत्वगुणको प्रबल करना 
उसीका नाम अध्यवसाय किंवा भला काम करनेकी इच्छा 
कहतेहें । अथवा चित्‌ सान्निध्यसे प्राप्तचेतन्या बुद्धिका 
“at चाहिये ” यह निश्चयरूप परिणाम अध्यवसाय 
है । उत्साह । दिलेरी । शौक 

अध्यात्म, ( अव्य° ) आत्मनि देहे मनसि वा । विभक्तयर्थ 
अद्यया० । आत्मा, देह, किंवा चित्तका अधिकरण 
( आश्रय ) । वह विद्या जिसमें आत्मतत्त्वक्रा विचार हो | 
“स्व॒भावोऽ्यात्ममुच्यते” इति गीतावचनात. | स्वभाव । 
भावक SST । व्यापक चैतन्य परत्रह्म । इसी अध्यात्म” 
विद्या आदि शब्दोंका वेदान्तादिमें यही अर्थ प्रसिद्ध है 


अध्यापक, ( त्रिश ) अधिऽइद्$णिच्‌+ण्बुङू । ऊपर कहें 
यनको करानेहारा । पढानेहारा । उपाध्याय. 
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अध्यापन, ( न० ) अधि+इड्+णिच्‌+भावे ल्युट्‌ । | l 
युचि तु Maa टापि । अध्यापना इसी अर्थमे 
अध्याय, (ge) अधि+इद्‌+घञ्‌। पढना । वेदादिशाक्र- 
का अंशविशेष जो किसी एक अर्थके विषयकी समाप्तिको 
प्रकाश कर्ताहै । इसे कई नामोंसे निर्देश कते हे जैसे सर्ग, 
वर्ग, परिच्छेद, उद्घात, अध्याय, अङ्क, संग्रह, उच्छास, 
परिवर्त, पटल, काण्ड, स्थान, प्रकरण, पर्व, उल्लास, 
आहिक, और परिच्छेदप्रभ्रति. 
अध्यारूढ, ( त्रिश ) aaen ( क्तरि ) चढ- 
नेहारा । अधिक. 
अध्यारोप, ( पुः ) अधि+आ+रुह+णिच्‌-पुक्‌्च घभ्‌ । 
औरमें दूसरेकी बुद्धि करना । मिथ्याज्ञान । कुछ आश्रय 
छे ओरही मान बैठना जो वहां नहिं है जैसे असर्पभूता 
रजु ( रस्सी ) में सांपको मान्ना, वैसेही जगतसे भिन्नरूप 
Fat जगत्रूप चढादेना ( मानळेना ) ऐसा झूठा ज्ञान. 
अध्यावाहनिक, (Fo ) अध्यावाहनं पितृशहात्‌ भठेगहा- 
गमस्तत्काले लब्धम्‌ | अधि+आमवद्दऊल्युट्‌ ततः लब्धार्थे 
ठन्‌ ठस्येकः । वह धन जो त्रीको पिताके घरसे भर्ताके 
'घरमें जानेके समय मिलता है । जैसे “ यत्‌ पुनलभते 
नारी नीयमाना हि पैतृकात्‌ । अध्यावाहनिकं नाम स्रीधनं 
` परिकीतितं” इति स्मृतिः । ( एकप्रकारका ) ataa. 
अध्यान, ( न० ) अधघिः-आ+अश्मल्युट्‌ । भोजनपर 
भोजन । एकवार भोजन करके फिर भोजन करलेना. 
अध्यास, (go ) अधि+अस्‌+घञ्‌ । औरमें औरकी बुद्धि 
करना । अध्यारोप ( मिथ्याज्ञान ) | अधि+आस्‌+घञ्‌ । 


A 


बठनेका स्थान । आसन. 


अध्यासित, ( त्रिः ) अधि+आस्‌+्त । अधिष्ठित । art- 
श्रित । आसरा eat गया । शिवि । निवेशित । स्थापन 
कियागया-। रक्खागया । कायम कियागैया, 

अध्याहार, ( go ) अधि+आ+ह+घञ्‌ । असपष्ार्थवाक्य- 
स्थ शब्दान्तरकल्पनाद्वारा स्पष्टकरणम्‌' । वह वाक्य जो 
साफ समझमें नहीं आसक्ता, उसे किसी दूसरे शब्दकी 
कल्पना कर साफ कर देना । वाक्यको पूरा करनेके 
लिये शब्दका जोडना । आकाह्वित पदका अभुसन्धान 
UAT । ऊह । तर्क । दलील | agaia. 

अध्युषित, ( त्रिः ) अधि-वसू-क्त । निवास किये हुए. 

अध्यूढा, (go) अधि+वह+क्त | प्रभु धनी । चढनेहारा 

तरिश) अधि उपरि as उद्वाहो यस्याः qo । एक 

चरके होतेहुए दूसरा विवाह करनेवाङेकी पहिली at 
( त्री» ) । कृतसापलिका तनी. ; 

अध्येषण, ( न० ) अधि+इषूओरणे त्युट्‌। प्रार्थना । दू 
सरेसे कोई वस्तु लेनेके लिये coeds प्रार्थना करेना 


aga, ( त्रि० ) ध्रु+क Fo qo ( चञ्चल )। बिकारवाळा । 
अनित्य । अस्थिर ( जो कायम न रहे ). 

अध्वग, ( Jo ) अध्वन्‌+गम्‌+ड । पथिक । रास्तेमें चल- 
नेहारा । सूर्य । उंट । जो कोई रासेमें चले ( त्रिः )। 
गङ्गा ( afte ). 

अध्वगभोम्य, (go) अध्वगेन अतिसौलभ्यात्‌ अयह्नल- 
MAGA भोग्यं ३ त०। पथिकको सहजसे भिळ- 
सकताहे इसीलिये भोगनेके योग्य है । आमडानामसे प्र- 
सिद्ध आम्रातकका दरख्त, 

अध्वजा, ( ate ) अध्वनि जायते, जन्‌+ड० Fo । सो- 
ना नामसे प्रसिद्ध खर्णपुष्पीका दरख्त. 

अध्वनीन, (पथिक) (त्रिः ) अध्वानं अलं गच्छति, a- 
ध्वमू+ख । पथिक. 

अध्वन्य, (Fe ) अध्वानं अलं गच्छति, अध्वन्‌+यत्‌ । 
पथिक. 

अध्वर, (Jo) अध्वानं सत्पथं राति, रा+क । यज्ञ। न 
ध्वरति कुटिलो न भवति, व्व+अचू, To त° । सावथाः 
न । आठ वसुओंमें दूसरा वसु. 

अध्वरथ, (Jo ) अध्वेव रथो अस्य ब०। मार्गको अलौ 
भांति जान्नेहारा दूत। अध्वने हितः पर्याप्तो रथो य॑स्य, 
To । मार्गमें जाने योग्य रथ, 

अध्वर्यू, ( पु० ) अध्वरं इच्छति, अध्वर,+क्यच्‌+युच्‌, 
ततोऽन्त्याकारलोपः । यजुवेदको जान्नेहारा होमकारी 
ऋत्विज ( पुरोहित ). 

अध्वस्‌, (ge) अधि ( बल) अद्+क्निप्‌ ( धादेशः ) 
पथ । मार्ग । बहुत कठिनाईसे चढना । ( सबको खाजा- 
नेसे ) काल मारनेहारा जीव । अद्यते quest भक्ष्यतेऽने- 
न करणे घञ्‌ । अवयव । भाग. 

अन्‌, (ge ) अन्‌ क्विप्‌ । आत्मा. 

अनः, ( अन्‌ अच्‌ ) श्वास । सांस. र 

ALMA, अदा० पर० अक० सेट्‌। अनिति । आनीतू. 

AAA, दिवा० आत्म० अक सेट्‌ । अन्यते । आनिष्ट 

अनक्ष, (fre) नास्ति अक्ष॑ चक्र, नेत्रादिकमिन्द्रियं व. 
यस्य व° । चक्रके बिना । नेत्र आदि इन्द्रियोंसे रहित. 

अनक्षर, ( न° ) IRMA अक्षराणि यत्र ao । जहां 
अच्छे अक्षर न हो । अच्छे गुणोंको छिपाकर दोषोंको प्र- 
काश करमेहारा वचन। न कहनेयोग्य । निन्दाका वच- 
न । गालि नामसे प्रसिद्ध दुष्ट वचन, 

अनक्षि, (Fo) smart सन्द अक्षि न° Teo | मन्द्‌ 
नेत्र ब° । तद्वति तत्र अनक्ष इत्येव टच्‌ समासान्तः । 
जिसकी आंख मन्द्‌ हो. 
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aan, | 


( ३२ ) 


[ अनन्त॑विजय:, 


o 


'अनञ्चि, ( पु० ) नास्ति अम्निः श्रौतः स्मातों वा अस । श्रौत | अनध्यक्ष, (त्रि०)। न अध्यक्ष: न० To | जो प्रक्ष न 


चा स्मा विधिसे अग्निको स्थापन न करनेहारा गृहस्थ 
आदि aaa ae शुन्य संन्यासी. 
aaau, ( त्रिः ) न अभिना दग्धः। Te त०। जो 
आगसे नहीं जलाया गया. 
अनघ, ( त्रिः ) नास्ति अधं पापं दुःखं व्यसनं काङ्ष्यं वा 
यस्य । पापशून्य । दुःखहीन । व्यसन ( बुरी आदत ) 
शून्य । स्वच्छ. 
aaga, ( त्रि ) अङ्कुशेन त वऱ्य: । जो अंकुशसे वश 
- नहीं किया जासक्ता। न वशमें रहनेवाला। खतन्तर ( जैसा 
कवि). i 
अनङ्ग, ( नि० ) नाखि अङ्गं आकारो यस्थ । आकाश । 
चित्त । कामदेव ( ge ) जिसके अङ्ग न हों ऐसा कोई। 
( fie ). 
AARET, ( Ste ) अनङ्गेन क्रीडा Jo To । कामदेव- 
सम्बन्धिनी क्रीडा ( खेलन )। एक छन्द. 
अनङ्गशेखर, (Jo) दण्डकमेद्‌ छन्दोविशेष | जहां F- 
मसे गुरु oy अक्षरोंकी रचना होती है. 
अनच्छ, ( त्रिश ) न अच्छः निर्मलः न° Tol SBT 
अप्रसन्न । मेला. 
अनञ्जन, ( न° ) न अञ्यते लिप्यते, aa कर्मणि ल्युट्‌ न° 
त° । आकाश जिसका क्रिसीसे सम्बन्ध नहिं । पखह्य । 
wat दोषस्तद्रहिते नारायणे । दोषरहित नारायण । 
(ge ) कोई वस्तु जो दोषरहित हो ( fre ). 
अनडुह, (Fo ) अनः शकटं वहति, Mo । एडा नामसे 
प्रसिद्ध गो । ası स्रिया गवि डीपि । अनडुही और 
aagi. 
अनणु, ( त्रिश ) न° To न छोडा. 
अनति, ( अव्य० ) न अति न बहुत, 
अनद्धा, ( अव्य० ) न° Fo । न अद्धा Ved न सथ । 
न साफ। न निश्चित | -पुरुष: | न सच्चा पुरुष । जो 
देवता, पितर, मचुष्यांका कुछमी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
करता. 


अनद्यतन, (त्रिश )-नी dio न त० ST आजका नहीं | 


(इसी अर्थमें उड्‌ आता है ). 

अनधिक, ( त्रिश) न? त० । न बहुत. 

अनधिगत, ( त्रिश ) न° dol aam किया ।न 
पाया । न पढा । मनोरथ ( त्रिश ) जिसका संकल्प पूरा 
नहीं हुआ शास्र ( त्रि» ) । जिसने ara नहीं सीखा. 

अनधीन, ( त्रिश ) न अधीनः न° त० । खतत्र । खुद- 

' ` मुझ्तिआर । नः नकः ( संज्ञायां कन्‌ ) एक खतन्त्र तर 

खान जो अपने लिये काम करता है. 
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हो। जो प्रकट न हो । जो खयालमें न आसके. 

अनध्याय, (पु०) अध्यायोऽध्ययनं अभावार्थे न? To । न 
पढना । न अधीयतेऽस्मिन्‌ काले इति अधिकरणे घञ्‌ । वह 
समय जब पढना न चाहिये । जैसे “चातुर्मास्द्वितीयायां 
मन्वादिषु युगादिषु | अश्कास च संक्राम्तौ शयने वोधने हरेः। 
अनध्यायं प्रकुर्वीत ।” और भी जव बिजली गिरे । एथिवी 
कपे इत्यादि अनध्यायके काल हैं 

अननुभावुक, (fe) (न agi शक्तः) जो 
खयाल ( अनुभव ) नहीं किया जा सक्ता ।-ता । अनु- 
aad न आसकना. 

अनन्त, ( पु० ) नास्ति अन्तः गुणानां यस्य व० । जिसके 
गुणोंका अन्त न हो। “गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, 
उरग, और चारण जिसके गुणोंका पार नहिँ पासक्ते इसीसे 
qe अनन्त कहा जाता है” ऐसे लक्षणवाला विष्णु । 
बादल । शेषनाग जिसका बहुत सिर होनेसे अन्त नहीं 
आसक्ता । शेषनागका अवतार वल्भद्र (बलराम ) | 
अन्तः परिच्छेदः देशतः कालतः वस्तुतश्च यस्य नास्ति | 
देश, काळ और वस्तुसे जिसका परिमाण नहीं हो सक्ता 
अर्थात्‌ परब्रह्म । आकाश । ( न०) बडा फैलाहुआ 

Regan नाम ब्रक्ष । ( go) अवधि ( हद्द ) aA! 

इयत्ता ( वह इतना है ) झाल्य ऐसी कोई वस्तु जिसकी 
अवधि वा इयत्ता नहिं ( त्रिश ). 

अनन्तगुण, ( त्रिश ) अनन्ता गुणा यस्य ago । अनन्तं 
( असंख्यात ) गुणवाला. 

अनन्तजित्‌, ( पु० ) ( अनन्तानि भूतानि जितवान्‌ ) 
सबको जीतनेवाला | वासुदेव । आहेत देवताका नाम. , 

अनन्तदष्टिः, (Fo ) अनन्ता दृष्य: नेत्राणि यस्य age | 
अनन्त नेत्रोंबाळा । दिव । इन्द्र. 

अनन्तर, (त्रिश) नास्ति अन्तरं व्यवधानं यस्य । 
जिसके नीच करक ( फासिला ) नहो । अवकाशरहित. 

अनन्तरजः, Or- ( go स्री० ) ( अनन्तरस्याः अन” 
न्तरवर्णाया भातुः जायते ) मातासे ऊपरकी जातिवाठें 
पितासे उपजा । वेइयवर्णकी मातासे क्षत्रियवर्णका पुत्र 
वा पुत्री. 

अनन्तरजा, ( ate) ( अनन्तरं जायते ) छोटी वा वडी 
खसा ( बहिन ). 


Car ~ 
AAAI, (To) न अन्तः गर्भः यस्य, अस्थे इतिं | 
न° त° ) जिसके भीतर गर्म न हो । कुशा नामी दुर | 


जिसका पवित्रा बनाया जाता है. 


अनन्तबिज्ञयः, ( पु० ) अनन्तान्‌ बिजयते aai | 


अनेन । जिसके शब्दसे अनन्तोंको विजय करता है! 
युश्रिष्टिरा शङ्क. 


l 
| 
Í 
| 
| 


i 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


अनन्तंत्रत, ] CRR) [ अनय, 


RATAT, ( न° ) अनन्तस्य ad उपासनार्थवात्‌ ६ त० । अनपत्य, (eo ) नास्ति अपत्यं यस्य । सन्तानरहित । 
भादोंके शुक्कपक्षकी चतुर्दशीके दिन करने योग्य अपने पुत्रहीन । वारिस बगेर. 
नामसे प्रसिद्ध एक त्रत. अनपत्रप, ( त्रिश ) नास्ति अपत्रपा छन्ना यस्य ६ ब० | 
अनन्ता, (ate ) नास्ति eraser: ६ ब०। जिसका अन्त जिसे लज्ञा ( शरम ) नहीं । निज ( बेशरम ). 
न हो। विशल्यानामी yt! एक मकारकी जड | अनपर, ( त्रि» ) नास्ति अपरः यस्य ब० । जिसके पास 
जिसका नाम अनन्तमूळ है । पार्वती । परथिवी । कुशा । | दूसरा कोई नहीं । अकेला. 
हरीतकी ( हरीड )। आमलकी ( aaar ) । गुड़ची । अनपाय, ( त्रिः ) नास्ति अपायः नाशः अस्य ६ ae | 
अझ्निमन्थ वृक्ष । अभिशिखा वृक्ष । इयामलता । पिप्पली, जिसका नाश न हो । अक्षय aa. 


z अनन्तः आत्मा z ss SE 
eit लपन (इ०)अ ति पा हयात: aaga, ( त्रिश ) ao qo । न लोंटनेवाला. 
ल्द निश न्द्य न्द्फणः अः amag- S N Pe 
pe ( | द ( as दयति नन्दू+णिच्‌+अच्‌ ) आनन्द अनपेक्ष-क्षिन्‌, ( त्रिश) to त० । बेखयाल । बेपर- 
SETI नाडर | अप्रसन्न, वाह । उदासीन । असंबद्ध । aay. 


अनन्यगतिक, (fio) नास्ति अन्या गतिः यस्य न० 
ब० । जिसके लिये ओर कोई उपाय नहीं. 

अनन्य, (Fo) नास्ति अन्यत्‌ यस्मात तस्मात्‌ जायते 
THE ५ त° । जिससे भिन्न और कुछ नहिं अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण वल्ुओंका भेद उसीका स्वरूप है, तात्पर्य, विष्णु कि 
उससे उपजा अर्थात्‌ कामदेव. 

अनन्यता, (ete ) अनन्यस्य भावः । वही अभेद । वही- 
पन । अभिन्नता. 

अनन्यपूर्व, (go) नास्ति अन्या पूवा यस्य । जिसकी 
दूसरी और कोई खरी नहीं at (ete ) न अन्यः पूर्वो | 
यस्याः । जो किसी दूसरेकी पहिले नहीं । वह ख्री जिसका 
कोई दूसरा पति नहीं. 


अनपेत, ( त्रिश) न अपेतः गतः न० त०।जो चला 
नहीं गया । जो व्यतीत नहीं हुआ 

अनप्नस्‌, (fe) नासि अप्रः रूपं यस्य । Ved. 
SRRI | बेशकल । कर्महीन. 

अनप्लरस्‌-रा, (lo) न अप्सरा Fo To । जो अप्सरा 
( खर्गकी Fear) नहीं । अप्सराके अयोग्य. 

अनभिज्ञ, ( त्रिश ) न अभिज्ञः न° त० । न जाननेवाला । 
अज्ञ | अज्ञानी । बेखवर. 

अनभिम्लान, (त्रिश) न अभिम्लानः न° gola 
कुम्हलाया हुआ. 

अनभिशस्त, (त्रि) Ved. निर्दोष । बे ऐन । निरपराध. 

अनन्यभाज्‌, ( त्रिश ) न अन्यं अन्यां वा भजते किसी अनभिसन्धान, (न ) विनसंकल्प। बिनइरादा. 
दूसरी व्यक्तिके साथ प्रीति न करनेवाला. अनभ्याञ्जृत्त, (te) पुनरुक्ति न करना। दुबारा न कहना. 

aasaga, (Fre ) न अन्यस्मिन्‌ ध्येयभिन्ने वृत्तियेस्यब०। | अनभ्यास-श, ( Fe ) नास्ति अभ्यासः नेकट्यं यस्य । जो 
जिसकी ध्येयके विना दूसरेसें बत्ति न हो । एकान्तचित्त. निकट न हो । जो दूर हो. 

अनन्यशासन, ( त्रिश ) नास्ति अन्यस्य शासनं यस्मिन्‌ । | अनभ्र, ( त्रिश ) न अभ्रः मेधः न० ao । मेघ ( बादल )- 
जिसपर दूसरेकी आज्ञा नहीं चलती । खतत्र. रहित | कुछ अकस्मात्‌ होगया. 

MATER, ( त्रिश ) नास्ति अन्यः gem: यस्य ६ व०। | अनम, (To) न नमति अन्यान्‌ । ब्राह्मण । (जो दूसरोंके 
असाधारण | जिसके समान दूसरा न हो । निरुपम. झुकनेपर नहीं झुकता वरन आशीर्वाद देता है ). 

अनन्यसामान्य, साधारण ( त्रिश) न अन्यस्यां सामा- | अनसिच, ( त्रिः) नास्ति act यस्य ६ ब० । जिसका 
च्यः । जो दूसरी atti एक जैसा नहीं । एकहीमें अधिक | कोई शत्रु नहीं । दुइमन बगेर. 


मीति करनेवाला. अनमीव, ( त्रिश ) Ved. नास्ति अमीवः रोगः यस्य 
अनन्याहशा, ( त्रि०) न अन्य इव इयते । जो दूसरे- न° Fol रोगरहित। तंदुरुस्त । चंगा भला । प्रसन्न । 
के समान न हो । एकही. आराममें रहा हुआ. 
अनन्वय, ( त्रिश ) नास्ति अन्वयो यत्र go | अन्वयशून्य | ATA, ( e ) न नम्रः न० Go । न नत्र ( झुकनेवाला ) 
सम्बन्धरहित | अर्थालङ्कारका एक भेद. हलीम नहीं. 
अनप, ( त्रिश ) न सन्ति आधिक्येन आपः यत्र । जहां | अनय, ( पु० ) अयः शुभावहों विधिः तदन्यः To qo} 
` अधिक जळ न हो ( छप्पड ). अशुभदेव । दौर्भाग्य ( बुरी किसमत ) । जूआ खेलनेवा- 


अनपकरणम्‌ , कर्मन्‌ क्रिया (न० ate 2 न अपक्रियते । | लोके दहिनी ओर जाना। नयो नीतिः नी+अच्‌ न० त० | 

` न हानि ( चुक्सांन ) पहुंचाना । ( धर्मशाह्लमें ) लिये हुये | नीतिका न होना ao बह जो नीतिसे शून्य व्यवहार 
धनको न चुकाना. | करे (त्रिः). 

ao ५ 
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a A Oa 


अनरण्य, ] 


अनरण्य, ( पु० ) सूर्यवंशका एक राजा. 

BATS, ( त्रि» ) ats द्वाररोधकस्तम्भः Fo । दर्वाजेको 
रोकनेवाले थम्भेके बिना ( होडेके बिना ) । ग्तिवन्ध- 
wad | बिन रोक. 

अनघे, ( त्रिश ) अधो मूल्यं न० व० । अमूल्य । जिसका 
मोठ न हो. _ 

अनर्थ, (Jo ) अर्थः प्रयोजनं विरोधे न° त० । प्रयोजन- 
विरुद्ध । अनिष्ट ( न चाहागया ) qo । अभीष्टरहित 
विष्णु ( go ) आप्तकाम होनेसे । अर्थोऽभिधेयः प्रयोजनं 
वा नास्ति यस्य व०। जिसका अर्थ न हो । जिसका 
प्रयोजन न हो । अर्थरहित मात्र ( त्रि० ). 

अनर्थक, ( न° ) अरथोऽभिधेयोऽप्राशस्त्ये नना To । उरः- 
प्रभाते कपूसमासान्तः | समुदायार्थशून्य प्रलाप । अर्थसे 
बिना वचन | सम्वन्धरहित वाक्य । अर्थ ( त्रि’ ). 

अनर्थान्तरम्‌, ( न° ) अन्योऽर्थः अर्थान्तरं मयूर० To | 
ततः Fo dol दूसरे अर्थके बिना । अभेद । जिसका 
एकही अर्थ हो. 

अनवे, ( त्रिश ) Ved. जो शिथिल न हो. 

asad, ( He ) अर्व्‌ हिंसायां कनिन्‌, अर्वा सपल्लः, To 
To । शत्रुरहित | जो द्वेष करनेके योग्य नहीं 

__ अनल, (Fe ) नास्ति अलः पर्याततियेस्य बहुदाह्यदहने5पि 

GA, do । बहुत वस्तुओंको जळानेपरभी जिसे 


+कलच्‌ । साठ AIH पचासवां वर्ष. 
) अनलस प्रभेव प्रभा यस्य Fo । 
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(  ) 


न्स 


[ अनशन, 


| अनवन्नव, ( त्रिश) अनवब्रू अच्‌ अवचादेशः । अपवाद- 


वर्जित । निन्दारहित । कलंकरहित. 

अनवभ्न, ( त्रि» ) न अवभ्रंशाति । अवश्रेशशून्य । न घटने- 
वाला । न नाश होनेवाला. 

अनवम, ( त्रिश) न अवमः । न छोडा । ऊंचा, 

अनवरत, ( fre ) अव+रम+भावे क्त । अवरतम्‌ तन्नास्ति 
यस्य Jo । लगातार । निरन्तर । उत्कृष्ट | अच्छा. 

अनवराध्य, (fie) अवरस्मिन्‌ अर्धे भवः यत्‌ To 
त० । उत्कृष्ट । वडा । उत्तम । उन्दा, 

अनवळस्ब-वन, ( त्रि» ) न° aot निराश्रय । जिसका 
आधार कोई नहीं । पराधीन. 

अनवलोभन, ( न° ) पुंसवनके अनन्तर चौथे मासमें 
कतेव्य गर्भका संस्कारविशेष इस नामसे प्रसिद्ध. 

अनवसर, ( त्रिश ) अवसरति अत्र, अव+स+अच्‌ , अव- 
सरः उचितः कालः स नास्ति यस्य व° । जिसका ठीक 
समय नहिं न० dol ठीक समयका न होना | बेमौका. 

अनवसान, (fre ) नास्ति अवसानं यस्य॒ Fo qo} 
जिसका अन्त नहीं । अमर । स्थ्रितिरहित. 

अनवसित, ( त्रि ) न० त०। न समाप्त हुआ । न पूरा 
हुआ । अनिश्चित 

अनवस्कर, ( त्रिश) अवस्क्रियते शोध्यते, अव+कृ+अच्‌ 
सुडागमः | अवस्करो AS: स नास्ति यस्य qo Aaa 
रहित | साफ । निर्मल । विमल, 

अनवस्था, ( ale ) अव+स्था+अङ्‌ अवस्थितिः To To | 
अवस्थाका अभाव । दरिद्रता । तकेका दोषविरेष । उप- 
पाद्यको सिद्ध करनेके लिये उपपादकका अनुसरण करना 
तक हे । जिस तर्कमें उपपाद्य और उपपादककी विश्रान्ति 
नहिं वह तके अनवस्था दोषसे दूषित है. 

अनवस्थान, ( न° ) अव+स्था+ल्युद्‌ न° To । अवस्थाना- 
भाव न Sa | ao वायु (Fo) चश्वलमात्र 
( त्रि’). 

अनचान, ( सव्य० ) अवानः श्वासोच्छासः स यथा न॑ 
स्यात्तथा | बीचमें श्वास लिये बिन । एकही सांसके साथ | 

` a ठहराव ( यति ). 

अनवाय, ( त्रि ) अव इ घन्‌ अवायः=अवयवः To ब० | 

निरवयव | अवयव ( भाग ) के जो बिना हो. 

(Fo) atata lao त०। a Tale 


a 
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ada, ] ( 


[ अनाभयिन्‌ , 


अनश्च, (त्रिः) नास्ति अश्वः यस्य न° qo | अश्व- 
रहित । जिसके पास घोडा न हो. 

अनश्वर, ( त्रि‘ )-री ( ate ) अविनाशी । नित्य. 

अनस्‌, ( न° ) अनिति शब्दायते, अन्‌+असुन्‌ । शकट 
गडा । छकडा । करणे ल्युद्र । ओदन । भात । चावल 
माता ( die ). 

अनसूया, (Sle ) अस्‌+कण्ड्रादित्वात्‌ THAT To To 
गुणोंमें दोष आरोप करना असूया है उसका न होना 
JNR गुण कहना । अत्रिसुनिकी खी. 

अनस्थ-स्थिक, ( पु० ) ( न० ao) अस्थि ( हड्डी )- 
रहित ।-( स्थ: । ) अस्थिरहित अङ्ग. 

अनहत्‌ , ( न° ) Hewat अहः । बुरा दिन । 
अभागी दिन. 

अनह्वर, ( fe ) ag कोटिल्ये, अच्‌ न० त० | न टेढा] 
सीधा. 

अनाकाळ, To Tol कुससय । बेसोका | न० qo l 
आ सम्यक्‌ अन्नादिसम्पन्नः Reese: । अन्नका 
अकाल | कहतसाली. 

अनाकुछ, ( त्रिश) न आकुल: न? Tol न घवडाया 
हुआ । HAT! GHA । स्थिर । असंकीर्ण वाक्य । न 
मिलाहुआ वचन । साफ वचन. 

भनाक्रान्ता, (ale ) आक्रमितु अयोग्या सर्वतः कण्टकावृ- 
तत्वात्‌ AHH न° To । चारोंओर कांटोंसे घिराहआ 
होनेके कारण जो दवाया नहिँ जा सक्ता । कण्टकारिवृक्ष । 
जो आक्रमण नहिं किया गया ( त्रि ). 

अनागत, (fre ) आ+गम+क्त, आगतः, न० qo} 
भावी । आगे होनेवाळा। न जानागया । जो वर्तमान 
नाहे । आनेवालेसे भिन्न 

Samatan, (ate) ऋतोः ख्रीपुष्पस्येद्‌ विकासनं 
आतिव+ऋतु+अणू न आगतं आर्तवं यस्याः To । ब्रीधर्मसे 
(जो ख्लियोंको प्रतिमास रज आता है) शन्य। रिका कन्या. 

अनागन्धित, ( त्रिश ) गन्ध+इतच्‌ न dar गया। न 
छुआ गया । जिसका असर दूसरेपर नहीँ पड 

अनागसिन्‌, (fre ) नास्ति आगमः अस्य गम्‌+णित्‌। 
न आनेवाला । न पहुंचनेवाला. 

अनागस्‌, ( त्रिश) नास्ति आगः यस्य न० To | निर- 
पराधी । बेगुनाह 

अनाचार, (go) आ+चर्‌+घन्‌ । अप्रागस्त्येञ्भावे वा 
नजा त° । बुरा आचार | आचारका न होना aol 
आचारहीन ( Fe ). 

अनातप, (go) AAT To qo | धूपका न 
होना । छाया न०। आतपझ्चत्य ( Bre ) 
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अनातुर, (त्रिश) न आतुर: To do t न उत्कण्ठित । 
` न बहुत इच्छावाला । उदासीन. 

अनात्मक, ( त्रिश ) नास्ति आत्मा स्थिरो यत्र । जहां 
आत्मा स्थिर न हो । मिथ्या । अनित्य. 

अनात्मज्ञ-वेदिन, ( त्रिश) न आत्मानं 
वेत्ति ARATE | न० त० । 
अपने खरूपको न जाननेवाला । मूढ 

अनात्मन्‌, ( पुः ) अतति सातत्येन तिष्ठति अत्‌+सनिन्‌ः 
अप्राशस्त्ये भेदार्थे च न° त०। आत्मासे भिन्न अपकृष्ट 
आत्मा देहादि । “अप्राप्तः प्राप्यते योऽयमत्यन्तं त्यञ्यते~ 
ऽथवा | जानीयात्तमनात्मानं Gert वपुरादिकम्‌’. 

अनात्मनीन, (fe) न आत्मने हितं आत्सन्‌+ख । 
न० त० । जो अपने लिये हितकर नहीं. 

अनात्मवत्‌, ( त्रिश ) आत्मा वञ्यत्वेन नास्ति अस्य । 
जिसका आत्मा अपने बझासें नहीं । जो इन्द्रियोपर आज्ञा 
नहीं चला सक्ता. 

अनात्य्य, ( He ) आत्मनः इदं आत्म्यंस्शरीरं न° To | 
जिसका शरीर नहीं । अशरीर. 

अनात्यन्तिक, ( त्रिश ) न आलन्तिकः=निल्यः न० qo | 
जो सदा नहीं । अनित्य । आखिरी नहीं. 

अनाथ, ( त्रिः) नास्ति नाथः यस्य न० त° । जिसका 
स्वामी नहीं | मातृ-पितृ-विहीन । अरक्षित. 

अनाथसभा, ( ete ) अनाथानां सभा Go To । अनाथों 
( वेजारों ) की सभा । गरीवखाना. 

अनादर, (Fo ) आ+स्+अच्‌। आदरः गोरवहेतुका सम्मा- 
नना । विरोधे नञ्‌ To । परिभव । तिरस्कार ( वह आद्‌- 
रका बिरोधि होता है ) ब० । आद्रशून्य ( त्रि2 ). 

अनादि, ( पु० ) आदिः कारणं पूर्वकालो वा स नास्ति 
यस्य। जिसका सबसे पहिला समय नहिं जाना जाता । 
परमेश्वर | नास्ति आदिः प्राथमिको यस्मात्‌ ५व०। हिरण्य- 
गर्भ ( पु० ) वही ERS पहिले उपजा था RA 
( fre ). 

aaa, ( त्रिश) न आहतः न° To । निरादर किया 
गया । तिरस्कार किया हुआ. ; 

अनादेय, ( त्रिश ) न आदातु योग्यः । न ग्रहण ( लेने )- 
करने योग्य | खीकार करनेलायक नही 

अनाजुद्‌, ( त्रिः) अनु ददाति qa न° qo go 
दीः। जिसके समान दूसरा दाता न हो Ved 

aar, ( त्रिश ) न आप्यते आप्‌ कर्मणि इन्‌ आपि आप्तः 

बन्धुश्च न° व° | सित्र वा वन्थुरहेत. | 

अनाभयिन्‌, ( त्रिश ) आबिभेति 

आभयिन्‌ न° त° । सर्वथा न 


जानाति or न 
आत्मज्ञानशून्य । 
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अनाभू , | 


अनाभू, ( त्रिः ) आभिमुख्येन भवति इति आभू:-स्तोता 
न० त० । न स्तुति करनेवाला । न सम्मुख होनेवाला। 
Ved 

अनामन , ( न० ) अननं अनः अन्‌+अच्‌, अन जीवन 


असयति, रुजति, अम्‌+अनि । जीवनको बिगाडनेहारा । | 


चवासीरका रोग । जिसका नाम नहो ऐसा मलमास 
( पु० ) इस मासमे वेदिककर्स नहिं होते इसलिये नाम- 
रहित है । amare ( त्रिश ). 

अनासय, (Jo) अम+घञ्‌, आमं तापं याति अनेन, या+ 


क । आसयो रोगः Ao de | रोगका न होना । आरोग्य | 


आरास न° Fo | रोगशान्य ( fe ). 
अनामा, ( ate ) ब्रह्मगः शिरर्छेदनसाधनतया ग्रहणायो- 


WGI नास्ति नाम ग्रहणयोग्यं यस्याः Fo | मत्नन्तत्वात्‌ | 


टापू । इस नामसे प्रसिद्ध मध्यमा और कनिष्ठा अङ्कलीके 


वीचकी ager । स्वार्थ कः । इसे अनामिकाभी कहते हैं, | 


इसी अछुलीसे महादेवने ब्रह्माके सिरको काटा था, यह 
पुराणमें प्रसिद्ध है । इसीलिये इस अछुलीको पवित्र करनेके 
आयसे इसमें पवित्रनामक कुश धारण किया जाता है. 

अनायत्त, (fe) न आयत्तः । खाधीन । दूसरेके 
आधीन नहीं | gagean. 


अनायन, ( त्रिश ) न आयनं चालने यत्र । न हिलने- | 


वाळा | एकान्त | निश्चित । पक्का. 
अनायास, (Jo) ATTA ACMA न० To | 
प्रयन्नका न होना । अल्प यत्न । थोडी मिहनत । बिना 
BU । व० । जो प्रयत्न नहिं करता ( त्रिश ). 
अनायासक्त, ( न? ) अनायासेन अल्पप्रयत्नेन BI To 
त° । थोडेही परिश्रमसे सिद्ध होने योग्य काथ आदि । 
थोडी मिहनतसे क्रिया गया 
अनायुष्य, ( त्रिः ) आयुसे न हितं न० त० । जो आयुके 
fa हितकर नहीँ । दीघ जीवनको नाश करनेवाला 
( अधिक भोजन आदि ). 
अनारत, ( त्रिश ) न आरतः न° त०। न ठहरनेवाला | 
न रुकनेवाठा | निरन्तर । लगातार. 
अनारत, (न° ) aR, आरतं विरतिः, अल्यन्ताभावे 
qo dol कभी न ठहरना । सन्तत । अविरत । अवि- 
Bq | लगातार Fo । कभी न ठहरनेहारा ( त्रि» ). 
अनारभ्य, ( त्रिश ) न° आरब्धुं योग्यः । न प्रारम्भ 
करने लायक. 
अनारम्भण, ( त्रिश) न आरम्भणं आश्रयः । आश्रय- 
रहित | निराधार, 
[रोग्य, (fre ) नाखि आरोग्यं यस्मात्‌ न० aol 


जिन area ( तन्दुरुस्ती ) को विगाडनेवाठा, 


( ३६ 
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) 


[ अनाश्रव, 


| 
अनाजव, (Jo ) ऋजोभाव आजवं सरलता खाच्छन्यं नञा 


vao । कुटिलता । रोग । सरलताका न होना । कुटिल 

| (त्रि). 

| अनारतं, ( त्रिश) fo त्री । न ऋतौ भवः । समयपर 

| न हुआ | बे मोसमी ( फूल आदि ) 

अनाय, ( त्रिश ) न आर्यः। न° त०। जो आये ( AR 
पुरुष ) नहीं । जो आदरका पात्र नहीं । दुष्ट 

अनायक, ( ज० ) न° अनार्यदेशे आयावतांदिभिन्ने द्वीपा- 
न्तरादौ भवः | अनार्य+क AIRS । ज इति 
पक्ष तस्मिन्‌ जायते जन्‌+ड। अनायेदेशमें उत्पन्न 
हुआ ( fre ) 

अनार्यतिक्त, (ge) अनार्यग्रियस्तिक्तः शाकः पा० To । 
चिराता नामसे प्रसिद्ध भूनिम्व वृक्ष. 

अनालोचित, ( त्रिश) न आलोचितः। न देखा गया । 
न विचारा गया । न परीक्षा किया गया. 

अनावरतिन्‌, ( त्रिः ) वृत्‌+णिनि न० त० । न लोटनेवाला. 


अनाविद्ध, (fre) आमव्यधू+क्त न° त०। न वेधा 
| गया।न हानि पहुंचाया गया. 
| अनाविळ, (fe) न आविछः मलिनः न० त०।न 
| 


मेला । न कीचडवाला । शुद्ध । साफ. 

अनादृत्ति, (ale) AHHH न० To । अभ्या- 
सका न होना । आगमनका न होना । ago । तद्ठति 
( न्निश ) न अभ्यास करनेवाला । न दुहरानेहारा. 

| अनावृष्टि, (ate) आ+ईषतः-३ष्‌+क्तिन्‌ न० त° । 
थोडीसी वर्षाका न होना । खेतीको नाश करनेहारा 
उपद्रव । ईतिओंमेंसे एक. 

aam, ( fro ) नास्ति आशा यस्य न० ब० । जिसको 
आशा नहीं । निराश । बेउम्मीद 

अनाशक, (Fo ) आ सम्यक्‌ यथेच्छ आशः अशन, आ+ 
अश+घन्‌ To Fo । यथेच्छ भोगाभाव । अपनी इच्छार्के 
अनुसार भोगका न होना । “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेति” श्रुतिः" 

अनाशकायन, ( न° ) न नइयति अनाशकः आत्मा तस्य 
अयनं MT: । आत्माके पानेका उपाय । त्रह्मचय | 
न विवाह हुआ । ध्यानपर. 

अनाशिन , (Go) न नयति, नश्‌ू+णिनि, ato त०, न 
अश्नाति कर्मफलं अश्‌+णिनि न० To । वा नाश्य । 
कर्मफलके TAMAR । परमेश्वर 

अनाश्रमिन्‌, (ge) नाखि आश्रमः अस्य । गृहस्थ आदिं 
आश्रमरहित । किसी आश्रममें नहीं. 

अनाश्रव, (fo) aang । न आझणोति । 4 
ुन्नेवाला | कानसे बधिर ( बहिरा ), 
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AIAR, | 


( ३७ ) 


अनाश्वन्‌, (He) tH नि०। जिसने भोजन 
नहिं किया, 


अनास्‌, ( त्रि») आस्यते=निरास्यते aa अनेन इति | 
आःन्सुख तन्नास्ति साधनत्वेन अस्य । सुखरहित । वोल- | 


नेकी शक्तिसे रहित । न वोळसकनेवाला 
अनासादित, ( Êro) न+आम+सदू+णिच+क्त । न प्राप्त 
किया । न पाया । न सिला, 
अनास्था, (ae ) are आस्था आदर: नण्त०। 
अनादर | आद्रका न होना To । जिसका आदर न हो. 
AAA, ( त्रि० ) न sala: Ao Go| केशरहित 


+अङ्‌ 
रै 


अनाहत, ( न°) आ+हन भावे क्त । आहतं छेदो भोगो वा 
To Fo | नया कपडा जो फटा ओर न दूसरेसे भोगा 
गया हो । Test प्रसिद्ध हृद्यमें स्थि 
( १२ पत्तोंबाढा ) कमळ । “शब्दों ब्रह्ममयः शब्दोड्ना- 
हतो यत्र दृश्यते | अनाहताख्यं तत्‌ पञ्च॑ सुनिभिः 
ARTA” इस लक्षणवाळा। परा, पङ्यन्ती, 
थौर बैखरी इस प्रकार प्रसिद्ध ब्रत्तिओंमे सध्यमा- 


वाकू अनाहत शब्दसे कही जाती है, क्योंकि वह gza- 


भन उपजती हे To कोई वस्तु जो आघात ( चोट )से | अ 
| 


रहित है ( त्रि’ ), 


अनाहार, ( त्रिश) न+आहारः To Tot भोजनका त्याग | 


त्रत (रोजा) 

अनाहूत, (fe ) न आ+ब्हे+क्त । न बुलाया गया । न 
निमन्न्रित किया यया । न पुकारा गया 

अनिकेत, ( त्रि ) नास्ति निकेतः नियमेन वासो यस्य ao । 
नियतनिवासक्चून्य । जो नियमसे एक स्थानपर नहीं 
रहता । संन्यासी 


अनिगीणे, ( त्रिः) न नि+गु+क्त To त० | निगल लिया | 


गया । साहित्यमें न छिपा हुआ 

अलित, (fre ) अन+इत । न गया । न agar 

aaa, (fre) न नित्यः न० त०। जो सदा न हो 

आनद, ( त्रि० ) नास्ति निद्रा यस्य न० व° | नींदरहित । 
जिसको नींद नहीं आई । जागरूक 

अनिन्द्र, (fre ) न० ब० | इन्द्रकी उपासना न करनेवाला. 

अनिश्चृत, (fre ) tH: न° त° । न गुप्त छिपा- 
हुआ । साधारण आम । चञ्चल । अस्थिर. 

अनिमित्त (fe ) नासि निमित्तं यस्य न० ब० | बिन- 
कारण । जिसका कोई प्रमाण सबूत नहीं 

अनिमिष-मेष, (go) नास्ति निमिष चक्षुःस्पन्द्नं 
अस्य, सिष्‌-घञ्‌-कुटादि० न गुणः, मिष्‌ भ्वादि० TTA ६ 
Fo | चक्षुःस्पन्दनशन्य। जिसकी आंख नहिं झुमकती | 


द्‌ रादल 


परि- | 
सध्यमा, | 


[ अनिर्वेश 
देवता । मच्छली । निमेषो दृष्टिप्रतिवन्‍्धकसच्छून्ये 
Aa SLA ~ 
विष्णो च । जिसकी आंख कहीं नहिं रकती । विष्णु । 


न निमिषति चळतीति, नि+सिष्‌+क न° त०। we | 
कोई वस्तु जो क्रियासे शून्य हो ( त्रि० ). 
maa, ( He ) Hast न° To | नियमसे 
वाहिर। संकळसे निकल गया | कावूमें न आनेहारा (Ae ). 
अनियक्ष, (go) न+नियमः न° त० । नियम कायदाका 
न होना । अनियमित(त्रि०) वेकाय देवाला. 
अनिर, (fe ) न ईरयितुं शक्यते ईर+क+प्र-हख । न 
चलाया जासकनेवाळा । प्रेरणा करनेको अशक्य 
अनिरुक्त, (fre) न निरुक्त: न० त० । न स्पष्ट कहा 
गया । जिसका ठीक लक्षण नहीं हो सक्ता 
AATE, (Jo) न केनापि युद्धेन निरुद्धः, नि+रुघ+-क्त 
न° Te | कामदेवका पुत्र । उपाका पति । aaa (fre) 
घोडा वांधनेकी रस्सी । वासुदेव, dato, aga, ओर 
अनिरुद्धनामी चतुव्यूहपरमेश्वरका न निषेध क्रिया 


जानेहारा अलन्त JASATE आश्रय अनिरुद्धनामी 
अंश ( त्रि’ ). 
मिरुद्धपथ, ( व° ) न निरुद्धः पन्था यत्र qo qo | 


आकाइा | वहां किसीको रोका नहिं जा सक्ता । जो मार्ग 
रुका न हो ( Fe ). 


अनिद्य, ( त्रि’ ) निर्देश्यं जातिगुणक्रियासंज्ञासिनिंदे- 


मशक्यम्‌ । निर्‌+दिश्‌+राक्यार्थे ण्यत्‌ न° त०। जाति, 
गुण, क्रिया ओर dare जिसे कह नहिं सक्ते । निर्विशेष । 
निर्धसिक परमात्मा ( उसको जाति गुण आदि न होनेसे 
“ae यह है” इस रीति निर्देश नहिं किया जा सक्ता), 


| अनिर्धारित, ( त्रिः) नमनिर्‌+श्ृ+णिच्‌+क्त । अनिश्चित । 


न निश्चय किया हुआ. 

अनिर्वचनीय, (go) निवचनं निरुक्तिः लक्षणादिना 
ज्ञापनं तदगोचरतया निर्वक्तुमशक्ये वियदादो । जिसे 
लक्षणादिसे जता नहीं । आकाश काळ आदि। 
परमात्मा. 

अनिवाण, ( fre ) नास्ति निवाणं स्नानं अस्य ब० । न ग्रक्षा- 
लन किया WAT । न नहाया हुआ. 

अनिर्विण्ण, ( त्रिश) RATAA । अविश्रान्त । न 
थका हुआ । न उत्साहरहित हुआ. 

अनिवुति-ति, (स्री) न+निर+इत+क्तिन्‌। असुख बेआरामी 
चिन्ता । निधनता. 

अनिवद्‌, (So) न+निर्‌+विदू+अ । उत्साहरहित न होना। 
चैयका न त्यागना. 

अनिर्वेश, ( त्रिः ) न निर्वेशः न° del waa न 
होना do । धूर्त । दुःखी. 
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अनिल, | 


( ३८ ) 


अनिल, ( पुः ) अनिति अनेन अन+इलच्‌ । वायु ( इसीसे 
सब जीव प्राण धारण कतें हैं | खाती नक्षत्र जिसकी 
देवता वायु है । “वातः पश्चाशदूनका” इससे कहे हुएके 
अनुसार गणदेवताका भेद । आठ वसुओंमेंसे पांचवा वसु 


{ 


अनिलघ्चक, (ge ) अनिल वातरोगं हन्ति, हन्‌+क | ततः | 


WRI क । ( बयडा ) इस नामसे प्रसिद्ध वृक्ष । इसका 
फळ वातरोगको नाश करता है. 

अनिळव्याधि, (Jo) अनिळस्यःव्याधिः To Tol वायुका 

, रोग । शरीरके भीतर प्राणादि वायुका विकृत होना. 

अनिळसख, ( ए० ) अनिलस्य वायोः सखा टच्‌ । वायु- 
का मित्र । अभि. 

अनिलान्तक, ( पु० ) अनिलो वातरोगस्तस्यान्तकः, अन्तं 
करोतीति, अन्त+णिच्‌ऽण्बुरू । जीयाउुति नामसे प्रसि 
qa. 


अनिलान्तक, (go) अनिलस्य अन्तकः । वायुनाशक । | 


SEIA वृक्ष । अङ्गारपुष्प 


अनिलामय, (ge) अनिलकृत आमयः शाक० To | 
वातरोग. 


अनिलायन, (न?) अनिळस्य+अयनं मार्गः To त° । वायु- | 


का मार्ग | हवाईरास्ता | वायुकी मति. 

अनिलाशन-आशिन्‌, ( त्रि’ ) अनिल अश्नाति । वायुको 
खाता है । व्रती । सर्प ( सांप. ) 

अनिलोडित, (fe ) HAHAA । न छुविचारित । 
भली भांति न सोचागया. 

अनिवर्तन, (त्रिश) न निवर्तते न+नि+्रत+अन । न लौटने- 
वाला । स्थिर । सत्य । न व्यागने योग्य. 

अनिवार, ( त्रिः ) नाखि निवारो निवारणं यस्य । जिसका 
निवारण न हो । अविच्छेद । सतत । निरन्तर अनिवार्य । 

हटाने लायक । न निवारण करनेके योग्य 

अनिविशमान, (fe) न निवियन्ते तिष्टन्ति न+नि+ 
Barama मान । कमी न ठहरनेवाला । आराम न 
BAAS | सदा चळनेवाळा | विश्रामरहित 

अनिशा, ( त्रि० ) निशा चेष्टाव्यावातः सा नास्ति यस्य व० | 
जो सदाही कोई न कोई व्यापार कर्ता रहे । अविरत । 

' निरन्तर । सदा होनहारी वस्तु रात्रिके बिना. 

अनिष्कृत, (fe) न निष्कृत: न Rus त । न 

समाप्तः | खतम नहीं किया गया सिद्धान्त । फेंसछा नहीं 


हुआ 
अनिष्ट, (fie) sien विरोधे नन्‌ त० । इष्टस्य सुः 
खादिर्विरोश्चिनि प्रतिकूलवेदनीये दुःखे । सुखका बिरोधी । 
जो अपनेको प्रतिकूल जान पडे | दुःख । दुःखका साधन | 
पाप । विषाद । अपकार | न चाहा हुआ 


अनिष्टदुश्धी, (fre ) अनिष्टा ger च धीः यस्य वण | 
बुरी और ast हुई बुद्धिवाला । महानीच, 

अनिष्प्रसङ्ग, ( पु० ) अनिष्टः प्रसङ्गः Feo । न चाही 
वातका हो जाना । मिथ्या नियम । युक्ति ओर पदार्थका 
सम्वन्ध, 

अनिष्टानुबल्थिन, (fre) अनिष्टं अबुवभ्नाति । उप० go | 
अप्रिय विपत्तिको अनुसरण करता है । दुःख देनेवाला. 

अनिष्टारंसिन,, (त्रिश) अनिष्टं आशंसते उप० To । दुःख- 
का वृत्तान्त सुनाने वा सूचन करनेवाला. 

अनिष्पत्ति, (ate) न निष्पद्यते न+निर्‌+पद्‌+क्तिन्‌\ 
असमाप्ति । न पुरा होना । अपूर्णता । न सिद्ध होना. 

अनिष्पत्रम्‌ , ( अव्य”) fad पत्र पक्षो यत्र Treat न भवति। 
वह वाकी जिसका परोंवाला भाग अतिवेगसे न चलनेके 
कारण दूसरी ओर निकल नहीं सक्ता 

अनिस्तीणे, ( त्रि०) न+निर्‌+तृ+क्त। न छांघा गया। न 
निकला गया । एक ओर न किया गया । गाया गया दोष 
दूर न किया गया । उत्तर न दिया गया. 

अनिस्तीर्णाभियोग्र, (go) न निस्तीर्णः अभियोगः येन 
व° । अपनेपर लगाये गये दोषका उत्तर न देसकनेवाला 
प्रतिवादी ( Defendent ). 

अनीक, ( न० ) अनित्यनेन, अन्‌+ईकन्‌। सेना (क्योंकि 
वह जीवनको वचाती है )। न नीयते अपसार्यतेऽस्मात्‌ । 
नी+क्रिप्‌ व० कप्‌ हस्राभावः । युद्ध ( यहां कोई किसीको 
मरनेसे नहि हटाता ). 

अनीकस्थ, ( पु० ) अनीके युद्धे 
सेना. 


~ 


तिति स्थ्रा+क । युद्धमें 


| अनीक्रिनी, (aio) अनीकं युद्धं प्रयोजनतया अस्सस्याः 


अनीक+इनि | जिसका प्रयोजन लडाई करना है । सेना । 
हाथी आदिकी विशेषसंख्यावाली सेना । वह संख्या 
यह है कि हाथी २१८७ । रथ २१८७ | घोडे ६५६१ | 
Jas १०९३५ सम्पूर्णयोग २१८७०, 

अनीड, ( त्रि») नास्ति नीडं यस्य व०। निराश्रय । शरी- 
Wad | अग्नि । बिनघाँसले. 

अनीळ, ( त्रिश) न नीलः=नीलवर्णः। न नीला । चिह्न 
( श्वेत ) आदि । अनीलवाजिन्‌ go । चिदठ्रे घोडेवाठा. 
अजुनका नाम. 

अनीश, ( Jo ) नास्ति ईशो नियन्ता यस्य व० । जिसपर 
आज्ञा चलानेहारा कोई नहिं । सबको नियमपर चलानेहारा 
विष्णु । न° Fo । ईश्वराभिन्न । खामीसे भिन्न. 

अनीश्वर, ( त्रिः ) न इश्वरः+ईष्टे न° त०। नाखि इश्वरः 
यस्य न० ब॒०। उत्कृष्ट अपनेसे अच्छा पुरुष हीन । जिसके 


सिरपर दूसरेकी आज्ञा नहीँ । अवहा । न काबू किया गया । 
असमर्थ । नाकाबिल, 
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अनीश्वरवाद, | 


( ३९ ) 


[ अजुगै, 


अनीश्वरवाद, (3° ) नासि इश्वर इति वादः वदनं । पर- 
मेश्वरको न स्वीकार करनेवाला । नास्तिक, 

अनीह, ( fre ) 384G न° ao । जिसकी कोई इच्छा 
न हो। जिसे कोई चेष्टा ( व्यापार ) न हो. 

ag, ( अव्य० ) अन्‌+उ । उपसर्गविशेष । सह । पीछे । 
निकृष्ट । सादइय । लक्षण । वीप्सा । इत्थम्भाव । भाग । 

age, ( त्रिश) अनुकामयते अनु+कम--ड । कामनावाला। 
कामी । जिसको विषयकी इच्छा बहुत हो. 

AGHA, We No अनुकथनं+अन्वादेश=एकवातके पीछे 
दूसरी बातका वर्णन करना । अगली बातका प्रगट करना. 

APRA, ( अव्य० ) अनुकामयते अचु+क्रम+क्रिप्‌। वितर्कं 
दलील, 

AFR, भ्वा० Ao दया करना (रहस करना) । तरस 
करना । सहानुभूति दिखाना. 

Agr, ( ale) अचु+कम्प+अ । द्या । थोडासा 
हिलना. 

अनुकरण, ( न° ) Wet अनु+कृ+त्युट | अनुकरण । 
नकल ( वह देश, भाषा, अङ्गादिसे समान कर दिखाना ) । 
अनुक्रियते5नेनेति करणे ल्युट्‌ । नकल करनेका साधन. 

असुकर्ष-ण, (Jo) अनुकृष्यते खसंबद्धेन चक्रेण, Ag+ 
कृष्‌+घञ्‌ । रथके नीचे रहनेहारी पहियेके ऊपर वंधीहुई 
लकडी । प्रथम aad ग्रहण किये गये पद आदिको 
अगले gq अन्वयके लिये खेंचना. 

AJR, (Fo) कल्प्यते विधीयते इति कृपू+णिचू+ 
अच्‌ । कल्पो विहितः अनु हीनः कल्पो सुख्यकल्पादधमः, 
प्राश Fo । गौणकल्प । प्रतिनिधि । एकके स्थानमें दूसरी 
IgA कल्पना करना । जैसे “यदि शहत न होतो 
गुडसे काम चलाना” यह AJT È 

AJRA, ( Fro ) कामस्य सदशः अनुरूपो वा। इच्छानुसार 
Teh मुआफिक । मरजीसुताबिक । अनुकामयते कम्‌+ 
अच्‌ । इच्छासे पूर्ण । कामी । शहबती. 

अनुकामीन, ( त्रिश ) कामस्य अभिलाषस्य संदर अनु- 
कामं । साहद्येऽव्ययी० । ततः गच्छतीत्यर्थ ख । अपनी 
इच्छापूर्वक गमन करनेहारा. 

अनुकार, (go) IJAH । देश, भाषा, आदिसे 
सदृश करना. 

AGH, (त्रि) कालस्य योग्यः। समयपर | TATA | 
ठीक वक्तपर हुआ. 

अनुकूल, (fre ) कूलं आवरणं सरेहेनाचुबम्धमिति यावत्‌। 
अनुगतस्तं अत्या Tol सहचर । साथ चलनेहारा | 


सहाय । अपना पक्षपाती । west प्रसिद्ध एक 
प्रकारका नायक | सा० ३ To. 

VGH, तना० उभ० । पीछे करना । पीछे होजाना । अनुक 
रण । नकल करना. 

अङुक्रन्द्‌, भ्वा० पर०। पीछे चिलाना । शब्दका उत्तर 
देना. 

AIHA, भ्वा० Sao, दिवा० To । पीछे जाना | अनुसरण 
करना | इच्छा करना । गिन्ना। नियमानुसार वीचमेंसे 
निकळजाना । समझना. 

AJAH, (ge) AJAH न ब्ृद्धिः । परिपाटी । 
क्रम | AJASSA | MAASAI. 


| अनुक्रमणिका, (ate) अनुक्रम्यते यथोत्तरं परिपाठ्या 


आरमभ्यतेऽनया AIHA, करणे ल्युट्‌, स्त्रीत्वात्‌ डीप्‌ खा- 
थे के gan परिपाटीको जतानेहारी । भूमिका ( दीवाचह ) 
स्वार्थ क भावे । अनुक्रमणी । ( यहभी ) जिसमें किसी 
ग्रम्थका विषय संक्षेपसे दिखाया जाय. 

AJRAT, (Fo) अनुक्रोशति अनेन । क्रुश्‌ gera और 
रोना+घञ्‌ | दथा । अनुगतः कोशं गति To जो एक 
कोसपर पहुंचा हो ( त्रि० ). 

Age, अदा०्प० Ved ( दूरात्‌ अवलोकनं ) दूरसे 

` देखना। कालसे देखना | खबर देना. 

असुग, ( fre ) अचु+गम्‌+ड । पीछे जानेहारा । सहचर । 
स्वामी । नोकर. 

agta, (fe ) अनु+गम+क्त । शरणापन्न । आधीम । 
पीछे जानेहारा । साथ जानेहारा। सामान्य धर्मके ग्रहणसे 
जो सम्पूर्ण विशेषधर्मका ग्रहण कियाजाय. 

अनुगतार्थ, ( त्रि ) अनुगतः-संगतः अर्थः अस्य॒ To । 
यथावत्‌ संघटित जानेलायक अर्थको जाननेवाला. 

TIN, भ्वा० प०। क्रिसीके पीछे जाना । पहुंचना । 
किसीका साथ करना. 

APTA, (Fo) अबु+गम्‌+घञ्‌, era: । पीछे जाना । 
सहायी होना । आधीन atari सामान्यधर्भसे सम्पूर्ण- 
विशेषरूपोंका संग्रह करना. 

agada, (Fe) aag: पश्चात्पयाप्त यथा गच्छति 
सोऽचुगवीनः अनुगु+ख+ईन । गोओंके पीछे २ बहुत जाता 
है । गोपाल गुजर. 

AJRIH, ( अध्य० ) गिरमनुगतम्‌ । पर्वतके पास. 

agg, ( त्रिः ) agga गुणो यस्य | अनुकूल । अनु- 
गत । आज्ञापर चलनेहारा । किसी वातमें विरोध न 
दिखानेहारा. 

AAT, भ्वा० प०। किसी गाते हुएके पीछे गाना. 
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सुग्रह, | 


( ४० ) 


[ अनुध्या, 


ane, (Fo) अनुग्रह अप्‌ । अभीष्ट सम्पादनेच्छा- 
रूपे प्रसादे । इस प्रकारकी प्रसन्नता दिखानी कि जिसमें 
दूसरेका मनोरथ पूर्ण हो । अनुकूलता । ऐसी कृपा कि 
जिससे किसीका वा अपना अनिष्ट निवारण कर इष्ट- 
साधन किया जाय । “विरूप, उन्मत्त, निर्धन इनको 
निन्दारहित दान और मानसे पूरण करनेका नाम अनुग्रह 


कहा है” । दरिद्र आदिका पोषण करना । अरहो ग्रहणं सू- | 


योदिः ग्रहो वा अनुगतस्तं गतिस० ¦ अहके पास । सूर्य 
आदि ग्रहके पास. 

अजुग्राह्म,(त्रिः )अनुभ्रह+यत्‌ Palulial Partecipel 
अनुग्रह | मिहवांनी करने योग्य. 

अनुघटन, (न° ) एक दूसरेके साथ Aor. 


AGA, ( त्रिश ) अडु+चर्‌+ट । सहचर । साथ जानेहारा। | 


पीछे जानेहारा । दास आदि । feat डीप्‌ । अनुगतश्चरं 
दूतं गतिस० | दूतानुग । दूतके पीछे जानेहारा ( त्रिः ). 
अनुचिन्त्‌, We tol विचारना । खल करना । मनमें 
समझना. 
अनुज, ( त्रि ) अनु पश्चात्‌ जायते sate । पीछे उत्पन्न 
हुआ सहोदर भ्राता, वेसीही भगिनी ( वहिन ) ( ae ). 


अनुजन्मन्‌, (go) अनु जन्म यस्य ब°। जिसका पीछे | 


जन्म हुआ है । छोटा भाई. 

Aged, ( पु० ) अनुजीविठुं आश्रयिठुं शीलमस्य । 
अनु+जीव+णिनि । सेवक । आश्रित. 

अनुज्ञा, ( Sle ) AHIA । आदेश । हुकम. 

AJAY, (fe) अनुगतो ज्येष्ठम्‌ । सबसे बडेके पीछे 
चछनेवाळा | बडेछोटेके लिहाजसे | Phe वि०. 

Aga, ( न° ) अनु तृष्यतेऽनेन । करणे घन्‌ । सुरापान- 
पात्र । मद्यपीनेका कटोरा वा पियाला । मद्य । मद्यपान । 
भावे घन्‌ । अभिलाष । पीनेकी इच्छा. 


अनुताप, (Fo ) अनु+तप्‌+घन्‌ । इदमनुचितं क्तमिति | 


स्वक्ृतवस्तुनो दुःखजनकतया ज्ञानेन पश्चात्तापे । यह 
अयोग्य क्रिया है इस प्रकार अपनी कीहुई वातके जान्नेसे 
दुःखजनक्रताके कारण पश्चात्ताप करना । पश्चात्ताप । 
` पछताना. 


अनुत्तम, त्रिश) न उत्तमो यस्मात्‌ व० । सर्वोत्तम । 
जिस्से ओर अच्छा नहीं aaa, | 


agat, ( त्रिश ) उत्तर उत्तमः नना ५ व० । अत्यन्त 
श्रेष्ठ । बहुत अच्छा ६ ब०।उत्तरके बचनसे रहित । जि- 


सका उत्तर नहिं दिया गया । न० Fo | 


ñ ioe 


उत्तरकी दिशासे 
( ate ) 23 
í fe ) न उद्गताः तरङ्गा यस्मिन्‌ ब० | जिसमें 
पती नहीं । निश्चळ | ठहराहुआ.. : 


AAs, (Fo) उत्सेकस्य अभाव: AEAT न होना 
qo | निरभिमान । TATE. 

AZ, (Me) न galt अनुददाति Tes ददाति दा+क) Ved 
प्रेरणा नहीं करता एक जेसा देनेवाला । वरावर वांटनेवाला. 

ATH, ( Fe ) नास्ति उदकं यस्मिन्‌। निजलप्रदेश । जल- 
विन श्राद्ध, 

| AAR, ( त्रि० ) न+अल्पं उद्रं यस्य अल्पार्थे नङ्‌ । सीधा 
पेटवाला । पतले पेटवाला. 

AG, Ale उभ०। लोटादेना । चुकादेना. 

| AGUS, ( षुः ) AUT: उच्चारितः उदात्तः To त० । 

। अक्षर बोलनेके स्थान कण्ठ आदिमें किसी स्वरको नीचे 
वोळनेका यल्लविशेष | खरोंका नीचा स्वर. 

अनुदार, (त्रिश ) न उदारः Fo Tol जो उदार खुला 
दिल नहीं । सूम । अनार्य । नास्ति उदारः यस्मात. व० । 
जिस्से ओर उदार नहीं । खुलादिल ( अनुगतो दारान्‌) 
सत्रीसे अनुसरण किया गया. 


| agea, (So) SIHR । ईषदर्थे To To । वह 
समय कि जिसमें थोडासा सूर्य उदय हो और कहाँ २ तारेभी 
| दृष्टिगोचर हों । “उ 
| अनुदिश्‌, 


O 


दितेऽनुदिते चेव” इति मनुः 

gaie प° | सूचन । वाकना | जतलाना | 
इशारा करना. 

aga, (Fe) देशं अनुगतः । पीछेकी ओर इशारा 
करना । एक नियम जो पहिले नियमकी सूचना देताहै । 
क्रमसंख्या. 

aga, ( fe ) देष्यं अनुगतः लम्बाई । लंबापन, 

aged, ( त्रिश ) न उद्धतः न उठा हुआ । दीन । 
विनीत । अहंकाररहित । आर्य. 

agai, ( त्रिश ) नास्ति उद्योगः यस्य ६ ब० । जो हि 
म्मती नहीं । परिश्रमी नहीं । आलसी. 

AGT, Alo tol पीछे भागना । अनुसरण करना. 

Agga ( त्रि’ ) AJHT । wena । पीछे गया । 
“आधी मात्राको Zt ओर zat आधेको अनुद्रुत कहते 
हैं? ऐसे लक्षणवाला बजानेके लिये समयविदोष. 

ASAE, (Se ) न उद्वाहः | RARE न होना, 

Agga, (fe) न :उद्रिमः । न व्याकुळ । vat 
सुखी । न घबराया हुआ. 


अनुधावन, ( न० ) अनु+धाव्‌+्युद्‌ । पीछे जाना । तत्व” 


निश्चयके लिये पीछे जाना । अनुसन्धान । तालश करना । 


पीछे भागना. 

AGA, (Sto ) taste । अनुंचिन्तन । अनुग्रह | 
आसक्ति । वारवार सोचना । कृपा करना । एंक बातमें 
ळगजाना | किसी विषयमे विशेष संग करना, 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ag, ] 


( ४१ ) 


[ अनुपान, 


APA, भ्वा० Tol किसीका चिन्तन करना । सावधा- 
नीसे विचार करना । किसीका भला चाहना। आशीषूदेना. 

अनुनय, ( ए° ) अनु+नी+अचू । विनय । प्रार्थना । प्रणि- 
पात | झुकना । सान्त्वन ( ठंडा करना ). 

अनुनासिक, ( पु० ) अनुगता नासां AA स० aÑ- 
चार्यमाणार्थ ठः । TU अन्त्याक्षर ङ,न,ण,न,म, जिनका 
नासासहित Fat उच्चारण किया जाता है. 

AJAA, ( त्रि ) न उन्नतः। न उठा हुआ । न ऊंचा हुआ. 

अन्नुपकारिन्‌, ( fre ) नास्ति उपकारः यस्मात्‌ न० Fo | 
उपकार करनेवाला । कियेको न जान्नेवाळा । AFT । 
भलाईका बदला न देनेवाला 

Agqa, (fro) पन्थानं अनुगतः । मार्गका अनुसरण 
करनेवाला | रास्तके साथ २ हुआ ।-( थः) । मार्ग । 
अनुकूलमार्ग ।-थम्‌-क्रि० वि० | सडकके साथ २. 

अनुपदू, दिवा आ० | रामायणादिमें पहले भी पीछे 
जाना । अनुसरण करना । सेवा करना | उत्कण्ठित होना । 
किसीके लिये आसक्त होना जेसी स्री. 

agag, ( त्रि’) पद्‌+क्विप्‌ Ved. किसीबातका होना । 
प्रतिदिन मिल सकनेवाला अन्न. 

AGIs, ( अव्य० ) पदस्य पश्चात्‌ अव्ययी ० । पीछे जाना । 
अव्यवधान | बिना फरक | अनुगतं पदम्‌ | Alo Ao | 
पीछे जानेहारा ( त्रिश), । 

AJIRA, ( त्रिः ) अनुपदं अन्वेष्टा, अनुपद+ अन्वेष्ट- 
रीलर्थ इनि । अन्वेषणाकर्ता । खोजनेहारा । गौओंकी 
TER करनेहारा | कई ऐसा कहते हें ( faat डीप्‌ ) 

अनुपदीना, (ete ) अनुपदस्य आयामदुल्यायामः आया- 
Asafo अनुपदं कट्टा इत्यर्थ ख । पांव बराबर लम्बी 
पांवर्म बांधी गई खडाओं । मोजा इसनामसे प्रसिद्ध. 

agafà, ( त्रिश) नास्ति उपधिः-छलं यस्य न° व । निष्क- 
पट । छलरहित. 

अनुपनेत, ( त्रि० ) न युक्त सिला हुआ जिसका यज्ञोपवीत- 
सस्कार नहीं हुआ । अनुपनीत ( उप+इम+क्त+न ). 

अज्नुपपत्ति, (fre) उपञपदूम+क्तिन्‌ । उपपत्तियुक्तिः 
न° qo युक्ति ( दलील ) का न होना | असङ्गत जि- 
सका सम्बन्ध न बने. 

अनुपम, ( fre ) उप+मा+अञ्‌ Ae Fo । उपसाझून्य | 
साइश्यरहित । उत्तम | जिसके बराबर और कोई न हो । 
कुमुद्‌ नाम दिशाके हाथीकी ( ae ). 

अनुपयोग, ( त्रिश) न उपयोगः यस्य न०ब० | बृथा ।-गः 

( पु) निरर्थकता । न काममें लाया गया अन्नादि- 
पञ्च० ६ 
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अनुपरत, ( त्रिश) SHH न° त° । न हटाहुआ । 
जिसकी इच्छा निवृत्त.न हो. 

अनुपलब्धि, (ale ) उपलभ्‌+क्तिन्‌ न० त° । लाभका 
न होना । न मिलना । प्रलक्षका अभाव | आंखसे न 
daa । अनुपलड्धिमें कई एक कारण हें “ अतिद्रात्‌ 
सामीप्यात्‌ इन्द्रियघातात्‌ सनोऽनवस्थ्रानात्‌ । सोक्ष्म्यात्‌ 
व्यवधानात्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहारात्‌ च.” इस प्रकार 
सांख्यकारिकामें कहे हैं 

अनुपवीतिन्‌, (go ) न उपवीतं यस्य न° Fo जो अपनी 
जातिके अनुसार यज्ञोपवीत धारण नहीं करता. 

अुपसंहारिन्‌, (go) उप+सम्‌+हृ+णिच्‌+णिनि । न्या- 
यमतमें कहागया एक प्रकारका हेत्वाभास ( दुष्ट हेतु )। 
ऐसा हेतु कि जिसमें अन्वय एवं व्यतिरेकका कोई दृष्टान्त 
न वन सके । जेसे “ सर्व अनित्यं प्रमेयत्वात्‌” इस 
अनुमानमें “ सर्व ” को “ पक्षत्व ” होनेसे अन्वयमें 
दृष्टान्त नहिं हो सक्ता ओर व्यतिरेकमें दृष्टान्त बनता 
है, क्योंकि “ सर्व ” को प्रमेयता होनेसे उसका अभाव 
( अप्रमेयत्व ) कहींभी सिद्ध नहिं हो सक्ता. 

अनुपसेचन, ( त्रि० ) नास्ति उपसेचनं यस्मे ब० । उपसेच- 
नके विना आहारवाला । जिसके पास कोई चटनी, दही 
आचार आदि नहीं 

अनुपस्छृत, (त्रिश) न उपस्कृतः न° त०।न साफ 
(पालिश) किया जैसा-चांदी । उपालभ (उरहना) बिना । 
न पका हुआ. 

अनुपहत, ( त्रि ) न उपहतः। न विगड़ा हुआ । झुद्ध । न 
काममें लाया | नया वस्र. 

अनुपा, अदा० Tot पीछे पीना । साथ २ पीना. 

अनुपाकृत, ( त्रिश) उप+आ+कृ+क्त न° त° । HAA 
यज्ञमें पशुका पूजन आदि संस्कार उपाकरण कहलाता 
हे उसे रहित. 

अनुपात, (go ) अनुःपत्‌ करणे घञ्‌ । aged 
प्रसिद्ध त्रैराशिक । पहिले अङ्क आनेके अनुसार दूसरे 
SEA आना । भावे घञ्‌ । पीछे गिरना. 

HAMS, Ae प०। रक्षा करना । निरीक्षण करना. 

अज्ुपातक, (Ao ) अनुपातयति स्वानुरूपं नरकं गमयति 
अचु+पत्‌+णिच+ण्चुळू्‌ । ब्रह्महत्या आदि महापातकके 
समान वेदनिन्दा आदिसे उत्पन्न हुआ एक प्रकारका पाप । 
ये सम्पूर्ण पाप पैंतीस कारणोंसे उत्पन्न दोनेके कारण 
संख्यामें ३५ हैं र 

अजुपान, ( न° ) अनु भेषजेन सह पश्चात्‌ वा पीयते 
कर्मणि ल्युट्‌ । औषध ( दवाई É: 
पीछे पीने योग्य भधु गुड़ 
( अव्य० ) सामीप्ये 
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Sagen, ] 


( ४२ ) 


[ अनुमित्सा, 


अज्ुपुरुष, (To) अनुगतः अन्यं पुरुषम्‌। किसी पुरुषके 
पीछे २ चलनेवाला । अनुसारी. 

अलपूर्च, (ge ) अनुगतं पूर्व परिपाटीं । गतिस० । यथा- 
क्रम । सिलसिलेवार. 

aaa, ( त्रिश) वपूञःक्त न०। न वपन क्रिया, न बोआ 
गया वीज. 

agaa, ( त्रि० )वप+त्रिमक्‌ ( न°) बीजारोपण (ate ) 
निना ही बढ गया. 

AJN, Seo प०।पाना। लाभ करना | पहुंचना | 
पकडलेना, 

अनुप्रास, (पु०) agi । TAI 
( खरमेद्‌ ) होने परभी तुल्यवणीकी रचनावाला अछ- 
ङ्कार्‌ । काव्यालङ्कारविशेष । तुल्यवर्णोकी रचना. 

ATA, (Se) अनु+इ+अच्‌ । सहाय करनेहारा । 
अनुचर । दास, 

Agg, भ्वा० आ०। पीछे भागना, 

Baas, (Fo ) sears भावादौ घञ्‌ । 
वांधना । इच्छापूर्वक दोष करना । वातपित्तादि दोषोंमेंसे 
अप्रधान, धातु, प्रत्यय, आगम, ओर आदेशमें गुण, वृद्धि 
आदि कार्यविशेषके लिये लगाया गया कोई वर्ण, जो 
कि पदकी सिद्धिकाऊमें इत होकर लोप हो जाता है । 
मुख्यको अनुसरण करनेहारा अप्रधान । कथन किये 
गयेको अनुसरण करनेहारा संबन्ध । पीछे होनेवाला 
शुभ परिणाम | शास्रके प्रारम्भमें कथन करनेके उचित 
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और सम्बन्धकी रचना । 
फलका साधन । पुत्र वा शिष्य जो अपने माता पिता वा 
आचायका अनुसरण कर्ता है । निरन्तर वशका होना. 

agaaa, (fo) aga, अनु+वन्ध्‌+णिनि । 
TERI अनुचर । व्यापक। दास । फैठाहुआ। feat डीप्‌. 

अनुवत्धी, ( aie ) अनुवध्यतेऽतिश्चासेन व्याप्रियतेऽनया 
अचु+बन्धू+घन्‌ गोरा० डीष्‌। हिक्का रोग । हिचकी । तृष्णा, 

अनुबन्ध्य, ( त्रि ) वधार्थं बन्धोऽचुबन्धः vag agit 
मारनेके लिये बांघीगई गो आदि, 

अञज्ुबळं, (न° ) अनु-पश्चात स्थित बलम्‌ । पीछे ठहरी हुई 
सेना | सहायक सेना 

4, (Se ) अचु+ब॒ध+णिच्‌ sai पहिळे लेप किये- 
गये चन्दन आदिके गन्धक्रो उद्दीपन करनेके लिये फिर 
मर्दन करना । पीछे जान्ना. 

अनुत्राह्मणं, ( न° ) त्राह्मणसहशो ग्रन्थः । ब्राह्मणके सदृश 


AJAA, ( ए ) AIERT । वह ज्ञान जो स्मरणसे 


विना हो ). उ > 


अनुभाव, (Fo ) अनुभावयति ssa, ayy 
FHL करण घञ्‌ । राजाआका May तज जो कोष 
दण्ड आदिसे उत्पन्न होता है । सामर्थ्यं । कर्तरि अचू। 
अलङ्कारशास्रमें प्रसिद्ध रसको प्रकट करनेहारा । “जो 
मनोगत भावको साक्षात्‌ प्रकट करें वे अनुभाव कहे 
जाते हैं” इस प्रकारके लक्षणवाला भोंका चढना “आदि. 

अनुभूति, ( ete ) अनुभूयते अनु+भू+क्तिन्‌। ज्ञान । पहि- 
चान | समग्र न्यायमें प्रत्यक्षादि ळब्ध ज्ञान. 

AZAT, (Fo) agra श्रातरम्‌। भाईँके पीछे हुआ । 
कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई. 

अनुमत, ( त्रिश ) अनु+मनऊ+क्त। आपही किसी काममें 
ळगनेपर “ हां यह कीजिये ” ऐसे प्रोत्साहनके लिये 
मानागया | सम्मत । मंजूर. 

अनुमति, ( ete) अनु+मन+क्तिनू । भान लेना । अ- 
नुज्ञा करना । सलाह । अनुमन्यते कलाहीनत्वेऽपि पूर्णिमा- 
विहितयागादिकरणायानुन्ञायतेऽस्यां, अधिकरणे क्तिन्‌ | 
कलासे हीन चन्द्रमावाली शुक्ल चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा तिथि. 

अज्ुमत्त, ( He ) AGATA । BAT मतवारा हुआ 

अनुमन्‌, ale आ०। मान लेना । स्वीकार करना. 

AJAT, ( त्रिश) ata । आप उदासीन रहः 
कर कार्यमे प्रतृत्तहुए दूसरेका उत्साह बढानेके लिये अनुज्ञा 
करनेहारा | मान्नेहारा 

AGAA, चुरा आ०। पवित्र मत्रांसे शुद्ध करना. 

AGA, ( न० ) अनु+मद्तल्युद्‌ । भर्ता मरगया तिसका 
देह न मिला तो उसकी खडाओं आदि ले gag चितापर 
चढ़ ख्ियोंक्रा शारीर sear । पीछे मरना. 

अनुमान, ( न° ) अनु+मि+मा वा+भावादौ ल्युट्‌ । व्याप्त 
( थोडे देशमें रहनेहारे ) का निश्चय करना । जैसे अभि 
धूमका व्यापक है तो धूम उसका व्याप्त हुआ इस प्रकार 
दोनोंक्रा कईबार पाकस्थान आदिमिं सहचार (इकट्ठा 
रहना ) देख पीछे कभी पर्वत आदिमें उठरही शिखा“ 
वाळे धूमका दशन कर वहां ( पर्वत आदिमें ) “आग है” 
यह निश्चय होता है । करणे eax अनुमानका साधन 
धूम आदि । श्रुतिहीको स्वतःप्रमाण्य है, जहां साक्षा 
श्रुति नहिं सुनीजाती वहां स्ट्रतिवाक्यसे श्रुतिवाकय” 
का अनुमान करना । इसप्रकार श्रुतिका अनुमान कराने 
हारा स्म्रतिवाक्यभी अनुमानपदसे कहाजाता हैं ऐसा 
मीमांसक कहते हैं 

अजुमिति, (ate ) अनु+मि-मा वा क्तिन्‌.। हेतु वा तर्कये 
करिसी चीजको जाना 


मित्र हो । सबसे पहिला ज्ञान (जो किसी संस्कांरके | अत्नमिंत्सा, (aie ) aang इच्छा+अनु+मा+सन्‌ अ 


अनुमान करनेकी इच्छा. 
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अनुमासः, ] 


CR) 


[ अनुशयिन्‌, 


अश्लुमासः, (go) अनुगतो मासः । अगला महीना ।-सम्‌ 
(अव्य० ) प्रत्येक मास महीनेवाद महीना. 

agma, (5० ) see । तूने जो किया 
वह मुझको अच्छा लगा । इस प्रकार बोलना । ओरके 
सुखसे सुखी । आनंद । खुशी. 

MIA, ठुदा० आ० | प्रियते । मत्रे । पीछे मरना, 

AJT, अदा० To । अनुसरण करना । पीछे जाना. 

AJT, (Fo ) अनु+यज़+घज्‌ कुत्वाभावः | अमावास्या 
और पोर्णमासीके अंग प्रयाज आदि पांच याग. 

अजुयात्रिक, (Jo) अनुयात्राउअनुगमनं॑ अस्ति अस्य- 
BL । अनुसारी । अनुचर | नोकर. 

अनुयायिन्‌, ( fe ) अबु+या+णिनि । सदृशा । अनुचर । 
पीछे जानेहारा । दास आदि । at डीप्‌ 

अनुयुज्‌, रुधा० आ० | पूछना । प्रश्न करना 

अडुयोग, ( पु० ) अनुयुज्यते कथनाय नियुज्यते अनुः 
FIA । प्रश्न । प्रश्न दोनेपर पूछागया कहनेको प्रवृत्त 
होता है 

अनुरथ्या, (ale) रथ्यां अन्वायतं स्थिता । पदमार्ग 
पावका रास्ता । पगडण्डी, 

अनुराग, (Fo) AJRIHI । असन्तप्रीति । प्रेस । 
अनुरूपो रागः प्रा० To । बहुत प्रीति करनेहारा (त्रिश) 

अनुरात्र, ( त्रिः ) WH अचुगतः प्राश Ao । रातोरात । 
जत्र-अब्यJ । रान्नमें । प्रत्येक रात्रि । रात पीछे रात 

अनुराधा, ( ete ) २७ नक्षत्रोंमें १७ वां नक्षत्र । अनु- 
गता राधां विशाखां | अद्या० Fo. 

अनुरुध, e उभ०। निरोध करना । रोकना । बन्द 
करना. 

अनुरूप, ( अव्य० ) रूपस्थ साहइये योग्यत्वे वा अव्ययी० । 
समानता । एक जैसा । मानिन्द । योग्यता । “azar 

. आदचि” सहद । योग्य ( fre ). 

अनुरोध, (So) Ages | रुकावट । अनुसरण । 
पीछा करना । सेवा करने योग्य खामी आदिकी अभि- 
लाषाको पूरा करनेकी इच्छा. 

AIST, ( पु० ) अनु वारं वारं लप्यते लप्‌+घञ्‌ । वार- 
वार कहना. 

WIS, (go) अनु+लिप+भावे घन्‌ । चन्दन आदिका 
मठना । “ कर्मणि घञ्‌? । मलागया चन्दनादि. 

अनुलोम, (go) अनु+लोमन्‌ यथाक्रमे अव्ययी० अच्‌ । 
यथाक्रम | क्रमानुसार सिलसिलेवार. 

अनुलोमज, ( पु० ) अनुलोमेन यथाक्रमेण जातः, जन+ 
ड । विवाहगई क्षत्रिया आदि feat ब्राह्मण आदि 
Sesame उत्पन्न हुआ मूधोमिषिक्त आदि संकीर्ण 
( मिलाहुआ ) वर्ण, 
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अनुवर्तन, (ge ) अनुगतो. वर्तनमाराध्यादरिष्टसम्पादनं 
Hale Fo | अनु+इत+ल्युट । खामी आदिकी इच्छाको 
पूरा करना | अनुरोध । लिहाज । रुकावट । पीछा करना. 

अनुवंश, (Jo ) वंशं अनुगतो वृत्तान्तः । परम्परागत वृत्ता- 
न्त। खान्दानसे मिळता जुलता हाळ 

अजुवाक, (Fo) अचु+उच्यते+वच्‌+घञ्‌ | कुत्वं गानशून्य 
BRANT । ऋग्‌ और यजुःसमूह । वेदका अंश । 
वेदका भाग | शास्रनामसे प्रसिद्ध. 

अङुवाक्या, (ate) अबु+वच+ण्यत्‌ कुत्वं । प्रशास्ता 
नामी ऋत्विगभेदसे vert योग्य देवताके बुलानेका मन्त्र । 

दिकस्तोत्र । वेदिकविधि 

अनुबाद, (Fo ) अबु+त्रद्‌+घन्‌ । जानेगये अर्थको वर्णन 
करना | सिद्ध ( बनाहुआ ) की रचना । दूसरे प्रमाणसे 
जानेहुए अर्थको शब्दसे कहना । . कहेहुएको दूसरी 
भापामें कहना | तज्ञुमा. 

अचुवासन, ( न° ) अनु+वसू+ल्युट्‌ । धूप आदिसे सुग- 
न्वियुक्त करना | AA करना. 

AJAT, Fo उभ० । नियम वताना । आज्ञा मात्रा । 
कहेहुएके पीछे चलना 

अनुविधायेन, ( त्रिश ) अनु+वि+धा+इन्‌ । आज्ञाकारी । 
फमांवदीर | हुकम साननेवाला. 

AJIT, ( त्रिः ) अनु+इतऊक्त । फेलाहुआ । पालागया । 
पीछे गया । प्रीतिवाला । पीछा करनेहारा. 

agaia, (ate) अनु+इत+क्तिन्‌ । प्रवाहरूपसे पीछा 
करना | अनुरोध । सेवा | दूसरेकी इच्छापर चलना। आनु- 
कूल्य | व्याकरणशा्नमें प्रसिद्ध पहिले gait न ग्रहण 
कियेगये पद्‌ आदिको अगले galt खेचनारूप अध्याहार, 

AISA, ( अव्य° ) वेलां वेलां । हरवक्त । नित्य. 

AJETI, Ro प° | मारना | टकराना । वेधना. 

agasan, (ete ) अनुभत्रज्‌+क्यप्‌। अनुसरण आदि- 
रूप सेवन | सेवा । पीछा करना. 

agaa, (fe) अनुकूल ब्रतं-कर्म यस्य ae | आज्ञा- 
कारी । धर्मात्मा । भक्त 

अडुशतिक, ( त्रि» ) शतेन क्रीतः शत+ठन | एकसोपर 
खरीदा गया 

अनुराय, (Fo )अचु+शीडङ्‌+अच्‌ । असन्त द्वेष । बहुत वैर। 
पश्चात्ताप, पहिला वर । खोजने योग्य वस्तु 

AAU, agreta | कर्मके नाश होनेतक 


THA लोकमें रहकर पश्चात्तापयुक्त भूमिलोकमें जन्म 
Sat लिये आनेको प्रवृत्त हुआ जीव । पश्चात्तापवाला 


(त्रिः) 
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अनुशासन, ] 


( xx ) 


[ अनून, 


Enna 


अनुशासन, ( न० ) अङुञञशासउल्युट्‌। शासन | आज्ञा । 
हुक्म । उपदेश । हुक्म करना । “रिष्यते आख्यायते 
लक्षणादिना” इति करणे ल्युट्‌ । अतथाभूत (जो उपदेश 
करनेके योग्य नहिं ) शब्दोमेसे प्रथक्‌ कर उपदेश करने 
योग्य शब्दोंका समझाना | जसे व्याकरणमें असाधुशब्दों- 
HS साधुराब्दोंकी विवेचना कर बोधन किया जाता है. 


अनुशी, अदा० ae | लेटना । किसीके साथ सो जाना। 
पछताना. 

अनुशीलन, (न°) अचु+चु० शीलू+ल्युद्‌ । वार वार 
विचारना । वार वार अभ्यास करना. 


अनुशोचन, (न°) अब+छच्‌+ल्युट्‌। शोक । “स्वार्थ 
णिचि युचि” शोक करना (उसी अर्थमें) “aga. 
ना”? ( alo ) 


AJAA, ( पु० ) अनुश्रूयते गुरुपरम्परया उच्चारणात्‌ अनु 
अभ्यस्यते, श्रूयते एव न तु केनापि क्रियते वा अनु+श्रु+ 
अप्‌ । गुरुपरम्परासे उच्चारणके अनन्तर जिसका अभ्यास 
किया जाता है, अथवा सुनाही जाता है किसीसे किया 

` नहिं जाता । वेद । ( इसका सुना जानाही सबने माना 
है ) बुद्धिमान. Vad. 


अनुषङ्ग, ( पु० ) अश+सञञ+घञ्‌ कुत्वं । दया । आसक्ति 
( किसी वस्तुमें लग जाना ) । एक स्थानमें सुने गये 

` पदको दूसरे स्थानमें अन्वयके लिये खेंचना । सम्बन्ध । 
प्रणाम. 


अनुष्टुप्‌, (ate ) अड॒+स्तुम्भ्‌+क्रिप्‌ षत्वं । सरस्वती । 
` आठ आठ अक्षरके पादका छन्द ( अशक्षरछन्द्‌ ). 
AAS, (न° ) अनु+स्था+भावे ल्युट्‌ षत्वं । वेदशात्रमे 
' विधान किये गये कर्मका करना. 


अज्ुष्ण, ( त्रिश ) उष्णः दक्षः न० To । आलसी । उष्णसे 
faa ( शीत ) । कमळ ( न° ) । आलसी जीव शीतकी 
पीडाके न होनेपरभी शीतपीडाका अभिनय ( अवस्था- 
नुकरण-नकल ) करताहुआ करने योग्य काममें जड 
(मूख )की नाई होता है परन्तु चतुर, शीत होनेपरमी 
उसे कुछ न मानकर कर्तव्य करनेको (अजड बुद्धि- 
- मान्‌) हुआ ळग जाता दै, इस प्रकार उन ( मूर्खबुदधि- 
मान्‌.) को उष्ण और अनुष्ण कहा जाता है । ( एक 
काम करनेके लिये गरम और दूसरा अर्थात्‌ मूल शीतकी 
' नाई होता दै. ) । ( यहां करनेवारेके अर्थम कन्‌ प्रत्यय 
ठाकर ) “अनुष्णक” शब्दमी सिद्ध होता है. 


अज्ुष्णवलिका 


अनुष्वध, (त्रिश) खधां अनु, खधया सहितः । अन्नः 
समेत ।-धम्‌ क्रिश वि० । भोजनके पीछे । अन्नानुसार्‌ 
प्रक tan पीछे । किसीकी इच्छानुसार. 


अनुसन्तन्‌, तना० उभ० । सब ओर फेलजाना, 


AJA, जु० THe | अन्वेषण । तालाश करना । पूछ- 
पाछ करना | खबर्दारी रखना । परीक्षा करना. 


अनुसन्धान, ( न° ) अनु+सम्‌+धाञ्‌+ल्युट्‌ । अन्वेषण 
( तलाश करना=हूंडना ) चिन्ता करना ( सोचना ). 


अनुसरण, ( न° ) अनु+स॒+ल्युट्‌ । पीछे जाना । पीछा 
करना । एक जैसा बनाना । “भावे घञ्‌” । अनुसार 
( इसी ) अर्थम. 

अनुरूप, भ्वा० प०। पीछा करना. 

अजुसेन्यं, ( अव्य° ) सेन्यं अनुगतम्‌ । सेनाकी पीठ. 

AJAT, ATTA | विछादेना । णि करणे ल्युद्‌ । 
आच्छादन । पडदा चमडेआदिका । गो जो मृत्युके समय 
दान कीगई परलोकमें वैतरणी नदीके set वचा 

अनुस्यूत, ( त्रिश ) अच्च+सिव्‌+क्त ऊठ्‌ । ग्रथित । ( गुथा- 
हुआ ) निरन्तर मिलाहुआ ( जैसे आकाश FESTIR ). 


अनुस्वार, (Fo ) अनु+स्वृ+घज्‌ sare खरवत्त्वात्‌ 
Ga एव खाराः अनुगतः स्वारान्‌ अत्या० Fo | 
उदात्तादि ख़रवाले होनेसे स्वरवर्णही स्वार हैं उनका 
पीछा करनेहारा ( खरके आश्रयसे उच्चारण कियेगये 
बिन्दुमात्रसे प्रकाश fama) सुखसहित नासिकासें 
बोळ।गया ( अनुनासिक ) वर्णोका एक भेद “अनुसार 
ओर विसर्ग” इस. प्रकार प्रारम्भ कर “वे आश्रय- 
स्थानके भागी होते हैं ” ऐसा कहनेसे अनुस्वारको 
तथात्व (ऊपर कहा गया लक्षण)हो सक्ता है। बिन्डु(- ). 


अज्ुहरण, (Fo) अनु+ह+ल्युट्‌। देश, भाषा, चेष्टा 
A 

आदिसे एक जसा करना वा दिखाना । समान धर्मका 
आविष्कार करना, 


AGE, भ्वा० Yo | अनुकरण । नकल करना. 

अनूक, ( पु० ) अनु+उच्‌-समवाये-क-कुत्व॑नि० । पिछला 
जन्म । कुल । स्वभाव ( न० ). 

-अनूचान, ( पु० ) अनु+वच्‌+कान fre । दिक्षा आदि ४ 
अज्ञोंसहित वेदको पढनेहारा । वेदोंके अर्थको अनुवचन 
( वर्णन ) करनेमें समर्थ, 

अनून, ( त्रिश ) ऊन+क न० त० । न थोडा । परिपूर्ण 
( भराहुआ ) । सारा । अहीन (नकम) । नूनं ( निश्चित ) 
न° त० । अनिश्चित । जिसका निश्चय न हो. 
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अनूप, | 


अनूप, ( त्रिश ) अनुगता आपो यत्र ७ ब० । अच्‌ स० 
आत उत्वम्‌ । जलप्राय देश ( ऐसा स्थान कि जहां जलही 
जल हो ) । उस स्थानमें सदा वास करनेहारा महिष 
(Har) । “वह देश कि जहां बहुत जल, वृक्ष, वात, 
शछेष्म, रोग हों उसे अनूप कहते हें” । एक देशविशेष 
( पु० )। अनूपसर नामसे प्रसिद्ध एक देश. 

अनूपज, (Ao )अनूपे (जलप्रायदेशे)जायते जन+ड ७ त०। 
आदा वा अद्रक इस नामसे प्रसिद्ध । आद्रक । वह प्रायः 
जलमें उत्पन्न होता हे । जो कुछ सजल saw उत्पन्न 
हो ( त्रि० ). 

अनूरु,( पु० ) न स्त ऊरू यस्य Fo । सूर्यका सारथि अरुण । 
विनताका सबसे बडा पुत्र । अभी गर्भे पूर्ण ae हुआ 
और माताने अण्डेको फोड डाला इस्से ऊरु आदि अंगोंमें 
विक्रळता होगई ऐसा पुराणमें प्रसिद्ध हे 

अनूरुसारथि, ( पुः ) अनूहः सारथिः ( रथनियन्ता ) 
यस्य॒ ब० | जिसके रथको अनूरु हांकता है । सूर्य. 

ATA, ( पु० ) नास्ति अभ्यस्ततया ऋकू यस्य अच्‌ स० | 
जिसने ऋक्‌ अर्थात्‌ ऋगादि वेदोंका अभ्यास नहिं किया । 
Bw अनुपनीत ( जिसका यज्ञोपवीत नहिं हुआ ) 
वालक, 

अचत, ( न° ) ऋतं ( सलं ) न० त० । aaa भिन्न, 
अयथार्थ ( झूठ ) । लोकमें प्रायः झूठा व्यवहार कथनमें 
ही देखाजाता है, कहीं, बस्तुमेंभी जैसे रङ्ग ( राइ-धातु- 
भेद ) में चांदी आदि । वहां चांदी ऐसा ज्ञानभी होता हे 
( वह मिथ्याज्ञान हे ) । तद्वति ( त्रिश ) ७ व० । वाणिज्य 
(व्यापार ) ( न० ) इसमें झूठ बहुत होता है. 

AJJ, (Fo) न ऋतुः न० qo । वेमोसिम । बेबहार । 
अयथार्थ समय. 

अनेक, (fie ) इक ao qo । एकसे भिन्न बहुत । “पत- 
न्यनेके जल्घेरिवोर्मय: इति माघः. 

अनेकधा, ( अव्य० ) अनेक+धा | कई प्रकारसे. 

अनेकप, (go) अनेकाभ्यां ( सुखझुण्डाभ्यां ) द्वाभ्या 
पिबति पा+क । जो मुख और संडसे पीता है । हाथी. 

अनेकरूप, ( त्रि० ) अनेकानि बहूनि रूपाणि अस्य॒ ब० । 
जिसके बहुत रूप हों । चित्ररूप ( जिसके रूप नाना- 
मकारके हों ). 

अनेकराः, ( अव्यः ) वीप्सार्थे कारके शस्‌। बहुत वार वार 
oe | अकसर, 

न्त, ( fre ) न एक एव अन्तः परिच्छेदो यस्य व० । 
जो एक रूपसे नहिं मापा वा विचार किया जाता । 

के रूपका कुछ नियम न हो । जिससे अधिक और 

कोई न हो 


( % ) 
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[ अन्तःकरण, 


अनेकान्तवादिन्‌, (Fe ) अस्ति नास्ति वा इति एकान्तं 
न वदति । वदू+णिनि २ त° । है, वा नहिं है, इस 
प्रकार नियमसे जो नहिं बोलता । बौद्ध मेद्‌. 

अनेजत्‌, ( त्रिश ) न एजत्‌। न कांपनेवाला। सदा एक 
प्रकारका | सर्वदेकरूप ब्रह्म. 

अनेडः, (Go) न एड: Te To । मूर्ख । बदमाश । बेवकूफ, 

अनेडमूक, ( त्रिश ) एडो बधिरो gat वचनशक्तिरहितः 
नास्ति यस्मात्‌ ५ To । ( काला, बोवा ) इस प्रकार 
प्रसिद्ध सुन्ने और बोळनेकी शक्तिसे रहित । ( stu, 
युङ्गा ) । शठ । धूर्त. 

अनेहस्‌, ( पु० ) न हन्यते, हन+असि ( धातुको “एह” 
आदेश हो जाता हे ) । जिसे मारा नहिं जाता । काल. 

अनेकान्तिक, ( पु० ) एकान्तं नियतं प्राप्नोति, एकान्त+ 
ठक्‌ न° Tol व्यतीचारी ( हेतु ओर साध्यका साहचया 
भाव अर्थात्‌ इकद्रा न रहना ) दुष्ट हेतु । जैसे धूमको 
सिद्ध करनेके लिये अन्निको हेतु कहना । जिसकी व्याप्ति 
( साहचर्यनियम ) नियत नहिं । “अनेकान्त” भी इस 
aaa हो सक्ता हे r 

Hays, (न° ) ( न ऐक्यं एकस्य भावः यत्‌.) बहुतोंका 
होना । एक न होना । बहुतायत. 

अनो, ( अव्य० ) न नो । नहीं. 

अनोकशायिन्‌, (Jo) अनोके-अग्रहे शेते शी+णिनि। 
RË न सोनेवाला | भक्षुक. 

अनोकह, ( Fo ) अनसः शकटस्य अकं गति हन्ति-हन+ 
ड । जो RA गतिको रोकता है । वृक्ष. 

aaisa, ( त्रिश) **कृतः-न० Tol 3% इस पवित्र 
अक्षरसे न सेवा किया. 

ANEA, (न° ) न AT न° To | अहंकारका न हो- 
ना । विनय । दीनता. 

अनौरस, ( fre ) उरस्‌+अण्‌ न० त° । एकही छातीसे न 
उत्पन्न हुआ.। जो सया नहीं । जो किसीका अपना नहीं । 
वनावरी । दत्तक ( जैसे पुत्र ). 

अन्त, ( न° ) TTL | खरूप खभाव । शेषे घु० । न° 
नाश । कोना । सीमा ( हद्द ) । निश्चय । अवयव(अंग) । 
( पु० ) निकट । मनोहर. or (7 

अन्तःकरण, (Ao) Hawt Ge 
तदृत्तिपदार्थोनां ज्ञानादीनां वा 
भीतरका साधन । अथवा भीतर 


साधन । अथवा ज्ञान, सुख ३ 
इन्द्रिय जो मन, बुद्धि, 
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अन्तःकुटिल, ] 


(४६) 


[ अन्तरीप) 


अन्तःकुटिल, (Fo) अन्तर्मध्ये कुटिलः । जो वीचमें 
कुटिल ( ter) हो । बीचमें टेढे आकारके अवयवोंवाला 
शंख । जिसका मन ( अन्तःकरण ) टेढा हो. 
अम्तःपथ, ( त्रिः ) अन्तः समागतः पन्थाः । भीतर आपड़ा 
मार्गे । रास्ता. 
अन्तःपद्वी, (ate ) सुषुम्णामध्यगतः पन्थाः । सुषुम्णाना- 
Ak बीचका मार्ग. 2 
अन्तःपुरम्‌, (न°) अन्तः=अभ्यन्तरं पुरं=एहं | पुरस्य 
अन्तः स्थितम्‌ । भीतरका घर । अथवा शहरके भीतर । 
जनानखाना. 
अन्तःपुर, ( न° ) अन्तरभ्यन्तरं पुरं गृहं, कर्म० । 
( अन्दर ) इस प्रकार प्रसिद्ध राजाओंकी feats निवास- 
योग्य घर । वहां रहनेसे “राजाकी स्री” यह भी अर्थ 
बनता हे । इसी ada “अन्तःपुरी” यह भी होता है. 
अन्तःषुरिक, ( पु० ) अन्तःपुरे नियुक्तः ठन्‌। अन्तःपुरमें 
नियत क्रिया गया | अन्तःपुरका. 
अन्तःप्रज्ञ, (fe ) अन्तः प्रज्ञा यस्य व° | भीतरके ज्ञान- 
वाला । आत्माके जान्नेवाळा । चमका हुआ अपना आप. 
अन्तःसंज्ञ, (fe ) अन्तः संज्ञा यस्य व० | अन्तः भीतर- 
की संज्ञा चेतना | होशवाला. 
अन्तःसत्वा, (ale ) अन्तरः्यन्तरे गर्भ सत्वं प्राणी यस्याः 
qo । जिसके गर्भेमे प्राणी रहे । गर्भिणी त्री. 
अन्तःसस्वा, (Ste) अन्तः सत्रं जीवः यस्याः qo} 
जिसके भीतर जीव प्राणी हो गर्भवती खरी । गाभन औरत. 
अन्तःसलिल, ( त्रिश ) अन्तः सलिल यस्य ao । परथिवीके 
नीचे जलवाला | भीतर सरळ वृक्षवाला, 
अन्तः सार, (fe) अन्तः सारः यस्य व० । भीतरकी 
ताकत बख्त्राला । मीतरके कोषवाला. 
अन्तःस्थ, (fre) अन्तः तिष्ठति । मध्य । दर्मियानमें 
होना । बीचमे होना । “य-र-ल-व” के लिये व्याकर- 
णकी संज्ञा । येमी खर और व्यञ्जनां मध्यमे ठरहते हैं 
और ताङ आदिके थोडासा छूकर बोळे जाते. 
अन्तःस्वेद, (Fo) अन्तः स्वेदो मदस्यन्दनं घर्मजलं यस्य 
ao | जिसके भीतर मद ae अथवा पसीनेका जळ बहे 
. मद वहानेहारा हाथी । मंस्त हाथी 
अन्तक, (Fo) अन्तं करोति, अन्त+तत्‌ः करोतीत्यर्थे णि+ 
JA । अन्त करनेहारा | यम । नाश करनेहारा (Fre) 
AART, (fre ) अन्तं नाशं करोति Biz, उप» qo l 
नात करनेहारा. 
A e ) अन्तं अवसानं गच्छति, गम्‌+ड । पार 
किसी कामके अवैसानतक पहुंच गया । क्त 
इसी अर्थमें, 


क 


3 mee, 

अन्तजञ, ( त्रि ) अन्ते जायते जन्‌+ड । सबसे पीछे उत्पन्न 
हुआ, 

AANS, (Fo) अन्तं पालयति । सीमा हद्दकी रक्षा कर- 
नेहारा । सामन्त. 

अतर्‌, (He) अन्‌ तुडागमश्च । मध्य । बीच । प्राप्त । 
खीकार । चित्त. 

अन्तर, (Fo) अन्तं राति ददाति, रा+क । अवकाश । 
अवधि । हद्द । पहिरनेक्रा कपडा । छिपना । भेद । जो 
आपसमें विलक्षण हो । विशेष । उप्तका अर्थ । छिद्र । 
अपना | बिना। वाहिर। फरक । वीच=सहृश । (वाचस्प- 
तिमें प्रत्येकका उदाहरण हे ). 

अन्तरस्नि, (Jo) अन्तः=्मध्यस्थः 
अभि । अन्नको पचानेवाला जठराग्नि 

अन्तरङ्ग, (fe) अन्तर्मध्येऽङ्गानि यस्य । अपना । व्या- 
aura प्रकृति ( धातु ) ओर प्रत्ययके कायमध्ये 
प्रकृतिके आश्रित कार्य. 

aatan, (fe) अतिशयेन अन्तरः । aga भीतर । 
बहुतही निकट | बहुतही अंदर. 

अन्तरा, ( अव्य० ) अन्तरेति इण्‌+डा | निकट । सध्य । 
विना. 


असिः । भीतरकी 


अतरात्मा, (Fo) अन्तर्वतीं आत्मा । भीतर वर्तमान 
आत्मां । अन्तःक्ररण ( मन ) ।. सर्वान्तयांमी परमेश्वर । 
अन्तःकरणका अभिमानी जीव. 

अतराय, (Geo ) अन्तरं=व्यवधानं अयते, अय्‌+अच्‌ | 
विन्न | रुकावट | फरक डाऊनेहारा ( त्रि» ). 

अन्तराल, ( न० ) अन्तरं मध्यसीमां आराति TIR 
आ+रा+क, रस्य लत्वम्‌ । मध्य । बीच । स्वार्थं अणू 
“आन्तरा” भी होता है. 

अन्तरि, अदा० प०। अन्तर्‌+इ । दोनोंके बीचमें जाना । 
क्रिसीके रास्तेमे खडे होजाना. 

अन्तरिक्च, ( न० ) अन्तः खर्गपृथिव्योमंध्ये ईक्ष्यते, इक्ष्‌. 
FAN घन्‌ । अन्तः ऋक्षाणि वा यस्य एषो०। पक्षे eet 
ऋकारस्य Ra वा । जो खग और प्रथिवीके बीच देखा 
जाता है । अथवा जहां नक्षत्र हों । पक्षी और मेघोंके 
सञश्चारयोग्य। प्रथिती और सूर्यके मध्यमें रहनेहारा आका" 
राका स्थान । यहां “अन्तरीक्ष? ऐसा शब्दमी होता है 

अन्तरित, ( त्रिः ) अन्तर्‌+इण्‌ कर्तरि क्त २ त० अन्तर 
Aaa करोतीति णिचि कर्मणि क्त वा । बीचमें आग्या 
तिरस्कार किया गया, 

अन्तरीप, ( पु० ) अन्तर्मध्ये गता आपोऽस्य व° अरब 
स० आत इत्वं । जिसके मध्यमें जळ हों । द्वीप । जीर!” 
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अन्तरीय, ] 


( ४७ ) 


[ अन्तवा, 


अन्तरीय, (न° ) अन्तरे भवं+छ । पहिरनेका बस्न 
नाभीपर धारण क्रिया गया ओर दोनों ओरसे बिन कटा 
जो कपडा जाचुओं ( घुटनों ) को आच्छादन करसे 
“उसे अन्तरीय कहते हं” धोती. 

अन्तराय, अन्ते+भवं छ । भीतरका। अन्द्रकी पोशाक । 
“अतिश्छि्टचीनांशुकान्तरीयम्‌' 

अन्तरे, ( अव्य० ) अन्तरेति इण्‌+विच्‌ । मध्य । बीच. 

अन्तरेण, ( अव्य० ) अन्तरेति, इण्‌+ण । विना । मध्य, 

अन्तर्गडु, ( त्रि’ ) अन्तर्मध्ये गडुरिव निरर्थकः । ग्रीवा 
(गर्दन ) प्रदेशमें उत्पन्न हुए गलेके मांसपिण्डको जैसे 
निष्चयोजनता है उसी प्रकार निरर्थक । काव्यके मध्यमें जो 
गडुके समान है वह अलङ्कार तो नहिं परन्तु उसे प्रहे- 
लिका अथवा घुझारत कहते हें 

WAGE, ( न० ) अन्तभृहस्य । घरके मध्यमे । काशीमें 
सप्तावरणबाला ( सात पडदोंका ) रथानविरोष. 

अन्तजठर, ( न° ) अन्तजेठरस्य । जठर( पेट )के बीच । 
कुक्षिके बीच एक कोठा. 

अन्तजम्म, (Fo) WRIA जम्भः, 
ठम्‌ । ah भीतर जबडोंका स्थान. 

WARS, ( न° ) अन्तजेलस्य ( अव्य० )। जके बीच । 
जळके मध्यमे करने योग्य अघमर्षण मन्त्रका जप । 
( ऋतं च सत्यं चाभीद्धा० यह मन्त्र है ). 
अन्तर्जात, ( त्रिश ) अन्तः जातः । भीतर उत्पन्न हुआ 

अन्तञ्यातिः, ( न० ) अन्तः ज्योतिरिव प्रकाशक । भीतर 
ज्योतिकी तरह प्रकाश करनेहारा । अन्तरात्मा 

Wrage, (To) अन्तर्मध्ये दाहः दह+घन्‌ । देहके 
भीतर सन्ताप । कोठे( पेट )का सन्ताप 

अन्तदष्टिः, ( ato) भीतरकी नजर । आत्माकी परीक्षा 
करनेवाली दृष्टि । अपने आपमें देखना 

अन्तद्वार,(पु०)अन्तर्मध्ये द्वारं । घरके बीचका Te दर्वाजा. 

अत्तद्धान, (न° ) अन्तर+ा+त्युदू । छिपना । देखने 
योग्य पदार्थके न देख सकनेवारे स्थानमें ठहरना । मुनि 
आदिकोंका शरीर छोडना. 

अन्तादे, ( Jo ) अस्तर+धा+कि | आच्छादन (EFT) | 
व्यवधान । ( बीचमें आना ) छिपना 

ee ( त्रिः) अन्तः+नि+घा+क्त । भीतर रक्खा 


दभ्तपॅक्त्योरन्तरा- 


- भेन्तभूत (fre) अन्तर्मध्ये भूतः, भूःक्त । बीचमें 
रहा । बीचमें गया 
aag, (Je ) अन्तः भेदः यस्मिन्‌ ब० । भीतर । घरका 
भेद फूट । “अन्तर्भेदाकुलं गेहं नचिराद्विनशिष्यति”” 
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अन्तसंदावस्य, (fre) अन्तः मदस्य अवस्था amy 
जिस हाथीका मद्‌ भीतर छिपा हो । भीतरके सदवाला 

अन्तर्मनस्‌, (fre) अन्तर्गतं वाह्यव्यापाराक्षमतया 
अन्तरेवस्थितं मनो यस्य । वाहिरके व्यापारको न सहन 
करनेक कारण जिसका मन भीतरही स्थित हो रहा है । 
जिसका मन एकाग्र हो । व्याकुलचित्त 

अन्तमातूका, (ale) अन्तःस्था TAFA मातृकां 
अकारादिविणाः । भीतर शरीरके छ चक्रोंकी अक्षरावली । 
भीतरकी मां 

अन्तु, (fe )-खी । अन्तः सुखं यस्थ-यस्या a 
ao ) भीतर मूंवाटा-वाली । मुखमें जानेहारा । भीतरको 
दिखानेहारा । भीतरका रास्ता खुलजाना । वह चित्त जो 
वाहिरकी Tea परित्याग करके परमात्मामें परमात्मा- 
हीकी झुकताहे 

aaga, ( त्रिः ) अन्तः मुद्रा यस्य । जिसके भीतर मोहर 
छग चुकी है । भीतरके निशानवाला न० । एक प्रकार 
रकी भक्ति 

अन्तयोमिन्‌ , ( पु० ) अन्तर्मध्येऽनुप्रविइय यमयति खख- 
कर्मणि इन्द्रियादीनि जीवं बा व्यापारयति, यम्‌+णिच+ 
णिनि । जो भीतर प्रवेश करके इन्द्रियादि किंवा जीवको 
अपने अपने काममें लगाता है । वायु । “जो भीतर 
आवेशकर आत्मकेछु ( निजव्यापार अर्थात्‌ प्राणादिवृत्ति + 
ae जीवोंको धारण किंवा पोषण कर्ता है” ऐसे लक्षण- 
वाला ईश्वर । “अन्तरेष यमयती ake बृहदारण्यकान्त- 
यामित्राह्मणोक्तेः । भीतरकी बातको जान्नेहारा (fre ). 

अन्तवेणिः-सिः, (So) अन्तः स्थित एव उदारशब्दं 
कारयति वण्‌+इन्‌ । भीतर रह करही उद्गार-डकारके 
शब्दको लाता हे । अजीर्ण । अनपच. 

अन्तवेशिक, (fre) sadd राज्ञामाभ्यन्तरग्रहे नियुक्तः 
नियुक्तार्थ ठ । राजाओंके घरोंमें रक्षाके लिये लगायांगयां 
कुवडा वामन आदि. 

अन्तर्वरिक-वासिकः, (Fo) अन्तर्वशे-वासे नियुक्तः 
ठक्‌ । अन्तःपुरका अध्यक्ष । जनानखानेका हाकिम पूरी 
रखवाली करनेवाला. 

अन्त्वैरञ्ज-वासस्‌, ( न० ) अन्तः स्थित॑ बल्नम्‌ । भीतरकी 
पोशाक 

अन्तवैली, (ate ) अन्तरस्य अखि गर्भः । अन्तर+ 
मतुप्‌ Me । गर्भवती खत्री 


अन्तवा, (त्रिः ) अन्तः अन्तरङ्गभावं अन्तःकरणं वातिर 


गच्छति ख्निग्धत्वेन, वा+विच्‌ । लेह प्यार होनेसे सनके 
पीछे चळनेवाला । अपने बच्चों वा पझुओंके समान . 
दिखानेवाला, | canoe 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


अन्तर्वोणि, ] 


अन्तर्वाणि, ( त्रिः ) अन्तर्गता अन्तःकरणे स्थिता ara- 
वाक्यात्मिका वाणी यस्य ब०\। न कप्‌ हश्च । बहुतसे 
Reals वाक्योंको जान्नेहारा पण्डित. 

अस्तचेदी, (ete ) एयिव्या मध्यस्थितत्वात्‌ अन्तर्वेदीव । 
हरिद्रारसे ले प्रयाग ( अलाहाबाद ) तक शशस्थली ओर 
ब्रह्माचे नामसे प्रसिद्ध देश. 

अन्तहंस्तिन्‌, (त्रिः) हस्तस्य अन्तः+भवः+हस्त+ख । 
हाथमें लिया हुआ | जहां हाथ पहुंच सके. 

अन्तहास, (Jo) अन्तः हासः यस्य ao । भीतर हसना 
ओठ न फुरे । गुप्तहास. 

अन्तर्हित, (Me) अन्तर्‌+धा+क्त। गुप्त । छिपाहुआ. 

Ardea, ( न° ) हृदयस्य अन्तः । हृदयका मध्य. 

अ(न्तन्ते) वासिन्‌ ,(पु०)अन्ते समीपे वस्तु शीलं अस्य वस्‌+ 
णिनि । सप्तम्या वा ठक्‌ । जिसका पासही रहनेका खभाव 


हो । सिष्य । चेला । feat डी प्‌ । पास रहनेहारा (त्रि०). 


अन्तशय्या, ( Ste ) शयन शय्याःशीङ्‌+क्यप्‌ । अन्तस्य 
AMS शय्या, AAG ६ त० । मरनेके लिये प्रथित्रीपर 
vem | मसान ( क्योंकि यहां भूमिशयन कराया जाता 

) मरना, 


अन्तसद्‌, ( पु० ) अन्ते=गुरुसमीपे सीदति=गच्छति । गुरुके 
पास जाताहै । शिष्य. 


अन्तावसायिन्‌, (Fo) नख्रकेशानां अन्तं अवसातुं 
छेत्तुं शीलं अस्य, अव+सो+णिनि+युक्‌ च । नख केश 
काटनेहारा । नाई । “अन्ते रडे वयसि अवस्यति निश्चि- 
नोति तत्त्व” । जो डुढापेमें तत्त्वका निश्चय करे । एक मुनि । 
““अन्ताय खतोषकृते जन्तुनाशाय अवस्यति” । जो अपनी 
असन्नताके लिये जीर्वोकी नाश कर्ता हे । जीवोंकी हिंसा 
करनेहारा चाण्डाल आदि. 
अन्तिक, ( त्रिः ) अन्यते संबध्यते सामीप्येन-अन्त+घन 
सोड्य्यास्तीति मत्वर्थीयः ठन्‌ । जो पास रहे । स्वार्थे ठनि । 
पास । (पु०) gat (न°) एक प्रकारकी औषध ( दवाई ), 
अन्ति(का), (te) अन्ते संबध्यते eats । नाटके 
बडी बहिनको बोला जाताहै | खार्थेक,टापू-““अन्तिका”मी. 
अन्तिकाश्रय, ( पुर ) अन्तिके समीपे आश्रीयते आ+ 
श्रीमअच्‌ । पास रहनेहारा | आश्रयका स्थान 
अन्तिम, ( त्रिश ) अन्ते भवः, अन्त+डिमच्‌ । अन्तमें 
होनेहारा । आखिरी. 
अन्तेवासिन., अन्ते वसति। सीमाके पास रहनेवाला। पास 
'र॒हनेवाळा ( पु० )। अन्‍्ते>गुरुसमीपे ag ज्ीलं यस्य 
.अन्त+वसू+णिनि । गुरुके पास रद्दनेवाळा । शिष्य । 


(४८) 


[ अन्ध 
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अन्त्य, (Fo) अन्ते पर्यन्ते वसतीति । अन्त+यत्‌। जो 
सबसे पीछे रहे । चाण्डाल । मोथा ( स्री ) । अन्तकी 


वस्तु ( त्रिः ) जैसे नक्षत्रोंमें रेवती, राशिओंमें भीन 


AAI हकार इत्यादि । एक प्रकारकी 


१०००००००००००००००, 


सख्या । 


अन्त्यज, (Fe) अन्तोऽधमः सत्त जायते sas) 
me । क्योंकि वह ब्राह्मणादि aad नीच उत्पन्न 
हुआ । “रजक ( कपडारंगनेहारा ) चर्मकार ( सोची ) 
नट, वरुड ( नीचभेद ) कैवर्त ( सच्छीपकडनेहारा ) 
भेद ( नीचमेद्‌ ) भिक” ये सात अन्त्यज कहें गये हैं । 
इस प्रकार स्मृतिमें कहेगये रजक आदि जो कोई नीच 
उत्पन्न हुआ हो ( त्रि ). 

AAMAR, (Fo) अन्यं जन्म ya शाद्र । वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके उत्पन्न होनेके अनन्तर ब्रह्माके 
पाओंसे उपजा, 


Ward, ( न० ) अन्यं धनम्‌। व्याजकी आखीरी किइतं | 
आखीरी धन. 


अन्तलोपः, ( पु० ) sea: लोपः । आखीरी अक्षरका उडा- 
ना । आखीरी नाश. 


अन्त्यावसायिन्‌, (go) “निषादकी त्री चाण्डालसे 
अन्त्यावसायी पुत्रको उत्पन्न कती है वह मसानमें रहता 
है” इस प्रकार भनुसे कहा गया मुरदाफरास नामसे 
प्रसिद्ध संकीर्णवर्ण | “चण्डाल, श्वपच, क्षत्ता, सूत, 
वैदेहक, मागध, अयोगव” ये सात अन्सावसायी हैं । 
इस प्रकार अङ्गिरासे स्मरण किये चाण्डालादि. 


अन्त्येष्टि, ( ate ) इष्टियीगः यज्‌+क्तिन्‌। अन्यया इष्टिः । 
मृतकका दाहादिरूप अन्तिम संस्कार | Fal जलानेसे लेकर 
पातकान्त दिवसतक उसके निमित्त जो पिण्डदातार्दि 
होता है 

अन्त्र, ( न° ) अन्लते देहो बध्यतेऽनेन अति TAHET | 
देहका बंधन । आंतडी पुरीतती नाडी. 

अन्दुक, (पु०)अन्यते बध्यतेऽनेन-अदि बन्धने-क्‌ खार्थ के 
हस्वः | हाथीके पादका बंधन ( जंजीर )। पाओंकी कील. 

Aq, (ale) अन्यते बध्यतेऽनेन afin । निग 
( जंजीर ) । ख्रिओंके पाओंका भूषण । पायजेब 


अन्वयू, न दीखनाः Ja उभ० अक० सेट-अन्धयति, त । 
आन्दिधत:त, 


अन्ध, ( त्रि ) अन्धयति चक्षुषा न पशुयति+अचू | दोनों 
` आंखोंसे विना । अन्ध्यतेऽनेनन इति करणे घञि । अंभर्क 
( अंधेरा ) । पानी (ao ). 
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aay, | 


अन्धम्‌, ( न° ) अन्धयति । अन्धेरा । रूहकी भूल। 
अविद्या ima: (Jo) । अन्धयति-निर्वाणं गच्छति । 
इन्द्रियोंपर पूरी आज्ञा चलानेवाला संन्यासी । नष्ट द्रव्यके 
मिलने न मिळनेका उपयोगी राशीमेद। मे०ब्ृ०सिं० रातके 
समय, और Mo क० Fo दिनके समय अन्धे होतेहे. 


अन्धक, (त्रिश) अन्ध+कन्‌ । अन्धा ।-कः (go) एक देत्य- 
का नाम जो कश्यप और दितिका पुत्र है । श्रीशाङ्करने इसे 
माराथा । इसकी एक सहस्र भुजा और दो सह्य नेत्र 
थे। अच्छी चमकदार आंखें रखकरभी अन्धेके समान 
फिरता था. 

अन्धक, (Fo ) अन्धयति-अन्यूनण्युठ्‌ । देशभेद्‌ । सुनि- 
भेद । यदुवंशीयोंमेंसे एक राजा । हिरण्याक्षका पुत्र । 
देल्यमेद्‌ । अंधेरा ( न० ). 

AGIRR, (To) अन्धकासुरस्य Ry: । अंधकदैत्यके 
शत्रु। शिव । “अन्धकस्य तमसो रिपो”। अंधेरेका शत्रु । 
सूर्य । चन्द्र । अग्नि, 

अन्धकार, (Jo To) अन्धं करोति-कृ+अण्‌ उप» Tol 
तेजोभावे तमसि । प्रकाशका न होना। अंधेरा. 

AIRT, ( Jo ) अन्धयतीलन्धः स चासौ कूपः। अंधेरा 
खूआ । “sea: कूपो यत्र? ७ ब० । जहां अंधेरा खूआ हो 
ऐसा THAT । “अन्धस्य दृष्टयभावस्य कूप इव? । दृष्टिके 
नाश होनेका मानो खूआ है अर्थात्‌ मोह ( बह सम्पूर्ण 
ee नाशकी कान है ). 


अन्धतमस्‌,(न०)अन्धयति, अन्ध+अच्‌,, ताम्यति अनेनेति, 
तम्‌+करणे असि कर्म० । बडा अंधेरा । “अन्धं अंधका- 
रकं तामिस्रं यत्र” ७ व० । नरकविशेष । सांख्यशा्नमें 
प्रसिद्ध भयविशेषका विषयअभिनिवेसा. 

अन्धतामिस्त्र:-लं, (To न° ) पूरा वा । गाढ अंधेरा । 
विशेषतः आत्माका । देहके नष्ट होनेपर “में ही नष्ट 
हुआ” इस प्रकारका अज्ञान । भारी अंधकारके पडदेवाला । 
0 दूसरा जो परस्रीगामिओं वा हल्यारोंको 


अन्धमूषिका, (ete) अन्धं दृष्यभाव॑ सुष्णाति । qa 
"Se दीधः । देवताडका वृक्ष (इसका सेवन करनेसे अंधों- 
कीभी आंखें खुल जाती हैं, यह Saat प्रसिद्ध है). 

अन्धमूषिका, (ate) अन्ध-दश्थभाव॑ सुष्णाति, gT- 
"JAI एक प्रकारका वृक्ष वा तृण घास जिसका नाम 
“ देवताड ” है इसके सेवनसे अंघेकी आंखें खुलजाती हैं. 


अन्धवर्त्मन्‌, (go) अन्धं-सूर्यप्रकाशराहित्यात्‌ वर्त्म 
थत्र । वायुका सातवां पडदा वा लोक जहां सूर्यका प्रकाश 
होता. 


प° ७ 


( ४९ ) 


[ अन्य, 


AIQ, ( न° ) अद्यते, अदू--असुन्‌ JH धश्च | अन्न । 
भात | चावल. 

अन्धाहिः-अहिकः, (ge ) अन्धः अहिः । 
विषर हित. 

a Or n अर ~ 

PART (ee) अन्धयति, अन्ध्‌+ग्बुळ्‌। रात। जूएका ae 
सिद्ध no A 
द्वा नाम ओषधी । आन्दुली नामी नेत्रका रोगमेद. 
अन्छु, (Fo) अन्धू+कु । कूप । खूआ. 

अच्चुल, (Jo ) अन्धू+उलच । शिरीषका JA. 

AeA, (Jo) अन्वू-र । देशभेद । वहांके लोग । जातिभेद. 

अन्न, ( न° ) अनिति अनेन-अन्‌ः+तन्‌-अद्यते इति वा-अदू+ 
क । जिसके द्वारा जीता है वा जो खाया जाता है । 
सात । गीला अन्न । कच्चा अन्न । चावल जो आदि कच्चा 
अन्न । परथिवी ( क्योंकि वहां अन्न उपजता हे इसलिये 
उसे अन्न कहते हैं ). 

अन्नकोष्टक, (Jo) अन्नस्य व्रीह्यादेः get कोष्ठमिव, 
अल्पार्थे कन्‌ । चावल आदिका छोटा कोठा। aaa 
कोठा ( कुटी ). 

AAMT, (Fo) अन्नस्य गन्ध इव गन्धो यस्य ब०। इत्स- 
मासान्तः | अन्नके गन्धके समान जिसका गन्ध हो । अति- 
सार । पेटका रोग । “अन्नस्य गन्धो लेशो यत्र” ७ ब० | 
थोडे अन्नके भोजनवाला ( Fre ). 

AAAS, ( न० ) अन्नं जलं च ao Fo | अन्न और जल । 
खान पान. 

अन्नदाः, (To ) अन्नेन पालितो दासः। शाक० To l अन्नः 
सात्रपर काम करनेवाला नोकर. 

अन्नप्राशन, ( न० ) प्रकृष्टं विधानेन प्रथममाशनं प्राशनं 
६ qo । छठे वा आठवें महीनेके आदिमें शाद्नरीतिसे 
वालक आदिको पहिले अन्न खिलाना. 

अन्नमय, (Fo) अन्नस्य विकारः, अन्न+विकारार्थं मयद्‌ । 
स्थूल शरीर (यह अन्नहीका विकार है) । अन्नका विकार 
(fre ) । “अन्नमयं हि सौम्य ! मनः” इति श्रुतिः. 

अन्नविकार, (Je) वि+क्ग+घञ्‌ ६ do | अन्नका विकार । 
aig और मांस आदिके पकनेसे उपजा अन्तिम धातु । 
शुक्र. 

अन्नाद, (fe ) अन्नं अत्ति। अन्न खानेवाला । दीप्ताम्नि । 
भटकीली जठराम्निवाला. 

अन्नाशन, ( न°) अन्नस्य विधानेनाशनम्‌ | विधिसे अन्नका 
खिलाना अन्नप्रारानके अर्थमें. 

अन्य, (fe) अनअध््या० यः। AAI समान। यह 
सर्वनाम है. ; 


अंधा साप । 
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AAM, ] 


अन्यतम, (fe) बहूनां मध्ये निधारिते एकस्मिन्‌ । 
बहुतोंमेंसे एक. 
अन्यतर, ( त्रिः ) द्वयोर्मध्ये निर्धारिते एकस्मिन्‌। दोनोंमेंसे 
एक. 
अन्यतस्त्यः, (Je) अन्यतो भवः+्यप्‌। कुछ और ही 
होगया | शत्रु विरुद्ध. 
अन्यत्र, ( अव्य° ) अन्यमत्रळ्‌ । बिना । व्यतिरेक. 
अन्यथा, ( अव्य° ) अन्य प्रकाराथे थाच्‌। बिना । दूसरी 
तरह । झूठ । दुष्ट. 
अन्यथावादिन , ( त्रि ) अन्यथा+वद्‌+इन्‌ । औरही प्रका- 
रसे बोलताहे । झूठा 
अन्यथार्वा त्त, ( त्रिः) अन्यथा वृत्तिः यस्य । वदलेहुए 
विचारवाला | बिगडेहुए खयालवाला 
अन्यथासिद्धि, (ate ) यस्य कारणतां विनापि सिद्धिः । 
. जिसके कारण न होनेपरमी कार्यकी सिद्धि हो सके । जेसे 
`“ घट ” की उत्पत्तिक समय गधेके रहनेपरभी उसे 
कारण स्वीकार किये विनाभी घटादिकी सिद्धि हो सक्ती 
£ है अर्थात्‌ कुद्यार आपभी wat लाकर घडा वना सक्ता हे 
इसलिये घटकी. fated गधा अन्यथासिद्ध समझना चा- 
RÀ । कार्यसे पहिले हो पर कार्यका उत्पादक न हो 
अन्यदा, ( अव्य ) अन्यस्मिन्‌ काळे दा । काान्तर 
और समय । फिर कभी 


ale) अन्यः पूर्वो यस्याः । द्विरूढा । एक 


( ) 


[ अन्वयवोध, 
a II 
अन्योदर्य, (go) अन्यस्मिन्‌ खमातृभिन्ने उदरे गभे भव 

उद्र+यत्‌ | जो अपनी मातासे भिन्न उदरमें उत्पन्न हुआ 
हो । पिता एक और माता भिन्न हो ऐसा सोतेला भाई । 
“ अन्योदयस्तु wate: ” इति watt: । वेसी ( सौतेली ) 
बहिन ( Sto ) जो कोई दूसरेके पेटसे जात हो (त्रि०)। 
इसी लिये दायभागरीकामें इस वचनके व्याख्यानपर 
wee पुत्र आदिकोभी “ अन्योदर्य ” पदका अर्ध 
होनेसे ग्रहण किया है. 


अन्योन्य, ( त्रिश) अन्य+कर्मव्यतिहारे ( एकजातीय- 
क्रियाकरणे ) feet पूर्वपदे सुश्च । परस्पर । आपसमें । 
“ द्वित्व किये जानेपरभी सर्वनामता होती है” इसीसे 
अन्योन्यस्म इत्यादि समझना | “अलङ्कारशास्रमें प्रसिद्ध 
एक अलङ्कार (न०)” बह साहित्यदर्षणके १० म परिच्छे- 
aH देखना चाहिये. 


अन्योन्याभाव, (पु) अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्य अभा- 


वः। आपसमें एक दूसरेका न होना। “ जैसे घटमें 
पटका वेसेही पटमें घटका सदा अभाव है” संस- 


गाभाव ऐसा नहिं होता क्योंकि घटमें भूतलका अभाव 
होनेपरभी भूतलपर घटका होना किसी समय सम्भव 
हे, इसीसे यह अन्योन्याभावसे भिन्न है. | 


अन्योन्याश्रय, ( त्रिश ) परस्परं अन्योन्यं आश्रयतीति-आ+ 
श्रीऊअच्‌ । जो एक दूसरेका आश्रय कर्ता है । परस्पर 
सापेक्ष । न्यायमतमें तर्कविशेष । (go ) वह ऐसे हे कि 
“ जसे एकके ज्ञानके लिये दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा हे वसँ 
ओर ज्ञानादिकी उत्पत्तिके लिये पहिले ज्ञानकी अपेक्षा हैं 
अथात्‌ दोनों परस्पर सापेक्ष हें। जब दोनों आपसर्म 
आश्रय हो गये तो खापेक्षापेक्षित्वनिमित्तक अनिष्टा 
प्रसङ्ग हुआ ( यह दोष है ). 


अन्वक्ष, ( त्रिश) अनुगतं अक्ष॑-इन्द्रियं-अत्याश ae | 
IAA | अनुपद्‌ । पीछा करना । “ अक्ष्णः समीपेऽव्ययी ° 
aio ” | आंखके निकट ( अव्य० ). 

अन्वच्‌, (त्रिश)अनु+अश्व+क्रिन्‌। पीछा करनेहारा | अनुपद' 

अन्वय, ( पु० ) अनु+इण+अच्‌ । वंश । पदोंकी परस्पर 


आकाङ्का | सम्वन्ध । पदोंका योग्यता सम्बन्ध । कार्यम 
` कारणका अनुसरण करना, 


) अन्वयस्य _ पदोपस्थाप्यपदार्थाना ; 
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अन्वयव्यतिरेकिन्‌ , ] 


Ge) 


[ अप, 


अन्वयव्यतिरेकिन्‌ , ( त्रिः ) अन्वयव्यतिरेको स्तोऽस्य । 
साध्यको सिद्ध करनेहारा हेतुविरेप । ( जिसमें अन्वय 
और व्यतिरेक दोनों बन सकें ) “ जैसे वहिको सिद्ध 
करनेमें धूम हेतु है, वह वहिवाले महानस ( पाकशाला ) 
आदम, आर वाहक अभाववारु जल आदिमं भावाभाव- 
ard aes साथ अन्वयव्याप्त ओर व्यतिरेकव्याप्त हे” 
इस प्रकार न्यायमतमें प्रसिद्ध 


अन्वयव्याप्ति, ( ate ) अन्वयेन व्याल्तिर्व्यापर्न नियततया 
स्थितिः ३ त० । अन्वयके साथ नियमसे war जहां 
धूम होगा वहां वहि होगा इस प्रकारकी व्याप्ति. 

अन्वर्थः, ( त्रिश) sama: अर्थ-प्रा० स० । जिसका अर्थ 

ष्ट हो । यथार्थ । अर्थानुसारी. 

अन्ववसर्ग, ( Jo) अनु+अव-+सज़+घज्‌ । “ जैसा | 
हो करो ” इस प्रकारकी आज्ञा. 

अन्धवाय, (Fo) अन्ववाय्यते उत्पत्त्यानुसंवध्यते-अनु-- 
अव+-अयू+घञ्‌ | इण्‌+करतेरि अच्‌ वा । वंश । सन्तान. 

अन्वष्टका, ( ete ) अनुगता अष्टकां-अझा० स०। पौषः 
माघ-फाल्गुन-ओर आश्चिनके कृष्णपक्षकी नवमीको सामरिक 
लोकोंका श्राद्ध 

अन्वह, ( अव्य° ) अह्नि अहि । वीप्सार्थऽव्ययीभावः अच्‌। 
प्रतिदिन 

अन्वाख्यान, (न°) आख्यानं अनुगतम्‌। पहिले कहे 
हुएका सविस्तर वर्णन. 

अन्वाचय, (Fo) एकस्य प्राधान्यात्‌ अन्य आचीयते 
वोष्यते यत्र-अनु+आ+चि+आधारे अच्‌ । एककी प्रधान 
तासे जहां दूसरा जतलाया जाता हे । उद्देश्यकी सिद्धिसे 
जहां अबुद्देयकी सिद्धिभी समझी जाय । se सिक्षाके 
लिये जा यदि गोको देखो तो उसे ले आना, यहां Rar 
हीमं उद्देश ( तात्पर्य ) हे गमनमें नहिं, उसकी सिद्धिके 
अनन्तर गौका लाना अनुदिष्टमी साध्यस्वरूपसे निर्दिष्ट 
हुआ el संयुक्त । मिलाहुआ । जहां gers साथ गोणभी 
मिला रहे 

अन्वाज्ञे, ( अव्य० ) अन्वाजयति अनेन। TSA SHS । 
दुबलकी सहायता करनी 

अन्वादेश, (go) अनु+आ+दिश्‌+घञ्‌ । पूर्वोपात्तस्य 
किञ्चित्‌ कार्यान्तरं fad पुनरुपदेशे । पहिले एक काम 
RAI कुछ दूसरा काम करनेका फिर उपदेश करना | 
असा इसने व्याकरण तो पढलिया अब इसे न्याय पढाइये 
इस प्रकार न्यायपाठके लिये फिर उपदेश हे । कहेगयेको 
फिर कहना । अनुवाद. 

अन्वाधिः, (go ) अनु-पश्चात्‌ आधीयते+धा+कि । जमा- 
नत । “मेरे कहनेपर तू. फलानेको फलानी वस्तु देदे” 
ईस प्रकार जमानत देनेवाला. 


अन्वाधेय, ( न° ) अनु+आ+घाजू+यत्‌ | त्रीधनविशेष । 
विवाहके पीछे मातापितासे तथा भर्तृकुलसे एवं वंधुकुलसे 
ala जो कुछ मिलताहे | पीछे दीगई वस्तु ( त्रि० ). 

अन्वारब्ध, ( त्रिश) अचु+आ+रभू+क्त । पीछे पृष्ठकी 
ओर स्पश क्रिया गया. 

आच्वारम्भ, स्वा०आ० प्रारम्भ करना | शुरू करना | छूना. 

AIE, Ho To साथ चढना। विशेषतः चितापर. 

अन्वारोहणं, (न°) अनु+आ+रुह+अन । स्रीका पतिके 
शरीरके साथ चितापर चढना. 

अन्वासन्‌, अदा० आ०। पास वा पीछे बेठना. 

ANAA, ( न° ) अचु+आस्‌+ल्युट्‌ । पीछे बेठकर सेवा 
करना । दुःख । पीछे सोचना । “आधारे ल्युटि” झिल्प- 
ग्रह ( कारखाना ). 

अन्वाहार्य, (न°) अनु व्याप्तो, मासि मासि आहियते 
अनु+आ+ह+कर्मणि ण्यत्‌ । प्रतिमास करनेयोग्य अमा- 
वास्याके दिन विधान कियागया श्राद्ध । “पितृणाँ 
मासिकं श्राद्ध अन्वाहार्यं विदुर्बुधाः” इति स्मृति: । 
मासिक श्राद्ध । यज्ञकी दक्षिणा. 

अन्वाहायंपचन, (Fo) अन्बाहार्य श्राद्धान्नं पच्यते- 
ऽनेन-पच्‌+करणे ल्युद्‌ । जिसके द्वारा श्राद्धका अन्न पकाया 
जाता हे । दांक्षिणासि | ऋग्वेदकी विधिसे स्थापित अग्नि. 

अजु-इ=अन्वि, अदा० To | अनुसरण करना । पीछे जाना । 
आना । प्राप्त करना. 

अन्विष्‌, ठुदा० To । चाइना । तालाश करना. 

अन्वीक्षा, (ate ) अनु श्रवणात्‌ अनु इक्षा श्रुतार्थस्य 
युक्तायुक्तपर्यालोचन।-अनु+इईक्ष भावे अ । सुनेगये 
अर्थका युक्तायुक्त विचार करना । वेदवाक्य सुन्नेके अन- 
न्तर उसके अर्थका विचार करना । इसीलिये इस कामको 
पूरा करनेहारी विद्याका नाम आन्वीक्षिकी कहा जाता है. 

अन्वीप, (fre) अबुगता+आपो यत्र । पानीके पास । 
TSH पास ठहराहुआ. 

अन्वृचम्‌, ( अव्यः ) ऋचं अनुगतम्‌ | एक मन्त्र वा छो- 
कके अनन्तर दूसरा. 

अन्वेषण, ( न° ) अनु+इषू+मावे ल्युद्र । अनुसन्धान । गवे- 
षण | तहकीकात । ढूंडना | यहां अनुसन्धान शब्दसे यह 
समझना कि कोई बस्तु व्यवधान आदिसे न दिखती हो 
उसके जान्नेका यत्न करना | वाञ्छा । चाह । अन्वेषणा 
( ate ) इसी अर्थमें. 

अपू, (ete) age IHRT ह्रः । जळ । पानी । 
( सदा बहुवचन होता है ). 

अप, ( अव्य° ) न पाति-पा+ड । वियोग । विकार । उ: 
लटा । निदर्शन । आनन्द । वर्जन | चोरी करना. 
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अपकमेन्‌, | 


(५२ ) 


[ stray, 


अपकर्सन्‌, ( न० ) अपकृष्टकर्म प्राश । दुष्ट आचरण | 
बुरा असल करना Fo दुष्ट आचरण करनेहारा (त्रि०). 

ATRN, (go) अप+कृष+भावे घञ्‌ । बिगाडना। अपने 
कतेव्यकालसे पहिलेही करना. 


ATRUNA, ( न° ) अप+कृ+अन । बुरा व्यवहार हाल 
करना । हानि नुकसान पहुंचाना. 
अपकामः, (Fo) अपगतः कामः-कामस्य अभावो वा । 
जुगुप्सा । विद्वेष । घृणा । वेर । किसी प्यारी वस्तुका न 
होना । निरिच्छ. 
अपकार, (Fo) AHS । अनिष्टोत्पादन । बुराई 
करना । वैर । दुश्मनी. 
अपकारगिर्‌, ( ale ) अपकारेण द्वेषेण गीर्यते-गृ+क्रिप्‌। 
भत्सनवाक्य | तिरस्क्ारका वचन । झिडकना. 
ATH, dle अ०। बुराई करना | खेंचना। उठा ले जाना | 
घसीटना. 
BATH, Jo To खिळरना | पानीको उछलना. 
अपकृष्ट, ( त्रिश ) अपनकृषःक्त । अधम । नीच । हीन । 
अपने समयसे प्रथम किया गया. 
अपक्रम, ( पु० ) अप्य क्रमो गतिः-क्रम्‌+घन्‌-अव्ृद्धिः | 
पलायन । भागना. 
अपक्रिया, (Alo ) अप+कृ+भावे श । द्रोह । वैर । अपकार. 
अपक्रोश, (go) अपनक्रुश्‌+घन्‌ । निन्दा करना। 
“ उपक्रोश ” इसी अर्थमें. 
अपक्ष, ( त्रिश ) नाखि पक्षो यस्य व° | पक्षहीन । ब्रिन- 
पर । जो उड़ .नहीं सक्ता. 
अपक्षेपण, ( न° ) AHATZ । नीचे फेंकना । नीचे 
स्थानके साथ संयोग होनेका कारण क्रियाविशेष । 
“अवक्षेपण” इसी अर्थमें. 
अपगत, ( त्रिश ) अप+गमूऊ+क्त । मरगया । भागगया । 
गया वह गया. 
अपगम्‌, Ale प०। चळे जाना। भाग जाना. 
अपगरः, (Je ) अप-निन्दार्थं T- भावे अप्‌ । निन्दा. 
अपघन, ( Fo ) अप+हन+अप्‌ घनादेशः । देह। शरीरका 
मल. 
अपघात, ( छ० ) ATETA । बुरीतरहसे मारना । 
` दुष्टसे मरना. 
अपचः, (So) Te अशक्तः। न पका सकनेवाला । जो 
अपने लिये नहीं पकाता । बुरा रसोइया । निन्दाअर्थमे, 
aqaa, (go) अप+चि+अच्‌ । हानि । नुकसान । 
gual | खर्च. 
अपचर्‌, Ale प० | प्रस्थान करना । रकसत होना । निरुद्ध 


दद ets a 


जाना | अपराध करना । चरति | चचार । अचारीत्‌. 


2 


अपचायित, (त्रिः) अप+चाय+चि+खार्थे णिच+ वा क्त। 
पूजागया, 

अपचार, (Fo) अप+चर्‌+घञ्‌ । अहित आचरण। 
बुराई करना प्रा Fo । बुरा आचार । बुरा काम । जो 
दूतके विना न हो ( त्रि० ). 

अपचित, (fre) अप+चाय्‌+क्त । चायः चिभावः। 
पूज|गया | चि+क्त। हीन. 

अपचिति, (ete) अप+चाय+क्तिन-प्रकृतेश्चिभावः । 
पूजा । चि+क्तिन्‌ । हानि । नुकसान । अपक्षय. 

अपची, (Fo) अपकृष्ट पच्यते असो, पच्‌-कर्मकर्तरि 
अच्‌-गोरा० डीष्‌। एक व्याधि जिसमें गलेका मांसपिण्ड 
फूल जाता है. 

अपच्यु, भ्वा० आ०। गिर जाना । चले जाना । खेंचना। 
नाश होना । मरना. 

अपच्छाय, ( त्रिश ) अपगता छाया यस्मात्‌ | छायाहीन । 
बिनसायेवाला | बुरीछायावाला. 

अपजातः, (Fo) अपकृष्टः जातः । गुणोंमें मातापितासे 
निकृष्ट पुत्र. 

अपजि, भ्वा० प०। हराना । जीतना. 

AGA, Ale आ० | भुकर जाना । निषेध करना । 
छिपाना. : 

अपञ्चीकृतम्‌, (न°) अपश्च पश्च कृतम्‌ न० do | 
साधारण भोतिक पदार्थ जो पांच २ स्थूल पदार्थ नहीं 
बनाया गया अर्थात्‌ जो पांचसे पच्चीस नहीं क्रिया गया। 
पांच सूक्ष्मभूत । पंचतन्मात्रा शब्दादि. 

अपटान्तर, ( त्रि० ) पटेन तिरस्करिण्या अन्तरं अत्र । 
न° qo । जहां पढदेका फासला नहीं | अव्यवहित | 
ब्रीचरहित । खुलाहुआ । आसक्त । संसक्त । फसाहुआ । 
लगाहुआ | “अपदान्तर” इसी अर्थमें होताहे. 

अपटी, ( ete ) अल्पः पटः पटी । न० त०। कनातनामसे 
प्रसिद्ध कपडेका पडदा. 

अपटु, ( fre ) Ta: न० त० । रोगी । चतुराईरहित | 
काम न करसकनेहारा, 

अपण्य, ( त्रिश ) न पणनीयः अविक्रेय। न बेचने लायक. 

अपतर्पण, ( न० ) अप+तृप्‌+स्युद् । रोग होतेही कुछ न 
खाना । तृप्त न होना. 

अपत्य ( न० ) न पतन्ति पितरोऽनेन पत्‌+करणे ya! न° 
त° । पुत्र वा कन्यारूप सन्तान, 

अपत्यदा, ( त्री ) अपत्यं तद्धेतुं गर्म ददाति । गर्भ करने" 
हारी औषध । इसके सेवन करनेसे गर्भ हो जाता है। 

. गर्भ देनेहारी विद्या आदि. 

ATAU, ( पु० ) अपस्स्य ag: ६ त०। कुलीर । 

ककेट, 
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अपत्र, | 


(Gwe) 


[ अपरस्पर, 


अपत्र, (ge) न विद्यते पत्रमस्य । अङ्कुर ( इसका पत्र 
नहीं होता ). 
अपतन्नप, ( त्रिश) अपगता त्रपा sar यस्मात्‌ ५ Fo । 
लज्ञाहीन | बेशरम. 
AGA, भ्वा० आ० । लजित होना sa शिर नीचे 
करना हथाके साथ. 
अपत्रपिष्णु, (fe) अपनत्रपू+इष्णुच्‌ । खभावसे 
लज्जावाला, 
अपथ, (Fo) न पन्थाः न०्त०। वा अच्‌ । FIT gee 
राखा । “अत्र वा अचोऽभावे अपथिन्‌ इत्यपि” व० । 
पथझून्य ( त्रि» ) “पथोऽभावः” । सार्गका न होना 
(अव्य० ) 
अपथ्य, (fre ) पथि ( रोगिभोजने ) हितं, पथिन+यत्‌ 
न०त०)रोगीको भोजन न करने योग्य । बीमार करनेहारी. 
अपदू-पाद, ( Fe )-पदी-स्री ० पद्यते-ज्ञायते-पदू+ 
किपू-न० qo, 
अपदान, ( न° ) अप+देप्‌+ल्युट्‌। शोधन । साफ करना । 
“करणे ल्युट्‌”अच्छाकाम | “अवदान”इसी अर्थमें होताहे. 
wafer, ठुदा० प०। निर्देश करना । सूचन करना। 
जतलाना | बहाना करना । दिशति। दिदेश । अदिक्षत्‌. 
अपदिश, ( न० ) दिशयोरमध्ये-अप+दिशा । अव्ययीभाव । 
दिशाआंका बीच । कोणनामसे प्रसिद्ध. 
अपदिशम्‌, (sero ) दिशयोः मध्ये-अव्यय । दो दिशा- 
ओंके वीचमें । मध्य लोक, 
अपदेश, ( पु० ) अप+दिश्‌+घञ्‌ | लक्ष्य । निशान । रू- 
पको आच्छादन करना | छळ । बहाना । निमित्त । स्थान. 
अपदेशिन्‌, ( त्रिः) अपदिशति-वश्चति । वञ्चक ठग । 
अपनेको TAM छिपा कर चलनेवाला. 
अपध्ये, भ्वा० प०। ध्यायति। दध्यौ । किसी बुरा खयाल 
करना । किसीको मनसे शाप देना. 
अपध्वंसज, (go) अपध्वस्यतेऽनेन अपध्वंसः वर्णानां 
भिन्नरूपतासम्पाद्कः यः संकरस्तस्मात्‌ जायते-जन्‌+ड 
५ त० । सिन्नवर्णोके संगमसे उत्पन्न हुआ संकीर्णं वर्णं । 
विगडे हुए अक्षरोंसे बना एक अक्षर विगड कर निकला. 
अपध्वस्त, ( त्रिश ) अप+ध्वंस्‌+क्त | निन्दित । छोड दि- 
यागया । नाश कियागया. 
अपनयन, (ao) अप+नी+भावे ल्युट्‌ । दूर करना । 
खण्डन करना. 


स, (fre ) अपगता-दूरीभूता नासिका यस्य । नसादेश 


ATM, Ale आ० । भाषते | अभाषिष्ट। वभाषे । गाली 
निकालना | बुरा कहना. 

ATH, ( न° ) अपश्रन्श्‌+घञ्‌। गिरना ।“अपभ्रइ्य- 
ते अधर्महेतुतया पत्यतेऽनेन” करणे घञ्‌ । जिसके द्वारा 
गिरजाताहै | साधुशब्दसे भिन्न अपशब्द । यज्ञादिमें उसके 
कहनेसे पाप उत्पन्न होताहै. 

अपस, (त्रिश) अपकृष्ट मीयते मा-वाहुलकात्‌-क | अपकर्ष 
छुटाईपनसे मापा जाता है । Ved. बहुत दूरका वा बहुत 
पुराना, 

अपमान, (Fo) अप+सि-मा+वा भावे ल्युद्र । अवज्ञा । 
निरादर । बेइज्ती. ’ 

अपमित्यक, ( न° ) अपमितिरपमानः तेन अकं दुःखं 
यत्र । जहां अपमानसे दुःख होताहै | अपमानका कारण 
दुःखदेनेहारा ऋण ( उधार ) ( कर्जा ) | उसके लेनेमें 
निश्चय saat ( जिस्से उधार लियाजाताहै ) के समीप 
निरादरसे दुःख Aare. 

AIA, (Fo) अपकृष्टो मृत्युः ग्रा’ स? । मरनेके 
कारण रोग आदिके विनाही आपही शास्त्र चलाकर वा 
दुसरेके द्वारा मरना. 

अपयान, ( न० ) अपनया+भावे ल्युट्‌ । निकलजाना । 
भागना. 

अपर, (न° ) न पूर्यते यतः, ए-अपादाने+अप्‌ To Fo । 
हाथीका पिछला भाग । “न पृणाति सन्तोषयति-प्र+अच्‌ 
Todo” | शत्रु a ( त्रि’ ) पश्चिम दिशा । ऋग्वे- 
दादि विद्या ( fle ). 

अपरक्त, ( त्रिश) TRAIR क्त । विरक्त । जो 
अनुकूल न हो. 

अपरति, ( ete ) अप+रम्‌+भावे क्तिन्‌। विराग । हटजाना. 

AQT, ( अव्य° ) अपरत्र । परलोकमें । पीछे । 
दूसरे समय. 

अपरत्व, ( न° ) अपरस्य AAKT । अपरनामी न्यायः 
मतमें सामान्यका भेद ( जो थोडे देशमें रहे ) । वह 
दो प्रकारका हे कालिक, ओर दैशिक, जेसे “माघसे पोष 
अपरा हे” यह कालिक, और “पटनासे काशी अपरा है? 
यह दैशिक अपरत्व है । शेष. 

अपरपक्ष, ( Jo ) अपरः शेषः पक्षः कर्म० । कृष्णपक्ष । 
कालीरातें. 


' अपररात्र, ( पुः ) अपरं रात्रेः एक० त° ट्चू। रात्रिः 


शेष । रातका बाकी हिस्सा । रातका पिछला पहर, 
अपरस्पर, ( न० ) अपरं घ परं च-द्वं० पूर्वपदे सुश्च । 
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अपराजित, ] 


Cy) 


[ अप्र, 


i 


अपराजित, (go) पराःजिझक्त-न० To । शिव । | अपलाप, ( पु० ) अप+लप्‌ू+घज्‌ । सतोप्यसत्वेन कथन- 


विष्णु । एक ऋषि । न जीताहुआ ( त्रिश ) दूर्वा । एक 

. ताका नास । दुर्गा । शेफालिका (स॒हाँजना ) । जयन्ती- 
वृक्ष । असनत्रक्ष । शङ्कनीतृक्ष ( ate ). 

अपरद्धपूषत्क, (Fo) अपराद्धो ( लक्ष्यात्‌ च्युतः ) 
एषत्को ( बाणो ) यस्य॒अप+राधू+क्त व° । जिसका 
बाण लक्ष्य ( निशाने ) से गिरगया हो। निशाना न 
करनेहारा धनुषधारी. 

अपराध, (पुः) अप+राध्‌+भावे घञ्‌ । अकार्यादि 
करणरूपदोष । पातक । पाप । गुनाह । चूक । भूल, 

अपरान्त, (go) अपरस्या अन्तः । पाश्चालदेशभेद्‌ । 
पश्चिमदेशी | पश्चिमदेशका वासी ( fre ). 

अपराह्न, ( Ge ) अपरं AG: | Who qo z । अहादेशः 
णत्वं च । त्रिधाविभक्तदिनस्य तृतीये भागे । दिनका 
तीसरा भाग । दिनका शेषभाग. 

अपरिग्रह, ( पु० ) परि+्रह+अप-अभावार्थे न० qo | 
असंग्रह । पास कुछ न रखना | खीकार न करना। 
“नास्ति कन्थाकोपीनाद्यतिरिप्तः परिग्रहो यस्य” | qo 
गोदडी और लंगोटी आदिके विना जिसके पास और 
कुछ नहीं । संन्यासी । जो कुछ भी खीकार नहीं 
करता ( त्रि० ). 

अपरिच्छिन्न, ( त्रि ) परि+छिद्‌+-क्त न० त । इयत्ता- 

' रहित । असीम । जो मापा न जाय । Bez. 

अपरिहाये, ( त्रिः ) परि+ह+्यत्‌ न० त०। अव्यजनीय, 

अपरेद्युस्‌, ( अव्यः ) अपरस्मिन्नदनि । अप-एयुस्‌ । 
दूसरा दिन । परसो. 

अपरोक्ष, ( न° ) परतः ( अतीतः ) अक्ष्णा ( इन्द्रियाणां ) 
न भवति पर+अक्षि+अ+समर्थस ०टच्‌-नि ° सुट्‌ । विषयी- 
न्ट्रिथसन्निकषेजन्ये प्रत्यक्षकपे ज्ञाने । विषय और 
इन्द्रियके व्यापारसे उपजा प्रत्यक्षरूप ज्ञान । सामने । 
“अशआदयचि तद्विषये” ( त्रि» ) जो सामनेहो. 

अपणा, (ate ) न. पर्णोन्यपि भोजनं यस्याः । पत्तेखा- 
नाभी जिसने छोडदिया । हिमाळयकी कन्या । (“जब 
यह तपस्यामें निरत थी तो इसने पत्तोंतक खानेका परि- 
आग किया, इसीसे यह नाम प्रसिद्ध gen”) । पार्वती । 
पत्तोसे wa ( fae ). 

aqaa, ( त्रिश ) wana. त० । असमर्थ । 

 असम्पूर्ण । शक्तिरहित । जो पूरा न हो. 

अपवैत्‌, ( त्रिश ) नाखि पर्व यस्मिन्‌ दिने । जिस दिन सूर्य 

ओर चन््रमाक्रा मेल न हो । बिनमेळ। पर्वके विना दिन 


व... Tos 


रूपे अपहवे | सत्यकोभी झूठ बनाकर कहना । सल्यको 
छिपाना । प्रेम । खीकार न करना. 

अपवद्‌, भ्वा० To उभ । गाली देना। निन्दा करना। 
विरोध करना । थिक्कारना । अप पदवि+ते+अप+ड qig- 
अप-ऊदे. 

अपवद्‌, भ्वा० To । छेजाना । उठालेजाना । वहति । उवाह । 
अवाक्षीत्‌. 

अपवरक, (to) wate: संज्ञायां चुन्‌। वासः 
गृह । कमरा | रहनेका घर. 

अपवग, (ge ) AUS घञ्‌ । दान । मुक्ति । 
वूरापन. 

अपवर्जन, ( न° ) अपन्रज्‌+भावे त्युट्‌ । दान । त्याग । 
मोक्ष । निजेन । अपने सिवा दूसरेका न होना. 

अपवर्तन, ( न° ) अप+्रत+णिच+भावे ल्युट्‌ । लोटना । 
टेढा करना agaa ( हिसाव )में प्रसिद्ध भाज्य 
भाजक दोनोंको किसी wa geet ast वांटना। 
संक्षिप्त करना । अल्प करना. 

ATA, अप+वद्‌+भावे घञ्‌। निन्दा । आज्ञा । प्रेम । 
विश्वास । विशेषविधिरूप बाधक । विशेष नियम । 
वेदान्तशात्रमें प्रसिद्ध सीपीमें stags चांदीका सी- 
पीहीके खरूपमें लाभ करना । ( भ्रान्तिज्ञानके दूर 
होजानेपर जैसीकी तैसी वखुका ज्ञान ) । भेद । भिन्नता । 
विरोध । खास कायदह. 

अपचारण, (न°) अप+इ+णिच्‌.ल्युट्‌ । अन्तर्धान | 
छिपना । व्यवधान । पडदा. 

अपविध्न, ( त्रिश ) अपगता ar यस्मिन्‌ यथा तथा | 
tian | ATEA । न छेड़ा गया. 

अपविद्ध, ( त्रिश ) अप+व्यध्‌+क्त । क्त । छोडदियागया । 
अत्याख्यात । तिरस्कार क्रियागया । प्रतिक्षिप्त-( फेंका- 
हुआ )। “माता पिता दोनोंने किम्वा दोनोंमेंसे किसी 
एकने जिसे छोड दिया, और कोई दूसरा उसे अपना 
वनाले ऐसा पुत्र अपविद्ध कहा जाता है” । बारह प्रकारके 
पुत्रोंमेंसे एक । मुतवन्नह. 

अपविषा, ( ate ) अपगतं विषं यस्याः ब० । जिस्से विष 
दूर हो जाय । विषहारिणी ( विषनिकालनेहारी ). 

AIF, खा० उभ० । वृणोति । ते । ववार । aA | खोलना. 

AISA, le Go | age हटाना । नाश करना । 
रोक देना । फाड देना । खेंचना | SATA | खतम करना. 

AIT, Ale आ० । पीछे लौटना । लेजाना। प्रस्थानं 


m । चळ देना। जुदा होना । अमवर्तते । asd. अव” 
ष्ट 
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अपवृत्त, ] 


अपवृत्त, ( प० ) अप--दृतनक्त । परा्युखीभूत । क्रिसीको aata, (a ) अपमः परखुचीभूत । किवळे अ a 


न मान्नेहारा । जिसका आचरण विगड गया हो. 

ward, दिवा प° । बुरी तरहसे किसीके चित्तको 
gam । बींघना । अप विध्यति । विव्याध. 

अपव्यय, (Jo) अपक्ृष्टः-मर्यादां SEA कृतः व्ययः । 
मर्यादा कायदाको लांघ कर किया गया व्यय । खर्च । 
वाफिर खर्च । हदसे जियादा खर्च. 

अपशब्द, (Jo) अपकृष्ट: शब्दः Mo Qol संस्कृत- 
भिन्न शब्द । जो शब्द साफ न हो । विगडाहुआ शब्द । 
“संस्कृत शब्दही शक्तिकी विकलता, भूल, आलस्य 
आदिसे औरही प्रकारसे बोलेगये अपशब्द कहलाते हैं” 
यह हरिकारिकाका तात्पर्य है । ( संस्कृतशब्दही अन्यथा 
उच्चारण करनेसे असाधु हो गया ) । भाषाशब्द्‌. 

अपशोक, (Fo) अपगतः शोको यस्मात्‌ व० । जिस्से 
शोक दूर हुआ । अशोकका IA । शोकरहित । ( त्रि ). 

अपष्ठु, ( त्रिश) अपनस्था+कु-उणा० विरुद्ध । वरिवेल्ञाफ, 

अपस्‌, ( न°) आपू-असुन-हखश्र । आपः कर्माख्यायां 
हस्रो नुट्‌ च वा स्यात्‌ उणा०४।२०७ अप्नः-अपः। कार्य । 
काम । क्रिया । पवित्रकर्म वा रीति । यज्ञका काम. 

अपसद्‌, (fe) अपकृष्ट एव सीदति-सद्‌+अच्‌ 
नीचजातिबिशेष । ब्राह्मणके वीर्यसे क्षत्रिय, वैद्य, az 
कन्याके TAH उत्पन्न सन्तान । अधम । नीच. 

अपसर्जन, ( न० ) HAUSA ल्युट्‌ । देना । छोडना। 
मोक्ष । निजेन. 

अपसर्प, (go) अप+खप्‌+अप्‌ । गुप्तचर । छिपाहुआ 
दूत । “भावे घञ्‌? हटना. 

अपसव्य, (go ) अपगतं सव्यं यत्र । दक्षिणका भाग । 
दहिनीओर । पिठृतीर्थ । पितरोंका तीर्थ ( न० ). 

अपसिद्धान्तः, (go) अपगतः सिद्धान्तः। बुरा सिद्धान्त | 
सिद्धान्तको स्वीकार करकेभी नियमका परित्याग करके 
बातचीत (कथाप्रसंग) करना. 

अपस्‌, Fro प०। सरति। ससार। चले जाना। जुदा 
हना । हट जाना. 

ATAT, भ्वा० प०।आरामसे साथ २ चळेजाना । पीछे हठा- 
लेना । बद्लजाना । चळे जाना । सर्पति। ससर्प । TAI 

अपस्कर, (yo) अपकीर्यते ( खखस्थाने क्िप्यते ) 
अप+कृ+-अप्‌ सुडागमः । चक्रमिन्न रथाङ्ग । पहियेके 
विना रथका अङ्ग ( हिस्सा ) । रथ ( गाडी ) को आर- 
म्भ करनेहारा काष्ट. 

अपस्नात, ( fre ) aed ल्लातः | बुरा नहाया । wae 
के उददेशमें नहाया । मुरदेके कारण स्नान किया. 
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( ५५) 


[ अपाक्‌, 


अपस्मार, (ge) अपगतं स्मारः ( स्मरणं ) यस्मात्‌ 
५ Fo | जिस्से स्मरण ( यादगिरी ) जातारहै । सिरगी- 
नामसे प्रसिद्ध रोगका भेद । ( उसके होनेपर उस रोगीकी 
उसी समय संपूर्ण विषयोंमें स्मरणशक्ति विनष्ट होजातीहै ). 

अपहन्‌, अदा० प०। हन्ति। जघान । अवधीत्‌। हटा देना । 
ताडन करना | नाश करना | मारना । लेजाना. . 

अपहस्‌, “Alo प° । हसति । जहास । अहसीत्‌ zz 
(मखोल) करना. 

अपहस्त, ( त्रिश ) अपसारणार्थो हस्तो यस्मिन्‌ । जिसमें 
हटानेके लिये हाथ चले । गलहस्त ( गलेमें हाथ ) देकर 
निकालागया. 

अपहार, ( पु० ) अपमह+घन्‌। हानि ( नुकसान ) 
चोरी । छिपाना । छूटना । धनखामीके काममें न आनेहारा 
खर्च, 

अपहा, Fo Fo । जहाति-जहों अहासीत्‌ त्यागना। 
छोडना. 

अपह, भ्वा० Tol हरति। जहार । अहार्षीत्‌। दूर लेजाना । 
उडा लेजाना । उठा लेजाना | ळोटाना । मोडना. 

अपहृब, (3°) अप+न्हु+भावे अप्‌ एकवस्तुके होने- 
पर भी छिपाना ( अपलाप ) । प्रेम । ( RAR ) । इन्कार. 

अपहृ,-अदा० आ० । छिपाना । छिपना खरूप ( भेस or 
वेश ) बदलना । हृते | Gea । erate. 

अपहृति, (ate) agent क्तिन्‌ । छिपाना । 
अर्थालड्ञारविशेष | THA वस्तुको छिपाकर उसमें और 
AGA आरोप करना. 

अपांनाथ, ( Fo ) ६ To अछक्स ० । जलका खामी। समुद्र. 

अपांनिधि, (पु०) नि+धा+कि ६ त° अङक्स° । पानीका 
समूह । समुद्र. 

ATTA, (Fo) पा+डति ६ त° अछकूस० । समुद्र | वरुण. 

अपांपित्त, ( न° ) ६ त° अछक्स० वा । अभि । ( वह 
जलका कारण होनेसे पित्त है) “वाळकी” “अप्पित्त” भी 
इसी अर्थमें. 

अपाक, ( पु० ) पच्‌+घञ्‌ अभावार्थे न° To । न पकाहुआ । 
खायेगये अन्नका अभिके भन्द्‌ होने आदिसे न पचना | 
७ ब्‌ । न Tada उत्पन्नहुआ अजीर्णतारोग (ages) 
६ ब० । पाकरहित ( कच्चा ) ( fe ). 

अपाकरण, (न°) ATHARI । निराकरण । 
निकालना । तिरस्कार । न मान्ना. 

अपाकशाक, (Yo) न पच्यते शाको यस्य । अद्रक 
( इसका मूलही भोजनके लिये पकाया जाताहै शाक नहीं ). 

न | हटाना । दूर करना । नाश करना । 
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anga, | 


ढक्‌ न० त० । जो सज्जनोंके साथ एक WMT बठकर 
भोजनके योग्य नहिं ( चोर पतित आदि )। “अत्र ष्यजि” 
अपाइय इसी अर्थमें. 

अपाङ्ग, (Jo) अपाङ्गति तिर्यक्‌ चलति नेत्रं यत्र-अप+अङ्ग+ 
आधारे घञ्‌ । आंखका सिरा वा अन्तका भाग । तिलक । 
अङ्गहीन । “निरा०स०” (fae ). 

अपाङ्गक, ( पु० ) अपकृष्ट अङ्गं यस्य ब० कप्‌। अपाद्‌ 
नामसे प्रसिद्ध अपामार्ग । “सार्थ क?। आंखकी नोक 
(Je) अङ्गहीन ( त्रि). 

angaia, ( न° ) अपाङ्गेन (नेत्रान्तेन) दनं ३ To । 
आंखकी नोकसे देखना ( कटाक्ष ). 

अपाचीन, ( त्रिश) अपाच्यां भवः-ख-ईन । पीछेकी ओर 
दोनेवाला । पीछेका । पीछे लोटाहुआ. 

अपाटव, (ae) नास्ति पाटवं (sear) यत्र-पद्धु+भावे 
अण्‌ | रोग । न० To । चतुराईके बिना । ७ ब०। 
चतुराईसे जो झून्य हो ( fe) मूख. 

अपाणिनीय, (fe) पाणिनीयं-अष्टाध्यायीरूपं ग्रन्थं यो 
नाधीते । जो पाणिनीके व्याकरणको भलीभांति नहीं 


( ५६) 


amga, ( त्रिः ) afm: सह भोजने पह्चिमहति-अहार्थे 


qed । दिखळावटी शिक्षक वा टीचर. 
अपात्र, (न°) न पात्रं (श्राद्भमोजनदानादियोग्यं) न° त० । | 
विद्याआदिसे हीन । आचाररहित । . दानादिकी योग्यतासे 
जो हीन हो । नटआदि. 
अपात्रीकरण, ( न° ) अपात्रं श्राद्धभोजनाद्ययोग्यं क्रियते- 
ऽनेन । Bat ल्युट्‌ । निन्दितदानादिसे उत्पन्न- 
हुआ पापका मेद । “निन्दितोंसे धन लेना, व्यापार करना, 
qa सेवा, ओर झूठ बोलना ये सब दानके अयोग्य कर 
हैं ” इस मनुके वचनसे तद्धेतुभूत निन्दित धनका 
लेना आदि. 
अपादा, Geo आ० | लेजाना हटा देना। दत्ते। ददे । अदित. 
अपादान, ( न० ) छह कारकोंमेंसे ५ वा कारक, जिसका 
अर्थ विभाग है. 
अपान, अदा० Fol अप-अन्‌ | श्वास । सांस लेना । 
अनितिआन्न-आनीत. 
अपान, ( 9० ) अपानयति ( अधोनयति ) मूत्रादि-अप+ 
आ+नी+वा ड । अपानिति ( अधो गच्छति) अप+अन्‌ 
nae । वा निरन्तर नीचे जाना जिसका खभाव है । 
गुह्यका पवन । “अपान जीवोंके आहारको नीचे लेजा- 
ae” “मूत्र और वीर्यको उठानेहारा वायु अपान है” 
` ऐसे लक्षगरबाळा | गुह्य ( गांड ) ( ae ) 
, LR (ge) अपरूज्यतें व्याधिरनेन । मजूनकरणे 
लदीघो । अपाड्नामी रक्ष, =. 
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[ अपिहित, 


अपाय, ( पु० ) अप+इण्‌+भावे अच्‌ । वियोग । नाश। 
हटना । दुःख । आपत्ति. 

अपार, ( fe ) उत्तरोऽ्रधिः पारः न° To । दुस्तर (त्रिः) 
नदीआदिका दूसरा तीर । जिसका तीर न हो ( न० ). 

अपार्थ, (fre) अपगतोऽर्थोऽभिधेयः ( प्रयोजनं) वा 
यस्मात्‌ ५ व° । अर्थशून्य । प्रयोजनके बिना । “अपा- 
थंक? भी इसी अर्थमें होताहे । सम्बन्धरहित अर्थ- 
वाला वचन. 


ANT, Me उभ०। वृणोति BS ववार । aA अवारीत्‌। 
अवरीष्ट or अवरीष्ट । अवृत | खोलना । जाहिर करना । 
आविष्कार करना. 

ANIA, भ्वा० आ०। वर्तते । ववृते । अवर्तिष्ट । लोटना । 
सुडना | त्यागना. 

अपावूत, ( त्रिश) AHHA a ढकाहुआ । खुला । 
स्वतन्त्र 

अपाश्रय, (go) अप+आ+श्रिमअच्‌ । आश्रयसे रहित। 
caa अचि” अधीन। “ करणेऽचि” चन्द्रातप | 
( चन्दोआ ) सायवान. 

अप-आ-श्रि, भ्वा० आ० । आश्रय लेना । विश्राम FT 
ना । किसीपर लोटना । श्रयति-ते । शिश्राय-शिश्रिये । 
अशिश्रियत्‌ त. 

अप-अस्‌, दिव० Fo | फेंकना छोडना। एक ओर करना। 
नामंजूर करना । अस्यति | आस । आस्थत्‌ 

ATAR, ( न° ) अप+अस्‌+णिच्‌+त्युट्‌। मारना. 

अपास्त, ( त्रिश) अप+अस्‌ atin दूरीकृत । एक 
स्थानसे दूसरेमें निक्रालागया । तिरस्कार कियागया. 

आपि, ( अव्य° ) सम्भावना । सन्देह । निन्दा । उपसर्ग- 
विशेष । आहरण । यथेच्छाचार। अनुज्ञा। aera | 
समुच्चय । प्रश्न । हक्का) एव । वा । सत्य । च । एवं । 
अपरं च । निश्चय । फिर । भी. 

अपिगीर्ण, ( त्रिश) अपि+ग्र+क्त । स्तुति कियागया । 
वर्णित । वमन कियागया. 

अपितु, ( अव्य० ) अपि+तनः+-़ । किन्तु । यदि । यद्यपि, 

अपिधा, अपि-भा-जु० उभ०। बंद करना । छिपाना | 

Sal डालना, 

अपिधान, (Fo) अपि+धान्‌+स्युट्‌ । ढकना ( आच्छा 
दून ) “पिधान” इसी अर्थमें होताहै 

अपिनद्ध, (fio) aitaz । पहिराहुआ कपी 
आदि । “पिनद्ध” भी इसी अर्थमें होता 


अपिहित, पिहित अपि+पि+धा (हि) त । बंद किया गर्या 
छिपाया गया 
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अपीच्य, ] 
अपीच्य, ( त्रिः) अपि-च्यवते ( सोन्दयांद्वीयते 
च्यु+ड-अह्लोपः । उपसर्गदीर्घः To To । अतिसुन्दर । 


( बहुत खूबसूरत ). 

अपुच्छा, ( स्री» ) नास्ति पुच्छ ( अग्रं ) यस्याः । Rra- 
रहीन । शिंशपा ( टाली ) का वृक्ष । पूछके विना (fre). 

अपुनरावृत्ति, ( ate ) न पुनराश्रत्तिरागमनं यत्र ७ ao | 
निर्वाण मुक्ति ( जहां द्रा, दशन, हृद्य तिनोंका अभाव 
होकर सम्पूर्ण ब्रह्ममय होजाताहै अथात. “न स पुनरावर्तते” 
इस श्रुतिके अनुसार जन्ममरणका भय gs जाताहे ) 
६ त° । पुनर्गसनसे जो शून्य हो ( त्रिश) to त०। 
फिर आगमनका न होना ( ato ). 

अपुनभेव, (Fo) न पुनर्भवो जन्म यत्र ७ व० । निर्वाण 
मोक्ष । ६ To । विलकुल छूट गया । To त०। 
फिर जन्मका न होना. 

अपुष्पफळद्‌, (Yo) पुष्पं विनापि फलं ददाति । दा+क 
उप० Tol जो Hee विना भी फळ देवे। फूलविन 
फलवाळा पनस ओर उदुम्वर आदि वृक्ष. 

अपुंस्का, (ete ) नास्ति पुमान्‌ । पतिः यस्याः । पतिर- 
हित त्री, 

अपूप, (Se) न पूयते विशीर्यति । पू+य+प । पिष्टक । 
आहेका JET. 

अपूरणी, (aio) न पूर्यते सर्वतः कण्टकावृततया 
दुरारोहलात्‌ | कर्मणि ल्युट्‌ । शाल्मलीवृक्ष । सिम्वलका 
पेड । संख्याको पूरा करनेहारे साधनसे भिन्न 

अपूच, ( fo ) न पूरव दृष्टं । जो पहिले नहिं देखा गया । 
न जाना गया । आश्चर्य । ६ व° । कारणसे रहित परमा- 

(Jo) विहित वा निषिद्ध कर्मसे उत्पन्नहुए 

दूसरे किसी समयमें होनेहारे पुण्यपापके फळ सुख ओर 
दुःख (न०) । पहिले काळ आदिसे जो भिन्न हो (त्रि०). 

ARAN, ( पु० ) अपूर्वे प्रमाणान्तरेण अप्राप्ते विधि- 
विधानम्‌ । वि+धा+कि । किसी और प्रमाणसे जो प्राप्त 
नहिं उसके होनेकी आज्ञा देना । अप्राप्तको प्राप्त करने- 
हारा लिड्‌ आदि पदसे जान्ने योग्य एक प्रकारका शाब्द । 
जसे “खर्गके चाहनेहारा यज्ञ करे” यह लिडयुक्त 
वाक्य किसी दूसरे प्रमाणसे न सिद्ध हो सकनेहारे खर्गके 
साधनभूत यज्ञको बोधन कर्ता है इसलिये अपूर्वविधि है. 

अपेक्ष, sao आ० । अछी तरह देखना । तालाशी करना । 
भारा करना । किसी वस्तुकी प्रतीक्षा करना। अप-इक्षते । 
ईक्षांचक्रे । ऐक्षिष् 

अपेक्षा, ( ste ) अप+ईक्ष्#भावे आकाङ्का ( थोडीसी 
इच्छाका विषय । पवाह । जरूरत ) । कार्यकारणका 
आवश्यक सम्बन्ध । “अपेक्षते प्रत्ययमुत्तम॑ त्वाम्‌” 
इति ङमारः. 

Wo ८ 


© Ser) 


[ अप्रतिरथ, 


अपेक्षाबुद्धि, ( ate ) यह एक है यह एक है इस प्रकार- 
की जो अनेकोंमें बुद्धि हो । “अनेकेकतवुद्धिया सापेक्षा 
बुद्धिरच्यते” इति भाषापरिच्छेदः. 

अपेक्षाबुद्धि, ( fe) न्यायमतमें प्रसिद्ध द्वित्व 
(दो ) से लेकर परार्थसंख्याका भेद । द्वित्वआदि प्रथम 
कहीगई अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होता है. 

अपय, (fre) न पातु योग्यः पा+यत्‌.। न पीनेलायक. 

अपोगण्ड, ( Ho ) पुनाति, पवते वा-पू-+विच्‌ । न पोर्गण्डः 
एकदेशोऽस्य | विङ्गताङ्ग (AUFS ) । बच्चा । वडा 
डरनेहारा ( अतिभीरु ). 

अपोढ, ( त्रिश) अप+वह+क्त । निरस्त । निकाळागया । 
बाधित | ZTA. 

अपोद्का, ( ate ) अपगतं उदकं यस्याः । ५ व० । पूतिः 
नामी शाक ( साग ). 

अपोह, (Go) अपगत ऊहो वादिससुद्भावितः तको यस्मात्‌ ५ 
qo | वादीसे प्रकाशित कियेगये तकंको निरास करनेहारा 
प्रतिवादीसे प्रकाशित कियागया उससे ( वादीसे ) विरुद्ध 
तके । तक ( मुवाहिसा ) । त्याग ( छोडना ) 

अपोह, भ्वा० उभ० | अप-उह० or (ऊह हटना) । चला 
देना। धकळना | SAAT नाश करना | ऊहति-ते । ऊहां- 
चकार-चक्रे | ओहीत्‌-औओ हिष्ट. 

asa, ( त्रि० ) अम्नुनि=्दहे भवः-यत्‌ वेदे टिलोपः | किसी 
काममें लगा हुआ | शरीरके काममें स्थित. 

अप्पतिः अप्‌-पतिः, ( पु० ) ( अपांपतिः ) जलका राजा। 
वरुणदेव. 

अप्पलि, (Se ) अपांपतिः ६ त० । वरुण । समुद्र. 

अप्रकाण्ड, (Jo) न प्रकाण्डः स्कन्धो यस्य । शाखा- 
रहितद्रक्ष । झिण्टिका आदि. 

अप्रकाश, ( He ) प्र+काश्‌+घञ्‌। न° To | नाटकमें 
रङ्गभूमीके सामाजिकोंके निकटही प्रकट करने योग्य । 
जनान्तिकपद्से समझनेलायक और रङ्गभूमीके पात्रोंका 
न जताने योग्य । परब्रह्म । ( न० )। न०त० | प्रकारका 
न होना | छिपाना ( ge ). 

अप्रकृष्टयुण, ( fe ) ( न° ) न प्रकृष्टः गुणो यस्य न° 
Fo | जिसका गुण उत्तम नहिं । व्याकुळ | घबराया हुआ. 

अप्रतिकर, ( त्रि» ) न प्रति ARA, +अच्‌ नण्त० | 
विरुद्ध न करनेहारा । प्रति+क्र+भावे अप्‌ Tee I 
विक्षेपाभाव । व्याकुताका न होना । घबराहटका न 
होना (ge ). 

अप्रतिरथ, (Fe) प्रतिकूलो रथो यत्र । युद्धकेलिये 
यात्रा । युद्धके ससय यात्राकेलिये कियागया age । 
सामवेद्का एक भाग । “न प्रतिपक्षो रथो रथान्तरे अस्य” 
६ Fo । जिसके समान और योद्धा नहिं । विष्णु (go) 
मङ्गल ( शादी वा खुशी ). 
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अप्रतिरुपकथा, ] 


=) 


[ अव्धिकफ, 


Seen a 


अप्रतिरूपकथा, (ate) नास्ति प्रतिरूपा प्रत्युत्तरीभूता | अबद्धघुख, (त्रि) न बद्धं ( नियन्त्रितं ) सुख अस्य । 


कथा यस्याः । अतुल्य ( लासानी ) कथा । ऐसा वचन 
कि जिसके विरुद्ध ओर न हो । ऐसा वचन कि जिसका 
उत्तरही न बने । उत्तरवाक्यरहिंत कथा. 

अप्रतिष्ठ, (fre ) नास्ति प्रतिष्ठा यस्य न+ग्रति-स्था+क+ 
अ न स्थिर हुआ | न जमा हुआ । न पक्का नियत हुआ । 
सदाके लिये कायम नहीं. 

अप्रतिहत, (त्रिः) नमप्रति+हन्‌+त | अनिरुद्ध । न रुका 
हुआ. 

अप्रत्यक्ष, (fre) ज्ञानमेदः प्रत्यक्षं To ७ब०।जो प्रतयक्ष 
( इन्द्रिय ) का विषय न हो। जो देखने सुन्ने आदिमं 
नहिं आसक्ता । अतीन्द्रिय । न० त । प्रलक्षका न 
होना । न० ६ व° | Tua ज्ञानसे रहित ( Fe ). 

अप्रधान, (T°) न त०। प्रधानसे भिन्न । गौण। 
जो बडा न हो. 


अप्रस्तुतप्रशंसा, ( ete ) अप्रस्तुतस्य अप्राकरणिकार्थस्य 
आक्षेपादिना प्रशंसा Ga: । प्रस्तुत ( वतैमानविषय )- 
का वर्णन जहां अप्रस्तुतकरके हो । प्रकरणभिन्न अर्थको 
फेंककर जहां प्रकरणीभूत अर्थकी स्तुति हो । किसी दूसरे 
विषयके वर्णनसे जहां वर्तमानविषयकी प्रशंसा की जाय । 
अलड़ारणाक्नमें प्रसिद्ध अथांलङ्कार. 
अप्रहत, ( He) न प्रहन्यते स्म । प्र+हन्‌+क्त Ao To | 
वह भूमी कि जिसको खेंचा नहिं गया । अकृष्टभूमी । बिन 
वाही जमीन । “खिळ”भी इसी अर्थमें होता है. 
अप्राग्र्य, ( त्रिश ) ग्राम्यं प्रधानं न° त० । सअप्रधान। जो 
मुख्य नहीं. é 
अप्सरस्‌, ( ale )age lara: सरन्ति । स+असुन्‌ । 
पानीसे निकली ( समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ) । उर्वशी 
आदि खर्गकी वेद्या ( कंजरी ) । “पचाद्यचि” “अप्सरा” 
. मी इसी अर्थमें हैं. 
 अफळ, (Fe) नाखि ae यस्य। फलरहित “रांडा” 
' नामी दृक्ष । फलरहित वृक्ष । प्रयोजनरहित वस्तु ( त्रिः) 
fran घृतकुमारी ( जीवीकंद ) । भूम्यामलकी 
(ae) अप्रद्स्रं फेनं यस्य । जिसकी झाग अच्छी 
एक प्रकारकी गोअँद्‌ ( निर्यास ) अफीम- 
अहिफेन | अफीम 
aed, भ्वादि-आत्म०सक० सेटू । अम्बते । 


ते स्म-वन्धू+क्त । समुदायके अर्थसे 
वचन । निरर्थक वचन । “खार्थ- 


उ 


जिसका मुख बंधाहुआ नहिं । दुष्ट वचन बोलनेहारा। 
zga. 
अबध्य, ( त्रि० ) वध्‌+अहार्थे यत्‌. न? Tol जो मारनेके 
योग्य न हो । अर्थशून्य वचन. 
अवन्ध्य, ( त्रि» ) बन्धे ( फलग्रतिबन्धे ) arg: । वन्धू+ 
यत्‌. न° To । सफल । जो फलको न रोके. 
अबल, (Yo ) नास्ति बलं यस्मात्‌ । ५ व° । वरुणनामी 
वृक्ष ( इसका सेवन करनेसे वलका क्षय हो जाता है )। 
६ Fo । बलरहित । दुर्वळ । ( त्रिः) स्री ( औरत ) 
“ अबला *. 
अबाध, (त्रिश ) नास्ति बाधा यस्य । बाधारहित । ( बे- 
रोक ) । पीडाझून्य ( तन्दरुस्त ). 
अविन्धन, ( पु० ) आप इन्धनं ( दाह्याः) अस्य । जिसकी 
लकडियें जळ हों । वाडवाप्मि ( समुद्रकी आग )। वज्जाम्नि 
( विजळीकी आग ). 
Bat, (ae) Hal जायते । जन्‌+ड ५ To । कमल | 
चन्द्र ( चांद ) । घन्वन्तरि ( देवताओंक्रा हकीम ) (पु) 
ag | ( Fo न० )। १००००००००० संख्या (सौकरोड). 
Bent, (Je) अञ्जात्‌ ( विष्णुनाभिपद्मात्‌ ) जायते । 
जन्‌+ड । ब्रह्मा ( जो विष्णुकी नाभीके कमलसे निकला )। 
ज्योतिषूशान्नमें प्रसिद्ध यात्राके समय एक प्रकारका योग. 
AAMT, ( पु० ) अञ्जस ( शङ्क्य ) भोगः ( आकार 
इव आकारो ) यस्य । जिसका AST TAH समान हो । 
कौडी । जिसका GSI कमलके समान हो। पद्मकन्द. 
अन्ञयोनि, (go ) अब्जं योनिः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्य । 
जो कमलसे निकला । विधाता । ब्रह्मा. 
AANER, ( Fo ) अब्ज इव BATAVIA! वाहनं अस्य। 
कमळकी ais जिसका वाहन श्रेत हे । महादेव. 
अझ्ञहस्त, ( Jo ) अब्जः ( चन्द्रः ) हस्तात-किरणाव्‌ 
यस्थ । जिसकी किरणोंसे चन्द्रमा हो । सूर्य । सूर्यकी 
किरणोंके सम्पर्कहीसे चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं, यह 
ज्योतिषका सिद्धान्त है 
alad, (ae ) अब्जानि सन्ति अस्मिन्‌ देशे । अब्जानां 
समूह इति वा । पद्मवाली बेल । qatar समूह. 
अन्निनीपति, (ge) afta: पद्मसमूहृस्य पतिः | 
प्रकाश देनेके कारण अनुकूल सूर्य. 
अब्द, ( पुः ) अपो दृदाति-दा+क मेघ । बादल । मोथा। 
एक पर्वत । “ यदि मध्यमें अन्तस्थवर्ण हो तो वर्षेके अर्थ 
होता è 2) जैसा ec अब्द 22 
ated, ( Se ) आपो धीयन्तेऽत्र-था+भाधारे कि । सई” 
अब्धिकफ, (ge) ast: ( समुद्रस्य ) कफ इव as 
्रकी AM. 
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अन्धिद्वीपा, ] 


( ५८ ) 


[ अभिघातिन्‌ , 


अग्धिद्वीपा, (ate ) अव्धिसंवेष्टिताः | 
RART. सप्तद्वीपा अस्याम्‌ । क्षार ( खारा ) समुद्र 
आदिसे घिरेहुए जम्बु ( जामन ) आदि सात द्वीपवाली 
परथिवी. 

अग्धिनवनीतक, ( पु० ) “ अब्धेः ( समुद्रस्य ) नवनी- 
तमिव स्वार्थे क ” । मानों समुद्रका माखन है । चन्द्रमा. 

अग्धिशयन, (go) “ अब्धौ शयनं यस्य ” । जिसका 
समुद्रमें रायन हे । विष्णु । ( वह प्रलयके समय ससुद्रमे 
सोता है ) 

AA, ( न° ) “ अपो विभर्ति HE । जळको उठाता हे । 
मेघ ( बादल ) ” “ न विभर्ति किञ्चित्‌ wee द्वित्वं ” । 
आकाश. 

IAF, (न°) “ अब्भ्रं इव कायति राजते ae” | 
अवरक ( थातुभेद्‌ ). 

WERT, ( न° ) wet कपति । व्याप्नोति शोषयति वा 
C कष्‌+खचूसुमूच ” । जो वादलमें फेलजाता किंवा उसे 
SHAT है । वायु aga ऊंचा ( त्रि० ). 

Agg, न°) “ seme पुष्पमिव शुश्रत्वात्‌ ” 
जळ । “ अब््र इव पुष्पं अस्य ” । बेतका वृक्ष । वेतस 
श्रव्मातङ्ग, ( Fo ) “ अव्भ्रात्मको मातङ्गः शा० To ?। 
एरावतनामा इन्द्रका हाथी 
Bea, ( eto ) “ अब्ध्रे ( अब्ध्रातमके ऐरावते ) भाति” 
atg | ऐरावत हाथीकी et 

WRIA, (go) “ aiza: ६ 
ऐरावत हाथी 

अब्धरोहस्‌, (Fo ) अव्भ्रात (तच्छब्दात्‌) VA TEA- 
उन्‌ | agam मणि | ( वह वाद्लके गजैनेसे प्रगट 
होती हे यह प्रसिद्ध है ) 

adfa, (go) “अन्त्रं (मेघं ) लेढि अत्युचतया 
walt” “ लिह+खश्‌ ga” । बहुत ऊंचा होनेसे 
बादलको छूता है। हवा । मेघको छनेहारा बहुत ऊंच (त्रि०) 

अब्धरोस्थ, ( न० ) “ aura ( तत्नि्षरषणात. उत्तिष्ठति” 
स्थानक । वादळे अधिक घसडनेसे उठता हे । बञ्ज 
( विजळौ ) 

अब्रह्मण्य, ( न° ) “ ब्र ( ब्र ) aft (वेदे) साधु ब्रह्मन्‌+ 
भत्‌ न° ब०?। “जिसकी वेद्में निन्दा की है । नाट्योक्तिमे” 
. इसे न मारना चाहिये ” । ऐसा वचन । Ae चतुर न 

होना । Seas. 

ANAT, (go ) “अप्राशस्त्ये नना त० > । नीच ब्राह्मण 

अभ्‌, शब्द करमा-भ्वा० आत्म० इदित्‌. अकः सेट्‌। 
अम्भते । अम्भिष्ट 


त्‌० ?। 
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अभय, ( न° ) “ भी+अचू qo त° ”। भयका न होना । 
६ व० । भयसे रहित ( त्रिः)“ न भयं अस्मात्‌ ” 
५ Fo | परमात्मा | परमात्माका ज्ञान । “ अभयं वै जनक 
प्राप्तोडसि ” इति श्रुतिः । हरीड ( afte ). 

अभाव, (Jo ) “.भू+घञ्‌ न° त° ”। मरन!। न होना । 
न्यायमतमें द्रव्यादि ६ को भाव कहते हैं । wafer. 

अभि, (aao ) “ भाति ” “ भा+कि ”। किसी बातको 
प्रकाश करना । सामने | इच्छा । वीप्सा । लक्षण । चारों 
ओर. 

अभिक, (fe) “अभिकामयते-अमि+कम्‌-नि०” । चा- 
हनेहारा । कासुक. 

अभिकम्‌, Jo आ? । ष्यारकरना । चाहना । कामयते । 
कामयाञ्चके | अचीकमत्‌ | अचकमत्‌. 

ARIRE, भ्वा० ete । कांपना । थर २ कांपना । 
कम्पते | चकम्पे । अकम्मिष्ट. 

ARATE, भ्वा° उभ० । चाहना । पूछना । MÂT- 
करना । काहृति-ते । चकाह्वू-क्षे. 

अभिकाम, ( fe ) कम्‌+अच्‌ afi: कामो यस्य । 
जिसकी इच्छा बहुत वढ गई है। प्रीतिमान्‌ । अचुरागी । 
प्यार करनेवाला | अत्यन्त कामी. 

अभिक्रतु, (fre ) आमिसुख्येन ऋतुः gaat यस्य । 
समाने होकर युद्ध करनेवाला | उद्धत | वडावळी. 

असिक्रन्द्‌, भ्वा० To । चिछाना । पुकारना । क्रन्दति । 
चक्रन्द | अक्रन्दीत्‌. 

अभिक्रम, (go ) अभि+क्रम+भावे घन्‌ tafe: । आर- 
म्भ। चढना । लडाई । AGH सामने जाना । “ कर्म- 
णि घञ्‌ ” । आरंभ किया गया. 

अभिक्कुश्‌ , भ्वा० To । Raar | Peat हुए किसीको 
पुकारना । कोशति | चुकोश । THETA, 

असिक्षिपू, ० प० । फेंकना। निंदाकरना । क्षिपति । चिः 
क्षेप । अक्षेप्सीत- 

अभिख्या, (to ) अभि+स्मा+अङ्‌ । नाम । शोभा । यश. 

अभिगम्‌, ( पु० ) जाना। निकट जाना । पहुंचमा. 

अभिम्नस्त, (Pre) अभिञअस्‌+क्त । शत्रुओसे दबाया 
गया 

अभिग्रह, (go) अभि+ग्रह +भण्‌ । लूट । देखते २ चुराना | 
घावा करना | सामने आनेका STA करना. 

अभिघात, (ge ) भमि+हत+घन्‌ । चोट । क्रिमाभेद्से 
एक वस्तुको दूसरीके साथ सिलाना । 
BAH समय कण्ठ, ताळ आदि. 
किसी प्रकारका सम्बन्ध. 

अभिघातिन्‌, (go) अभि+इनकणिनि | 
करनेहारा 
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.अभिघार, ] ( ६० 


) [ अभिनिर्याण, 


अभिघार, (geo ) अभि+घ्व ( वगना )+णिच+भावे अच्‌ । 
होम । अझ्िमें घी आदिका सींचना | “ कर्माणि घञ्‌ ” । 
सींचागया घी. 
अभिचर्‌, भ्वा० To । किसीके साथ बुरी तरहसे व्यवहार 
करना । नियम तोड कर निकलना । अपराध करना | 
चरति | चचार । अचारीत्‌. 
अभिचार, (ge ) अभि+चर्‌+घन्‌ । अथर्ववेद और तन्त्र 
आदिमें प्रसिद्ध सारण, उच्चाटन, स्तम्भन, प्रभति कर्म । 
जिनसे दूसरेकी हिंसा हो । ( इस प्रकारका होम करना 
कि जिस्से शत्रु मरजाय, अथवा vas जाय, किम्वा 
एक स्थानमें ऐसा रुके कि हिलसी न सके ). 
अभिजन, ( पुः ) अभिजन्यतेऽस्मिन्‌। जन्‌+घञ्‌ अबृद्धि। 
कुल । प्रसिद्धि | जन्मभूमी । ( कुल्मे अच्छा ). 
अभिजय, ( त्रिः ) अभि+जि+अ । पूरी जय । जीत. 
अभिजात, ( त्रिश ) अभि ( प्रशस्तं ) जातं ( जन्म ) 
यस्य । कुलीन । पण्डित । श्रेष्ठ 
अभिजञातिः, (ae ) अभि+जन्‌+क्तिन्‌+ति । श्रेष्ठ जन्म । 
अच्छी वेदाइश, 
 असिजि, भ्वा० To । जय करना । पूरे तौरपर जीत- 
लेना । जयति। अजेपीत्‌. 
आभजित्‌, ( न° ) ज्योतिषशाल्रमें नियत की गई उत्त- 
राषाढा k नक्षत्रके शेष चोथे भागसहित श्रवण नक्षत्रकी 
ग चारों कळा RATA उन्नीसबी कलाका अंश । 
द्वारा सामने होकर रात्रुओंको जीते । “ अभि+ 
fay” । शत्रुओंकों जीतनेहारा । यात्राके लिये 
[क ST । १५ भागोंमें विभक्त दिवसका भाठवां 


` पुकारना । क्रिसीके पास जाना । 
| जुजुषे । अजेषिष्ट 


[नाति-अभि+ज्ञा+क ” । चारों 


अभिद्रोह, (go ) अभि+द्रह+घन्‌। निन्दा करना । कि- 
सीका अनिष्ट (बुराई) चिन्तन करना । अपकार (बुराई), 

अभिधा, (ate ) “ अभि+धाञ्‌+भावे अङ ”। नाम। 
RY रहनेहारे अर्थको बतानेहारी शक्ति । “ अभिधीय- 
तेऽनेनेति करणे अङि ” । वाचक शब्द । भद्टजीके मतमें 
फलके उपजनेका कारण शाब्द और अर्थमें रहनेहारी 
भावना. 

अभिधान, ( न° ) “ अभि+धा+भावे ल्युट्‌” । कहना । 
“ करणे ल्युटू ” नाम । शब्दके अर्थको प्रतिपादन कर- 
नेहारा निघण्टु, कोष आदि ग्रन्थ. 

अभिधेय, ( त्रिः) “अभि+धा+कर्मणि यत्‌ ” । वाकयका 
अर्थ | नामवाळा. 

अभिध्या, (ete) “afer” । दूसरेके धनको हरण 
करनेकी इच्छा । SAAT इच्छा । सोचना । विषयोंकी प्रार्थना. 

अभिनन्द्‌, (पुः) “अभि+नन्दू+घञ्‌ ” । सन्तोष । प्रशंसा | 

` “ ल्युटि ” इसी अर्थमें “ अभिनन्दन ” भी होता है. 

अभिनन्द्‌, eae प० । प्रसन्न होना किसी बात पर 
सन्तुष्ट होना । नन्दति । ननन्द्‌ । अनन्दीत्‌. 

अभिनम, (go) अभि+दु+अप्‌ । स्तुति । प्राश To | 
नया ( त्रि० ). 

अभिनय, (ge) “ अभि+नी+करणे अच्‌ ” । हृदयके 
भावको प्रगट करनेहारी क्रिया । द्शाकी नकल । “ भावे 
अचि ” । शरीरकी चेष्टा ओर भाषण आदिसे अभिनेय ( न- 
कल ASAT) का अनुकरण ( नकळ ) करना। 
“ अभिनयति ( वोधयति ) अर्थ अत्र आधारे अच्‌” | 
शरीरकी चेष्टादिसे इर्य पदार्थको जतानेहारा रूपक आदि 
RIFA. 

अभिनय, (go ) अभि+नी+अ । अवस्थानुकरण । किसी 
अवस्था ( aed) की नकल । नाट्य । नाटककी खेल. 

अभिनवोद्भिद्‌-द, । ( पु० ) अभिनवं उद्धिद्य जायते । 
उदू+मिदू+क्रिप्‌ वा । फटकर नया निकलता है । अङ्कुर । 
ऑक्री. 

अभिनह, दि० To tata देना । जैसा कि नेत्रोंका गांठ 
तगाना । नह्यति । ननाह । अनात्सीत्‌. 


| अभिनहन, (a>) “अभिननह-ल्युट” । दोनों ओरसै 


बांधना । पक्का बॉधना 
अभिनिधन, ( त्रिः ) अभिगतो निधनं-मरणाम। नाशके 
निकट । फूटी हुई किस्मत भाग्यबाळा 
Pam, (go) अभितः ( सर्वतः ) “ सायन्तर्गः 
? । सूर्यं छिपनेके समय नींदके कारण 
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अमिनिविश्‌ , ] 


( ६) 


f अभिलाप, 


अभिनिविश्‌, Fo आ० । क्रिसीमें प्रवेश करना । सिद्धान्त 
करना । अधिकार कब्जा करना । आश्रय लेना । आक्रमण 
करना । विशते । विविशे । अविक्षत. 

अभिनिवेशा, ( ए० ) “ अभितो निवेशः घञ्‌ ” | अवश्य 
यह करना चाहिये इस प्रकार हठवाले भनका होना । 
Nad प्रसिद्ध मरनेके भयका कारण अज्ञानविरेष । 
अनित्यभी देहादि वियोग न हो इस प्रकार wage बच- 
नेका हठ. 

अभिःनी, भ्वा० qo | निकट लांना । लेजाना । नयति 
निनाय । अनेषीत्‌. 

अभिनीत, ( त्रि» ) ““ अभिमनी+क्त ” । सीखाहुआ। 
क्रोधरहित | क्षमावाला । सजाहुआ । भूषित. 

aha, भ्वा० go । निकट उडना । जाना । जा पडना । 
पहुंचना | आक्रमण करना । पतति । पपात । अपातीत्‌. 

अभिपदू, Ro आ० । जाना । पहुंचना । पद्यते । पेदे । 
अपादि, 

अभिपन्न, ( त्रिश ) “ अभि+पदू+क्त ” । अपराधवाला । 
आपदामें पडा । स्वीकार किया गया | सामने होकर गया. 

अभिषु, भ्वा० आ० । ऊपरजाना । दवायाजाना । किसी- 
पर कूदना । मरना | एवते । gga । ats 

अभिप्राय, (ge ) “ अभि+प्र+इन्‌+अच्‌ 
राय । सम्मति. 

अभिभव, ( पु० ) “ अभि+भू+अप्‌ ” । पराजय ( हार )। 
तिरस्कार । अनाद्र । बेइजती 

MAA, Jo आ०। किसीको बोलना | सम्वोधन करना | 
बातचीत करना । भाषते । बभाषे । अभाषिष्ट. 

अभिभाषिन्‌, ( त्रिश) अमिभाष+इन्‌ | किसीको बोलने- 
वाळा । बातचीत करनेवाला. 

अभिभू, भ्वा० go | दवाना । वशकरना | जीतना । अति- 
PAT करना । लांघन | भवति | बभूव । अभूत्‌. 

aiga, ( त्रि») “ अभि+भू+क्त ? । क्या करना चाहिये 
इस प्रकारके ज्ञानसे शून्य । दवायाहुआ | घवरायाहुआ 


आभमत, ( त्रि) “ अभि+मन्‌+क्त ” । सम्मत । आहत । 
मनोरथ 


अभिमन्‌, fo आ० | इच्छा करना | चाहना | खाहशमंद 
ना । लाच करना । खीकार करना । पसंद करना A 

AIA देना | खयाल करना | मन्यते | मेने । अमंस्त. 

afta, Jo आ० । मन्त्रभी होता हे । मन्तरोंसे पवित्र 
करना । मन्त्रयते | मत्त्रयाञ्चक्रे । अममन्त्रत. 

अभिमन्ण, (ao) “ अभिनमच्धितत्युद ? । सन्त्र पढ 
कर शुद्ध करना । निमन्त्रण ( बुलाना ) 
भमन्थ-न्य, (go ) “ अभि+मन्थ+अच्‌-मन्य इति पक्षे 
मन्‌+श ” । एक प्रकारका नेत्रका रोग । चारों ओर रि- 
डका गया. 


। आशय । 
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MAAT, (Jo ) “ अभिम्रियतेऽत्र-ृ+आधारे अच ayo ?। 
SER । शराव । “ भावे घञ्‌ ” । पीडा पहुंचाना 

HAAR, (Jo) अभि+म्रदू+आधारे घञ्‌ । लडाई । मद्य । 

भावे घञ्‌ ” पीडा पहुंचाना 

आभिमान, (Fo) अभि+मन्‌+भावे घन्‌ । धनादिद्वारा 
दप | अहकार। प्राथना । हिंसा । “ अभिमानं सुरापानम्‌? 

आभिमाय, ( त्रि’ ) अभिगतः मायां अविद्याम्‌ । इतिकर्त- 
व्यताविमूढ । किसी कामका निर्णय न कर सकनेवाला 

अभिसुख, ( त्रिश ) अभिगतो सुखं अत्या स० । सामने 
स्त्रियां डीषू ? 

MAGE, FA To | मळडालना । चूरा करना । पावमें 
मळ डालना | दवाना । क्रिसीके विरुद्ध बोलना । मृद्वाति । 
समद | अमदात्‌. 

अभिरूष्ठ, (fe aerate । साफ Reger । संबद्ध 

अभियुक्त, ( त्रिश) अभिञयुज्‌+क्त । दूसरोंसे रुकाहुआ । 
आचार्य । प्रतिवादी । जिसपर नालिश होती है. 

अभियुज्‌, TMe अ० । अभियोग । नालिश करना । किसी 
कामके लिये अस्तुत तयार होना । gR । युयुजे agg 

अभियोक्त, (fe) अभिञयुज्‌+तृच्‌ । अभियोगकर्ता । 
फरायदी 

अभियोग, ( पु० ) IRHAT घज्‌ । दूसरेसे किये- 
गये अपमानके विषयमें राजाके यहां प्रार्थना करना । 
नाठिश करना । युद्धके लिये बुलाना । अपकारकी इच्छासे 
दवाना | आग्रह । शपथ । उद्योग. 

अभिरक्ष्‌, भ्वा० Fo । रक्षा करना । बचाना । सहायता 
करना | रखवाली करना | रक्षति । ररक्ष । अरक्षीत्‌ 

अभिरक्षित्‌, ( त्रिः ) अभि+रक्ष+तृच्‌ । रक्षा करनेवाला। 
रखवाली करनेवाला. 

अभिरम्‌, Fale आ० । प्रसन्न होना । सप्तमीके साथ आता 
हे । रमते । रेमे । अरंस्त. 

अभिराम, ( त्रि ) भभिरम्यतेऽस्मिन-रम्‌+आधारे घन्‌ । 
सुन्दर | प्रिय । मनोहर 

अभिरुच्‌, भ्वा० Blo | चमकना । पसंद करना । रोचते | 
रुरुचे | अरोचिष्ट. 

अभिरूप, (Se) “ अभि रूपयति सर्व areas करोति 
go रूप्‌+अच्‌ ” । शिव विष्णु । “ अभिरूपयति । निरू- 
पयति ” पण्डित । “ उत्कृष्ट रूपं यस्य ” । कामदेव । 
चन्द्रमा । मनोहर ( Fe ). 

PAST, भ्वा० Ro qo । चाहता | लोभकरना । किसी 
बातके पीछे पडना । लषति । लष्यति । ललाष । अखषीत्‌। 
अळाघीत्‌ः 

अभिलाप, (Fo) “ अभिलप्यते संकल्प्यतेऽनेन-लप्‌+ 
करणे घञ्‌ ” । देशकालादिका कीर्तन 
कर्म मं SOM इस प्रकारका बाक्य। “ कर्मणि 


ae 
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अभिलाव, ] 


( ६२) 


[ अभिसृष्ट, 


अभिळाव, ( go ) अभि+ळ+'घन्‌ । काटना 

सभिलाष-स, (ge) “ अभि+लष्‌ ( स्‌ )+घन्‌ ”। 
इच्छा । छोभ. 

अभिषाद,(पु०) “अभि+वदू+घन्‌। ” अप्रियवचन । “अभि+ 
चदू+अच्‌ ” प्रणास. 

अभिवादन, ( न° ) अभि+वद्‌+त्युद । सामने करनेको 
वाचिक प्रणाम । “ भभि+वद्‌+णिच्‌+ल्युद्‌ ” । अपना 
नाम लेकर झुकना. 

अभिविधि, (पुः) “अभि+वि+था+कि” । व्याप्ति । म- 
याँदा । वहांसे, वा तक. 

अभिषिनीत, ( त्रिश ) अभि+वि+नी+त । शिक्षित भली- 
भांति सीखा हुआ । पक्के संकल्पवाला. 

असिवीक्ष्‌, भ्वा० आ० । देखना । निरीक्षण करना । पहि- 
चान्ना | खयाल करना | Sag | ईक्षांचक्रे । ऐक्षिष्ट 

अभिव्यक्त, ( पु० ) अभि+वि+अन्ञ+क्त । प्रत्यक्ष । प्रका- 
शित । रोशन 

आभिव्यञ्ज-अभि-वि-अन्ञ , रुधा० To | प्रकाश करना । स्पष्ट 
करना | अनक्ति । आनन्न । आज्ञीत्‌ 

आभष्यादान, ( न° ) अभि+वि+आ+दा+अन । आवृत्त- 
शब्द्‌ । एक शब्दका वार वार बोलना 

अभिव्याप्‌, खा० Fo । फैलाना । शामिल करना । मा- 
पना । आप्नोति । आप । आपत्‌. 

अभिव्यास्ति, (ete) “ अभितो व्याप्तिः-वि+आप्‌+्तिन्‌ ” । 
पूरी तरहसे मिळना । सम्पूर्ण अंगोंसे संबंध । सव ओर 
फेलना 

अभिव्याहृ -अभिःवि-आ-ह्‌, Are प०। उच्चारण करना | 
वर्णन करना । अच्छीतरह वयान करना । हरति । जहार । 
अहार्षीत्‌. 

अभिशप, भ्वा० Go उभ० । शाप देना. शपति-ते, a 
शाप-शेपे । अशाप्सीत्‌। अशप्त. 

अभिशप्त, ( त्रिश ) “ अभि+शपू+क्त ” । यह तेरा अनिष्ट 
हो ऐसे शाप दिया गया, 

अभिशंस्‌, भ्वा० To । उपालंभ देना । दोष छगाना। 
खुति करना । वर्णन करना । शंसति । ware. 

अभिशस्‌, Ale प०। दुःख पहुंचाना । हमळा करना । 

. शसति | शशास । अशसीत्‌। अशासीत्‌. 

अभिशस्त, ( त्रि’ ) अचि+शन्स्‌+क्त । थह पराई नीके 

` पास जाता दै इत्यादि मिथ्या वचनसे मैथुनविषयक दोष 

लगाया जाय । लम्पट । दोषदूषित. 

अभिशस्ति, ( ate ) अभि+शान्स्‌+क्तिन्‌ । सुवर्णं ( सोने )- 

की चोरी दि इसने की है इस प्रकार झूठा दोष । प्रार्थना, 

पुः ) अमिमशपू+घन्‌ । मिथ्या अपवाद | 

हमारा बुरा हो ऐसा शाप देना, . 


अभिषङ्ग, ( पु० ) अभिञ+सञ्ञ्‌+घञ्‌ । तिरस्कार । निन्दा | 
शपथ ( सों )। व्यसन (क्लेश ) । गलेसिलना । शोक । हार 
आभिषञ्ज-सञ्ञ, सकोप होता है । भ्वा० Fo गळे मिळना । 
साथ लगना । स्पशेकरना | संजति | ससज्ञ erage 
अभिषव, ( पु ) अभि+सु+अप्‌ । यज्ञके पहिले खान | 
यज्ञ lata । पीडन । सोमलताका पीना । मद्यनिकाळ- 
ना । बलि देना. 
अभिषवण, (to) अभि+सु+त्युद्‌ । नहाना । agit 
हाना । बलि । सोमलताका कूटना. 
अभिषु-छु, खा० प०। सोमरस निकालना । किसीकाभी 
रस अर्क निकालना । सुनोति । सुषाव । असावीत्‌. . 
अभिषेक, (ge) अभि+सिच+घन्‌ wate खान । 
पंदपर नियत करना । अधिकारकी प्राप्तिके लिये खान. 
अभिषेणन, (न० ) “ सेनया शत्रोरमिमुख यानं ” 
“ अभि-सेना-णि-ल्युट्‌ ” । सेना लेकर शत्रुके सौमने 
लडनेको आना | दुशमनको शिकस्त देनेके किये उसके 
सामने जाना. 
अभिष्टुत, ( त्रिः ) “ अभि+खु+क्त ” । वर्णन किया गया | 
स्तुति किया गया. 
अभिष्यन्द्‌, (ge ) “ अभिम+्यन्दू+भावे घञ्‌ ” । बहुत 
बढनेपर वह उठना । जल आदिका वहना “ कर्मणि 
घन्‌ ” अधिक “ करणे घन्‌ ” । नेत्रोंका एकप्रकारका रोग. 
अभिसन्ताप, (ge ) “ अभि+सम+तपू+आधारे a” | 
युद्ध । “ भावे घञ्‌ ” झाप देना । तपना. 
अभिसन्धान, ( न° ) “ अभि+सम्‌+धा+स्युट्‌ ” । वश्चन | 
ग्रतारण | ठगना । उद्देश । अनुराग. 
अभिसन्थिः, (पु) अभि+सम्‌+धा+कि । प्रतिज्ञा । इकरार. 
अभिसम्पात, (ge) अभि+सम्‌+पतः-आधारे घम्‌ । 
युद्ध ( जंग )। “ भावे घञ्‌ ” गिरना. 
अभिसर, (fre) असितः सरति स+त । अनुचर | 
सहाय । मित्र । “ feat ढीप्‌ .” 
अभिसजन, ( न ) अभि+सज्‌+भावे wey देना । वध 
( खून ). 
अभिसार, ( go ) अभि+स+घन्‌ । बल । युद्ध । सहाय | 
साधन । स्री वा पुरुषका सम्भोगके लिये निजेन संकेत” 
` स्थानपर जाना 
अभिसारिका, (ato) अभि+स्+सारेवी+ण्वुल्‌। नायकको 
Hons लिये संकेतस्थानमें आय पहुंचनेवाली खी 
अभिसारिणी, (ale ) अमि+स्र+णिनि । अभिसारिका 
AAAA, Fe Fo । वहा देना । खुला छोडना | बनाना | 
तयार्‌ करना । एजति । ससज । अल्नाक्षीत्‌. 
अभिसृष्ट, (ge) अभि+छज+क्त । दिया गया । छोडा गरा” 
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अभिहन्‌, ] ! ( ७३ ) [ अस्यसूया, 


अभिहन्‌, अ० प० । ताडन करना ate लगाना । अभ्यज्ञुज्ञा, Flo So | अभि+अनु+ज्ञा । अनुमति देना । 
देना । मारना । वजाना । वाजाआदि हमला करना । मान लेना | पसन्द करना । कबूल करना । जानाति-जा- 
हृन्ति । जघान । अवधीत्‌. नीते | जज्ञो-जज्ञे । अज्ञासीत्‌-अज्ञासिष्ट, 
अभिहव, ( पु० ) अभिष्वे+अप्‌ । पुकारना । ger अभ्यम्तर, (Fe) अभिगतं अन्तरं । अझा० स०। 
पूरी gai करना. वीच । वीचका स्थान. 
अभिहार, ( पु० ) afer. अपकारकी इच्छासे अभ्यमित, (Be ) अमि+अम्‌ । रोगी होना+क्त । रोग- 
सामने जाकर दवाना । सामने चोरी करना । नालिश वाला । रोगी. 
काना । कवच ( Sd ) आदि पहिरना. अभ्यमित्रीण, (fre ) अभ्यपित्रं अलंगामी+ख ( इन्‌ )। 
अभिहित, (Pre ) अभि+घा हि+क्त+त । कहागया । शत्रुके सामने । सामर्थ्यसे जानेहारा । “ अभ्यमित्रीय ? 
बोलागया । वर्णन कियागया. इसी अर्थमें । “ अभ्यमिन्न ” इसी अर्थमें । वीरविशेष. 
अभीक, ( त्रिः ) अभिकामयते । अमिनकमू--नि-दीर्घः । | अभ्यणे, (fre ) अभि+अमे-+कर्णणि+-क्त-दसथ aay । 
कामुक ( चाहनेहारा ) । खामी । दयारहित । भयरहित. समीप । पास । नजदीक. 
अभीक्ष्णम्‌, ( अत्य० ) अमिद्ष्णोति-भमिनणु-अमु-दीर्षः । अभ्यर्थ-अभि-अर्थ, Jo आ० । प्रार्थना करना | अरज क- 
FRAT । नित्य. रना । “अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यार्थेतो ददौ? 
अभीप्सित, (fre) जभि+आपू+सन्‌+त । इष्ट चाहागया । | अर्थयते । aaa । आतिंथत. 
नमा याट ज्य AAC, अभिनअह, भ्वा० Jo To । नमस्कार वा प्रणाम 
अभीरु, (पु०) भी+हक्‌ू-न० Tol निर्भय । शतमूली । करना । सलाम करना । आदर करना । पूजा करना । कि- 
भयरहित मनुष्य ( त्रिः). सीका । उचित आंदर करना । अर्हति । अयति । आ- 
अभीषङ्ग, (Ge) अभि+सञ्‌+घन्‌ वा दीर्घः । निन्दा । झाप. | नहं । आहेत्‌ । अहयांचकार । fier. 
अभीषु, (go) atts । किरण । लगाम नामसे | अभ्यरहित, ( त्रिः) अभि+भई+क्त । उचित । श्रेष्ठ । 
प्रसिद्ध । प्रग्रह । इच्छा । अनुराग. पूजागया. 
अभीष्ट, (त्रिश) अभि+इष+-क्त । वाञ्छित । प्रिय । मनोहर. अभ्यवस्कन्द्‌, अभि+अव+स्कन्द्‌ Alo To । किसीपर- 
असुञ्च, ( त्रि० ) FSH | अवक्र । न झुका हुआ T कूद पडना | दवाना | आक्रमण करना । अवस्कन्दति । 
रेढा हुआ. चस्कन्द्‌ | अस्कन्दत्‌। अस्कान्त्सीत्‌. 
अभूत, ( त्रिः) न भूत । न हुआ। सत्तारहित at अभ्यवकर्षण, (Fe) ARATAT । बाण 
सत्य नहीं | ना सचा । झूठा. आदिक निकालना. 
अभूमिः, ( ete ) न प्रथिवी । कोई द्रव्य एथिवीके Bar: अभ्यवहू, अभि+अव+ह्‌, भ्वा० To । फेंकना | इकट्ठा क- 
अयोग्य स्थान । निर्विषय । जहां किसीकी पहुंच न हो. रना। खाना । लाभ करना। हृरति । जहार । अहार्षीत्‌. 
अभेद, (go ) भिदू+घञ्‌ न° त° । Aza न होना। अभ्यवस्कन्द, (Fo ) अभि+अव+स्कन्दू+घन्‌ । अभ्या- 
एकरूप | फरकके बिना । ब० मेदझून्य ( Fie ). सादन | SAAN वार करना । शत्रुओंसे कीगई चोट । 
अभेद्य, (न°) भिदू+कर्मेणि maae त° । हीरा। हमला करना । पकडना । “ अभ्यवस्कन्द्न ” भी इसी 
जिसे मेद करना योग्य नहीं (fie ). अर्थमें होता है. 
अभ्यङ्ग, (Fo) अभि+अश्चू+भावे घञ-कुलम्‌ । तेल आ- अभ्यवहार, (Fo ) अभि+अव+ह+घभ्‌ । भोजन । खाना. 
दिका मलना, अभ्यस्‌, दि० प०। अभ्यास करना । आदत डालना। 
अभ्यञ्ग-अभि-अज्ञ, रधा० To । लेप करना । तेल आ- | कसरत करना । अस्यति । आस । आस्थत्‌. 
दिका मलना । अनक्ति । आनज्ञ । आज्ञीतू. अभ्यसन, ( न> ) अभि+अस्‌+ल्युट्‌ । अभ्यास । बार 
अभ्यञ्जन, ( qo ) अभ्यज्यतेऽनेन-अन्न्‌+करणे स्युट्‌ । तेल वार एक काम करना. 
आदि “ भावे ल्युरि ” । तेल लगाना. 
अभ्यतीत, (fre) अभि+अति+इ+त व्यतीत । बीत | 
गया । मरगया. HIE 
अभ्यधिक, ( fre ) भभितोऽधिकः । चारों ओरसे अः 
धिक ( ज़ियादा )। सब प्रकारसे अच्छा ( उत्तम ). 
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अभ्याकाहित, ] 


अभ्याकाङ्कित, (ae) अभिःआमकाहृ+क्त । झूठा 
सवाल | झूठा दावा। ऐसे प्रगट करना। “ अभ्याख्यान 
भी इसी अर्धमें होता है. 
अभ्यागत, (go) अभि+आ+गम+क्त । घरमें आया- 
हुआ अतिथि । जो पहिले नहिं देखागया । सामने आया 
कोई हो ( fre ). 
अभ्यागम, (Jo) अभि+आ+गमऊभावें घञ्‌ अवृद्धिः । 
विरोध । पास । सामने जाना । भोग । स्वीकार । फलका 
संबंध । “ आधारे घन्‌ ” लडाई । समर. 
अभ्यागारिक, (ge) अभ्यागारे तद्गतकर्सणि व्याएृतः 
ठन्‌ । घरके व्यापार पुत्रादिके पालन करनेमें व्याकुल 
( घबरायाहुवा ). 
`अभ्यादा-आभि-आ-दा, Fo आ०। लेना । पकडना | 
- पहिरना+माला आदि | एकके बोल चुकनेपर बोलना. 


अभ्यादान, ( न° ) अभि+आ+दा भावे eye सामने 
होकर लेना । आरम्भ ( शुरू ) करना. 

अभ्यामद्‌, (प०)अभि+आम-गृदू+आधारे घन्‌ । सङ्गम । 
जंग “ भावे aa” निचोडना, 

अभ्यादा, (Se) अभि+असू-व्याप्तौ+करणे घन्‌ । अव- 
इयही । समीप. 

अभ्यास, ( पु० ) अभि+अछु-क्षेपे+करमणि घन्‌ । वार वार 
खभाव डालना । युरुसे सुना । गुरुके कहेहुए अर्थमें 
योग्यायोग्य विचार करना । वार वार कहना । निकट 
( पास ) । विजातीय ज्ञानसे .जो अन्तरित (छिपा ) 
नहिँ, केवळ सजातीय ज्ञान । प्रवाहरूप ध्यानादिका वार 
वार करना । एकही बातमें वार बार लगना । दूसरी ओर 
मनको न जाने देना. 


अभ्यासादन, ( न° ) अमि+आ+सद्‌ +णिच्‌+ल्युट्‌। श्न 
- आदिसे शन्नुको वीर्यरहित करदेना। शत्रुके सामने जाना 
अभ्याहार, ( Jo ) अभि+आ+ह+घन्‌ । आहार । भोजन । 
देखते देखते JUSTI 
अभ्युञ्चय, (3°) afar । अभ्युदय । 
सम्पदा | लक्ष्मी । समूह । । तरक्की. . 


अभ्युत्थान, ( न° )  अभि+उद्‌+स्था+स्युट्‌ । आदर दिः 
 खानेके लिये आसन आदिसे उठना । आद्रसे उठकर 
आगे लेने जाना । ( अगुवाई ) | उठना । उद्यम 

अभ्युत्या, ATS, Ale To । दूसरेके लिये उ- 
a किसीको सम्मान देनेके लिये उठना । तिष्ठति । 


a Dl 


Wiles ३. 89595 


(क) 
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[ अमङ्गल, 


अभ्युदय, अभि+उद्‌+इण्‌+अच्‌ । मनसे चाहेगये कामोंका 
प्रगट होना । वृद्धि चूडा आदि संस्कार । चूडा आदि 
संस्कारके निमित्त कियागया श्राद्ध आभ्युदयिक कहा 
जाता है | बृद्धिके लिये श्राद्ध. 

अभ्युदित, ( पु० ) अमितः-सर्वतः उदित॑-उत्कान्तं प्रात- 
विहितं कमै यस्मात्‌ । जिस्से प्रातःकालका कर्तव्य न 
हुआ हो । सूर्योदयकालमें निद्राके कारण जिसने उस समय- 

चित कार्य नहिं किया ऐसा ब्रह्मचारी । निकला । चमका 

अभ्युद्टम्‌ , अभि+उतः+गम्‌ भ्वा० To । पहुंचना | सिलना | 
पेळना | गच्छति | जगाम । अगमत्‌ 

अभ्युद्यत, (fe) अभि+उदू+यत्‌+क्त । मागे बिन 
आपहुंचा फल आदि । उद्यत | समुद्यत । तैयार. 

अभ्युपगम, (ge) अभि+उप+गम्‌+घञ्‌ अबृद्धि । मान- 
लेना । पास आगया । समीप आगया । निकट आग्या । 
युक्ति । दलील 

अभ्युपपत्ति, (ete) अभि+उपन+पदू+क्तिन्‌ । अनिष्टको 
निवारण कर अभीष्टको पूरा करनेहारा अनुग्रह । मेहरबानी । 
देवरसे सन्तानका उत्पन्न करवाना । सान्खन. 

अभ्युपाय, (Jo) अभि+उप+इन्‌+अच्‌ । स्वीकार | 
मंजूर । अच्छा । उपाय 

अभ्यूढ, ( त्रिश) ARARE । निकट लाया गया 

अभ्यूह, (Ie ) अभि+उष्ठ}अच्‌ । तक । दलील 

ARTE, भ्वा० So | ऊपरसे वन्द्‌ करना | पडदा करना | 
अनुमान करना । ऊहति-ते । ऊहांचकार-ऊहांचक्रे । 
Sala, ARE. 

A, जाना । भ्वादि०पर०सकण्सेट्‌ । अश्नति आध्रीत्‌ । 
आनश्र. 

अभ्रंकष, (fro) अश्रं कषति पीडयति+ुङ्गत्वात+खच्‌+ 
मुमागमश्च | वादळको छूनेवाला | बहुत ऊंचा. 

अभ्रलिह, ( त्रिः ) अभ्रं लेढि-स्पुशाति, खश्‌+सुमागमश्च | 
मेघको चाटनेवाला TRSA छूनेवाला । बहुत ऊंचा. 

अञ्चि, (de) अश्रति मं यस्मात्‌। “ अञ्र+अपादाने 
इन्‌? । बेडीके मळको साफ करनेके लिये SFAM 
बनाहुआ Hae । ( अश्री इसी अर्थमें ). 

adm, ( पुऽ ) श्रेष-चलना+घञ्‌ न० aol NAT! 
न्याय्य । युनासिब । चळनसे ga ( fre ). 

AA, रोगी होना (gue उभय० अक० सेट्‌) | पीडा 
देना सक० । आमयति-आमयते । आमिमतःत. 

अम, (Je) अम घन. wate: । रोग | बिनापका ४ 
आदि (fae ) | 

अमङ्गळ, (Jo) नास्ति मङ्गळं प्रयोजनं यतः qe 
वृक्ष। ६ Fo | कुशळसे रहित (त्रि० ) न० tot नु i 
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अमत, | 


( ६५ ) 


[ अम्बष्ठ, 


aaa, ( त्रिश) THA । न अनुभव किया गया न 
खयाल किया गया । न जाना गया. 

AAT, ( न° ) अमति अन्नं अत्र-“ अम्‌ भोजने । आधारे 
अत्रन्‌? भोजनका पात्र । वर्तन । हथियार. 

अमनस्क, ( त्रि) नास्ति मनः यस्य+मनस्‌+कप्‌ । न मन- 
वाळा । बिन खयाल । बुद्धिहीन । वेपर्वाह 

अमर; (Jo) IHAILI न° To । देवता । अभरः 
सिंहनामी कोषका वनानेहारा । झुहीत्रक्ष । जो जल्दी 
नाह मरता IRE (पारा ) । हड्डिओंका समूह । जो 
मरता नहिं ( fre ). 

BATRA, (Jo) अमरपूजकः द्विजः 
“ देवळ ” । पूजारी नामसे प्रसिद्ध ब्राह्मण 

अमरा, (ate) THA न° त° । दूर्वा । गुड्ची । 
इन्द्रकी पुरी । गर्भकी नाडी । जरायु । घृतकुमारी ( जीवी- 
कंद ) 

ARMS, (Fo ) अमराणां अद्रिः yo qo । सुमेरु | 


Rte qo | 


अमराळय, (Jo) अमराणां आलयः । To Go | स्वर्ग. . 


अमरावती, ( ate ) अमर+वत्‌--र” “रा” में बदल 
जाता है । ईप्‌ । देवताओंका निवासस्थान । इन्द्रकी नगरी. 
अमत्य, (Go) शतिं अहति+यत्‌=मर्त्यः To त०। जो मरे 
नहिं । देवता. 
अमष (30) झृष-क्षमा करना+घञ्‌ । विरोध । न० त० | 
` क्षमाके विरुद्ध । कोप । गुस्सा । क्रोध 
अमषण, ( त्रि» ) मृष्‌+ल्यु+अन न° To | क्रोधी । गुस्से- 
वाठा । किसीको न सहारनेहारा. 
अमल, (Fo) ae । अभ्रकधातु । निर्मल । 
सफा । दोषरहित. 
अमला, (ate ) लक्ष्मी । भूम्यामलकी । नाभीकी नाल 
अमा, ( अव्य० ) साथ । पास । (ate) अमावास्या 
तिथि । अमावस । साथ । नजदीक 
अमात्य, ( पुः ) अमा सह वसति+सक्‌ । मन्त्री । बन्धु. 
WA, (fre ) नास्ति मात्रा-इयत्ता यस्य । जिसका 
परमाण नहीं । बिनमाप । बेहद्द । अपरिमेय 
अमाय, ( fe ) नास्ति माया यस्य । अवंचक । जो छलिया 
नहीं । सरलहृद्य । दियानतदार 
अमाव(बा)स्या, (ete) अमा सह वसतः aa 
सत्र वस्‌+यत्‌-ण्यद्वा । कृष्णपक्षकी शेष तिथि । इस 
दिन चन्द्रमा और सूर्य एक राशिमें स्थित होते हैं । 
` अमावस. 


अमांस, (fre ) नास्ति मांसं यस्य । दुर्बल । कमजोर. 


अमित, (fro ) AHT । न मापागया। बेहद । 
अपरिच्छिन्न । अनन्त । बडा, ` * 


F SN qo ५ 


असित, (पु० ) अम्‌-रोगी होना+इत्र | शत्रु । दुश्मन 

AJA, ( अव्य० ) AHAS । परलोक । दूसरा जन्म 

असूत, ( त्रिश ) मूर्तिमअच्‌। न° त० । Auer । वायु . 
आदि निराकार । आकाश । काल । दिशा । आत्मा 

Aga, ( न°) 34l । न० त० । मोक्ष । होमसे वचा- 
हुआ द्रव्य । पीयूष । जळ । घी । अयाचितवस्तु । दूध । 
विष । पारद्‌ । अन्न । धन । AGRA । ( त्रि० ) सुन्दर । 
मरण । ( ale ) दूर्वा । तुलसी । ( न० ) परब्रह्म 

AGIA, ( पु० ) aa जटा यस्याः । जटामांसीबृक्ष 

agaia, (go) aai इव आप्यायनकरी दीधिः 
तिः किरणो यस्य । aaa समान जिसकी किरण हो । 
चन्द्रमा । महताव. 

अस्हतफला, (ate) अगतं इव खादु फलं यस्याः। 
जिसका फल अग्तके समान मीठा हो। दाख । आमलकी । 
आमला 

AAAI, (ale azar जीवनसाधनाय वही । गुड़ची 

AGIA, ( Jo) अगतस्य सोदरः एकत उत्पन्नत्वात । 
उचचःश्रवा नाम घोडा ( इसकी उत्पत्ति समुद्रसे हुई yo 
घोटकमात्र । कोई घोडा 

अस्एतान्थस्‌, ( पु० ) अम्रतं अन्धो भक्ष्यं यस्य । जिसका 
भोजन अम्रृत है । देवता. 

अमेधस्‌, ( त्रिश ) नास्ति मेधा यस्य । 
मूख । थोडीबुद्धिवाला. 

अमेध्य, ( न ) मेध्यं पवित्र न° त० । अपवित्र । नापाक । 
विष्ठा । पुरीष । गूँह 

अमेय, (fre ) न मातु NAAA । अपरिमेय । 
न मापनेलायक. | 

अमोघ, ( त्रि» ) मोघो निष्फलः न० त०।- सफल । जो 
व्यर्थ न हो. 

अस्बू, जाना, भ्वा० We सक० सेट्‌ । अम्वति | आम्बीत्‌. 

अस्वक, ( न° ) अम्बति शीघ्र नक्षत्रस्थानपर्यन्त॑ गच्छ- 


६ व° असिचू। 


` ` ति। अम्ब-्ण्वुल+अक । नेत्र । आंख । “ अम्ब्यते खेहेन 


¦ उपगम्यते+घञ्‌ ara क ” । पिता । बाप 


AFIT, ( न° ) अबि-शब्दकरना+घज्‌ | अम्वराब्दः तं T- 


` ति धत्ते । अम्बू+रा+क । शब्दका आश्रय । आकाश । 
मर्मर शब्दवाला कपडा | ARE 


'अम्बरीष, ( न° ) अम्बू+अरिष्‌ । नि० वा दीर्घः । विष्णु । 


शिव । सूर्य | वालक । आम्रातकबृक्ष । एकनरक । पछताना । 
(Se ) सूर्यवंशी राजा 

अम्बष्ठ, ( पु० ) अम्बाय चिकित्सकशब्दाय तत्प्रख्याप- 
र्थ तिष्ठतेऽभिप्रैति । स्था+क-षत्वं । चिकित्सक । हकीम । 
ब्रह्मणसे वेश्यकन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र । एक देश। 
हाथीवान, 
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अम्बा, ] 


(६६) 


[ अयि, 


अस्बा, (ate) अम्व्यते ल्लेहेनोपगम्यते-अम्ब्‌+कर्मणि 
घन्‌ । साता । अम्बानामी लता । काशीराजकी लडकी. 
अस्वारिका, ( ate ) माता । विचित्नवीर्यैकी खरी । पाण्ड- 
राजकी माता. 
aftan, (ate) माता | काशीराजकी कन्या । विचि- 
अवीर्यकी खरी । ध्वतराष्ट्राजाकी माता । दुर्या ( जगत्को 
उत्पन्न करनेसे ) | अम्बष्ठावेछ | कटकी वेल. 
rg, (Fe) अभि-शन्दकरना+उण्‌ । जल। पानी । रा- 
ads. 
अस्वुकणा, ( ate ) जलबिन्दु । पानीकी बूंद. 
अस्बुचामर, (न° ) अम्बुनि चामरं इव ७ To । शैवल । 
aae. 
अम्बुज, ( न° ) अम्बुनि जायते । जन्‌+ड । कमळ । चन्द्र । 
चांद । ( पु० ae ) शंख. 
अस्बुद्‌, (ge) अम्बु ददाति । दा+क । मेघ । वादल. 
argia, (Ge) अम्बूनि धीयन्तेऽत्र । धा-आधारे कि । ६ 
त° । समुद्र | समुद्र. 
अस्वुपञ्रा, (ete) अम्बूनि पत्रे यस्थाः । उच्चटावृक्ष । 
खुशबूदार पौधा. 
Arpad, (Jo ) अम्बूनि त्रिभतिं wera । मेघ । 
समुद्र. 
अस्वुरुह, ( न० ) अम्बुनि रोहति जायते । रुह+ऊ । पद्म. 
aga, (ate) अम्बुनि सर्पति । रूप+णिनि 
७ त० | जळौका। जोक. 
area, ( त्रिश ) अनम्बु अम्चुकृतं, अम्बु OHTE- 
म्वु उपचारात्तद्‌ युक्त, ततः च्विः कु+क्त । निष्ठीवनयुष्त 
वचन । ऐसा वचन जिसमें थूक निकले. 
अम्भस्‌, ( न° ) अमि-शब्द करना+असुन्‌। जल । पानी । 
बाळकोंकी औषधी । ona चतुर्थराशि. 
अम्भःसार, ( न० ) अम्भसः सारः। “वा शरीति” वा 
विसर्गः । मुक्ता। मोती । जीव। “अम्भस्सार” इसी अर्थमें. 
अस्भोज, ( न° ) अम्भसि जायते | जन्‌+ड७ त° । पद्म । 
कमळ। सारसपक्षी | (Fo) चन्द्र पानीमें जो कुछ हो (fre), 
अम्भोजिनी, (ate ) अम्भोज-समूहार्थ तद्वति देशे वा 
इति । पद्मसमूह | पद्मयुक्तदेश | पद्मलता । पद्मवेल, 
अम्भोद, (go ) अम्भो ददाति | दा+क । मेघ । वादळ. 
अम्भोधर, ( Jeo ) अम्भो धरति । शृन्‌-धारणकरना+अच्‌। 
मेघ । बादल । समुद्र । समुंदर 
अम्मोधि; (ge )अम्भांसि धीयन्ते यत्र । धा+भाधारे कि । 
समुद्र | जहां पानी टिकायेजाय 
(त्रि) अपां RAR: I अपूउमयट्‌ । जळका 
विकार | झागलादि, 


wa, (go) अमति सोरमेण दूरं गच्छति अम्‌+रन्‌ । 
आमका वृक्ष । जिसकी सुगन्धि दूर जाती है. 

अम्ल, ( न° ) ASAHI छाछ । Gt खद्वीची- 
ज ( fie ). 

अस्लक, (Jo ) अल्पोऽम्लः अत्पार्थे कन्‌ । थोडा खट्दा । 
लकुचवृक्ष. 

ARAL, (To) अम्लः केशरोऽस्य । बीजपूर । गल. 
गल | ARET. 

अस्ळफळ, ( न० ) तिंतिदीबृक्ष । निंवूकी किसम. 

अय, जाना Vo आत्म० सक० सेट्‌ । अयते । आयिष्ट । 
ana. 

अय, (go ) एति सुख अनेन । इणू+करणे अचू। पूवेज- 
न्मका शुभ कर्म । शुभावह विधि । सोभाग्य. 

अयःपान, ( न० ) अयः-द्रवीभूतं तप्तलोहं पीयतेडत्र+ 
qe जहां तपेहुए लोहेका रस पीना पडताहै ऐसा 
एक नरक । “ अयस्पान ” भी इसीअर्थमें होताहे. 

aana, (fre) यज्ञाय साधुन भवति । यज्ञ+यतः। 
न° de जो यज्ञके लिये ठीक नहिं । माष। मास (ge) 

अयन, (Ae ) अय+भावे ल्युट्‌ । जाना । दक्षिणसे उत्तर 


और उत्तरसे दक्षिणमें सूर्यका जाना । “ आधारे ल्युटि ”' 


मार्ग । घर । आश्रय । स्थान. 

अयस्‌, ( न° ) इणूनअसुन्‌ । लोहा । धातुविशेष । ( य- 
द्यपि यह जड है तौभी चमक पत्थरके निकट रक्खा 
हुआ चलता है ). 

अयस्कान्त, (Jo ) अयसां मध्ये कान्तः रमणीयः । “क- 
HAL सत्वं ” । कान्तलौहनामी एक प्रकारका ARI 
६ त° । पास रहनेहीसे Asal खेंचनेहारा चुम्बक नाम- 
से प्रसिद्ध एक प्रकारका पत्थर । छोहेका पियारा होनेसे 
ऐसा नाम हे. 

अयस्कार, (Jo) भयस्‌+क्र+अण्‌-उप० To | Beer 
र। Ba. 

अयाचित, ( न० ) aA न० त० । अम्ृतनामी आ" 
हार। “ अमृतं स्यादयाचितम्‌” इति aa: । बिन मागे 
मिळी चीज । न मांगागया ( त्रि० ). 

अयाचितत्रत, ( त्रि» ) प्रार्थनाविना आपही उपस्थित 
हुये पदार्थसे जीविका करनेहारा. 

अयाज्य, (fre) न याजयितुं योग्यः-न+यज्‌+य | वह 
मनुष्य जिसके लिये यज्ञ न करना चाहिये । जो यज्ञ कर 
GEJ योग्य नहीं J 

अयानयम्‌, ( न° ) अयश्च aaga तयोः समाहारः | 
अच्छा भोर बुरा भाग्य 


अयि, ( भव्यः ) इणूनइन_ । प्रश्न । सवाळ । प्रार्थना T 


प्रता । छंवोधन । अनुराग । प्रीति ॥ प्ियारसे ger 
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अयुत, ] 


( ६७ ) 


[ अरिश्ताति, 


अयुत, (fe) यु-मिलाना और न मिलाना+क्त | न० त० अरलि, (पु०) ऋ+अलिररलिः बद्धमुश्किरः स नास्ति यन्न | 


न मिलाहुआ | मिलाहुआ (न०)दशसहस्रसंख्या १००००. 
अये, ( अव्य° ) इण्‌+एच्‌ । कोप । Tea विषाद । सम्श्रम । 
आश्च्यमें दूसरेको बुलानेके लिये शब्दके प्रथम जोडजा- 
ता है । संवोधन. 
अयोगव, (So) अय इव कठिना गोवांणी यस्य । नि०अच्‌। 
जातिविशेष | MR वीर्यसे वेश्यकन्यामें उत्पन्न सन्तान । 
वर्णसंकर. 
अयोगवाह, (go) अनुखार और विसर्ग । अक्षर- 
समान्नायमें इनका पाठ न होनेपर भी Gane F- 
ये सिद्ध BE । “ वाह+अच्‌ Fito ”. 
अयोघन, (go) अयांसि इन्यन्तेऽनेन । हन्‌+अप्‌-घना- 
देशश्च-नि० | हथोडी नामसे प्रसिद्ध लोहेका मुद्गर. 
अयोध्या, (ele) युध+प्यत-न० त० । सरयूके तीरपर 
एक नगरी | उत्तरकोशला । श्रीरामजीकी पुरी । जिससे 
लडाई न कीजाय ( त्रि»). 
अयोनि, ( त्रि ) नास्ति योनिः-कारणं यस्य । निष्कारण । 
विना कारण । जिसका उत्पादक और कोई नहीं । नित्य. 
अयोनिज, (go) योनौ उपचारात्‌ सातरि न जायते । 
परमेश्वर । श्रीरामजीकी खी सीता ( ख्री० ) । जो योनिसे 
aR उपजा ( Fre ). 
अर, ( न ) ऋ+अच्‌। चक्रस्य नाभिनेम्योर्ध्यस्थे काष्टे । प- 
हित्येकी नाभि और नेमिके बीचका काठ । शीघ्र । जल्दी । 
जो जल्दी चलताहे ( त्रिश ) । जेनमतमें काळचक्रका अंश 
“ सरार्थ-क ” Gare i पापड़ (ge ). 
अर, अळ+अम्‌-वा लस्य रखम | बस । पर्याप्त । जल्दी. 
अरघट्ट-क, (Jo) अरं शीघ्रं घव्यते चाल्यतेऽसौ । घट्ट+ 
कर्माणि अच्‌ । महाकूप । पानीके उठानेकी कळा । टिण्डा- 
वाला खूआ. 
अरजस्‌, ( त्रि» ) रञ्ञ+अख्न-नलोपः। न०त० । रजोगु- 
णके कार्य । कामकोधादिसे रहित । ( ete ) कुमारी कन्या 
( Pre ) बिनधूर. 


अरणि, (go ) ऋ+अणि । सूर्य । गणियारीनामी वक्ष । “ऋ- 
च्छति प्रापयत्यार्मे ? । आग निकालनेकी छकड़ी ( यज्ञमें 


इसीसे आग निकालतेथे ) । feat डीप्‌. 


अरण्य, (To )%ऋ+आधारे अन्य । अर्यते शेषे वयस्यत्र । जहां 


पिछली उमरमें जाय करतेहें । वन । जंगल. 


अरण्यानी, ( dte ) महृदरण्यं | नि» डीष-आनुकूच । बड़ा 


स्थिर न होना । प्रीति न होना । घबराहट । इष्टके 
गसे भनका व्याकुल होना (atte ). 


अरति, ऋ+अति । क्रोध । रम्‌+क्तिन्‌-च०त० । चित्तका 


चीची अङ्कलिको फेलाकर मुट्ठी वांधाहुआ हाथ. 

अरथिन्‌, (fre) नासि रथः यस्य । जिसके पास रथ- 
गाडी नहीं । जो रथमें स्थित होकर युद्ध नहीं करता. 

aq, (त्रिश) न रदः यस्य। जिसका दांत नहीं । बिनदांत 
जैसा कि वच्चा । जिसके दांत टूट गयेहों. 

अरर, ( त्रिश) ऋ+अरन्‌। Rare) कवाट । द्वार । 
दर्वाजा | SHAT. 

अरविन्द, ( न० ) अरान्‌ चक्राङ्गानीव पत्राग्राणि frat । 
विद+श । एड्य । कमल । सारस पक्षी । बगला । नीळा F- 
सल | ASEAS नीलोफर । ताम्र । तामां । ताबा. 

अराजक, ( त्रि») नास्ति राजा यत्र-न+राज्‌+कनिन्‌-क । 

जहां कोई राजा नहीं । राजहीन देश. 

अराति, ( Jo ) न राति-ददाति सुखं । रा+क्तिन्‌। न० 
त° । शत्रु । दुश्मन. 

अराल, (Jo ) ऋ+विच्‌-अर । अरं आलाति । आमा 
+क । सजेका रस । मतवारा हाथी । राळ ( त्रिश) । टेढा । 
टेढा हाथ । ( ate ) वेश्या । कंजरी. 

अरि, ( पु० ) ऋ+इन्‌ । शत्रु । रथाङ्ग । पहिया । खदिरप- 
त्रिका । Sat संख्या । ज्योतिःशाक्नमें SAT छठा स्थान. 

अरित्र, ( न° ) SEA । ऋ+इत्र । हालिनामसे प्रसिद्ध 
बेड़ीके चलानेका काठ | नोकाचालनकाष्ठ । चप्पा. 

अरिन्दम, (त्रिश) अरीन्‌ दाम्यति-दमयति वा+ खच्‌ मुमूच । 
शत्रुजेता | AAT जोरावर । शत्रुओंको दवानेहारा. 

अरिमदे, ( ० ) अरिं रोगरूपं ag zane सर॒दू+अण्‌-उ० 
Ho खांसीको दूर करनेहारा दक्ष (त्रिश) । झन्रुओंको 
तपानेहारा. 

अरिमेद्‌, ( पु० ) अरेविंद्रखदिरस्येव मेदः सारोऽस्य। जिसका 
सार विट्खदिरकी नाई हो । एकद्रक्ष । विट्खदिर. 

ARIETA, ( न° ) षट्‌ च अशे च ततः परिमाणार्थे कन्‌। 
षड्कं अरिखामिक षड़ष्टक-शाक ० त० । विवाहमें वर्जनीय 
योगविशेष । वरकन्याकी अपनी २ राशिसे छठा और आ- 
zat घर यदि शत्रु हो तो अशुभ है. 

अरिषड्वगे, ( ge ) षण्णां वर्ग: समुदायः षड्वर्गः । अ- 
रीणां कामकोधादीनां षड्वर्गः ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, 
मात्सर्यरूप अन्तःकरणके छ शन्रुओंका समूह ) | कामादि 
सीतरके छ शत्रु. 

अरिष्ट, ( go ) रिष्‌-मारना+कतेरि क्त न० त० । लशुन । 

लस्सन। नीम । सूतिकाग्रह । जिस घरमेंज्री, पुत्र वा कन्या 

जनती है । छाछ ( न० ) मद्यविशेष । कौआ । रीठा 

झागवाला बुक्ष । अशुभ । नेत्रका पानी. 
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अरिसूदन, ] 


अरिश्सूदल, (go) अरिष्टं असुरं सूदयति । सूद+ल्यु | 


विष्णु ( fre ) अशुभको दूर करनेहारा. 

-अरूचि, (ge ) न रुचियत्र । रोगविशेष । वदहजमीके 
सवव खाना न चाहना । “रुचिः सन्तोषः? न० Fo । 
सन्तोषाभाव ( प्रसन्न न होना ). 

अरूज, (Jo ) न रुजति। रुजु+क | वृक्षविशेष (त्रि) । 
नीरोग । रोगरहित. 
अरुण, (Fo) ऋ+उनन्‌ । सूर्य । सूर्यका सारथी । गुड । सं- 
ध्याकी लाली । शब्द्रहित । एक दैत्य । कोढका मेद । 
( न० ) केसर । सिंदूर । मजीठ ( स्री० ). 
अरुणलोचन, (Go) अरुणे TH लोचने यस्य । लाळनेत्र । 
कवूतर | कोईल. 
अरुणोद्य, (Jo ) अरुणस्य अर्कस्य तत्किरणस्योदयो यत्र । 
सूर्योद्यसे पहिली चार घड़ियें. 
aaga, ( त्रिः ) अरूषि मर्माणि तुदति । तुदू+खश-मुमच | 
मर्मपीडक | हृदयकी गांठके स्थालोंमें छूनेहारा. 
अरुन्धती, ( ale ) अव्युत्पन्नः । वशिष्ठकी त्री । कर्दममुनि- 
की कन्या | बहुत छोरा तारा. 
अरुस्‌, ( Fo.) ऋ+उसि । सूर्य । रक्तखदिर । aÑ (ae). 
अरे, ( अव्य० ) ऋ+ए। नीचसम्वोधन । क्रोधसे बुलाना. 
अरेपस्‌, ( त्रिः ) नास्ति रेपः=पापं यस्य । पापरहित । बे 
Tale । बेदाग | आुद्ध । चमकदार. 
अरेपस्‌, ( त्रिश ) नास्ति राधः-धनं यस्य-न० ब० । जिसके 
पास धन नहीं । निर्धन | गरीव. 
अर्के, तपना और स्तुति करना | Ble उभ० सक सेट्‌। 
अर्कयति-अर्कयते | आचिकत-त. 
अके, ( Jo ) अचे+कर्मणि घन्‌-कुत्वं । सूर्य । इन्द्र | तामा । 
ASRI विष्णु । पण्डित । आकन्दत्रक्ष । अरक. 
अकंचन्दन, ( पु० ) अर्कस्य प्रियः चन्दनः | शाक० To । 
लाळ चंदन. 
ARARA, ( Jo ) अर्कस्य सूर्यस्य तनयः । सुग्रीव । कर्ण । 
यम । शनि । वैवस्रतमनु । ( ale ) यमुना. 
अर्कव्रत, (Je ) अर्क आराधनार्थ व्रतम्‌ । माघशुक्क स- 
प्तमी आदि सूर्यके ब्रत । सूर्यके जळ खीचनेकी नांई प्रजासे 
करग्रहणरूप. नियम. 
ARBAA, (५० ) aaa अनुगतः अइमा। सूयकान्त- 
मणि । आतशी शीश । अरुणोपलू, 
अर्गळ, ( ale ) अज्‌+कळच्‌ । ( देवीपाउप्रारंभमें पढनेयोग्य 
। स्तोत्र ) किवाड बन्द करनेकी कल. 
अर्ध, मोललेना-भ्वा ०पर०सक०्सेट्‌ । अर्घति । आर्घीत्‌ । आ- 
aà. 
अर्ध, (Jo ) अर्घ+घम्‌ । पूजाविधि । मूल्य । कीमत. 


शी 


नेके योग्य (fae ). 


( ६८ ) 


अर्घ्य, ( न० ) अर्घू+देयार्थे यत्‌ । अर्धके BA जङ। पूज- |` 
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अच, पूजा करना । उभ० भ्वा० सक० सेट्‌ । अर्चति-ते! आ- 
चौत्‌। आचि 

अचो, (ete) अचू+आधारे अ । प्रतिमा । तसबीर ; 
“भावे अ ? । पूजा. 

आचि, ( te ) अच्‌+इन्‌। आगकी लाट । किरण । चमक, 

अचित, (fre ) ait । पूजागया । आराधित । 
विष्णु ( पु० ). 

अर्चिष्मतू, ( ए० ) aasa मतुप्‌ । सूर्य । अभि । 
चमकदार ( Fe ). 

अजे, अजेनकरना-कमाना । भ्वा०पर०्सक०्सेद्‌। अर्जति। 
आजौत्‌. 

अजक, (Fo) अर्जयति रजुं अर्ज्‌+ण्बुळ्‌ । वाबुइ नाम दक्ष । 
( इसकी शाखाओंकी ताँतोंसे रस्सी बनती है ) । उपाजन- 
कर्ता । इकट्रा करनेहारा ( त्रि० ). 

अर्जन, ( न० ) अ्ज्‌+्युट्‌ । प्राप्ति उपार्जन । जमा करना. 

अजुन, (Fo) अज्‌+उनन्‌। एक IAA नाम। राजा 
पाण्डुका मध्यम अर्थात्‌ तीसरा पुत्र । कार्तवीर्य । तृण । 
नेत्ररोग । मोर। चिह्म रंग । नेत्रका रोग. 

अणेव, (go ) अर्णासि सन्त्यस्मिन्‌ । अर्णस्‌+व-सलोपः। a 
सुद्र । एक प्रकारका छन्द्‌. 

AÑA, ( न° ) ऋच्छति। ऋ+अखुन्‌। “उदके ge चेति” 
उणा० ga । जळ । पानी. 

अतन, ( न० ) ऋत्‌+न्युट्‌ । निन्दा । तिरस्कार | जुग॒ुप्सा- 

अति, ( ate ) अर्द+क्तिन । पीडा । कमानका सिरा. 

अर्थ, मांगना | चु०आ० द्विक०सेट्‌ । अर्थयते । आर्तिथत. 

अर्थ, अर्थ+भावकमीदौ यथायथं अच्‌ । विषय । नाम । थन। 
वस्तु । निवृत्ति हटना । प्रकार । प्रयोजन । हेतु । अभि 
BIT | उद्देइय. 

अर्थदूषण, ( न० ) अर्थस्य अपहरणादिना दूषणं ६ त० । धः 
नका चुराना । व्यसनोंके स्थान, जूआ, वेश्यागमन आदिमे 
थनका व्यय करना. 

अर्थना, ( स्री ) अर्थ्‌+युच्‌। भिक्षा मांगना। प्रार्थना, अर्ज. 

अर्थपति, (go) अर्थानां पतिः ६ त० । राजा । कुबेर. 

अर्थप्रयोग, ( पु» ) अर्थानां प्रयोगः ६ त० । बृद्धिके लिये 
धन देना । सूदपर रुपया देना. 

अर्थवाद, ( घु० ) वद्‌+करणे घञ्‌ । प्रशंसनीय गुणका क 
हना । निन्दनीय दोषका प्रशंसावाद । तारीफ. 

अर्थव्ययज्ञ, ( त्रि ) अर्थस्य धनस्य व्ययं तत्मकारं जानाति 
ज्ा+क । कौन, कैसे, कहां कितना धन किसके लिये ख 
चना उचित है इसविशेषको जानेहारा. 

अर्थशास्त्र, ( न° ) अर्थस्य भूमिधनादेः प्रापकं शानं । शॉ” 
Home | नीतिशात्र । अभिचार ( मारण ) आदि कर्मकी 


प्रतिपादन करनेहारा area । चाणक्यादिक्वत पुस्तकें । दण्ड 
नीति । आन्वीक्षिकी । खेतीकी विद्या. 
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अर्थागम, ] 


( ६९ ) 


[ अर्यमन्‌, 


अथागमं, ( पु० ) अर्थस्य आगमः। आ+गमू+घज्‌ अत्रृद्धिः। 
धनका आना । धनागम | आमदनी. 

अर्थान्तरन्यास, ( Jo ) प्रकृतार्थसिद्धये अन्यार्थस्य न्यासः। 
प्रकृत ( वर्तमान ) अर्थकी सिद्धिके लिये दूसरे अर्थको ले- 
आना | अर्थालङ्कारका भेद. i 

अथोपत्ति, ( ete ) अर्थस्य अनुक्तार्थस्य आपत्तिः-सिद्धि: 
आन+पदू+क्तिन्‌ू | न कहे गए अर्थका समझना । जैसे देव- 
दत्त जीताहे परन्तु घरमें नहीं तो समझसकक्तेहें कि वा- 
हिर अवश्य होगा । मीमांसक अनुमानसे भिन्न कहतेहें । 
नेयायिक व्यतिरेक व्याप्तिज्ञानसे उपजा अनुमानही समः 
ade. 

अर्थिक, ( पु० ) अर्थयते AA याचकः+कुत्सितार्थे कन्‌ । 
सोयेहुये राजा बाबुको जगानेके लिये स्तुति करनेहारा । वे- 
तालिक | भिक्षु । भाट । भिखारी. 

अर्थिन्‌, ( त्रि ) अर्थ+अस्त्यर्थ इनि । याचक । भिक्षुक । 
सेवक । सहाय । धनी । वादी । धनरहित. 

अर्थ्य, (fe) अर्थात्‌ प्रयोजनादनपेतः । अर्थ+यतः 
न्याय्य । उचित । न्यायसे कमाया “कर्मणि यत्‌ ” । प्रार्थ 
नीय । पण्डित । धनवान । ( न० ) शिलाजतु 

अद्‌, मारना-भ्वा०उभ०सक०सेटू | अदैति-ते । आर्दित-ष्ट 

अदन, ( न० ) अर्द+ल्युट्‌ । पीडा पहुंचाना । मारना । मां- 
गना । जाना. 

अदित, (fe) अर्द+क्त । दुःखी हुआ । लाचार किया 
गया । प्रार्थना करनेवाला 

अध, (go) ऋधू+बढना-भावादौ घन्‌। खण्ड । टुकडा 
( न° ) समानांश । एक जैसा भाग । ( त्रि० ) दोहिस्से 
कियागया 
ANRT, ( ete ) अर्ध गङ्गायाः । एकदे०स० । गंगाला- 
नादिसे आधा देनेहारी कावेरी नदी. 

अर्धचन्द्र, ( go ) अथ चन्द्रस्य । एक० त०। चन्द्रार्ध । अ- 
श्मीका चांद । चांद्की झाकलवाला नखूनका जखम | T- 
See । गलहत्था । सानुनासिक “ चिन 

अधनारीश्वर, (go) अर्धाङ्गे या नारी तस्या इश्वरः । 
महादेव । शिवपार्यतीकी मूर्तिविशेष । हरगोरीरूप शिव 

अधपारावत, (go ) अर्थेन अङ्गेन पारावत इव । जिसका 
आधा अंग कवूतरकी नाई हो । चित्रकण्ठ । कपोत । ति- 
सिरपक्षी. 

अधपारावतः, (ge) अर्धः पारावत इव, अर्धेन अंगेन 
पारावत इव । आधे शरीरसे कबूतरकी भांति एक प्रकारका 
कबूतर 

अधरथः, (go) अर्धः असम्पूर्णः रथः रथी । पूरा रधी 

। रथमें वेठ कर दूसरेके साथ युद्ध करनेवाला जो 

रथीके समान चतुर नहीं, 


अधरात्रः, ( पुः ) अर्ध रात्रेः । रातका आधा । मध्यरात्रि । 
आधीरात 

AANT, (Fo ) अध रात्रेः एक०त० | अच्‌ । आधीरात 

अधचः-चमू, ( न° ) अर्धा BRL आधा मन्त्र वा छोक 

अधवीक्षण, ( न० ) अब असम्पुण वीक्षणं । RAH, 
दू । पूरा न देखना। कटाक्षसे देखना 

अधशतम्‌, (न°) अर्धेन सहितं शतम्‌ । आघेसहित 
एकसो अर्थात्‌ एकसो पचास १५० 

अधोवभेद्क, (Fo) अर्थ अव भिनत्ति-अर्ध+अवः+सिद्‌ । 
एक आधेको फाडनेवाला । आधेसिरकी पीः 

AUAA, (Fe) अध अशनस्य । भोजनका आधा । 
आधा भोजन. 

ANAT, (न°) अर्ध आसनस्य । एक० त० | आसनका 
आधा भाग । Meal प्रकाश करनेहारा सम्मान. 

अर्थिक, ( त्रि*)-की-(ख्री० ) । अर्ध अति उन्‌ । आधा 
भाग लेनेवाला. 

अधिन, (त्रिश) अध अस्यर्थे इनि। आधा भाग लेनेवाला । 
आधेका हिस्सेदार. 

अधाद्य, (To) अर्थस्य aS पुष्यस्य उद्यो यत्र । 
माघका महीना, अमावास्या तिथि, श्रवणनक्षत्र और 
व्यतीपात होनेसे एक योग sare. 

अधोरुक, (न> ) अर्ध ऊरोः अर्धोरु तत्र काशते काश्‌+- 
ड । पढ़ोंके नीचेतक अङ्गोंको ढांकनेहारा कपडा । उत्त- 
मञ्नियोंके पहिरनेका वल्ल जो चोलीके खरूपका होताहै । 
साढी । घागरा 

अपण, (न°) ऋम+णिच्‌+ल्युट्‌ पुकूच । सम्प्रदान । देना । 
नजर करना । सोंपना 

अर्पित, ( Pre ) ऋ+णिच्‌+पुकच्‌ । क्त । दियागयाआदि. 

aida, (go) ऋ+णिच+पुक्‌ च इसन्‌। हृदय । दिल । 
छाती. 

अर्पिसः, (Se ) ऋ+णिच्‌+इसन्‌+हदय | हृदयका मांस. 

अव-व, मारना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । अर्व॑ति । आरात्‌, 

Bag, ( न° ) अर्व्‌+बिच्‌+उद्‌+इणू+ड | आबू नामी रोग । 
द्शकरोडकी संख्या १००००००००। (Go) पर्वतविशेष. 

अश्वक, (Se) अर्भ एव खार्थ क । बालक । मूर्ख । कृश । 
कमजोर । थोडा. 

अर्सः-मे, ( पु० न°) ऋ० उणा? नेत्रव्याचि | आंखकी 
बीमारी । पहुंचने योग्य देश । गन्तव्य देश । स्मशान. 

अर्य, (fie) ऋमयत्‌। खामी । वैद्य (ge) “Rat 
टापू” अर्या । अर्यी, 

अर्यमन्‌, (Se) अर्य श्रेष्ठं मिमीते मा+कनिन्‌ । सूर्य । 
पितरोंका राजा. 
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अवैन्‌, ] 


( 5) 


[ अब्‌, 


I 3 
अर्चेन्‌, (yo) ऋभ+वनिप्‌ । घोडा 4 इन्द्र Pat अलम्भूष्णु, (त्रिश) अलं सामर्थ्ये भू ga योग्य | 


अवती. 


अर्वाच्‌, ( अव्य० ) पूर्व । पर निकट । पहिले । पीछे । | अलक, (पुः 


नजदीक. 


aaia, ( त्रिश ) अवोक्‌ काळे पश्चात्‌ काले भवः+ख । 
प्रतिकूल । खिलाफ । पीछेकी पेदाइश । नूतन । नया. 
ASR, (Fo) अरव्‌+उकन्‌ । एकजातिका लोग जो दक्षिण 
में रहते और सहदेवसे जीते गये थे. 
i ( न° ) BHT । रोगविशेष । बवासीर । 
“अशे”. 
amare, ( Pre ) अस्‌ seat अच्‌ । बवासीरकी व्याधि- 
से दुःखित. 
अशेसान, ( fre ) eq असानुचू सुट्‌ च । किसीको व्यथा 
पहुंचानेका यन्न करनेवाला. 
अर्षण, ( त्रिश ) ऋष गतौ ल्युट्‌ । वहनेवाला । चलनेवाला. 
अह, पूजा करना-सक-योग्यत्वे अक० भ्वादि-पर० az | 
अईति | aia) आनह. 
अइ, ( पु० ) अह+करमेणि अच्‌ । योग्य । पूज्य । इन्द्र इश्वर. 
अण, (पु०) अहं+कर्तरि ल्यु । पूजाका साधन । पूजा. 
अईत्‌, ( त्रिः ) अई शतृ । योग्य । छायक । आदरके 
योग्य । स्तुतिके योग्य । बुद्ध. 
अरन्त, ( त्रिः ) अई वा ऋ । योग्य । लायक ।-तः (ge) 
बुद्धमेद्‌ | बुद्धसंन्यासी. 
ad, ( त्रिः) अह ए्य । योग्य । आदरणीय । स्तुतिके 
योग्य । पूजनीय. 
अळू, भूषित करना सजाना | हटाना । सक० भ्वा० उभ० । 
पूरादोना-अक० सेट्‌ । अळति-ते । estat anise. 
अलम्‌, ( अव्य० ) भूषण । पर्याप्ति । काफी । वारण । नि- 
षेध । शक्ति. 
अलडूर्मीण, ( त्रिश ) अल समर्थ: कमैणे ख । काम कर- 
नेमे चतुर । पूरा । चाळाक. 
ASFA, तना० उभ० | सजीकरण । तयार करना । Ved 
भूषित करना. 
अळङ्गामिन,, ( त्रिश ) अळं पर्याप्त गब्छति+णिनि । ठीक 
नियमसे पीछे चळनेवाला. 
अळन्धन, (Fe) अळं प्रभूतं धनं अस्ति अस्य । जिसके 
पास बहुत धन हो । धनी । दोढतमन्द. 
अछकश्जीविक, ( त्रि» ) अळं जीविकायै । अपनी जीविकाके 
लिये समर्थ । पूरा. 
अळम्पश्ुः, (प० ) अळं यज्ञे निरर्थः पशुः। aad 
अयोग्य ug । ( त्रि ) गौ आदि पद्म रखनेमें समर्थ. 
wegen, (fe) अं समर्थं पुरुषाय खार्थ ख । 
i दोनेलायक । योग्य पुरुष । लायक आदमी. 


लायक । चालाक. 

) अलति-भूषयति सुखं । कुन्तल । भङ्गीयुत 
केश | पागलकुत्ता | जुलफ । ( ख्री० ) कुबेरकी नगरी. 
अळक्त-क, (To) न रक्तो यस्मात्‌ Fo रस्य लत्वम्‌। 

लाक्षारस | ळाखका रंग । वृक्षनिर्यासविशेष. 
अलक्षण, ( त्रि० ) नास्ति लक्षणं अनुमापकं वा चिदं यस्य 
६ व° । जिसका अनुमान न होसके । अच्छे चिन्हे 
शून्य | न° त° । दुर्भाग्य ( वदनसीव ), 
अळङ्कार, (Jo) AHA । भूषण । साहित्यः 
शास्र | काव्यके गुण और दोषको जनानेहारा NE । 
जेवर । गहना. 
अळस-क, (त्रिश) न sat व्याप्रियते-लस+अच्‌। 
निरुद्योग, सुस्त (पांवका रोग) (Go) हंसपदी लता (ete). 
अलात, (Je न० ) ला+क्त-न० Fol अधदग्धकाष्ठ | 
अंगार । कोइला. 
अलाबु-बू, ( ate ) न लम्बते । न+छब्रि+ड-णित्‌ नरो- 
पश्च वृद्धिः । छाड । तुम्बी । कद्रू । लताविशेष. 
अलि, ( पु० ) अळति दंशो, कूजिते, शब्दिते वा समथों 
भवति | अळ्‌+इन्‌ । श्रमर। कौआ । HFS | शराब । बिच्छु. 
अलिक, (ae) अल्यते भूष्यते । अल्‌+कर्मणि इकन्‌ । 
मस्तक | ललाट । मत्था । झूठ । मिथ्या । “अलीक.” 
अलिन्द, (go) अल्यते भूष्यते अळ-कर्मणि किन्दच्‌। 
दर्वोजेके कमरेसे बाहिरका चौतडा । दवांजेके बाहिरका 
भाग | चौतडा. 
अलिप्सा, (eto) न लम्‌ सन्‌ अ | लाभ करनेकी इच्छा" 
का न होना । इच्छाराहिल्य, 
अछीक, (fre) अहू+वीकन्‌ sme न चाहा गया । 
अप्रिय | असत्य । क्रूर. 
अलोहित, (fle) न लोहितः । रुधिररहित । जो ला 
नहीं ।-तं । छाळकमल. 
अलौकिक, (Pe) डोके विदितः उक्‌, न० त० । जित 
लोग नहि देखसक्ते । लोकसे बाहिर । चमत्कारी । आश्चर्य 
अस्प, (त्रिश) अल्‌+द्‌ | किश्चित्‌ । जरासा । थोडा “अल्पक. 
aera, (fre ) अल्पं जानाति ज्ञानक । थोडा जान्नेवाढा" 
wena, ( ब्रि ) अल्पा विद्या यस्य ब० । थोडी विरथ” 
` वाला । अज्ञानी । अशिक्षित. 
अल्ला, (He) अत्यते इतल्+क्रिम्‌ । अले भूषार्थ लाति 
गाति | छा+क ४ To । माता । मां । “अळतीति AS! 
पर्याप्तः सन्‌ छाति सर्वानू अत्ति ग्रह्माति-जानाति वा ॐ“ 
क” । सर्वज्ञा-सर्वभक्षिका परमात्मदेवता. 
अव्‌, बचाना-जाना-चाहना-तृप्तदोना-सुन्ना-फेलना-मिळना-मा 
गना-प्रवेश करना-होना-बढना-ळेना-मारना-करना “र 
यथं” सक०अक०*वा० पर्‌० सेट्‌ । अवति। ata! आव 
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क्षवकर, | 


C=) 


[ अवधान, 


अवकर, (go) अवकीर्यते सम्माजन्यादिमिः । अव्‌+ 
कृ+कर्मणि अप्‌ । सम्माजनीनिक्षिप्त धूल्यादि । झाइसे 
उडती हुई धूली आदि 

अवकाश, (go) अव+काश्‌+घषन्‌ । अभ्यन्तरस्थान । 
अवसर. 

अवकीर्ण, ( त्रिश) अव्‌+कृ+कर्सणि क्त । विक्षिप्त । फैछा- 
याहुआ । चूर्णित । पिसाहुआ. 

अवकीर्णिन्‌, ( fre ) अवकीर्ण, ध्वस्तं ad अस्त्यस्य इनि । 
ai । जिसने अपना धर्म छोड दिया हे. 

अवक्षेप, (Fo) अव+क्षिप्‌+घञ्‌ । निन्दा । “अवक्षेपण.” 

अवखातम्‌, ( न° ) निम्नः खातः । गहरी खाई. 

अवखादः, (Jo) अवज्ञातः निन्दितः खादः खाद्यम्‌ । 
निन्य भोजन । बुरा खाना. 

अवगणित, ( त्रिश) अव+गण्‌+कर्सणि क्त । तिरस्कृत | 
अवज्ञात | बेइज्जत किया गया । परवाह न किया गया 

अवगत, (fre) अव+गम्‌-क्त । ज्ञात । जानाहुआ 
नीचेगया 

अवगाढ, ( त्रि० ) अव+गाहञ+क्त । नहाया हुआ । गाढा. 

अवगाह, (Jo) अव+गाह+घञ्‌। स्रान । स्नानगृह | 
नहाना । नहानेका घर. 


अवगीत, (fre) अव-+गै+क्त । कलङ्कित । दुष्ट । नि- 


न्दित । “भावे क” । जनापवाद । निन्दा । इलजाम. 
अवगुण, ( Jo ) अव+गुण+क । दोष । ta. 


अचशुण्डन, (Fo) अव+गुण्ठऽल्युद्‌। प्रियोंका सिर 
ढांकना । ee निकालना । “करणे स्युटि” मुख छिपाने- 


का कपडा । बुरका । घुंगट । घुण्ड 
अवग्ना(ग्र )ह, (ge) अव+ग्रह+घ-घजवा । वृष्टिरोध । 
वषांका रुकना । बाधा । रोक । खभाव । आदत 


अवघात, (Fo) अव+हन+घज्‌। अपरूत्यु । तण्डुलादि 


S| धानोंका छडना वा seal । चावलोंका तोहसे 
जुदा करना 
अवधात, (Fo) अव्‌+हन्‌+घम्‌ । ताडन करना । मारन । 
ट पहुंचना 
अवचय, (Go) अव+चि+अचू । सश्चय । फलफूलका तोडना 


अवाचि, खा० उभ०। पूजा करना | आदरकरना । इक्रा 


करना । चुनना । तोडना । चिनोति । चिनुते । चिचा । 
का) य । अचैषीत्‌ | अचेष्ट. 

WATS, ( ल० ) अवनता चूडा अप्रं यस्य । घ्वजाधोब- 
BA । झंडेके नीचे बंधा हुआ कपडा 

AAT, चु. प० । चूर २ करना | टांकना । चूणैयति | 


किया हुआ. 


अवचूकछक, ( न० ) अवनता चूडा यस्य sw लत्वं संज्ञायां 
कन्‌ । मयूरचामर | चोरी । मोरछल 

अवच्छदू, Jo To | HIS ढांकना । छिपाना। छादयति । 
अचिच्छिद्त्‌, 

ARST, रधा Bo | काष्ट डालना । जुदा करना । 
फाडना । तोडना । विचारना । छिनत्ति-छिन्ते । अच्छे- 
त्सीत्‌। अच्छित्त. 

अवच्छिन्न, (fre) अव+छिद्‌+क्त । संकुचित । सिकुडा 
हुआ । विशिष्ट । मिलाहुआ। न्यायमतमें “अवच्छेद्‌- 
कतानिरूपक” अर्थात्‌ किसी वस्तुमें उसके विशेष गुणोंके 
कारण, दूसरी सम्पूर्ण वस्तुओंसे भेदको प्रकाश करने- 
हारा | कराहुआ | जुदा किया गया. 

अवच्छेदक, (fre) अव+छिद्‌+ण्बुळू । काटनेवाला । 
व्यावर्तक विशेषण । औरोंसे भेदको प्रकाश करनेहारा 
विशेषण | JST शब्द. 

अवज्ञा, (ete) अव+ज्ञा+अङ्‌्। अनादर । Feats 
नफरत. 

अचट-टी, (go ) अव+अटन्‌। गते (eter) । खूआ । F- 
हकजीवी | इन्द्रजाळसे जीविका करनेहारा । मदारी. 

अवटीट, (fie) अवनता नासिका । प्राश स० । “न- 
तार्थे नासायाः टीटादेशः” । अशेआादित्वात. अच्‌ । नतना- 
सिक । चपटी नाकवाला. 

अवतम, ( न° ) अवततं व्याप्तं तमः | lo To अघ्‌ । 
बडा अंधेरा. 

अवतंस, (ge) (ae) अवमतंस्‌+घन्‌ । कर्णभूषण । 
कानका फूल । शिरोभूषण | मुकुट । ताज. 

अवतार, (पुः) अव+तृ-करणे घन्‌ । पारहोना । गङ्गादि- 
तीर्थ । “भावे घन? । देवताओंका अंझावेशसे प्रकट होना। 
विष्णु नारायणका भिन्न २ देह धारण करना. 

अवतीणे, (त्रिश) अव+तृ+क्त। उतरा हुआ । नीचे 
आया हुआ 

अवदात, (go) अव+दै+क्त । श्वेत । पीला । चिद्टारंग । 
सुन्द्र. 

अवदान, ( न°) अव+दो+ल्युद्र । देवताको बलि देना । 
प्ररास्तकर्म | नेककास | खण्डन । तोडना. 

अवदारण, (न°) अव+ह+णिच्‌ू-करणे ल्युट्‌ । खनित्र । 
कुदाळ. 

wad, ( fe ) वदू+यत्‌. न० त० | अधम । नीच। पापी । 
निन्दाके योग्य (ge) । पाप । निन्दा । गुनाह. 

अवधा, So आ० । नीचे रखना । अमानत टिकाना । 
भत्ते । अधित 


| अवधान, (न°) अव+धामल्युट्‌ । मनोयोग । जिसके 
अवचूणित, ( त्रिः ) भव-चूर्ण+क्त । महीन पीसा गया | होनेपर 


fale मन हरजाताहै । गौर । खबर्दारी । 
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अवधारण, ] 


( ७३ ) 


[ sre, 


~ __ | O 
अवधारण, ( न°) satire! निश्चयकरण | | अवष्ठुत, (त्रिश) sagem चारों ओर diame | 


तहकीक करना | पक्का निश्चय. 
अवधि, (go) अव+धा+कि । सीमा । हद्द । काल । 
गते । Wel । अवसान | अन्त “आधारेकी” बिल. 
अवधीर, न मान्ना | अवज्ञा करना चुरा० उभ०सक०सेट्‌ | 
अवधीरयति, ते । आवधीरत-त. 
अवधूत, ( त्रिः) agen । व्यक्त । तजाहुआ । 
तिरस्कृत । रोकाहुआ । कांपाहुआ | (पु०) वर्णाश्रमधर्मको 
छोडनेहारा संन्यासी | केवल आत्माराम. 
अवध्य, (Fe ) न+वध्‌+यत्‌ । न मारनेयोग्थ । पवित्र. 
अवन, (न°) अवमत्युट्‌ । प्रीणन । तसल्ली । रक्षण । 
हिफाजत करना । प्रीति. 
अवनम्‌, Ale प° । झुकना । प्रणाम करना । नीचे लट- 
कानां । नमति । अनंसीत्‌. 
अवनत, ( त्रिः) अव+नम्‌+क्त । नप्र । झुकाहुआ. 
अवनद्ध, (त्रिश) aaja क्त । वंधाहुआ । 
मृदङ्गादि वाजा ( न° ) वस्र ओर भूषणका पहिरना. 
अवनंहू, Ke उ० । बांधना । गांठ लगाना । नह्यति-ते । 
अनात्सीत्‌ | ATE । अवनद्ध. 
अवचार, ( त्रिः ) नतं नासिकायाः अव+नाटच्‌ । चपटी 
नाकवाला. 
अवनि-नी, (ato ) अव्‌+अनि । भूमि । जमीन. 
अवनिज्‌, Fo उ०। प्रक्षालन करना । धोना । साफ 
करना । पोछना । नेनेक्ति-क्ते । निनेज-निनिजे। अनिजत-- 
अनेक्षीत्‌। अनिक्त. 
अचनेजन, (fe) अव+निज्‌+अन । प्रक्षालन करना । 
थोना । श्राद्धमें कुशापर पानी छिडकना. 
aalam, (ate) अवन्तिषु कायति प्रकाशते । मा- 
लव॒देशकी राजधानी उज्जयिनी. 
AAT, भ्वा० प° । नीचे गिरना । नीचे कूदना । उत- 
रना । पतति । अपतीत्‌. 
अवपात, ( पु० ) अव+पत्‌-आधारे घम्‌ । Fe । “भा- 
वे चन्‌? । नीचे गिरना । निपात । गिरना. 
अवपात्र, अवरं भोजनायोग्यं पात्रं यस्य । जिसका पात्र 
. मोजनयोग्य न हो । म्लेच्छका पात्र, जिसमें दूसरे नहीं 
` खासक्ते. 
अवपात्रित, (fe ) अवपात्र । कृत्ये णिच्‌ 4 जो अपनी 
जाति खो बैठा है । जिसके सम्बन्धी उसे एकही पात्रमें 
भोजन करनेकी आज्ञा न दे । जातिसे Sz दियागया. 
अवपादित, ( त्रिश) अवपाशः समन्तात्‌ पाशः जातः 
AA द्रार० इतच्‌ | चारों ओर पाश (फाई)से फंसा हुआ | 
. जाळमें फंसा हुआ. हा 
अवपीड्‌, Jo १० | दबाया जाना। पीड्यति । अपिपीडत्‌. 
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उतराहुआ | गीलाहुआ. 

अववुध, दि० आ० । जागना | पहिचान्ना । जाना । समः 
झना । बुध्यते । अबोधि. 

अवन्रवः, (Jo) कुत्सितः ब्रवः । बुरी खबर. 


AJAA, TM प०।तोडडालना। SHS २ करना। भनक्ति।: 


A 


अभाइ्वीत्‌. 
AAMA, (Jo ) अव+भास्‌-भावे घञ्‌ । प्रकाश । माया । 
रोशनी । साक्षात्कार । छल 
ARIA, (Fo) अव+भ+क्थन्‌ । प्रधान यज्ञकी न्यूना- 
धिकशान्तिके अर्थ कर्तव्यहोम । यज्ञके अन्तमें खान. 
अवम, (त्रि) अव+अमचू । पापी । गुनाहगार । बद- 
ART । दुष्ट । कमीना. 
अवमत, (त्रिश)अव+मन्‌+क्त। अनाहूत । बेइजत कियागया. 
अवसन्‌, Ro आ० AER करना। मन्यते। मेने। अमंस्त. 
अवमन्तू, ( त्रिः ) अव+मन्‌+तृच्‌ । तिरस्कार करनेवाला । 
अभिमानी. 
अवमर्द, (पु) AIHH । पीडन । तक्लीफ । 
शत्रुके नगरको विनाश करना | मारना । लताडना. 
ATAA, (Jo) ATHITI आलोचना । विचारना. 
अवमानना, (ale) ' अव-चुरा०-मन्‌+भावे युच्‌ । अप- 
मान करना. 
अवमानित, ( त्रिश) अव+चुरा०-मन्‌+कर्मणि क्त । अपः 
मान कियागया. 
अवमाजेनम्‌, ( न° ) अव ज्‌ अन । प्रक्षाउन करना | 
धोना । पोछना । साफ करना । मार्टि । ममार्ज । अमार्जीत. 
अवमुच्‌, उ प०। खुला छोड देना । खोल देना जैसे 
घोडा आदि उतार देना-जैसे पोशाक. 
अवम्ूधेन्‌, ( त्रिश ) भवनतः मूर्था अस्य । झुके हुए मख- 
EISI. - 
ATAA, अदा० To | घिसना | रगडना. 
MATT, Ale Fo । पीसना । मलछूडालना । मद्गाति | 
अमर्दात्‌, 
अवयव, ( पु० ) अव+यु+अचू । अज्ञ । शरीरके भाग । 
उपकरण | साधन । न्यायमतमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, 
, उपनय ओर निगमन पांच वाक्य. 
अवर, ( त्रिश ) अव+रा+क । चरम । आखरी । छोटा | 
नीच ( न० ) हाथीकी जांघका पिछला भाग । पिर 
देशकाल (Go ) पीढेके देशकालमें होनेवाळा ( त्रिश ) ” 
अवरज, ( पु० ) अवरस्मिन्‌ काळे जातः | छोटा भाई | शरद" 
अवरति, (ate) अव+रम-भावे क्तिन। विराम | टदै 
रना | अन्त । हटना. 
MATA, (Fo ) अबरगिना हुआ we । पिछला वरण. 
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अवरुध्‌, 


Coe) 


| अवस्कन्द्‌, 


ATT, रुघा० To । निरोध करना । रोकना । ठहराना । 
रुणद्धि । रुरोध । अरोत्सीत्‌. 

अवरुद्ध, ( त्रिश) अव+र्ध्‌+कर्भणि क्त। आच्छादित । 
ढॉकाहुआ । वांधाहुआ | अन्तःपुरकी भोगनेयोग्य दासी । 
राजाकी खरी ( ate ). 

अवरुहू, भ्वा० To | नीचे उतरना। रोहति। रुरोह | अरक्षत. 

AIRS, (fro) अव+रुह+कर्तरि क्त । अवतीर्णं । उत- 
राहुआ | अपने स्थानसे उठा. 

अवरोध, ( घु० ) अव+रुध्‌+भावे घन्‌ । निरोध । रोक । 
“आधारे घञ्‌” । राजस्रीणृह । रनवास । राजाकी खरी. 

अवरोपित, (fe) अव-+रुद+णिच्‌-पुकू च+कर्मणि क्त । 
उत्पारिंत । उखाडा गया 

अवरोह, ( पु० ) अव+रुद्द+सावे घञ्‌ । अवतरण । उतरना। 
आराह । चढना “अपादाने घन्‌? । सरग । (वहांसे भोग- 
होचुकनेपर सव नीचे उतरते हैं ). 

अवलक्ष, (fre) अव+लक्ष्‌+घञ्‌। श्वेतवर्ण । चिद्टारंग । 
चिद्टेरंगवाला । मूख । “वलक्ष” इसी अर्थसें. 

AISA, ( Jo ) अव+लग्‌+क्त इडभावः । देहका HA- 
भाग । कमर । ळगाहुआ ( त्रि० ). 

AISE, (Fo ) अव+लबि+आधारे घन्‌ । आश्रय । 
शरण “करणे घञ्‌”। पकडनेका साधन दण्ड आदि । 
“अवरम्वन.?? 

WISI, स्वा आ० | लटकना । लम्बते । ललम्बे । 
अम्विष्ट. 

अवलिप्त, ( त्रिः) अव+लिप+कर्तरि कर्मणि चा क्त । 
अहंकारी । मगरूर । लेपित । लिवडाहुआ 

अवलिहू, अदा० उभ० । चाटना | लेढि-लीढे । लिलेह- 
Wie | अळिक्षत्‌-भलिक्षत 

अवळीढ, ( त्रिश) अव+लिद्द+कर्मणि क्त । भक्षित । खा- 
याहुआ | आखादित | कृतावलेह । चाटाहुआ 

Rata, ( ate ) अवरा लीला। अनायास | अनादर | 
कोडा । खेल । आसानी. 

AIST, Fo उ० । किसी परजा पडना । जैसे आरण्यपश 
(iig) अपने शिकारपर पडता हे । खाना । 
चटना। उम्पति-लम्पते । लछोप-छलपे। अळपत्‌-अङ्प्त. 

अवलुस्पन, ( न० ) अव+लप्‌+अन । अचानक किसीपर 
कूद पडना 

अचलेप, (ge) अव+लिप्‌+भावे घन्‌ । गये । अहंकार । 
लेपन । दूषण । संबंध 

अ 


ल्युट? । चन्दन आदि, 
पझू० Jo 
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अवलेह, (Fo) अव+लिह+भावे घन्‌ । जीभसे चाटना । 
चटनी. 

अवलोकन, ( न° ) अव+लक+भावे ल्युट्‌ । दर्शन | देख- 
ना । अनुसंधान । ताळाश करना । “करणे ल्युट?” 
आलोक । नेत्र 

aast, (Fe) अव+ 
डसना । चूसना. 

aaa, ( त्रिश) अवनद्धं लोम आदुकूल्यं । जो किसीके 
अनुकूल हो 

wag (fe) नास्ति wt आयत्तं यस्य । अस्वाधीन । परा- 
धीन । वेवस, 

अवशय, (त्रिश) अवमूर्धा सन्‌ 
मस्तक (साथा) करके सोनेवाला. 

अवशिष्ट ( fre ) अव+शिष्‌+क्त । अतिरिक्त । भिन्न । 
जुदा । परिशिष्ट । वाकी । अधिक । जियादा. 

FAV, ( अव्य° ) सर्वथा जरूर । ( fre ) वेइखतयार. 

अवइ्याय, (Fo ) अव+श्यै+अ। ARR । पाला । धुंद । 
अभिमान. 

aasam, (न°) aitaa । aad किसी 
वस्तुको उतारना | “अधिश्रयण”? अभिपर चढाना. 

अवश्ब्ध, (त्रि) अव+स्तम्भ+कर्मणि क्त-वत्वम्‌ | आसन्न । 
निकट । घिराहुआ । वंघाहुआ । रुकाहुआ. 

अवष्टम्भ, (Fo) अव+सतम्भू+भावादौ घन-षत्वम्‌ । खर्ण । 
सोना | स्तम्भा । खम्भा। जताना । प्रारम्भ । फजीलत. 

अवसक्थिका, (ate ) अवबुद्धे सक्थिनी यस्याम्‌+कप्‌ । 
जिसमें पद्‌ बांधे हुए हों । बेठनेका जांधिआ 

अवसः, (Fo) अव्‌+असच्‌ । राजा । सूर्य । अर्कका 
रक्ष । संभोजन । रास्तेका भोजन. 

ATEN, ( Je ) वस्‌+अथन्‌-न० ५ Fo । निल्य । घर । 
कुटिआ | गाम. 

अवसर, (To ) अव+स+अचू । प्रस्ताव । प्रसंग । जिज्ञा- 
साकी निवृत्तिके लिये अवश्य वक्तव्य | मोका. 

अवसप, (Fo ) अव+सप+अचू | चर । दूत । कासिद. 

अवाद्‌, अव+सदू+भावे घञ्‌ | नाश | विषाद्‌ | अकावट. 

अवसान, ( न° ) अव+सो+भावे ल्युट्‌ । विराम । समाप्ति। 
आखीर । सीमा vee. सत्यु । मौत. 

अवसाय, (पुः) अव+सो+घज्‌। परिणाम । नतीजा । 
समाप्ति । अन्त । नाश. 

अवसित, ( त्रि» ) अव+सो+कर्तरि--कर्मणि वा क्त। समाप्त । 
आखीर हुआ। ज्ञात । जानागया 


+H l काटडाळना । नाश । 


> 
शात 


शी+अच्‌ । नीचे 


वलेपन, ( पु० ) अवऊ+लिपूरभावे ल्युर्‌। मलना। संकल्प । | अवस्कन्द्‌, (To) अवमस्कन्द्+आधारे घन्‌ । AAT 


छावनी । “भावे घञ्‌? 


। आक्रमण | हमा. 
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अवस्कन्दन, | 


अवस्कन्दन, ( न० ) अवःस्कन्द्नभावे ल्युट्‌ । तोडना । 
छीनना । गुजरना | उतरना. 
अवस्कर, (Jo) अव+ङ्ग+कर्मणि अप्‌-सुद्‌ । झाडूसे उड़े 
हुए कंकर मट्टी आदि । विष्टा । गह । गुह्य । लिङ्ग. 
Waa, ( अव्यः ) अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरं इत्यर्थ 
अस्ताति+अव्‌ आदेशः । नीचे । नीचेसे. 
अचस्तार, (Fo) अव+स्तृ+करणे घञ्‌ । जवनिका । 
कनात । दरी । पडदा. 
अवस्तु, ( त्रि ) कुत्सितार्थे नञ्‌ । एक निकम्मी चीज. 
अवस्था, (ele) अवभस्था+अङ्‌ । दशा । आयु । हा- 
ळत | उमर. 
ATENT, (Ae ) अव+स्था+भावे ल्युट्‌ । स्थिति । रिहा- 
Fal | जगह. 
अवस्यन्दन, ( न° ) अवशस्यन्दनभावे qe हिंसन । 
मारना. 
अचस्यु, ( He ) अवः रक्षणं तदिच्छति क्यच्‌ उन्‌ Ved- 
अनुग्रहकी इच्छावाला । रक्षा चाहनेवाला 
अवस्थखन, ( न° ) अवःस्रन्स+भावे ल्युट्‌। अधःपतन । 
नीचे गीरना 
अवहार, (go) अव+ह+कतेरि ण । चोर । पानीका 
हाथी । तन्दुआ । निमन्त्रित ब्राह्मणोंका धन चुराना. 
अवहित, ( त्रिश ) अव+धा+क्त । स्थापन किया गया । सा- 
वघान | हुशिआर. 
अवहेळ, ( न° aio ) अव+हेळू-अ। घञर्थे त वा । अना- 
` द्र। वेअदबी. 
अवाक्शिरस्‌, ( fe ) अवाक्‌ शिरोऽस्य व० । नीचे 
सुख । अधोमुख. 
अवाक्ष, (fe ) अवनतानि अक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य । 
जिसकी erat झुक गई हैं । संरक्षक | waar. 
अवाड्युख, ( त्रिश ) अवाक्‌ सुखं अस्य । अधोमुख । 
नीचे मुख 
wa, (fie) अवनतं अग्रं अस्य । जिसका आगा 
Beret | सिर झुक्राये हुए । प्रणाम करनेवाला. 
अवाच्‌, ( त्रिश ) wart । अव+अश््‌+किन्‌ । नीचेकी 
ओर छोटा देश | (ate) दक्षिणदिशा । ६ ब०। जो बोळ 
नहिं सक्ता । शुंगा | पिछला समय ( अव्य० ). 
अचाच्य, ( न? ) अच्‌+ण्यत्‌-न ङुत्वं-न०त०। अनिन्दित | 
जो निन्दाके योग्य नहिँ । वचनानई । जो कहनेके 


अवान, न, ( त्रिश) अव+अन्‌+अच्‌ | सूका हुआ । सूका, 
अवान्तर, ( त्रि ० ) अवगत अन्तरं मध्यं आत्या” ol 


हरि वते Se 


(७०७०७ 


[ अवीर, 


AAT, खा० उ० । पाना। लाभ करना। आप्नोति-आमुते । 
आप-आपे | आपत्‌-आपिपत. 

अवारपार, ( पु० ) अवारं पारं च स्तो यस्य । ATTY 
दोनों किनारेवाला समुद्र | समुद्रवन्दर 

अवारपारीण, ( त्रि० ) अवारपारे गच्छति-ख । दूसरे 
पार जानेहारा. 

ANAR, ( त्रिश) न वासोऽस्य। वत्ररहित। कपडे 
बिना । नंगा | रजस्वला. 

अचि, (go) अव+इन्‌ । सूर्य । मेड । बकरा । पर्वत । 
स्वामी. 

अवितथ, (न°) न वित्थं मिथ्या । न० त० । सत्य । सञ्च, 

अविद्या, ( त्री ) विदू+क्यप्‌-न० त०। विद्याभाव । विद्याका 

होना । अहङ्कारका कारण अज्ञान । विद्याकी विरोधिनी 

अयथार्थबुद्धि । वेदान्तमतमें भाव किंवा अभावसे न 
कही AKER अचेतन (जड) माया (परमात्माकी शक्ति). 

अविनाभाव, (ge) विना (व्यापक ऋते ) नभावः . 
( स्थितिः ) व्यापकस्थिल्यनुरोधि सत्तारूपा व्याप्ति । जो 
व्यापक ( कारण ) के विना न रहसके । जैसे अभिके वि- 
ना धूम नहिं रह सक्ता अर्थात्‌ जहां धूम होगा वहां ah 
अवश्य होनी चाहिये । व्याप्ति. 

अचिनीत, अव+नी+कर्तरि क्त। उद्धृत । अशिक्षित । न सी- 
GEA | नाफरमाबरदार। ( le ) कुलटा । वद॒कार 
ओरत. 

अविभक्त, ( त्रिश ) agra । नाजुदा ( ge ) वि+भज+ 
Wale do । संसृष्ट । विभागरहित द्रव्य । खामी. 

अविसुक्त, ( न० ) वि+मुचू+क्त-न० त० । जिसे पार्वती 
ओर महादेव नहिं छोडते । काशीक्षेत्र । सुक्ताभिन्न । जो 
मुक्त नहिं ( त्रि ). 

अविरत, ( fre ) वि+रम्‌+भावे क्त । न० qo | विराम” 
शून्य | लगातार. 

अविरल, ( त्रिश ) न विरलः न? त०। घन । निविड | 
मिलाहुआ। संघना. 

अविवेक, (go) वि+विच्‌+घन्‌-न०त० । सदसद्विवेका” 
भाव । भले बुरेका न विचारना। बेवकूफी । अज्ञानता. 

अविश्रान्त, ( त्रिश ) वि+श्रम+क्त-न०्त० । बिरामरहित 
द्रव्य । लगातार 

अविस्पष्ट, (न०) वि+स्पश्‌+-क्त-न० त? । अस्पष्ट वाक्य । 
जोसाफनहो 

अवीचि, ( go ) नास्ति बीचिः ( सुखं ) अन्न । नरकवि 
शेष । बिनतरंग ( न० X 

अबीर, ( Fe ) वीरः ( पुत्रादि ) नास्ति यस्य । पतिर 
रहित । बलहीन, 
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अवे, | 


अवे, अवइ+अदा० Tol SMAN समझना । सीखना । 
पहिचान्ना । एति | इयाय । अगात्‌ 
अवेक्षण, (न° ) अवंनईक्ष+भावे ल्युट्‌ । दर्शन । देखना 
मनका लगाना । सोचना । “अवेक्षा” इसी अर्थमें. 
अवोक्षण, ( न° ) अव+उक्ष्‌+भावे ल्युट्‌ । Ved. थोडेसे 
झुके हुए हाथसे सींचना. 
अवोद्‌, (fre) अव+उन्दू भावे घञ्‌ निपातः नलोपः । 
आद्रे । गीला. 
अव्य, ( त्रि» ) अवि+भवार्थे यत्‌। मेडसे आया वा भेडका 
सम्बन्धी . 
अव्यक्त, (Fo ) वि+-अज्ञ+क्त-न०त० । विष्णु । कामदेव । 
शिव । मूर्ख । प्रधान । आत्मा । परमात्मा । सूक्ष्मशरीर. 
अव्यक्तराग, (Fo) न व्यक्तो रागोऽरुणिमा यस्य । थोडा 
लाळ। अरुणवर्ण 
अव्यञ्जन, (Fo ) नासि व्यञ्जनं ( शुभलक्षणं शङ्गं ) यस्य। 
सींगके विना पछु। अच्छे लक्षणसे शून्य । Area (Ae). 
अन्यथ, (Fo ) न व्यथते (gat न चलति)। व्यथ्‌ | डरना 
और चलना-अच्‌ । सर्प । सांप पीडांके विना ( त्रि० ). 
AAT, (go ) बहुचलनेऽपि न व्यथते । व्यथ्‌-इनि । 
अश्व । घो 
अव्यभिचारिन्‌, (त्रिश) वि+अभि+चर्‌+णिनि-न० ae । 
क्रिसीभी प्रतिकूल कारणसे न हटायाजानेहारा । न रुकने: 
वाढा | न्यायमते शुद्ध हेतु ( Ge ). 
अव्यय, ( न°) वि+इन्‌+अच्‌-च० qo । qa विभ- 
Pasi और वचनोंमें एकरूप शब्दमें रहनेहारा धर्मवि- 
शेष । जसे सर्वत्र एकरूप होनेसे खरादि अव्यय है। Ma 
विष्णु (go) आयन्तरहित । विकारश्चन्य ( त्रि» ). 
अव्ययीभाव, ( go ) अनव्ययं अव्ययं भवति अनेन । अ- 
व्यय-च्वि+-भू+करणे घञ्‌। व्याकरणमें प्रसिद्ध एक समास। 
जैसे “Sagal ” यहां अनव्यय भी कुम्भादिपद अव्यय 
वन गया हैः 
अव्यवस्था, ( alo ) वि+अव+स्था FEA To | aR- 
BT | अविधि । शास्रके विरुद्ध उपदेश । नियमका न होना. 
अव्यचहाय, ( fe ) वि+अव+ह+प्यत-न० त० । जिसके 
साथ शयन वा भोजन उचित नहिं । जो व्यवहारके योग्य 
नहिं । जो अपने धर्मसे गिरगया हो । पतित 
अध्यवहित, ( fre ) वि+अव+घा+कर्मणि क्त-न० qo | 
अ्यवधानशून्य। साथ । लगाहुआ । बिना फरक. 
अव्याकृत, (fre ) वि+आ+कृ+कर्मणि-क्त न० त०। वे- 
दान्तमें बीजरूप जगतका कारण अज्ञान । सांख्यमें प्रधान. 


७५ ) 


( 
अवे, अवह+अदा० प०॥ mT समझता। शीखना। | अव्याप्यवोश लि.) वया (जा हि 


[ अज्ञीति, 


अव्याप्यवृत्ति, ( त्रि» ) व्याप्य ( स्वाधिकरणं देशादिकं सा- 
कल्येन संवध्य ) न वृत्तिः (स्थितियैस्य) । जो अपने आश्र- 
यके सम्पूर्ण देशमें न रहे । जैसे घट एथिवीके एकदेशमें 
ही रहताहे इसलिये अव्याप्यत्ृत्ति है । व्याप्यबृत्ति तो जा- 
तिआदि हे जो घट आदिमें सम्पूर्ण रुपसे dae हुआ ही 
स्थित हे यह न्यायमतमें प्रसिद्ध है 

अव्युत्पन्न, ( त्रिः ) वि+उत्‌ +पदू +क्त-न ०त० । सम्पूर्ण श- 
व्दसंबंधी प्रत्येक अङ्गको जान्नेकी शक्तिका नाम व्युत्पत्ति है 
उसस अथात्‌ अवयवारथसे शून्य शब्द “ वह शब्दकी जो 
धातु प्र्ययसे सिद्ध नहिं होसक्ता ” । शब्दके अर्थको न 
जान्नेहारा मूर्ख आदि. 

अशू, फैलना-खा०आ०्सक०वेटू | अड्नुते । आशिष्ट-आष्ट । 
आने. 

AY, खाना-क््या०पर०्सक०्सेट्‌ | अश्नाति। आशीत्‌ | आश. 

अशन, (ge ) erat ( व्याप्नोति ) अश्‌+ल्यु । पीतसाल- 
वक्ष । पाधा । भावे ल्युट्‌ । व्याप्ति । फेलना । भोजन 
(ao ) | अन्न. 

अशनाया, (ate ) अतिलोमेन अशनं इच्छति । अशन+ 
कयच्‌ ख्नियां भावे अ aga लोभसे खाना चाहताहै | भूख 

अशनायित, ( त्रिश ) अशन+क्यच्‌ +कर्तरि क्त । क्षुधित। 
भूखा 

aa, ( पु० ) aad ( संहन्ति ) अश्‌+अनि । ar 
बिजुली । वक. 

अशाब्द, (fro ) नास्ति शाब्दो, वेदादौ वाचकशब्दो वा 
यस्य। शब्दहीन । वाचकराव्दर हित | प्रधान “इक्षतेनोशव्द? 
इति सूत्र 

अशरीर, ( fae ) नास्ति शरीरं तदभिमानो वा यस्य । स- 
कल निषेधरूप देहशून्य परमात्मा । शारीरके अभिमानसे 
रहित जीवन्सुक्त। “अशरीरं वाब सन्तं प्रियाभ्रिये न स्पृशतः”. 

AMA, ( न° ) शास्‌ करणे BA Tote । वेदादि विरुद्ध 
नास्तिकका शास्त्र: 

अरित, ( त्रिः ) अश्‌+कर्मणि क्त । भक्षित । खायाहुआ। 
रजाहुआ. 

अशितङ्गवीन, ( त्रिः ) अझितास्तृप्ता गावोऽत्र । जहां 
me रजती हैं । वह स्थान कि जहां गौएं चरती हैं. 

अशितम्भव, ( fe) असितस्तृप्तो भवत्यनेन । ख-मुम- 
च । तृप्तिका साधन अन्नादि । खादद्रव्य । खानेकी चीज. 

अशिश्वी, ( ate ) नास्ति fader: डीष्‌ । tater 
at वेऔलाद औरत “ खार्थे के हस्वे ” “अशिश्विका? 
इसी अर्थमें होताहे. 

अशीति, (ल्ली) दशानां अवयवं दशतिः, दशकं अष्टयुणिता 
द्शतिः नि० । अशीत्यादेशः | संख्याविशेष । ८० अस्सी. 
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अशुभ, | 


अशुभ, ( नं° ) नास्ति शुभं यस्मात्‌ ५ To । पाप । अस- 


ब्लू । पापी ( त्रि») 

अशेष, ( त्रि» ) नास्ति शेषो यस्य | शेषहीन । तमाम । 
लाइन्तिहा. 

अशोक, (Fe ) नास्ति शोको यस्मात्‌ ५ व० । अशोक- 
वक्ष । वकुलबरक्ष । पारा । ayaa ( ato ) । शोक- 
रहित ( Fre ). 

अशोच्य, ( न° ) TUR ण्यत्‌ न° त० । अशोच- 
नीय । जो शोक करनेके लायक नहिं. 

अशोच, ( न° ) Tala: शोचं ao ae । झुचित्वाभाव। 
नापाकी । विहित कर्मके अनधिकारको सम्पादन करनेहारा 
अधर्म । “सार्थे ष्यञ्‌” “आशोच्य” इसी अर्थमे है. 


( ७६ ) 


अञ्च, ( त्रिः ) अश्रुते व्याप्रोति अश्नाति वा अश+नन्‌। 
व्याप्त । सव स्थानपर फेला हुआ । खानेवाला. 
अश्चीतपिवता, (ate) अश्नीत पिवत इत्युच्यते यस्यां 
निदेशक्रियायां मयू० oo स० । खाने पीनेके लिये निम- 
ST. 
अङ्मक, ( पु० ) अरम इव स्थिरः, इवार्थे कन्‌। पत्थरकी 
भांति स्थिर । एक ऋषिका नाम । दक्षिण दिशामें एक | 
नगर. 
` अदमगभ, ( पुः ) ata गभोंऽस्य । मरकतमणि । पन्ना । 
सणिविरेष. 
AIHA, ( Jo ) अइमानं हन्ति ( भिनत्ति ) हन्‌+ड । पा- 
षाणमेदक वृक्ष. 
AART, (Fo) अस्ते व्याप्नोति संहन्यनेन वा । कर्तरि 
करणे वा मनिन्‌ । पर्वत । मेघ । पत्थर ( न° ) लोहा. 
अङ्म्रन्तक, (Jo न० ) अरमान अन्तयति । चुळा । तृण- 
विशेष । अम्लोट वृक्ष. 


अइमभाळ, ( न० ) अइमेव भाजयति चूर्णितं करोति । 
भज्‌+णिच्‌+अण्‌ Tite जस्य ललम्‌ | द्रव्यको घूर्ण करनेहा- 
रा हमामदस्ता ( चट्ट ) नामसे प्रसिद्ध लो हेका पात्र. 

अङ्मरी, (aie) अइमानं राति-रानक गौरा० डीप्‌ । 
मूत्रकृच्छू रोग | यह मूतरद्वारमें पत्थरकी ais कठिन मांस 
रचता है । रोगविशेष । पथरीकी बीमारी. 


[ अश्ववारु, 


अश्रान्त, ( त्रि’ ) श्रमू+भाषे WT त० । सन्तत । नि. 
VAT । लगातार । “कतरि क्तः” न थका हुआ (त्रिः). 

अश्रि-श्री, (ete ) अशू+क्रि । अल्नादिका अग्रभाग । 
घरआदिका कोण । कोण । थार । श्रीहीन । शोभाः 
रहित ( ate ). 

अश्रु-खु, (Fo) wat व्याप्रोति नेत्रमदर्शनाय । अश्‌ 
( अस्‌ ) कुन्‌ । जो आंखमें भरजाताहै और इसीसे 
दीखता नहिं । चक्षुजेल । आंखका पानी । आंसु. 

अश्रुत, ( त्रि ) थ्रु+क्त-न० go । अनाकर्णित । अनसुना | 
जो सुना नहिं गया. 

अस्छील, ( न० ) श्रियं लाति गृह्णाति-ला+क रस्य लत्वम्‌। 
लज्जासम्पादिका ग्राम्यभाषा। छज्जा देनेहारी गावकी TS 
घृणा । देहाती जवान । गाली । गलीज. 

IAT, (स्री) शि+घञ्‌-न० त० । नक्षत्रविशेष । ९ मी 
तारा । इसके ५ तारे होतेहे न० To । न Margen. 

अश्च, ( Jo ) अश+क्कन्‌ । घोटक । घोडा. 


BTR, (Fo) अश्वस्य कर्ण इव पत्रं अस्य । जिसका 
पत्ता घोडेके कानकी तरह हो । सालब्रक्ष । घोडेका कान । 
जिसका कान घोडेके कानकी तरह हो. 

अश्वखरज, (Jo) अश्वश्च खरी च, अश्वी च खरश्च वा 
ताभ्यां जायते पुंवद्भावः । खचरा । घोडेका भेद । “खरा 
aa”. 

अश्वखुर, ( पु० ) अश्वस्य खुरमिव खुरं मूलं अस्य। जिसका 
पत्ता घोडेके खुरके समान है । अपराजिता लता. 

WIA, (Fo) अश्व॑हन्ति-हन्‌+ठक्‌-उप-स० । करवीरक 
Ae | इसके खानेसे घोडेका नाश होजाता है. 


| अश्वतर, ( ए ) तनुरश्ः । अश्व+ तनुत्वे रच्‌ । छोटा थोः 


डा । जो गधेसे घोडीमें उत्पन्न हो । खचरा । सांपका मेद. 


अश्वत्थ, न श्चश्रिरं झाल्मलि्रक्षादिवत्‌ तिष्टति स्था+क-पु० 
नि० । शाल्मली ब्रक्षादिके समान देरतक नहिं sec! 
ृक्षविशेष । पीपल । गर्दभाण्डका वृक्ष । ( देरतक १ 
रहनेसे ) देरतक न रहनेके कारण संसाररूप दक्ष । 
“ऊष्वेमूर्मधःचाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌” इति गीता. 


; अइमरीप्र, ( ge ) अइ्मरीं ( मूत्रकृच्छे ) RIET । अश्वत्थामन्‌, (Fo) अश्वस्य इव स्थाम वलं अस्य gate 


जो पथरीकी वीमारीको दूर कर्ता है । वरुणवृक्ष. 


अइमसार, (५० न? ) अइमनः सार इव । लोहा G ब०। 
जो लोहेके समान कठिन हो. 


a-a, ( न° ) अश्चते नेत्रं कण्ठं वा । अश+रक्‌ । 


> ¥ 
GFF 


Mo । घोडेके समान बलवाला । कौरवोंका सेनानी द्रो” 
और कृपीका पुत्र. 

APTS, ( Fo ) अश्वान. पालयति । पा+णिच्‌-लनः भा 
घोटकरक्षक । घोडोंको पालनेहारा । ण्बुळू “अश्वमारक. 


गलेपर फेलजाता है । नेत्रजल । आंखका | AANS, (go) अश्वस्य बाळः, ६ त० अश्वकेश । T 


डेका बाल, 
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wage, ] 


( ७७ ) 


[ अष्टलोहक, 


wage, ( १० ) अश्वस्य सुखमिव सुखमस्थ । जिसका 
मुख घोडेके समान हो। किन्नर देवताविशेष 

अश्वमेध, (Jo ) wat भेष्यते ( हिँस्यते ) अत्र Aat 
घन्‌। जिसमें घोडा मारा जाताहै । एक यज्ञ । ( इसमें 


एक प्रकारके अच्छे घोडेको ASN a करना पत्र वां- | 


घ, एक वर्षके लिये घूमनेको छोड देते हैं; जब वर्षावसा- 
नमें वह घोडा घरकोही लोट आताहे उसे कोई नहिं पक 
डता, तव उसे मारकर तिसकी वपाको होममें डालते हें, 
उसीका नाम अश्वमेध होताहै ) 

sara, ( पु० ) अश्वमेधाय हितः । छप्रत्ययः । अ- 
श्वमेधका घोडा 

WAZA, ( ate ) अश्वेन ( हयसुखाकारेण ) युज्यते । 
युज्‌+क्विप्‌ | जिसका रूप घोडेकी as हो । अल्सुकी T 
णिमा । ““मल्व्थायेऽपि अश्वयुज” इसी अर्थसें. 

अश्वरोधक, (go) अश्वं रुणद्धि। ergs । करवीर- 


रक्ष । घोडेको रोकनेहारा 

अश्ववार ह ( Jo) अश्वं वारयतिःचुरा० द्ृ+अण्‌-उप० 
स० । घोडेको रोकनेहारा वा कबूल करनेहारा । AA- 
रोही । घोडेपर चढनेहारा । घुडचढा 

अश्वस्तन, ( त्रिश ) न श्वोभवः । श्वरस+द्यु -ठुट्च। दूसरे 
दिनके लिये न WAR | एक दिनके निर्वाहके योग्य 


अन्नादि. 


A A A N IN ea | 
अश्वाभिधानी, (e) अश्चोऽभिधीयतेऽभिधार्यतेऽ- | 


नया । अभिधा+स्युट्‌ । जिस्से घोडा पकडा जाता है । 
घोडेके वांधनेकी रस्सी । “अश्वासिधानीमादत्ते” श्रुतिः. 

अश्वारि, ( पु० ) अश्चस्यारिः ६ To । महिष । Har. 

अश्वारोह, (To) अश्रं आरोहति । etsy घोडेपर 
चढनेहारा | घुडचढेसे लडाई करनेहारा । “अश्वगंधा” 

ataa, (go ) द्विव० अश्वाः सन्ति ययोः । इनि । जि- 
नक घोडे हों । खगके वेद्य ( हकीम ) अश्विनीकुमार । 
सूयक वीयसे अश्चिनीमें उत्पन्न हुए जोडे पुत्र 

अश्विनी, ( ato ) अश्व इवोत्तमाङ्गाकारोऽस्यस्य । जिसका 
सिर घोडेकी नाई हो। “डीप्‌”? av तारोंमें १ भ 
किन्नरी । संज्ञानाम सूर्यकी स्री 

अश्विनीकुमार, (geo ) द्विव० । अश्वीभूता संज्ञानान्नी सूः 
यपत्नी तस्यां अश्वरूपेण सूर्येण जातो कुमारो | घोडीरूप सूः 
यकी ate ( जिसका नाम संज्ञादेवी था ) घोडेरूप सूर्यसे 
उत्पन्न हुए दो कुमार | खर्गके बैद्य ( हकीम ). 

अश्वीय, ( न ) अश्वानां समूहोञ्येभ्यो हितं वा छ (ईय) 
अश्वसमूह्‌ । अश्वहित ( त्रिश ) घोडेका हितकारी. 

अश्वोरस्‌, ( न ) अश्वानां उर इव ( मुख्य ) अच्‌ स०। 
सुख्य अश्व । अच्छा घोडा. 


2 | 


AY, चभकना-अक० जाना, लेना भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । 
अघति-ते । आषीत, 

अषडक्षीण, ( त्रिश ) न सन्ति षट्‌ अक्षीणि ( श्रोत्रेन्द्रिया- 
णि ) य॒त्र । ख (ईन) तीसरे जनके कानसे न सुनागया। 
दोनोंहीसे किया गया मन्त्रादि ( सलाह वगैरह ) दोनोंका 
सरावरह. 


आषाढ-ड, (Jo ) वेशाखसे तीसरा मास । हाड. 


| अषाढा-डा, (ate ) उत्तराषाढा ओर पूर्वाषाढा दोनों 


नक्षत्र ( तारे ). 

अष्टक, ( न० ) AS अध्यायाः परिमाणं अस्य । अष्टन्‌+ 
कन्‌ । पाणिनीका अष्टाध्यायी ग्रन्थ । ८ अध्यायोंका ऋरवे- 
दका प्रत्येक अंश ( भाग ) ( इस नियमसे ऋग्वेदके ८ 
भाग हैं ). 


| अष्ठका, ( ate ) अश्नन्ति पितरोऽस्यां तिथौ-अश्‌+तकन्‌। 


सप्तमी आदि तीन दिन । पोष, माघ, फाल्गुनकी कृष्णा- 
Sar “asa पितृदवत्ये” इस नियमसे यहां इख नहिं होता. 

aga, ( त्रि» ) ago । संख्याविशेष । आठ. 

ATA, ( अव्य° ) अष्ट प्रकार । आठ तरहसे, 

अष्टधातु, ( न° ) अष्टौ धातवः | आठधातें । सोना । चां- 
दी । तांबा । पीतळ । कांसी । जिस्त । कली । लोहा. 

अष्टपाद-द, (Jo ) अधे पादा अस्य ब० वा अन्यलोपः । 
डीपि प्भावे-संज्ञायां wee: | जिसके आठ पैर हों । 
सृगविरेष। एक किसमका हिरन। मकडीका जाळ । झारभ. 

अष्टमङ्गल, ( पुः ) azg स्थानेषु मङ्गलं अस्य । जिसके 
आठें स्थानों ( छाती, चारों खुर, पूछ, सुख, और पीठके 
वाळ ) पर श्वेतरूपखरूप ( चिट्टापन ) मङ्गल हो ऐसे लक्ष- 
णोंवाला घोडा । आठ मंगलद्॒व्योंका समाहार (योग) जैसा- 
कि इस dane आठ मंगलद्रव्य हैं, ब्राह्मण, गो, अभि, 
सोना, घी, सूर्य, जळ और राजा । ( कइओंके मतमें ) शे- 
र, वैल, हाथी, कलसा, पंखा, माला, मेरी और दीपक. . 

अष्टसान, ( न° ) अधो मुष्टयः मानं ( परिमाणं ) अस्य। 
जिसका माप आठ सुद्रैभर हो । कुडवरूप ( ३२ तोलेभर ) 
आठ मुद्रीभर. 

अष्टमी, (Ale) अष्टानां पूरणी । आठोंको पूरण करनेहारी । 
१५ कलावाले चन्द्रसाकी नवीं कलाकी क्रिया | अपने ना- 
मकी तिथि. 

अष्टमूर्ति, ( पु० ) अशे भूम्याद्यो मूर्तयोऽस्य । पृथिवी 
आदि जिसकी आठ मूर्ति हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, यष्टा ( यज्ञ करनेहारा यजमान ) सूर्य और च- 
न्द्रमा, इसभ्रकार आठ मूर्तिवाले पिनाकी ( शिव ). 

अष्टलोहक, ( न० ) semi लौहानां ( धातूनां ) समा- 
हारः । आठ धातुओंका समूह | सोना, चांदी, तामा, das, 
वज्ञ, लोहा, और तेज लोहा, पीतल, यह आठ धातु हैं. 
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अशकपाल, ] 


अष्टाकपाल, ( पु० ) aes कपालेषु ( मृत्पात्रेषु ) संस्कृतः 
घुरोडाराः । आठ सद्टीके Ts शुद्ध किया गया चरु ( घी 
आदि ) । जिसके द्वारा यज्ञ किया जाता है । यज्ञ. 
अष्टाङ्ग, ( पुः ) ast अङ्गानि यस्य । जिसके आठ अंग 
हों । योगविशेष । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि ये आठ योगके 
अंग है । इनका SET अपने २ शब्दके अर्थमें क 
हेंगे )। जानु (JA वा गोडे ) पेर, हाथ, छाती, 
बुद्धि, सिर, वचन और इष्टि ( नजर ) से किया गया 
प्रणाम है, जल, दूध, कुशाग्र, दही, घी, चावल, जों 
और Rada ( गोरीसरिओं ) इस प्रकार आठ द्रव्यों- 
से वनाया गया पूजाका साधन अर्घ है. 
अष्टाद्शन्‌, (fe) age अष्टाधिका दश, अष्टौ च दश 
चेति वा । आठसे जियादा दस वा आठ और दस १८ 
रह “पूरणे डरि” १८ संख्याको पूर्ण करनेहारा । अठारहवां. 
अष्टादशाङ्ख, ( पु० ) अष्टादश अङ्गानि यत्र । जहां १८ 
अङ्ग हैं । ( न° ) वैद्यक mad प्रसिद्ध एक पाचन हे 
अष्टाचक्रः, (Fo) sega: अश्सु भागेषु वा वक्रः । आठ 
अंगोंमें रेडा । कहोडका पुत्र एक प्रसिद्ध ब्राह्मण. 
अष्टिः, (ate) असते भूमौ क्षिप्यते, FEHR Tate 
षम्‌ | एक खेलनेका पास्सा । ६४ अक्षरोंका छन्द. 
अष्ट्रा, ( ate ) अक्ष्यते चाल्यतेऽनया, अक्ष करणे BLY 
पशुओंके चळानेकी छडी वा चाबुक वा अङ्कुश. 
अष्टीळा, ( die ) अष्टिसन्तुस्यकठिनाइमानं-रा+क-रस्य लः 
दीर्घः । गोळ पत्थर । बीमारी । चोट ळगनेसे जो नीळ 
पडजाता है । वातसे उपजा रोग. 
अस्‌, चमकना अक० । लेना ओर जाना सक० भ्वा० उभ० 
सेट्‌ । असति-ते । आसीत-ट । “लावण्यसुत्पाद्य इवास” 
कुमारः. 
FA, होना-अदा०अक०पर ०सेट्‌ | अस्ति । अभूत्‌ aya. 
AG, फेंकना-दिवा०पर्‌०सक०सेड्‌ । अस्यति । aera. 
असंस्कृत, ( त्रिश ) सम्‌+क्ृ+ख+सुट्‌ न° त० । गर्भाघा- 
नादि संस्कारोसे रहित । व्याकरणके संस्कारसे झाल्य | 
अपशब्द । त्रिगडाहुआ शब्द, 
असळत्‌, ( अव्य° ) न सकृत-न ०त० । वारवार. 
अख क्त, ( त्रिश ) सज्ञ+क्त-न०्त० । आसक्तिसे शुन्य । 
फळकी भमिलाषासे रहित | “असक्तः सुखमन्वभूत्‌? इति 
रघुः । “कृया द्विद्वाथाऽसत्तः” गीता, 
असङ्कळ, ( त्रिश ) न सङ्कलः । परस्पराविरुद्ध । जो आपस- 
में विरुद्ध न हो | गांव आदिका विस्तीर्ण पथ । चौडी सडक. 
असङ्कान्तमास, (9० ) न sara ( राइयन्तरं ग्राप्त 
ear चाद्रमासे ) जिस चान्द्रमासमे सूर्य दूसरी राशिमें 
` नहि जाता । SRA । मलमास, _ 


( ve ) 
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[ असम्पत्ति, 


असह्य, ( त्रि० ) नास्ति संख्या इयत्ता यस्य । जिसकी 
संख्या न हो। परार्धसे लांघगया । वडी संख्यावाला. 

असङ्ग, (Fo ) PTA न° qo । सन्नरहित। परमात्मा 
महादेव । पुत्र, धन, और लोभवासनाको छोडनेहारा 
वैराग्य । न० ब० । विषयकी HAT रहित ( fre } 

असद्भत, ( त्रिश ) सम्‌+गम्‌+क्त-न० To । सङ्गतिरौचिती 
तच्छून्य । जो ओचितीसे शून्य हो । अयुक्त । खिलाफ, 

HAF, (Sle ) सम्‌+गम्‌+क्तिन्‌-न० त० । संगतिविः 
रह । संगति (AS) का न होना । अर्थाछङ्गार मेद्‌. 

असत्‌, (fe) असू+शतू-न०्त० | wat सिन्न। न 
होना । बिश्वासबिन कियागया होम आदि । असाधु । 
“feat डीप्‌” । कुलटा । व्यभिचारिणी स्री. 

असङ्ग, (Fo) असति (अविद्यमाने ) वस्तुनि ग्रहः 
( आग्रहः ) । न होनेवाळी चीजमें हठ करना । बालकों- 
का हठ, 

HATE, ( त्रिश ) नास्ति समानः पतिः यस्य । विरोधी 
सौतिन ्रीरहित । जो शत्रु न हो । मित्र. 

असपिण्ड, ( त्रि ) नास्ति समानः पिण्डः यस्य । जिसका 
पिण्ड ( पितरोंके लिये एक चावलोंका गोला ) के साथ 
संबंध नहीं । जिसका रुधिरसंबन्ध न हो. 


असभ्य, ( त्रिश ) सभायां अहेति-यत्‌-न० qo | जो सभाके 


लायक नहिं । ख्रीवर्णन आदि । खल । नीच. 

असमञ्जस, (ae) qaad ( युक्तियुतं) qo ael 
जो युक्तियुक्त नहिं। जो ठीक नहिं । असङ्गत। सग- 
र राजाका बडा पुत्र (go ). 

असमद्‌, (fe) सह मदेन-गर्वेण समदः-कलहः से 
नास्ति यत्र । निर्विवाद । जिसमें कोई विवाद न हो. 

असमय, (Fo) अवक्गष्टा्थे-न० Go । दुष्ट काल। 
अयोग्य काळ | ANET. 

असमर्थ, (fae ) समर्थः शाक्तः। न° qol दुर्बळ | 
अशक्त | कमजोर। नाताकत। असङ्गत। असमर्थ । समास. 


असमवायिकारण, (ao) समवेति-सम+अव+इण 
णिनि । qo । न्यायमतमें समवायिकारण द्रव्य 


होता हे, उस्से भिन्न gat रहनेहारा गुणादि कारण । 
जैसे घटका कपाल्ट्रयसंयोगरूप गुण असमवायिकारण 
है । संयोगविभागादिका असमवायिकारण द्रव्यके आश्रित 
क्रिया है 

अखमीक्ष्यकारिनू, ( त्रिश ) समीक्ष्य विविच्य न करोती- 
ति कृ+णिति । विचार क्रियेविना काम करनेहारा । बे सोपे 
काम करनेहारा । मूर्ख. 

असस्पत्ति, ( त्रिश ) न-सम्‌+पदू+क्तिन्‌.। दुर्भाग्य । बदि 
स्मत । गरीब । दुःखी. 
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असंग्रज्ञात, | 


असंप्रज्ञात, ( fre ) न-सम-प्रनज्ञा+क्त । भली भांति 
न जाना गया वा पहिचाना गया । एक प्रकारकी समाधि 
( निर्विकल्प ). 

असस्वद्ध, (न°) सम्बद्ध परस्परसन्वितं न 
सम्‌+वन्ध+क्त-न० To । अर्थको न जतानेहारा । 
न्धरहित वाक्य । जो आपसमें मिले नहिं 

असस्वद्धप्रलाप, (Fo) Bol असंवद्धस्य AAKT- 
स्य कथने | असङ्गत वचनका कहना । वेफायदा बोलना 


भवति । 
ara- 


असस्वाध, ( त्रि० ) नास्ति संबाधा अन्योन्यं पीडा यत्र । 
पीडारहित । आपसमें घसडनेकी पीडासे रहित । विरला. 

असंभव, (fre) न+सम+भू+अ । न होसकनेवाला । 
नामुमकिन । अभाव. 

असस्मत, ( त्रि०) सम्‌+मन्‌+क्त । नास्ति सम्मतो यस्मात्‌ 
५ व० | अनभिमत | वरवस. 

असस्सुग्ध, (Pro ) सम+सुह+क्त-न० त° । जिसको 
सन्देह नहिं होता । पण्डितके अभिमानसे रहित. 

असल, ( न° ) अस्यते-क्षिप्यतेऽनेन अस्‌+कलच्‌ । जिस्से 
फेंका जाता है । लोहा । अस्तको दूर करनेका मन्त्र. 

असवर्ण, ( त्रि’ ) न समानः वर्णः । भिन्नवर्ण( जाति )- 
वाला. 

असहन, (Fo ) न सहति | सहृअल्यु-त० त० । शत्रु 
क्षमाशून्य | न सहारनेहारा (fe ). 

असाक्षात्‌, (अव्यः) जो नेत्रोंके सामने न हो । अप्रलक्ष । 
अव्यक्त 

असाक्षन्‌, ( fe ) न साक्षात्‌ wala | नेत्रोंसे न देख- 
नेवाळा । जो गवाह नहीं होसक्ता 

असाधनीय-असांध्य, (fre) (a arate योग्यः 
साधू=अनीय° ) न सिद्ध ( पूरा ) होनेयोग्य. 

असाधारण, ( त्रिश) न० त०। साधारणं सामान्यध- 
सयुक्त तद्भिन्न । एकमेंही रहनेवाले धर्मवाळा, विशेष । 
अधिक । न्यायमतमें सपक्ष और विपक्ष aad 
न रहनेहारा ge हेतु (पु०) । जैसे वहिको सिद्ध 
ऋरनेहारा आकाशादि हेतु पक्ष पर्वत ओर sÈ 
भिन्न जलादिमें नहिं रहता, क्यों कि आकाशादि कहीं 
भी विद्यमान नहीं. 

HAY, (fre) न० त०। साधुभिन्न । अधार्मिक । 

जिसका चरित्र अच्छा नहो । संस्क्रतराब्दभिन्न अपभ्रंश 

असाध्य, ( त्रि ) सिध्‌+णिच्‌-साधादेशः । यत्‌-न० त? । 

मतीकारानई रोगभेद । वह रोग कि जिसका उपाय नहिं 
सक्ता । सिद्ध न होने योग्य । दुर्दम a. 


( {s ) 
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[ aazma, 
असिद्धि, (ato) सिध्‌+क्तिन-न० त०। अनिष्पत्ति । 
ना वन पडना । अपाक । नतीजेके बिना । न्यायमतमें 


आश्रयासिद्ध प्रभृति हेतुके तीन दोष. 

ARAJET, (ate ) असिर्धेनुरिव यस्याः वा कप्‌। g- 
रिका । छुरी. 

असिपत्र-क, (go) अलिरिव तीक्ष्ण पत्रं अस्य । इक्षु । 
गन्ना । तरवार । तरवारकी ata । नरकविशेष. 

ARER, (go) असिहेतिः साधनं अस्य । तरवारसे ल- 
डाई करनेहारा. 

AG, (Jo) अस्ते क्षिप्यते-अस्‌+उन्‌। Ra दिल। 
“कतरि उन्‌” ताप । बीमारी । “करणे डन? । ग्राणादि 
पांच वायु 

VEU, (Fo) विरोधे-न० त० । सुखका विरोधी दुःख । 
न° Fo | दुक्खी 

aga, ( त्रिश ) नास्ति सुतः यस्य । पुत्रहीन । ved. न 
रस निकाला गया । न साफ किया गया (जैसा सोमरस ). 

Aga, ( त्रिः ) न सुषु तृप्रोति तृप्‌+किंप्‌। जो अच्छी 
तरह तृप्त नहीं होता । न तृक्ष होनेवाला । बडा लोभी । 
-पः। असुभिः-आणेः तृप्यति। प्राण लेकर तृप्त होता है । 
यमका TA | झत्युका दूत. 

अखुधारण, (न°) असूनां प्राणादिपञ्चवायुद्त्तीनां धा- 
रणं । जीवन 

असुर, (Jo) अस्‌-चमकना+उर । सूर्य । सूरज । “अ- 
स्यति क्षिपति देवान्‌+उर । देवोंका विरोधी देव्य । रात्रि । 
रात (ate ). 

अखुररिषु, (ge ) असुराणां fy: । देत्यांके शत्रु विष्णु, 

असूयक, (fre ) ag (अछुञ्‌) कण्डवादि+यकि+ण्घुः 
ळू । गुणोंमें दोष लगानेहारा. 

wear, (ate) असु असून-कण्ड्डादि-यक्‌+ण्बुळू ) युः 
णोंमें दोष लगाना । निन्दा करना । द्वेष । हसद्‌ 

अस्ूर्यस्पद्द्या, (ate) सूर्यं अपि न पश्यति । eet 
खश-सुमूच | अन्तःपुरकी at । रणवासकी fat जिन्हें 
सूरजतकभी देखना नहिं मिलता 

असज, (न° ) SL अस्यते क्षिप्यत इतस्ततो 
arta: | जिसे नाडियें इधरउधर फेंकती ह । रक्त। 
SE | SEA | केसर । सोलहवां योग. 

अस्गपाटः-टी, (go ae ) अछूजः पारी परिपाटी Fo । 
रुधिरकी नदी । लोहूका प्रवाह. 

aag, (fie) न+खजू+क्त । न उत्पन्न किया गया । 
निरन्तर होनेवाला । न बिगडा हुआ 
aura, ( fe ) न सृष्टं अन्नं 
नहीं करता 


जो अन्नका विभाग 
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असाम्प्रतम्‌, | 


(Ee 


[ भह, 


असास्प्रतस्‌ , ( अव्यः ) न साम्प्रतं युक्तं To त० । 
अयुक्त | नासुनासिब्र । Herat । बेमोकह. 

असार, (Fe) नास्ति सारो यस्य । सारहीन। एरण्डका 
बृक्ष न° qo । सारभिन्न न० ब० । निःसार “असारः 
ag संसारः”. 

असि, ( पु० ) असू-चमकना-फेंकना+इन्‌ । खङ्ग । तरवार. 

आसिक्की, (ate ) सी+क्त। सिता केशादो शुभ्रा जरती 
TEA अबद्धा । क्वादेशः डीप्‌ च । अन्तःपुरचारिणी 
दासी । जनानांमें जानेआनेवाली गोली । नदीविशेष. 

असिगण्ड, (ge) असते क्षिप्यते । अस्‌+इन्‌ । असिः 
क्षिप्तो गण्डो यत्र । जहां गाल रक्खी जाय । गालका सि- 
हाना. 

असित, (Fe ) सितः Ta: । विरोधे न० त० । gari- 
भिन्न । काला रंग । झानिग्रह । कृष्णपक्ष ( त्रि) मुनि- 
विशेष 

असेचनक, ( त्रि) न सिच्यते तृप्यते मनोऽत्र । सिच 
फल्युट्यकन्‌ | बहुतही पियारा दशन जिसे देखनेसे भन 
नहिं रजता. 

असेचन, (fe) न+सेव+अन । सेवा न करनेवाला । 
बेपर्वाह्‌. । 

असेवित, ( त्रि. ) न+सेव+क्त न सेवा किया गया । छोड 
दियागया. 


| अस्थि, ( न° ) अस्यते अस्‌+काथिन्‌ । मांसके वीच 


असेवितेश्वर-वा द्वार, (त्रिः) न सेवितः इश्वरः न | 
सेवितं ईश्वरस्य द्वारं येन । जो धनिओं अथवा बडे लोगोंके | 


द्वारकी सेवा नही कर्ता. 
असोष्ठव, ( त्रिश ) न सुष्ठु इत्यस्यभाव: न+सुष्टु+अण्‌ जो 
- सुन्दर वा रमणीय नहीं । जिसकी अच्छी हालत नहीं. 
अस्त, ( पु० ) अस्यन्ते सूर्यकिरणाः यत्र । आधारे क्त । 
पश्चिमाचळ । सूर्यास्त होनेका पर्वत । “कर्मणि क्त” 
फेंकागया । समाक्तहुआ । ( त्रि» ) रुत्यु | मौत । लम्नका 
` ७ वां स्थान (न० ) 
अस्तम्‌, ( अव्य० ) अन्तर्धान । छिपजाना। नाश । तवा- 
ह होना 
अस्तमन, (न° ) अन्‌ वा भावेऽप्‌ । सूर्य आदिका न 
. दीखना ( अस्त होना ) 
अस्ताचल, (Fo ) अस्थन्ते किरणा यत्र । पश्चिमाचळ । 
. अखपर्वत. 
अस्ति, ( अव्य० ) स्थिति । रहना । विद्यमानता । मौजूद. 
अस्तु, ( अव्य० ) अन॒ज्ञा । ऐसाहो । पीडा । दर्द । असू- 
था । बदनामी 


J 


अस्त्र, ( न° ) अस्ते क्षिप्यते । THFT । फेंकनेयोग्य 
वाणआदि । “करणे BL? धनुष्‌ । तरवार आदि 

AAI, (Fo) sea अच्जन्यत्रणस्य R: 
कित्सक: | कित+ण्चुलू । ६ do । seth घावकी चि. 
कित्सा करनेहारा. 

अस्त्रिन्‌, (fe ) अन्नं धचुरत्यास्ति-इन्‌ । धनुष उठाने- 
हारा । किसी किसमका अन्न धारण करनेहारा 

अस्थान, ( न° ) अप्राशस्त्ये न° To । नासुनासिवजगह 

हाइ 
नाससे प्रसिद्ध धातुभेद 

अस्थिघल्वन्‌, ( पु० ) अरि 

अनङ्‌ समा० शिव । महादेव. 

AIAT, (ge ) अस्थि vax इव । हष्टिओंका पिञ्नरा, 

अस्थिमालिन्‌, (go) अस्थिमयी मााऽस्त्यस्य-इन्‌। 
शिवजी, 

अस्नाविर, (त्रिश) नास्ति लावा शिरा 

शिरारहित । स्थूलशरीररह्वित | नाडीरहित, 
(त्रिश) अस्‌+सदिक्‌ । आत्मवाची सर्वनाम । 

मं । हम । देहासिमानी जीव 

आस्म, ( अव्य° ) मे “ल्लामस्मि वच्मि विदुषाम्‌? ate 
दर्प० 

आस्सता, (aie) अस्मि gue भावः तल्‌ । सांख्य- 
ay प्रासद्ध प्रधान ओर पुरुषको एक मान्नेका मोह, 
रषा ओर दशनको एकरूप समझना 


TAAI TACT | Fo 


TARA | 


| असज, (Fo ) अस्रात्‌ रुधिरात्‌ रसपाकेन जायते । रस- 


के पकनेपर जो Gee उत्पन्न होताहे । मांस । गोइत | 
दूसरेके आधीन. 

अस्वतन्त्र, (त्रिश) न सरस्य तन्त्रः अधीन: । पराधीन. 

AAA, (Jo) नास्ति स्वप्नो निद्रा यस्य । जिसे नींद नहिं । 
देवता. 

अस्त्रग्य, ( त्रिश lata हित॑-खरग+यत्‌-न० qo । खर्गके 
हेतु धर्मका विरोधी । निषिद्धाचरण । बुरा काम. 

अस्वस्थ, ( त्रिश ) न खस्मिन्‌ तिष्ठति, न+ख-स्था+क | 
जो अपनेमें नहीं रहता । बेहाराम । व्याधित । बीमार. 

अस्याध्याय, (fre ) न स्वाध्यायो वेदाध्ययनं अस्य । वेदाः 
व्ययनहीन (जो वेद नहिं पढता ) । “ न खाध्यायो 
यस्मिन्‌? जिस दिन पढना उहित नहिं । अष्टमीआदिं 

अस्त्रामिक, ( त्रिश ) न खामी यस्य । खामिरहित | 
ब्रिनमाठिक 

अस्वेरिन्‌, (पु०) खेरी खाधीनः-न० त० । परतन्त्र, पराधीन, 

AZ, जाना-आत्म० भ्वा० सक्र० इदित-सेट्‌। अंहते । आंदिष्ट 

Ag, चमकना । चुरा० इदित्‌-उभ० अक० सेट्‌ | अंहयति-ते। 
आन्निहत्‌-त. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


अह, ] 


अह, ( अव्यः ) प्रशंसा । तारीफ । क्षेपण। फेंकना । | 
अहं, ( अव्य० ) में । अहंकार । आत्मसम्बन्धी अभिमान. 
अहंयु, ( fre ) अहं, अहंकारोस्त्यस्य । अहं+यु। अहंकारी. 
अहंकार, (Fo) अहं इति क्रियतेऽनेन । कृ+घञ्‌ | अभि- 
मान | गरूर. 
अहत, ( न° ) हन+क्त-न०त० | नवाम्बर । नया कपडा । 
बेजर्वे । अनाहत । बगेर चोटके. 
अहन्‌, ( न° ) न जहाति न तयजति सर्वथा परिवर्तमानः 
लात्‌ न+हा+कनिन्‌ । सदा घूमता रहताहे । दिन. 
अहमहमिका, ( ate ) अहं अहं राब्दोऽस्सत्र । वीप्सायां 
द्वित्वं उन्‌-न टिलोपः । अन्योन्यात्मस्तुति । अपनी प्रशंसा 
करनी । मेंही सबमें बडा हूं ऐसा कहना, 
अहस्पूर्विका, ( eto ) अहं पूरवो हं पूर्व इत्यभिधानं यत्र । 
लढाईमें युद्ध करनेहारे उत्साहपूर्वक कहतेहैँ कि में पहिले 
जाऊंगा मेंही पहिले जाऊंगा । बढ बढ कर लड़ना. 
अहम्मति, ( स्री» ) अहमित्याकारा मतिः ज्ञानं । मन+क्ति- 
नू । अविद्या । औरमें ओरके धर्मको दिखानेहारा अज्ञान. 
अहर्गण, (Fo) अहां गणः समूहः। दिनोंका समूह | 
३० दिनका मास. 
ARRA, ( न° ) अहश्च दिवा च । समाऽद्ं० । प्रतिदिन । 
रोजमर्रा, 
ATT, ( पु० ) अहो ga आदिभागः । दिनका पहला 
भाग । प्रत्यूष । प्रातःकाल । सवेर. 
अहल्लिकः, अहनि लीयते, ली+ड+निपातः । संज्ञायां कन्‌। 
शब । सुरदा । ग्रतक शरीर। Ved. बहुत बोलनेवाला. 
अहल्य, ( त्रिश) न हलाय भवति । हलमें न जोता गया । 
स्यः (Go) । एकनगरका नाम ।-त्या (ल्ली) । गौतमऋषिकी 
ater नाम. 
अहर्करः-अहस्पति, (go) अहः करोति । F । 
कर्कादिलात्‌ सल्रम्‌ । दिवाकर । सूर्य । सूरज । आ- 
केका वृक्ष, 
अहह, ( अव्य० ) सम्बोधन । आश्चर्य । खेद । Saat. 
अहार्य, ( go) हृ+ण्यत्‌ । न० त०। पर्वत । जो चुराया न 
जाय । जो तोडा न जाय ( fe ), 
अहि, ( Go ) आहन्ति । आ+हन+डिन:टिलोपः आहो g- 
खथ । सांप । arama सूर्य । सीसक । राहु । 
ससाफिर । नीच । फसील । अशेषा नक्षत्र. 
अहिंसा, ( fro ) न RIR I हिनूधशीला्थे चानश्‌ न? 
To । मन, बाणी और शरीरसे दूसरेको पीडा न पहुंचा- 
गा । शाल्रविरुद्ध जीवोंको पीडा न देना. | 
HE, ( पुः ) अहँ सर्प वृत्रासरे वा जितवान्‌ । जि+ 
क्किप्‌ ny । सांप वा बन्रासरको जीतनेहारा। ब्रिष्णु। इन्द्र 
० ११ z 


( ८१ ) 
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अहित, (go) ao त०। शत्रु । जो हितकारी न हो 
(त्रिः ) । बीमारीमें रोकी गई खुराक । अमङ्गल, 


अहिलुण्डिक, (go ) ated मुखं तेन दीव्यति । AI 


सांप पकडनेहारा । सांपसे खेलनेहारा. 


अहिफेन, (न°) (go) अहेः फेनः गरलं इव तीक्ष्णगुण- 


लात्‌ । जो सांपकी झागके समान हो । अफीम. 


ARTA, ( पु० ) अहेरिव gA ग्रीवा यस्य । शिव । F- 


नमा । स्ट्रविशेष | उत्तराभाद्रपद नक्षत्र. 


ART, ( पु० ) आहे g- । गरुड । मोर । 


AST. 


अहिलता, ( ate ) अहिलोकस् पातालस्य लता । शाक० 


त० । ताम्वूली । पानकी बेल. 


अहिविद्विषू, ( पु० ) अहिं सर्प gta RAR! 


द्विष्‌ भूते क्विप्‌ । गरुड । इन्द्र । मोर । नेवला । विष्णु, 


अहीरणि, ( go ) अहीन्‌ ईरयति दूरीकरोति । ई्‌+अनि । 


द्विसुखसर्प । दों सुहवाला सांप । ( इसके देखनेसे दूसरे 
सांप भाग जातेहैँ ). 


Aga, ( पु० ) नास्ति हुतं हवनं यत्र । जहां हवन नहिं 


करियागया । धर्मका साधन होनेपरभी होमरहित वेदपाठ । 
ध्यानयोग । ( न० ) ब्रह्मयज्ञ । ( त्रि० ) न बुलाया गया. 


अहैतुक, ( त्रि» ) हेतुत आगतं-ठन्‌ न० त० । फलामि- 


सन्धानरहित | फलकी इच्छाके बिना । बिनामतळब । का- 
पट्यरहित । कपटके बिना । छलबिना. 


अहो, ( अव्य० ) शोक । करुणा ARR । विषाद । रंज । 


संबोधन । दया । निन्दा । विस्मय । हैरानहोना । प्रशंसा । 
तारीफ करना । असूया । इलजाम । वितर्क । हिकारत. 


अहोबत, ( अव्य० ) दया । श्रम । मेहबीनी । थकाव । 


शोकको वोधन करनेहारा संबोधन. 


अहोरात्र, (Fo ) अहश्च रात्रिश्च । टचूस० । दिनरात. 


Sara, ( sero ) शीघ्र । जल्दी. 


BSE, (fre ) Toga: । न० त०। दीर्घ। लम्बा । न छोटा, 


आ 

आ, ( अव्यय ) वर्णमालाका दूसरा खर । अनुकम्पा । दया । 
वाक्य । समुच्चय । मेल । अङ्गीकार । थोडा । सीमा । 
हद । व्याप्ति । अवधिसे ओर तक । वाक्य और स्मरणसे 
भिन्न यह डिति होता है । ( वाक्य ) आ एवं मन्यसे । 
( स्मरण ) आ एवं किल तत्‌ । क्रिया वा संज्ञावाचक 
शब्दोंके TRS आनेसे यह निकट, सामने चारों ओरसे, 
'चारों ओर इत्यादि अर्थको प्रकाश कर्ताहै | वेदमें सप्तम्य- 

AT शब्दके पहिले आ हुआ यह में, ओर, इत्यादि अर्थका 
बोधक है । हां। ( पुः ) महादेव. 
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आकम्पित, | 


आकस्पित, ( त्रिश) आनकम्पू-चलना-कतेरि क्त । कम्प- 
युक्त । कांपताहुआ । थोडासा कांपगया । चलाहुआ । 

` लोभको प्राप्त हुआ. 

आकर, ( पु० ) आङुवेन्ति संघीभूय कुर्वन्ति व्यवहारः 
मत्र AT । समूह । श्रेष्ट । अच्छा । आक्रियन्ते धा- 
TSA कृ+अप्‌ । रलआदिके निकलनेका स्थान | कान. 

आकष, ( पु० ) आङ्गष्यते विषयान्तरतोऽनेन । आ+कृषू+ 
घञ्‌ । पास्सा । जूआ । इन्द्रिय । “भावे घन” खेंचना । 
“ आधारे घञ्‌ ” निकषोपल । चमकपत्थर । कसोटी. 

आकर्षणी, ( ate ) आङ्ष्यतेऽनया । HAIRA 
डीप्‌ । ऊंचे स्थित फूल आदिके झाडनेकी एक लाठी | 
सिद्धि. 

आकर्षिक, (Jo) आकर्षति सब्निकृष्स्थ लौहं । आमक 
THJS । चुम्बक नामसे प्रसिद्ध अयस्कान्त | खेचने- 
हारा ( त्रि० ). 

आकलन, ( न° ) आमकळू+स्युटू | इच्छा । गिनती । ता- 
लाशकरना । बांधना । सोचना । चाहना. 

आकल्प, ( पु० ) आन+कृपू+णिचू+घज्‌ । वेश । रचना । 
भूषण । कल्पपर्यन्त । ( अव्य° ) “आकल्पं नरकं भुङक्ते” 
इति स्मरतिः. 

आकल्पक, ( पु० ) आकल्पयति अन्यस्यान्यथात्वं कल्पयति | 

. आक्रप्‌+णिच्‌+श्वुङ्‌ । अज्ञान । चाव । खुशी । हषं. 

आकस्मिक, ( त्रि» ) अकस्मात्‌ ( अव्य० ) कारण विना 
भवः विनयादिगण:+ठक टिलोपः । अचानक हो गया । न 
खयाल कियागया । न पहिले देखा गया. 

आकाङ्का, ( ate ) आम+काङ्कु+अड्‌ । अभिलाष । चाह । 
न्यायमतमें वाक्यार्थज्ञानका कारण । “जिस पदके 
जिस पदका सम्बन्ध न हो वह पद्‌ । सम्बन्ध । खाहिश. 

आकाय, ( पु० ) आचीयते यस्मिन्‌। आ+चि+कर्मणि घञ्‌ 
चितौ कुत्रं । निवास । घर । मसानकी आग. 

आकार, ( पु० ) asta मूर्ति । मनका अभिप्राय । 
खरूप, 

आकारगुप्ती, ( ate ) गुप+क्तिन्‌ | आकारस्य exc 
गुप्तिगांपन । अपने भावको छिपाना । aera छिपाना. 

आकारण, ( न° Ste ) आमकृ+णिच्‌+ल्युट्‌, युच्‌ वा । 

' बुळाना, | 

आकालिक, ( fe ) अकाले भवं ठन्‌। बिना समय उ- 

' त्मन्न हुई वस्तु । शीघ्र नाश दोनेहारा । विलुरी (ale ). 

आका, ( 9० ) ( न?) आकाशन्ते सूर्यादयोऽत्र | जहां 

सूर्य आदि चमकते हैं । आस्मान | गगन । ५ वां भूत. 


(er) 


[ आक्षेप, 
Tu . .. 9 99 8 8 कक 
आकाशवल्ली, ( ate ) आकाशस्य वही शाखेव-अलुच- 
शिखलात्‌ | बहुत ऊंचीहोनेसे मानों आकाशकी डाली है । 
अमरवेल. 

आकाशवाणी, ( ate ) आकाशे भवा वणी । आकाश: 
की वाणी । देवताकी आवाज । शारीरके बिना आवाज । 
अदऱ्यपुरुषकी आवाज. 

आकीणे, ( fre ) आ+क्ष+क्त । व्याप्त । फेलाहुआ । वि- 
क्षिप्त । फेंकागया. 

आकुञ्चन, (न° ) आ+कुच्‌+स्युट्‌। संकोच । सिकोडना । 
फेलेहुएको इकट्ठा करळेना. 

आकुल, ( fre ) आ+कुळू+क । व्याकुळ । घवरायाहुआ, 

आकूत, ( न० ) आ+कू+भावे क्त। आशय । अभिप्राय । 
मतलब. 

आकृति, ( ate ) आक्रियते व्यज्यते जातिरनया । करणे 
क्तिन्‌। आकार | शकल । जाति । रूप. 

आळतिच्छत्रा,( Se ) घोषा नामसे प्रसिद्ध घोषातकीलता. 

आकेकरा, (ale ) आके अन्तिके कीर्यते-क्र+कर्मणि अ- 
पू । एकप्रकारकी दृष्टि जो थोडीसी आंखके कोनकी ओर 
फैलायी जाय और आधी बंद हो. 

आक्रन्द्‌, (पु०) आ+क्रन्दू+घञ्‌ । बडी ऊंचे रोना । चिह्लाना. 

आक्रम, (ge ) आ+क्रम+घज-अवुद्धि: । चढाई करना | 
जोरसे दवाना । “आक्रमण” इसी अर्थमें 

आक्रीड, ( ६० ) आक्रीडयत्र । आजक्रीड्‌+घञ्‌ । FT 
स्थान । खेल वा विलास करनेकी जगह । बाग आदि. 

आक्रोश, (Jo ) आम्रुश्‌+घन्‌ । विरुद्ध चिन्तन । निन्द 
करना । शाप । पुकारना । चिछाना । कसम । गाली. 


आशक्षद्यूतिक, (न° ) अक्षद्यूतेन-पाशक्रीडया निदत्त ठक । | 


पासा खेळनेसे उत्पन्न हुआ विरोध. 

आक्षपाटिक, (ge) अक्षपटे क्ीडास्थाने व्यवहारस्थान 
वा नियुक्ताः ठक्‌ । अक्षदर्शक । पास्सेकी खेळ देखनेहारा । 
जूएघरका हाकिम । व्यवहारका मालिक । न्यायविचारक. 

आक्षार, (ge) आपक्षर्‌्+णिच्‌-घञ्‌ । अगम्यागमन a 
अगम्यगमनसंबंधी पुरुष वा ल्लीका दोष । परपुरुष al 
ल्लीके साथ सम्भोग करनेका दोष. 

आक्षिक, (त्रि०)-की (at) अक्षेण दीव्यति जया 
जितं वा-अक्ष+ठक्‌ । पास्सोंसे खेलनेवाला । चौपट aor 
वाला । द्यूत ( जूए ) के साथ संबंध रखनेवाला. di 

आशिष a. So | फेंकना । ठुकडे २ करडालना । थी 
रोक छेना । क्षिपति । चिक्षेप । अक्षेप्सीत- 

आक्षीब, ( ६० ) आम्षीव्‌+णिच्‌ अच्‌ । सोहाझनेका 
AAA । मत्त । मतवारा। मख. , 

आक्षेप, ( पु० ) आ+क्षिपू+घन । झिडकना । कलक ढग | 
ना । खेचना । धनादिकी इमानत रखना | TASS H 
फेंकदेना । उठाळेना । निन्दा। दोष । गाली । तानार्लरग 


qa! 


कै 
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आक्षोड, ] 


( <३ 


) [ आग्निमारुत 


आक्षोड, आ+अक्ष+ओड-साथेऽण्‌ । अखरोटका वृक्ष. 
आख, ( पु० ) आखनत्यनेन । आ+खन्‌+-ड । खनित्र 
कुल्हाडी. 
आखण्डल, ( Jo) आखण्डयति भेदयति पर्वतान्‌ । 
आ+खडि+डलच्‌-उस्य Fa । पर्वेतोंको फाडनेहारा । 
इन्द्रदेव । देवराज. 
आखनिक, ( पु० ) आ+खन्‌+कतेरि इकन्‌ । चोर । सूअर। 
मूषिक । मूसा । चूआ । खोदनेवाला ( Fe ). 
आखु, (Fo) आ+खन+ड़ । मूसा । चोर । सूअर । सूम 
आखुकर्णी, ( ate ) आखोः मूषिकस्य कर्ण इव पर्णमस्याः | 
जिस्के पत्ते मूसेके कानकी तरह हों । उन्द्रकाणी नामसे 
प्रसिद्ध एक बेर. 
आखुग, (go) आखुना मूषिकेण गच्छति। as 
मूषिकवाहन गणेश । गणेशजी । जिनकी सवारी मूसेपर है. 
आखुसुज्‌, (To) ns भुङ्गे yer । मूसेको 
खानेहारा बिडाल (Aer). 
आखुविषहा, (ate) आखुविषं-मूषिकविषं हन्ति । 
SUS । मूसेके विषको दूर करनेहारा देवताड वृक्ष । 
देवतालीलता । घासविरेध. 
आखेट, (Jo ) आखिव्वन्ते त्रास्यन्ते प्राणिनोऽत्र । आ+ 
खिट्‌+घज्‌ । प्राणिओंको भय देनेहारी गया । शिकार । 
¢ “आखेटकः? 
आखेटिक, (go) आखेटे कुशलः ठकू । शिकारी । 
शिकार खेळनेमें चतुर । भयानक । डरानेहारा. 
आखोट, (Feo) आखः खनित्रं इव उटानि पर्णानि अस्य । 
जिसके पत्ते रंबेकी तरह हों । आखरोटका दरखत 
आख्या, (ate) भआख्यायतेऽनया । आ+ख्या+अङ्‌। 
जिस्से प्रसिद्ध हो । संज्ञा नाम । इसम । “भावे अड” 
कहना 
आख्यात, ( त्रिश) आ+ख्या+कर्मणि क्त । कथित । कह 
गया । वर्णन किया गया । व्याकरणमें प्रसिद्ध तिडन्तपद | 
व्याकरणमें धातुओंके आगे तिङ्‌ प्रत्यय लगानेसे जो पद 
Tae होते हैं । “क्रियाप्रधानमाख्यात॑” इति यास्क 
आख्यात, ( Bre ) आ+ख्या-तृच्‌ । कहनेहारा । पढानेहारा। 
खानेहारा । उपदेश करनेहारा । “आख्यातोपयोगे” 
पाणिनि, 
आख्यान, ( न० ) आ+ख्या+भावे ल्युट्‌ । प्रसिद्ध इतिहास 
( तारीख ) का कहना (जैसे अग्रत मथनेका उपाख्यान)। 
ST | समझाना | कथा | कहानी. 
आख्यायिका, (ote) AHEHE । कापि अत 
इसम्‌ । प्रसिद्ध कहानी । कथा । गयपदसे मिली हुई 


CAL कहनेहारी ( त्रिश ) कथा । जैसे कादम्बरी है। 


भाख्यायिका । erate. 


आगत, ( त्रिश) आ+गम्‌+क्त । आयाहुआ । 


CC-0. In Public Domain: 


उपस्थित ॥ 
हाजिर । पहुंचाहुआ। “भावे क्त” आगमन आना ( न°). 

आगन्तु, (He) आ+गम+सुन्‌ । नियमसे न रहनेहारा 
अतिथि । आगमनशील । आयाहुआ “सार्थे कन्‌? आग- 
JE । नया आयाहुआ। मिहमान । परोना. 


आरम, (Fo Jo) आ+गमू+घञ्‌ । आना। Ae । 


तन्त्रशात्र | वेदादिशा्र । पत्रलेख्य । सन्दिग्ध अर्थको 
सिद्ध करनेहारा व्यवहार । दिवजीके सुखसे आया, पार्व- 
तीके कानमें गया, विष्णुजीने मान लिया इसी लिये आगम 
हुआ | “आगतं शिववक्रेथ्यो गतं च गिरिजाश्रुतो । मतं च 
वासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते”. 

आयम्‌, Fle Fol आना । पहुंचना । लाभ करना। 
गच्छति । जगाम । अगमत्‌. 

आगवीन, (fe ) गोः प्रतयर्पणपर्यन्तं यः कर्म करोति 
स आगवीनः आ+गो+ख | गोओंके लोटानेतक काम करने- 
वाला 


आगस्‌, ( न° ) इण्‌ ( आग-अपराध करना ) उणा० इणू+ 


AGL | ANTE: ! अपराध | गुनाह 
भूल | सजा | दण्ड, 


। पाप । चूक । 


आगस्ती, ( ate ) अगस्यस्य इयं अण्‌ यलोपः। अगस्त्यः 


ली दक्षिण दिशा 


आगस्त्य, ( त्रिश ) ange इदं, यन्‌-यलोपः । दक्षिण 


दिशाका भाग 


आगा, ( त्रिश) अगाध एव । खाथे अण्‌ । बडा गहरा । 


अतल | कठिनतासे पाया जानेवाला. 


arma, ( त्रिश) आ+गमू+णिन्‌ वा ह्रः । अतिथि । 


परदेसी | भविष्यत्काल | आनेवाला समय । आनेवाले 


समयका अगला । पढालिखा. 

आगार, ( न० ) अगू-तिरछे होकर चछना+घन्‌ । आगं 
ऋच्छति | BAMI Mol ग्रह । घर । छिपा 
हुआ स्थान. 

आगू, ( ate ) आ+गम+क्किप्‌ । मठोपे ऊकारादेशः । यह 
अवश्य करना है इस प्रकार अङ्गीकार । प्रतिज्ञा । इक- 
रार करना. 

आझापौष्ण, ( त्रिः ) अग्नापूषणौ देवते अस्य+अण्‌ । अमि 
ओर पूषा देवताकी भेट चरु ( odlaliau ) 

amawa, ( त्रिश ) अग्नाविष्णू देवते अस्य ait 
और विष्णु देवताकी भेट वा चरु । इसी नामका एक वेदिक 
अध्याय वा अनुवाक. 

atas, ( त्रिश )-की ( ate) अम्निपदे  दीयते-कार्य 
वा+अण्‌ । अभिके स्थ्रानपर किया गया कार्य वा वहीं दिया 
गया कुछभी 


'आझ्िमारुत, (त्रि) अामरुतौ देवते अस्य+अण्‌ । अभि 


और मर्त देवताकी भेट वा चरु. . 
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anita, | 


आशझीभध, ( न० ) अग्निं इन्धे अशीत्‌ तस्य शरणम्‌ । होम त्रि 


करनेहारेका घर । मनुवंरासें प्रियत्रतका ज्येष्ठ पुत्र. 
आप्नेय, ( न°) अभिदेवतास्त्यस्य अण्‌। जिसकी देवता 
अभि हो । सुवर्णे । सोना । घी । लालरंग । वहिपुराण 
( महापुराण ) । आगवाला । एक नगर । अगस्त्यमुनि । 
(ge ) । “आग्नेयी” (ate ) पूर्वे ओर दक्षिणाके मध्य- 
की दिशा । अम्निकी स्री खाहा । प्रतिपदा । अभिदेवता- 
का मन्त्र. 
आझ्याधानिकी, (Ste) अग्र्याधानस्य यज्ञस्य दक्षिणा+उन्‌। 
त्राह्मणोंको देने योग्य धन । यज्ञकी दक्षिणा. 
आग्रभोजनिक, (पु० ) अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्यै+ठ- 
ज्‌ । वह ब्राह्मण जिसे सबसे पहिले भोजन दिया जाताहै । 
सबसे आगे वेठनेवाला व्राह्मण, 
आग्रयण, ( न° ) अग्रे अयनं भोजनं रास्यादेर्येन कर्म- 
णा पू हखदीघव्यत्ययः । नये फलादिका भोजन 
करनेसे पहिले एक प्रकारका यज्ञ । एक अग्निका खरू- 
प॒ । नया अन्न. 
आग्रहायणिक, (Fo) आग्रहायणी पौर्णमासी यस्मिन्‌ 
मासे-उक्‌ । सार्गशिर ( मम्गसिर ) का महिना । पूर्णिमा- 
वाला मास । “आग्रहायण”? इसी अर्थमें होताहे 
‘आग्रहायणी, (aie) आप्रहायण्या मृगशिरसा नक्षत्रे- 
युक्ता पोर्णमासी-अणू-डीप्‌ । मगशिर नक्षत्रवाली 
पूर्णिमा । मार्गशीर्ष ( मग्गसिर ) मासकी पोणमासी 
आग्रहारिक, (ए० ) अप्रहारोऽग्रभागो नियतं दीयते- 
SH ठक । नियमसे जिसे पहिला भाग दिया जाय। 
US भाग देने योग्य ब्राह्मण । श्रेष्ठ ब्राह्मण । उत्तम- 
ब्राह्मण. 
are, (Se ) AAR tage । छालरंग । अपा- 
ange. 
आघात, (3°) आ+इन्‌+घन्‌ । आहनन । चोट। 
_ “आधारे घन्‌” वधस्थान । मारनेकी जगह । कतलघर । 
कसाईखाना. 
आघात, ( पु० ) आ+दन+घन्‌ | चोट । परस्पर चोट करना. 
आघार, (४० ) आ+ह+कर्मणि घनू। घी । “भावे 
oma”? होम आदि । मन्त्रविशेषसे देवताविशेषको 
. घी देना. 
आध्चूर्णित ata, ( fae) आ+घूर्ण+क्त । चालित । हिलाया- 
गया । भ्रामित | घुमायागया. | 
आधृणि, ( त्रिश ) आगतो शणिददीप्षिर्य । तेजसे चम- 
कनेहारा | प्रकाशमान | बहुतसे धनवाला । सूर्य ( ge ). 
.आघ्राण, (न) AAR । गन्धग्रहण । गन्धका 
लेना । संघूना | रजना. © {a 


(<x ) 
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[ आंचायै, 

आघ्रात-ण, (o) आनप्रान'क्त्वा तस्य नलम्‌ । गन्ध 
लियागया । सूंघागया । छूआगया । आक्रान्त । दवाया- 
गया । लांघगया. 

ABI, (न°) अङ्गाराणां समूहः अण्‌ । अङ्गारोंका 
समूह | बहुतसे जलतेहुए कोइले. 

आङ्गिक, ( fre ) अङ्गेन अङ्गचालनेन निर्दत्त-ठक । भाव- 
को प्रकाशकरनेहारे अङ्गोंसे सिद्ध हुए भोका Fel- 
ना आदि । अंगांसे उपजा । aR । वाजा । शरीरका अः 
सिनय । “आङ्किकोऽभिनयः? 

आङ्गिरस, (Fo) अङ्गिरसो मुनेरपत्यं अण्‌ । अङ्गिराका 
पुत्र । वृहस्पति 

SST, (Fo) अङ्गष-स्वार्थ अण्‌ । प्रशंसा । स्तुति। 
वेदिक गीत । गीत 

आचक्ष्‌, Ao आ० । वोळना । प्रसिद्धकरना | सिखलाना। 
बतलाना । वर्णन करना । आचष्टे । आचक्षे । आचष्ट. 

MAGA, (अव्य० ) चतुःपर्यन्तं+अच्‌ समा०। चौथी 
पीढीतक | चारतक. 

आचम्‌, भ्वा० Fo | आचमन करना । चाटना । तनिकसा 
जळ पीना । आचासति | चचाम । अचमीत्‌. 


आचमन, (न°) आ+चमू+भावे ल्युट्‌ । wee जछ 
पीना । मुख आदिका धोना । खानेके पीछे ge 
जल डालना । विहित कर्म करनेसे प्रथम देहशुदिः 
के लिये तीनबार हाथपर जळपान करना । भोजनसे 
पहिले जल पीना. 

आचमनक, ( न० ) आचमनस्य मुखप्रक्षालनस्य क॑ जठं 
अत्र । जहां मुह ater पानी पडे । थूक़नेका पात्र | 
पीकदान. 


आचमनीय, ( न°) आचमनाय मुखप्रक्षालनाय tad! 
वृद्धात्‌ छ । आ+चम्‌+करणे अनीयर्‌ वा ge थोनेका 
पानी. 

आचान्त, (fre ) आ+चम्‌+क्त। आचमन किया ग्या । 
जळ पीयागया. 

आचाम, ( पु० ) चम्‌+भावे घन्‌ । आचमन करना। पानी 
चूसना 

आचार, (पु०) आ+चर्‌+भावे घन्‌ । चरित्र । चालत 
ठन । मनु आदिसे कहागया ज्ञान आचमन आदि व्यव 

आचार्य, ( ए०) आ+चट्‌+ण्यत्‌। जो “शिष्यका य 
पवीत कर कल्प और उपनिषदूसहिंत वेद पढावे' वेद 
का पढानेह्दरा । मतसंस्थापन करनेहारा शर्क 
आदि । “fat टाप” आचार्या । आवर्यकी 
आचार्यांनी 
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aaia, ] 


(  ) 


[ आतिथेय, 


आचायंक, (५०) आचार्यस्य कर्म भावो aga 
आचायंका काम । ARTS | आचायंके करनेला- 


यक काम. 
आचित, (त्रिश) आ+चि+क्त । संग्रहीत । इकट्रा किया- 


गया । वाक्य । वचन । फेलाहुआ । एक रथका भार 
२५ मन. 

आच्छन्न, (fre) आ+छदू+क्त । आत्रृत । ढकाहुआ। 
रक्खाहुआ | 


आच्छाद्‌, (Fo) आच्छायतेऽनेन । छदू+णिच्‌+करणे 
घञ्‌ । बल्न | कपडा. 

आच्छादन, ( न० ) आ+छदू+णिच्‌+ल्युद्र । वत्र । कपडा । 
चोगा | पडदा. 

आच्छिन्न, (त्रिश) atiga क्त । वल्से 
पकडागया । काटागया | जोरसे खोयाहुआ. 

आच्छुरित, (ae) आ+छुर्‌+क्त । शब्दसहित हसना । 
नखोंको धिसना । खिडखिडाकर हसना। नखूनोंका शब्द. 

आज, (न°) आञ्यतेऽनेन | आ+अनूजू+घजर्थ क । 
घी । “अजस्येदं अण्‌” । बकरेका मांस आदि. 

आजक, (न०) अजानां समूहः बुञ्‌ । छागसमूह । 
बकरोंका झुण्ड. 

आजि, (ate) अजन्ति अस्यां । अज्‌+इन्‌-न वीभावः । 
समरभूमि । संग्रामभूमि । लडाईकी जगह। गाली । 
झिडक 

आजीव, (पु) आजीव्यतेऽनेन । आजीव्‌+करणे घञ्‌ । 
आजीविका । जीनेका निर्वाह । “आजीविका” इसी 
अर्थमें. 

आजू, (ate ) आजवति । आनजु+क्रिप्‌ दीर्घः । तन- 
खाहविना काम करनेहारा. 

आज्ञा, (ato) आउज्ञा+अङ्‌। निदेश । ऐसा करो ऐसा 
शासन । हुकम । ज्योतिषप्रसिद्ध sat १० वां स्थान. 

आज्य, (न०) आ अज्यते । अनजू+क्यपू-नलोपः । 
घृत । घी 

आज्यभाग, (go) आज्यस्य भागः । होम । आहुतिवि- 
Wg घी 

MATT, (Fo ) अज्जनाया अपत्यं-ढक्‌ | हनुमान. 

आरचिक, ( न० ) अटव्यां चरति, भवो वा ठक्‌ । जंगली 
संना। जंगली 

आरोप, ( go ) AHL रत्वम्‌ । अहंकार | 
वेग । जोर । aga saag? पेटकी बीमारी 

आडम्बर, (go) आ+-डवि-अरनः+फेकना । हर्ष । खुशी । 
अहकार.। वाजेकी आवाज । आरम्भ । वेग। आंखके 

। ब्रादलका गजना | वाजा । गुस्सा । हाथीका शब्द. 
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आढक, (Jo नञ) आढोकते-आ+डोक्‌ +घन्‌-प्रषो० । 
चारों ओरसे दस अंगुळका माप । चारप्रस्थ परिमाण । 
चारसेर । पडोप्पा । अनाज गिननेका पात्र. 

आढकी, (ate ) आढौकते-अच्‌-एषो ० । अहरनामी शमी- 
का धान 

आढ्य, ( त्रिश) आनध्य+क-एषो० । युक्त । मिलाहुआ । 
बडा थनी. 

आणक, (त्रिश) अणक एव स्वार्थे अण्‌ । नीच । छोटा ।-क॑ । 
SETH कीडा. 

आणि, ( पु० ) अणू-इण-स्रियां वा डीप्‌ । रथचक्रके आगे- 
का कील i नोक । हहद । कोना. 

आतङ्क, (Fo ) आ+तकि+घञ्‌ । रोग । सन्ताप । सन्देह । 
ढाका शब्द | भय । डर. 

आतञ्चन, ( न° ) आ+अब््‌+ल्युट्‌ । वेग । खाक करना । 
जलाना । नाश । फेंकना । उपद्रव । मुसीबत. 

आतत, ( He ) arta । फेला दिया गया । खिलार 
दिया गया. ; 

आततायिन्‌, ( fe) आततेन विस्तीर्णेन शत्रादिना 
अयितु शीलं अस्य । अय्‌+णिनि । शत्र उठाकर जिस- 
का मारनेका खभाव है । मारनेको तयारहुआ। महा- 
पापी । छ प्रकारके महापराधी-आयग ळगानेहारा, विषः 
CHEN, AAS, धनका चोर, खेतका चोर, और 
स्रीका चोर. 

आतन्‌, तना०उ० । फेलाना | विछाना । ढांकना । तनोति- 
तनुते । ततान-तेने । अतानीत्‌ | अतनुत=अतत. 

आतप, (ge) ata । पीडाका कारण। 
सूरज वा आगकी गरमी । धूप । प्रकाश । सूर्यका 
प्रकाश. 

aaqa, ( न० ) आतपात्‌ त्रायते । त्रे+क । छाता । 
जो धूपसे बचाता È 

आतर, (ge ). आतरत्यनेन । तृ+अप्‌ । नदीआदिके 
तरनेकेलिये भाडा 

आतर-आतारः, ( Fo ) आतरति अनेन-तृ+अपूर॑घन्‌ वा । 
नदीके पार जानेका किराया | aS. 

आतापि, ( ए० ) आ+तप्‌+इणू । एक देत्यका नाम जिसे 
अगस्त्यने निगला. 

aara, ( fre ) आमतपू+णिन्‌ । खचरा (ge ) 
चीलपक्षी 

आतायिन्‌, ( पु० ) आमताय+णिन्‌ । चीळ नामसे 
सिद्ध पक्षी 

आतिथेय, ( न° ) अतिथये इदम्‌-ढक्‌ । अतिथिके छिये 
भोजनादि । “तत्र साधु: ढक्‌” । अतिथिकी पूजा । 
कुशल ( fae ). रि) 
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आतिथ्य, ] 


(es ) 


[ आन्रेय, 


~= >> O 
आतिथ्य, (न° ) अतिथेरिदंञ्यः । अतिथि । अतिथिसेवा. | आत्मनीन, ( त्रिः) आत्मने हितः+ख । किसीका अपना 


आतिवाहिक, ( fe) अतिवाहे इहलोकात परलोक- 
प्रापणे नियुक्तः-ठक्‌ । इस लोकसे परलोकमें पहुंचानेका 
कास करनेहारा । मरेहुएकी सूक्ष्मदेहको दूसरे लोक- 
में पहुंचानेके लिये इश्वरसे नियत कियागया आर्चे- 
रादिस्थानमें निवास करनेहारा देवविशेष । “आतिवाहि- 
कस्तल्लिङ्गात्‌” Fo Fo 
आतिशय्यं, ( न° ) अतिशय-खार्थे ष्यन्‌ । बहुत ही। 
बहुतायत । महाराशि. 
आतिष्ठम्‌ , ( न° ) अतिष्ठ भावः अण्‌ । सबके ऊपर 
आज्ञा चलानेवाला. 
आतुजि, ( त्रिश) आ+तुज्‌+इन्‌। किसीपर आक्रमण FT 
नेवाडा । हानि पहुंचानेवाला | लेजानेवाला । हिंसा कर- 
नेवाला. 
आतुर, ( त्रिः ) रैषदर्थ-आ+अत+उरच्‌ । पीडित । रोग- 
युक्त । रोगी । दुखिया. 
आतुद्‌, रुघा० Fo । वहजाना । दुःख पहुंचाना । धकेलना । 
खोलना । हिंसा करना । तृणत्ति । ततर्द्‌ । अतर्दीत्‌ । तृण्ण, 
आतृष्ण, ( त्रिः ) आ+तृदू+क्र दुःखी किया गया । वेधा 
गया । काटा गया. 
आतोद्य, (Fo) आसमन्तात्‌ gatas । 
वीणाआदि चार तर्‌हका बाजा । सब प्रकारका वाजा. 
आत्तगन्धा, ( त्रि ) आत्तो गृहीतोडरिणा गन्धो गर्वो यस्य । 
aged जिसके अहंकारको दवाल़िया । शन्रुसे दबाया 
गया । काम. 
आत्मशुप्ता, ( त्रिश ) आत्मनः गुप्तः खशक्त्यैव रक्षितः । 
आलकुशीनामी लता. 
आत्मघातिन, ( fre ) आत्मानं देहं हन्ति । हन+णिनि । 
जो za आग वा पानीआदिके द्वारा अपने देह- 
का नाश करे । अपनी हत्या करनेहारा । खुदकशी. 
आत्मघोष, (go) आत्मानं घोषयति खशब्दें: । आपः 
ही अपनेको बुलानेहारा । कोवा । gas (काका) 
( कु कु ) इस घ्वनिसे अपनेही नामका एकदेश लेते हैं. 
आत्मज, ( पु० ) आत्मनो जायते, आत्मा वा जायते । जन्‌ 
+ड । अपनेसे उत्पन्न होता है .। वा आपही उपजता 
है Sa । “आत्मा वे जायते पुत्रः” इति श्रुति: । 
“आत्मजन्मा”. इसीअर्थमे होता है । कन्या । लडकी । 
मनसे उत्पन्न हुईं बुद्धि ( ate ). 
आत्मद, ( ५० ) आत्मा देइः AAST । हश+आधारे 
चन्‌ । जहां शरीर देखा जाता है । दर्पण । शीशा । 
आत्मन्‌, (go) अत्‌+मनिन्‌ | खल्प । यत्न । देह । 


मत पति । इं । ह जीव र 


पुत्र । साळा । ( नाटकमें ) विदूषक । अपना हित चाह- 
नेहारा । खहितकारी. 


आत्मनेपद, ( न० ) आत्मने आत्मार्थफलबोधनाय पद्म 
ASK स० । अपनेलिये पद । दो पदोंमेंसे एक जिनमें 
संस्कृत धातुओंका उच्चारण होताहे. 

आत्मवान्धव, ( To ) आत्मनः वान्धवः । अपने वान्धव । 
माताकी बहिनके लड़के । पिताकी बहिनके लडके। 
मामेके पुत्र ये सव अपने वन्धु समझने चाहिये. 


आत्मभू, ( प० ) आत्मनो मनसो देहात्‌ वा भवति | भू+ 
क्विप्‌ । जो मनसे वा देहसे उपजता है । चारसुखवाला 
विधाता । कामदेव. 

आत्मम्भरि, ( fre ) आत्मानं बिभर्ति-ख-मुम्‌च । अपनाही 
पेट भरनेहारा खार्थी । लालची । अपनेहीको पालनेहारा, 


आस्मयोनि, ( पु० ) आत्मा योनिः अस्य । विष्णु । सहाः 
देव । ब्रह्मा । कामदेव, 


आत्मरक्षा, ( ale ) आत्मन एव रक्षा यस्याः । वृक्षमे- 
द्‌ । अपनी रक्षा. 

आत्मसात्‌, ( अव्य° ) अपने कावूमें । किसीका अपना । 
अपने आधीन. | 

आत्महन्‌, ( पु० ) आत्मानं हतवान्‌ । हन्‌+क्रिप्‌ । जिसने 
अपनेको मारा । जो अकर्ता अभोक्ता खयंप्रभु आत्माको 
कर्ता भोक्ता आदि मानताहै । जो अपनेको यथार्थ नहीं 
जानता । मूख । जात्मघाती । अपनेको मारनेहारा जन. 

आत्माधीन, ( पु० ) आत्मनोऽधीनः । अपने आधीन | 
पुत्र | साला । प्राणका आश्रय. 

आत्माश्रय, (Jo ) आत्मानं आश्रयति । आ+श्रि+अच्‌ ६ 
To । जो अपना आसरा लेताहै । जिसे अपनी अपेक्षा 
आपही हो ऐसा तकका एक दोष. 

आत्मीय, ( त्रिश ) आत्मनोऽयं-छ । ये अपना है । अपना! 
अपना संबंधी. 

आत्मोद्भचा, (ate) आत्मनैवो द्भवति । भू+अच्‌ । जो 
अपनेसे उपजे । माषपर्णी वक्ष । “आत्मा उद्भवो यस्याः ˆ 
कन्या । पुत्र (Jo ), 

आत्यन्तिक, ( Pe ) अत्यन्त-भावार्थे ठक्‌ । बहुत होगया। 
अतिशयजात, 

आत्ययिक, ( त्रिश ) अयः नाशाः प्रयोजनं अस्य E! 
नाश । तकलीफ देनेहारा । बदकिसमत. 

आत्रेय, (ge) अत्नेरपत्य॑-ढक्‌ । अत्रिसुनिका पुत्र | 

. शरीरका रस धातु । अत्रिके बंशमें हुआ । शिवजीका नाम ! 

एक नदीका नाम । जो बंगाळकी उत्तरदिशामें है (atte). 
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आत्रेयी, (ल्ली० ) न सन्ति त्रिदिनानि कर्मयोग्यानि यस्या 
डच्‌ स० सा अत्र । सार्थे ढज्‌ । जिसके तीन दिन काम 
करने योग्य नहिं | ऋतुमती खी । एक नदीका नाम। 
“ पुनः स्वार्थे कनि हस्वे ” आत्रेयिका भी. 

आथर्वण, (Jo) अथर्वणा सुनिना हृष्टो वेदः -अण-तं 
अधीते- वेत्ति वा-पुनः अण्‌ । तत्र विहितं वा-पुनः अण्‌ । 
अथर्वसुनिसे देखागया वेद । अर्थवेदको जो gear 

- वा जानताहै । अथर्ववेदमें विधान कियागया । अथर्ववेद- 
को पढानेहारा ब्राह्मण | अथर्ववेदमें कहागया अभिचार 
( शब्रुमारण ) आदि काम । अथर्ववेदके अनुसार क्रिया 
करनेहारा ब्राह्मण ( पुरोहित ). 

आदत्त-आत्त, ( त्रिश) आ+दा+क्त । लिया गया । स्वी- 
कार किया गया 

आदर, (Fo) आ+ह+कऋपू । प्रतिष्ठा । समादर । सम्मान । 
आरम्भ । इजत. 

आदरा, (Jo ) ARRAST । हश्‌+आधारे घञ्‌ । जिसमें 
QST देखा जाय । दर्पण । शीशा । आइना। टीका । 
प्रतिरूप । पुस्तक. 

MAEA, ( न°) आ+दह+अन+आदह्यते अस्मिन्‌। जलना 
हानिपहुंचाना । मारना । उमशान ( मसान ). वह स्थान 
जहां कोई पदार्थ जलाया जाय. 

आदा, Fo आ० । आदत्ते। लेना । स्वीकार करना । आश्रय 
लेना । आगेसे लेने जाना. 

आदान, ( न° ) आ+दा+भावे ल्युट्‌ । ग्रहण । लेना । घो- 
डेका जेवर. 

आदि, (ge ) आ प्रथमं दीयते गृह्यते । आ+दा+कि । 
अथम । पहिले होना । कारण निकट । प्रकार । हिस्सा । 
मुख्य 

आदिकवि, (ge ) ब्रह्मदेव । और वाल्मीकिमुनि 


दितेय, ( पुः ) अदित्या अपत्य-ढक्‌ । अदितिकी सन्ता- 


` ना। देवता 
आदित्य, (go) after । सूर्यं । देवता । 
सूयमडलमें रहनेहारा सुवर्णखरूप विष्णु । आकका वृक्ष । 
TE सूये । “आदित्या द्वादश प्रोक्ताः” | पुनवसुनक्षत्र. 
भादिल्यसू नु, (go) अग्रीब । यमराज । शनि । सावः 
णिनामा मनु । वैवखत मनु । कर्णनामी राजा 


MRE, ( fre ) आ+दा+सन्‌+उ | लेनेकी इच्छा करने- 


आदिन्‌, ( त्रि ) अत्ति इति अदू+िनि । खानेवाला, | 
५» ( पु० ) आदो दीव्यति-खयं राजते । 
७त० । जो प्रथमही क्रीडा करता है । आपही 


( ev ) 


[ आधर्मिक, 


अदिपु( पू )रुष, (go) aa पुरि देहे वसति । 
वस्‌+उषन्‌ । स्वेन आत्मना पूरयति जगत्‌ । पूर्‌+उषन्‌ 
वा-प्र*्वा SA: । जो पहिले शरीरमें रहताहै | जो आपही 
सारे जगतको पूर्ण कतीहै । पहिला जीव हिरण्यगर्भ । 
नारायण 

आदिम, ( त्रिश ) आदौ भवः । आदि+डिमच्‌ । पहिले 
हुआ । आदिका । पहिला 

आदिवराह, ( पु० ) आदिभवो वराहः । विष्णु | ( वह 
सबसे पहिले वराहरूपसे अवतार ग्रहण कर्ता भया ) 

आदिष्ट, ( न० ) आ+दिश+भावे क्त। आज्ञा । हुकम । 
आदेश । “ कर्मणि क्तः ” । हुकम द्यागया । आदेश 
कियागया । व्याकरणप्रसिद्ध स्थानजात जैसे इकके स्थानमें 
यण्‌ आदेश कियागया है तो आदिष्ट यण्‌ हुआ । कहा- 
गया । पहिले कहागया । प्रतिनिधी हुआ. 

आदीनव, (go) आ+दीअभावे क्त । आदीनस्य वानं 
प्राप्तिःवाक़ । दोष । ऐव । क्लेश । दुःख । दुर्दम । जिसे 
qI लाना कठिन है. 

आड, Fo आद्रियते । आद्र करना । प्रतिष्ठा करना । 
इज्जत करना. 

आडत, ( त्रिश ) आ+ह+कतरि क्त । पूजागया । आद्रवा- 
ला। आदर कियागया. 

ATER, भ्वा० To | पश्यति। अदर्शत्‌ । अद्राक्षीत्‌। देखना । 
तालाश करना । ( णिचि ) दिखाना । सूचन करना. 

आदेश, ( ge) आदिश्‌+भावे घञ्‌ । आज्ञा हुकम । उप- 
देश । शिक्षा । विधि नियम । शासन । इतिला. 

ATT, ( त्रि ) ( पु० ) आ+दिशू+तृचू | वह यजमान कि 
जो पुरोहितको “मेरे इष्ट सम्पादनके लिये कर्म कीजिये” 
ऐसे कहताहै । यज्ञ करानेहरा । हुकम करनेहारा । उप- 
देश करनेहारा. 

आद्य, ( त्रिश) आदौ भवः । fee यत्‌। पहिले हुआ। 
प्रथम | “अदू+ण्यतखानेलायक कोई वस्तु । घान्य (Ae) 

आद्या, ( ate ) आदो भवा । शक्ति । सब देवियें । दुर्या । 
काली । चण्डिका आदि. 

arga, ( fre ) आदिना ऊनः। आदिश्चन्य। जिसका शुरू 
नहो । “आ+दिवून-क्त-ऊठ-नत्वंच” । अथवा अदू-खाना 
इस धातुसे बनसक्ता है । सब काम छोडके केवल जिसे 

पेट भरनेहीकी इच्छा लगी रहे । पेड़ । भूखा. 

आधमन, (Fe) अधीयते | आ+धा+क मनन्‌। बन्धक 

हुण्डी शं देनाआदि 
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आधाषत, ( त्रिश ) AIAR अन्यायसे आक्रमण 
कियागया । जिसका अपराध देखागया । बेइन्साफीसे द- 
बाया गया । “AIT घर्षितः परेः” इति स्मरतिः 

आधान, ( न° ) आ+धाल्युद्‌ । अमानत । मन्त्रआदिसे 
अभि रखना | “आधाने सोमपाने च”इति स्मृतिः । गर्भाधान. 

आधार, ( पु० ) Hes) अधिकरण । आश्रय । आ- 
सरा । व्याकरणप्रसिद्ध औपश्छेषिक, वैषयिक, अभिव्या- 
पकनामी अधिकरणकारक । सप्तमी कारकमें पे, पर । 
आड ( खेतीकी ) । आळवाळ ( वृक्षका ) । पुल 

आधि, ( ge ) आधीयते अभिनिवेऱयते प्रतीकाराय मनोः 
ऽनेन । आ+धा+कि | मनकी पीडा । बडी आशा । आश्र 
य । अमानत | व्यसनः 

आधिकरणिक, (go )अधिकरणे नियुक्तः ठक्‌। कचह- 
रीमें ऊगा हुआ । जज । न्याय करनेवाला 

आधिक्य, ( न° ) अधिकस्य भावः ष्यज्‌ । अधिकाई । 
जियादती | बहुतायत 

आधिज्ञ, (fe ) aHa । टेढा`। तकलीफ 
दियागया । पीडा जान्नेहारा 

आधिदैविक, ( त्रिश ) देवान्‌ अग्निवाय्वादीन्‌ अधिकृत 
निवृत्तम्‌ । अधिदेव+उन्‌-द्विपदतृद्धिः । बहत वायुआदिसे 
उपजा दुःख 

आधिपत्य, ( न० ) अधिपतेभीवः-ध्यन्‌ । खामीका होना । 
सालिकपना 

आधिभौतिक, (त्रिः) भूतानि व्याघ्रसर्पादीनि अधिकृलय- 
जातं । अधिभूत+ठजू-द्विपदवृद्धि: । व्याघ्र सांप आदिसे 
उपजा दुःख. 

आधिराज्यं, ( न० ) अधिराजस्य भावः कर्म ae 

` पातशाहत । चक्रवर्तिपन. 

आधिवेदनिक, ( न० ) अधिवेदनाय विवाहोपरि विवाहाय 
Rist । तत्र काळे दत्तं ठञ्‌ वा । दूसरे विवाहकी 
इच्छाद्दारे पुरुषसे पहिली eal दियागया धन । द्वितीय 
विवाहके समथ पहिली eat दियागया पारितोषिक 
( इनाम ) 

आधु, खा? So कांपना | हिळचळ होना । धुनोति-धुनुते। 
ga-ga | अधावीत्‌ । अधविष्ट-अंधोष्ट 

आधुनिक, ( fe) अधुना भवः-उन्‌ । इदानीन्तन । 
-अवका । नया. 

आधेय, ( त्रिश) आ+वा+यत्‌। आश्रित । एक वस्तुके 
ऊपरकी दूसरी वस्तु +( “ मेजपर किताब ” यहां किताब 

mac, (3°) भा+भोट्‌-चर्नेकी चतुराईनल्यु | 


ee 
७ ७ 79५ 


( ce ) 


[ आनति, 


TOC CE पप्फ्े्तक्‍तक्‍यघयघटः::::::--+-.. 
आध्मात, (Fre ) आनध्मा+क्त । शब्दित । फूंकागया । 
आवाज | भराहुआ। सडाहुआ । वायुरोगसे पेटका फूलना 
आध्मान, ( पु० ) आनध्मानल्युट्‌ । वायुका रोग । फूलना। 
बाईँकी बीमारी । लोहारकी फूंकनी। बढना 
आध्यात्मिक, ( त्रिश ) आत्मानं मनःशरीरादिकं अधिक 
त्य भवः-ठञ्‌। शोक, मोह, ज्वरादिसे उत्पन्नहुआ दुःख 
आध्यान, ( न° ) आ+ध्ये+ल्युट्‌ । चिन्ता । सोच । फिकर। 
उत्कण्ठापू्वेक स्मरण | बडे चावसे याद करना । बडे 
शोकके साथ स्मरण करना. 
आधयापकः, ( पु० ) अध्यापक एव, स्वार्थे अण्‌ । शिक्षक। 
आत्मविद्याकी शिक्षा करनेवाला. 
आध्यायिक, ( त्रि» )-की (eto ) अध्याप उञ्‌ । अध्यः 
यनमें लगा हुआ । वेद पढा हुआ । अधीतवेद. 
आध्यासिक, ( fre )-की ( ate ) अध्यासेन कल्पितः 
ठक्‌ । अध्यास ( एक वस्तुमें दूसरीको चढादेना ) से 
उत्पन्न हुआ. 
आध्वनिक, ( त्रिश ) अध्वनि व्याएतः-कुशलो वा ठक्‌। 
यात्रामें गयाहुआ । सफर करनेहारा । यात्रा करगेमें 
चतुर 
आध्वारेक, ( त्रिश ) अध्वर+ठक्‌ । जो यज्ञ कराने जानः 
we । पुरोहित । सोमयज्ञका विधान करनेहारा ग्रन्थ. 
आध्वर्यच, ( न० )-वी ( ale ) अध्वरयोः यजुरवेदविद इदं 
अभ्‌ । AJARA कहागया अध्वर्युका काम । अध्वर्युपना | 
अध्वर्युका यजुर्वेद जान्नेहारा 
आन, ( Fo ) आनित्यनेन। आ+अन्‌+करणे क्रिप्‌। अन्तः” 
स्थित ग्राणवायुका नासिकासे बाहिर आना । मुख । नाक । 
सांस लेना । फूंकना. 
आनक, (Jo) आनयति सोत्साहान्‌ करोति । att 
Pagg । बाजा । लडाईक्रा. बडा बाजा । gaa! 
शब्दकरनेहारा बादल | उत्साहकरनेहारा ( त्रि० ). 
आनकढडुन्डुभिः, (go) आनकः प्रोत्साहको gett 
देववाद्यविशेषो यस्य । वसुदेवका नाम । 'कृष्णदेवका 
पिता । ( कृष्णजन्मके उत्सवमें ऐसाही बाजा उसके घरमे 
बजायागया ) | बडाढोल ( eto ). 
आनडुह, ( त्रिश )-d (ato ) sage: इदं+अण । 
वृषभ ( बेल ) का अथवा बेळसे उत्पन्न हुआ 
आनत, ( त्रिः) आ+नम्‌+-्त । कृतप्रणाम । प्रणाम करने” 
हारा । नीचेमुख । विनयसे झुकाहुआ । टेढापन 
arate, (ete) आनमति प्रवणीभवति अनया । अ” 
TAU क्तिन्‌ । जिस्से झुकता. है । सन्तोष | Tae ! 
“ भावे क्तिन्‌ > झुकता । नीचे होना । नम्रता R 
करना | इत करना. . 
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आनद, ] ( ८७ ) [ आन्वाहिक, 


आनद्ध, ( न° ) आ+नह+क्त । चमडेसे ढकाहुआ वाजा 
ढोल । शद्ग । वाजा वालोंको सजाता । गुथाहुआ । 
Gorge । dagar ( fre) पौशाक पहिरना | 
कपडोंपर जेवरोंका डालना 

आनन, ( न° ) अनिति अनेन । आ+अन्‌+क्ररणे ल्युट्‌ । 
RÈ सांस लेता हे । मुख 

आनन्तय, (न°) अनन्तरं एव चतुर्वणादित्वात्‌ खार्थे ष्यञ्‌ । 
अनन्तर । सामीप्य । नजदीकी । विनाफरक । पासही. 

आनन्त्य, (न°) आनन्त+भावे स्वाथे वा ञ्य । बहुतायत । 
गिनतीबिना । देश और कालआदि न मापागया । 
अनन्तसुख | वडीखुशी. 

आनन्द, (So ) आ+नन्दू+घञ्‌ ad । सुख । दुःखका 
न होना । व्रह्म । आनन्दवाला (त्रि०)। “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” श्रुतिः. 

आनन्दन, ( न° ) आनन्दयत्यनेन । आ+नदि+णिच्‌+ 
करणे ल्युट्‌ । जिस्से प्रसन्न करता है । जानेआनेके समय 
कुशलप्रश्नसे आनन्द उपजाना । जानेआनेके समय 
ate मिलना 

आनन्दमय, (Jo ) आनन्दः प्रचुरोऽस्य-प्राचुये मयट्‌ । 
जिसे बहुत आनन्द हो। जीव। वेदान्तोक्त सुषुस्तिका 
साक्षी । प्राज्ञ 

आनन्दाणेव, (go) आनन्दः अर्णव इव असीमत्वात्‌ । 
असीम होनेसे जिसका आनन्द समुद्रकी ats है । परमे- 
श्वर । ज्योतिषोक्त यान्राकालका लम्नविशेष। ६ aot 
असन्तानन्द्‌ 

आनन्दि, (go) आ+नदि+इन्‌ । हर्ष । कोतुक । खुशी. 

आनते, (Fo) आइत्यति अन्न । arate घञ्‌ । 
नृत्यशाला । नाचघर । रस । जल । द्वारकाके पासका 
देश । लडाई । आनर्तदेशवासी, 

आनाय, (go ) आनीयते मत्योऽनेन । आ+नी+करणे 
घस्‌ । जाळ । “भावे अच्‌? । लाना। यज्ञोपवीतसंस्कार । 
जनेऊ पहिरना. 

आनाह, (ge) आ+नह्‌+घञ्‌। zeal लम्बाई । मळ 
और मूत्रको रोकनेहारा रोगविशेष । कबजी । दिक्की. 

आनीति, ( site ) आ+नी+क्तिन्‌ । पास लाना. 

MJR, ( न० ) अनुकूलस्य भावः कर्म ar ALI 
अनुकूलपना | आपसमें मिलकर रहना | आपसमें कृपा 
भेकर करनी. 

आजुशुण्य, ( न० ) sage भावः कर्म वा ष्यञ्‌ । 
SMT | समानता। बराबरी। दयाळ होना। मेहरबान होना. 

आजुपूर्ची-बै-््य, ( ate Te ) पूर्वमनुक्तम्य अनुपूर्व तस्य 
ae ष्यञ्‌ ततो वा डीषि यलोपः । परिपारी । क्रम । 


आजुमानिक, (त्रिश) अनुमानादागतः ठक्‌ । feat डीप्‌ । 
केवळ अनुमान प्रमाणसे सिद्धहोनेहारा सांख्यदाच्रमें 
कहागया प्रधान । “आनुमानिक” इति वेदान्तसूत्रम्‌, 

आजुश्रविक, ( त्रि» ) गुरुपाठादलुश्रूयते अनुश्रवो वेदस्तत्र 
विहितः ठक्‌ । वेदमें विधान कियागया । खर्गांदिका साधन 
होनेसे वेदमें दिखायागया कर्मसमूह । “दृष्टवदाचुश्रविक:? 
सां० का०. 

आजुषद्धिक, ( fro )-की (ate ) अनुषङ्गात्‌ आगतः- 
ठक्‌ faat डौपू। किसीका संबंधी एकके साथ दूसरा 
मिला हुआ । जोडीदार गोण. 

आनूप, ( त्रि )-पी, ( ate ) अनूपदेशे भवः, अण्‌ । 
जळवाला । गीला । गीले स्थानसे उत्पन्न हुआ 

MIWA, ( न° ) अनृणस्य भावः कर्म वा+ष्य । 
ऋण ( करज ) का न होना । बेकरज होना 

आनत, (fe) अन्त शीलं अस्य । अण्‌ । जिसका 
स्वभाव झूठा हो । जिसके सब काम झूठे हों 

ATTA, ( न° ) नृशंसो घाठुकः | न० To भावे यन्‌ । 
दया । रहम । मेहर्वानी 

आनश्वयम्‌, ( न° ) अनीश्वरस्य भावः ष्यञ्‌ । ईश्वरता । 
( सामर्थ्यं ) का न होना । शक्तिराहित्य 

आन्तर, ( त्रिश ) अन्तर्मष्ये भवः अण्‌ । बीचमें हुआ । 
बीच । बीचका. 

आन्तरतस्य, ( न° ) अन्तरतमस्य अत्यन्तसह्दास्य भावः 
ष्यञ्‌ । दोनोंका आपसमें बहुतही समान होना । बहुतसहश. 

आन्तर्गेहिक, ( त्रिश )-की । ( स्री ) अन्तगेहं-वेसमनि 
water । घरके भीतरका । घरके भीतरसे निकला. 

आन्तिका, (ete) अन्तिका इव अणू+टापू । ज्येष्ट 
भगिनी । बडी वहिन. 

आन्ञ, ( न°) अमसनेन | अम्‌-जाना ( गति )+क्त- 
उपधादीघेः । नाडीमेद “अत्तरस्येदं अण्‌? । आन्दरोंका 
( त्रिः ) “feat डीप”. 

आन्दोळ, कांपला-झूलना । Tle THe सक० सेट्‌। 
आन्दोलयति-ते. 

आन्दोलन, ( न°) आन्दोल+भारे ल्युट्‌ । वारवार 
ASA | ARAN चलना | अनुसन्धान | तालाश करना. 

आन्धसिक, (fre) अन्धोऽन्नं शिल्पं अस्य ठक्‌ । 
पाचक । रसोइया । अन्नपकानेहारा | बावरची. 

आन्ध्य, ( न° ) अन्धस्य भावः ष्यञ्‌ । अन्धहोना । अन्धा- 
पना । अंधेरा 
आन्वयिक, (fre) अन्वये ग्रशस्तकुले भवः ठन्‌ । 
अच्छे ङुलमें उपजा । कुलीन. 

आस्वाहिक, ( त्रिः) अहनि अहनि अन्वहं तत्र भवः ST 

प्रतिदिन होनेहारा | हररोज रसोई भादि बनानेझायक. 
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आम्वीक्षिकी, ] 


($e ) 


[ आष्ठ(छोव, 


` य O 
आन्वीक्षिकी, (ete ) अनु वेदश्रवणानन्तरे इक्षा परी- | आपान, (ae ) आपीयते सम्भूय पीयते सुराऽत्र आधारे 


क्षणं अन्वीक्षा सा प्रयोजनं अस्याः तत्र साधुः वा ठनि 
डीप्‌ । जिसके द्वारा सुनेगये वेदकी परीक्षा की जाय । 
तर्कविद्या । इलम मन्तक । अध्यात्मविद्या | इलम रूहानी. 


Jal जहां ses at कर मद्य पी जाय। मद्य पीनेके लिये 
मिलकर बेठनां । चक्र । मद्य पीनेकी सभा । शराबिओंकी 
चोकडी 


AMY, Ae Fo | आप्नोति कामं भ्वा० प° आपति। आप | आपिञ्जर, ( न° ) ईषत्‌ पिज्नरवर्णम्‌ । थोडा पीला रंग । 


आपत्‌ । आप्स्यति । आं । आप्त । प्राप्त करना । पाना । 
लाभ करना. 

आपः, ( पु० ) आप्‌+घन्‌। आठ वसुओंमेंसे एक देवता । 
-पम्‌ (ae) ( अपां समूहः ) जल्समूह्‌ । तुफान वा 
जळका भारी प्रवाह । जल । आकाश. 

आपगा, (ate ) आपोभिः जलसमूहेन गच्छति वहति-ड । 
जो जळके समूहसे चले-वहे । नदी । दर्या. 

आपण, ( प° न° ) आपणायन्ते RATATI आ+ 
पण्‌-नि० आधारे घञ्‌ । जहां कुछ वेंचते हैं । हट्ट । FT- 


खणे । सोना. 

आपीड, आ+पीड+अच्‌ । चोटीकी माला । शिरका 
भूषण ( जेवर ) । घरसे वाहिर निकली हुईं लकडी । कष्ट 
देना । माला. 


` | आपीत, ( न° ) ईषत्‌ पीतं । te त० । माक्षिक धातु। 


थोडासा पीयागया । मस्त । थोडा पीला । सुरस. 

आपीन, (Fe) आमप्याय+क्त-पीभावः-तस्य॒ नत्वम्‌ । 
ऊध ( हवाना ) | कूप । खूआ (go ) इषत्‌ स्फीत । 
थोडा मोटा ( fre ). 


विक्रयश्ाला । खरीद फरोख्तका स्थान । दुकान । “भावे | आपूपिक, ( न० )-की । अपूपः शिल्पं अस्य॒ ठक्‌। 


a? कयविक्रयव्यवहारक. 
आपणिक, ( त्रिश ) आपणादायस्थानादायतः ठक्‌ । 


अच्छे TS बनानेहारा। GS खानेहारा। GS वेचनेहारा । 
कडा वेचनेहारा । पूडोंका समूह । “अपूपानां समूहः”. 


आमद्नके स्थानसे आया। खरीद फरोख्त करनेहारा | आपूप्य, ( go ) अपूपाय साधुः वा ञ्यः । सन्तु । T । 


व्यापारी. 


जिसके पूडे बनसकें- 


आपन्न, ( त्रिश ) आ+पदू+क्त । विपद्यस्त । झुसिबतमें | आपृच्छा, ( ate ) आमप्रच्छ+अङ्‌ । आलाप । पूछता । 


पडाहुआ । ग्राप्त । पाया | हासरु. 


आपन्नसत्चा, (ae) आपन्नं सत्वं यया । जिसे प्राणी | आपो्ञिमं, ( न° ) लम्नसे ३ 


( गर्भे ) प्राप्त हुआ । गर्भवती । जिसे गर्भ हो गया है । 
हामिलह. 

आपयितृ, ( त्रिश ) आप+णिच्‌+तृच्‌ । प्राप्त करनेवाला । 
पानेवाला. 

आपराह्विक, (fre) अपराहे भवः-ठन्‌ । दिनके 


बातचीत. 

री, ६ ठी, ९ वीं और 
१२ वीं राशि. 

आप्त, ( त्रिश ) आप्‌ऊ+क्त । विश्वस्त भरोसा किया गया । 
भरोसेके लायक । पाया । लाभ किया । सत्य । राग 
द्वेषआदिसे रहित । सच्चा उपदेश करनेहारा । अ्रमादि- 
शून्य | सत्यज्ञाता 


पिछले भागमें हुआ । तीन भागोंमें विभाग किये गये | आप्तकाम, ( fre ) आप्तः प्राप्तः कामः कामनाविषयो येन | 


दिनका तीसरा भाग । जिसमें पितृश्राद्धादि होता है । 
तीसरे भागमें होनेहारा पितरांक्रा श्राद्ध आदि. 


जिसने अपनी इच्छा पूरी की हो । जिसका मनोरथ सिद्ध 
हुआ । सदा तृप्त | हमेशा रजाहुआ । परमेश्वर. 


आपस्‌, ( न° ) आप+असुन्‌। जळ । पानी । “सबेमापो- | आत्तोक्ति, ( त्री ) आप्तस्य उक्तिः । वच+क्तिन्‌ । आप्तका 


'मयं जगत” So मा० ॥ पाप । गुनाह । कन्याराशि । 
धर्मसम्बन्धी उत्सव 
आपस्तम्ब, ( पु० ) एक धर्मशात्रके बनानेद्दारा मुनि 
आपस्तस्मिनी, ( eto ) अपः सश्नाति । सतम्भ+णिनि । 
जो पानीको रोकळेती है । लिन्निनी नाम ठताविशेष. 
आपात, (3° ) समन्तात्‌ RAA पच्यतेऽत्र । आ+ 
प्रचू+आधारे घन्‌ । चारों ओरसे घेर कर जहां पकावें । 
कुम्हारके Aa पात्र पकानेका स्थान । जनताहुआ तंदूर 
आपात, ( 9० ) आ+प्रत+रभावे घन्‌। अचानक गिरना । 
“आधारे घन्‌” | गिरनेका समयं । मार्ग । रास्ता 
T ( अव्य० ) अधुना । अब । झट । जलदी । 
eae ey. 


वचन । सन्दिग्ध विषयका निर्णय करनेके लिये सिद्धान्ती 
( फेसला करनेहारा ) का वचन । ठीकजान्नेहारेका वचन. 
आप्यायन, ( न० ) आनप्या+ल्युट्‌ । तृप्ति । प्रीति T 
सही । खुशी । “णिच्‌ ल्युट”” तसली देना । खुश करना. 
आप्रपद्‌, ( अव्य० ) प्रपदं पादाग्रं तत्पर्यन्तं-अव्ययी ० | पॉव 
तक । पॉवतक पोशाकका पहिरना । पॉवतक पहुंचनेहार 
आप्रपदीन, ( त्रि ) आप्रपदं पादाग्रान्तं प्राप्नोति-ख । ५. 
वतक लटकनेहारा कपडा आदि । “आप्रपदीनक” ad 
अर्थमें होताहे 
आए(छा) व, (Go) आम+घन्‌-अप्‌.वा । ज्ञान । नहार्नी 
` जलोंका चारों ओर उछलना । प्रवाह । डुबकी मारता 
गीला होना, . . 
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arga, | 


आशत, ( त्रिश) SHS l नहायाहुआ । “भावे 
नहाना ( न० ). 
agaaa, ( पु० ) आइतं वेदाध्ययनानन्तरं am ATA- 
स्थस्य । वेदपठनेके अनन्तर नहानेहारा | वेद पढा g- 
आ। गृहस्थाश्रम न करनेहारा ब्रह्मचारी मेद्‌ । खातक । 
ब्रह्मचर्यको समाप्त कर घरमें आया ब्राह्मण । ग्रहस्थविशेष. 
आवद्ध, ( न° ) आ सम्यक्‌ बद्धं । वन्ध्‌+भावे क्त । दढ 
वन्धन। पक्का बंधाहुआ “आधारे क्त” प्रेस। मुहवत । 
“कर्मणि क्त” भूषण । जेवर । गहना । “करणे क्त” 
योक । जूला ( ge ) । वंधाहुआ । रुकाहुका ( fire ). 
आविळ, ( fre ) आ+बिल-फाडना+क । कलुष । काला । 
नासाफ. 
आवुत्त, ( Fo ) आपनं आप्‌+किप्‌ , आपमुत्तनोति । उद्‌+ 
तन्‌+ड। नाट्योक्तिमें भगिनीपति ( वहनोई ) की संज्ञा है. 
आभरण, ( न° ) आ+भ्र+कर्मणि ल्युट्‌ । भूषण । जेवर । 
सजावट. 
आभा, ( te ) आ+भा+अङ्‌ । दीप्ति । चमक । शोभा । 
कान्ति । सुन्दरता | उपमान । वायुका एकप्रकारका रोग. 
आभाषण, ( न० ) आ+भाषू+ल्युट्‌ । आलाप । बातचित । 
परस्परकथन. 
आभास, (ge ) आ+भास्‌+अच्‌ । प्रतीति । प्रतिविम्ब । 
दीप्ति । चमक । अन्थादिके आरम्भमें संगति दिखानेका 
प्रस्ताव । अवतरणिका । भूमिका । सहृर । समान. 
आभास्वर, ( पु० ) आ+भास+वरच्‌ ६४ वा १२ देवगण, 
आभिजन, (Go) अभिजन-अण्‌ । जन्मसम्बन्धी । कुलस- 
म्वन्धी । जन्मकालसे कियागया । सम्बन्धी । रिशतहदार. 
आभिजात्य, ( न० ) अभिजातस्य भावः प्यज्‌ । अच्छे 
कुलमें होना । कौलीन्य । पाण्डित्य । चातुर्यं । चतुराई । 
` अच्छी समझ. 
अभीक्ष्ण्य, ( न० ) अभीक्ष्णस्य भावः ष्यन्‌ । पौनःपुन्य । 
- वारवार होना. 
आभीर, (ge ) आ सम्यक्‌ Rei राति। रा+क । अहीर 
वर्णसंकरमेद । गोप । गवाल। देशमेद्‌ । ( Ste ) गोपी। 
अहीरी, 
आभीरपल्लिः, ( ate ) आभीराणां af ग्वालोंके घर । 
गोषोंके गांव । एक पक्षमें डीप्‌ होताहे. 
आभीर, ( न० ) आ समन्तात्‌ भयं लाति । आ+भी+ल 
~क । कष्ट । तकलीफ । डरावना । रोगी ( Fre ). 
आभोग, (go ) आ+श्ुज+भावे आधारे वा घञ्‌ । वर्णका 
छाता । परिपूर्णता । पूरापन । कोशिश । गीतकी समाप्ति. 
आभ्युदयिक, ( त्रि ) अम्युदयः प्रयोजनं अस्य-ठक्‌ । 
चूडाआदि कर्म । आुभकर्मकी gat लिये करने छायक 


( ६१ ) 


[ आमुष्मिक, 


आम, ( त्रि) आ ईषतू अम्यते-पच्यते। आ+अम्‌+कर्मेणि 
घञ्‌। अपक्क । जो पका नहिँ। कचा । अजीर्णक नामी 
रोग | अनपच ( पु० ). 

ATATA, ( न० ) आमस्य अपक्कस्य गन्ध इव गन्धो यत्र। 

इत्सम० । कच्चे मांस आदिके समान गन्धवाला । जळते 

हुए मांसकी गन्ध । चिताके धूमकी गन्ध. 

आमनस्य, ( न° ) अप्रदास्तं मनो यस्य तस्य भावः ष्यञ्‌ । 
अच्छे मनका न होना । दुःख । द्रद्‌ । शोक. 

आमन्त्रण, (Fo) आममन्त्र+ल्युट्‌ । अभिनन्दन । प्रसन्न 
करना | बुलाना | अवश्यकर्तव्य ( श्राद्धादि ) में बुछाना । 
निमन्त्रण । दावत करना. 

आमय, ( पु० ) आमं रोगं यात्यनेन+या । करणे घञर्थे क। 
आ+मीज्‌-मारना+करणे अच्‌ वा। जिस्से रोगी होताहै। रोग. 

आमयाविन्‌, ( त्रिः) आमयोऽस्याल्ीति विनिः दीर्घश्च । 
रोगयुक्त । रोगी. 

आमर्दिन्‌, (त्रिश) आ+म्रदु+इन्‌ । मलनेवाला । पीसनेवाला । 
दवानेवाला. 

आमर्शन, ( Pre) आ+झश+ल्युट्‌ । स्पर्श । छूना । विचारना. 

ATAT, ( go ) THITHIN: । क्रोध । गुस्सा. 

आमलक-की, ( To) आ+मल+बुन्‌ । वासकब्रक्ष । डीप्‌ । 
आवरा | आमलेका पेड | आमलेका फल. 

आमाशय, ( Je ) आमस्य आशय: । नाभि और स्तनोंके 
बीचका भाग | अपाकस्थान | न पकनेकी जगह । कच्ची 
जगह. 

आमिक्षा, ( ate ) आमिष्यते-सिच्यते । मिष्‌+सक्‌। तपे- 
हुए दूधमें दहि डाळनेसे जो विकार होताहै । फटाहुआ 
दूध । छाना. 

आमिष, ( न° go ) आ+मिष्‌-सीजना-डालना+क । मांस । 
खाने पीने ओर पहिरिनेकी चीज । उत्कोच । agt । 
रिश्वत । सुन्दररूप | बहुत लोभ । लाभ । कामदेवका गुण । 
भोजन विषय | मजमून | जम्बीरबइक्षका फल. 

आमिषाशिन्‌, ( त्रिः) आमिषं अश्नाति, अश्‌-इन्‌ । 
मांस खानेवाला. 

आमुक्त, ( त्रिश) आम+सुचू+क्त । छोडागया । दहिरे- 
हुए । सजेहुए । “क्तरि क्त? । वह जन कि जिसने कवच 
( जिरह ) पहिनाहै. 

आमुख, ( न° ) आ+णिचू+करणे अच्‌ । प्रारम्भ । ( नाट- 
कमें ) प्रस्तावना ( जहां नटी, विदूषक, वा पारिपार्श्वक 
सूत्रधारके साथ ऐसी रीति विचित्र बातचीत करें कि 
जिसमें नाटकीय कथा सी संक्षिप्त होजाय ). 

आमुष्मिक, ( त्रि ) अमुष्मिन्‌ परछोके भवः ठक्‌ सप्त- 
म्या wee टिलोपश्च । परलोकमें होनेवाली बात। दूसरे 


ME । धन देनेहारा। सम्पदा देनेहारा । खुशीका अबसर. | जन्ममें होनेवाळी वस्तु “feat डीप्‌”. 
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आमुष्यायण, | 


( ९२ ) 


[ आयोजन, 


आस्ुष्यायण, ( Ae) असुष्य ख्यातस्य अपत्य-नडा० | आयति-ती, ( ate) ares वा डीप्‌ । T 


TRASE | अच्छे वंश वा अच्छे चरित्रसे प्रसिद्ध पुरुषकी 
सन्तान | अच्छे Fat उत्पन्न हुआ इसका बेटा. 
AE, Filo Fo ।सलडालना। दवाना | ATT AAS । 
अमर्दीत.. 
BVI, Je Tol सरकरना। छूना। हाथ फेरना। 
मृशति । ममशे । अमार्क्षीत्‌- 
आमोद, ( एु० ) आ समन्तात्‌ मोदयति । a 
णिच्‌+अच्‌ । बहुत दूर फेला हुआ गन्ध । गन्ध मात्र । 
“भावे घन्‌? हषं । खुशी. 
आमोदिन्‌, (fie) आमोदयति सुरभीकरोति-आमोद+ 
कृत्यार्थे णिच्‌+णिनि । मुखपर खुशबू पैदा करनेहारा कर्पूर 
वगैरह । हर्षवान्‌ | खुशी । SAGER । सुगन्ध | खुशबू. 
आना, ie प०। परम्परासे अभ्यास करना । मनति। 
मत्री । अन्नासीत- 
आसनात, ( fe ) आनम्रा+क्त । अभ्यस्त । विचार किया 
गया । खयाळ किया गया । कहा गया. 
आस्नाय, ( पुः) आम्नायते-अभ्यस्थते-आ+म्ना+घज्‌ । 
जो परंपरासे अभ्यास किया जाताहै । वेद । आगम । निग- 
म । गुरुपरम्परासे आयाहुआ सच्चा उपदेश । वंशकुलके 
कमसे कहना | “भावे घन्‌? अभ्यास । आदत । खान्दानी । 
‘ase । नसल । हिदायत. 
ama, ( पु० ) अम्‌-जाना रोगीहोना आदि+रन-दीर्घश्च । 
आम । आमका वृक्ष । आमका फळ. 
आम्रातक, ( पु० ) आम्रं तद्रसं आ ईषत्‌ अतति याति । 
 आ+अन+ण्वुछू । आमडानामी वृक्ष । भिळावा, 
aaa, ( fe ) आ+म्रेड+उन्माद होना । पागळ होना । 
` अच्‌ । आम्रेडेन उन्मत्ेनेवाचर्यते । आम्रेड-आचारे 
| क्रिपु+क्त । पागलकी नई कहेहुए वचनको दुबारा 
। तिबारा कहना । वारवार कहागया । व्याकरणमें एक संज्ञा, 
आम्ला, ( Ste ) आ सम्यक्‌ अम्लो रसो यस्याः । जिसका 
बहुत खट्ट रस हो । तिन्तिडीका वृक्ष । खट्टा खाद । 
इमलीका दृक्ष. 
आय, ( पुर ) आ+इण+अच्‌ । अय्‌+घन्‌ । ठाभ। हासिङ । 
आमदनी । प्राप्ति । धनका आना । ्नियोके घरका रखबार, 
आयत, ( त्रि) आयमक्त दीर्घ । ठंबा । खेंचागया । 
 आम्यत्‌+अच्‌ ) अतियक्नशाठी । बहुत कोशिश करने- 
i । चौडा 
, (ate ) आयतः दीघ: छदोऽस्याः | जिसका 
हो । कदली । केला. | 
+) आयतन्तेऽत्र । थत्‌ आधारे ल्युद्‌ । जहां 


। यकी 


देवादिवंदनस्थान | । आश्रय । | आयोजन ( Fa ) आप्युज-ल्युद | उद्योग । fread 


काल | आनेवाला समय । प्रभाव । फळ देनेका समय | 
आ+यम्‌+क्तिन्‌ । मेल । लंबाई । प्रापण । पहुंचाता 

आयतीगवम्‌, ( were) ( आयान्ति गाव यस्मिन्‌ 
समये ) । गोओंका घरमें लोटनेका समय 

आयत्त, ( त्रि ) आअयतू+कर्तरि क्त । अधीन । भातहत- 
वशीभूत | काबुमें आया. 

आयत्ति, (ate) आम+यत+क्तिन्‌ । de. दियार। 
साम्यं । ताकत । सीमा । हद्द । मर्यादा । तरीकह | 
दिन । शयन । विस्तरा वा सोना । लंबाई. 

आयःशूलिक, ( त्रिश )-की ( ate ) अयःञ्चल+ठक्‌ । 
चतुर । चालाक । तीक्ष्ण उपायसे कार्य सिद्ध करनेवाला, 

आयस, ( न° ) अयसा निमितं तद्विकारो वा-अण्‌ । लोहे- 
का पात्र आदि । लोहा | लोहेसे बनाहुआ ( fre ). 

आयस्त, ( त्रिश ) आयसू+क्त । क्षिप्त । फेंकागया । दुःखं 
दिया गया। हत। मारा गया। तीक्ष्णीकृत। तेज किया गया. 

आयाम, ( Fo ) आम+यम्‌+घ्‌ । द्यं Sas । रोकना। 
देरतक. 

आयास, (Jo) आभयस+घन्‌ । परिश्रम । मिहनत । बहुत 
' कोशिश । दुःख । दरद्‌ । मनकी पीडा । उद्यम । क्लेश, 

आयु, (Jo न° ) इण्‌+उण्‌ । जीवनकाल । उमर । धी । 
“मावधिष्ठा जटायुं मां” भट्टिः 

आयुध, ( नः ) आमयुधू+करणे चजथे क । प्रहरणमात्र | 
हथियार । aa. 

आयुर्वेद, ( पु० ) आयुर्िद्यते लभ्यतेऽनेन । विदू-लाभकः 
रना+कंरणे घन्‌ । आयुर्वेत्ति अनेन चिह॒ज्ञापनेन । विदू 
-जान्ना+करणे घन्‌ वा । जिससे उमर जानी जाय । RE 
( निशान ) जताकर जिससे आयु जानता है । वेदका 
उपाङ्ग | चिकित्साशात्र 

आयुष्मत्‌, (fie) आयुरविद्यतेऽस्य मतुप्‌ । जिसकी 
उमर विद्यमान है । दीघजीवी । देरतक जीनेवाला। 
(Jo ) । विष्कम्भ आदि योगोंमेंसे तीसरा योग. 

आयुष्य, ( त्रिश ) आयुः प्रयोजनं अस्य । खर्गादिभ्यो 
यत्‌। आयुका हितकारी बडी उमर देनेहारा । पथ्य । 
हितकारी । अच्छा. 

आयोग, ( पु० ) aaa काम । गन्धमाल्यो' 
हार । फूळ चन्दन आदि मेट । तट । किनारा 

आयोग, (ge) अयोगव एव ais । द्दे वैय 
att उत्पन्न हुआ सन्तान । प्रतिलोम । वर्णसंकरसे 4 
जातिमेद 


इका करना वा लेना । लगाना । जोडना- 


र 
Pes 


N Es 
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आयोधन, ] 


आयोधन, ( न° ) आमयुष्‌+आधारे ल्युद्‌ । | 
जगह । युद्धस्थान । “भावे eye” लड़ना । मारना । 
युद्ध । वध, 

आर, (go) ऋमकर्तरि घञ्‌ । मंगलग्रह । शानिग्रह । 
मीठा खट्टा फल । वृक्षसेद्‌। पीतल । कोण । सिरा । 
धुरा । सन्तरेका पेड. 

आर(रा)व, ( Jo ) आ+रु+घन्‌-अपूवा । शब्दमात्र । हर- 
एकतरहकी आवाज. 

आरकूट, (To न° ) आरं las कूटयति-अच्‌ । पीत 
लका भूषण । पित्तलाभरण । पीतलका जेवर । पीतल । 
पित्तल. 

atest, (So) आरडे देशे जायते । as । अरव 
देशका घोड़ा. 

आरण्यक, (Fo) अरण्ये भवः । मनुष्यादि बुञ्‌ । जंगली 
राखा | अध्याय । न्याय । इन्साफ । विहारस्थान । 
कडाका स्थान । हाथी । वेदका अंशविशेष ( न० ) 
“आरण्यकमधीत्य च” इति मनुः. 

आरति, ( ate ) आ+रम्‌+क्तिन्‌ । उपरम । हटना । Rae 
fa । ठहराव. 

आरथ, (go ) ईषत्‌=्खल्पः रथः। छोटी गाडी । एक 
घोडे वा बेलसे चळानेवाली गाड़ी. 

आरब्ध, ( He ) आ+रभ्‌+क्त । शुरू किया गया । आर- 
म्भ किया गया. 

आरभरी, (ate) आरभ्यतेऽनया । आमरभ्‌+अटि 
डीप्‌ । नटका काम । नटोंकी क्रीडा । एक प्रकारकी रचना। 
खेल । नाच. 

आरम्भ, (go) आ+रभ्‌+घञ्‌-सुमूच | शुरू । aT! 
काली । जल्दी । उद्यम । कोशिश । वध । मारना । 
अहंकार । प्रस्तावना. 

आरा, ( Ste ) अ+ऋ+अच्‌ । चमड़ा फाडनेका औजार । 
लोहेका अन्न. 

आरात्‌, ( अव्य० ) दूर । समीप । पास । नजदीक. 

आराज्रिक, (ae) अरात्र्यापि ier) रातके 
Bart जो होताहे । दीपक तो रातकोहि दिखलाया 
जाताहे परन्तु यह तो दिनके समय भी दिखातेहे । आर- 
ति । नीराजनकर्भ. 

आराधन, ( न० ) AHIR । उपासन । पूजन। 

ण। प्रसन्न करना । प्राप्ति । पाना । सेवा करना । पकाना. 

आराम, (go) आ+रम्‌+आधारे घन्‌ । उपवन । बगीचह। 
चाग । कूत्रिमवन । वनावडी घाग | कीडार्थवन | खेलने= 
का वन. 

आरु, (go ) ऋ+उण्‌ | ZANE कर्कट । शकर । केकड़ा । 


( ९३ ) 


[ आद्रकं, 


आरुरुक्षु, ( त्रिः) ARGE । ऊपर चढनेकी 
इच्छा करनेवाला. 

ATE, Ale To । चढना | ऊपरको जाना. 

आरूढ, ( त्रिः) आ+रुहू+क्त | चढगया. 

आरोग्य, ( न० ) अरोगस्य भावः ष्यञ्‌ । रोगका न होना । 
तन्दुरुस्ती | आराम. 

आरोप, (go) आ+रुद+णिचू+करणे ल्युट्‌ । ओरमें और 
धर्मका प्रतीत होना। जैसे “रस्सीमें सांपका ज्ञान! कायम 
करना । संस्थापन । कल्पना | मानलेना । धनुष झुकाना. 

RIT, (go) ange) अमि । देल । भूत । 
राक्षस । वायु । हवा. 

आडवं, ( न°) आशोः भावः-अण्‌ । जञीघ्रपना । वेग । 
तेजी । जल्दीपना । अरक निकाला हुआ । आसवभी. 

आरोह, ( घु० ) otra । आरोहण ।. चढना । 
ea | लम्बाई । उत्तम ्ियोंका चूतड़ । ऊंचाई । 
परिमाणविशेष, 

आकिः, (So) अकेस्य अपत्यं-इञ्‌ । सूर्यका पुत्र । यम- 
राज । शनि। कर्ण । सुग्रीव । वेवखतमनु. 

AIAR, (go) ऋक्षोद+अरण्‌ । ऋक्षोद पर्वतमें निवास 
करनेवाला. 

आर्धा, (ate) आ+अध+अचू। एक प्रकारकी पीली wa. 

आच, (fe )-चाँ (ate) अर्चा अस्ति अस्थ। पूजा 
करनेवाला | भक्त । ऋरवेद्सम्बन्धी. 

adin, (त्रिश) ऋचीके पर्वते भवः-अण्‌ । ऋचीक 
पर्वतमें वास करनेवाला. 

आजंव, ( पु० ) ऋजोभावः-अण्‌ । सरलता । सीधापन । 
दूसरेको न ठगना. 

aaa, ( पु० ) अर्जुनस्य awe । अर्जुनका पुत्र । 
अभिमन्यु. 

आते, ( त्रिश ) आ+ऋ+क्त । पीडित । दुःखित । असुस्थ । 
वेआराम. 

आतच, ( न° ) ऋतुरस्य प्रा्तः-अण्‌ । AFA । ऋतुवाला 
मौसमी फूल । स्रीरज जो प्रतिमास AR होताहै. 

आत्विज्य, ( न° ) ऋत्विजो भावः कर्म वा ष्यञ्‌ । ऋत्वि- 
Ta करनेलायक काम. 

आर्थिक, ( त्रिश ) अर्थ शृह्वाति-उक्‌ । अर्थात्‌ आगच्छति 
वा ठकू । अर्थको अहण करनेहारा । पण्डित । दाना । 
अर्थसे आया । निशान । धनी । दौलतमन्द । सच्चा । 
प्राकृतिक. 

आद्रे, ( त्रि ) अ्द+रक्‌-दीर्घश्व । गीला । जलसिक्त । कोई 
चीज जिसमें जल मिला हो । (ate ) छठा नक्षत्र, 

आद्रक, ( न° ) आद्रायां भूसौ IT । अद्रक ६ 
मूलविशेष. 
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आर्य, ] 


( ७४ ) 


[ आवरण, 


शा - ऑन... 
आर्य, (Ñe) SA । खामी । मालिक । गुरु। | आलस्य, (ae) अलसस्य भावः-ष्यञ्‌ । सामर्थ्य होने. 


सुहृद्‌ । मित्र । श्रेष्ठ । सबसे अच्छा । वृद्ध । बूढा । लायक । 
नेक । श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ । पूजाके लायक । 
( चाग्योक्तिमें ) मान्य । उदारचरित । जिसका चित्त 
शान्त हो । “कतेव्यही करे, अकर्तव्य कभी न करे, ओर 
यथार्थ आचारमेंही रहे वह जन आर्य है”. 

आयक, (go) अतिशयेन आर्यः । प्राशस्त्ये कन्‌। 
पितामह, दादा । मातामह, नाना । “सार्थे कन्‌” 
श्रेष्ठ । मान्य । बहुत अच्छा ( त्रि० ). 

आर्यपुत्र, (पुः) आर्यस्य श्वशुरस्य पुत्रः । ससुरका बेटा । 
पति | गुरुका पुत्र । ( नाव्यमें ) भर्ता । खामी । माळिक. 

आरयैमिश्र, ( त्रिः ) आर्य-मिश्र+अच्‌ । श्रेष्ठ । माननेके 
लायक । नेक. 

आर्यावत, (go) आर्या आवर्तन्ते अत्र asa 
आधारे घञ्‌ । जहां आर्य निवास कर्ते हैं। पवित्र 
भूमि । विन्ध्य और हिमालयके बीचका देश । पूर्व समुद्रसे 

| ले पश्चिमसमुद्रके मध्यका देश. 

आर्ष, ( त्रिश ) ऋषेरिदं अण्‌ । जो ऋषिका हो । ऋषि- 
ae रचागया घर्मशात्र । ऋषिओंसे स्मरण किया 
गया वेद्‌ । दो गो लेकर कन्या देना यह आपैविवाह है. 

आहेत, ( पु. ) aga इद्‌-अण्‌ | बुद्धविक्षेप । बुद्धदेव- 
का ( fre ). 

आळ, ( न० ) आल्यन्ति भूषयन्ति । आ+अळ्‌-सजाना- 
आदि । अच्‌ । हरिताल । बहुत ( त्रि० ). 

आलभन, ( न° ) आउल्युट । स्पर्श । छूना । पाना, 

आलम्ब, (Jo) आम+रनि+कर्मणि घन्‌ । अवलम्ब | 
आश्रय. 

आरम्भ, ( ए० ) आ+उम्‌+धन्‌-मुमूच । वध । मारना । 

. “अश्वारम्भं गवाळम्मं” इति स्मृतिः । स्री । छूना. 

आलय, ( Fo) आडीयतेऽस्िन्‌। आ+डी+आधारे अच्‌। 

' जहां छिपरहे । एह । घर। ( अव्ययी० ) ल्यपर्यत (अव्य०) 
“पिबत भागवतं रसमाळयम्‌” भागवत । झत्युतक. 

आळयविश्ञान, (4°) aed ठयपर्यन्तं स्थायि 
विज्ञानं । ळयपर्यन्त रहनेहारा विज्ञान । बौद्धमतमें लयप- 

` य॑न्त रहनेहारा । अहंकारका स्थान । विज्ञान ( इसके 

' मतमें सम्पूर्ण ज्ञान क्षणिक हे, अनुभवसे उत्पन्न हुआ 

, संस्कार भी उसी ज्ञानें कल्पित है, इस्से पहिले अनुभव 

_ की गई walt सम्भवहे ), 


R 


पर भी अवश्य कर्तेव्यमें उत्साह न करना। “any 
ष्यञ्‌”? । आलसी. 
आलान, ( न° ) आलीयतेऽत्र । आ+ली+ल्‍्युट्‌ । हाथीके 
बांधनेका थंभा । रस्सा । बंधन ( हरएक प्रकारका ). 
आलाप, ( पु० ) आ+लप+करणे घञ्‌ । कथोपकथन | 
बातचीत । सम्भाषण । बोलना । गुफ्तगू । संगीतकी 
सात सुरें. 


MEA), (ate) आ+अल+इन्‌ । सेतु i 
एक उमरकी सहेली । सखी । aR । कतार । बांगके 
बक्षोंकी कतर । सन्तति । भ्रमर । भौंरा । वृश्चिक । 
विच्छू ( पु० ). 

आलिङ्गन, ( न° ) आ+लिगि+ल्युट्‌ । प्रीतिपूर्वक आपसमें 
मिलना. 

BSAC, (Jo) अलिञ्जर एब-खार्थे अण्‌ । बडा मही- 
का जल्पात्र । मद्र. 

आलिस्पन, ( न० ) आ+लिप्‌+त्युद्‌-सुम्‌च । मंगलार्थलेप- 
न । दीवारोंकों सफेद करना । आट्टा. 

आलीढ, (Ge) धनुर्धारीका पादविन्यासविशेष । खासतौरपर 
पॉवसे ठहरना । आ+लिहट-+क्त । भुक्त । खाया । चाटा। 
क्षत । घाव किया. 

आलीनक, ( न० ) आ इषत्‌ प्रयासेन अभिसम्बन्धमात्रेण 
लीयते द्रवीभवति । आ+ली+क्त-संज्ञायां कन्‌ । आगके 
छूतेही जो पिघलजाय । धातुविशेष । रांगा । शीशा | 
“आलीन” saga ( fe ). 

आलेख्य, (Ae) आ+लिख्‌+आधारे प्यत्‌। चित्रपट | 
मूर्ति । नकशा । लिखना, 

आलोक, (3°) आ+छक+घन्‌ । दर्शन । देखना | 
प्रकाश | स्तुतिवचन. 

आलोचन, (ae) आ+छच्‌+णिच्‌+भावे ल्युट्‌ । निश्चय 
करना क्रि यह मुझे करना हे । विचार । सोचना । सां” 
ख्योक्त निविंकल्पका शुद्धवस्तुविषयक पहिले उपजा ज्ञान. 

आवपन, ( न० ) आ+उप्यते स्थाप्यतेऽत्र ल्युट्‌ । धाव 
रखनेका पात्र । थाली । आ+वप्‌+णिच्‌ आधारे ल्युट्‌! 
सर्व मुण्डन । उस्तरेसे सारे तिरका मुंडाना. 

आवरक, ( न० ) ara अप्‌ संज्ञायां बुन्‌। अ 
वारक | ढॉकना । छिपाना ॥ ढाकनेहारा कपडा आदि । 
पडदा, 

आवरण, ( न० ) आ+श्ृ+करणे ga । चर्ममय फलक ' 
चमडेका .फळ्टा । ढाळ । पढ़दा । “भावे gz’ ढॉकना | 
छिपाना । वेदान्तमतमे अविद्या आदिसे ज्ञानके प्रकॉर्श 
का आच्छादन । छिपना | ज्ञानका पडदा. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


आवर्जन, ] 


( ९५ ) 


[ आशङ्का; 


आवर्जन, ( न० ) आ+दज्‌+अन । नीचेकी ओर झुकना | 


देना । जीवना. 

आवरण, ( त्रिश) आ+इ+अन । छिपानैवाला । वंद करने- 
वाला ।-णम्‌ (to ) छिपाना । रोकना. 

आवरणशक्ति, (ete) आवरणस्य शक्तिः । मानसिक 
अविद्या जो वास्तविक पदार्थके खरूपपर पडदा डाल- 
देती हे. 

आवर्जित, ( त्रिः) आ+इजू+णिच्‌+क्त । आहत 
लायागया । झुकाया गया । फेंका गया । दियागया । 
नीचे कियागया. 


आवत, ( पु० ) आ+त्‌+भावादौ घञ्‌ । चक्रके खरूपसे 


जलका आपही घूमना । घुंवर देशविशेष । गोललोटना । 
घोडेका चिह ( पीछेकी ओर रोमसमूह ) । चिन्ता । 
मेघराजविशेष । माक्षिक धातु । मक्खिओंका शहत 


आचतक, ( त्रिश ) आवर्त एव खार्थे कन्‌। वार २ घूम- 


नेवाला ।-कः (Fo) एक प्राकारका वादळमेद्‌ 


आवतन, ( न० ) आ+बत+णिचू+ल्युटू । दूध आदिका 


आलोडन (रिडकना-मथना) । औटाना । बिलोना। याळना 
आवारित, ( त्रिश ) आ+इत्‌+णिच्‌-क्त । लोटायागया । 
अभ्यास कियागया । गुणाकीयायया । जियादा कियागया. 
आवश्यक, ( fe ) अवश्य भव्यः । बुञ्‌ । नियतकृत्य । 
जरूरीकाम. 


आवसथ, ( पु० ) आवसति अत्र । वस्‌+अथच्‌ । निवा- 
सस्थान । रहनेकी जगह । घर कुटिया । विश्रामस्थान । 


आरामकी जहग । व्रतविशेष, 


आवाप, ( ए० ) आ+वप्‌+कर्मणि घज्‌-संज्ञायां कन्‌ । आल- 


वाळ । वृक्ष पालनेके लिये जलका कुण्ड । पात्रविशेष । 


फकना । वोना । शात्रुकी चिन्ता । दूसरेके राज्यकी 


चिन्ता नीचे ऊपर भूमि। विषमस्थान । प्रधानहोम । 
बडा होम 


आवारक, ( त्रि» ) HTE । आच्छादन करनेवाला । 
दिपानेवाळा । निरोध करनेवाला+रोकनेवाला. 

आवारिः, (go) AHTI आपण । दुकान । तबेला, 

आवास, (go) आ+वस्‌+आधारे घज्‌ । वासस्थान । 
घर आदि 


आवाहन, (to) आ+वह+णिच्‌-ल्युट । समीप आनेके 


लिये देवताओंको बुलाना | नजदीक लाना । बुलाना 


आविक, (ao) अविना तह्लोश्ना निर्मित उक्‌ । ek 


पाछोंसे बना कम्बल । ऊनका | मेषसंवन्धी ( त्रि? ). 
aa, (go ) आ+विजू+कर्तरि क्त । उद्दिझ । घबरा- 
याहुआ । वृक्षविशेष. 
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आविद्ध, ( fre ) आानव्यबू+क्त । विद्ध । वेधागया । टेढा । 
शिकस्त दियागया । फेंकागया । दवायागया । मूर्ख. 

आविष्करणं-ष्क्ारः, ( न० go ) आविस-+कृ+अन । प्रकट 
करना । जाहिर करना । दिखाना. 

आविष्ट, (fe ) आ+विष्‌+क्त । भूतादिसे दवायागया । 
आवेशयुक्त | दवाहुआ । दाखिलहुआ । भराहुआ. 


| आविस्‌, ( अव्य० ) प्रकाश । जाहिर । ( आविर्भावः ) 


( आविष्कार ). 
आवी, (co ) । अवीः एव-खार्थे अण्‌। गर्भवती स्री. 
आवीत, (त्रि० ) । आउव्ये+क्त । धारित । पहिराहुआ । 

प्रविष्ट हुआ । चला गया । व्यतीत हुआ. 
आवीतिन्‌, (ge) । आवीत इति । दक्षिण दहिने कंघे- 

पर यज्ञोपवीत धारण करनेवाला ब्राह्मण. 
आजुक, ( पु० ) अवति पालयति-उण्‌-संज्ञायां कन्‌ । 

( नाव्योक्तिमें ) जनक । पिता. 

AS, Ae le Fo उभ०। आच्छादन करना। ढांकना । 
छिपाना । INA । वृणाति । वरयति. 

ATA, भ्वा० आ०। देना। बकशना । (ved) किसीकी 
ओर लोटना । चुन्ना । णिचि झुकना । आवर्जयाति. 

AIA, भ्वा० आ०। लौटना । घूमना । आवर्तते । awa । 
अवर्तिष्ट, 

aga, ( त्रिः ) asta | ढकाहुआ । आच्छादन किया- 
गया. 

aga, ( त्रिश) IHA । हटाहुआ । निवृत्त । 
लोटाहुआ । अभ्यस्त । गुणित. 

arate, (ate) आ+इत#+क्तिन्‌ । अभ्यास । वारवार 
गुणना | लोटना. 

आवेग, ( पु० ) आ+विजू+घन्‌ । घबराहट । चिन्ता । 
बेआरामी । शोक । दुःख । भय। जल्दी । बृद्धदार- 
कका वृक्ष. 

आवेश, ( पुः) आ+विश्‌+घन्‌ । अहङ्कार । तकवा । 
संरम्भ । क्रोध । गुस्सा । अभिनिवेश । हठ । अञुप्रवेश । 
दाखिल होना । जेसे भूतका दाखिल होना । अहोंका डर । 
भूतादिसे रोग. 

आवेशिक, ( fre ) आवेशे ग्रहे भवः आगतो वा ठन्‌ । 
घरका । घरमे आगया | असाधारण खकीयबान्धवादि । 
खास अपना रिरतेदार वगैरह । अतिथि । महसान । 
आदरवाला 

आवेष्टक, ( 9० ) आवेश्यति-प्वुल्‌ । आवरणकारक । 
डॉकनेहारा प्राचीर ( सफील ) वगेरह ( वेढा ) 

आशङ्का, ( Ste ) आ+शकि+अ । त्रास । डर । संकोच । 

संशय र 
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आशय, ] 


आशय, (ge ) आ+शी+अच्‌ । अभिप्राय । मतलब । | आश्रपण, 


आधार । आसरा । ऐश्वर्य । धन । पनसका वृक्ष । ( वेय- 
कोक्त ) न पचनेकी जगह । अजीणेस्थान । कर्मसे उपजा 
बासनारूप संस्कार | धर्मेअधर्मरूप अदृष्ट । “आधारे अच्‌” 
आशयसहित चित्त। “भावे अच्‌”। शयन | सोना । स्थान. 
आशंसा, (ate) आ+शंस+अ । ऐसी चीजपानेकी 
खाहिश कि जो पास नहिं । चाहीगई वस्तुकी प्रार्थना । 
चाह । शक्क । आशा । SAR । खयाल. 
arate, ( त्रिश ) आ+शंस्‌+उ । इच्छावान्‌ । चाहनेहारा । 
चाही गई वस्तुके पानेकी इच्छा कहनेहारा | उम्मेदवार. 
आशा, (ele) आसमन्तात्‌ अश्नुते । अश्‌+अच्‌ । 
उम्मेद्‌ । दिशा । दीर्घाकाहा । । लम्बी खाहिश । तृष्णा । 
लालसा | चाह. 
आशान, ( fe ) आऽञ्यै+क्त । ईषदूघनी भूत । थोडासा 
इकट्ठा होगया | सूकाहुआ. 
आशास्‌, Ho आ० । आशीर्वाद देना । ata देना । आ- 
शास्ते । STRATE. 
आशित, ( त्रिः) आ+अश््यादि+क्त । भुक्त । खाया । 
भोजनसे gag. 
aria, (ete ) आ+शास+किप्‌ । अत इत्वम्‌ । आञी- 
arg । नान्दी. 
आशीर्वाद, (ge ) आशिषो वादः वचनं । erates । 
वद्‌+घञ्‌ । मंगलप्रार्थन । भलाईकी दरखास्त । भलाईके 
वचन. 
आशीविष, (ge ) आशिषि आद्यां वा विषमस्यःपषो ० | 
जिसकी दाढमें जहर हो । सर्प । साप. 
आशुग, (ge) आश+गम्‌+ड । वायु । हवा । वाण । 
सूर्य । सूरज । शीघ्रगामी । जल्दीजानेहारा ( त्रि ). 
आशुतोष, ( त्रिः ) अश्‌ःफैलना+उण्‌ । आझु-शी््र तोषो 
(ayaa) यस्य। शीघ्र प्रसन्न । जल्दी खुश होगया | 
महादेव । जल्द प्रसन्न होनेहारा । सहजहीसे प्रसन्न हुआ. 
AIIAN, ( पु० ) आ+शष्‌+सन-अनि । अभि । आग। 
वायु | हवा. 
ara, ( न°) अशोचं एव-खार्थे अण्‌ । वैदिककमके 
अयोग्यदशा | अशुद्धि । नासफाई । “दशाहं शावमाशौचं 
ब्राह्मणस्य” इति मनुस्मृति. 
आश्चर्य, ( जि० ) erase । विचित्र । हैरान 
करनेवाला । बडी भारी बात । अजी. 
आडम, ( त्रि» )-इमी (ate) अइमन्‌+अण्‌ । पत्थरका 
बना हुआ | पथरीळा. 
आइये, Fale आ० | सूकजाना | उयायते । शिर्ये । आ- 
इया । दृयानः- 
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( rs ) 


[ आषाढ, 


(ae) ( आ+श्रा+णिच्‌+ल्युद ) पकाना । 

उबालना. ; 

आश्रम, (Fe) (न०)आमश्रम्‌+आधारे घञ्‌ । शास्त्रोक्त aR, 
चर्यं आदि धर्मभेद | मुनिओंका वासस्थान। मठ । विद्यार्थि 
ओंका वासस्थान । वन । कलिमें ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ 
नहिं होसक्ते इस्से weer और संन्यास दोही आश्रम हैँ । 
“गृहस्थो भिक्षुकश्चैव आश्रमौ द्वौ कलो युगे” इति स्मृतिः। 
सम्पूर्णक्ेशोंका नाश होनेपर विश्रामका स्थान परमेश्वर. 


आश्रय, (go) आध्रीयतेऽसो । आ+श्रि+कर्मणि अच्‌। 
आसरा । सामीप्य । नजदीकी । आधार । गृह । घर । 
प्रवल । जोरावर | शत्रुका आसरा लेना ( सन्धिआदि ६ 
में एक गुण ). 

आश्रयाश,(पु०) आश्रयं आधारं काष्टं अश्नाति । अश्‌+अण्‌। 
अपने आधार अर्थात्‌ छकडीको जो खाळे । बहि । आग. 

आश्रव, (Fo) आशणोति वाक्यं । आमश्रु+अच्‌। जो 
वचनको भलीभान्ति सुनले । अङ्गीकार । कबूल । क्लेश । 
तकलीफ । दोष । आज्ञाकारी | फरमाबरदार. 


आश्रित, ( त्रिश) आ+श्रि+क्त । आश्रयप्राप्त । आसरेमें 
आगया शरणागत । शरणमें आपडा । आधेय । आसरे 
पर रहनेहारा. 

आश्रुत, ( त्रिश) आ+श्रु+क्त। अङ्गीकृत । कबूल कियागया। 
सुनागया. 
AMÈN, (Jo) आ-इषदेकदेशेन शेषः सम्बन्धः । आ+ 
PEITA एकदेशसम्बन्ध | एकओरसे Margen. 
आश्व, (Ae) अश्वानां समूहः-अण्‌ । अश्वसमूह । घोडोंका झुण्ड 
HAAS अण्‌ । जो घोडोंसे चलाया जाय। रथ । गाडी. 

आश्वयुज, ( पु० ) अश्वयुजी अश्विनीनक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी 
यस्मिन्‌ मासे अण्‌ । जिस महीनेमें अश्विनी नक्षत्रयुर्त 
पूर्णिमा हो । आश्विनमास । अस्सूका महीना. 

आश्वास, ( पुः ) आमश्वस्‌+घञ्‌ | आश्रयदान । डरेहुएका 
डर दूर करनेके लिये धेर्य देना । होंसला देना, 

आश्विन, (go) आश्विनी पूर्णिमा अस्मिन्‌ मासे अणू । 
अस्सूका महीना. 

abaia, (go) Rao । अश्चिन्याः अश्वाकाखलाः 
सूर्यपन्याः संज्ञायाः अपत्ये ढक्‌ । सूर्यकी ख्री-संश॑ 
पुत्र । खर्गके वैद्य । अश्विनीकुमार. 

आश्वीन, (त्रिश) अश्वेन एकाहेन अतिक्रम्यते-खन्‌। घोडे 
एक दिनमें पहुंचनेका स्थान । घोडेकी एक मंजिल. 

आपषा(शा) ढा (डा), ( ate ) उत्तराषाढा और पूर्वापार 
दोनो नक्षत्र ( तारे ). 

आषाढ-ड, ( Fo ) बेशाखसे तीसरा मास | हाड. 
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amare, ] 


आषाढ, (3° ) आषाढी पूर्णिमाऽस्मिन्‌ मासे अण्‌ । आ- 
घाढ । ( हाड ) महीना. 
आष्ट, (न°) अश्‌ व्याप्तौ+न्‌। आकाश । अन्तरिक्ष । 
अवकाश. 
आष्टमः, अष्टमो भागः, अष्टभ-ज । आठवां भाग। हिस्सा. 
आसू, Ho Ale । आस्ते । आसाझ्चक्रे । आसिष्ट । आसितुं। 
आसित । आसीन । बैठना । विश्राम करना । निवास 
करना. 
आस्‌, बैठना-अदा० आत्म० सक० सेट्‌ । आस्ते । आसि. 
आस्‌, ( अव्य० ) स्मरण । दूर करना । कोप । सन्ताप 
अहंकारसे झिडकना. 
आसक्त, ( त्रि» ) आ+सज्ञ+-क्त ! फसाहुआ । निरत । सव 
काम छोडकर एकहीमें लगजाना । निरन्तर । नित्य (नः). 
आसङ्ग, ( न° ) आ+सन्‌+घञ्‌ । अभिनिवेश । एकवातका 
हठ । भोगकी अभिलाषा करनेका अभिमान। बचाना । संग. 
आसत्ति, ( ate ) आमसदू+क्तिन्‌ । संसर्ग । मेल । लाभ । 
निकट । न्यायमतमें अन्वययोग्य दोनों पदार्थोको बिना 
फरक बोलना. 
आसदः, (go ) आसीदति अस्मिन्‌ प्रलयकाले । निपातः । 
प्रल्यकालमें संसार जिसमें समाजाता है । विष्णु । arg- 
देव ।-दी (ete) आसद्चते अस्याम्‌ । बैठाजाता हे जिस- 
पर । छोटा कोच । चौकी । आरामकुरसी. 
आसन, (to) आस्‌+ल्युट्‌ । उपवेशन । बैठना । 
“आवारे ल्युट्‌” । पीठ आदि चौकी वगैरह । हाथीका 
स्कन्धदेश । सन्धि आदि राजाके ६ गुणोंमेंसे एक 
( शत्रुके किले आदिको रोक कर ठहरना )। आराम 
करना । आठ योगके अंगोंमेसे तीसरा (पद्मासनादि)। 
जीरकका वृक्ष ( ge ). 
आसन्न, ( त्रिश) आ+सदू+क्त । निकटस्थ । नजदीक 
उपस्थित. 
आसव, (go) आसूयते । आ+सू+कर्मणि अण्‌ । मदय- 
भात्र । हरएक तरहकी शराब । गन्नेका रस जो पका नहिं. 
आसाद्न, ( न० ) आ+सदू+णिच्‌+ल्युट्‌ । सन्निधापन । 
रखदेना । हमला करना । मिलना । सामने जाना । 
पाना । पूरा करना. 
आसार, ( go ) ARE । धारासम्पात । जोरसे 
वसना । छमाछम वर्सना । जोरकी वर्षा । केळना । सेनाः 
ओका चारों ओर Sear । “करणे घञ्‌? । Waar बल. 
आसिकः, (Se) असिः प्रहरणं अस्य-ठक्‌ । खन्न जि- 
सका श्न है । तरवारधारी. 
आसिका, (efto ) पर्यायेण आसनं, आस-प्वु लू । बैठनेका 
नियम | नियमानुसार बैठजाना. 
| ह... 7 पञ्चः १३ 
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[ rere, 


आसिचू, ठु० To । पानीका किसीपर वा किसीमें वहाना । 
सींचना । गीला करना । भरदेना. 

आसित, (त्रिश) sata । बैठगया । आराम किया हुआ. 

आसिधार, (न°) असिधारा इव अस्ति अत्र-अण्‌ । तरः 
वारकी धारपर चळनेकी भांति एक प्रकार कठिन ब्रत. 

आसुति, (ate) आ+सु+क्तिन्‌ । मद्यनिषाद्न । शराब 
निकालना. 

आसुर, ( पु० ) असुरसम्वन्धी । देत्यका । यज्ञ न करने- 
दारा । आठ प्रकारके विवाहोंमेंसे एक । जिसमें वर, 
कन्या, पिता, वा उसके सम्बन्धिओंको धन देकर वधू 
लेता है । जैसे मोलपर qg खरीदते हैं 

आसेचन, ( fre ) न सिच्यते तृप्यते मनोऽत्र । आधारे 
ल्युट्‌ । जहां मन नहिं रजता । बहुत सुन्दर दर्शन । 
छिडकाव । सींचना. 

आसेध, (go) आ+सिधू+घज्‌। राजाकी आज्ञासे दूसरे 
स्थानमें जानेकी रोक । केद. 

आसेवा, (ate) आमसेव्‌+अ । अभिलाषपूर्वक वार वार 
RAL एक कामको वारवार करना । वारवार अच्छी- 
तरह सेवा करना. 

आस्कन्द्न, ( न° ) आस्कन्यतेषत्र । आ+स्कन्द्‌-आधारे 
ल्युट्‌ । निराद्र करना । सुकाना । आक्रमण । हमला 
करना | आधारे घन्‌ । युद्ध. 

आस्तर, ( पु० ) आ+स्तृ-करणे अप्‌ । विच्छौना । हाथीकी 
पीठका कम्बल । झुल। “आस्तरणम्‌” इसी अर्थमें होताहे. 

आस्तावः, ( पुः ) आ+स्तु+घन्‌ । यज्ञमें मन्त्रपाठ करः 
नेका स्थान । स्तुति । वेदिक गीत. 

आस्तिक, ( त्रिः ) अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य-ठक्‌ । 
परलोक है ऐसी जिसकी बुद्धि हो । परलोकके होनेपनको 
मान्नेहारा | जरत्कारु सुनिका बेटा । जो वेद, ara, और 
ईश्वरको खीकार करे । “आस्तीक” इसी अर्थमें होताहै. 

आस्तीणे, ( त्रिः) आउस्तृ+क्त फैलाहुआ । विस्तीर्ण. 

आस्था, ( ate ) आमस्था+अङ्‌ । ध्यान । खयाल | 
पर्वाह | आद्र । आशा । उम्मेद्‌ । सहारा । विश्वास । 
भरोसा । स्थिति । यत्न । “आधारे अङ्‌? । प्रतिष्ठा । 
इज्जत । स्थान । जगह. 

आस्थान, ( न° ) आस्थीयतेऽत्र आस्था । आधारे ल्युट्‌ । 
जहां वेठतेहें । सभा । सहारा । चढना । यत्न । कोशिश । 
विश्रामस्थान | आरामकी जगह । “आस्थानी” भी. 

आस्थित, ( त्रिश) आ+स्था+क्त । निवास किया । ठहरा । 
चढा | पहुंचा । मानगया । बडे aad पे एक काममें लगय- 
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आस्फालन, | 


( se ) 


[ इ(इण), 


आस्फालन, ( to ) आ+स्फल्‌-चळना-रगडना-णिच्‌ ल्युट्‌। 
चलन । चलाना । घसना | पछाडना । रगडना | छट्टेमारना. 

आस्फोट, (ge) आ+स्फुट्‌+अच्‌। aaa । पहिलवा- 
नोंका भुजाओंपर हाथसे ठोकना । तालठोकना । ( कुइती- 
करनेके ससय खस ठोकतेहें ) | कापना | नवमहिकावृक्ष. 

आस्साक, ( त्रिः )-की (ate) आस्माकीन । अस्मदू 
AIGA अस्माकादेशः | हमारा | हम ATH. 

आस्य, (ao) असते ग्रासोऽत्र । अस्‌+आधारे ण्यत्‌ । 
जहां प्रास डाला जाताहै । सुख । सुंका मध्यभाग । 
सुखका ( Fe ). 

आस्यपत्र, ( न° ) आस्यमेव पत्रं अस्य । जिसका सुखही 
पत्र हो । पद्म । कमल. 

आस्या, (ale ) आसू+भावे Faq स्थिति aaa 
ठहरना । निवास. 

आस्यासव, ( पु० ) आस्यस्य आसवः प्रसवः 
का मद्‌ | लादा । थुथु । लार. 

आस्व, ( पुः ) west मनोऽनेन । करणे अप्‌ । जिस्से 
सन वह जाताहै । क्लेश। दुःख । तकलीफ । “भावे अप? । 
निरन्तर बहना. 


६ qe । g- 


आस्वनित, आखान्त (fe) artim. ated. 
शब्द किया गया | बुलाया गया. 

आस्वाद, (ge ) आ+सखदू+कर्सणि घञ्‌ । रस । सुआद । 
“भावे घञ्‌? । स्वाद लेना. 


आहकः, ( पु० ) आ+हन+ड-कन्‌ । एक प्रकारकी नाक- 
की व्याधि. 


आहत, ( त्रि> ) आनहनःक्त । ताडन कियागया । चोट 


दियागया । ज्ञात । जानाहुआ । ढक्का । वाजा (go ) । | 


पुराना वा नया कपडा ( न० ), 


आहन्‌, Ao प०। ताडन करना । मारना । अपने शरी- 
रका कोई अंग कर्म दोनेसे आत्मनेपद होजाता है । जेसे 
आहते शिरः । हन्ति । जघान । अवधीत्‌ । हतः. 
आहच, ( न० ) आहूयन्ते$रयो5त्र । आ+दवे+अप्‌-सम्प्रसा- 
रणे गुणः । जहां शत्रु बुळाये ade । युद्ध । लडाई । 
आहूयते5त्र “GAT” । जहां देवताआंको दिया- 
जाताहै | यज्ञ । होम. 
आहवनीय, (go ) आहवन अर्हति-छ । ग्रहस्थीके अग्निसे 
लेकर होमके लिये संस्कार कियागया अग्नि । “आ+हु+थ- 
diag” । हवनीय । हवनके योग्य । होमके छायक 
आहार, ( प° ) AEH) आहरण । ठाना । किसी 
चीजका गळेके नीचे करना। भोजम । खाना। “कर्मणि 


i 
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आहार्य, (fe) आ+ह+ण्यत्‌। आहरणीय । सेके 
लायक । लानेयोम्य | आगन्तुक । अतिथि । नेपथ्य । त. 
सारोकी जगह । कृत्रिम । बनावटी । रसादिको प्रकाश क. 
रनेहारे जेवर वगैरह 

आहाव, (Jo ) आउहे+घन्‌-सम्प्रसारणे-तृद्धिः । खूएके पास 
गो आदिके पानी पीनेके लिये पत्थर आदिसे रचागया 
जलका स्थान | चुवच्चा । लडाई | वुलाना । आह्वान. 

आहित, ( fre ) आ+धा+क्त । न्यस्त । रख्खागया । स्था- 
पित । टिकायागया । डालाहुआ । कियाहुआ । संस्कार 
कियागया. 

अहिलुण्डिक, ( त्रि’) अहितुण्डेन दीव्यति-ठक्‌ । सॉपके 
qa खेळताहै | साँप पकडनेहारा । मदारी. 

आइति, ( ate ) आ+हु+क्तिन्‌ | देवताके उद्देशसे मत्र 
पढकर अभ्निमें घी डालना । देवताके लिये होममें घी 
दान करना. 


आहतिः, (ate ) आ+ह्वे+क्तिन्‌ । बुळाना। पुकारना. 

आहेय, (ae) अहेरिदं ढक्‌ । सौपकी ga विष (जहर) 
आदि. 

आहो, ( अव्य० ) प्रश्न । सवाल विकल्प । विचार | 
सन्देह 

आहोपुरुषिका, ( ate ) अहमेव पुरुषः शरः=अहो पुरुष 
तस्य भावः कनूऱत्रील्रात्‌ टाप्‌ । अहंकारसे पेदाहुआ। 
अपनी बडाईका खयाल । दर्पजन्य आत्मोत्कर्ष | सम्भावना 

आहोस्वित्‌, ( अव्य ) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । सवाल! 
जान्नेकी इच्छा. 

atten, ( त्रिश ) अहा साध्यं ठन्‌ । दिनका काम । a 


सन्ध्या तर्पण आदि । भोजन ( न० ) समूह । ग्रन्थ ` 


हिस्सा । सदाकी क्रिया. 

आहाद्‌, ( Jo ) Ate । आनन्द । प्रसन्नता | 
आहय, ( ए० ) आउह्वे+श । नाम । जूआ. 

आह्वान, ( न° ) ARIJE । आकारण । आहूति 
बुलाना. 

आहे, भ्वा> To । पुकारना । बुलाना । आमन्त्रण करणा! 
अहंकारसे वुलाना । हयति | जुहाव | aaa । अहत 


इ, ( पु० ) ae विप्णोरपत्यम्‌ | अ+अजू । विष्णुकी * 
न्तान । कामदेव । अस्येदम्‌ AT मेद । ana 
कहाहुआ वचन । तिरस्कार । दया । खेद । विस्मय । ६ 
रानी । निन्दा । सम्वोधन 

इ; जाना । Alo Ro सक० अनिट्‌ । अयति । ऐषीत. 

इ(इण), अ० Tol जाना । पास आना । ऐति । ga 
अयात्‌ | TF । इत. 
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[ इदम्‌, 


इक्क, याद करना । अधिपूर्वक एव कित्‌ । अदा० पर० 
सक० अनिट्‌ । अध्येति । अध्येषीत्‌ । अधी 

रु, (So ) IES । गन्ना । मीठे रसवाला पोंडा. 

SARIS, (Yo) इक्षोः काण्ड इव काण्डो5स्य । FAIA । 
काही । गन्ना. 

इश्लुपत्र, (Jo ) इक्षोः पत्रं इव पत्रं अस्य । जिसका पत्ता 
गन्नेकासा हो । धान्यमेंद । FAN. 

zagad, ( ele ) इक्ष्तद्रसोऽस्त्रस्यां-मतुप्‌ । जिसमें ग- 
न्नेकासा रस हो । एक नदी. 

इक्षुर, ( पु० ) इश्च इक्षुगन्धं 
करिल वृक्ष. 

ETAT, ( Jo ) ६ To । YS । गन्नेका सार. 

इक्ष्याकु, (Fo ) इक्षु इच्छां आकरोति । इश्ु+आ+कृ+उ- 
कडुतुम्बी । वैवस्वतमुका बेटा । सूर्यवंशी प्रथम राजा. 

इक्ष्वालिका, (ete ) इक्षुरिव अलति ्याप्रोति-प्वुल्‌। 
काश । काही 

RY, जाना-इद्ति-भ्वा ० पर० सक० सेट्‌ । इड्डति । tala. 

इग्‌, जाना-इद्ति-भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इङ्गति । ऐङ्गीत्‌. 

इङ, पढना- अधिपूर्व एव ढित। अदा० आत्म० सक० 
अनिट्‌ । अधीते । अध्यैष्ट-अध्यगीष्ट । अधिजगे । अध्यै 
प्यत-अष्यगीष्यत, 

इङ्गित, (ao) इगि+क्त। अभिप्रायको प्रकाश करनेहारी 
शरीरकी क्रिया । मनोभिप्राय । आशय । संकेत। 
इशारह. 

3ga, (ge ) इगि+उ-इड्ु: timed यति-दो+क । तापस- 
तरु | तपसिओंका बृक्ष हिंगोड । “इडुदी”? इसी अर्थमें. 

इच्छा, ( ele ) इष्‌+श । यह मेरे लिये हो इस प्रकारका 
मनोधर्मविशेष | सुख और उसका साधन । आत्माका धर्म । 
चाह. 

इज्य, ( पु० ) इज्यतेऽसौ | यज्‌+क्यप्‌ | सुरगुरु । देवगुरु। 
बृहस्पति | नारायण । परमात्मा | पूजाके लायक ( e). 

(ate) यजू+भावे क्यप्‌ । eter टाप्‌ । यज्ञ । 

दान । मिलाप “कर्मणि क्यप्‌? । प्रतिमा । गो । कुट्टिनी. 

इडा, ( eie ) इल्+अचु-वा । स्य । डत्वम्‌ । गो । वाणी । 
भूमि । स्वर्ग । बुधकी ख्री। शरीरके वाम भागकी 
टेढी नाडी, 

इण, जाना-अदा० qe Ho अनिट्‌ । एति । Vela. 

इत, (fre ) इण्‌+क्त । गया । स्मरण किया हुआ । पाया 
हुआ । गत । स्मरत । प्राप्त 

ईतर, ( Ro ) इना कामेन तरः। तृ+अ । नीच । भिन्न । 
पामर । छोटे द्रजेका । दूसरा 

इतरथा, ( अव्य० ) और प्रकारसे | अन्यथा. 


राति-क | ताळमखाना । A- 


CC-0. In Public Do! 


इतरतर, (fie) इतर+द्वि्वम्‌ | अन्योन्य । आपसमें 


परस्पर । मिथः. 
DaN A a ~ 

IJE, ( अव्य° ) अन्यस्मिन्नहनि । दूसरे दिन । अगले 
दिन । ओर रोज़. 

इतस्‌, ( अव्य० ) यहांसे | Fat इस ओर । यहां । 
इधर । इसमें | अवसे 

इतस्ततः, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ तस्मिन्‌ | इसमें उसमें । 
इधर उधर. 

इति, (ato) हेतु । प्रकाशन । Raat प्रकार । 
समाप्ति । प्रकरण । स्वरूप । निकटता । मत | प्रत्यक्ष । 
अवधारण | व्यवस्था । परासर । मान । प्रारम्भ । इस- 
तरह | शब्दके खरूपको प्रकाश करनेहारा । प्रातिपदिका- 
थंद्रोतक-इसके योगमें प्रथमा विभक्ति होती है । कभी 
कभी द्वितीयाके साथभी आता है। वाक्यके अर्थको 
प्रकाश करनेहारा 

इतिकतव्यता, (ल्ली) इति कृत्वा इदं कर्तव्यं तस्य भावः । 
यह करके इसे करेंगे ऐसा काम करनेका क्रम । अवश्य 
करनेळायक. 

इतिमध्ये, ( अव्य° ) अस्मिन्‌ काठे । इतनेमें. 

इतिह, ( अव्य० ) उपदेशपरम्परा । देरसे सुनाजाता उप- 
देश । सुना । सुनाया अच्छा वचन । जैसे “इस वटपर 
भूत रहता है” यह सुनतेही चले आते Si किन्तु किसीने 
देखा नहीं. 

इतिहास, (3° ) इतिह पारम्पर्योपदेश आस्तेऽस्मिन्‌ । 
इतिह+आस+घन्‌। “जिसमें पुरुषके चार अर्थों ( धर्म, 
अर्थ, काम, ओर मोक्ष ) का उपदेश प्राचीन कथाओंसे 
युक्त हो” ऐसे लक्षणसे युक्त पुराने त्रत्तान्तका प्रकाशक । 
महाभारत, रामायण, श्रीभागवत आदि ग्रन्थ. 

इत्थम्‌, (अव्य°) अनेन प्रकारेण | इस प्रकारसे | इस तरह । 
इस रीति। ऐसे. 

इत्य, ( त्रिश ) इण्‌+क्यप्‌-ठुक्च । प्राप्य । पहुंचनेके लायका 
जानेयोंग्य. 

इत्वर, (fre) इणू+क्करप्‌ । पथिक । नीच । क्रूरकर्मा । 
दयारहित काम करनेहारा। नपुंसक ( पु०) सत्वर । 
काला । तेज. 

इत्वरी, (ete) इणू+करप्‌+ईप्‌ । अभिसारिका । जो 
प्यारेको मिळनेकी इच्छासे संकेत किये गये स्थानपर जाती 
है । व्यभिचारिणी । बदमाश औरत. 

इद्‌, ऐश्वर्य होना-इदित्‌ | भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । इन्दति | 
ऐन्दीत्‌. 
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इदोनीम्‌, ] 


( १०० ) 


[ इचा, 


poe क न डी LL 
इदानीस्‌, (sere ) सम्प्रति । अब । इसवक्त । अभी । इन्द्रगोप, (Jo ) इन्द्रो गोपो रक्षकोऽस्य वर्षांभवत्वात्‌ i 


वरुक । अब. 

Se, ( न° ) इन्ध+भावे क्त । आतप। धूप । दीप्ति। 
प्रकाश । आश्चर्ये । “कर्तरि क्त” वृद्ध ।,बूढा । निर्मल । 
साफ ( fre ). 

इध्म, ( न० ) HAR । समिधि । लकडी । आग जलानेके 
लिये काष्ट. 

इध्मः, (Fo) इष्यते afk: अनेन, इंध्‌+मक्‌ । जिसके 
द्वारा असि भडकती है । लकडी । यज्ञमें काम आनेवाली 
रुकडी. 

इन, ( पुर ) PHAR सूर्य । प्रभु । मालिक । नृपविशेष । 
एक राजा. 

इन्दि (न्दी) वर्‌, ( न° ) इंदी-लक्ष्मी: तस्याः वरं=वरणीयं । 
अभीष्टम्‌ । ठक्ष्मीका पियारा । नीलोत्पल । लक्ष्मीके e- 
कार करने योग्य । नीला कमल. 

इन्द्रा, ( ate ) इदि+इर । लक्ष्मी । धनकी देवी. 

इन्दु, ( घु० ) उनत्ति चन्द्रिकया ya feat करोति । उन्दू-- 
उ आदेरिच्च । जो चांदनीसे प्रथिवीको गीळाकरदे । चन्द्र । 
चांद IRR नक्षत्र | एकसंख्या । कर्पूर । कपूर. 

इन्दुकलिका, (ae ) इन्दुरिव gu कलिका यस्याः। 
चांद्की ae जिसकी कली ate हो । केतकीका पुष्प । 
केवडेका फूल. 

इन्टुकान्त, (Go) इन्दुः कान्तोऽभीष्टोऽस्य। जिसे चांद पियारा 
टगे | चन्द्रकान्तमणि । यह चांदके सामने पिघळतीहै. 

इन्दुजनक, ( पु० ) ६ त° । चांदको पैदा करनेवाला 
समुद्र. 

इन्दुजा, ( ate ) इन्दोजीयते । जन्‌+ड । चांदसे निकली 
नमदा नदी. 

इन्दुषुत्र, (ge ) ६ त° । बुधग्रह । चांदका पुत्र. 

इन्दुभत्‌ , ( पु० ) इन्दुं निभर्ति। भ+किप्‌। शिवजी महाराज. 

इन्दुमती, (ate) इन्हुनश्राशस्त्ये मतुप्‌ । पूर्णिमा । 
अजराजकी श्री. 

इन्दुरल्ल, ( न° ) ६ do । चांदका रन्न । मुक्ता । मोती । 
( चांददेवता दोनेसे ). 

yga, (Ae) इन्दोळेखेव । चांदकी कळा । सोम- 
Bal | अमृताला | यमानिकालता. 

इन्द्र, (go) इंदि+र । देवताओंक्रा खामी । परमेश्वर । 

` ज्येष्टानक्षत्र | बारह सूर्योमेंसे एक । चौद्हकी संख्या, 

इन्द्रक, ( न० ) इन्द्रस्य क॑ SF इव HIT जहां मानों 
z Ban का सुख है । TA | सभाका घर । कमेटीघर. 

(go) ae कील इव अत्युचत्वात्‌। बहुत 

से इनकी मेख हे । मन्दरपर्वत, 
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वर्षामें उपजनेसे इन्द्र जिसकी रक्षा कर्ताहै। इन्द्रसे रक्षा 
किया गया लाल रंगका कीड़ा । पटवीजना. 

इन्द्रजाल, ( न° ) इन्द्रेण कौशळायेश्वेण जाळं द्रह॒नैत्रा- 
वरणस्‌ । आश्चर्य चतुराईसे नेत्रोंपर पड़दा डालदेना 
जिसमें वस्तुका असली wer नहिं दीख सक्ता। मन्त्र वा 
ओषध आदिसे वस्तुका और खरूपसे नजर आना। 
कुहकबाजी | मायाका काम । छळ 

इन्द्रजालिक, ( त्रिश) इन्द्रजालं शिल्पं अस्य । ठन्‌ । 
कुहककारी । माया रचनेहारा । मदारी । छलिया। 
कुछका कुछ दिखानेवाला. 

इन्द्रजित्‌, (ge) इन्द्रं जितवान्‌। जि-भूते क्विप्‌। 
जो इन्द्रको जीतगया रावणसुत । रावणका बेटा । मेघनाद. 


Haag, ( न° ) इन्द्रस्य धनुरिव । मानो इन्द्रका धनुष 
A 


है । आकाशमें age चलाई गई 
वदलां सूर्यकी किरणें, 

इन्द्रनील, ( पु० ) इन्द्र इव नीलः । इन्द्रकी aig नीला ।जो 
दूधमें डाळनेसे उसे नीला बनादे। पन्ना मरकतमणि। नीलम. 

इन्द्रप्रस्थ, ( न° ) इन्द्रस्य तत्स्थानमेरोः प्रस्थ इव। इन्द्रके 
स्थान सुमेरु पर्वतकी मानों एक चोटी है । दिल्ली शहर. 

इन्द्रवंशा, (aie ) वर्णवृत्त छन्दोमेद । बारह अक्षरोंके 
ग्रतिपादवाला छन्दका भेद. 

इन्द्रवज्रा, ( ale ) वणंत्रत्त । ग्यारह अक्षरोंके प्रतिपाद 
वाला Beata. 

इन्द्रराञ्जु, ( पु० ) इन्द्रः शत्रुः शातयिता यस्य । इन्दर 
जिसका शत्रु है । ABT. 

इन्द्रसुत, ( पु० ) ६ त० । जयन्त । इन्द्रका बेटा । मध्यम 
पाण्डव । अजुन । अजुनवृक्ष । वाली नाम वानरे. 

इन्द्राणी, ( स्री» ) इन्द्रस्य पत्नी-डीष-आलुक्‌ च । इन्द्रकी 
स्री । शची । सिन्धुवारत्रक्ष | मोटी इलायची । छोटी 
इलायची । गौरी आदि सोलह माताओंमें पहिली माता | 
एक प्रकारकी तना. 

इन्द्रायुघ, ( न० ) इन्द्रस्य आयुधं धनुरिव । मानों इन्द्रकी 
धनुष्‌ है । इन्द्रका TTL सूर्यकी किरणोंसे उपजतादै. 

इन्द्रिय, ( न° ) इन्द्रस्य प्रत्यगात्मनः अनुमापकं लिङ्गम्‌ । 
सर्वव्यापी परमात्माको जतानेका चिह्न ( निशान )! 
CIRH । Ba रचगया । ज्ञान और कर्मैके 
साधन आंख वगैरह । चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसना, aal 
( ज्ञानेन्द्रिय ) । वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ ( कर्म 
Paa ) प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार. 

इन्द्रियार्थ, ( पु० ) इन्द्रियाणां अर्था विषयः | geih 
विषय ( जाब्नेलायक ) शब्द, स्परी, रूप, रस और गर्न 
( ये पाँच विषय ), 


धनुष खरूपमें 
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इन्दियॉयितन, | 


( १०१ ) 


[ इषि, 


इन्द्रियायतन, ( न° ) ६ त° । इन्द्रियोंका विश्रामस्थान । 

इन्द्रियार्थखन्निकषं, (go) इन्द्रियाणां ad: ( खख- 
विषयैः सह ) सन्निकर्षः सम्वन्धः । इन्द्रियोंका अपने 
अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध ( रिश्ता ) । प्रयक्ष ज्ञानका 
कारण इन्द्रिय और विषयका संयोग ( मेल ). 

LAHAT, भ्वादि० Alo अक सेट्‌ । इन्धते । ऐन्धिष्ट 

इन्धन, ( न° ) इध्यतेऽसिरनेन । इन्धू-करणे ल्युट्‌ । 
जिससे आग sede । ABI लकड़ी । बाहन 

इभ, (Fo ) इण्‌+भ-किचच । हस्ती । हाथी । आठकी संख्या । 
फील. 

इभकणा, ( ate ) इभोपपदा कणा । शाक० त० । गजपि- 
प्पली । पीपल. 

इभनिमीलिका, (ce ) इभं हस्तिनं अपि निमीलयति 
( सेवनात्‌ निद्रापयति ) । जिसका सेवन करनेसे हाथीको- 
भी नींद आजाय । अङ्गा । भांग । विजया । भांगवूटी. 

इभपालक, ( पु० ) इभं पालयति । जो हाथीको पालताहै । 
हस्तिपक । महत. 

इभ्य, ( त्रिश ) इभं हस्तिनं अर्हति-यत्‌ । बड़े धनवाला 
आव्य । राजा. 

इभ्या, ( ale ) इभ+यत+टाप्‌ । हस्तिनी । हथिनी. 

इयत्‌, ( fro ) इदं परिमाणं अस्य । इदम्‌+वलुप्‌ । एतावत्‌ । 
इतना. 

इयत्ता, (ete ) इयतो भावः तळ्‌ । इतनेका होना । सीमा । 
हद्द । परिमाण । माप । संख्या । गिनती. 

RUA, ( पु० ) इरया जलेन माद्यति वर्षते । इरा+मदू+ 
खश्‌ हस्वः मुमूच । जो पानीसे बढे । वञ्राम्नि । बिजली । 
वाडवानळ | TARA झाग ( जो घोडीकी शकलमें है ) 

इरा, ( ete ) इण्‌+रक्‌ । इं-कामं राति । रा+क वा । भूमि । 
एथ्वी । वाणी । सुरा । मद्य । शराब । जळ | अन्न । 
कर्यपकी स्री. 

इरावती, ( ete ) इरां भूमिं अवति | अव+शत+डीप। 
TIFT । एक नदीका नाम जो पंजाबमें है, जिसे रा- 
वीभी कहते हैं । वह पत्थरोंकोसी फाडकर जमीनपर 
आतीहै 

इरिण, ( न० ) ऋ+इन्‌+किचच । ऊषरभूमि ( जहां बीज- 

योयागया नहिं उपजता ) । आसरेके बिना । शून्य । सूना, 
, ( पु० ) ६ त° । वरुण । वृहस्पति । राजा । विष्णु 
WR, (g) (ate) उर्व+आरु-प्षो० । काकुड । 
Ft । कर्कटी । आळ. 
इर्‌, सोना अक० । जाना-फेंकना सक०। Galo Ro. 
» फेंकना चुरा०उभ०सकJसेट्‌। एलयति-ते । ऐलिळत-तः 
(ato ) पुलस्त्यसुनिकी स्री । कुबेरकी माता । 
इसी संबंधसे कुनेरका नाम ऐठविळ है 


a 


इला, ( ate ) इल्कक । भूमि । पृथिवी | गौं । वाणी । 
जम्बुद्वीपके  व्षोमेसे एक । वेवखतमलुकी कन्या बुधकी 
ल्ली ( वह विष्णुके वरसे पुरुष होकर महादेवके शापसे 
स्री होगई | gaa उसे विवाह कर पुरूरवाको उत्पन्न किया। 

यह चरित्र पुराणमें प्रसिद्ध हे ). 

Zaga, ( न० ) इला प्रथिवी तृता येन । जो प्रथिवीको 
घेरे हुए है । जम्बुद्वीपके नो aga एक। चारों सीमावाला 
देश । “पश्चान्माल्यवतः प्राच्यां गन्धमाद्नशेलतः। इलावृतं 
नीलगिरेयाम्यतो निषधादुदक्‌ ”। जगतके ९ भागोंमेंसे एक. 

इली; ( स्री» ) HRTAN । हाथछुरी । करवालिका । 
छोटी तरवार. 

इल्वळ, (Jo ) इळू+वलच्‌-नि० गुणाभाव । अत्यन्त चञ्चल 
मत्स्यविशेष | एकप्रकारका सच्छ । देल्यमेद ( जिसे 
वसिष्टने नाश किया । WAR पाँच तारे ( ate ). 

इवू, BSA । इदित । भ्वा०पर ०सक ०सेद्र्‌ । इन्वाति । ऐन्वीत्‌. 

इव, ( अव्य० ) weet । बराबरी Àg l मानों । 
थोडा | वाक्यालङ्कार. 

BL, जाना-सरकना । दिवा०पर०सक०सेद्‌ । इष्यति । ऐषीत्‌. 

BL, चाहना । तुदा०पर०्सक०सेट्‌ । इच्छति । ऐषीत्‌ । 
एषिता-एष्टा. 

इष, ( पु० ) इष्‌-जाना+क्किप्‌ । जिसमें जयकी इच्छा करने- 
हारे यात्रा Bde । आश्विनमास । अस्सुका महिना. 

EY, (Se) इष्यते REAST । जिससे मारते = (ate ) 
इष्‌+उकित्‌ SSA । बाण । तीर । पॉचकी संख्या. 

इषुधि, ( पुः ) (ate) इषवो धीयन्तेऽत्र | धा+कि । 
बाणाधारतूण | बाणका आश्रय तूण । तर्कस । जहां बाण 
रख्खे जॉय. 

g, ( त्रिश) 334m । पूजित । आद्र कियागया । 
अभिलषित । चाहागया । पियारा । “यज्‌+क्त” ( यज्ञादि- 
का काम ) एरण्डका दक्ष (To) संस्कार ( न० )। 
चाह । धर्मका कार्य. 

इष्टका, (ale) इषू+तकन्‌ | aa आदिका बनाहुआ 
एक प्रकारका HEMT GEET | ईंट 

इष्टा, ( ate ) इज्यतेऽनया । यजु-करणे क्त । शमीवृक्ष । 
जंडीका दरख्त 

इष्टापूर्त, ( न° ) इष्टं च पूत च द्व्योः समाहारः पूर्वपददीर्घः । 

अम्निहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, वेद्रक्षा, आतिथ्यः 

वैश्वदेव और ध्यान : 
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इष्म | 


(4 


oR ) 


इषस, (fo ) इष्‌ इच्छायां-कर्मणि मक्‌ । इच्छा करने- 
चाला । चाहनेवाला ।-ष्मः ( To ) कामदेव । वसन्त. 

इष्यः,-ष्यं (To न० ) इषू+क्यप्‌ । बसन्त | बहार. 

इष्वसन, ( पु० ) इषुः अस्यते क्षिप्यतेऽनेन । अस+ल्युट्‌। 
६ त० । धनुष्‌. 

इष्वास, ( Fo ) इषवः अस्यन्तेऽनेन | अस्‌+धञ्‌ । ६ त०। 
जिस्से dit Gees । चाप । धनुष्‌ । “इषून्‌ अस्यति 
अणू” । बाण चलानेहारा ( Fre ). 


इह, ( अव्य० ) अस्मिन्‌ काले । इससमय । इसदेशमें । | 


इस दिशासें. 
इहत्य, ( त्रि ) इह+त्यप्‌ । यहांका । इस स्थानका । इस 
संसारका. 
Q 
(इ) 


है, ( ete ) अस्य विष्णोः पल्ली डीप्‌ । विष्णुकी स्री । 
लक्ष्मी । ( पु० ) कामदेवका नाम ( अव्य० ) दिळका 
al | दरद्‌ । शोक । गुस्सा । अनुकम्पा । मिहर्वानी । 
प्रत्यक्ष | JERAI. 
डे, चाहना-अक० । जाना और फेलना-सक० अदा० To 
अनिट्‌ । एति । ऐषीत. 
इ, जाना-दिवा० आत्म० सक० अनिट्‌ । इयते । ऐश. 
इक्ष्‌, देखना | भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । इक्षते । WSs. 
क्षण, ( न° ) ईक्ष+भावे ल्युट्‌ । दर्शन । देखना । “करणे 
ल्युट्‌” । नेत्र । आंख. 
क्षणिक, ( त्रि० ) ईक्षणं ुमाशुभदवीनं शिल्पं अस्य उन्‌ fa 
यां टाप्‌ । जिसका जीवन अच्छे वा बुरे फळ कहनेसे चरता 
है । हाथकी रेखापर फल कहनेहारा । दैवज्ञ । ज्योतिषी. 
Saat, ( aie ) ईक्ष अ । दर्शन । देखना. 
Saa, (fre ) (Zam) देखा हुआ । ध्यान किया 
गया । do न० देखना. 
ईक्षित, ( त्रिः ) इक्ष-तृच्‌ । देखनेवाला । खयाल ae 
नेवाळा. 
SS, GA करना। तारीफ करना | चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
ईडयति-ते | ऐडिडतःत. 
SS, JA करना । सराहना | अदा० आत्म० Aho सेट्‌ । 
Z I FRA । RA । ऐडिष्ट. 
Sgi, ( aie ) ईंड+अ । स्तुति । प्रशंसा । तारीफ, 
ड्रेडित, ( fae ) ईंड+क्त सुति कियागया । कृतस्तव. 
ईति, ( ate ) ईयतेऽनया । ईनक्तिन्‌ । खेतीके छ प्रकारके 
उपद्रव जैसे बहुत वर्षा न होना, मकडि, मूसा, तोता, 
राजाओंक्रा नजदीक आना । सफर करना | क्ट. 
ईक्ष, (Pre) असेव दर्शन अस्य । इदम्‌+हश्‌-कृस । 
gaat दीर्घः । जो. इसकी नई दीखताहे । ऐसा | 
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| इश, (fe) अस्येव दशनं अस्य। RTL ina 
| इशदेशे दीर्घः । एताहश । जो देखनेभें ऐसा हे । ऐसा 
“ट” gem: । इसी अर्थमें । feat डीप्‌ Seat. 
Scat, (eto) आपु इच्छा, आप+सन+अ । पानेकी 
इच्छा. 
ईप्सित, ( त्रि ) aman । gA । पानेको 
चाहागया । इष्ट । अपेक्षित । जरूरी. 
ईप्सु, ( त्रिश) आप्+सन्‌+उ । पानेकी इच्छा करनेवाला. 
ईर्‌, जाना । चुरा० उभ० । पक्षे-भ्वा० Wo सक" Azo | 
इरयति-ते । ईरति । ऐरिरत्‌-त । ऐरीत्‌. 
SRo, (fe) ईर+इनन्‌। जंगली । वह स्थान जहां 
बीज बोआ गथा नहीं उगता. 
इरित, ( त्रि») ईर+क्त । भेजा गया । प्रेरणा किया गया। 
चलाया गया । कहागया. 
इसे, ( न० ) इरामक्‌। त्रण । घाव । फोडा | जखम | 
“इम” भी होताहै. 


Ste, SN करना | हसद करना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । 

इष्या-पी, (ete) इर्ष्य+अ । परोत्कर्षासहिप्णुता | 
दूसरेकी वडाईकों न सहारना । वेर । हसद । दुश्मनी. 

इेषाळु, (fe ) इर्षा लाति । ला+ड़ । Saige । दूसरे" 

sag, ( त्रिश) इषां लाति । ला+ड़ । ई टूर 
की वृद्धि न देखसकनेहारा. 

इला, (aie ) इेड+क-डस्प ललम्‌ । प्रथिवी । वाणी । 


गो । स्तुति. 
इलित, ( त्रि ) Seu ललम्‌ । स्तुत । तारीफ 
क्रियागया. 


BML, ( ए० ) ऐश्वर्य 
सक० सेट्‌ । इष्टे । 


दोना । हुकमत करना । अदा० आत्म” 

इंगिषे । ईषिध्वे । ऐविष्ट. 

इशा, ( त्रि» ) ईश्‌+क | आज्ञा चळानेवाला । अधिकार रखें 
नेबाळा a: (go ) खामी । मालिक । रुह । ग्यारहवी 
संख्या. 

ईशानम्‌, ( न० ) ईश+ल्युट्‌ । आज्ञा चलाना । हकूमत T 
रना । इख्तिआर. 

Satta, (go ) Sara । महादेव । परमेश्वर । दिर्व 


खामी ( त्रि० ). 


ईरिता, ( ate ) ईशिनो भावः तळू । अणिमादि दाट 


ऐश्वयोमें सबपर मालिकपना । “ ईशिलम्‌ ” ९ 
waa. 


ईशित, ( त्रि० ) ईश+तच्‌ । मालिक । हुकूमत करनेवॉर्टी ४ 
-शः (ge ) जगतूका स्वामी. 
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इश्वर, | 


( १०३ ) 


[ saz, 


ईश्वर, (Jo ) UAT । महादेव । कामदेव । पातञ्ञ- 
लके अनुसार छेश-कर्मविपाकाशयोंसे न छूआहुआ 
पुरुषविशेष | चतन्यात्मा । सर्वे सामर्थ्यवाला परमेश्वर । 
प्रभवादिके मध्यमें एक वरिसका नाम । पहिला । 
स्वामी ( fre ) “स्त्रियां डीष्‌” इश्वरी । दुर्गा । लताभेद्‌ 

Sq, ( भ्वा० उ० ) भाग जाना । उडजाना । बचाना । 
सिला चुगना । ताछाश करना । 
भारना । ईषति-ते । ऐषीत्‌ । इषितुं । इषित, 

ईष, ( पु० ) Sate ( त्रिञ) खामी । मालिक । महा- 
देव । परमेश्वर 

ईषत्‌, ( अव्य० ) अल्प । थोडा । किञ्चित. । कुछ 

FTRT, (Fo) Fase खल । लेश । अल्प । थोडासा। 
अल्पप्रयाससाथ्य ( Fe ) थोडे यन्लसे सिद्ध होनेहारा. 

gag, (Fo) ईपदकृता'इति-त० । अल्पतप्त । सन्दोष्ण । 
थोडा तपाहुआ ( गरम ) 

ईषा, ( eile ) ईपू+क | हळदण्ड | हलक्रा डण्डा (फाल). 

ईषिका, (ete ) Sta “इवे प्रतिकृतौ” इति कन्‌ । 
हस्तिनेत्रगोळक | हाथीकी आँखका गोलक '( डेला ) | 
तूलिका । मूरत लिखनेवालेकी कलम । अस्नमेद. 

इषि(षी)का, (ale) इप्‌-गत्यादौ कुन्‌ अत इत्वम्‌ । 
कान्ता । घासका तिनका, 

इह, चेशकरना-हर्कत करना । भ्वा० आ० अक० ÑZ 
इहते । ties 

इहा, (te ) ईह+अ । चेष्टा । उद्यम । वाञ्छा । कोशिश. 

ईहित, ( fie ) ईह+क्त सगित । खोजागया । धडा 
गया । चाहागया । प्रार्थना 
इच्छा | चाह. 

(ड) 


शब्द्‌ करना | आवाजकरना-भ्वा-आत्म० सक० अनिट्‌ । 
अवते । औष्ट 
उ, ( अव्य० ) सम्वोधन । ganar । कोधका वचन । गुस्से- 
से बोलना । दया । हुकम । विस्मय । हैरानी । “अत+ 
डु” शिवजी 
उक्त, ( त्रि ) AAH l कथित । कहागया । एक 
अक्षरके पादका छन्द (eto) “भावे क्त? कथन। 
कहना ( qo ). 
उक्ति z 
3, ( ito ) वचू+क्तिन्‌ | कथन | कहना. 
उक्थ थक । नौ प्रकारके सामे 
, ( न० ) वच्+थक । नौ प्रकारके सामवेदका एक 
भाग । सामवेदक प्रधान अङ्ग । सहात्रताख्य यज्ञ । प्राण. 
उक्थशास, (go) उक्थानि सामावयवशल्धाणि शंसति 
शस--क्रिपू-नि० । जो सामभागकी प्रशंसा कर्ता है । यजमन. 
उक्ष्‌, सीचना (भ्वा० पर० सक० सेट्‌ ) । उक्षति। औक्षीत्‌। 
उक्षांवभूत्, 


S 
S, 


| 
दना । आक्रमण करना । 


कियागया । “भावे क्त? | 


| 
| 


उक्षण, ( न० ) उक्ष्‌+ल्युट्‌ । सींचना । सींचनेद्वारा राजति- 
लक देना. 

SAAT, (Jo ) तनुरुक्षा, उक्षन्‌० TAT रच्‌ । तीसरी 
अवस्थाको पहुंचा हुआ AS । वडा बेल । महावृषभ 

उक्षन्‌, ( त्रि ) उक्ष+कनिन्‌। बडा । सींचनेवाला ( ate 
Jo ) वृषभ=्वैल । सूर्य 

उक्षित, (fre ) उक्ष+क्त । सींचागया । गीला किया गया । 
शुद्ध किया गया । झुगन्धित किया गया. 

उख ,-जाना | भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । ओखति । औखीत्‌। 
उवोख 

SY, (ate) उख+क । पाकपात्र । पकानेकेलिये पात्र । 
देशका | हांडी 

SA, उच्‌°रक्‌ | गश्चान्तादेशः | महादेव । वायुकी मूर्ति धारण 
करनेहारे शिवजी । क्षत्रियसे विवाही गई aaa उत्पन्न । 
संकीर्ण ( दोगला ) वर्ण । सुद्दांजना । उत्कट ( त्रि० ) 
जोरका । बडा । सख्त । वचा । यवानी । कोपी । गुस्सा- 
करनेहारा । नक्षत्रसमूह्‌ । एक प्रकारका विष ( ख्री०डीप्‌ ) 
उग्री । निर्दय ( बेरहम ) at. 

काण्ड, (Jo) उग्रः काण्डोऽस्य । करेला । कारवे- 
छत्रक्ष्मद 

उग्रगन्ध, ( पुः ) उग्रः गन्धः पुष्पेऽस्य । जिसके फूलमें 
वडी गन्ध हो । चम्पक | चमेली । चम्बा । कटफल । 
ASA | ea | लसन । हींग ( न० ) तेजगन्ध- 
वाला ( fe ). 

saaa, (alo न° ) उग्र+तळ्‌ नत्व । भीषणता । उरा- 
वनापन | तेजपना | क्रोध. 

उञ्रधन्वन्‌, (Jo) Si धुर्यस्य व० अनड्स० । जि- 
सका धनुष्‌ वडा तेज हो । शिव । इन्द्र । तेज धनुषः 
वाला ( He ). 

उग्रस्पद्य, ( fre ) उग्रं परयति, उग्रहश+खशू+सुम्‌ । डरा- 
वनी दृष्टिवाला । भयानक । दुष्ट । बदमाश. 

TAMA, (Jo ) उग्रं उत्कटं श्रवः कर्णो यस्य । जिसका 
कान तेज हो अर्थात्‌ उपदेशको झटही ग्रहण करले | 
रोमहर्षणका पुत्र पौराणिक ( पुराणजान्नेहारा ). 

SAAT, ( पु० ) उग्रा सेना अस्य। जिसकी सेना जोरावर 
हो । यदुवंशमें हुआ आहुक नाम हंसका पिता । राजा । 
मधुरा नगरीका राजा । घृतराष्ट्रका पुत्र. 

SA, AA करना । लायक होना । दि० We THe सेट्‌ । 
उच्यति | ओचत्‌ । औचीत्‌. 

Sad, ( न० ) उच्यते=स्तूयते अनेन, वच+कथन्‌ । जिससे 
स्तुति कीजाती है । स्तुति करनेक्रा मन्त्र । स्तोत्र. 

उचथ्य, (fe) उक्थ+यत्‌ । स्तुति करनेयोग्य । तारी- 
Gh लायक. 
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उचित, ] 


( १०४ ) 


उचित, ( त्रिश ) SAA । वक+कितकबा । लायक । सुः उच्छोषण, ( त्रिश ) उदू+शुष्‌+णिच्‌+ल्युर्‌ । सम्तापक 


नासिब । यथार्थं । ठीक । रख्खागया । परिचित । जु- 
डाहुआ. 

उच्च, (fe ) उत्क्षिप्य बाहू चीयते। उद्‌+च्रिःड । जो 
सुजा उठाकर पकडे । उन्नत । ऊंचा. 

उञ्चतरू, (Yo ) कर्म? नारिकेल । नरेलका द्रख्त. 

उच्चाटन, (a°) उद्‌+-चट्‌+णिच्‌+्युर्‌_ । उत्पाटन। 
उखाडना । अपनी जगहसे अलग करना । तन्त्रोक्त “अ- 
Rate” । “उच्चाटनं खदेशादेअंशन परिकीर्तितम्‌”, 

उच्चार, ( पु० ) उद्‌+चर्‌+णिच्‌+घञ्‌ । उच्चारण । कहना । 
“कर्मणि घञ्‌? । विष्ठा । मल. 

उच्चावच, ( त्रिश ) उदक्‌ उत्कृष्ट च अवाक्‌ अपकृष्ट | मयू 
fe । बडे छोटे कईमेद । तरहतरहके । अनेक प्रकारके. 

Saga ( ड ), ( पु० ) उन्नता चूडा यस्य डस्य लल्रम्‌ । 
जिसकी चोटी उंची हो । ध्वजोध्वस्थित वत्रखण्ड । झण्डेके 
ऊपरका कोना | झण्डा । झण्डेके ऊपर वंधाहुआ भूषण. 

उच्चेःश्रवस्‌, (go) Sed श्रवोऽस्य । जिसके कान 
Gael । उंचे कानवाला समुद्रमेंसे उपजा इन्द्रका वाहन 
( सवारी ) घोडा । “उच्चैः उच्चशब्दं शइणोति-श्रु+असुन्‌? 
वघिर । बहिरा. 


AE ce उच्चेसून- ~ 
उच्चघुष्ट, ( न° ) SIH | उच्चघोषणा | ढण्डो- 
`A 


रा। डोण्डी. 
उच्चैस्‌, ( अव्य० ) ऊंचा वडा । लम्बा । पूरा पूरा. 
उच्छास्त्र, ( त्रिश ) उद्गतं wart T° स० । अतिक्रान्त- 
MA । Meat लांघगया । MARTE । अधर्मका काम. 
उच्छिख, ( त्रिश ) saat शिखा यस्य । प्रा० ao जिसकी 
Se वा जिसका आगेका भाग ऊंचा हो । आगेसे ऊंचा. 
उच्छित्ति, (ale) उदू+छिद्‌+क्तिन्‌। उच्छेद । नाश । 
तवाह. 
Sesser, ( न० ) उच्छिखं शिलीन्ध । ऊपरको उठा 
शिलीन्ध्र । sare | Pa । मरारूमसे भराहुआ. 
उच्छिष्ट, fre ) उद्‌+दिष्‌+क्त । भुक्तावशिष्ट । खानेसे व- 
चरहा | छोडागया । जूठ़ा. 
उच्छीषक, ( न० ) उत्थापितं शब्यात उत्तोल्य स्थापितं 
शीष यस्मिन्‌ ब० कप्‌ । छेजसे उठाकर जिसपर सिर र- 
कखाजाय । शीर्षोपधान । तकिया । सिरहाना । बालिशा. 
उच्छून, (fe ) safar । स्फीता। फूलाहुआ। बढाहुआ. 
THE, ( त्रिश) उद्गतं Ag: । ग० ao | जो 
संकळीसे निकलगया | बंधनरहित | मालिकबिना । बि- 
नरुकावट | खुळमखुळा । बगैर डरके । नियमके ब्रिना। 
तरीकेको छोडकर. 
उच्छेद, (ge) उद्‌+छिदू+षन्‌ । छेदन । तोडना । वि- 
नाइन | तबाह करना, हि 
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सुकानेहारा. 

उच्छ्राय, ( पु० ) उद्ऊश्रि+अचू-घजवा । उच्चता । ऊंचापन | 
ऊंचाई. 

उच्छ्रित, (fre) उदू+श्रि+क्त । ऊंचा । वढाहुआ । 
aaga. 

उच्छास, ( पु० ) उद्‌+श्वस्‌+घञ्‌ । अन्तर्मुखश्वास । भीतरकी 
ओर जानेहारा सांस । आख्यायिकाका अध्याय । प्राण, 

उच्छासन, ( न० ) IQHH | सांसलेना। प्राण. 

उछू, दानोंका बटोरना । तुदा० इदित्‌ Ro सक० Ñz | 
उञ्छति । ओञ्छीत्‌. 

उछू, बांधना-समाप्तकरना | तुदा० We सक० सेट्‌ । उच्छति, 

उञ्जयि(य)नी, (ate) विक्रमादित्यकी राजधानी। 
अवन्तीपुरी. 

उञ्जासन, ( न° ) उद्‌+जस्‌+मारना+सार्थं णिच्‌+ल्युद्‌ । 
मारण । मारना. 

SSTA, (Jo) उद्‌+जञम्भि+घञ्‌ । विकाश । खिलना। 
स्फुटन । फूटना. 
SsqG, ( त्रिश) उद्‌+ज्वल्‌+अच्‌ । दीघ । चमकाहुआ | 
साफ | खिछाहुआ | at । (न०) ०ङ्गाररस ( Jo ). 
BHA, छोडना-तुदा० We सक० सेट्‌ । उज्झति । ओज्झीत्‌. 
उञ्छन, (Jo) (ae) Begs । धान्यचयन | 
बाजारआदिमें गिरेहुए वेचनेके पीछे बचरहे धान्य- 
आदिकी कणिओंका लेना. 

उटज, ( Jo न० ) उटेभ्यो जायते-जन्‌+ड । पत्तोंकी बनी- 
हुईं झाला । मुनि वा ऋषिओंका घर । पर्णशाला. 

SS, इकट्ठाकरना-पर० अक० सेट्‌ । ओडति । ओडीतू. 

उडु, (ale न° ) उड+डु । नक्षत्र । तारा । जळ । 
“Alert वा Ge”. 

डडड(ड्र)प, Geo न०) Sg जले पाति-पा+क। छव। मेला । 
(पु०) चांद. 

उड॒(डर)पति, (Ge) उड्नां पतिः । तारोंका मालिक । चंदा। 
जलका स्वामी । वरुण. 

उड्डामर, ( fre ) उत्कटं डामरम्‌ । अल्यन्तप्रचण्ड । बडैः 
जोरका । सबसे ऊंचा. 

उड्डीन, (न° ) उदू+डी+क्त । पक्षिओका ऊपरजाना । उडन. 

उत, ( अव्य० ) विकल्प । समुच्चय । वितर्क । प्रश्न । 
अस्थ । बहुतही axe । ओर भी । क्या । यातो । 
अथवा. 

उतथ्य, ( 9० ) अङ्गिरासे श्रद्धा att उत्पन्नहुआ बृहस्पति" 
का बडा भाई. 

उताहो, ( अव्य० ) विकल्प । सन्देह । प्रश्न । fare! 
ऐसा वा ऐसा, 


[ उताहो, 
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उक, ] 


( १०५ ) 


[ उत्तराभास, 


उत्क, ( त्रि» ) उद्गतं मनोऽस्य । उद+क्र+नि० | उन्म- 
नस्क्र । जिसका मन ओर जहग चलागया | उखडेमनवाला. 

उत्कट, (go) अतीव। उद्+कटच्‌ । बहुत। तेज । 
लाळगन्ना | वाण दारचीनी (न°) । मस्तहाथी (ge). 

उत्कण्डा, (ale ) उदू+कठि+अ । इष्ट लाभके पूरा 
करनेके लिये मनकी चिन्ता । फिकर । चाहीगई qg- 
में देरको न सहारना । दुःख। बेआरामी । किसी पियारी 
चौजकी ख्वाहिश । शोक. 

उत्कन्धर, ( त्रि’ ) उन्नता कन्धरा wai ऊंची गर्दन 
( कण्ठ )वाला. 

BRIT, भ्वा० आ० । कांपना । थरथराना। कम्पते । 
चकम्पे | अकम्मिष्ट, 

उत्कर, (Fo) sess । धान आदिका इकट्ठा 
करना | हाथ पांव आदिका फेलाना । घासका फैलाना, 

BRT, (Fo ) septs । अतिशय । बहुत । जियादा. 

उत्कळ, (Jo ) जगन्नाथके पासका देश । उडीसा उत्क, 
“SE सन्‌ लाति SAR” । व्याध । शिकारी । are 
वाहक | बोझा उठानेहारा. 

उत्कलिका, (Me) उद्‌+कलू+बुन्‌। उत्कण्ठा । काम आदिसे 
याद करना: 

उत्कार, (Go) उद्‌+क्ग+घञ्‌ । धानोंको saz करना । 
और ऊपर उछालना । HA. 

उत्कीणे, ( fre ) उदू+क्+क्त। फेंकागया । फेलायागया । 
खिलाया गया । उल्लिखित । कृतवेध । वेधागया । घडागया. 

उत्कुण, (Fo ) उद्‌+कुण्‌+क । जूं । वालोंका कीडा. 

उत्कोच, (Fo) उद्‌+कुचू+घन्‌ । अन्यायका काम करनेके 
लिये वादी (gee) किम्वा प्रतिवादी ( मुद्दालह ) से 
धन लेना । घुस । रिशबत | बड़ी. 

उत्क्रम, ( पु० ) उदू+क्रम+घज-अबृद्धि: । व्युत्तम | उलटा । 
उलटाक्रम | उछलना | नियमविरुद्ध | सिलसिला छोडकर. 

उत्क्रान्त, ( त्रिश) उतअक्रम्‌+क्त। चला गया । बाहिर 
गया । निकल गया 

उत्कोश, (go) उद्‌+कुश+अचू । कुररीपक्षी । कूज । 

Raar. ` 

SRA, Je Te । फेंकना । उठाना । जगहपर धर देना । 
गाडना । क्षिपति । चिक्षेप । अक्षेप्सीत्‌. 

shag, ( त्रिः ) ऊपरको फेंकदिया । पकड लिया गया । 
ताडन किया गया 
क्षपण, (ao) उद्‌+क्षिप्‌+ल्युद्‌'। ऊर्ध्वक्षेपण । ऊपर 
फकना ।. “कर्मणि qe? पंखा ।. “करणे ल्युट्‌” धान 
मलनेकी लकडी 

NZ, capo go । खोदना।'खोद डालना । खनति । चखान। 


अखानीत्‌ । खतः. 


Gao १४ 
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उत्खात, ( त्रि» ) उद्‌+खन्‌+क्त । उत्पाटित । उखाडागया 
STE, (Jo) उद्‌+तसि+अच्‌ । कर्णाभरण। कानका 
भूषण । शिरोभूषण । शिरका जेवर. 
उत्तप्त, ( त्रिः ) उदू+तप्‌+क्त । सन्तप्त । तपाहुआ । गरम । 
लात | नहायाहुआ । शुष्क मांस । सूकाहुआ मांस (न°). 
उत्तमणे, (Fo) उत्तमं ऋणं अस्य । जिसका कर्जा अच्छा 
हो । कजे देनेहारा । महाजन । ऋणदाता. 
उत्तमसाहस, (Ae) दण्डभेद । बडी सजा । १००० वा 
कईओंके मतमें ५०००० हजार TAT सजा । बडी दि- 
लेरी. 
उत्तमाङ्ग, ( न° ) कर्म मस्तक । माथा । सिर । शरीरका 
सबसे अच्छा अंग. 
SAIH, (Jo) उदूऽस्तम्भ्‌+घञ्‌। ठहरना। THAT । 
रोकना | आसरा देना । बुराईसे हटजाना | आराम करना. 
उत्तर, (न?) उत्तीर्यते प्रक्ृताभियोगोऽनेन । उदू+तृ+अप्‌ । 
जिसके द्वारा कियेगये सवालको तरसकें । राजाके निकट 
वादीसे किये हुए सवालको साफ करना । उत्तर नाम 
व्यवहारका अङ्ग | दोषके तोडनेका वचन । विराटराजाका 
पुत्र ( पु० ) । उदीची (उत्तर) दिशा। विराटराजाकी 
कन्या (ate) अच्छा । ऊंचा । लायक । पीछे. 
उत्तरकोशला, (ale ) अयोध्या नाम नगरी । रामचन्द्रः 
जीकी जन्मभूमि. 
उत्तरङ्ग, (Ae) उत्तरं अङ्गं Bio । शकन्ध्वादि ० । 
द्वारोध्वेस्थदारु । दर्वाजेके ऊपरकी लकडी | ऊँची तरङ्गो- 
वाला ( fe ). 
उत्तरच्छद, (Jo) कर्म० | शय्योपर्यास्तरणवस्र । छेजके 
ऊपर बिछानेका कपडा | विछोना । ऊपरका कपडा 
| | (Se ) वाद ( मुवाहिसा ) में पूर्वपक्ष । पहिले 
उठायागया सवाल । मलदेने योग्य । सिद्धान्तपक्ष ( फेस- 
लेका जबाब ); 
उत्तरमीमांसा, (ate ) कर्म० । अगला विचार । फेंसलेकी 
वात । ब्रह्ममीमांसा ( ब्रह्मका विचार ) । वेदास्तदर्शन 
| उत्तरा, (ate ) प्रेतकी पितृत्वश्राप्ति होनेपर सपिण्डीकरणके 
पीछेकी श्राद्धक्रियायें | sata, काल, देश ( अव्य० ). 
उत्तरात्‌, ( अव्य० ) उत्तरदिशा । उत्तरकी ओर । उत्तर- 
कालक! = हह 43 
उत्तराधिकारिन्‌, (fre) उत्तरं ` 
| कृ+णिनि । पहिले खामीका सत्व 
। . पर उसी सम्बंधसे हा 
पाये पुत्र पौत्र 


| 
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उत्तरायण, ] 


उत्तरायण, (Fo) माघसे . लेकर दो 2 महीनेके छह ऋतु 


( मोसमबहार ) होते हैं, उन्मेंसे पहिले तीन ऋतु अर्थात्‌ | . 


माघसे लेकर छ मासका समय । जिस समय सूर्य उत्तरकी 
. ओर झुकता जाता है । सूर्यके मकर राशिमें जानेका दिन. 
उत्तरासङ्ग, ( पु० ) उत्तरे ऊर्ध्वभागे आसञ्यते । आ+ | 
सञज्ञ+घञ्‌ | जो ऊपरकी ओर लगाया जाता है । ऊपरका 
कपडा | चादर | SVE. | 
उत्तरीय, ( न० ) उत्तरस्मिन्‌ देहभागे भवः छ। रारीरके 
BIAS भागपर धारण करनेका कपडा । दुपट्टा. 
उत्तरेण, (sae) उत्तर+एनप्‌ । (ये षष्टी वा द्वितीया | 
विभक्तिके साथ आताहे ) उत्तर । उत्तरकी ओर । “निष- 
धस्योत्तरेण वृक्षवाटिकां सरः.” | 
उत्तरेद्युस्‌, ( अव्य० ) उत्तर+एद्युस्‌। उत्तरदेन । अगला | 
दिन az. | 


(-१०६.) 


उत्तान, ( त्रिश ) उद्भतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌। जिसकी 
फेलावट MA | SAMI | ऊंचे मुख ठहरना | 
मुं ऊपर करके पीठके भार ठहरना । फेलाहुआ । ऊंचे मुं, 


>> 

उत्थानेकादशी,.( ्री ) उत्थानस्य हरेः निद्रातः a 
घस्य काळे एकादशी । विष्णुके जागनेकी एकादशी | 

: कार्तिक ( कतक ) के शुक्लपक्षकी एकादशी. 

उत्पत, (Jeo ) उत्पतति wa गच्छति । उद्रू+पत+अन्‌ | 
जो ऊंचे जाताहे. । पक्षी. 

उत्पताक, ( त्रि» ) उत्तोलिता पताका यत्र । ऊपरको उठी 
हुई झुण्डिओंवाला. 

उत्पतिष्णु, ( fro ) उत्‌+पत्‌+इष्णुच्‌ । उडनेवाला । ऊपर 
जानेवाला.। ऊपर वहनेवाला, | 

उत्पत्ति, (ate ) उदू+पत+क्तिन्‌ । जन्म । जीवका 
देहसे मिलना । सांख्यमतमें आविभांव ( जाहिर होना ).. 

उत्पथः, (Fo ) उत्क्रान्तः पन्थानम्‌ । मार्गसे वाहिर हुआ। 
SAT । गल्त रास्ता. : 


| | 
Sas, (न°) उदे+पलू+अच्‌ । नीला कमल । बिनमांस। 


कमजोर । कुष्टोषध. 
उत्पाटन, ( न°) उद्‌+पट्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । उन्मूलन | 
उखाडना (A. - | 


उत्तानपाद, ( पु० ) खायम्भुव मनुका पुत्र । धुवका पिता । उत्पात, ( Fe ) उद्‌+पत्‌+घञ्‌ । उपद्रव । बडी मुसीबत | 


. एकराजा. 

उत्तानशय, ( त्रि ) उत्तान: wedge: सन्नेव शेते । शी+ 

अच्‌ । जो सुको Gad कर सोताहै । छोटा बच्चा । 
( उसकी उस समय नीचे सुं करके सोनेकी 

हेती) | 

उत्ताप, (Fo) उदू+तप्‌+घन्‌ । उष्णता । गरमी । दुःख । 
सन्ताप. 


उत्तार, (fe) उद्गता तारा यस्थ । तारा (आंखकी पुतली ) | उत्पादशय, (ge 


को उठाये हुए नेत्रवाला | बहुत ऊंचा । अच्छे तारेवाला. 
'उत्ताळ, ( He ) चुरा० तलअतिष्ठाकरना-इजतकरना+अचू । 
` प्रतिष्टित । इज्जतवाला । वडा त्वरित । काला । ऊंचा। 
मजबूत । भयानक | डरावना | वन्दर ( पु० ). 


गजब । अचानक पेदाहुआ प्राणिंओंके शुभ और aye 
को सूचन करनेद्दारा देवका निमित्त भूकम्पवगेरह | 
( भूचाल ) आदि. 


साम्य नाह | उत्पादक, ( पु० ) ऊध्वं स्थिताः पादा अस्य कपू । ऊंचे 


पॉववाळा ।. आठ पांववाला दारभनामी मगविशेष | 

( इसके चार पॉव पीठमर होते हैँ ) उत+पदू+णिचू 

vag । पिता । पेदा करनेहारा ( त्रि० ). l 

) sae. ऊर्ध्वक्षिप्तपादः सन्‌ शेते । 
शी+ल्यु । जो अपने पांवको ऊंचे करके सोता है! 
टिट्विभपक्षी । टिटहरा. = 

उत्प्रास, ( पुर) उद्‌।प्र+अस-चमकना आदि+घन्‌ | 

` उपहास | हसना. l 


उत्तीणे, (Pe ) उदू+तृ+क्त | मुक्त । छूटगया । पारच- | उत्येक्षा, ( ato ) seit । पर्वाह न करना 


लाग्या । पासहोगया. 
SOR, ( त्रिः ) sae तुङ्गं । बड़ा ऊंचा । gaa. 


' समानता । अर्थालड्कारमेद कि जिसमें असली 944 
छोडकर दूसरेके साथ एकही होनेका खयाल fears: 


qT, ( 5० ) उद्गतः ठुषोऽस्मात्‌। जिस्से yet अळा हो- | FAT, ( न> ) seigiqz saga । soe! 


जाय | लाजा ( फुढ्ियें ) नाम भुनेहुए धान । खील. 

` उत्तेजना, (ate ) उत+तिज्‌+णिच्‌+युच्‌ । प्रेरणा । 
` घब्रराना | चमकाना । तेज तरना.. 

उत्तोळन, ( न° ) उद्‌+ठळूतोळना+स्युट्‌ । ऊंचे - उठाकर 


T PiE 


श 


ets ae 
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कूदना । पानीपर कूदना कि जिसमें ऊपर ही रहें । र 
लगाना । ( पानीपर तैरना ). 

उत्छुवा, (ate) उत्‌ जलादेरुपरि छवते.। यित j 
जो पानीके उपर तरतीहै । नौका । बेडी. 

SB, भ्वा० आ० । कूदना । उछछना । gat । पुवे l s 
HZ । एत. 


उठना | | 'उत्फुल, (fo) sagan । पतोके आपसमें am 


अलग होनेसे खिलेहुए फूल वगैरह । खिलाहुआ. 
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उत्स,] ` "(tes js [ Saaz, 
उत्स; ( Jo ) उदू+स | पर्वत आदिसे वहेहुए A पानी के उत्सूत्र, ( त्रि० ) उत्कान्तः TAT । सूतको लांघ गया । 
गिरनेकी जगह । वहताहुआ पानी । झरना । RAT ' सूतसे अलग कर दिया गया । खुळ गया. 
उस्सङ्ग, (Fo ) SATII कोड । गोद । कुच्छड । | उत्सूरः, (ge) उत्कान्तः सूरं-सूर्य । सूर्यको लांघ गया । 
गोदसे निकलगया ( Gig ). i | सायं । सांझका समय । दोनोसमय मिले हुएका समय । 
उत्सक्षन, ( न° ) उतं+संजू+अन । ऊपर फेंकना । उठाना | संध्या, 
ऊपरको. = = 
स्स, ( त्रिः) उदू+खज्‌+क्त । त्यक्त । छोडागया । 


उत्सद्‌ , भ्वा० प०।दुःखी होना । नाश होना। तबाह 
होना । सीदति । ससाद | असदत्‌ । सन्न. 

उत्सन्न, (त्रि) उत्‌+सदू+क्त | नाश होगया । तबाह होगया. 

उत्सग, (Jo) seas । व्याकरणमें कहागया 
अप्रानवायुक़ा चलाना | सामान्य नियम । न्याय । छोडना। 


Ramar. 

उत्सेक, ( पु० ) उद्‌+सिच्‌+घञ्‌ । अहंकार । जियादती । 
उठाकर वाहिर सींचना. ¢ 

उत्से, (Fo) उद्‌+सिच्‌+घञ्‌ । ऊंचाई । शरीर । लम्बा । 
उंचा. 


देना । यज्ञभेद. 
उत्सर्पण, ( न० ) उद्‌+सप+ल्युट्‌ । छोडकर आगेजाना । | Fam, ( T ) उन्दधण्वळू-नलोपश्च-नि> । जळ । पानी । 
लांघना. “ उदम्‌ ” इसीमें. 
उत्सर्या, (ate) aHa वह. गो जो वेलके साथ SFT, (ete) उदकं gad लानजलं चतुर्थदिने 
मिला देने योग्य है । गर्भके योग्य अवस्थावाली गो. at । यत्‌ । जो चोथे दिन नहाकर शुद्ध होती है। 
उत्सव, ( पु० ) उद्‌+सू+अप्‌ । आनन्दको उत्पन्न करनेहारा | ऋतुमती त्री. 
काम । विवाह आदि । खुशी. उदगद्वि, ( पु° ) उदक्‌ उत्तरस्यां अद्रिः । उत्तरका पहाड । 


उत्सवसंकेत, (Fo व० ) हिमालयकी जंगली जातिके | हिमालय. 
लोग ( जहां ख्रीपुरुषोंमें क्रीडके लिये आपही संकेत | उदगयन, (ao) उदक्‌ उदीच्यां अयनम्‌ । उत्तरका 
होजाताहै अर्थात्‌ अचुरागही कारण होताहे । जिसने जि- | आश्रय लेना । सूर्यका उत्तरकी ओर जाना । उत्तरायण. 
से चाहा ल्ली बना लिया ) “शारैरुत्सवसङ्केतान्‌” रघु उदग्र, ( त्रिश ) sad अग्रं यस्य । ऊंचा । उन्नत. 
उत्सह्‌, भ्वा० आ० । सामर्थ्यं रखना । उत्साह FLAT उदङ्क, (ge ) उदच्यते उद्रियतेऽत्र । उद्‌+अच्‌+घन्‌ । 
=a i । Ree करना । सहते । सेहे । असः | चमडेका बनाहुआ घी आदिका पात्र । कुप्प. 
z । सोढ. 4 
उत्सादन, ( न° ) उद्‌+सदू+णिचू+ल्युट्‌ । निकालना । उद्नः ( र 3 म यु | l 
नाश करना । खारिज करना । सुगन्धि लगाना | चढना | य aa Wen 
खेतमै दोबार हळ S विज उदधि, (पुः) उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्‌। धाज-आसरा लेना+ 
पि पा WS कि-उदादेशः । जहां पानी रख्खे जाते हैं । समुद्र । घट । 
वाली वस्तुओसे ज्ञान करना | उवटना । मलना A 


उत्सारण, ( न° ) उद्‌--स॒--णिच्‌नल्युरू । निकालना । दूर > sect fit a 
उदन्त, ( Jo ) उद्तोन्तो निर्णयो यस्मात्‌ । जिस्से फेसला 
* करना ।. चाल जगह- १ है 
जा किलक याच होताहै | बात । वृत्तान्त | कुशलादि कथन । साधु. 


पर करदेना. ह 
उत्साह, (go) उद्‌ः+सह+घञ्‌ । उद्यम । निश्चय करने- | उदन्या, (ae ) अतिलोभेन उदक इच्छति क्यच्‌ । उदन्‌ 
` छायके कामोंमे पकी कोशिश । राजाओंका विशेष | भाव । वडी लालचसे पानी चाहता है । पिपासा । पियास 

युंग । सुख । इच्छा. उदन्वत्‌, (Fo ) उद्कानि सन्ति अस्य मठुप्‌ उदन्भावः 
उत्सिक्त, ( त्रिः ) detain । गावित । अहंकारी । | मस वः समुद्र... 

उद्धत जोशवाला । वर्धित । बढा हुआ । ऊपर सांचा | SANA, (Io न° ) उदकं पीयतेऽस्मिन्‌ । पा+ल्युद्‌-उदा- 

हुआ । नहाये हुए । त्यक्तमयाद। नियमे तोडनेवाला देशः । जहां पानी पीया जाय । खूएके पास थोडेसे पा- 
उ त्सिच्‌, तु० qe । सींचना । फैलना । अभिमानी होना। | नीका आश्रम । चुवच्चा । खूआ । गढा । खात. 

सिंचति । fata । असिचत. उदय, उद्‌+इ+अच्‌ । पूर्वका पर्वत । उठना | उंचाहोना । च- 


SAR, ( त्रि ) उद्‌--सूःक्िप-कनि ह्वः । पियारी वस्तु. | मकना । हसिंल. 
को पानेके लिये लगा हुआ । अभीष्ट जायगा gA | उद्यन, (Fe) उद्‌+इ+ल्यु । वत्सराज अगस्समुनि । 
उखडे हुए दिलवाला | बेआराम | शोकसे चाह रहा । किसी. कुसुमाञ्ञलि आदि ग्रन्थके बनानेहारे उदयनाचायं । “भावे 
के लिये शोकमें पडा we” उदय । उठना. 
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उत्तरायण, ] 


उत्तरायण, (.न० ) माघसे . लेकर दो २ महीनेके छह ऋतु 
( मोसमवहार ) होते हैं, उन्मेंसे पहिले तीन ऋतु अर्थात्‌ 
माघसे लेकर छ मासका समय । जिस समय सूर्य उत्तरकी 
ओर झुकता जाता है । सूर्यके मकर राशिमें जानेका दित्त 

उत्तरासङ्ग, (Fo) उत्तरे ऊर्ध्वभागे आसञ्यते। आ+ 
सञ्+घञ्‌ । जो Gat ओर लगाया जाता है । ऊपरका 
कपडा | चादर । दुपट्टा 


उत्तरीय, ( न° ) उत्तरस्मिन्‌ देहभागे भवः छ। शरीरके | 


ऊपरवाले ATK धारण करनेका कपडा । दुपट्टा. 
उत्तरेण, (aae) उत्तर+एनप्‌ । (ये षष्टी वा द्वितीया 
- विभक्तिके साथ आताहे ) उत्तर । उत्तरकी ओर । “निष- 
स्योत्तरेण त्रक्षवारिकां सरः.” 
उत्तरेद्युस्‌, ( अव्य° ) उत्तर+एद्युस्‌ । उत्तरदिन । अगला 
दिन । कल. 
उत्तान, ( त्रिश ) उद्गतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌। जिसकी 
GOA जातीरही | विस्तारशून्य | ऊंचे मुख ठहरना | 
मुं ऊपर करके पीठके भार ठहरना । फैलाहुआ । ऊंचे सुं. 
उत्तानपाद, ( पु० ) खायम्भुव मनुका पुत्र । ध्रुवका पिता । 
` एकराजा. | 
उत्तानशय, ( He ) उत्तान: GaGa: सन्नेव शेते । शी+ 
अच्‌ । जो मुंको ऊंचेही कर dae छोटा बच्चा । 
( उसकी उस समय नीचे सुं करके सोनेकी सामथ्य नहीं 
होती ). 
उत्ताप, (Fo ) उदू+तप्‌+घञ्‌ । उष्णता । गरमी । दुःख । 
सन्ताप. 
उत्तार, (त्रि०) saat तारा यस्य । तारा (आंखकी पुतली) 
को उठाये हुए नेत्रवाला । बहुत ऊंचा । अच्छे तारेवाला. 
उत्ताळ, ( He ) We तळू'प्रतिष्टाकरना-इजतकरना+अच्‌। 
` प्रतिष्टित । इजतवाला । बडा त्वरित । काला । ऊंचा । 
मजबूत | भयानक | डरावना । बन्दर (Fo ). 
उत्तीणे, ( fe ) sagem । मुक्त । छूटगया । पारच- 
लागया । पासहोगया. 
उत्तुङ्ग, ( त्रिश ) उल्कं तुङ्गं । वडा ऊंचा । अत्युन्नत 
उत्तुष, (go ) उद्गतः ठुषोऽस्मात्‌। जिससे भूसी अलग हो 
जाय | लाजा ( Set ) नाम भुनेहुए धान । खीळ 
उत्तेजना, (ote) उत+तिज्‌+णिच्‌+युच्‌ । प्रेरणा । 
` चबराना | चमकाना । तेज तरना 
gate, ( न° ) उदू+तुळू-तोळना+स्युट्‌ । ऊंचे उठाकर 


या (qo) उदू+स्थाम॑ल्युट्‌। ऊंचे गिरना । खडे- 
होना । उद्यम । ऊंचे होनेकी कोशिश FA- उठना । 
“करे ल्युट्‌? रण । लडाई । मन्दिर । वेडा। चौगान। सेना 


(१०३) [> 


| 
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उत्थानेकादशी, (ate ) उत्थानस्म हरेः निद्रातः wa. 
घस्य काले 'एकादशी । विष्णुके जागनेकी एकादशी | 
कार्तिक ( कतक ) के झुक्कपक्षकी एकादशी 

उत्पत, ( Jo ) उत्पतति ऊध्वं गच्छति । उद्रू्‌+पत+अच्‌ | 
जो ऊंचे जाताहै । पक्षी 

उत्पताक, ( त्रि» ) उत्तोलिता पताका यत्र । ऊपरको उठी 
हुई झुण्डिओंवाला. 

उत्पतिष्णु, ( त्रि ) उत्‌+पतऽ+इष्णुच्‌ । उडनेवाला । ऊपर 
जानेवाला.। ऊपर वहनेवाला. 

उत्पत्ति, (ate) उद्‌+पत्‌+क्तिन्‌ । जन्म. । जीवका 
देहसे मिलना । सांख्यमतमें आविभांव ( जाहिर होना ). 

उत्पथः, ( Jo ) उत्तान्तः पन्थानम्‌ । मागसे वाहिर हुआ। 
SAT । गल्त रास्ता 

उत्पल, (न°) उद्‌+पलू+अच्‌ । नीला कमळ । बिनमांस। 
कमजोर । कुष्टोषध 

उत्पाटन, ( Ao) उद्‌+पट्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । उन्मूलन | 
उखाडना | WAL 

उत्पात, ( पु० ) उद्‌+पतः+घञ्‌ । उपद्रव । बडी मुसीबत । 
गजव | अचानक पैदाहुआ प्राणिंओके शुभ और अशर्म 
को सूचन करनेहारा. देवका निमित्त भूकम्पवगेरदद । 
( भूचाल) आदि. | 

उत्पादक, (ge) ऊध्व स्थिताः पादा अस्य॒ कप्‌। ऊर्च 
पॉववाळा । आठ पांववाला शरभनामी wares | 
( इसके चार पॉव पीठपर होते हैं) उत्‌+पदूतणिचू/ 
ag । पिता । पेदा करनेहारा ( त्रि० ). 

उत्पाद्य, (go) उत्पाद. उध्वक्षिप्तपादः सन. शेते । 
शी+स्यु । जो अपने पांवको ऊंचे करके सोता €! 
टिद्रिभपक्षी । Rezu 

उत्प्रास, (Je) उद्‌+प्र+अस्‌-चमकनाः 

` उपहास | हसना 

उत्प्रेक्षा, ( ate ) उद्‌+प्र+ईक्षू+अ । पर्वाह न करता! 
समानता । अर्थालड्वारमेद कि जिसमें असली विषयी 
छोडकर दूसरेके साथ एकही होनेका खयाल Peas 

उत्छुवन, ( न° ) sagga । saga | उछी 
कूदना । पानीपर कूदना कि जिसमें ऊपर ही CE ! 
लगाना । ( पानीपर तेरना ) 

Seat, (ate ) उत्‌ जलादेरुपारे gad! छु+अ 
जो पानीके उपर तरतीहे । नोका । बेडी 

SB, Alo आ० । कूदना । उछडना । सवते । पुवे । * 
छोट । इत 4 

SHS, (-त्रि» ) cage । पतोंके आपसमें भ | 
अलग होनेसे खिलेहुए फूल वगैरह | खिलाहुआ. 


आदि+घ् | 
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"( १०७ ) 


[ उदयन, 


उत्स, (Fo) उदू+स । पर्वत आदिसे बहेहुए पानीके ' 


गिरनेकी जगह । वहताहुआ पानी । झरना । ac. 

उत्सङ्ग, (Jo ) HAHA । कोड । गोद । कुच्छड । 
गोदसे निकलगया ( fe ). 

उत्सञ्जन, ( न० ) उत्‌+संज्‌+अन | ऊपर फेंकना । उठाना 
ऊपरको. 

TAT, Alo प० । दुःखी होना । नाश होना। तवाह 
होना । सीदति । ससाद | असदत्‌ । सन्न. 

उत्सन्न, (Pre) उत्‌+सद्‌+क्त । नाश होगया । तबाह होगया. 

उत्सर, (Fe) HAHAA । व्याकरणमें कहागया 
अपानवायुका चलाना | सामान्य नियम । न्याय । छोडना। 
देना । यज्ञभेद, 


SİTATI. 

उत्सर्या, (ete) aHa । वह. गो जो बैलके साथ 
मिला देने योग्य है । गर्भके योग्य अवस्थावाली गो 

उत्सब, (Jo ) उदू+-सू+अप्‌ । आनन्दको उत्पन्न ल्‍ 
काम । विवाह आदि । खुशी. 

उत्सवसंकेत, ( पु० व० ) हिमालयकी जंगली जातिके 
लोग ( जहां त्रीपुरुषोंमे क्रीडके लिये आपही संकेत 
होजाताहे अर्थात्‌ अनुरागही कारण होताहै । जिसने जि- 
से चाहा oft वना लिया ) “शरेरुत्सवसक्लेतान” रघु 

SAT, भ्वा० आ० । सामर्थ्यं रखना । उत्साह करना। 
हांसला करना । दिलेरी करना | सहते | सेहे। अस- 
हिष्ट । सोढ. 

उत्सादन; ( न° ) उद्‌+सद्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । निकालना । 
नाश करना । खारिज करना । सुगन्धि लगाना | चढना | 
Sat दोबार हल चलाना.। भेला साफ करना । सुगन्धि- 

` वोली वस्तुओंसे ल्लान करना । उवटना । मलना 

उत्सारण, ( न° ) उद्‌+स+णिच्‌ऽल्युद्र । निकालना । दूर 
करना । चालना । हिलाना । किसी चीजको दूसरी जगह- 

. पर करदेना. 

उत्साह, (go ) उद्‌+सह+घज्‌ । उद्यम । निश्चय करने- 

` लायके sate पकी कोशिश । राजाओंका विशेष 
उग । सुख । इच्छा. 

उत्सिक्त, ( त्रिः ) उदू+सिच्‌+क्त । गर्वित । अहंकारी । 
उद्धत जोशवाला । वर्धित | बढा हुआ । ऊपर सांचा 
हुआ । नहाये हुए । व्यक्तमयांद। नियमं तोडनेवाला 

s Rex, Je प° | सींचना । फेलना । अभिमानी होना। 
सिंचति । सिषेच । असिचत. 

TER, ( त्रिश ) उद्‌+सू+क्किप्‌-कनि हखः । पियारी वस्तु- 

` को पानेके लिये लगा हुआ । अभीष्ट जायगा इस्से 
उखडे हुए दिलवाला। बेआराम | शोकसे चाह रहा । किसी- 
के लिये शोकमें पडा. 


उत्सूत्र, (त्रिश) उत्कान्तः सूत्रम्‌। सूतको लांघ गया । 
सूतसे अलग कर दिया गया । खुल गया. 


| उत्सरः, (Fo) sara: सूरं-सूर्य । सूर्यको लांघ गया । 


सायं | सांझका समय । दोनोसमय मिले हुएका समय । 
संध्या. 

उत्सर, ( त्रिश) THe । त्यक्त 
दियागया. 
त्सेक, (go ) उद्‌+सिच्‌+घञ्‌ । अहंकार । जियादती । 
उठाकर वाहिर सींचना 

उत्सेध, (Fo ) उद्‌+सिच्‌+घञ्‌ । ऊंचाई । शरीर । लम्बा । 
उंचा 


छोडागय़ा | 


उत्सर्पण, ( न० ) saatz । छोडकर आगेजाना। | उदक, ( न° ) उन्दनण्वलू-नलोपश्चनि० । जल । पानी। 


“ उदम्‌ ” इसीमें 

उदक्या, (ale) उदकं gad aaas चतुर्थदिने 
अर्हति । यत्‌ । जो चोथे दिन नहाकर शुद्ध होती है । 
ऋतुमती at. 

sams, ( पु० ) उदक्‌ उत्तरस्यां अद्रिः । उत्तरका पहाड । 
हिमालय. 

उदगयन, (ao) उदक उदीच्यां अयनम्‌ । उत्तरका 
आश्रय लेना । सूर्यका SAAT ओर जाना | उत्तरायण. 

उद्‌ग्र, ( He ) उद्गतं अग्रं यस्य । ऊंचा । उन्नत. 

उदङ्क, ( पु० ) उद्च्यते उद्रियतेऽत्र । उद्‌+अच्‌+घन्‌ । 
चमडेका बनाहुआ घी आदिका पात्र । कुप्पा. 

उदञ्चन, ( न° ) उद्‌+अश्व+करणे ल्युद्‌ । ढांकनेका पात्र । 
ढक्कन. “भावे YR” । ऊपर फेंकना. 

उदधि, (पु०) उदकानि धीयन्तेऽस्मिन्‌। धाञ्‌-आसरा लेना+ 
कि-उद्‌।देशः | जहां पानी रख्खे जाते हैं । समुद्र । घट । 
घडा. 

उदन्त, ( पु० ) उद्गतोऽन्तो निर्णयो यस्मात्‌ जिस्से फेसला 
alae । बात । वृत्तान्त | कुशलादि कथन । साधु. 

उदन्या, ( Ste ) अतिलोभेन उदक इच्छति क्यच्‌ । उदन्‌ 
भाव । बडी लाळचसे पानी चाहता है । पिपासा । पियास 

Saad, ( पु० ) उदकानि सन्ति अस्य मतुप्‌ उदन्भाव 
मस्य वः | समुद्र 

उदपान, ( पु० न° ) उदकं पीयतेऽस्मिन्‌ | पा+ल्युट्‌-उदा- 
देशः । जहां पानी पीया जाय । qua पास थोडेसे T- 
नीका आश्रम । चुबच्चा । खूआ । गढा । खात. 

उद्य, उद्‌+इ+अच्‌ | पूर्वका पर्वत । उठना | उंचाहोना । च- 
सकना | alas. 

उद्यन, ( पु० ) उदू+इ+ल्यु । वत्सराज अगस्त्यमुनि । 
कुसुमा्ञलि आदि प्रन्थके बनानेहारे उदयनाचार्य । “भावे 
ल्युट्‌? उदय । उठना. : 
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; A | 7 
उद्र, ( न० ) SHBA । जठर । पेट । नासि ओर स्त- | उदीरण, ( न° ) उद्‌+ईर्‌मल्युट्‌। कहना । उच्चारण करना | 


नोंका बीच । “आधारे अप? युद्ध । लडाई । “उद्‌+द 
+अप्‌-उदो दलोपश्च” पेटका रोग. 

उद्रस्भरि, ( fre ) उदरे बिभति। अ+खि+सुम्च । पांच 
यज्ञ किये बिन अपना पेटही भरनेहारा । क्षुधित । पेट. 

उद्रावर्त, (Jo ) set आवर्त इव गम्भीरत्वात्‌ । गहरी 
होनेसे पेटपर मानो पानीका भवर ( चक्र ) है । नासि । 
नाफ | धुनी. 

उदरिणी, (ate ) उदरे गर्भेऽस्त्यस्याः इनि। जिसके 

` पेटमें गर्भ हो । गर्भवती । गर्भवाली । अन्तर्वली । हमल- 
वाली. 


उदर्क, (Fo)  उद्‌+अर्कअरचं वा घञ्‌ । उत्तरकारमें होने- | 


वाले फलवाला शुभ वा अशुभ कर्म । नतीजा । परिणाम | 
फल. , 
उदार्चिस्‌, (ge ) उद्‌ ऊध्वं अचिः tha: अस्थ । ऊंची 
लाटवाला | ऊंची शिखावाली आग । अधिक कान्ति होनेसे 
कामदेव । Sata । वीर्यका ऊपर जांना होनेसे शि- 
` ast । ऊंची लाट. 
उदवसित, ( न० ) उद्‌+अव+सिं+क्त । गृह । घर. 
उदात्त, (Feo ) उ+आ+दामक्त । ऊंचे खरसे उच्चारण कि- 
` यागया वर्ण ( अक्षर ) । मनोहर । बडा । दाता ( त्रिश ) 
अलङ्कारमेद्‌ । ऊंची आवाज । ऊंचा । अच्छा । चमकने- 
' वाला बडावाजा. 
उदान, ( पु० ) उद्‌+अनऊ+घञ्‌। गलेकी हवा । नाभि। 
सांपका मेद. 
उदार, ( त्रिश ) उदू+आ+रा+क । दाता । वडा । सीधा । 
` चतुर । गम्भीर । असाधारण (खास) । खुळादिछ. 
उदासीन, ( त्रिः) उद्‌+आस्‌+शानथ्‌ । रागद्वेषरहित । म- 
ध्यस्थ । दो औतनेवालोंमें क्रिसीकाभी पक्ष ( लिहाज ) a- 
! करनेहारा । stan! बेपवाह । किसीसे सम्बन्ध न 
रखनेह्वारा. 
उदाहरण, (Ae) उद+आ+ह+भावे wei किसी बा- 
. तको एक जगह दिखाकर सम्पूर्ण स्थानपर निश्चय करना । 
: दृ्टसिद्धिके लिये sear दष्टान्त। प्रकृतकी सिद्धिके लिये 
निददानरूप उपोद्धात । मिसाळ, 
उदाहृत, (fre) sets erm । दृशम्तखरूपसे उपन्यास 
क्रियागया । मिसालके तौरपर दिखाया गया । कहागया. 
उदित, ( fre ) उदू+क्त । कहागया । उदूनइणून क्त । उठा । 
. निकला। बढा, 
उदीच्य, ( fre ) उदीचि उत्तरकाठादौ . भवः यत्‌ । उत्तरः 


(१०८) 


[ Sits, 


बोलना | 

उदीणे, ( Pe ) उद्‌+ऋ+क्त । उदार | खुलादिल । महान्‌। 
बडा । वडाहुआ. 

उदूढ, ( त्रिश ) sgag । विवाहाहुआ । मोटा। 
धारणकिये | उठायेहुए. 

उद्गत, ( त्रिश ) उद्‌+गम्‌+क्त । उदयहुआ उत्पन्नहुआ। 
ऊंचे गया । निकालाहुआ. 

उद्गमनीय, (ae) उद्‌+गम्‌+अनीयर्‌ । धौतवस्नद्रय । 
दो साफ कपडे. 

उद्गाढ, (ae) उद्‌+गाह्‌+क्त । अतिशय । जियादा। 
अत्यन्त । बहुतही. 

IAM, (Fo) Bawa साम । उद्‌+गे+तृच्‌ । सामवेः 
दके गानेहारा. 

उद्गार, ( पु० ) उद्‌+ग+घंञ्‌ । उद्वमन, के । शब्द । आवाज. 

IRA, (Fo) उद्‌+गे+थक्‌ । एक सामवेदका भाग (RT). 

उद्ूणे, ( त्रिः) उदू+गुरी। उद्यम करना+क्त। उद्यत । तय्यार. 

उद्धः, (Jo) उद्‌+हन्‌-नि० । श्रेष्ठ । बहुत उंदा । समास- 
में पीछे रहता है जैसे “ब्राह्मणोद्वः” प्रशस्तं ब्राह्मण. 

उद्धघण, ( न० ) उद्‌+षृष्‌+त्युट्‌ । घिसना | रगंडना । अँ 
गोंकी रगड | खुजली करना. 

उद्घाटक, ( पुर न० ) उदू+घर्‌+णिच्‌ vga gas पानी 
निकालनेके लिये एकः प्रकारकी कला | अरघट । धुरना | 
“करणे ल्युट्‌? उद्घाटनम्‌ (ae) इसीअर्थमें gare) “भावे 
ल्युट” प्रतिबंधनिरास । रुकावटका दूरकरना । बंधीहुई 
वस्तुका बंधन खोलना । Hal । चाबी. 

उद्धात, (Fo) उद्‌+हन+घभ्‌ । आरम्भ । शुरू । पाँव 
पिसळना । प्राणायामके अङ्ग कुम्भकक्रा मेद्‌ । Gal! 
Bat) शत्न । किसी ग्रन्थका भागविशेष, 

उद्दान, (Ao ) उद्‌+दो+ल्युद। वांधना । चुछ्ली समुद्रकी आ 

उद्दामन, ( त्रिश ) उद्गतं दाश्नः । जो रस्सीसे बाहिर AT 
'लगयाहदो । बंधनसे रहित । खुला । विनरोक | ada! | 
खुदुख्तार । बडासख्त । “उत्कृष्ट श्रेष्ठ दाम पाशा | 
अन्नं यस्य? । जिसका पाशनामी अत्न बहुत अच्छी ' | 
वरुण ( go ). 

उद्दित, ( Fe ) उत्‌+दो+क्त। बांधा हुआ. 

उद्दिश्‌, Jo उ० । सूचन करना । इशारा करना । १ 
करना । जतंलाना । विख्यात करना । बतलाना । दिशि | 


ते । दिदेश-दिदिशे । अदिक्षत:- अदिक्षत, r 


+ काळ (आनेवाला वक्त ) में दोभेहारी चीज । शरावती | उद्दिष्ट, ( त्रिश). उदू+दिश्‌+क्त । उपदिष्ट । उपदेशा किंग | 
5 a सरखती ).नदीके उत्तर पश्चिमका भाग ।. उत्तरका । | .. गया । नाहागया । छन्दःशात्रमे प्रस्तारके बिशेष. श 


कक साधन ( न० ). 


की 
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( १०९ ) 


उद्दीपन; ] 


ri and Sarayu Trust. ` 


(sx, 


So Si मनन मम 


उद्दीपन; ( न° ) sarees । प्रकाशन । रौ- 
शनी | चमकानेहारा | अठङ्कारशाल्नमे कहेगये रस आदिको 
. चमकानेहारे चन्द्रमा आदि विभाव । भडकाना. 


उद्देश, (Fo ) उद्‌+दिश्‌+घञ्‌ | अनुसन्धान । हूंडना । त- | 


` लाश करना। खोजना । अभिलाष। इंच्छा । चाह। निशान । 
लिये नामपर संक्षेप वखुका नाम लेना. 

SETA, ( पु० ) SASHA । पलायन । भागना । दोडना. 

Seale, (Jo) Segara । प्रकाश । रोशनी । धूप । 
चमक. 

उद्धत, ( Fo ) उद्‌+हन्‌+क्त । Uag । राजाओंका पहिल- 


वान । ( त्रि» ) बोलनेमें बडा चञ्चल । विनाविचारे बोल- | 


नेवाढा । अविनीत । न सीखाहुआ । वहसी । अहंकारी । 
मगरूर । ऊपरको उठायेहुये । उठाहुआ । बडा सख्त जो- 
शवाला 

उद्धरण,.( To ) उद्‌+ह+भावे JLL छुटकारा । के। 
कजउतारना | उखाडना “कर्मणि ल्युट?”। वमन कियागया 
अन्न आदि. 

उद्धषे, (Fogo) उद्‌+हृष्‌+णिच+घञ्‌। उत्सव । खुशी 
( विवाह आदि ) । त्योहार । बडीखुशी ( विशेषकरके 

* धर्मसम्बन्धी ) शरदोत्सवादि. 


उद्धषण, ( न° ) उद्‌+हष्‌+णिच्‌+त्युट्‌। रोमाञ्च। शरीरके 
रोमका खडा होना 

उद्धव, (Fo) उदू+हु+अप्‌ । यज्ञका अभि । कृष्णदेवका 
पियारा यादवविशेष ( ग्रह कृष्णजीका बडाभक्त हुआहै )। 

. उत्सव. 

उद्धार, (go) उद्धियते। उदू+ह+कर्मणि घञ्‌ । जो 
उठाया जाताहै । जिसे शोधन करना पडताहै । ऋण । 
कजे । “भावे घञ्‌? । मुक्ति । छुटकारा । बचाना । बाहिर 
निकालना | सम्पदा 

उद्गर, ( त्रिः ) उद्गता धूः अस्मात्‌। भार निकछ गया है 
जिस्से । बोझेसे ततत्र हुआ । बेरोक होगया । खतन्त् 

उद्धूत, (त्रिः) उदू+धू+क्त। उत्क्षिप्त। उठायागया। फेंकागया.- 

SRAT, ( न° ) उद्‌+धू+णिच्‌+स्युट्‌ । उत्क्षेपण। ऊपर 
फकना | उछालना. 

उद्धृत, ( त्रि ) उद्‌+ह-धृ वा क्त । उठायागया । उछालागया। 
छुडायागया । जुदा कियागया । नाश कियांगया । खानेसे 

छोडागया । रक्षा कियागया "इते ड 


` उद्न्धन, ( न० ) उदू+बन्ध्‌+स्युट्‌ । TSH रस्सी लगाकर 


 अपनेको बांधना । : पाशबंधन । फांसीलयाना। अपनेको | उ 


उद्दुद्ध, ( त्रिः) segumi विकसित | खिंलाहुआ 
जागाहुआ | जानीहुईँ agè सम्बन्धी ज्ञानसे जागाहुआ 
वस्तुका संस्कार । जसे हाथीको देखंकर अनुभव Rae 
हस्तिपक ( महाबत ) का खयाल होजाना (ये न्यायादि 
मतमें खीकार कियागयाहे ) 

उद्टृहण, (Ao ) IHANA । - वृद्धि । बढनां । उन्नति । 

तरक्की. 

Sata, ( पु० ) उद्‌+वुध्‌+घञ्‌ | थोडी समझ । पहिचान । 
ATE. 
RZ, (पु०) TAHA । कच्छु । छन; (चावल आदिके 
छांटनेका कामदेताहै)। अच्छे आशयवाला | महाशय । प्र- 
वर । बहुतअच्छा । ग्रन्थसे वाहिरका शोक आदि । फुट- 
कल । सूय । प्रसिद्ध । मशहूर 

उद्धव, (Fo) उद्‌+भू+अप्‌ । उत्पत्ति । जन्म ।. पेदाइश । 
निकलना. 

, ( त्रि» ) उदू+भिनत्ति-क्रिप्‌-उद्भित्‌ तथा सन्‌ जा- 
यते-जन्‌+ड । प्रथिवी फाडकर उत्पन्नहुआ वक्ष । झाडी 
आदि । भाजी। नवा तात । सब स्थावर. 

उद्भिद्‌, ( त्रिश ) भूमि उद्भिनत्ति-उद्‌+भिदू+ क्रिप्‌ । वृक्ष, 
तृण, झाडी, वल्ली और लतारूप पाँच प्रकारका स्थावर । यज्ञ 


| 
| 


उद्भूत, ( त्रिश ) उद्‌+भू+क्त। उत्पन्न । प्रगटहुआ । न्याय- 

मतमें प्रत्यक्ष योग्य । जिसे आंखसे देख सकें. 

द्‌, ( पुः ) उद्भिद्यतेऽङ्गं अत्र घञ्‌ । जिससे शरीर ऊप- 
रको उठताहे । रोमाध । शरीरपर रोमका खडा होना। 
जन्म । पेदाइश । “भावे घञ्‌” फुरना. 

SHA, (To) उद्राम्यत्यनेन | उद्‌+भ्रम्‌+घन्‌-अत्रद्धिः । 
जिस्से चित्त बहुत घूमताहै । उद्वेग । व्याकुलता । घबरा- 
हट । सन्देहृहोना । भूल । फिकर | घूमना. | 

उद्यत, (fre ) उद्‌+यम+क्त | तयारहुआ। ऊंचेकियागया । 
ग्रन्थका अध्याय. 

उद्यम, (Jo ) उद्‌+यम्‌+घञ्‌-अत्रद्विः । उद्योग । हिम्मत । 

` दिलेरी। परिश्रम । मिहनत। कोशिश । तयारी. 
उद्यान, (न° ) उद्+या+आधारे ल्युट्‌ । जाना सेरकरना 
बाग । चोक ।. आक्रीडन | विलासकरनेक्रा बाग ॥ इरादा: । 
आशय, 
उद्यावः, (Fo) उदू+यु+घञ्‌ । मिलाना ।' इकट्ठा करना. 
उद्यासः, (Fo ) उदू+यस्‌+घम्‌ । प्रय्न । कोशिश. Ved 
s ; यत्न । चेष्टा। उद्यम । 
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Sea, रुघा० ब० ` प्रायः ` कर्सवाच्यमें प्रयुक्त होता है। 

` अतिक्रमण करना । लांघना । ( पंचमीके साथ आता है ) 
& समेवोद्ग्च्यते तव जन्मनः” रिणक्ति । रिरेच । 
अरिचत्‌ । रिक्तः. 

उद्रेक, (To) उद्‌+रिच्‌+घन्‌ । वृद्धि: । बढना। उपक्रम । 
प्रारम्भ । नीमका पेड. 

Sea, ( न° ) उद्व्यतेऽनेन । उद्‌+्रृत्‌+णिच+ल्युट्‌ । 

¦ . जिल्से शरीर अच्छा बनायाजाय । शरीरके साफ करनेका 
` दव्यआदि । “भावे ल्युट्‌?” विलेपन । चन्दन लगाना । 
घसना | उछलना, 


उद्धतन, (न°) उद्‌+त्रत्‌+अन | ऊपर जाना | उदय होना। 

. वाहिर निकलता । सम्पत्ति । उन्नति । इधर उधर लौटना | 
चन्दन आदि लगाना । शरीरको सुगन्धित द्रव्योसे 

. मलना | कदाचार. | 

Sale, ( त्रि० ) उद्गतो agia । जिसकी भुजा ऊंचे 
हो । भुजा ऊपरको उठाये. | 

उद्वह, (To) उद्वहति wer नयति पितृन्‌ । वह+अचू। जो 
पितरोंकों ऊपर (aik wat) लेजाताहे । पुत्र । 
S4 वहति+अच्‌ “प्रवहवायुके ऊपरकी हवा”, 

उद्वान्त, (Fe ) उद्गतं वान्तं अन्तजलं अस्मात्‌. । ge 
ब० । जिस्से भीतरका जल बाहिर निकलाहै ।- मद्रहित 
हाथी । उदू+वम्‌+क्त। उद्गीणे। बाहिर निकाला । केकीया. 


उद्वासन, SHF TARJ l मारण । मारना । “उदू+वस्‌ 


o मैणिब+्युट्‌'? । विसर्जन । विदाकरवाना । छोडना. 

उद्वाह, (ge ) उद्‌+वह+घन्‌ । विवाह । शादी । परिणय. 

उद्विग्न, ( त्रिश ) उदू+विज्‌+क्त । उद्देगयुक्त ! घबराया 

, हुआ । दुःख दूर करनेकी शक्ति न दोनेसे घबराये हुए 

_ दिल | खिजा हुआ. 

उद्दीक्ष , भव्रा० आ० । देखना । विचारनाः। खयाल करना । 

¦ पहिचान्ना । ईक्षते । fara ऐक्षिष्ट । ईक्षित 

THAN, (Fo) उत्‌+वि+ईक्ष+अत | ऊपर देखना । 
; दर्शन । नेत्र. 

उद्वीज्‌, चु० प०। पंखा करना । किसी पर वा सामने 

¦ ` फूकना॥ उद्वीजयति, ` 

SFA, lo ao । ऊपरको जाना | चढना | फूट निक- 
लना । वर्तते । अवर्तिष्ट 


(ane) 


(sat; 


CC ए 7 रूछएऋऋछक"णचिाओ | या 
उद्वेग, ( पु० ) उद्‌+विज्‌+घञ्‌ । चित्तका व्याकुल होना |: 
विरह ( विछोडा ) से दुःख उपजना। डर । “ उद्गतो 
वेगो5स्मात्‌ ” निश्चल । जो हिले नहिं । जल्दी जानेहारा 
उद्वेजन, ( त्रिश) उद्‌+विज्‌+अन । भयसे कंपानेवाला | 
व्याकुल करनेवाला | किसीके चित्तको दुःखानेहारा । न॑। 
ना क्षोभ | उत्कण्ठ० । दुःखदेना | शोक, 
SART, ( त्रि ) उद्‌+विज्‌+तृच्‌ । भयानक । डरावना, 
उद्वेजि (गि) न्‌-जक, (Fre) उद्‌ विज्‌+णिन्‌ प्वुल्‌। संक्षोभक। 
घबरानेवाला । नाश करनेवाला | दुःख पहुंचानेवाला । उत्क- 
ण्ठित । नाखुश । बेआराम. 
उद्वेदि, ( त्रि० ) उन्नता वेदिः यत्र । ऊंचे सिंहासनवाला. 
THe, ( fe ) उद्गतो वेलां । किनारेसे बाहिर होगया। 
मर्यादा तोडनेहारा. 
TAG, भ्वा० To । कांपना SEUI | इधर उधर चलना। 
quid. 
उद्वेलित, (fe) उद्‌+वेल+क्त । कांप गया । लहराने 
` लगा ।-तं (न°) कांपना । कंप. 
उद्वेष्टन, ( न° ) Azta । हाथ और पांवका 
बन्धन । जुरांबां । दस्तान । पगडी । “ उटूतं वेष्टः 
नात्‌ ” ( त्रि’ ) goga ( बंधनसे ) 
न्द्‌, गीला करना-रुधा० We अक० सेट्‌ । 
Since 
उन्द्रू, ( पु० ) उन्द+अरू । मूषिक । चूहा। मूसा । 
“ उन्दुर ? sae “ तथा ”. 
Sa, ( त्रिश ) उन्द+क्त । आद्रे । गीला । 
द्यावाला. 
उन्नत, ( fle ) उदू्‌+नम्‌+क्त । उच्च । ऊंचा । महांन्‌। बडा. 
उन्नति, (ate) उद्‌+नम्‌+क्तिन्‌ । वृद्धि । बढती । 
उदय | गरुडकी स्री. 
उन्नद्ध, ( त्रि ) stags । अच्छीतरहसे बंधांहुआ | 
हुआ 
उन्नमित, (Pre) उद्‌+नम्‌+णिच$+क्त। उठायागयां । ऊँचे 
क्रियागया 
उन्नयन, (न°) उद्‌+नी+त्युट्‌। वितर्क । दलील । उठाना 
उन्नयन, ( त्रिश ) ऊपरको उठायेहुए नेत्रोंबाला tA (न° | 
उठाना । छंचे करना । जळ खेंचना । रस निकाली 
संवाद करना । अनुमान करना. कि)... 
JAA, ( न° ) उन्नता नासा यस्य। नसादेशः । ऊंची 
नाकवाला. ` 
उन्निद्र, ( त्रि» ) sgar निद्रा मुद्रा यस्य । जिसका: मूद 
जाता रहा । खिलाहुआ । जागाहुआ ; । 
उन्नी, भ्वा० प० । ऊपरको छेजाना । उठाना । निकाळना ' | 
तकेकरना । नयति । अनैषीत.। आत्म? । उन्नयते 


नत्ति। 


भीगाहुआ | 
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gard, ( त्रि) उत्‌+नी+तृच्‌.। उठानेवाला । अनुमान FT- 
. नेवाला, 

IAAT, (Jo) उद्‌+मज्नण्वुल । गलेतक पानीमें 
खडे, होकर तपस्या करनेहारा तपस्वी । पानीपर 
तेरनेहाराः ( fre ). 

उन्मत्त, (Jo ) उद्‌+मदू-करणे क्त । धतूरा । मुचकुन्द 
वृक्ष । “कर्तरि क्त” उन्मादवाला । पागल । ग्रहृके आवे- 
aai ( He ). 

उन्मद, (fre ) उद्गतो मदो हर्षा$स्य । जिसे मद चढ- 
गया । पागल । “करणे अच्‌? मादक द्रव्य । नरोकी चीज. 

उन्मनस्‌, ( त्रि’ ) sari मनोऽस्य । उखडे हुए दिल- 
वाळा । जिसका मन ओर जगह गया हो । जिसका दिल 

: - कायम नहिं. 

उन्मनस्‌-नस्क, (fre) उद्धान्त मनः अस्य। व्याकुल 
` मनवाला । क्षुब्ध । बेआराम । उखडे हुए मनवाला. 

उन्मथ, (Jo ) उद्‌+मन्ध्‌+घञ्‌ । वध । मारना । कतल 
करना. 

उन्माथ, ( Jo ) उन्मश्यतेऽनेन। उदू+मथ्‌+करणे घञ्‌ । 

` मांस देकर खग आदिके फसानेके लिये लगाया गया 
कूटयन्त्र ( फंदा ) । “ भावे ` घन्‌ ” । मारना । तवाह 
करना । लाचार करना. 

उन्माद, (Fo ) उद्‌+मदू+घञ्‌ । चित्तबिश्रम Rea 
बहुत घूमना । भूतादि प्रवेश करनेसे चित्तका कायम न 
रहना | निछुडेहुओंकी कामदेवसे कीगई एक प्रकारकी 
दशा । किसी शरीरके रोगसे बुद्धिका स्थिर न रहना। 

[गळपना । पागल 
उन्मादन, (Go ) उद्‌+मद्‌+णिच्‌+ल्युट्‌। उन्मत्त करनेहारा 
कामदेवका एक बाण 
उन्मान, ( न० ) उद्‌+मा+करणे ल्युट्‌। परिमाणका साधन 
तोला मासा आदि । मापना 
उन्माग, ( त्रि ) उत्कान्तः मार्यात्‌। मागसे लांघ गया । 
_ कुत्सित मार्गपर चलनेवाला it: (ge) कुत्सितमार्ग । 
a 56 
-उन्मिषित, ( fre ).उद्‌नमिषनक्त । प्रफुछ | फूलाहुआ | 
खिर हुआ । थोडासा चमकाहुआ. 

उन्मीळन, ( न० ) उद+मीळ्‌+न्युट्‌ । उन्मेष । नेत्रका 
झिमकना । fasa. 

उन्मुख, ( त्रि ) उद्‌+ऊर्ध्व सुखं अस्य । जिसका मुख 
ऊंचेहो । जो ऊंचे देखताहै | उद्यतहुआ । किसी काममें 
लगाहुआ 

उन्मुद्र, ( त्रिश ) उद्गता मुद्रा यस्मात्‌ । जिस्मे मंदना 

जातारहा | त्यक्तमुद्र | खिलाहुआ 


( १११ ) 
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उन्मूलन, ( न० ) उन्मूलू+णिच्‌+ल्युट्‌ । उत्पाटन ॥उखा- 
डना । जडसे निकालना 

उन्मेष, (go ) उद्‌+मिष्‌+घञ्‌ ।-.नेत्र आदिका खोलता । 
थोडा प्रकाश 

उप, ( अव्य° ) समीपता । . पासहोना । अधिक | आसन्न 
सार्य | आरम्भ 

उपकण्ठ, ( त्रिश ) उपगतः कण्ठं । अत्या Ao । गलेके 
पास पहुंचा । निकट गलेकेपास । गॉवका पीछा । घोडोंकी 
उछलनेकी चाल E 

उपकरण, (न० ) उपक्रियतेष्नेन . । उपभकृ्ल्युट्‌ । 
जिस्से उपकार कियाजाताहै । प्रधान साधन । “जैसे 
भोजनादिमें व्यञ्जन ( सळूना-नालदा ) :।. सोनेका साधन 
पर्लेंग आदि | नहानेका सावन saza आदि । पूजामें' फुल 
आदि 4 राजा आदिके लिये छाता, चोरी 'वगेरह साधन. - 

उपकार, (Jo) SHEA | उपकृति । भदत । फेलाये- 
हुए पुष्पआदि | अनुकूलता । नोकरी Beart 

उपकारक, (fre) VETS | उपकार करनेहारा 
“ब्रीत्वे रापि अक इत्वे उपकारिका”? । राजाका घर । 'कप- 
डेका बनाहुआ राजाका घर । खेमा । तम्बू । पटभवन. 

santa, ( त्रिः) उपू+कृ+ण्यत्‌ । उपकाराह । उपकारके 
लायक राजगह | राजाका घर ( कपडेका बनाहुआ ) । T- 
जभवन (ale ). 

उपकूप, (Jo) उपगतः Hae To । खूएके पास 
गया । खूएके पासका खोदा हुआ जलाशय (जलका स्थान) 

उपक्रम, उप+क्रम+घज्‌। उपायजानकर आरम्भ करना । प- 
हिला । आरम्भ | इलाज । छुरू। REAT | भागना । बळ 

उपक्रोश, (Jo) उपभ्रुश-बुलानाघन्‌ । निन्दा । कोसके 
निकट । कोसभर ( fre ) तजना । झिडकना 


TITS, (Fo ) उप+कुश+तच्‌ । गदभ । गधा। निन्दक | 


निन्दाकरनेहारा ( त्रि ) ऊंचे Raa. 

उपक्क(क्का)णं, (न°) SHA दाब्दे-अप्‌-घन्‌ वा । 

` वीणाका शब्द । बीनकी आवाज f 

उपक्षिप्‌, To प०। फेंकना । किसीकी ओर वा ऊपर | धक्का 

लगाना । क्षिपति । चिक्षेप । अक्षैप्सीत्‌। आक्षिप्त । निन्दा- 
करना । ताना लगाना 

उपक्षीण,-(त्रिः ) उप+क्षि+क्त । घट. गया । छिप गया । | 
नष्टहोगया 

उपक्षेतू, ( त्रिः) उप+क्षि+कृच्‌ । पास जानेवाला । पास 
ATS । साथ लगाहुआः ¦ 

उपक्षेपः, ( पु० ) SHAT 
केत ) करना । at शा 
बात करनी, 
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उपगत, ( त्रि» ) उप+गम्‌+क्त । खीकृत । मानागया ॥ 
पहुंचा । जानागया. 

उपगम, (Fo ) उप+गम+घञ-अत्रद्धिः | पासजाना । अज्ञी- 
कार । जान्ना. 

उपगीति, (ate) उप+गे+क्तिन्‌। आयोछन्दका भेद । 
गाना. 

डपगूहा, (त्रिश ) उप+गुदृ+ण्यत्‌ । आलिज्ञनकरनेयोग्य । 
eters “भावे ण्यत्‌” मिळना. 

SPIERT, (Fo) उप+गुददञल्युट्‌ । आलिङ्गन । मिलना । 
ग्रहण | पकडना. 

SAAS, (Fo) -उप+ग्रद्‌+अप्‌। काराबन्धन | ASAT | 
जेलमें डालना । मिहर्बानहोना । “कर्मणि घञ्‌” कैदी । 
धूमकेतु आदि ग्रह. 

उपग्राह्य, ( न० ) sted | उपढोकन । भेंटा । 

. नजराना मिंहवीनीके लायक. 

उपघात, ( Fo ) उप+हन+घज्‌ | अपकार। नाश | रोग। चोट 

उपघ्चः, (Fo )-उप+हन्‌+क ।- संनिकृष्ट । आश्रय । पासका 

.. आसरा स्थान । आश्रय । सहारा । स्थिति । रक्षा । जो 
क्रिसीपर वा किसीसे हो. 

उपचक्रः, (Fe) उपगतः चक्रॅ्चक्रवाकं । एक प्रकारका 
चक्रवा पक्षी 

IAZA, ( न° ) उपगत चक्षुः इव ॥ नेत्रके समान लगा 
हुआ । ऐनक 

उपचय, (go) उप+चि+अच्‌ । त्रद्धि । वढना । उन्नति । 

` ज्योतिषमें SA ३ रा ६ ठा १० वां और ११ वां स्थान. 

उपचरित, (fie ) उप+चर्‌+क्त । उपासित । सेवा क्रिया- 
` गया । जनायागया. 

ITARA, ( अव्य. ) चर्म चमडे पर वा चमडेके निकट. 

उपचये, (ate )उप+चर्‌+कयप्‌ । चिकित्सा | हिकमत। सेवा, 

उपचाय्य, (go) उपचीयते संसिक्र्यतेऽसो-नि० । जिसका 
संस्कार क्रियाजाताहे । यज्ञमें संस्कारकीगई आग. | 
उपचार, (ge ) उप+चर्‌+घन्‌। चिकित्सा। हिकमत । सेवा । 
व्यवहार | रिश्वत । झूठीबातोंसे कीसीको खुश करना. 
gga, (त्रिश) उप+चि+तक्त। दग्ध agar वढा- 
`. हुआ । इकट्ठा कियाहुआ । 'तयार कियांगया. ` 
उपच्छन्द्‌, चुरा? प० । ANAR करना । प्रेरणा करना । 
`, , प्रार्थना करना । देना ॥ छन्दयति । अचिच्छन्दत्‌. 
syste, ( अव्य० ) बुढापेके सन्मुख | बुढापेमें 
gq, Ale Te UASA. बातचीत करना ( बक-' 
बक करना । उपदेश करना. | 
उपजाति, (Aie ) वर्णबृत्तउन्दोमेद | ` एकप्रकारका छन्द 
, (go) STITT LAZI फरक । जुदा- 
होना । धीरे धीरे जप करन! 


१२ ) [ उपद्रव 


उपजापक, (fe) उप+जप्‌+ण्वुल्‌ू। कानाफूसी करने 
वाला । सूचक । विरोध बढानेवाला । वञ्चक । छलिआ 

उपजीविका, (ate ) उपजीवयति उप+जीव+्बुर 
टाप्‌ । रोजी । जीनेका साधन । बृत्ति। जीविका । गुजारा 

| डपजीविन्‌, (त्रिश) उप+जीव+णिन्‌ । आश्रित । 

| आसरेमें पडाहुआ नोकर 

उपजीव्य, ( त्रि’ ) उप+जीव्‌+ण्यत्‌। आश्रय । आसरा. 

उपजुष्ट, ( त्रिश) उप+जुष्‌+क्त । प्राप्त । पहुंचगया । सादर 
लाया गया वा खीकार किया गया । आश्रय लिया Tar 
सेवा क्रिया गया । प्यार किया गया. 


उपज्ञा, (ale ) उपनज्ञा+कर्मण अङ्‌ । उपदेश क्रिये 
बिना आपही समझलेना । “भावे घञ्‌” । पहिला ज्ञान, 


SASH, णिजन्त -भेटा करना । सादर भेट चढाना । उप- 
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उपढोकन, (Fo) उप+ढोक्‌+कर्मणि ल्युट्‌ । भेट। 
उपहार । उपायन्‌. 

उपतापः, (Fo ) उप+तप्‌+घञ्‌ । उष्णता । गरमी । क्लेश। 
विपत्ति । व्यथा । शोक. 

उपत्यका, ( Ste ) उप+त्यकन्‌ miak निकटकी भूमि. 

SJAA, (Fo ) SHEHIA । मद्यपानरोचकद्रव्य | 
शराब पीनेके साथ अच्छा लगनेवाठी खानेकी चीज। 
चरनी । उपस्थरोगभेद्‌ । एक प्रकारकी डंकमारना। SAAT | 
लिङ्गकी बीमारी । दंशन । डंकलगाना | डंकमारना. 

उपद्शेक, (Jo) उप+टश्‌+णिच+ण्बुळू । द्वारपाल | 
दरवान । दिखलानेहारा ( त्रि» ) 

उपद्शक, (fre) उप+टश्‌+ण्बुळ्‌ । दिखानेवाला F: 
(Ge ) मागदशक । द्वारपाल । साक्षी. 

उपदा, (ate ) उप+दा। अङ । उत्कोच । रिश्वत 
बड़ी। भेट. 

उपदश, Hle प० । देखना । तालाश करना । TRTI 
कर्मवाच्य । दिखाई देना णिचि । दिखाना। आंगे रखना! 
जतलाना । परिचित कराना । किसी व्यक्तिको मिथ्या खरे 
पसे छलना । वर्णन करना । पर्‍्यति । ददी । अर 
क्षीत्‌ । अर्हत्‌ । aerate । दश्यते । अदर्शि Ez 

'उपदेश, (ge ) उप+दिश+घन्‌ । गुप्तवार्ताकधन । छि 
tes aaa कहना । भलाईकी बात बताना । थि 
लाना | प्रवृत्त करानेहारा वचन, | 

उपदेष्ट, ( त्रिश ) उप+दिदा+तृच्‌ । शिक्षा देनेवाला (४ 
go) शिक्षक । ge: विशेषतः आध्यात्मिक विध 
आचार्य 

उपद्रव, (3° ) उप7द्व+अप्‌ । उत्पात ॥ मुसीबत 
जुल्म | शुभ्र वा अछुभकों सूचन करनेहारा 
( भूचाल ) आदि । सख्ती, | 
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( ११३ ) 
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BUS, भ्वा० To पास ही भागना । किसीके सामने भागना। | उपनिषद्‌, (ate ) उपनिषीदति प्रापनोति त्रह्मात्मभावोऽ- 


आक्रमण करना । उपद्रवति । दुद्राव । अदुट्ठवत्‌ । द्रुत. 

saga, ( fe ) SHAHA । व्याकुळ । घबरायाहुआ | 
मुसीबतमें पडाहुआ. 

उपधा, ( ate ) उप+धा+अच्‌ । धर्म अर्थादिकी रचना- 
से मन्त्रिओंकी परीक्षा करना । छल । व्याकरणमें पिछले 
अक्षरका पहिला. 

उपधा, So उभ० । स्थापन करना । रखना । किसीमें वा 
किसीके नीचे रखना । दधाति | धत्ते। दधौ । द्धे। 
अधातू । अधित, 

उपधालु, ( पु° ) उपमितः धातुभिः । खर्ण आदि प्रधान 


घाठुओंके सदृश सात द्रव्य ( खर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक, | 


ga, कांस्य, रीति, सिन्दूर, शिलाजतु) । शरीरकी 
सात धातु ( रससे दुग्ध, लोहूसे रज, मांससे चर्बी, 
मेदसे गर्मी, अस्थिसे दांत, मजासे बाल, वीर्यसे ओजस्‌ ). 

उपधान, ( न° ) उपधीयते शिरोऽनत्र । जहां रशि wear 
जाय । शिरोधान । सिहाना । बालिश । प्रणय । पियार । 
विष । एक प्रकारका त्रत. 

उपधि, (ge) उप+धा+कि । किसी agai ओरही 
प्रकारसे प्रकाश करना | कपट | छल । रथका पहिया. 

उपधूपित, (fre) उप+धूप्‌ +क्त । आसन्नमरण । जि- 
सकी मोत नजदीक हो । सन्तापसे युक्त | दुःखमें पडाहुआ. 

उपध्मा, भ्वा०. To । RET । चलना । धमति । दध्मो । 
अधमीत्‌. 

उपनत, ( Fe ) उप+नम्‌+क्त । उपस्थित । हाजिर किया- 
गया । पहुंचा । आप्त. 

उपनम्‌, alo To । आना । पहुंचना । किसीकीभी ओर 
झुकना, 

उपनय, (Jo) उप+नी+अच्‌ । उपनयन । पास ŠT- 
यागया । शिक्षाके लिये गुरुके पास पहुंचाना । न्याय- 
aH जो जो धूमवाला है बह बह वहिवाला भी है। 
यह्‌ ( पर्वत ) भी वेसाही ( धूमवाला ) है, इत्यादि 
वाक्यरूप न्यायका एक अवयव ( प्रतिज्ञादि पञ्चावय- 
NAA ) । ज्ञानलक्षणासे उत्पन्न हुआ ज्ञानका मेद. 

उपनयन, (ao) उप+नी+ल्युट्‌ । स्मृतिमें कहागया 
एक संस्कार । यज्ञसूत्र । जनेऊ धारण करना. 

उपनाह, ( go ) उप+नह+घञ्‌। बीनमें तारोंके aja- 
नेकी जगह । त्रण । घाव । फोडा आदिकी झान्तिके लिये 
लेप करनेकी चीज । मरहम । महम । बीन वाजेके बंद. 

उपनिधि, (go) उप+नि+धा+कि । न्यास । अमानत । 
विश्वाससे रक्खी गई चीज. 

पद्म० १५ 


नया । उप+नि+सद्‌+क्विप्‌ । जिसके द्वारा जीव ब्रह्मस्वरूप 
हो जाताहै । ब्रह्मविद्या । व्रह्मविद्याको प्रतिपादन करने- 
हारा वेदका शिरोभाग । वेदान्त । परा विद्या । श्रीमङ्भग- 
वद्गीता । धर्म जान्ना । पास पहुंचना । अज्ञाननिवा- 
रिणी विद्या. 

उपनी, भ्वा० प०। पास लाना । पहुंचाना । नयति । नि- 
नाय । अनेषीत्‌ । अनित. 

उपनेत्र, ( न° ) उपगतं नेत्रम्‌ । नेत्रक्रे पास आगया । 
आंखके पास VAT गया । काच आदिसे बनाया हुआ 
नेत्रका उपकार करनेहारा द्रव्य । चशमा । ऐनक. 

उपन्यास, (go) उप+नि+अस्‌+घञ्‌ । PATEA 
वचनरचना । पास रखना । अमानत । विचार । छळ । 
वहाना | भूमिका. 

उपपति, ( पु० ) उपमितः पत्या । पतिके समान खयाल 
कियागया । जार । दूसरा पति । गोणपति, 

उपपत्ति, (ate) उप+पदू+क्तिन्‌ । युक्ति । दलील । 
सिद्धि । सङ्गति । मिलावट. 

Saga, ( न० ) उपोच्चारितं पदम्‌ । प्राश qo । पास 
बोला गया पद्‌ । नामके पीछे उच्चारण किया गया शर्म- 
वर्मादिरूप शब्द । व्याकरणमें प्रय आदि विधान करने- 
हारा और सप्तम्यन्त पदसे निर्देश किया गया सूत्र । जसे 
“कमेण्यण्‌? इत्यादि स्थलमें कर्मणि यह सप्तम्यन्त पद्‌ 
ओर “अण्‌” प्रत्ययके विधानमें उपपद है । वह शब्द जो 
पहिले बोला जाय. 

उपपन्न, (fe) उप+पदू+क्त । युक्तियुक्त । दलीलसे 
भराहुआ | मुनासिब पाया. ; 

उंपपातक, ( न० ) उपमितं पातकेन । पातकसे उपमा दि- 
या गया गोवधादिरूप पाप । गोको मरना आदि पाप । 
दूसरे दर्जका पाप. 

उपपाद्न, ( न° ) उप+पदू+णिच्‌+ल्युट्‌ । युक्तिसे समर्थन 
करना | दलीलसे साबित करना | अच्छीतरह बयान करना. 

उपपुर, ( न° ) उप समीपे पुरं । नगरके पास । शाखाः 
नयर । छोटा नगर. ट 

उपपुराण, (Fo ) उपमितं पुराणेन । पुराणके संमान | 
सनत्कुमार आदिसे कहे गये अठारह ग्रन्थ । सनत्कुमार, 
नारदीय, नारसिंह, शिव, कापिल, दुर्वासा, मानव, वरुण, 
उशनस, साम्ब, नन्दिकेश्वर, सौर, पराशर, महेश्वर, 
आदि, वासिष्ठ, भागवत, ब्राह्म. 

saga, ( पु० ) उप+उ+अप्‌ | आकाशसे उल्कापात 
(रेखाके खरूपसे गिराहुआ तेजका समूह ) आदि 
उपद्रवका होना । चन्द्रमा और सूर्यका ग्रहण. 
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STF, भ्वा० आ० । तेरना । लोट पोट होना पानीका । कष्ट 
उठाना । एवते । ges । ATT. 
saga, (fe) SS+ । पीडित । सुसीवतमें 
पडाहुआ । पानीमें इबगया । saga. 
उपहित, ( fe ) उप-वृनहय क्त । वर्धित ३ बढाहुआ. 
उपभोग, (ge) उपभभुज्‌+घञ्‌ । भोजनादिसि उत्पन्न- 
हुआ सुखका अनुभव । भोग । सुख । खाना । खादलेना. 
उपमदे, ( पु० ) HITT | आलोडन । रिडकना । 
हिंसन | मारना । पहिले धर्मको छिपाकर दूसरेको कायम 
करना | मलना. 
उपमा, ( ale ) state । ae । समानता । 
बराबरी | अर्थालङ्कारमेद्‌. 
उपमातृ, (ale) उपमिता मात्रा । माताके समान 
दूसरी माता । सौतेली साता । धात्री । दाई । मास्सी- 
माम्मी-कूफी-वडी भरजाई आदि सबी मातूतुल्य हैं 
उपमान, ( न° ) उपमीयतेऽनेन । उप+मा+ल्युट्‌। जिस्से 
समानता दिखलाई जाय । जैसे “चांदके समान मुख” 
यहां चन्द्र उपमान है क्योंकि इसीसे Fast उपमा दीगई। 
“ भावे ल्युट्‌ ” साहद्यज्ञान । समान होनेकी समझ. 
उंपसिति, ( ate ) उप+मि+क्तिन्‌। areas | उपमा. 
उपमेय, ( त्रिश ) उंपमीयतेऽसो उप+मि+यत्‌। साइद्यका 
आश्रय । जसे “चन्द्रके समान सुख” यहां मुख उपमेय हे. 
उंपयन्तू, (Fo) उप+यन+तृच्‌ । स्रीसे विवाह करनेवाला । 
भता । पति. 
उपयम, +वा० Jo । विवाह करना। त्री बनाना इस अर्थमें 
आत्मनेपदमें है । यच्छति | उपयच्छते । यंयाम । 
येमें । अयंसीत्‌ । अयंस्त. 
STAR, ( go ) उप+यम्‌+घन्‌-अत्रद्धिः । विवाह । शादी । 
«¢ उपयाम 29 
उपयाच्‌, भ्वा० आ० । चांहनां । मांगना । प्रार्थना करना । 
याचते । अयाचिष्ट. 
उपयाचक, ( त्रि० ) प्रार्थना करनेवाला । भिक्षुक । मांग- 
नेवाला. 
उपयाचितक, ( न० ) उंपर+याच्‌+क्त-खार्थे कन्‌ । प्रार्थित । 
मांगा गया । अपनी इष्टसिद्धिके लिये देवताको देनेलायक 
प्रश्नु आदि aie. 
उपयुक्त, ( त्रिश ) SHRUGS । न्याय्य । ठीक २ रचा- 
गया । खायाहुआ. : | 
उपयुज्‌ , we आ०। काममें ठाना । प्रयोग करना । नियोग 
` करना | जोडना | उपयुक्ते । युयुजे । अयुक्त । युक्त, 
saat, (go ) उप7युज्‌+॑घन्‌। भड आचरण | इष्टसि- 
द्विके लिये व्यापार । भोजन । खुराक । जोडना। लगाना | 


( ११४ ) 


[ उपरक्षण, ` 


a a 

उपयोगिता, (ate ) उपयोगिनो भावः तल्‌ । फायदामन्द 
होना । छायकहोना | मोका । जरूरत । कृपा । ah, 
मतलब. 

प्रोगिन्‌ 

उपयोगिन्‌, ( त्रिश) उप+युज्‌+षिचुण्‌। इष्टका साधन। 
अनुकूल । योग्य काममें गाना । इस्तिमाळ करना। 
कामदेनेलायक | फायदामन्द । ठीक. 

उपरक्त, ( पु० ) STRAH । रंगनेवाछे द्रव्यसे रंगाहुआ | 
राहुसे पकडाहुआ चन्द्रमा और सूर्य । विपत्तिमें पडाहुआ. 

उपरञ्ज, fo To । कर्मवाच्ये लाळ होना । ग्रहण लगना। 
उपरञ्यते भगवान्‌ चन्द्रः। णिचि । रंगना । कष्टमें डालना, 

उपरत, ( त्रिश ) उप+रम्‌+क्त । विरत । हटाहुआ । निहत। 
सारागया। मत मराहुआ। सबकामनाओंसे शून्य ठहरगया, 

उपरति, (ate ) उप+रमू+क्तिन्‌। विरति । हटना। 
वस्तुकी प्राप्ति होनेपरभी उदासीन होना. । विषयोंसे 
इन्द्रियोंको हटाना। जीवन, स्वामित्व, और विषयभोगा- 
दिके होनेपरभी अन्त इच्छा न करना। “ कर्मसे 
पुरुषका अर्थ सिद्ध नहि होसक्ता ” ऐसी बुद्धिको उपरति 
कहते हैं. 

SATA, ( न० ) उपमितं Wa । रल्लके साथ उपमा दिया 
गया । गोण रल । छोटा रत्न । काच । शंख । शुक्ता आदि. 

उपरम्‌, Alo Tol कभी आत्मनेपदी भी है । त्याग 
करना । हटजाना । समाप्त करना. 

उपराग, (Fo) SHAT । सूर्यं और चूक 
ग्रहण । राहु । उपद्रव | निन्दा | व्यसन । तक्कीफ. 

उपराम, (Jo ) उप+रम्‌+घञ्‌ । निवृत्ति। हटना । विषः 
योंसे वैराग्य | आराम । शान्ति. 

उपरि, spo) ऊपर । ऊंचे ( इनके साथ द्वितीयां 

उपरिष्टात्‌ | veg \ और षष्टी विभक्ति मिळंतीहैँ ). 

उपरूपक, ( न० ) उपगतं रूपकं=ृर्यकाव्यं area | से 
मानतासे नाटकके साथ मिलता gear छोटा नाटक र 
अठारंह नाटिका त्रोटक आदि म्नकारके गोण हृर्यकार्व्यी 
मेंसे एक. i 

उपरोध, (पु०) उप+रुध+घज्‌ । आनुकूल्यके लिये कथन! 
अनुरोध । अपनी ओर करनेके लिये aa । पर्ष 
रोकना | इकरार । बडाई | सहायता | आसरा. 

उपल, ( पु० ) उपनीयतें=उपस्तीर्यते गिरिरनेन । 
पत विछायाजाताहै । नी+ड, न॑य ललम्‌ । पत्थर । रल. 

उपलक्षण, ( न० ) समीपस्थस्य स्वसम्बन्धिनश्च लक्षण शॉ” 
यस्मात्‌ । पास रहनेहारे और अपनेसे सम्बन्धरत , ह 
ज्ञान जिससे हो । जैसे “ कोओंसे दही बचाई जाय * * 
कौंआ यह पद अपने और अपने भिन्न कुत्ते आह 
बोधक है । अपना और अपनेसे भिन्नका अज 
लक्षणाद्वारा बोध करानेहारा शब्द. 
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उपलब्धि, ] ( ११५ ) [ उपसर्जन, 


eee 

उपलब्धि, (ate) उपललभूधक्तिनू । ज्ञान। जान्ना उपशमम्‌, Ro प० । शान्त होना। शाम्यति । शशाम । 
प्राप्ति हासिल. AAT | शान्त. 

उपलम्भः, (Fo) उप+लम्‌+घन्‌+सुम्‌ च । लाभ । ज्ञान | STAA, (go) उप+शम+घज्‌ । इन्द्रियोंका रोकना । 
साक्षात्‌ ज्ञान । अनुभव. | तृष्णाका नाश । रोगका उपाय । शान्ति । आराम. 

उपलल्‌, We प० । प्यार करना । लाड करना । चापळूसी | उपशय, ( Fre ) उप+शी+अ । एक ओर सोनेवाला । सुख- 
करना | उपलालयति | “नतांगीमुपलालयन्‌', देनेवाला 

उपलिपू, Te To । लेप करना | पोलिश करना । लिम्पति। | उपशाय, (ge) उप+शी+घञ्‌ । क्रमसे शयन करना । 
लिलेप | अलिपत्‌-अळिप्त | दूषित करना । बिगाडना वारोबारी सोना 

उपलिप्सा, (aie) उप+लच्‌+सन्‌+अडङ्‌। लाभ करनेकी | उपशल्य, ( न° ) उपगतं शल्य अस्थिस्थानं । हड्डिओंके 
F पास । नगर वा गांवके पास खुली जगह ( मेदान ) । 

उपलेपिन्‌, (fe) SHEA! लेप करनेवाला । | सान्त. 
वटना मलनेवाला उपशी, अदा आ० | पास लेटजाना | परस्पर विषयप्रीति 

उपचद्‌, भ्वा० आ० । बातचीत करना । सान्खना । दिलासा | करना । किसीका भला करना । किसीके साथ सम्मत 
करना । चापरूसी करना । “अरत्यानुपवदते”। निन्दा करना. | होना । शेते । शिइये । अशयिष्ट । शयित. 

उपवन, (ae) उपमितं वनेन। वनके समान आपही | STS Sle प०। श्रवण करना । gant शणोति । छः 
लगाया गया ater समूह । बनावटी वन । उद्यान वाग, | १5 SAINT a 

उपवष, (Je ) उपञ्रष्‌+अ | शंकर खामीके पुत्रका नाम । ह a ) Pi ees । अज्ञीकार । कबूल करना 

क, नेक मन्थ लिखे हैं सम्बन्धी शुभाशुभ प्रश्न । इकरार । भाग्य पूछना. 

इसने मीमांसादशनपर अनेक ग्रन्थ लिखे ह. A ie र 

उपव, SEATA । शिरोधान । सिरका आसरा । STT, (2०0 उप पर 8 
सिहाना । बालिश । तकिया । “ उपबहणम्‌ ” इसी अर्थमें. S pae ae २0. gE a 

इत, (ge ) SES E T ae ओरमें मिलना । जेसे घर ओर घडेका उपश्छेष होता k 
a eS उपस्छोकयति, नामथातु० To । वर्णन करना । छोकों- 


ड g बन्‌ । संयोदयस लेकर आठ पहरतक द्वारा स्तुति करना । उपश्छोकयितव्यः. 
पवास, उप+वस्‌+घञ्‌ | सूर्योदय र्‌ हर उपष्टम्भक, ( न ) STRAIE | स्थूणा । खुटा । 
न खाना | अनाद्दार | भोजन न करना. 


(एल किल्ला । जियादती । घरका थम्भा । रोकनेवाला ( त्रि० ). 
उपवाह्य, (Fe ale ) उप+वह+ण्यत्‌ । राजाको सवा ० उप+सम्‌ः 2 

हाथी किंवा हथिनी उपसंग्रह, (go) उप+सम्‌+ग्रह+अप्‌ | पॉवपर हाथ 
हाथी किंवा हथिनी । राजाकी पालकी आदि. १ (ae) T 


Ai z लगाकर नमस्कार करना । झुकना । चरंणवन्दना. 
उपविश्‌, तु प०। STAT i आसन लेना । पास बैठना। | उपसंयम, (Go) SHAT । उपसंहार । 
प्रतीक्षा करना । खेमा लगाना | अभ्यास करना । विंशति । 


खेंचना | समाप्त करना। वांधना । रोकना । जगतका नाश. 
अविक्षत्‌. 


£ i qo) उपसंख्यायते5नेन । व्येन्‌+स्युद्‌ । 
उपवीणयति, नामधातु० प० । उत्सवमें किसीदेवताके उपसंख्यान, ( NS UEG 
उसी दीपा दलात पहिरनेका कपडा । धोती. ठ 
» उपसंहार, (Fo) STAT समाप्ति । इकट्ठा 
उपवीत, ( न० ) उप+अजू+क्त-वीभावः । दक्षिण (दहिना) हार, ( ४० ) $ 


हाथ बाहिर निकालेहुए बायें भागमें रक्खागया कपाससे करना। सेंचना- 
MRE उपसत्ति, ( ate ) उप+सदू+क्तिन्‌ । सेवा । मिलना । 
रचाहुआ यज्ञोपवीत ( जनेऊ ). ५ ( ate ) उप+सदू 


उपवीतं. बयान । पूजा. 
, ( न० ) उपऽविम॑क्त । यज्ञोपवीत धारण करना । 


बसे उपसग, ( Fo ) STRITA रोगका विकार । उपद्रव । 
हिन्दुओंमं प्रथम तीन वर्णौसे धारण किया गया यज्ञोपवीत | जुभाझुभको सूचन करनेहारा महाभूतविकाररूप उत्पात । 
अथात्‌ जनेऊ 


व्याकरणमें “प्र परा” आदि जो क्रियाके साथ Ged हैं 
उपवीतिन्‌, (fre) उपवीतं विद्यतेऽस्य । जिसका | उपसगेः, (go) उप+सज+घज्‌। व्याधि । बीमारी । विघ्न । 
यज्ञोपवीत हो । यज्ञोपवीत धारण करनेहारा. . हानि। ग्रहण 
ष (go ) उपमितः वेदेन । वेदके समान । आयुः | उपसजन, ( न° ) SHETH । असुख्य । अप्रधान । 
दादिः RR SES | 


गोण । विशेषण । समासशात्रमें प्रथमान्तनिर्दिष्ट । विपत्ति 
i उपबेष्ट, ( त्रिः ) उप+विश+तच्‌ | बेठनेवाला- एककी 


जगहपर काम करनेहारा. 


५ 
FA “i 
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उपसूर्यक, ] 


STE, ( न० ) उपगतं सूर्य सूयमिव चन्द्रं वा । संज्ञायां | उपहस्तिका, (ate ) उप 


कन्‌ । चन्द्रसा वा सूर्यके पास मण्डलाकार ( गोल्ाकृति ) 
परिघ ( घेरा )। सूर्यके पास पहुंचगया. 

SQQ, भ्वा० प० | सम्मुख जाना । पहुंचना । निकट खें- 
चना । सरति । ससार | असार्षीत्‌ । सत. 

SUG, Fo Fol खुला वहा देना । देना । मिलना । 

जुडना । किसीके साथ मिलाना । उत्पन्न होना । नाश 

होना । रूजति | ससज | असाक्षीत्‌ । सृष्ट 

उपस्ष्ट, ( न° ) STRAT । मिलाहुआ । दवाया हुआ । 
मेधुन । भोग । “ प्र” आदि उपसर्गवाला । “प्रभाव” 
“ विसृष्ट ” ( fe ). 

उपसेक, ( पु० ) SERAF । सींचकर कोमळ करना 


( ११६ ) [ 


उपादान, 


गता हस्तं अत इलम्‌ । छोदी 
गुथली । संदूक । पान सुपारीआदि रखनेका डब्या 


उपहार, (Jo) उप+ह+घन्‌ । उपठोकन । भेट । FT | 
“ame स० ” ( समीपार्थ ) हारके पास ( न० ), 

उपहार, ( पु० ) उप+ह+अप्‌ । युद्ध । लढाई । निर्जन | 
एकान्त । निकट । नजदीक, 

उपहित, ( o ) उप+धा+क्त । स्थापन किया गया। 
war गया । किसीपर वा किसीमें रक्खागया । ae | 
अमानत | रक्खा गया. 

SUE, ( भ्वा० प० ) लाना । पास लाना । भेटा देना । 

हरति । जहार । अहात. 


उपस्कर, (go) उप+कृ+अप्‌-सुद्च । व्यज्ञनादिको ge | उपाकरण, ( न° ) उप+आऽ+क्ठ+ल्युद्‌ । यज्ञोपवीत (ज 


करनेका साधन | मसाला । घरमें रहनेका साधन । ग्रहकी 
AG | साधन । सामग्री । भूषण । निन्दा । कलङ्क । दोष. 


उपस्कारः, (Yo) उप+क्र+घन्‌ । परिशिष्ट । कोई वस्तु | 


' शेष रह गई । एक बात भूषित करनेके लिये दूसरीका 
जोड देना. 
उपस्छ; तना० उभ०। तयार करना | भूषित करना | सजाना। 
पकाना । करोति । कुरुते । चकार । चक्रे । अकार्षीत्‌ । 
अकृत | कृत. 
उपस्थ, (fe ) उप+स्था+क । निकटवर्ती । पास रहने- 
वाळा । स्थ Yo अंक ( गोद ) । मध्यभाग । स्थः-स्थ प्र 
न । उत्पत्तिचिन्ह्‌ । feat वा योनि. 
उपस्था, Fle उभ० । निकट ठहरना । अपना भाग लेना | 
. पास आना । पहुंचना । सेवा करना । तिष्टति । उपतिष्ठते । 
अस्थात्‌ | अस्थित. 
उपस्थातृ, (Fe) उप+स्था+तृच्‌ । सेवक । नोकर । 
पहुचयया । पुरोहितमेद. |. 
उपस्थान, ( न° ) उप+स्था+ल्युट्‌ | उपेत्य स्थितिः । पहुं- 
चकर Catal । निकट होना । नजदीकी । नमस्कार । 
प्रार्थना । प्राप्ति aga लोग 
उपस्थित, ( त्रिश ) उप+स्था+क्त । समीपस्थित । हाजिर । 
TA । पहुंचाहुआ | आयाहुआ । Be कियाहुआ । उपा- 
सना कियागया 
उपस्पर्श, (Je ) SHA) स्पर्श छूना । नहाना 
“उपस्व्यन्ते इन्द्रियाणि अत्र” । जिसमें इन्द्रियोंको छते 
हॅ । विथिसे पहिले जलको पीकर मुख आदिको स्पर्श 
करना। विधिसे आचमन करना । “तथेत्युपस्टरर्य” इति रघुः 
उपस्पृश्‌, ठ० प° | ससै करना । जळको छूना | 
. - आचमन करना. ARI SP: 
TIETE, ( He. ) उपनस्टशशक । नहाया गया। छूआ गया । 
आचमन कियागया | प्रास स्पर कियागया, 
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नेऊ ) डालकर वेदको पढना । सावन महीनेकी पूर्णिमाके 
दिन करनेलायक वेधकर्म | संस्कार करके यज्ञमें पशुओंको 
मारना । प्रारम्भ. 

TAH, तना० Fo । छाना। पहुंचाना । आमन्त्रण करना। 
बुळाना । देना । पाना । किसी विधिका समाधान करना. 
उपांशु, ( अव्य० ) SHATS । निजेन। अकेलीजगह | 

अप्रकाश | छिपाहुआ | बिनाजाने । दूसरा न समझे, देवः 
तामें मनको लगाकर अपनेही सुन्नेलायक जिसमें जीभ और 
ओठ थोडासा RS ऐसा जप उपांशु कहलाता है । धीरेसे 
उपास्यदेवताके मन्त्रादिका जप करना (go) “उपांछ 
स्याच्छतगुणः” इति मनुः. 
उपाख्यान, (Fo) उप+आ+ख्या+ल्युट्‌। पूर्ववृत्तकथन | 
प्राचीन वृत्तान्त कहना । पुराना हाळ बयान करना-कहना। 
“<रामोपाख्यानमत्रेव” इति महाभारतम्‌, 
SARTA, ( पुर ) उप+आ+गम्‌+घन्‌। खीकार । मानलेना। 
मीपागमन । पास आना । पहुंचना 
उपाङ्ग, (Fe) उपमितं अङ्गेन । गति०। अङ्गके समान | 
प्रधानका सहायक | “शरीरके हाथ पांव आदि अङ्ग हैं तो 
अंगुलीयें उपाङ्ग हुये ।? ““साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः” इत्यमर” 
उपाजे, ( अव्य० ) asst सहायता करना 
उपात्त, ( त्रिश ) उप+आ+दा+-क्त। गृहीत । लियागयां । 
प्राप्त हासिल । पकडागया ae हाथी कि जिसका में 
प्रगट नहिं हुआ. 
उपादान, ( न० ) उप+आ+दा+ह्युट्‌ । ग्रहण । लेना | i 
डना | अपने २ विषयोंसे इन्द्रियोंका हटानारूप प्रत्याहार 
कार्यं उपजानेके लिये ग्रहण किया गया कार्यके साथ ff 
ठाहुआ कारण । जैसे मद्री आदि घडे आदिके, सोना आ 
अलंकार ( जेवर ) आदिके उत्पन्न करनेके लिये = 
जाता है, और वह सदा कार्योमे मिला हुआ है ( का 
घडा आदि है )॥ नियमसे कार्यके प्रहिले रहनेहारा कॉ 
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उपादेय, ] 


( ११७ ) 


[ उभयथा; 


डपादेय, ( त्रिश) उप+आ+दा+यत्‌। उत्कृष्ट । वहुत अच्छा। 


ळेनेलायक । प्रधान । मुख्य । करनेलायक । मनोहर | 


अत्यंत उमदह. 

उपाधि, (Jo) उप+आ+धाजु+कि । धर्मकी चिन्ता । 
“बिशेषणमें उपाधिका भेद होता है किन्तु उपाथिवालेका 
मेद कदापि नहिं हो सक्ता ”। सांख्यसूत्रम्‌ । अपने धर्भको 


पने नीलेपनको मुखमें लेजाकर्‌, ओर जवाका फूल अपनी 
लालीको स्फटिक ( बिलोर ) में लेजाकर चमकाता है, इ- 
सळिये यहां दर्पण आदि नीलापन आदिके प्रकाश करनेमें 
उपाधि है । न्यायमतमें हेतुके व्यभिचार ( हेतु और सा- 
ध्यका इकट्रा न रहना ) को दिखानेहारा साध्यमें व्यापक 
ओर साधनमें अव्यापक पद्का अर्थ । छळ | नाम | चिह । 
कुटुम्ब पाळनेकी घवराहट. 

उपाध्याय, (Fe) उपेत्य अधीयतेऽस्मात्‌ । उप+अधि+ 
Seta | पास जाकर जिस्से पढा जाय । जो जीविकाके 
लिये वेद वा वेदाङ्गके fret एकदेशको पढावे । पढाने- 
हारा । उस्ताद । “ उपाध्यायी, उपाध्यायानी” ( ete ). 

उपानह, (ele ) उप+आ-+नह+क्किप्‌ । उपसगको दीर्घ 
दोजाता है । चर्मेपादुका । चमडेकी खडावें । जूती. 

उपान्त, (Fo) उपमितं अन्तेन । प्राश स० । निकट । न- 
जदीक । प्रान्त । सिरा । आंखका कोण. 

उपान्त्य, ( त्रिः ) उपान्ते भवः यत्‌ । अन्ससमीपभव । अ- 
न्तसे पहिला, 

उपाय, (Fo ) STRAF | साधन । उपगम | STAs | 
शत्रुओंको आधीन करनेके लिये चार कारण-साम, दान, 
भेद, दण्ड. 

उपायन, ( न° ) उप+अय्‌+ल्युट्‌। तोषकारक उपहार | दूस- 
रेको प्रसन्न करनेहारी भेट । समीप गमन। पास जाना. 

उपार, (Go) उप+ऋ+कर्मणि घञ्‌ । निकटता । समीपता । 
चूक । भूल । अपराध । पाप । गुनाह. _ 

उपारत, ( त्रिश) उप+आ+रम+क्त । AIA l हटगया । 
चलागया. 

SMTH, Hlo प०। विलास करना | खेलना | मनका विनोद 
कर दिलबहलाना । किसी बातमें प्रसन्न होना । किसी 
ब्रातसे विरत होना ( हटना ) । उपारमति । उपारंसीत्‌ । 
उपारतः. 

उपालम्भ, (go) उप+आ+लभ+घज-मुमच । निन्दापूर्वक 
दुर्वचन । किसीकी पहिले निन्दा करके बुरा वचन कहना | 
दोष । उलाहना | परस्परदूषण । आपसमें दोष लगाना । 

करना. ; | 
उपात्त, (fro ) उप+आ+इत+क्त । श्रमको दूर करनेके 
लिये बार २ प्रृथिवीपर लोटनेहारा घोडा । लौटगया. 
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उपास्‌; अदा० आ०। पास seat ।; एक ओर वेठना । सेवा- 
करना । पूजा करना | निवास करना । पहुंचना । उपास्ते । 
उपासाञ्चक्रे । उपासिष्ट. 

उपासक, ( त्रिश) TRAHIS । उपासना करनेहारा । 
भक्त सेवक. 


ey है क | उपासन, (न°) उप+अस्‌+ल्युट्‌ । शराभ्यास । तीर चला- 
दूसरेमें लेजाकर चमकानेहारा । जेसे दर्पण ( शीशा ) अ- | 


नेकी विद्या । शुश्रूषा । सेवा । देवतादिका आराधन (स्री ). 

उपास्ति, ( ate ) उप+आस्‌+क्तिन्‌। उपासना । देवताकी 
सेवा । खिदमत 

उपेक्षक, ( त्रि ) उप+ईक्ष+ण्वुलू। दो विवाद ( मुंबाहिसा .) 
करनेवालोंकी जीतहारके साथ जिसका स्पर्श ae । उन 
दोनोंसे किये गये हपविषादसे शून्य । उदासीन । जो ग्रती- 
कार ( बदला ) लेनेमें saa ale होता । बेपवांह. 

उपेक्षा, (ale ) उप+ईक्ष+अ । त्याग । छोडना । “ये AL 
लिये न हो” इस प्रकारकी इच्छा । उदासीनता । वेपवाही, 

उपेन्द्र, (ge ) उपगत इन्द्रं अनुजलात्‌ । जो छोटा भाई 
होनेसे इन्द्रके पास गया । विष्णु । वह कश्यपसे अदितिमें 
इन्द्रके पीछे वामनरूपसे उत्पन्न हुआ. 

उपेन्द्रवज्रा, ( ate ) ग्यारह अक्षरके पादवाला एक प्रसिद्ध 
छन्दोभेद 

उपेय, ( त्रिश ) उप+इण्‌+यत्‌। उपायसे सिद्धहोनेलायक | 
पानेयोग्य 

उपोढ, ( fre ) उप--वह-क्त । समीप । नजदीक विवाहा- 
हुआ | कोटवंदी 

उपोद्धात, (Jo) THIEL । प्रकृतोपपादक उ- 
दाहरण | असली बातको सिद्ध करनेहारी मसाळ । असली 
अर्थको वर्णन करनेके लिये दूसरे अर्थका बयान करना | 
ऐसी चिन्ता कि जिस्से प्रकृतकी सिद्धि हो. 

उपोषण, ( न° ) उप+उष्‌+्युद । उपवास । दिन रात कुछ 
न खाना | Ad । रोजह्‌ । फाका. 

उप्त, (fe) वपू+क्त । कृतवापधान्य । बोयाहुआ धान्य । 
'बोयाहुआ पेडका बीज । बीजागया. i 

उप्तक्ृष्ट, (त्रि) पूर्व उप्तं पश्चात्‌ कृष्टपूर्वकालेत्यादि स० । प- 
हिले बोया गया पीछे Gar गया । बीज बोनेके अनन्तर 
खेंचा गया खेत: 

उल्ल, कोमल होना । तुदा० पर० अक० सेट्‌ । उब्जति. 

उभ, (He ) द्विव उ+भक्‌ । द्र्य । दों । इसका समासमें 
प्रयोग नहिं । समासमें सदेव उभय हो जाता है । उभू 
-अयट्‌ 

उभयतस्‌, ( अव्य० ) उभूनतसिळूछृत्तो अयः । दोनो ओर, 

उभयन्न, ( अव्य० ) दोनों स्थान । दोनों जगह. 

उभयथा, ( अव्य० ) दोनों प्रकार । दोनों तरह. 
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SA, ( अव्य० ) रोष । गुस्सा । खीकार। मान्ना। प्रश्न | उवेशी, (ate) उरन्‌ अश्नुते वशीकरोति । उर-अश 


सवाल. 

उमा, ( ate ) ओः शिवस्य सा लक्ष्मीः । शिवजीकी लक्ष्मी । 
दुगो । पावेती। “उं शिवं माति पतित्वेन सन्यते-मा+क'। 
शिवजीको पतिखरूपसे मानती है । शिवजीकी at 
“चे-मङृ WIN” हारिद्रा | हलदी । अतसीवृक्ष । 
कीर्ति । यश । कान्ति । सुन्दरता । शान्ति । सुख. 

उमाधव, (Je) उमायाः धवः पतिः ६ त० । पार्वतीका 
पति । महादेव । “उमाकान्त” “उमेश” इसी अर्थमें. 

उमाखुत, (3°) ६ त° । कार्तिकेय । “उमापुत्र” । 
“‹उमात्मज” ऐसेही. 

उम्भ, भरनाःपूर्ण करना | तुदा० Wo Aho सेट्‌ | उम्भति | 
औम्भीत. 

BE, जाना Re सक० सेट्‌ । ओरति। औरीत्‌. 

उरग, (Yo) उरसा गच्छति। उरस्‌+गम्‌+ड+सलोपश्च | 
सर्प । सांप । जो छातीसे जाताहे.। आश्लेषानक्षत्र. 

उरगाशन, (Fo) उरगान्‌ अश्नाति । HAV । 
उप० Fo । जो सांपोंको Gare | गरुड. 

उरण, (Yo ) BH धातोरुच । मेष । मेंढा । Agr. 

STH, (Fo ) उर उत्कटं भ्रमति aE । प्रषो० उ- 
लोपः । मेघ । बादल । मेंढा ag । जो वडा घूमताहै. 

उररी, ( अत्य० ) अङ्गीकार । कबूलकरना । मान्ना । विस्तार । 
फेलाव. 

IRI, (Fo) उररछाद्यतेऽनेन। छदू+णिच्‌+घ-हस्र । जि- 
सके द्वारा छाती ढकी जातीहै । कवच । जिरह । संजोआ. 

उरस्‌, (Fe) BASTINA । वक्षःस्थल । छातीकी 
जगह । छाती. 

Stasi, (ge) उरसि जायते । जन्‌+ड-त० सप्तम्या अ- 
ठक । जो छातीपर उपजताहे । ost छातीपर निकला 
स्तन । मम्मा । पिस्तान. 

sited, ( fe ) उरी+कृ+क्त। अङ्गीकृत । खीकार किया- 
` गयां । मानागया । फेलायागया | कबूल कियागया. 

उरुक्रम, (Fo) seer क्रमः पादो विक्रमो वा यस्य | 
जिसका पॉव वा बळ वढा है । विष्णु । बडी शक्तिवाला, 

उरोज, (Se) उरस्‌+जन्‌+ढ । ( न० ) त्रीसन । ओर. 
तका पिस्तान, | 

उर्णनाभ, ( ge ) Sa सूत्र नाभौ wiser । अच्‌ समासः | 
जिसके शारीरके भीतर जाला है । भकडी, 

उर्णा, (ate) sat आच्छायते । उर्णु+ड-हुखश्च | मेषादि 

dia, मेढे आदिके बाळ । भोके बीचकी रेखा. 
उचै, मारना । भ्वा० Ke THe ells SHE dia, 
gaat, (ate) उर+ऋ"-अचू । eee भूमि । हरः 
` एक ओर खेतीसे भरी हुई जमीन । जरखेज जमीन 
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गौरा० डीप्‌ । खर्गकी वेश्या । अप्सराविशेष । RA 
( कहते हैं कि यह नारायण ऋषिके पढ्लेंसे निकली ), 

sat, (ale ) उर+डीष्‌ । भूमि । प्रथिवी । जमीन. 

उलू , X- Wo सक० सेट्‌ । ओलति । औलीत, 

उलप, ( Jo न° ) वलू+कपच्‌ , सम्प्रसारणम्‌ । डाली और 
पत्तोंके समूहवाली बेल । कोमळ तृणभेद ( न० ). 

उलूखल, (Fo) उर्ध्वं खं Tassie तत्‌ लाति are 
ला+क । धान्य आदि कूरनेका साधन । काठ आदिका 
पात्र । उखरी | ऊखल | चट्ट । गुगुळ, 

उल्का, (ale) उष्‌-जलाना+क । fo षस्य a । रेखा 
( लकीर ) के खरूपमें आकाशसे गिराहुआ तेजका समूह, 

उल्कासुखी, (ate ) seta रात्रौ ज्वलत्‌ मुखं यस्याः । 
जिसका मुख रात्रिके समय sears समान जळता है। 
wget. 

उल्मुक, ( न° ) उष्‌-जलाना+सुक । षस्य छः | ARNI 
जलती हुई लकडीका कोइला । चुआत्ती. 

उल्लाप, (Fo) SIA । काकुवाक्य । शोक वा रोग 
आदिसे ध्वनिका विकार । ( आवाजका बदलना ). 

उल्लास, ( Fo ) उद्‌+लस्‌+घन्‌। प्रकार । चमक । आल्हाद। 
बडी खुशी । AAE अध्यायरूप भाग । बढती. 

उल्िखित, (ete ) उद्‌+लिख्‌+क्त । उत्कीर्ण । खोदागया। 
छोटा कियागया । ऊपर लिखागया । चित्रागया. 

उल्लेख, (Fo) उदू+लिख्‌+घन्‌ । उच्चारण । बोलना। 
लिखना | कहना | अलकारका भेद. 

SHUM, ( न० ) उद्‌+लिख्‌+त्युट्‌ । वमन । 
खोदना । बोलना. 

उल्लोच, (Fo) SHAHA । चन्द्रातप । AA 
चांदनी. 

उल्लोल, (Fo) उद्‌+लोड+घज-डस्य ललम्‌ । महातरङगं | 
बडी लहर. 

उल्ब, ( न० ) वळूव-कृ-सम्प्रसारणम्‌ । गर्भकों ढाकनेहाररी 
चमडा । जरायु | रेहम । गर्त । गढा. 

उस्चण, ( fro ) उद्‌+वण्‌+अच्‌ । gate qa ल: | व्य 
स्पष्ट । जाहिर । साफ । वात-पित्तकफ तीनों थाठुअ 
एककी अधिकता ( जियादती ). 

उद्घानस, (Fo) वश+कनसि । भार्गव । छुक्र । युका बेटा j 
शुक्र ( सु विभक्तिमें “उशना” संबोधनमें “उदगः 
उशन-उदानः ” ), i 

Sale, (Fo न० ) aiea । बीरणमूळ | eH 


` ख़ुशबोदार पोदा. | 


` 


के BA | 


SL, मारना-जलाना-भ्वा ०पर०सक०सेट । ओषति । षी 
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उष, (Jo ) उष्‌+क । दिन । गुर्गल । रात्रिविशेष । खारी 
मद्री । कामी. 

उषण, ( न° ) उष-क्युन्‌ । मरिच । पिप्पली gost 
( ate ). । 

saa, (Se ) उषसि सन्ध्यायां बुध्यते होमार्थ प्रकाशते । 
संध्याके समय जो होमके लिये चमकतीहे । STHA 
क । अहरादिल्वात्‌ रः । अभि । चित्रकगृक्ष. 

उषस्‌, ( न° ) उष्‌+असि-किचच । प्रत्यूष । अहर्मुख । 
सुबह । पचमन घडिओंके पीछेका समय 

उषसी, ( ate ) उषं तापकलरात्‌ दिवसं स्यति । उष्‌+सो+ 
क+डीष्‌ । जो दिनको नाश कती है । साँझ । संध्या 

उषा, ( Ste ) उष्‌+क+टाप्‌। सुबह । शव । वाणासुर राजाकी 
कन्या । उखा. 

उषापति, ( पु० ) उषायाः पतिः ६ त० । उषाका पति । 
अनिरुद्ध | कामदेवका बेटा । कृष्णदेवका पोता । “उषा- 
कान्त ? । सूर्य, 

उषित, ( त्रि’ ) उष्‌+क्त । पर्थुषित । वासीहोगया । जल- 
गया । वसू+क्त । स्थित । ठहरा रहा. 

SB, (ge ) उष्‌+ट्नःकिच्च । ऊंट । चाहिरकी गाडी. 

उष्ण, (go) उष्‌+नक्‌ । Terr । गरमीका मोसिम 
( बहार ) । धूप । पलाण्डु । पियाज । नरकमेद्‌ । गरम । 
तंपाहुआ । आरस्यरहित | दक्ष । चतुर ( त्रि» ). 

उष्णांझु ( ge ) उष्णां अंशवो यस्य । जिसकी किरणें 
गरम हों । सूर्य । सूरज. 

उष्णागम, (go ) उष्णस्यागमोऽस्मिन्‌ । जिसमें गरमी 

. पडतीहै । निदाघकाल । गरमीका समय 

उष्णीष, (go न० ) उष्णमीषते हिनस्ति | ईष्‌+क । शक० 
पररूपम्‌ । जो गरमी नाश करे। शिरोवेष्टनवस्न । शिर 
ढाकनेके लिये कपडा । पटका । पगडी । किरीट । मुकुट. 

उष्म, (ge ) उष्‌+मक्‌ | निदाघ । गरमी । आतप । धूप। 
गरमीकी बहार. 

उष्मपा, (ge ) उष्मं पिबन्ति । THR । शगुका पुत्र । 
पितृगणभेद्‌ 

उस्र, (go) वसन्ति रसा अत्र । वस+र+क । जहां रस 
रहतेहैँ । किरण । सूर्यकी किरणोंमें जळरहताहे इसलिये 

` वे किरणें रसवाली कही जातीहैँ । बृषं । बैल । सुरभी । 

` उपचित्रा लता (ate ). 

उह्यमान, ( Fre ) aaraa शाचच्‌। आफङ्कृष्यमाण । 
खंचागया। उठायागया: 


ऊ र 
ऊ; ( stato ) सम्बोधन | बाक्यका आरम्भ । दया । रक्षा 
ऊ; (go ) अवतीति HRERS । महादेव । च 


बचानेहारा ( fre ). 


ऊढ, (fro) वहू+क्त । विवाहित । विवाहाहुआ । sar 
याहुआ | लेजायागया. 

ऊत, (fre) ऊय्‌-तांतोंको फेलाना-बुनना-क्त । स्यूत । 
सीयागया | सूतसे Jar हुआ | बनाहुआ, 

ऊति, (ate) ऊय्‌+क्तिन्‌ । सीना । “अवू+क्तिन” । 
fo बचाना । क्षरण । वहना. 

ऊधस्‌, (Fo) उन्द्‌+असुन्‌ Mo उतो दीर्धः । 
स्री वा गो आदिकके दूधका आधार । आपीन । मेड । 
लेवा | हवाना । थन. 

ऊधस्य, ( न°) SWATI जो हवानेमें हो । दुग्ध । 
दूध. 

ऊन, ( He ) ऊन-हानिकरना- नुकसानहोना । अच्‌। हीन । 
कमजोर | असम्पूर्ण । कम । नापूरा. 

ऊम्‌, ( अव्य° ) क्रोधसे बोलना । प्रश्न । सवाल । निन्दा । 
गुस्ताखी 

TA, तांतोंको फेलाना-वुन्ना | +वा०आ०्सक-सेद्‌ । ऊयते । 
ओयिष्ट. 

ऊररी, ( अव्य० ) अङ्गीकार । कबूल करना । विस्तार । 
फेलाव. 

Bret, (Jo ) ऊरु+भवाथे यत्‌ । वेय । उसका ब्रह्माके 
wee जम्महुआ | ऊंरुसम्भव | पट्टे उपजा. 
He, (Jo ) ऊरणूयते=आच्छाद्यते । ऊर्+कर्मणि कुः-नुलो- 
पश्च । जानूपरिभाग | घुरनेके ऊपरका हिस्सह । पट्ट. 
RETIA, (Jo) at: पर्वेव । पद्रकी मानों गांठ है । 
जानु । घुटना । Rz. 

ऊम्‌, जीना, जोर करना। Jo उभ० अक० सेट्‌ । ऊजे- 
यति-ते । और्जिजत-त. 

ऊर्जे, (ge) ऊर्ज-आसरा लेना+घञ्‌ । कार्तिक मास । 
कतक महीना “भावे घञ्‌” । बल । उत्साह । दिलेरी । 
“ऊर्जस्‌” इसीमें. 

ऊजेस्वल, ( त्रिश) ऊजेस्‌+अस्यथे वलच्‌ । बल्वाला । 
Tra. 

ऊर्जित, ( त्रि» ) ऊर्ज+क्त । बडे बलवाला । बृद्धियुक्त । 
मशहूर । वर. 

ऊणेनाभ, (Jo) ऊर्णव तन्तुर्नामौ अस्य । अच्‌ समा? 
we: | जिसकी नाभीमें ऊनकी नाई तांतें हो । भकडी । 
“ऊर्णनाभिः” इसी ait होता है । भोके बीच 
गोल खरूपवाला महापुरुषका चिह। रोमसमूह- 

ऊणा, ( त्रिश ) starts मेषलोम । मेढे आदिके 

रोम । ऊन । पशम । पानीका भवर । दोनों भोके बीचके 


mat: सन्यस्य युच्‌ । मेष । मेढा t 
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ऊर्णु, ] ( १२९० ) [ ऋषचेद 

) 

CY, Sibel | अदा०उभ० Tho सेट्‌ । ऊर्णोति-ऊर्णुते । | ऊषवत्‌, ( त्रिश) ऊष्‌+मतुप्‌-मस्य वः । ऊषरभूमि । 
आणांवीत्‌-ओणुवीत-ओणेवीत्‌ । ओर्णविष्ट कछरवाली जमीन 


ऊंध्वे, ( Fe) उद्‌+हाङ्‌+ड एषो० उरादेशः। ऊंचा । ऊपर. | ऊष्मन्‌, ( To ) ऊष+मनिन्‌ । ग्रीष्म । गरमीकी बहार। 
ऊध्वैकण्ठी, ( ate ) ऊध्वैः कण्ठः सुखं अस्याः | To | गोरा० व्याकरणस॑ कहे गये गरम वायुसहित उच्चारण किये 


` डीष्‌ । जिसका सुख ऊंचे हो । महाशतावरीळता । वेळ. | गये श-ष-स-ह-रूप चार अक्षर 
ऊध्वेज्ञानु,.( त्रिः ) ऊध्वे जानुनी यस्य । जिसके घुटने | ऊह्‌, वितर्क करना । दलील करना । भ्वा० आ० age 
ऊंचे हो । मोटे घुटनो ( योड़ों ) वाला. सेट्‌ । ऊहते | औ हिष्ट. 


Ras, (Be) wt जानुनी यस्य । ( जानुशब्दको | ॐ) (Se) ऊहं+घज्‌ । वितर्कं । दुलिल । अनुमान । 
विकल्पसे चु आदेश होता है )। ऊपरका भाग । मोटे | “वीजा निकालना । अध्याहार । छूटेहुए शब्दोंको 
घुटनोंवाला लगाकर वाकय पूरा करना । किसी geal लगाकर आका- 

ऊध्वेपाद (ge ) ऊर्ध्वाः sper: पादा अस्य। जिसके | al पूर्ण करना । अन्वयके योग्य विभक्ति आदि 
चारों पाव पीठपर हो । शरभ नाम हाथीका शत्रु -एक की कल्पना करना । जैसे “पार्वणे सौम्यासः” यद्यपि 

, प्रकारका पशु । आठ पांववाला जीव. यह वचन ठीक है परन्तु ARIY इसका अन्वय 

PRATT, ( घुः ) wea: Gaya: gus: इक्षुयष्टिरिव । नहिं अ इसलिये “सोम्यः” एकवचनान्तकी , 

, ऊंचे सुखवाला wa AGH नाई । माथेपर ऊंचे | कल्पना करनी पडी. 
सुखबाला । पौडे गन्नेकी तरह तीन रेखाओंके खरूपका | HE (e) Sater. Ser टापू । अध्याहार । 

. तिलकमेद । एक प्रकारका ऊंचा टीका । प्रायः वैष्णव | अर्थ पूरा न होनेके कारण दूसरे शब्द वा शाब्दोंको 


लोक MAIR लगाते हैं. बीचमें डालना 
ऊध्वेम्‌, ( अव्यः ) ऊंचा. ऊहिनी, (eto ) ऊइ+इन+डी प्‌ । सेना । राशि । ढेर. 
ऊध्वेरेतस्‌, (Fo) अर्ध्य न पतत्‌ रेतो यस्य । जिसका 5 
वीय ऊंचेको जाता है अथोत्‌ नाहे गिरता । महादेवजी । | क, जानाःभ्वा०पर०सक०अनिद्‌ | ऋच्छति । आरत्‌ | आर्षीत्‌, 
सनकादि । संन्यासी । सीष्मपितामह. क, जाना-जूहोत्यादिपर०सक०अनिट्‌ । इयति । Ae. 


Hates, ( पु० ) ऊध्वं उत्कृष्ट लिङ्गं चिहं अस्य । जिसका | ?? ६ करना-मारना-स्वा०पर०्सक०अनिट्‌ । ऋणोति | 


निशान उत्तम है । महादेव । “otis Rene? | _ 3 = 
सन्ध्याङ्गमन्त् BET, (न°) ऋच्‌+थक्‌। धन । दौलत। खर्ण । सोना । 
ऊध्वेळोक, ( Jo ) कर्म० । ऊंचा लोक । खर्ग । बहिइत, aei प्रसिद्ध दायरूप धन । बडोका विरसह (धन) 


ऊर्मि, ( पु० ) ( Ste ) ऋ+मसि-अतेरुच । तरङ्ग । लहर । जो तक्सीम करनेलायक है । बडोंका द्रव्य जो विभाग 
प्रकाश । वेग । जोर। तेजी । पीडा । चाह । बुभुक्षा l योग्य है 
( भूख ) आदि छे । ( “जैसे भूख पियास प्राणकी, | ९९ (So ) ऋष्‌+स-किच्च । भळूक । रीछ नक्षत्र ( तारा ) 
झोक मोह मनकी, जरा( बुढेप्पा ) मृत्यु ( मोत ) E राशि (go न० ). हि | 
की ये छे ऊर्मियें है” ) । एकप्रकारकी घोडेकी चाळ BATE था, ( dio ) ऋक्षान्‌ गन्धति हिनस्ति गन्धू+भर्ष 
ऊर्मिका, (ete) ऊर्मिरिव कायति । केकर । लहरकी ऋषिजाङ्गलि वृक्ष । महाश्वेता । क्षीरविदारी. 
तरह चमकनेहारी । अंगूठी । “स्वार्थ कन्‌” लहर आदि ऋक्षगिरि, (Fo) कर्म । पर्वतोंका भेद । ऋक्षनामी पर्वत. 
ऊर्मिमालिन्‌, (3°) ऊर्मिमाला sewer इनि । जिसकी | OO (Se) ऋक्षाणां राजा-त० टच्‌। रीछोंका राजा। 
5 


तरज्ञोंकी कतार हो । समुद्र । समुंदर. जाम्बवान्‌ | चांद 
zagi, ( ale ) लक्ष्मणजीकी श्री. | ऋग्वेद, (Jo) ऋकरप्रधानो वेदः । जिसमें विशेषतः खु 


वर्णित है । जिसमें परमात्माकी महिमा बर्णन है । (दैव | 
ऊष, ( पु० ) ऊषउक । खारी नदी । प्रभात । gag । देवत्य) वेदोमेसे एक । ज्योतिर्मय परमात्मा किंवा देव 


प्या क्क. गण जिसके देवता हैं अर्थात्‌ जिसमें सच्चिदानद 
ऊषण, ( त्रि» ) Sag । परिष । पिप्पठीमूळ । चीता । | श्वर अथवा देवखलूप श्रीपरमात्माको बुलाकर धमथ 
आचा) घा ममोक्षकी नानाविध अभिलाषाओंका वर्णन है ऐसा 
wat, ( त्रिश.) SITARA रः । खारी नदीचाली जग- | : वेदमेद । सबसे पुराना वेद । हिन्दुओंका बहुत. परि 
ह । वह देख जहां बोया गया बीज नहिं उता ( निबन्ध ) पुस्तक 


क 
ee. CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE i. 
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A; ] 


( १२१ ) 


[ ऋषभा, 


i i ls 0 की 


ऋच्‌, सुति करना । तारीफ करना । बडाई करना । तुदा 
पर० सक० सेट्‌ । ऋचति | आर्चीत्‌, 

ऋच, (ale) ऋच्यते स्तूयतेऽनया-ऋच्‌ क्विप्‌ । जिसके 
द्वारा gA कीजाय । सुक्त । गीत (जो asia समूह 
हो ) । छोक । ऋग्वेदका मत्र । सारा ऋग्वेद (बहुव०) 
स्तुति | पूजा. 

ऋच्छ, मोह करना-मूच्छित होना-वेसुध होना-जाना । तुदा० 
पर०सक० और अक०्सेट्‌। ऋच्छति | आच्छीत्‌। आनच्छ. 

ऋज्‌, जाना और अजेन करना । कमाना । भ्वा० आत्म? 
सक० सेट्‌ । अजते । आनृजे । आजिष्ट, 

ऋजीष, ( न°) ऋज्‌+इषन्‌-किच्च । भजेनपात्र। पकाने 
BAR पात्र । कडाई । धन । एक नरक, 

ha, (fre) BHF । सरळ । सीधा । ल्लीलिज्ञमें विक- 
ere डीप्‌ होताहै । ऋज्वी । ऋजु 

ऋण, जाना | तना० उभ० THe सेट्‌ । अणोंति-ऋणोति । 
ऋणुते । आर्णीत्‌। aig. 

ऋण, ( न० ) ऋम+क्त-नि०नत्वम्‌ | अधमर्ण ( कजेलेनेवाला ) 
ने उत्तमर्ण ( क्जदेनेहारा ) से फिरदूंगा ऐसे मानकर T- 
हण किया धन । कजे । उधार। जल । किला। किलेकी प्र- 
थिवी । देव ऋषि और पितृगणके उद्देशसे यथाक्रम यज्ञक- 
रना । वेदका पढना ओर पुत्रका उत्पन्न करनारूप अवश्य 
करने योग्य कृत्य ( काम) । “ऋणमन्यमवेहि”इति रघुः. 

ऋणमागण, ( न० ) ऋणं परकीयं ऋणं आत्मीयत्वेन मार्ग- 
यति | चुरा० ऋग्‌-त्युट्‌ । दूसरेके ऋण (कज ) को जो 
आपना निश्चय कतोहे । प्रतिभू । जामिन. 

ऋणसुक्ति, (ale ) सुच्‌+क्तिन्‌-६ त० । ऋणकी सफाई । 
कज उतारना. 

ऋणादान, ( न° ) ऋणस्य आदानं । कजका लेना । देनेवा- 
लेने लेनेवालेसे व्याजसहित अपना घन लेना । अठारह 
प्रकारके व्यवहारोंमेंसे एक भेद. 

ऋणिन्‌, (go ) ऋण्‌-मत्वर्थीय इन्‌ । ऋणलेनेवाला | कर्ज- 
उठानेवाला | ऋणग्रस्त । अधमणे. 

कऋत-जाना ( सौत्रः ) Wo सक० सेट्‌ । ऋतीयते-आर्तीत्‌ | 
आर्तिष्ट, 

ऋत, ( न० ) ssn । ब्राह्मणकी उपजीव्य वृत्ति । ब्राह्म- 

णके भोजन योग्य आहार । त्राह्मणका खाना ( जो प्राचीन 

समयमें था ) । “ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्तम्‌? । जल । मोक्ष । 

कर्मका फल । “ऋतं पिवन्तो” ऐसी श्रुति दै । सुप्रियवचन । 

पियारावचन । सत्य ( कायिक, वाचिक, मानसिक ) दीप्त । 

'चमकाहुआ । पूजागया ( त्रि० ). 

धामन्‌, ऋतं सत्यं धाम यस्य । सत्य जिसका घर है । 

परसेश्वर । नारायण । विष्णु, 

We १६ 


ह... 


ऋतम्‌, ( अव्य० ) स्य । सञ्च. 

ऋतस्भरा, ( le ) ऋतं बिभति । ऋतम्‌+शर+अच्‌। जो 
सत्यको धारण किम्वा पुष्ट adie । योगर्‍ात्रमें प्रसिद्ध वि- 
पर्यास ( मिथ्याज्ञान ) झ्य यथार्थज्ञानरूप चित्तकी वृत्तिका 
भेद. र 

ऋति, ( Ste ) ऋ+क्तिन्‌। कल्याण । भला भाग्य । वर्त्म । 
रास्ता । स्पर्धा । हसद्‌ । निन्दा । जाना । बुराई. 

ऋतु, (>) ऋतु किच । शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरत्‌ ओर हेमन्त ये छे ऋतुये माघ आदि दो २ महीनों- 
की क्रमसे होती हैं । मोसिम । वहार । ख्रियोंकी वह अ- 
वस्था कि जिसमें लोहूका दर्शन होता ओर गर्भधारण कर- 
नेकी शक्ति उपजती है । स्रीरज । हैज। दीप्ति । चमक. 

ऋतुमती, ( ate ) ऋतु+मठुप्‌ । रजखला । ऋतुधर्मिणी । 
हैजवाली. 

AGUS, (Jo) ऋतूनां राजा। ६ To टच्‌ qo । बहा- 
रोका राजा । वसन्त. 

ऋते, ( अव्य० ) विना । सिवाय. 

ऋत्विज, (Se) SISAL याजक । यज्ञकराने- 
हारा | ऋतुके अनुसार वेदिककर्म करनेवाला. 

ऋद्ध, ( न° ) BI I पक्क मर्दित धान्य । पका ओर म- 
BISA थान । ATE । दौलतमन्दं ( त्रि ) सिद्धान्त. 

ऋद्धि, (ate) ऋष+क्तिन्‌ । वृद्धि । बढना । देवमेद । 
एक ओषध । दुगा. 

MA, वढना दिवा० और Ao Wo अक० सेट्‌ । ऋ- 
ध्यति-ऋभोति | आर्धात्‌-आर्धत्‌- 

ऋफू , देना । मारना निन्दा करना | लडाई करना-सक० 
सराहना | Aho gale We सेट्‌ । ERN | आफीत्‌. 

HY, (Fo) अरि ai अदितो वा भवति-ऋ+भू+डु । जो 
खगं वा अदितिमें हो । देव । देवता ( अदितिके पुत्र ). 

BJA, (पु० ) ऋभवो देवाः क्षियन्ति वसन्ति अत्र । क्षि- 
ड । जहां देवता वास कर्ते हैँ । खगे । वञ्ज । इन्द्र. 

ऋष्‌, जाना । गति । तुदा० Ro सक० सेट्‌ । ऋषति। 
आर्षीत्‌. 

ऋषभ, (Fo) ऋष्‌+अभक्‌ । वृषभ । बेळ । एक औषध । 
सुनि । कानका पोल । जैनोंका पहिला अवतार | अच्छा. 

ऋषभतर, (पु०) तनुः ऋषभः । तनुत्वे रच्‌ | बोझा उठा- 
aa थोडी शक्तिवाला बेल । स्रीलिङ्गमें “कषभतरी”, 

ऋषभध्वज, (Teo) ऋषभो ध्वजो यस्य । जिसके Asay 
बेळका चिह ( निशान ) है । जो बैलसे पहचाना जाता है । 
शिवजी । “वृषभध्वज? इसी अर्थमें. ; 

ऋषभा, (ale) ऋषभ इवाचरति | ऋषभ+क्रिप-अच | 
पुरुषके खरूपवाली स्री । शकक्षिम्बी Rare. 
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ऋषि, (Jo ) STS । वेदमत्र देखनेहारा मुनि । 
अनुष्ठान करनेयोग्य कर्मको जतानेहारा सूत्रोंका कर्ता । 
आचार्य । गोत्र और प्रवरको चलानेहारा मुनि aae 


सत्स्यविशेष. 

ऋषियज्ञ, (ge) ऋषिरोंके लिये यज्ञ । ब्रह्मयज्ञ । वेदका | 
पढना. 

ऋष्टि, (ate ) ऋषू-करणे क्तिन्‌ । दोनोंओर धारावाला 
खङ्ग ( तलवार ). 


ऋष्य, ( पु० ) ऋष्‌+क्यप्‌ । HTAR । एक प्रकारका हरिण. 
ऋष्यमूक, (Jo) ऋष्यो ग्गो मूको यत्र । पम्पासरोवरके 
पास फूलेहुए Wie एक पर्वत ( रामायणमें प्रसिद्ध 
` है ) जहां रामचन्द्रजी सुग्रीवके पास कुछकालके लिये रहे 
BANG, (Te ) ऋष्यस्य IAA waite ङ्गं अस्य । 
एक हरिणके सींगकी ais जिसके सींग है । विभाण्डक 
ऋषिका पुत्र । लोमपाद नाम राजाकी कन्या ( जो राजा 
द्शरथने इसे दी थी ) । शान्ताका पति । सुनिविरेष. 
ऋष्व, ( त्रिश ) ऋष्‌+कन्‌। ( वेदमें ) वडा । ऊंचा । अच्छा । 
' देखनेलायक । इन्द्र और अझिका नाम. 
Es 
ऋ, जाना । लुहो> Wo सक० सेट्‌। आरति । आरीत्‌। 
आर । आरतुः. | 
ऋ, ( अव्य° ) बचाना । रक्षा निम्दा । डरना । छाती 
(ae ) देव्य औरं देवताओंकी माता ( ate ) यादगिरी । 
जाना । भरव (ge ) देख । दया 
ळ्‌ 
ळू, ( अव्य° ) देवता ओर दैत्योंकी माता । एृथिषी । पहाड 


ल्‌ 
| र, (set ) देवताओंकी माता | देवस्री । महादेव (ge ) 
` देल्योंकी मा (ate ) विष्णु (ge ). 
S g 
फं, ( अव्य० ) इण्‌+विच्‌ । दया । याद करना | घिन करना । 
बुझाना । विष्णु ( go ). 
War, ( त्रिंश) THET । एककी संख्या । मुख्य । केवल 
सिरफ । ओर सच्चा । एकही । समान । अल्प । थोडा 
पकक, ( त्रि» ) TEHEL) असहाय । अकेला 
एककार्य, (त्रि०) एकं कार्य प्रयोजन अस्थ । जिसका एकही 
काम हों एक तरहका काम करनेहारा । आपसमें याद 
करनेहारा विद्यार्थी 
'घकगुरु, ( 5० ) एकोऽभिन्नो गुरस्य । जिसका एकही गुरु 
हो 
एकचक्र, ( न० ) एक चक्र यत्र | जहां एकही चक्र ( प- 


( १२२ ) 


| 


। जिनका अध्यापक (पढानेहारा) एकही हो । सतीर्य. | 


[ एकपद, 


TRAL, ( त्रि० ) एकः सन्‌ चरति। पचाद्यच्‌ । एक होकर 
विचरनेहारा । अकेला घूमनेवाला । सांप आदि 
एकजाति, ( पु० ) एका जातिर्जननं यस्य । जिसका एकही: 
वार जन्म होताहै । शूद्र ( इसका यज्ञोपवीत नहिं होता ) 
एकजन्मा” 
एकजातीय, ( त्रिश) एकः प्रकारो विधा यस्य । प्रकाराधे 
जातीयर्‌ | ठुल्यप्रकार । एक किसमका । एक जातिका 


| एकतम, ( fre ) एक+डतमच्‌ । बहुतोंके बीचमें जाति आ 


दिसे निश्चय कियागया एक । बहुतोंमें एक ““बहनामेकः”, 
एकतर, ( त्रि०) एक+डतरच्‌। दोनोंके बीच जाति आदिसे 

निश्चय कियागया एक । दोनोंमेंसे एक । “द्वयोरेकः”, 
एकतस्‌, ( अव्य० ) एक ओरसे. 

पकतांन, (त्रिश) एकं तानयति | Fo तन्‌ । श्रद्धा करना। 
भरोसा करना-अण्‌ । जो एकपर विश्वास कर्ता है। अनन्य- 
चित्तवृत्ति जिसका खयाल एकही ओर हो । एक पदा- 
aa लगे हुए चित्तवाला. 

एकत्र, (Hato) TEHAS एकस्मिन्स्थानेन्‌। एक स्थाः 
नमें-पे-पर. 

एकत्व, ( न° ) TEHA । ऐक्य । एकपन । अमेद्‌ । एक 
ही । साम्य । बराबर । सायुञ्य मुक्ति जिसमें जीवका 
घ्येयसे अभेद हो जाता है. 

एकदण्डिन्‌, (Fo) एकः केवलः शिखायज्ञोपवीतादि” 

` शत्यो दण्डोऽस्यास्ति। जो केवल दण्डहीको धारण 
Hale | शिखायज्ञोपवीत आदि नहीं 

waged, (Jo) एकः दन्तोऽस्य । जिसका एकही दांत 
हो । गणेश । ( एकदं ) इसी अर्थमें होताहै. 

एकदा, ( अव्य० ) एक+काले दाच्‌ । एकस्मिन्‌ काठें। 
किसीवक्त. 

WHER, ( Be ) एका हक यस्य । जिसकी एक नजर हो। 
एक Aaa | काणा । काक=्कौआ (ge) एक 
सव अभिन्नं परयति । हृश्‌+क्विप्‌ । जो एकही TSF 
adie अर्थात्‌ जिसे भिन्नभाव नहिं । शिव 

एकधा, ( अव्य० ) एकप्रकारे धाच्‌। एक 
एकतरह 

एकपक्ष, ( त्रिश ) एकः पक्षः यस्य । जिसका एकपक्षं है! 
सहायक, 


प्रकार | 


'एकपली, ( ल्ली० ) एकः समानः अनन्यो वा पतिर्य i 


डीप्‌ नुकूच । जिसका एक जैसा वा वही पति हो। स 
सौतिन । पतित्रता । ( पतिविन दूसरा पुरुषतक भी न॑ 
ननेहारी । सच्ची औरत 
TRT, (न°) एकं पदं पद्गतियोग्यकालो यत्र । प 
पांवसे चलनेछायक समय । एक पांवपर । उसी 
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एकपदी, ] 


( १२३ ) 
= > © OM Oe 9 छछ 


[ एज्‌; 


एकपदी, (eto ) एकः पादोऽस्याम्‌ । डीषू । पद्भावः | एकादशन्‌, ( त्रिः ) waa दश च आलम्‌ । एक और 


aa । रास्ता । पथ 
एकपदे, ( अव्य° ) एक+पद्‌+के । अकस्मात्‌ । अचानक । 
एकही बार । “कथमेकपदे निरागसम्‌” इति कुमारः, 
एंकपिद्ठ, (go ) एकं नेत्रं पिङ्गं अस्य । जिसकी एक आंख 
पीली है । कुबेर । वह पार्वतीको दोषदृश्सि देखता भया । 
उसके शापसे इसका नेत्र जाता रहा फिर महादेवजीकी 
्रसन्नतासे उसकी आंखमें पीलापन होगया (पुराणकथा). 
एकभक्तत्रत, (Jo न° ) आधा दिन बीतजानेपर जो निय- 
मसे खाता है रात्रिको कुछ नहिं भोजन कर्ता, उसे एक- 
भक्त कहते हें ऐसा त्रत अर्थात्‌ नियम. 
एकयष्टिका, ( ele ) एका यष्टिरिव आवली यस्याः ब० 
कप्‌ । ठाठीकेसमान जिसकी एकही लडी हो । एकलडा । 
एकावली हार. 
एकराज, ( पु० ) एको राजते क्रिप्‌। सार्वभौम । एकही 
चमक रहाहै | चक्रवर्ती । १२ मण्डलका राजा. 
एकाविंशति, (ete ) एक्राथिका विंशतिः । एक ऊपर वीस । 
इक्कीस संख्या, 
एकवीर, (go) wat वीरः | कर्म०। एक बहादुर । 
वडा वीर । एक वृक्ष. 
URAR, (Fo ) एकः IRSA । जिसका एकही खुर 
हो । एक खुरवाले गधा आदि घोडा-खच्चर । शरभ 
एकशेष, (Fo ) एकः रोषो यत्र । जहां एक वाकी रहे । 
व्याकरणमें प्रसिद्ध RCT भेद । जेसे पुत्र ओर पुत्री 
( दोनोंका एकशेष ) “पुत्रौ” होता है 
एकश्रुति, (ate) एका अभिन्ना उदात्तादिझन्या श्रुतिः 
उच्चारणम्‌ | उदात्तादिसे शून्य एक एकही खरका उच्चारण 
करना । प्रातिशाख्यमें प्रसिद्ध उदात्त, अनुदात्त, और खरि- 
तका विभाग कियेबिन बोलना. 
एकसर्ग, ( त्रिः ) एकस्मिन सगो निश्चयो यत्र । जहां 
ह बातका निश्चय हो । एक ओर मनवाला । एकाग्र- 
त्त. 
एकाकिन्‌, ( त्रिश ) एक+आकिन्‌। असहाय । जिसकी 
मदत कोई न हो । अकेला. 
एकाक्ष, ( go ) एकं अक्षि यस्य । षच्‌ स० | जिसकी एक 
आंख हो । कौआ । काणा ( fe ). 
एकाग्र, (fe ) एकं अग्रं विषयो यस्य । जिसका विषय 
एक हो । ओर विषयको छोडकर एकही ओर मनवाला । 
विक्षेपरहित ज्ञान | एकमन। “साथे ष्यञ्‌? । ऐकाम्य इसी 
अर्थमें होताहे. 
एकादश, ( fro ) CHT डट्‌ । ्यारहको भरने- 
हारा । ग्यारवां । भ्यारवीं तिथि (ete ) चान्द्रमासके 


| 


हरएक पखवाडेकी ग्यारवीं तिथि (विष्णुका ges दिन). 
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दस । ११ संख्या. 

TRUER, ( न° ) एकादश द्वाराणि यत्र । जहां ग्यारह 
दर्वाजे हैं । शरीरनामी नगर ( वहां नासिका, श्रोत्र, नेत्र 
दो २ छ ga? हुए, एक सुख, नामिसहित नीचेके तीन, 
FR AGA इसतरह ११ दरवाजे हैं ), 

एकादशी, ( ate ) एकादशानां पूरणी । ११ हको पूरण- 
करनेहारी | दोनों पक्षों प्रतिपदासे लेकर ११ हको पूरा 
करनेवाली तिथि । जहां हरिवासरत्रत होता है. 

एकान्त, ( त्रिश ) एकः अन्तो निश्चयो यत्र । जहां एकही 
निश्चय हो | असन्त । जरूरी । बहुतही । अकेला । दृढ. 

एकान्ततस्‌, ( अव्य° ) एकान्त+तसिल्‌ । अव्यभिचारी । 
न स्कनेहारा । जरूर होनेहारा । केवलमात्र । सिरफ | 
TIRE. 

TRTA, ( त्रिश ) एककारमेवान्नं भक्ष्यं यत्र । जहां एकवारही 
भोजन कियाजाता है । इक्रा खानेहारा । एकभक्तत्रत । 
एकवार खानेका व्रत 

णकाज्नांवशति, ( ate ) एकेन न विंशतिः एक+न-आइुक्‌ 
दस्य वा न, एकवीस । उन्नीसकी संख्या 

एकाब्दा, ( ale ) एकः अब्दो वयोमानं यस्याः । जिसकी 
अवस्था ( उमर ) एक वरिस हो । एक वर्षकी गौ. 

एकायन, (fe) एकं अयनं विषयो यस्य । जो एकही 
विषयमे लगा है । और विषयोंसे चित्तको हटानेहारा । 
एकाग्रमन 

एकावली, (ale ) एका आवली मणिश्रेणिः । एक मणिः 
ओंकी लडी | एक लडाहार । अर्थालङ्कारका भेद 

waa, ( त्रिश) एक आश्रयो यस्य । जिसका एकही 
आश्रय हो । अनन्यगति, 

एकाह, (Jo) एक अहः । द्विगु अच्‌। “अद्दाहान्ता 
पुंसी”ति पुंस्वम्‌ । एकदिनः 

एकाहार, (Jo ) एकस्मिन्‌ दिवसे एक आहारो भोजनम्‌। 
एकदिनमें एकवार भोजन करना । दिनमें एकवार भोजन 
करनेहारा ( त्रि’ ). 

एकीभाव, (Fo ) अनेकस्य एकस्य भावः | एक+च्वि+भू 
घञ्‌ । बहुतोंका एक होना । एकत्र । एकपन. 

एकीय, ( fe ) एक+छ (ga) । एक पक्षका | एकका 
मददगार 

एकोद्दिष्ट, ( न° ) एक SRA यत्र । जिसमें एकहीका उद्देश 
हो । एककेलिये कियागया श्राद्ध । प्रतश्राद्धके समान विधि- 
वाला वार्षिक श्राद्ध. , 

एज्‌, कांपना । भ्वा० ao अक० सेट्‌ । एजते । ऐजिष्ट. 

एज्‌, चमकना । स्वा० पर? सक० सेट । एजति । एजीतू. 
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एड, ] 


Ue, (पु०) इल-सोना-अचू । भेष । मेढा । वधिर । बहिरा । 
डोरा ( fre ). 
फडक, ( पु० ) equ भेड । वनका वकरा । बड़े 
सींगोंवाछा मेढा । हरएक मेढा । AALT एडका। 
मेड. 
TFT, ( त्रि» ) थुतिरहित एडो वघिरश्वासो मूकः । गूंगा 
ओ बहिरा पुरुष. 
एण, (ge ) इ-ण । कृष्णवर्णमृग। कारेरंगका हरिण । aat 
एणी. 
एणतिलक, (Fo) एणस्तिलक इव चिह्नं । जिसका निशान 
हरिण हो | Weise । चन्द्रमा HETE. 
एणाजिन, ( न° ) एणस्य अजिनम्‌ । हरिणका चमडा. 
एत, ( त्रि० ) ( पु० ) IHT! हरिण (ge) आया । 
कबुरवर्ण | चितकबरा रंग । चितकबरे रंगवाला । feat 
एनी । रंगबरंगी । चमकनेवाली. 
पतद्‌, ( त्‌), (fe) इणू-आदि-तुकूच । पुरोवर्ती । 
सामने । यह. 
एच, वढना Al आ० अकर सेट्‌ । एधते । ऐचिष्ट. 
एधस्‌, ( न० ) इध्यते$मिरनेन । इन्ध्‌+असि । जिस्से आग 
भड़कती है । नि० नलोप । गुणश्च । काष्ठ । काठ । लकडी. 
एधित, ( त्रिः ) warm । वृद्धियुक्त । बढाहुआ । वढगया. 
एनस्‌, ( न° ) इणू+असुन-नुट्च । पाप । अपराध । दोष । 
गुनाह. 
परका, (Sle) इण्‌+रक्‌। गांठरहित तृण । एरा । घासविशेष. 
एरण्ड, ( पु० ) ईरयति वायुं मलं वा । ईर्‌+अण्डच्‌। नि० 
गुणश्च । जो हवा वा मैलको दूर कर्ता है । एक पेड. 
पला, (ale ) इल+अचू । एलानामी लता । इळायिची. 
एव, ( अव्य० ) सारय । बरावरी । अवधारण । तहकीकात । 
परिभव | तिरस्कार । ata । थोडापन । निश्चय । ही. 
एवम, ( अव्य० ) Me । मुसावहत । RAIER । ऐसा 
निश्चय | स्वीकार । मात्रा । प्रश्न । सवाल, 
पाष, जाना । आत्म? सक० सेटू । एषते । ऐविष्ट. 
एषण, (Fo) weg । लोहेका बाण । युच्‌। इच्छा । 
पुत्र, रोक और थनकी कामना ( ख्री० ) ल्युट्‌ । सुनारका 
काठा । “ खार्थ कणू ” “एबणिका” इसी अर्थमें होता है. 
PI oer ह 
फे, ( अव्य० ) स्मरण । बुलाना । शिव ( go ), 
Gael, ( न? ) TTA भावः । यत्‌ । एकतरहका 
- आशय | UFR. ; f 
छेकागारिक, ( e ) एकं असहाय॑ ame प्रयोजनं अस्य 
ठकू । अकेले स्थानपर जिसका प्रयोजन जन सिद्ध होता है । 
PRE: ० 5 ee y 


( १२४ ) 
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[ ऐरिण, 


TT 

Genta, ( त्रिश ) एकार । खार्थे अण्‌ । अनन्यासक्तचित्त 

ऐकात्म्य, ( न° ) एक आत्मा खरूपं यस्य तस्य भावः । 
व्यन्‌ । एकखरूपका होना। एका करना। अद्वितीय | 
आत्माका होना. 

ऐकान्तिक, ( Fe ) एकान्तं व्याप्नोति ठञ्‌। निश्चयसे फैल: 
नेहारा । अव्यभिचारी । न रुकनेहारा । जरूर होनेहारा। 
दृढ । मजबूत. 

~ A A ` 

ऐकाहिक, (त्रिश) एकाहे भवः । कालात्‌ ठजू। एक 
दिनमें होनेवाला । एक दिनको लांघकर होनेहारा । एक 
दिनको छोडकर होनेहारा ज्वर । तइयेका तप । प्रतिदिन 
एकसमयपर होनेहारा ज्वर ( ताप-बुखार ) ( ge). 

ऐक्य, ( न० ) एकस्य भावः । एक+ष्यन्‌। अभेद । एक 
रूपपना । मेल । जोड. 

ऐेक्षव, ( त्रि» ) इकषोर्विकारः इक्षु+अण्‌ । गन्नेका विकार । 
गुडआदि. 

ऐक्ष्वाक, (ge ) इक्ष्वाकोगात्रापत्यम्‌-अण्‌ , नि० इक्ष्वाङके 
वंशमें उत्पन्न हुआ । सूर्यवंशी राजा. 

tga, ( न° ) sar FOF अण्‌ तस्य न छक्‌। age 
JAH फल । हिंगोटका फल । तपस्विओंका वृक्ष. 

> ~ 

फण, ( त्रिश ) एणस्य कृष्णमृगस्य इदम्‌ अण्‌ । काले हरिण- 
का चमडा आदि. 

Gury, ( त्रिश ) एण्या इदं cmt काली हरिणीका चमडा 
आदि. 

ऐेतिह्य, ( न° ) इतिह पारम्पर्योपदेशः स्वार्थे ष्यञ्‌ । पर 
म्परा । चलाआता सिळसिलेवार उपदेश । जैसे “वटके 
रक्षपर यक्ष रहता है ” इत्यादि वापदादोंसे aera 
उपदेश । किसीने जानकर नहिं कहा। इतिहासी। ऐतिहासी। 
तारीखी. 

Ss है 

ऐेन्दव, ( न० ) इनदुर्देवतास्य । जिसका देवता चन्द्रमा है । 
मृगशिरानक्षत्र चन्द्रमाका (त्रि०)। सोमराजी | 
( ate डीपू ). 

पेन्द्र, ( त्रि० ) इन्द्रस्येदम्‌। FRANI इन्द्रका । ज्ये 
नक्षत्र ( न० ) faat डीप्‌ । tet. ‘ 

ऐन््रजालिक, (fe) इन्द्रजालेन चरति । इन्द्रजाल 
विचरता है । मायाकरनेहारा । छलिया ( बाजीगर ). 

afz 3 l 

द्र, ( पु० ) इन्द्रस्य अपत्यं इञ्‌ । इन्द्रका पुत्र | जयर्न्त 
अजुन । सुग्रीव वानर । काक । कोआ. F 

ऐरावत, (ge) इरा जलानि ara । HASTA 7 
इरावान्‌ | समुद्र: तत्रभवः अण्‌ । जछोंवाले स्थान (सु 
में होनेवाला । समुद्रसे निकला इन्द्रका हाथी. i 

छेरिण, ( न° ) इरिणे.ऊधरे भवा । सेन्धबळवण । पर्दी 
हून(निमक). | i 
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एरेय, ] 


( १२५ ) 


[ आत्कण्ठ्य, 


ऐरेय, ( न° ) इरा अन्नं तत्रभवः ढक्‌ । अन्नमें होनेवाला । 


मद्य | शराब. 
te, (Jo ) इलाया अपत्यं । इलाका बेटा । बुधका पुत्र । 
पुरूरवा राजा. 
दि, ( ge ) इळबिलाया अपत्यम्‌ । इलविलाका 
कुवेर. 


ऐशानी, ( ete ) ईशानो देवता अस्याः । महादेव जिसका 
देवता है । उत्तर ओ पूर्वके अन्दरकी दिशा. 

ऐश्वर्य, ( न° ) ईश्वरस्य भावः । ईश्वरपना । अणिमा आदि 
आठ प्रकारकी विभूतिएं । जैसे अणिमा, महिमा, sar, 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईैशित्व, वशित्व, 

ऐषमस्‌, ( sere ) अस्मिन्‌ वत्सरे । नि० । वर्तमानवर्ष । 
हालका बरिस. 

` A ~ ` 

ऐेहळोकिक, (feo ) इहलोके भवः कालात ठञ्‌ । द्विपद- 
बृद्धि । इसलोकका. 

फेहिक, ( fre ) इह भवः कालात्‌ ठञ्‌ । इहलोकमें होने- 
वाळा । ग्रहणकियेगये शरीरके लिये माला चन्दन आदि 
सुखका अनुभव आदि । इसलोकका. 

स्रो 

ओ, ( Hore ) यादगिरी । स्मरण । सम्बोधन | बुलाना | दया. 

ओ, (ae ) जगतके पति । ब्रह्म. 

ओक, (Fo) उच+क-नि० चस्य कः । पक्षी वृषल । aE. 

ओकस्‌, ( न० ) उच्‌+असुन्‌ । कुत्वम्‌ । गृह । घर । 
आश्रयमात्र । पनाह. 

ओकोद्नी, ( ate ) ओक आश्रयः मूर्धरूपं अदनं भक्ष्य 
यस्याः । जो मस्तककों भोजन adie । केशकीट । जू । 
qF. 

ओखू, सुकाना-सजाना-हटाना । सक० । सामर्थ्यरखना । 
अक० भ्वा० Wo Az । ओखति | sea. 

ओघ, (go) उच्‌+घञ्‌ । समूह । जलका वेग । जल्दीसे 
नाचना-गाना-बजाना । द्वुतनृत्यादि- 
झार, (go) अवूनमन्‌ । SEIT ओम-ततः खरू- 
पे कार । प्रणव । जिसकी वेद्शास्रमें सबसे अधिक स्तुति 
कीगई है । भक्तकी रक्षा कताहे. 

ओज, वल करना । जोरकरना । चुरा० उभ० अक० Fel 
ओजयति-ते । औजिजत-त- 

ओजस, (ao) उब्ज्‌+अखुन्‌-बलोपे गुणः। दीप्ति । 
चमक । रोक । प्राणका बळ । प्रकाश । सामर्थ्यं । ज्योतिः 
षूके अनुसार १ली ३री ५ वी ७ वी इत्यादि विषमराशि। 
शञ्रआदिका कौशल । Aaah अनुसार धातुरसको 
पुट करनेहारा वस्तुभेद | “ओज” भी इसी अर्थमें है 
जिष्ट, (fre) अतिशयेन ओजखी ओजखिनःइषठन्‌ 
मतोइेक्‌ । बहुत तेजवाला । बडे सारवाला | 


औचिती 
aaa, 


ओण्‌, अपसारण करना | निकालना । हटाना । भ्वा०पर ०सक ० 
सेट्‌ । ओणति-आणीत्‌. 

ओत, ( fre ) आमवेन्‌+क्त । अन्तर्व्याप्त । भीतर फेला- 
हुआ । कपडा । लंबी २ ard. 

atg, ( त्रिश ) अव+तुन्‌+ऊठ्‌-गुणः । बिडाल । विला. 

ओदन, (go) उन्द+युच्‌-नलोपो गुणश्च । भक्त । अन्नं । 
अनाज | गीलाअन्न | उवलेहुए चावल । भात 

ओम्‌, ( अव्य० ) अव्‌+मन्‌ःतस्यातोलोपः । गुणः । प्रणव । 
अ उ ओर मू इन तीनांसे वनाहुआ एक अक्षर । आरम्भ। 
स्वीकार । मान्ना । हटाना । मंगल । ब्रह्म । जान्नेलायक । 
निकालना. 

ओष, ( Je ) STETA । दाह । जलाना. 

ओषधि-धी, (ate) ओषो धीयतेऽत्र। ओष+धा+ 
की । जो दाहको धारण करे । वह बृक्ष जो फल पकने- 
तकही Cede | धान । जोंआदि । फळ्पाकान्त वृक्ष । 
त्रीहियवादि. 

ओषधिप्रस्थ, (Fo न°) ओषधिप्रधानः प्रस्थः । शाक० । 
वह शिखर कि जहां फल पकनेतक रहनेहारे बृक्षादि हैं । 
RASAR. 

ओष, (go ) उष+कर्मणि ठन्‌ । होठ । दांतोंका पडदा । 
दरानन्च्छंद 

ओष्ठपुष्प, (ge ) ओ"ष्ठोपमानं पुष्पं यस्य । जिसका फूल 
होठके समान लाल है । बन्धूकवृक्ष 

aH, (cie) sits इब आचरति । AHAT ततः 
अच्‌ । गौरा०डीष्‌ । बिम्वफलनामी व्रक्ष । तेलाकुचा. 

asa, (Je ) ओष्ट+यत्‌ । ओश्टोचार्यवर्ण । वे अक्षर कि 
जिनका उच्चारण होठोंमें eae. 

ओष्ठोपमफला, ( ate ) ओष्ठ उपमीयतेऽनेन । ओष्ठोपमं 
फळं यस्याः | जिसका फल होठके समान हो । विम्विकी 
लता ( वेळ ). 

औँ 

ater, ( न° ) उक्ष्णां दरषाणां समूहः अण्‌ टिलोपः | IAAT | 

बेलाका समूह बुन्‌ । “ औक्षकम्‌ ” इसी अर्थमें है 


ओख्य, ( त्रि’ ) उखायां पक्कं ष्यञ्‌ । स्थालीपक्क । थाली वा 


बरलोहीमें रांधीहुई वस्तु. 
( ate ) i 
(न°) 
योग्यता । लायकी. 


उचितस्य भावः ष्यञ्‌। AAS | 
सत्यत्व | इन्साफपन। सच्चपना । 


ओडव, ( त्रिश ) उड्+अण्‌ । नक्षत्रसम्बन्धी । तारोंका । 


एक रागविशेष 


-औत्कण्ड्य, ( पु० ) उत्कण्ठाया भावः । ध्यन्‌ उत्कण्ठा । 
_ इच्छा । बडीचाह । खेद. 
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औत्तानपादी, | 


ओत्तानपादी, (ge) उत्तानपादस्य wie अपत्यं 
इज । उत्तानपादनाम राजाकी सन्तान । इस संसारके 
भोगोंको समाप्त कर ज्योतिर्सण्डलसें निश्चल होकर तारेके 
खरूपमें स्थित हुआ ध्रुवनामी राजा । न हिलनेवाला तारा. 

ओत्सर्गिक, ( त्रिः ) उत्सर्ग सामान्यविथि अईति उन्‌। 
सामान्यविधिके लायक । प्राकृतिक । त्याज्य । स्वाभाविक । 
जाती | छोडनेलायक. 

ARIA, ( न० ) उत्सुकस्य भावः ष्यञ्‌ । उत्कण्ठा । इच्छा । 
बेआरामी । बडी इच्छा 

ओदनिक, ( त्रिश ) ओदनः शिल्पं अस्य ठन्‌। भात ब- 
नानेवाला | सूपकार | रसोइया. 


y 


ओदरिक, ( त्रिश ) उदरे प्रसितः ठक्‌ । पेटमें लगाहुआ । | 


. केवल पेट भरनेकी इच्छावाला । पेट. 

ओदार्य, ( न° ) उदारस्य भावः। ष्यञ्‌ । उदारता । 
, ` फयाजी | खुरादिर । महत्व । बडप्पन | वजुर्गी 
आदासीन्य, ( न° ) उदासीनस्य भावः । ष्यञ्‌ । शुभ वा 


अशुभकी अपेक्षा । भले बुरेकी avait । किनारेपर | 


 खडाहोनापन । उदासीन होना । वेपवाह. 

MAT, (न°) उदास्ते। उदू+आस्‌+अचःभावार्थे ष्यञ्‌ । एथक्‌ 
होकर वेठताहे । वेराग्य । प्रीतिसे शुन्य होना । मन न ळगाना, 

AGA, ( Jo ) चौदह यमके WAH एक यमका मेद्‌ । 
एक प्रकारका कुष्ठ ( कोड ) रोग । गूळरका बनाहुआ । 

` तांबेका बनाहुआ | मातका देवता 

ओद्धल्य, ( न० ) उद्धत+ष्यन्‌ । अविनीतत्व । मगरूरी । 
जुल्म । वहादुरीके काम. 


Stas, ( न° ) उद्भिज+अण्‌ । पांझ लवण ( जो भूमिसे 


, आपही उत्पन्न होताहै ) एक प्रकारका निमक। प्रथिवी 
फाडकर वडी धारासे वहनेवाला जल । “उद्भिद्य जायते 


WHE” उद्भिज ततः स्वार्थ अण्‌ “द्विम? इसी 
_ अर्थमें औद्भिद भी होता है ( न° ). 
आद्वाहिक, ( न° ) उद्वाहकाले लब्धं ठन्‌ । बिबाहके समय 


मिला | विवाहके काळपर लाभ हुआ धनआदि. 
ओपचारिक, (go) उपचार एव । et ठक । उप्र- 
` चारके अर्थमें ( 
ओपनिषदू, (Fo) उपनिषत्सवेव वेद्यः अण्‌ । उपनिषदोंसेंही 
जान्नेयोग्य । वेदान्तमात्रसे जानेलायक परमात्मा “ तं त्वो- 
पनिषदं पुरुषं च्छामि” इति श्रुति 
आऔपनीविक, ( त्रिश) नीबिसमीपे व्यापृतं ठक्‌ । धोती. 
की गांठके पास व्याएत ( लगा ) हुआ। “ औपनीविक- 
मरुन्ध किल Al” माघः. 


ओप्य, ( न°.) उपमैव । खाथे व्यन्‌ । ARA । मुसा- 
विहृत | वरावरी | एकजेसापन. | 


| 
| 


(शब्दार्थगणेशे) स्वरवर्णादिकः शाब्दः समाप्ति गतः 


( १२६ ) [ औष्य, 


CERRO | a ae 

ओपसयिक, ( त्रिः) उप+अय+घज्‌। उपायः तेन ay, 
ठक्‌ RAA । उपायसे लाभ हुआ । ठीक । न्यायसे मिली 
चीज । तजवीजसे मिला 

ओपसर्गिक, ( go ) उपसर्गेण निष्पादितः ठन्‌ । वात आदि 
सन्निपातसे उपजा रोगभेद । एक बीमारी 

aca, ( न० ) उरश्रस्य मेषस्येदं अण्‌ । मेषआदिके रोमसे 
बना । कम्बल 

ATAR, (to) उरश्राणां समूहः बुञ्‌ । मेषसमूह | 
मेढोंका समूह ( गछह ) 

औरस, (go ) उरसा निर्मितः अण्‌ । छातीसे रचागया । 
एकवणेवाली संस्कार कीगई ख्रीमें आप उत्पन्न कियाहुआ 
पुत्र । धर्मशात्रके प्रकारसे विवाहीहुई Ale उत्पन्न हुआ 
सबसे अच्छा पुत्र. . 

औषध्वेदेहिक, ( त्रि» ) wat देहः ग्रेतदेह: तत्रभवं तस्मै 
देयं वा श्राद्धादि ठक्‌ । प्रेतदेहपर वा उसके लिये किया- 
गया श्राद्धादि कर्म । मरनेके दिनसे लेकर सपिण्डीकरण- 
तक कियागया जळदान ( तर्पण ) और श्राद्धादिलक्षणवाला 
कर्मसमूह । “ ओध्वेदेहिकम्‌ ” वा. 

आवे, (go) उवैस्यापत्यं अणू । उर्वकी सन्तान । ae 
वानळ ( घोडीके खरूपमें समुद्रकी आग ) । यह अग्नि 
उवे युनिसे उत्पन्न हुई । उस सुनिका स्थान भूगोंलके 
दक्षिणसीमामें है । सुंदरी आग । पांछुलवण । saat 
भवः | पहाडी निमक. 

ओळूक, (ao) उलूकानां समूहः अणू । पेचकसमूह | 
उन्लुओंका गछह. 

ओळूक्य, (geo ) वैशेषिकद्शन रचनेहारा कणाद git! 
उसके MAA जानेहारा 

ATIT, ( न° ) उशनसा शुक्रेण प्रोक्तं .अणू । TH 
कहागया उपपुराण आदि दण्डप्रणयनरूप शास्र | राजनीति 

AAN, (ao) वश्‌+ईैरन्‌ किच्च ततः अण्‌ | शयन) 
विस्तरा आसन (चोकी)। चामरका दण्ड। श्या आर पीठ 

औषध, (न०) औष्रधौ भवः अण्‌ । रोगका नाश करनेवार्ण 
ओषधिका द्रव्य । रोग दूर करनेहारी कोई चीज। दवाई । 
भेषज. 


ओष्ट, ( न° SZARA अणू । ऊंटका दूध आदि । जो कु 
ऊंटका | 
BR, (Ae) उष्ट्राणां समूहः बुन्‌ । ऊंटोंका समूह (av): 
sea, ( त्रि० ) ओष्ठे भवः यत्‌ । होठके स्थानसे sae 
क्रिया गया उवर्ण और पवर्गादि । होठसे निकला. 
औष्ण्य, (Ae) उणस्य भावः घ्यन्‌ । गरमका 
गरमी । धूप । सन्ताप at 
Amta, ( न० ) उष्म+ष्यञ्‌ । सन्ताप । उष्णता, TO 


2 


Sy 
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के, || 


क 

क, (Te) के-शब्द करना । कच्‌-चमकना । वा 
वायु । आत्मा । यम । दक्षप्रजापति। सूर्य । अग्नि । विष्णु । 
काळ । कामकी गांठ । राजा | मोर | शरीर । मन। 
धन । प्रकाश । शब्द । सुख । सिर । जळ । रोग ( न० ). 

कंस, (Fo) BT । उग्रसेनका पुत्र । एकं राजा AF- 
णजीका मामा। तेजसद्रव्य। कांस्य । तामा और रांगके मेलसे 
उत्पन्नहुआ धातुद्रव्य । कांसी । सोने वा चांदीका वनाहआ 
पानपात्र । कटोरा । आढक नामसे प्रसिद्ध परिमाण । 
(अच्नी०). 

RA, ( न° ) कंसादिव कं जलं यस्मात्‌ ५व० । हीराकस 
नामसे प्रसिद्ध नेत्रका ओषधविशेष । उसके संयोगसे 


अम्निसंयोगसे जेसे कांसी जळ छोडतीहे वेसे आंखआदिसे | 


जळ बहताहै । आंखकी दवाई 


कसकार, (Fo) कंस+क्र-अण्‌+उप० । कसेरा नामसे 


प्रसिद्ध एकजाति 

कंसजित्‌, ( ए० ) कंस+जि+क्रिप्‌ । 
जीतनेहारा श्रीकृणदेव 

RACAL, (Fo) कंस+हन+क्किप्‌- 
सारनेवाला । श्रीकृष्ण 

कसाराति, (go) कंस+अराति । 
शत्रु । श्रीकृष्णजी 

कसास्थि, (ao) कंसः अस्थि इव । उपमितसमास । श्रेत 
होनेसे अस्थि हड्ीके समान कांसा नामसे प्रसिद्ध एक 
प्रकारका धातु. 

HR, चाहना। भ्वा०आ०्सक०सेट्‌ | ककते । अककिष्ट 

DR, जाना | भ्वा० इदित्‌ आत्म० Tho सेट्‌ । कङ्कते। 
SEJE 

ककुत्स्थ, (Fo) ककुदि तिष्ठतीति। ककुत+स्था+क । 
देत्योंके मारनेको इन्द्रसे प्राथना कियागया Sear रूप 
धारण कियेहुये इन्द्रके aga ( हुइ) अर्थात्‌ पीठके भाग- 
पर ठहरनेवाला | सूर्यवंशीय एक राजा जिसकी सन्तानने 
ककुत्स्थ यह उपाधि ग्रहण की । राजा इक्ष्वाकुका पोता । 
इसी कुलमें रामचन्द्रजी gue 

ककुत्स्थः, (geo) ककुदि तिष्ठति-ककुद्‌+स्था-क । हुइपर 
बैठता हे । इक्ष्वाकुके बंशमें पुरञ्जय राजाकी उपाधि । 
सूथवंशीय राजा 

ककुद्‌, (sete) कं सुखं कोति | कु-शब्द करना-क्रिप्‌ 
TR तस्य द: । बैलके कंधे और पीठका पिण्डाकार ata- 
झुड वा हुडुनामसे प्रसिद्ध बैलका अंग । चिद्टाछाता आदि 
राजाका चिह्न । प्रधान । पर्वतकी चोटी 

FEE, ( अत्री, ) stew gee वा-कं-भूमि ददाति- 
रा+क । झुंड नामसे प्रसिद्ध बेलका एक अङ्ग । प्रधान । 
न चिह्न छाता आदि । पर्वतका अभाग । प्रहाडकी 


६ त° । कंसराजाको 
त° । क॑सदैसको 


६ त° । केसराजाका 


ड । ब्रह्म । | 


( १२७ ) 


R 


[ कङ्कपत्र, 


RSA, (Jo) ककृत्‌ अस्य अस्तीति मतुप्‌ । हइवाला । 
देष । वळ । पर्वत । कमर । कटी (Sto )। ककुदिव 
मांसपिण्ड अस्यास्तीति मतुप्‌-डीप्‌ 

ककुन्दर, ( न° ) कस्य शरीरस्य wees कु भूमिं दारयतीति 
ककु+ह्+णिच्‌+अच्‌ gate । पीठकी भूमिको फाडनेहारा 
एष्टवशके नीचेका तताकार (AAA शकलका ) कूपक 
(aa) 

FHL, (Sle ) कं वातं स्कुश्नाति | स्कुम्भ+क्रिप-प्षो० । 
दिशा । शोभा । चम्बेके फूलोंकी माला । शास्र । एक रागि- 
णीका भेद 

कळु, हसना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । कक्कति AFRE. 

कक्कोळ, ( क ), (Go) ककते गच्छति क्रिप्‌ कक्‌ , कोलति 
संस्त्यायाते अच्‌ कोलः कक्‌ चासौ कोळश्चेति कर्म० । गन्धः 
द्रव्यका भेद । कांकोळ ( वंगभापामें ) बनकपूर नामसे 
प्रसिद्ध गन्धद्रव्य | इदमर्थे कन्‌ ( न० ). 

कक्ष, (So) कष्‌-मारना+स । fea smaa 
पीछेकी ओरका आंचल। Sar सूका तिनका। सूका वन 
Weal भाग । राजाका अन्तःपुर । भुजाओंका मूल । 
कच्छ आंचल RISE WET हाथीके वांधनेका रस्सा। 
काञ्ची । तडागी । पाप । वन । घरकी दीवार । कच्छका 
रोग ( ate ). 

कक्षोत्था, (Sie) कक्षात्‌ TEIT उत्तिष्ठति | set 
Mos | जो सूके तिनकोंसे निकलताहे । भद्रमुस्ता । 
नागरमूथा 

कक्ष्या, (ale ) कक्षे भवा यत्‌ | हाथीके वांधनेकी चमडेकी 
रस्सी | महलका बडा कमरा (सहत) । ख्रियोंकी तडागी । 
वरावरी । हिम्मत ( Ale )। उत्तरीयवल्न। ऊपरका कपडा 

कर, क्रियाकरना-चलना | भ्वा०पर०सक्र०अक०्च सेट | 
wath | अकायीत्‌. 

कडू, (go) ककि-जामा+अचू । कांकनामी एक पक्षी । 
जिसके परोंसे वाणका Ge बनाया जाताहै । युधिष्टिर । 
इसने विराटके नगरमें यह संज्ञा पाई. 

ट, ( पु० ) क॑ देहं कटति । क+कट्‌+सुमूच । ककि 
चश्चलहोना+अटन्‌ वा । संजोह । वर्म । जिरह । स्वाथे 
कन्‌. । कङ्कटकः ( यही अर्थ ). 

कङ्कण, (Ao) कं BA कणति । कम्‌+कण्‌+अच्‌ | करभू- 
षण । हाथका जेवर | हरएक प्रकारका भूषण. 

aga, (न°) यकि+अतच्‌ । केशप्रसाधनी । वालोंको 
साफ करनेवाली । कंघी. 

PIA, ( त्री० ) ककि+अतच्‌ डीष्‌ । खार्थे कनि हस्वे 
टापू प्रसाधनी । कंधी । नागबला. 

कङ्कती, (ete ) ककि+अतचू ङीष्‌ । प्रसाधनी । कंधी, 


(ate) कङ्कस्य पत्रे पक्षोऽस्य । कङ्गपक्षीके परों- 
| वाला बाण। तीर. 
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कइसुख, | ( १२८ ) 


[ करित्र, 


STE, ( पु० ) कङ्कस्य सुखं इव सुखं अस्य । जिसका मुख 
कांकपक्षीके सुखकी als हो । सन्दंश । संढासी. 
कङ्काळ, ( पु० ) कं सुखं शिरो वा कालयति क्षिपति । 
कलू+अच्‌ । रक्‌ ( चमडा ) मांसरहित शरीरके आरम्भ 
करनेहारा अस्थिओंका समूह | हड्डिओंका पिंजरा । हड्डी. 
कङ्कालमालिन्‌, ( पु० ) कङ्कालानां माला अस्ति अस्य इन्‌ । 
जिसकी माला अस्थिपिञ्जरकी है । रुद्र । शिव । महादेव. 
कडु-इ, (Fo) ककि+ड । कंगनी। धान्यमेद । एषो० 
FAM. 
HA, शब्द करना । भ्वा०पर०्अक०्सेट्‌। कचति । अक- 
चीत्‌-आकाचीत्‌. 
कच्‌, बांधनाःवैर करना। भ्वा०पर०इदित्‌ सक०सेट्‌। कश्चति। 
अकञ्चौ त्‌, 
HA, वांधना-सक०चमकना-अक०भ्वा०आ०सेट्‌ | FAT | 
अकचिष्ट. 
कच, ( पु० ) कच्‌+अच्‌ । केश । वाळ । वृहस्पतिका पुत्र । 
Gal घाव । मेघ । बादल । हथिनी (Ste )। “भावे” 
बांघना | सजावट. 
कचाकचि, ( अव्य० ) परस्परं FA: सह प्रहृत्य प्रदत्तं यु- 
द्वम्‌ । आपसमे एक दूसरेके वालोंक्रो पक्डकर किया 
हुआ युद्ध. 
कचु, ( Ale ) कच्‌+उ। एक वृक्ष । कचूर । हल्दी 
mart, ( त्रि° ) कुत्सितं चरति | कु+चर्‌+अच्‌-कदादेशः | 
मलिन । मेला । छाछ ( न० ). 
कञ्चित्‌, ( अव्य० ) काम्यते इति कम्‌ । चीयते निश्चीयते 
अथौ यस्मात्‌ । कम्‌+चि+किप्‌ एृषो० मस्य द: | अपनी 
इच्छा जतानेकेलिये प्रश्न । हर्ष । मङ्गल । इष्टप्रश्न । 
` ख्वाहिश जतानेका सवाल. 
कच्छ, (fe) कचू-बांधना+छ | केन जलेन छुणाति 
दीप्यते । छु+ड वा । जलप्रायदेश वह स्थान कि जहां 
पानीही पानीद्दो । खाडी । किनारा । पुन्नागद्गम । केशरका 
दृक्ष । बेडीका अङ्ग (ge ) । काछनी, 
कच्छप, ( पु० ) कच्छे पिवति-पा+क्र । कूर्म । कच्छू 
HAG खजाना | शराब निकाळनेकी कला । एक प्रकार- 
का वृक्ष । पहळबानोंकी लडाई 
कच्छुर, (fe) कुत्सित छुरति । कु+छुर+क-कदादेश 
पराई oie पास जानेहारा । व्यमिचारिणी । बदमाश 
( ate ). 
Fal, भवा? To कजति । प्रसन्न होता । प्रसन्नतामें व्याकु 
होजाता । अहंकार करता 
कञ्जळ, (न° ) SATIS वा जलं नेत्रस्य यस्मात्‌ । को 
कद । जिससे बुरा वा थोडा पानी आंखसे निकलताहै | 
BIST | HAS | काजल | बादल (पु०)। खास मच्छी(ज्ली ०) 


। 
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कञ्जलरोचक, (Fe) (go) कजलं रोचयति । ay 
णिचू+अचू । दीपकका आधार । शमाँदान । जो कजल 
को चमकता है. 

कञ्चुक, (Se) कचि+उकन्‌। योधाओंका एक वल्लविशेष। 
लोहेका वर्म ! चोसा । अंगरखा । केंचुली । चोली. 

कञ्चकाळुः, (To) FARANG । सर्प । सांप 

कञ्चुकिन्‌, (go) कञ्जुक+इन्‌ । राजाओंके अन्तःपुरका 
अधिकारी । दवान । द्वारपाल । सांप। जार । जों। 
जिरहपहिरे हुए (fre) रनवासकी रक्षा करनेवाला। 
चणकनाम सुनि । जिसने अंगरखा पहिराहुआ है 

RAR, (Fo) कञ्ञः केश इव कायति । के+क । मथना 
पक्षी । उसका काळा रंग थोनेसे वालांकी समानता है । 
कोयल. 

कञ्जार, (Jo) कं जलं जारयति । जृ+अण्‌ । सूर्य) 
ब्रह्मा । उद्र । पेट (न०) अचि “aay”? भी इसी 
अर्थमें होता है. 

कट,-जाना वरसना (भ्वा० Wo सक० सेट्‌) । कटति। 
अकटीत्‌ | अकारीत्‌. 

कट, (ge) कट्+अच्‌-क्मेणि घ वा । हाथीके रहका 
स्थान । कमरका पासा । हस्तिगण्डस्थल । अतिशय। 
बहुत । काळ । तृण । सुर्देका रथ । तख्ता | औषध । 
रमशान | मसान काही आदिका रस्सा | चटाई. 

कटक, ( अल्ली० ) कट्+बुन्‌। मेखला नाम पर्वतका A 
भाग । पर्वतका नितम्बस्थान। पर्वेतके पासे । भुजा 
भूषण । कडा । हाथीदांत । पहिया । राजधानी । समुद्री 
लून । सेंधानोन । दायरा । जमीन । सेना 

कटप्र, (go) कटं प्रवते । मुनकिप-दीघंश्व । महादेव 
विद्याधर । अपनी इच्छासे रूपको धारण PAN 
राक्षस । पासा खेळनेवाला । एक कीडा । जुआरिया 

कटभङ्ग, (go) AHA । ६ त० सेनाके पराजित 
( शिकस्त ) होनेसे राजाका विनाश । हाथसे धार्त 
पाटना वा छीनना. a 

कटाक्ष, (go) कटं गण्ड अक्षति व्याप्रोति-अचू । दा 
सिरेमें देखना । अपान्नदशन । तिरछी नजर 

कटायन, ( न° ) कटस्य तृणासनस्य अयन safe 
जिस्से चटाई बनती है । वारणमूळा खस ता 

कटाह, (Fo) कटं आहन्ति । आ+हनूतड fe = 
Jaa बच्चा । तैलविपाकसाधनपात्र । तेल आदि 7 
पात्र । कडाई । नरक । खप्पर. 


J 

करि-री, (ate) sere श्रोणिदेश । WE । 
“वा AR? | 

कटित्र, (ao) कटिं त्रायते । Jya । का 
 तडागी । कटिवत्र | 


i. 
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कट, | 


प्रोथो 
कमर । | 


कद्द-टिप्रोथ । NAHAT । कटस्य कव्या 
मांसपिण्डः | कटिदेशका मांसपिण्ड । कटी 
स्फिच्‌. 
alae, (eo ) कट्‌+इछ । eae । करेला. 
कटिसूत्र, (Fo) कटौ धार्य TAME । कमरपर धारण 
करने योग्य कार्पास ( कपा ) वा ( सोना चांदी ) का बना- 
हुआ सूत्र । तडागी । मेखला । काञ्ची । घुनसी । गोट. 
कटु, (न°) FES । दूषण । दुष्ट कार्य । रसभेद्‌ । कडवा। 
दुर्गन्ध । बदबू । खुशबू । कटुकी लता ( ato ) चम्पक 
चीनकपूर । पटोल । नीम 
कटुकन्द्‌, (Yo) He: कन्दो सूलं यस्य । जिसकी जड 
कडवी हो । शिग्रुव्रक्ष (सजना) । अद्रक । लशुन । RAT. 
कटुकीटक, (Jo ) we: कीटः स्वार्थ कन्‌ । मशक । मच्छर. 
कठुक्काण, ( पु० ) ageda: क्वाणो यस्य । जिसकी आवाज 
ज हो । ( तित्तिर ) टिट्टिभ पक्षी । टिटहरा परिदा 
कटुग्रस्थि, (Joao) कटुः ग्रन्थिः अस्य । जिसकी गांठ 
कडवी हो । पिप्पलीमूछ । पीपलीकी जड । झुण्ठीमूल । 
सोंठकी' जड 
कटुच्छद्‌, (Fo) He: छदः पत्रं यस्य। जिसका पत्ता 
कडवा हो । तगरत्रक्ष । टगर. 
HSA, (न°) कटूनां त्रयं । कटुत्रिक । तीन कडवी चीजें । 
ais, पीपल, काली मिरच. 
HAST, ( स्री» ) कटु दलं यस्याः । कडवे पत्तोंवाली । 
कर्कटी । कंडियारी बूटी, 
कठुबीजा, (eto ) कटु बीजं यस्याः। जिसका बीज कडवा 
हो । पिप्पली. 
कठुर, (ae ) we विपाके कटुरसं राति । रा+क । पकनेपर 
जो कडवे रसको देती है । तक्र । छाछ । लस्सी. 
TEW, ( पु० ) कट॒स्तीक्ष्णो रसो ध्वनिर्यस्य । जिसका शब्द 
तेज हो । भेक। मेंडक. 
HEX, ( न० ) कट्‌ऊष्वरन्‌ | तक्र । छाछ । व्यञ्जन । चटनी । 
सूना. 
कठ, ( बडी चाहसे स्मरण करना ) चुरा? उभ० पक्षे भ्वा० 
Re सक० सेट्‌ xfer कण्ठयति-ते | अचकण्ठत्‌-ते । 
अकण्ठीत्‌, 
केर, ( खयाल करना वा बडी इच्छसे याद करना ) इदित्‌ 
Te आ० सक सेट्‌। ( प्रायः-यह धातु उत्‌ उपसर्गके 
साथ आता है ) । उत्कण्ठते । उदकण्ठिष्ट, 
केठ, (go ) कठ+अचू । मुनिमेद | ऋग्वेदकी शाखा । उस 
शाखाके पढनेहारा. 
कठिन ( fro ) कठ+इनच्‌। क्रूर । बेहरम । कठोर । 
परख । सख्त । स्तब्ध । रोकाहुआ । स्थाली (e) 
थाली | रकाबी 
पद्म० १७ 


वा 


( १२९ ) 


oo OM मी 


[ कण्टक, 


कठिनी, (ate ) कठिन+डीष्‌ । अक्षर लिखनेका साधन । 
एक द्रव्य । चाकमट्टी । खडियामद्री. 

कठोर, ( त्रिः) कठनओरन्‌। कठिन । सख्त । पूर्ण । 
भराहुआ 

कठोरता, (Site ) कठोर-तलवाल-कठोरत्वं-न ० । कठोर- 
पना । सख्तपन 


| कठोरीभूत, (त्रिश) कठोर+चि+भू+त । कठोर सख्त- 


तेज । har “कठोरीभूतः दिवसः? मध्याहससय । gT- 
रका समय 
कडू, हर्ष करना-खुश होना। भ्वा० इदित्‌। उभ० सक० सेट्‌। 
कण्डति-ते । अकण्डीत-अकृण्डिष्ट 
HE, भेदन करना-फाडना ओर रक्षा करना-वचाना । चुरा० 
इदित्‌ । कण्डयति-ते, अच्कण्डत्‌-त. 
HS, खाना | Glo We सक० सेट्‌ । कडति । अक्राडीत्‌- 
अकडीत्‌. 
ASH, ( न° ) कडं गिरति-गणाति वा अच्‌-नि० सुम्‌ । 
म्मां और मूंग आदिकी जड । बुस । घास । तूडी. 
कड्ङ्करीय, ( त्रिश ) कडङ्गरं अर्हति । ga भक्षण करनेवाले 
गो आदि । तूडी खानेवाले wy. डंगर. 
कड़ार, (Fo ) गड्‌-सींचना+आरच्‌ । गको क होजाताहै । 
पिङ्गळ वर्ण । पीला रंग । पीले रंगकी कोई चीज ( fire ) 
दास । नोकर । गुलाम 
कडू, कर्कश होना । सख्त होना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌। 
कइति | AHL 
कण, जाना | भ्वा० Tlo सक० सेट्‌ । कणति | अकाणीत- 
अकणीत्‌.. 
कण्‌, स्वा Yo i कणति । कणित । शब्द करना । चि- 
लाना । बिपत्तिमें जैसे । छोटा होना । जाना । पहुंचना. 
कण, ( पु० ) कण्‌+अच्‌ । धान्य आदिका अति सूक्ष्म अंश। 
कनियां | लेश । बहुत थोडा । बनजीरक। बनका जीरा 
(ae ). 
कणजीरक, ( न° ) कर्म> क्लुद्रजीरक । छोटा जीरा. 
कणभक्ष, (Fo) भक्ष+अण्‌ । उप०। काली चिडिया । 
कणाद्‌ सुनि । “कणभक्षक? यही अर्थ. 
कणिक, ( पु० ) कणो विद्यतेऽस्य । aay ठन्‌ । गोधूस- 
चूर्ण ( आद्रा ) । मयदा । मेदा । बहुत छोटा हिस्सह । 
अभिमन्थबृक्ष ( ato ) 
कणेर, (Fo) कणू+एर । कर्णिकार वृक्ष । कनेरका वृक्ष । 
या । हाथिनी ( ete ). 
कण्टक, (Jo) (न°) कटि+ण्बुळू । सईकी नोक। कांटा । 
Ag । रोमाश्च । शरीरके रोमोंका खडा होना । मच्छीकी 
हट्टी | SAT ४ था, १० बां और ७ वाँ स्थान. 
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कण्टकट्टस, | 


( ३३० ) 


[ athe, 


कण्ट्कडूम, (Fo ) कण्टकाचितो Fa: । शाक० । कांटोंसे 
भराहुआ दक्ष । शाल्मलीवृक्ष । ( शिशुर) asa पेड. 

कण्टकारान, ( पु० ) कण्टकं अश्नाति । अश+्युट्‌ । SEI 
BS । जो कांटोंको खाता है 

कण्डित, ( त्रिश ) कण्टको रोमाञ्चो जातोऽस्य इतच्‌ । 
जातपुलक | जिसके रोम खडे FUE । प्रसन्न । खुश. 

कण्टकिन्‌, (Jo) कण्टक+इन्‌। एक प्रकारकी मच्छी । 
खर्जूरका वृक्ष । खजूरका पेड । खदिरका पेड | मदनका 
RET | गोक्चरका दक्ष । वेरका वृक्ष । वंश । वांस. 

कण्डपत्रफला, (Sle) We कण्टकान्वितं पत्रं फलं यस्याः। 


कक 

कण्डनी, (sto) कण्ड्यतेऽनेन । कडिनल्युट्‌ । भुस | 
उदूखल । मोहला | GAS. 

कण्डिका, (ate ) कडि+्बुछ्‌ । बेदैकदेश । वेदका एक 
भाग. 

कण्डु, (ate) कडि+ड । गात्रघधेण । अंगोंको रगडना | 
खुजली | BH । खुरकना, 

कण्डू, (ate ) RET! खुजलीकरना । क्विप्‌ । कण््यते | 
खुरकना, 

RUE, (Fo) कण्डु+हन्‌+यक्‌ । गौरसर्षप । गोरीसरिओं, 

कण्टूति, ( ate ) कण्टून्‌+क्तिन्‌। कण्डूयन । खुजलीकरना, 


कण्डोल, (go) कडि+ओल । वांस आदिसे बनाया गया 
घान्यरखनेका पात्र । ऊंट । डोल. 

कण्ठ्य, (त्रि०) कण्ठे भवः-यत्‌। कण्ठमें होनेवाला । गलेका. 

कण्व, (go) कण्‌+वन्‌। मुनिमेद. ( जिसने शाकुन्तछाका * 
पालन किया ) । पाप । गुनाह ( न० ). 

कतक, (Jo) तक-हसना | कस्य जलस्य तको हासः 
प्रकाशी यस्मात्‌ ५ व० । जिससे जलका प्रकाश होताहे | 
( निर्मली ) aada । जिसके फलके संयोगसे पानी साफ 
होजाताहै. 

कतम, ( त्रिश ) किं+डतमच्‌ । बहुतोंमेंसे एक वा कोन. 

कतमारूः, (Fo) कस्यऱ्जळस्य तमाय=रेषणाय अलतिः 
पर्याप्रोति-अछू+अच्‌ । जो जळको सुकादेनेके लिये पर्याप्त 
काफी हे । अभि । आग. | 

कतर, ( त्रि० ) किं डतरच्‌ । दोनोंमेंसे कौन. 

कति, (fie ) करिम्‌+डति । dente जान्नेके लिये पूछ 
गया । कितने । कियत्परिमाण. 


जिसके पत्ते और फल कांटोंवाले हों । त्रह्मदण्डी. 

कण्डफल, (Fo ) कण्टं कण्टकान्वितं फलं यस्य । जिसका 
फल कांटोंवाला हो । गोक्षुर | पनस । धत्तूरा | लताकरञ्ज। 
एरण्डसेद्‌ | कटहारा. 

कण्टाळु, (ge ) कटि+आल । बृहती । वांस । वार्ताकी । 
कीकर | वेंगन. 

कण्ठ्‌, Flo Allo उभ” कण्ठति-ते । कण्ठयति-ते । 
कण्ठित । शोक करना । उदास होना । शोकसे स्मरण 
करना इस अर्थमें प्रायः “उदू” उपसर्रके साथ प्रयोग 

` किया जाता है. 

कण्ठ, ( पु० ) कणू+ठ । कठि+अचूवा । ग्रीवाका अगला 
भाग । गला । गळेका शब्द । मदनत्रक्ष । समीप । पास । 
होमङुण्डके वाहिरकी अंगुलीभर जगह. 

कण्ठतः, (Ayo ) कण्ठ+तसिळ्‌ । कण्ठ( गळे )से. 

AHAH, (Ao) कण्ठे सूत्रं इव । एक प्रकारका आलि- 

| ज्जन । प्यारेके परिश्रमको दूर करनेकी इच्छासे प्यारी कतिपय, (fe) कति+अय पुच्‌-क्‌च । कितनेएक । कि” 

स्तनोंको टकराकर गाढ आलिङ्गन करना. तने । कुछ, = 

कण्ठाश्ि, (ge) कण्ठे अग्निः पाकामिर्यस्य । ( पक्षी ) | कत्तृण, ( न° ) कुत्सितं तृणं । कोः कदादेशः । बुरा घास । 
इसके गळा नीचे करनेहीसे अन्नादि पकजाताहै, क्योंकि | झुगन्धिवाळा तृण । चाकुलिया पाना. 
Tea आग भडक Tee | एक प्रकारकी चिडिया जो | कत्तोय, ( न० ) कुत्सितं faq तोयं यत्र । बुरा वा थोड 
अपने कण्ठमेंही भोजन हजम कर्तीहे. ' जहां पानी हो । मद्य । शराब, 

कण्ठाळ, (Ge) कठि+आल्चू । Sar SIs ऊंठ । | RL, सराहना । भ्वा०आा०्भक“्सेद्‌ । कत्यते-अकत्थि्ः 
नाव। चप्पा । गौ वा वेलके कण्ठके नीचे जो मांस लटकताहे. | कथ्‌ , वाक्य बनाना । कहना । चुरा०उभ०सक०सेद्र । T 

कण्ठिका, (ale) कठिनण्बुळ्‌ । एक लडा । गळेका भूषण । | यति-ते । अचीकथत्‌-त | अचक्रथत्‌-त | BATAAN: 
कंठी | माला. | कथक, (त्रि०) कथ्‌+ण्बुळ्‌ । तत्वनिर्णयके लिये E 

कण्ठीरव, (5°) mai रवो यस्थ । जिसके गलेमें कथा करनेहारा । कथापर जीनेहारा । नाटकका वर्ण 

` शब्द हो | सिंह । शेर । मत्तगज । मरहाथी । कपोत । | करनेवाला । वक्ता । कहनेवाला. 


कबूतर. F कथङ्कारम्‌, ( अन्य० ) कथम्‌+छ+णमुल्‌। किस रीति । 
कण्ठेकाल, (Fo) कण्ठे काठः । सप्तमीका अळक्‌ होताहै। | किसतरहसे. a 
महादेव, : RIAT, ( अव्य० ) कथम+चन । किसीतरह | केसे” 


कण्डन, ( न० ) ARAE । मुसलादिसे चावलादिको तोह- | कथञ्चित्‌, कथं+चित्‌ । कठिनता । सुरिकलसे । किसी T 
रहित करना | धानसे तोहका अलग करना । Bisa. किसी प्रकारसे । बडी सावधानीसे. 
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क्रथनीय, | ( १३१ ) [ कन्तु, 


कथनीय, ( त्रि») कथ्‌+अनीय। कथन करने योग्य। कहने- | कदा, ( अव्य० ) कस्मिन्‌ काले । किम+दा-कादेश । किस- 
लायक. ससय | कव. 

RAR, ( अव्य० ) किम्‌-अकारार्थ थमु-कादेश: | किसतरह। | कदाख्य, ( पु० ) कुत्सिता आख्या यस्य कदादेशः । FEF- 
केसे. | क्ष। कुदू. 

कथमपि, ( अव्य० ) अतियल्लसे । बडी कोशिशसे । वडे | कदाचन, ( अव्य० ) कदा+चन । किसी न किसी समय । 
आदरसे. | किसी वक्त. 

कथम्भूत, ( त्रि’ ) किं प्रकारं भूतः प्राप्तः । किम्भूत। | कदापि, ( अव्य० ) कस्मिन्नपि काले । किसी समयमें । 
किसप्रकारसे हुआ. | किसी वत्तमें. 


कथा, (ate) कथ+अ । कथन । कहना। प्रबंध रचना । | कुष्ण; (Fe ) कुत्सितं ईषदुष्णं कोः कदादेशः । ईषदुष्ण- 
कादम्बरी आदिग्रन्थ । कहानी । पक्ष और प्रतिपक्षकी | ससश । थोडा गरम छूना । थोडासा गरम. 
वर्णनासे विचार करना। वादरूप वाक्य. | ag (ge) aal पिज्ञलवर्ण । पीलारंग । पीला 
( Fre ) नागमाता (ate ). 

कटू, ( ale ) कटटु+संज्ञायां ऊङ्‌ । नागमाता । सापोंकी मा। 
कश्यपकी स्री. 


कथाप्रसङ्ग, (Fo ) कथायां प्रसंगो यस्य । कथामें जिस- 
का प्रसंग हो । वावदूक़ । बहुत बोळनेवाला । AGS पा- | 


गल । विषवैद्य. 
कथिकः, (ge) कथू+इक । कथा वाचनेहारा । कथा | BAA, ( त्रिश ) कुत्सित वदति । कु+वद्‌+अच्‌-कदादेशः । 
वला गर्हित वचन कहनेहारा | बुरा वोलनेवाला । बहुत नीच. 


कथित, (fe) कथू+क्त । कहागया । वर्णन कियागया। | कन्‌, प्रीतिकरना-खूशहोना | अक० जाना। सक० स्वा० 
-तः (Go) परमेश्वर ।-तं (न°) परस्पर संभाषण । वातचीत. | १र० सेद्‌ । कनति | अकनीत्‌-अकानीत्‌. 

mulled, ( त्रि» ) कथा+च्वि+कृ+क्त । जो कथामें शेष रह | कनक, ( न° ) कनू-चुन्‌ । खर्ण । सोना । किंधुकदरक्ष । 
गया । भर गया. केस्सु । TTT. 

कदू, रोना-ववराना। अक० । बुलाना | Aho भ्वा० TR | कनकक्षार, (To) कनकस्य तद्‌ द्रावणाय क्षारः | सोनागाल- 
पर० सेट्‌ । कन्दति । अकन्दीत्‌. नेके लिये खार । सोहागा । इसके सम्बन्धसे सोना झट 

है 
कदू, घवराजाना | दिवा०आत्म*अक०सेट। कद्यते। अकादिष्ट. | ATTE. MTS य 
a RR ० ) कनकं इव रसो यस्य । 

कद्‌ध्वन्‌, (Fo) ङुत्सितोऽध्वा । कदादेशः । कुपथ । क ae Sr कल STE 

FAN । बुरा रास्ता. SS (ए ) कम eae तन व 
vs ० ) pHo | सुमेरु la Is. 

कदन, ( न० ) कदू+णिच्‌+ल्युट्‌ । पाप। मलना । मारना । अ) y 2 व 

उडा. कनकारक, (Je) कनकं दीप्तं यथा तथा छच्छति सर्वतो 


कदम्ब, (go) कद्‌+अम्बच्‌ | UTIA । देवताडवृक्ष । व्याप्नोति । कोविदारर्रक्ष ॥कचनाल. | 
समूह ( न० ). कनखल, (Fo) तीर्थमेद । गंगाके पासहीका एक पवित्र 


; स्थान. 
कदस्चगोळकन्याय, (Jo) कदम्बपुष्पस्य Wes यथा र 
R ४ = S fe t अतिशयेन अल्पो 
सवांवयवेषु युगपत्‌ कुसुमानां softest एकदोत्पत्तो काति) (अय एषां अतिरयेन अटो बजावा इयत 


हीवेर सब पुष्प निकलआते हैं ऐसी मिसाल. e at ट्रीव 
कदार्थित, ( त्रिः ) कत्सितोडर्थः कदर्थः “तत्‌ करोतीति” | कनी निका, (टप्यात सागा पर 

णिच्‌ । कर्मणि क्त । दोष लगायागया । क्षुद्र कियागया । अक्षितारा | आंखकी पुतली । कनिष्ठाइली । चीचीअंगुल. 

जोभीकियागया । घिनकिया h तिरस्कारकियागया. _ | कनीयस्‌, ( त्रि» ) अयं अनयोः अतिशयेन युवा अल्पो वा 
कदथ्य, (त्रिः) ( कुत्सितोऽ्यंः स्वामी कुगाति० yi ऐश्वर्य 


इयछु० कनादेशः | दोनोंमें बहुत छोटा भाई । खोलि- 

होनेपरभी जो दान नहिं करता । क्षुद्र । नीच । कमीना । xa डीप्‌ ANÈ. 
जो पुरुष लोभसे धन इकद्रा करताहै, चाहे आपने धर्मका | कनी 
और ga, स्री आदिका नाशभी होजाय. 
कदली, (Sto) काय दल्यते AM जलबाहुस्यात्‌। रम्भा 


वृक्ष । पताका। झण्डी। एकप्रकारकी हरिणी । केलेका पेड, 
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ERN, ] 


कन्था, ( स्री० ) कम+धन्‌ । मृण्सयसिति । मठ्ठीकी दीवार | कन्यका, (to ) अज्ञाता कन्या । कन्या+अज्ञातार्थ 


कंद । सूतसे गुथे हुए पुराने कपडोंके चीथडे । गोदडी. 

कन्द्‌, ( पु० ) ( न° ) कन्दति कन्दयति, कन्दते वा कदि+ 
अच्‌ णिच्‌ अच्‌ घञ्‌ वा। शस्यमात्रकी जड । गुञ्जन । 
गाजर । मेघ । वादल ( पु० ). 

कन्द्र, (Fo) (ate) कं जळेन दीयते । कम्‌++अच्‌ । 
घरके स्वरूपसें पर्वतका नितम्बदेरा । गुहा । गुफा NA 
टापू डीप च। आंकुस । अंकुश (go) । आद्रक 
(ae ) अद्रक. 

कन्द्राकर, (go) $ त° । पर्वत । जहां बहुतसी कन्द्रा 
हों । एक पहाड, 

कन्द्राळ, (Fo) कन्द्रा+अस्यर्थे रच्‌ । गर्दभाण्डवृक्ष । 
एक्षत्रक्ष । पाकुड | आखोटवृक्ष । अखरोट. 

कन्द्पे, (पु० ) कं सुखं तेन तत्र वा दृप्यति sate 
अच्‌ । कं कुत्सितो दपोंऽस्मात्‌ वा । सुखसे वा सुखमें 
अभिमान tae | जिस्से बुरा अहंकार उपजताहै | काम- 
देव । इसमें जीवको सुखका अभिमान होताहै. 

कन्दप-कूप, (Fo ) कन्दर्पस्य कूप इव । मानों कामदेवका 
कूआ है । स्रीचिहमेद्‌ । Star चिह्न । योनि । कुस. 

कन्द्पे-जीच, (Se) कन्दर्पं जीवयति उद्दीपयति । stat 
णिचू+अण्‌ । कामवर्धननाम वृक्ष । एक वक्ष जो कामको 
बढाताहै. 

कन्दर्पेसूषल, (Jo) कन्दर्पस्य JIS इव । मानो कामदे- 
वका मोला है । पुरुषका चिह्न । लिङ्ग 

कन्द्ळी, (ele) कन्दे लीयते । Ss । एक प्रकारका 
हरिण । गुल्मविशेष । एकझाडी । पताका । झुण्ड । पद्म- 
चीज । कमलडोडा. 


( १३२ ) 


[fy 


oy | 


क्षिपकादिगणमें पाठ होनेसे इकार न हुआ । दस वपी 


कुमारी । लडकी । कुवारी. 

कन्या, (Alo) कन+यत्‌ । अनूढा कुमारी । न विवाही 
हुई लडकी । दस वर्षकी कारी । मेषसे छठी राशि । मोरी 
इलाइची । देवी. 

कन्याकुब्ज, (Fo) कन्याः कुब्जा यत्र | कान्यकुब्ज 
( कन्नौज ) देश । वहां वायुने सौ कन्याको कुवडा कर 
दिया । यह रामायणकी कथा है. 

कन्याट, ( पु० ) कन्या अटति अत्र | घञ्‌ । जहां लडकियें 
खेळती हैं । वासभवन. 

कपू , चलना-हिलना | भ्वा०इदित्‌ आत्म०अक०सेट्‌ | कम्पते 
अकम्पिष्ट. 

कपट, ( घु० न० ) के मूर्धनि अग्रे पर इव आच्छादकः। 
AAR कपडेकी नाई ढाकनेहारा | अन्यथास्थित वखुको 
अन्यथारूपसे आच्छादन करना । छळ । ठगी । छुचपना. 

TIRA, ( त्रि) कपट+इनि । छलयुक्त । छलवाला । छः 
लिया | ठा. 

कपदे, (Go) पर्व-भरना-क्रिप्‌ । रात्‌ वलोपे पर्‌ a 
गंगाजळस्य, परा पुयो दायति JAR N क+पर्‌+दैप्‌+क | 
शिवजीकी जटा । कवडी. 

कपर्दिन्‌, (Te) कपदे+अस्सर्थं इनि । कपर्दवाला | 
महादेव । शंकर. . 

कपाट, (ale न० ) कं वातं पाटयति बहिर्गमयति | 

A, A A, ba S 

Fata । जो वायुको बाहिर निकालताहै । दवो" 
जेका पडदा बनकर वायुको Cader अपने नामस 
प्रसिद्ध काछआदि । fare । “कपारी.” 


कन्ठु, ( पु० lo ) स्कन्दू+उ | सलोपः || अयोमयपाक- कपाल, ( पु० न० ) क॑ जल पालयति अण्‌ | घट आरदिकी 


पात्र । छोहेका पकानेका बर्तन । तवा. 
कन्दुक, (Fo) कदि+उक । गेन्दुक । गेन्द्‌। feet ay 
कन्दुपक्क, ( त्रिश ) जलोपसेक्रं विना कन्दुपात्रे पक्कं । पानी 


अवयव । ठीकरा । सिरकी हट्टी । खोपरी । यतिओंकी 
भीखमांगनेका पात्र । खप्पर । “कप्‌+कालन” समूह | 
एक प्रकारका कोड. 


ळगायेविना तवेपर पकाहुआ । भुजीहुई चीज । चावळ- | कपाळश्वृत्‌, (Fo ) कपालं अस्थिमय॑ पात्रं बिभति | डॉ 


आदिं. 

कन्दोट, (To) कदि+ओटन्‌ Ades । चिद्राकमळ । 
नीळाकमलळ ( न० ) 

peat, (घु ) कं जलं धारयति धरः । जो पानीको 
धारण करे । मेघ । वादळ । कंधा । ग्रीवा ( गर्दन ) 
(ate ) 


कर्धि, (aie) क॑ शिरो धीयतेडस्मिन्‌। कम#धा+क्रि | कपालिन्‌, (Pre ) कपाल+अस्टययें इन । कपाल (ख) 


जिसपर सिर रख्खा जाताहे । गर्दन । गला, 


5 Ka के 3 | 
कन्न, (न०) seem पातक । पाव । मूर्छा । गश । | कपि, (9० ) कप्‌+इ । वानर । लालचंदन । वराह । सश 


aga होना, 2 i 
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क्विप्‌ । जो हड्डीओंका पात्र धारण कर्ताहै । शिवजीमहारा्जि 
कपालमालिन, (go) कपालानां माला बिद्यतेऽस्य इति । 
खप्परोंकी माळावाला । शिवजी । दुर्गा (dte ) डीप 
कपालिका, (to ) क्षुद्रं कपाळं अल्पार्थ कन्‌ अत इलम 
छोटा खप्पर | age मद्रीके बर्तनके ठुकडे SORA i 
ठीकरा. 


वाढा । महादेव. 


विष्णु । धूप, 
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कपिकेतन, ] 


( १३३ ) 


[ कम्‌, 


कपिकेतन, ( पु० ) कपिः केतनं aasi Ae यस्य । | कपीन्द्र, (Go) कपिः इन्द्र इव | वानर मानो इन्द्र हे 


जिसकी ध्वजापर वानरका चिह्न हो । अजुन । “कपि- 
ध्वज” ( fre ) 

त्तिर । गोरातीतर । चातक । पपीहा । “कपिज्गलानाळ- 
भेत” इति श्रुतिः. 


कपित्थ, (go) कपिस्तिष्ठति अत्र । तत्फलप्रियत्वात्‌ । स्था | 


+क-प्रषो० | जहां वानर वेठताहे, इसका फल उसे प्रिय 
dare । ( केतवेल ) वृक्षभेद्‌. 

कपिस्थास्य, कपित्थं इव आस्यं यस्य । जिसका मुख कपि- 
त्थक्री नाइ हो । गोलाङ्गळनामी वानरका भेद 

कपिप्रिय, (So) ६ do । आप्रातक दक्ष । कपित्थका 
वृक्ष, 

कपिरथ, (Fo ) कपिः हनुमान्‌ रथ इत्र वाहनं यस्य । हचु- 
मान्‌ जिसका रथकी नांई वाहन हो । रामचन्द्र । अर्जुन. 

कपिल, (Jo) कप्‌+इच्‌-पादेशः । अम्नि। वासुदेव । 
सांख्यशात्रके बनानेहारा एक सुनि ( वह कर्दमप्रजापतिसे 


देवहूतीमें भगवानके अंशसे उत्पन्न हुआ ) । कुत्ता । एक- 


देद्य । पीलारंग । पीळेरंगवाला ( fre ) । सोनेके रंगकी 
गा । एक नदी । सुगन्धिवाली वस्तु । धूप । पुण्डरीकनाम 
दिग्गजकी हथिनी ( ate ) 

कपिलधारा, (ete ) कपिलेव शुद्धा धारा यस्याः । कपि- 
लाकी ats जिसकी धार साफ हो । खर्गकी नदी । गंगा । 
एक तीर्थ जो काशीमें प्रसिद्ध है. 

कपिलाश्व, (Jo) कपिलरूपेण अश्वहरणात्‌ । कपिल- 
SÑ घोडा चुरानेसे । कपिलवर्णीश्वयोगाःच । पीछे रंगका 
घोडा होनेसे । इन्द्र । देवोंका राजा । देवराज. 

कपिलोह, ( न० ) कपितुल्यं पिङ्गलं लोहधातुः । वानरके 
समान पीला लोहाधातु । पीतल । पित्तल. 

कपिवक्र, (go) कपेवेक्रसिव वक्रं अस्य। जिसका मुख 
वानरके मुखकेसमान है । नारद (इसका मुख शापसे वान- 
रका होगया था यह पुराणमें प्रसिद्ध है ) 

BTA, (aie ) कपिरिव तछोमतुल्या वही । वानरके 
रोमोंके समान जिसकी वेल हो । गजपिप्पली 

कपिश, (So ) कपिः कपिळवर्णोऽस्यास्ति | अस्त्यर्थं शः। 
जिसका रंग पीला हो । ( शिलारस ) सिल्क । काला- 
पीला सिलाहुआ रंग । वैसे रंगबाला ( त्रिश ) ! एकनदी । 
साधवीळता ( ale ). 

कपिशीष, ( न० ) कपीनां प्रियं शीर्ष अग्रं शाक० । 
जिसका सिरा वानरोंको प्रिय है । प्राकाराग्र। कोटकी 
अगली ओर. 

कपीज्य, (go) कपिभिः इज्यते । यज्‌तक्यप्‌। क्षीरिका- 
इक्ष। एकपोधा. 
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हचुमान्‌ । वानराका राजा । सुग्रीव. 


i h | j | कपीष्ट, (ge ) कपीनां इष्टः । राजादनवृक्ष । कपित्थ. 
कपिञ्जल, (ge ) कमिव fas पिजि+कलूचू । गोरति- | 


कपूय, (fre) कुत्सितं पूयते । कुत्सित निन्दित । बुरा 
कमीना | वदशकल. 

कपोत, (F° ) को वातः पोत इव यस्य। पारावत | कबूतर । 
पक्षिमात्र । परिंदा. 

कपोतक, (To) कपोत इव कायति प्रकाशते । के+क । 
Sy 25 > 
सवीराञ्जन । सुरमा । जो कवूतरकी नांई चमकता है. 


कपोतपालिका, (aie) पालयति पाछ+प्वुछू-उप० | 


महल आदिके सिरेपर काष्ठ आदिसे रचागया पक्षिओंके 
निवासका स्थान । विटङ्क । पायराखोप । दडभा । पक्षि- 
आंके रहनेके लिये छतरी छज्ञा । “कपोतपाली”. 

कपोतवर्णी, ( Ae ) कपोतस्य वर्ण इव वर्णो यस्याः । गोरा० 
a । जिसका रंग कवूतरके समान हो । सृक्ष्मला । 
छोटी इलायची. 

कपोतारि, (Je ) कपोतस्य अरिः ६ 
स्येनपक्षी । वाज. 

कपोल, (Fo) कप+ओलचू । गण्ड । गछ़ । गाल. 

कफ, (Je) केन जलेन फलति | RHS । शरीरका AR- 
भेद । BHI | बलगम. 

कफकूर्चिका, (ale ) कफं कूर्चति विकरोति । कूर्चविकार 
होना-बदलना OFS । लाला । लार । मूंका मद । थूथु । 
थूक. 

कफणि, (go) (ate) केन जलेन फणति स्फुरति इन्‌ । 
भुजाके बीचकी गांठ । HIT । कुनुई । कोहनी । “Sear 
वा डीप”. 

कफविरोधिन्‌, (Jo न० ) कफं विरुणद्धि । वि+र्धू+णिनि। 
जो कफको रोकदे । मरिच । कफका विरोधी ( त्रि० ). 

कफारि, (Fo) ६ त° | BHA श्रु । wet । ais. 

कफिन्‌, (fre) कफ अस्ति अर्थे इन्‌ । कफवाला । aS- 
गमसे भराहुआ. 

कबन्ध, (पु० ) क॑ सुखं वध्नाति । FHA । मुखको 
वांधनेहारा । कं वध्यते छिद्यतेऽस्मात्‌। बन्धू+घञ्‌ । 
जिस्से सिर काटाजाताहै । केन वायुना बध्यते । वायुसे 
रुकनेवाला । उद्र । पेट । धूमकेतु । राहु । राक्षसभेद्‌ । 
जळ ( न° ) । सिरसे बिना क्रियाकरनेहारा शरीर । धड । 
पानी । बोदीचाला तारा । बिनासिरके देह 

कम्‌, ( अव्य° ) पादपूरण | जल । पानी मस्तक । मुख । 
मंगल । निंदा. | 3 

HA, चाइना । भ्वा० आत्म ० सकः ह जा कामयते 
कमत-अचकमत, | 


त°०। कवूतरका शत्रु । 
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कमठ, | 


( १३४ ) 


[ करज, 


HAS, ( पु० ) कमूनअठन्‌ कच्छप । कच्छु । संन्यासि- 
ओंका जलपात्र ( न० ) 
कमण्डलु, ( Jo न० ) मण्डनं सण्डः कस्य जलस्य मण्डं 
लाति ला+कु । जो पानीकी सजावरको ग्रहण करे । 
संन्यासिओंका जलपात्र । मद्दी वा लकडीका पात्र जो 
भिक्षुठोक हाथमें रखते हैं । इक्षदरक्ष । चोपाओंका भेद. 
कमन, ( त्रि ) कामयते । कम्‌+स्यु । कामुक । कामी । 
अभिरूप | सुन्दर ANEA. 
कमनच्छद्‌, (Yo) कमनः सुन्दरः छदो$स्य । जिसका 
पत्ता सुन्दर है । FETA । वगुला. 
कमनीय, (fe) कमू+अनीयर्‌ । मनोहर । कामना- 
योग्य । चाहनेलायक | सुन्दर | बहुत उंदा. 
कमल, (न° ) कं जलं अलति भूषयति । कम अल 
अच्‌। जो जळको सजा देताहै । पद्म । कमल। 
फूल । ताम्र । तांबा । औषध । म्रगविशेष । सारसपक्षी 
(ge )। जल ( नः ). 
RASA Gs, (न°) कमलानां समूहः । कमल+ 
(ष)ण्डच्‌ । पद्मसमूह. 
कमला, (Ale) कमळं विद्यतेऽस्याः । अशैआदिलात्‌ 
अच्‌ । लक्ष्मी । कम्‌+अळच्‌ । वरस्री । सन्दरख्री. 
कमलाळया, (Ale ) कमलं आलयो यस्याः। जो FA- 
wa वास adie । लक्ष्मी. 
कमलासन, (पु० ) कमलं आसनं यस्य । जिसका 
आसन कमळ है । ब्रह्मा. 
कमलिनी, (ate ) कमलानां समूहः देशो वा । कमठ 
इनि । कमलोंका समूह । पद्मोंवाली लता. 
कमलोत्तर, ( न° ) कमळं इव उत्तरं उत्कृषम्‌ । Fg- 
म्भका फूल, 
कसित, ( त्रिः ) esa । कामुक । कामी । शहवती | 
चाहनेह्दारा. 
कम्पू, Jo Ao कम्पते | चकम्पे । अकम्मिष्ट । कम्पित । 
| कांपना | थरथरना | इधर उधर सरकना वा चलना, 
कम्पन, ( त्रिश ) कम्प्‌+युचू । कांपनेबाला । थरथरानेवाला । 
( न० पु० ) शिशिर ऋतु. 
कर्प, (go ) कपि-चळना घन्‌ । शरीरआदिका काँपना. 
कम्पिल्-6, (ge) after) कमलागुंडा । रोचनी । 
एक वृक्ष । करंज. 
FRET, ( त्रि» ) कपि+र। कम्पान्वित | कम्पित। कांपाहुआ। 
5. हिलाहुआ. 
कम्ब, कि । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । कम्बति। 
कम्बल, (Jo) कम्वूशकल्च्‌ । मेधादिलोमनिर्मित वसन । 
CL एक प्रकारका हरिण । साँप वा छोटा कीट । 


eS ५ = 
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कस्बलिन्‌, ( त्रि» ) कम्बल अस्ति अर्थ इनि । कम्बलवाला। 
ब्लेंकटवाला ।-लः (Jo) वृषभ । बैर. 

Hg, ( पु० न° ) HEARN श्त । गज। हाथी। 
रंगबरंगी । घोंगा. 

mag, (co ) कम्बुः शङ्क इव पुष्पं अस्याः । जिसके 
फूल agè समान हैं । शङ्कपुष्पी. 

कम्बोज, (go) कबि+ओज । हाथीका भेद । aga 
भेद । देशभेद । हिन्दुस्तानके उत्तरमें एक देश, 

कम्र, ( त्रि’) कमर । भोगकी इच्छा करनेहारा । कामुक । 
मनोहर । सुंदर, 

कर, (Fo) कृ+अप्‌ । कृ+अच वा | हस्त । हाथ । किरण। 
राजाके लेनेयोग्य खिराज वा मसूल । वर्षोपल । ओला। 
गडा | हाथीकी सूंड । हस्तनामी नक्षत्र १३ वां. 

करक, (Go) Haq! करंजबृक्ष । पक्षी । अनारका 
JA | कचनालका वृक्ष । वकुलवृक्ष । शरीर । नारिये- 
लकी खोपरी । BASE (Jo न० )। कर “खार्थकन्‌' 
वर्षोपल | ओला । गडा. 

करकङ्कणम्याय, (To ) TZIRE करभूषणार्थत्वेपि यथा 
करराब्दप्रयोगस्त्र तत्संलम्ताद्योतनार्थः तद्रूपे दृष्टान्ते | 
कंकणशब्द यद्यपि हाथके भूषणमेंदी आताहे तौभी 
कर “कङ्कण” कहनेसे हाथसे लगाहुआ ऐसा अभिप्राय है 
इस प्रकारकी मिसा. ; 

करकण्टक, (Yo) करस्य कण्टक इव । हाथका भागो 
कांटा है । नख । नखून । नो 

करकाजळ, ( न० ) करकाया जलं ६ ao (बरफ) 
करकास्यन्द्जिल | ओलोंका वहा पानी. 

करकाम्भस्‌, (Fo) करकाया अम्भ इव अम्भो यथ । 
जिसका जळ ओलोंके sean हो । , नारिकेल । तारि 
येळ । ats, 

करग्रह, (Fo) करस्य वधूकरस्य ata sat ग्रहण यत्र 
जहां वर वधूके हाथको पकडता है । विवाह । शादी। 
पाणिग्रहण. र 

करडू, (go) कीर्यते द्रव्यं अन्न । कृ+अप्‌ । जहां कोई 
वस्तु फेंकी जातीहै । पात्रमेद । डब्बा । कमण्ड् | 
मस्तकखर्पर । माथेकी खोपरी । नारियेलकी A 
खोळ । “ताम्वूलकरडुवाहिनी” कादम्बरी. 

करच्छद, (Je) कर gaa: छदोऽस्य । जिर्सी 
पत्ता हाथकी नाई हो । शाखोटवृक्ष । सिहोढा । सि 


| 


करज, (Yo) करे जायते । जन्‌+ड । हाथमें 
नख । नखून। नों । व्याघ्रनखनाम गन्धद्रव्य । 
सिरः जल बा रन्ञति?। रन्न+णिचअण्‌ नि० जो fi 
वा पानीको रंगदे । JAN कन. . . 
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ara, ] 


( १३८ ) 


> 


करञ्ज, (Se) क॑ शिरः जलं वा walt अणू । करमचा ¦ करपात्र, (Fo) कर एवं पात्रं जलनिक्षेपपात्रं यत्र । 


नामी त्क्ष । करजुआ 

(go) कृ+अटन्‌ । गजगण्ड । हाथीकी गाल । 
कौआ | SIMA । वह गो जो दुःखसे दोहन कीजाय 
( ate ) टापू. 


PIRA, (Fo) करटः गजगण्डः । ततः अस्थर्थ इनि । | 


हस्ती । हाथी. 


करण, (Fo) कृ+ल्युटू | क्रियाकी सिद्धिमें साक्षात्‌ ( वि- 
ना फरकके ) साधन । व्याकरणमें कहागया कारकका भेद्‌। | 
वर्ण । हेतु । क्षेत्र इन्द्रिय । शरीर । “भावे ल्युट्‌” | 
करवाल, (Jo) करस्य वालः शिशुरिव । हाथका मानो 


क्रिया । वेश्यसे ward उत्पन्न कियागया जातिभेद । कर- 
ण । कायस्थ ( Ge ). 

करणाधिप, (go) करणानां इन्द्रियाणां अधिप 
योंका स्वामी । जीव । आत्मा. 


Sr 


करण्ड, (Fo) कृ+अण्डन्‌। मधुचक्र । मधुमव्खिओंका | 


छत्ता। खड्ग । तलवार । कारण्डव पक्षी । वांसआदिका 
रचाहुआ फूलोंका पात्र । पच्छी । समुद्ग । संदूकडी | कले- 
जेकी बीमारी । यक्षतरोग (cto ) टाप्‌. 

करतळ, (Jo) ६ To | हस्ततल | हाथकी तली । हाथ. 

HCAS, ( न० ) SSAA करना | आदर करना । ठह- 
रना घन्‌ । करे तालो यस्य । जिसका ताल हाथपर हो । 
वाद्यमेद्‌ । ( करताल) यह हाथपर रखकरही बजा- 
या जाताहे । झांज । मंजीरा । केसी 

करताठी, (ale) करो ताब्येते यत्र । घन्‌ । ताङ+घञ्‌ 
६ To डीप्‌ । ड कोल | जहां हाथ बजाये जाते हैं। करतल- 
ध्वत्ति । खडताल. 

करतोया, (alo) करस्य गोरीविवाहकाले शिवकरस्य 
तोयात्‌ ( स्रवद्वर्मवारितः ) सम्भूतं तोयं यस्याः । पार्व- 
तीके बिवाहसमय महादेवके हाथसे वहेहुए पसीनेके 
पानीसे जिसका जळ उत्पन्न होगया । कामरूपदेशर्मे 
अपने नामसे प्रसिद्ध एक नदी 

करपत्र, ( न० ) करात्‌ पतति । TEL हाथसे गिर- 
E । करात | क्रकच । छकडीको फाडनेहारा । आरा। 
“करो एवं पत्र वाहनं यत्र”। हाथही जहां सवारीहें । 
जलक्रीडा । पानीकी खेल. 

RUT, (go) करपत्रं इव TAS मतुप्‌ । 

सके पत्तेकी जड आरेके समान हो । तालबृक्ष । ताड- 

दरखत. F 

करपी, (go) करः हस्त इव पर्ण यस्य । जिसका 
पत्ता हाथकी नाई हो । भ्येट । मिण्डातकवृक्ष । रक्त एर्‌ 


 _ डे | लाल RE. 


, ( पु० ) करस्य हस्तस्य पछव इव । हाथके 
गे नाई । अंगुली, 


CC-0. In Public Domain. Fundin 


[ करशाखा, 
हा हाथहा जळ फकनंका पात्र ह | हाथांस उठाकर 
आपसमें पानी देने वा उछाळनेकी खेल । कर्म० | हस्त- 


रूप पात्र । हाथका पात्र. 
करपाल, (Fo) करं पालयति । MGH । हाथको 
वचाताहै । खङ्ग । तलवार । “संज्ञायां कन्‌ टाप्‌ अत 
इत्वं” । हाथकी लकडी । सोटा. 
करपीडन, (Ae) करस्य वधूक्ररस्य वरेण पीडनं ग्रहणेन 
मर्दनं यत्र । वधूके हाथक्रा वरके हाथसे पकड कर 
मलना जहां हो । विवाह 


बच्चा हे। नख । नखून। ना । “करे वालो गतियस्य?? 
हाथमे जिसकी गति हे । खङ्ग । तलवार. 

करभ, (Fo) कृ+अभच्‌ । करे भाति। भा+क वा । मणि- 
बंधसे ले कनिष्ठातक हाथका वाह्यदेश | कोहनीसे चीची- 
उगलीतक हाथका वाहिरला भाग । हाथीका बच्चा । ऊंठ- 
का वच्चा । नखीनाम गन्धद्रव्य । ऊंठ । “करभकण्टक- 
डार” इति माघः. 

करमदन (Fo ) करं Bz । झदू+ल्यु । करमचा FA । 
करंचा | हाथमळना. 

करमाला, (aie) करः कराङ्कलिपर्व मालेव जपसंख्या- 
dad, | अंगुलिओंकी गांठे जपकी गिनतीका कारण 
होनेसे मानो मालाकी नाई हैं । अनामिकाके मध्यसे लेकर 
दहिनीओर तजेनीके मूलपर्यन्त करमाला है। अङ्लिओं- 
में दस गांठोकी माला जो जपसंख्याके लिये है. 

करस्व, (fre) कृ+अम्बच्‌। MPa । मिछाहुआ । 
मिश्रण । मिळना (ge ). 

करस्वित, (त्रिश) करम्बो सिश्रणं जातोऽस्य इतचू । 
जिसका मेल gare । मिश्रित । मिलाहुआ । जुडाहुआ । 
“मधुकरनिकरकरम्बित” जयदेवः 

RWA, (Jo) केन जळेन रभ्यते सिच्यते । रभू+धन्‌- 
सुमूच | दहीसे मिलेहुए सत्तू । जलसे सांचा जाताहे 

कररुह, (Fo) करे रोहति । ears । हाथमें उगताहै । 
नख । नखून। नों. 

करवाल, (9० ) करं वालयति रक्षति (Fo) TATT- 
नकरना+अण्‌ | हाथको बचाताहै | कृपाण । तरवार. 
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करशीकर, ] 


( १३६ ) 


[ कणे, 


FART, (Fo) करस्य हस्तिहस्तस्य शीकरः । हाथीके 
सूंडकी बूंदें । हाथीकी dea निकलाहुआ पानीका कणा 
( कतरा ) 

शूक, (de) करस्य ae: सूचीव । मानो हाथकी 
सूइ हैं । नख i नां ही 

HCAS, ( न° ) ६ त० । विवाहआदिके समय हाथमें संग- 
लके लिये बांधागया सूत । कंगन. 

करहाट, (Fo) करं Tema दीपयति। हट्‌-प्रकाशक- 
रनाऊणिच्‌+अण्‌। क्रिरणको चमकाताहै । पद्म आदिका मूल 
( जड ) । मद्नत्वक्ष | पिण्डीतरृक्ष । देशका मेद. 

करहाटक, (Fo) करं हाटयति । हट्‌-चमकना+णिच्‌+ 
ogg | हाथको प्रकाश BAS । AGA । ६ Tot 
इस्तका भूषण । सुवर्ण । हाथका जेवर | Alar. 

कराल, (fe ) कृ+अप्‌ । करो विक्षेपः तस्मे अलति 
पर्याप्नोति । अङ्पूरा-द्ोना+अच्‌ । जो विक्षेप ( भय 
आदि )के लिये पूरा है । विकट । भयानक । तेलका भेद 

- ( गर्जनतेल ) । सजरसवाळा तेल । Aega (न०)। 
दन्तुर । नतोन्नत | ऊंचानीचा | ऊंचा ( त्रिः) । अनम्त- 
मूलनामी वृक्षका मेद. 

HUH, ( पु० ) करेण आस्फोटः शब्दो यत्र । जहां 
हाथकी आवाज होतीहै । वक्षःस्थळ । छातीकी जगह । 
सिकोडक्रर रक्खीगई एक भुजा । दुसरे हाथकी चोटसे 
शब्द्‌ करना । ताळ. ठोकना ३ त० । भुजाका ठोकना, 

करिणी, (ate ) करिन+डीप्‌ । हस्तिनी । हथिनी । गो। 
देवताभेद 

करिदारक, (Jo ) करिणं दृणाति हिनस्ति । ह+ण्वुल। 
हाथीको फाडताहे । सिंह । शेर 

करिन्‌, ( पु० ) करः Bers: अस्ति इलर्थ इनिः। 

* जिसका सुंडका डंडा हो । हस्ती । हाथी. 

करीर, (To ) क+ईरन्‌ । घट । घडा । वंशाहुर । वांसकी 
फुट । झिल्ली । करीरका दक्ष । हस्तिदन्तमूल । हाथीके 
दांतकी जड ( ate ). 

करीष, ( पु० न० ) इ+ईषन्‌ । शुष्कगोमय । सूका गोया । 
सूखा गोवर. 

करुण, (Fo ) छ+उन । करुणनामी रसका मेद । करुणनामी 
व्रक्षका मेद । दीन | अनाथ । दुःखित । करूणाबाला । 
( दयाळ ) ( fae ) दया ( ate ) टापू. 
करुणविग्रळम्भ, ( पु० ) करुणरसान्वितो विप्रलम्भः । 

eae विछोडा । अलंक्रारप्रसिद्ध tari 

प्रलम्ममेद | विछोडेमें प्रेमका अनुभव करना, 
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or 


| करूष, (Jo) कृ+ऊष । देशभेद 


करेणु, (Fo) SHUJI गज । हाथी । हस्तिनी । हथिनी 
(atte ). 

HUE, ( पु० न°) के शिरसि रोटते । रुट+चमकना। 
अच्‌ । सिरपर चमकती है । सिरकी हड्डी । खोपडी । 
“करोंटी” यही अर्थ 

ककू, हसना | पर०अक०सेट्‌ | कर्कति | अकर्कीत्‌. 

कर्क, (go) करोति कृणोति क्रियते वा ae । तस्य 
न इत्वम्‌ । वहि । आग । चिद्य घोडा । दर्पण । शीशा। 
कुलीर । केकडा । FEA । कण्टक । भेष आदिसे चोथी 
राशि । घट । घडा । ( Jo Ste ) वा ङीप्‌ . 

HAZ, (Fo )कर्क+अटन्‌ | छोटा आवळा | FARG | 
कर्करेटपक्षी । जलजन्तुका भेद । कुलीर । केकडा । चोथी 
राशि । शाल्मलीवृक्ष । सिम्बलक्रा पेड । “स्वार्थ कन” 
कर्कटक । यही अर्थ. 

कर्कटश््ुङ्गी, ( ate ) कर्कट इव शग यस्याः। जिसका सींग 
केकडेकी नांई हो ( कक्कडसिज्ञी ) बृक्षमेद । “स्वार्थ कन्‌” 
RATA 

कर्कन्धू, ( स्री? ) कर्क कण्टकं दघाति aH । नि० 
सुम्‌ ( जो कांटेको धारण कर्ताहै ) । वद्रीफल । बेर। 
वृक्षविशेष । STA. 

ककरा, (Fo) करे कशति । कश-आवाज करना । अच्‌ । 
पृषी० । कर्क: काठिन्यं अस्त्यर्थं श । कृ-फेंकना+विच्‌। 
कर्‌ । कश्‌-मारना +अचू-कर्म ०वा करज्ञ ( करमचा ) | 
खांसीको दूरकरनेहारा । इक्षु गन्ना तरवार । खरस्पश | 
तेजछूना | कठोर । साहसी । क्र । निर्दय । बेरहम | 
खरस्पशवाला ( त्रि० ). 

HHA, (To ) कक हासं श्वेततां सरति गच्छति । सा 
अण्‌ । करम्म । दथिसक्तु । दहीसे मिलाहुआ आद्र वा 
मांस. 

RA, (Jo) कर्क हासं श्वेततां ऋच्छति । ऋ+उण्‌। 
कूष्माण्ड । पेठा. 

ककोट, (Fo) कर्क।ओट । सांपका भेद । नागराज! 
“स्वार्थ कन” ककोटकनाम सांप जिसे दृष्टिविष ( देखे" 
ae जिसकी जहर चढ-जातीहै ) कहतेहें । विछका दर्द | 
कांकदोळनामी द्रख्त. 

HAL, (To) कर्च्‌०ऊर । gate । ( कचर ) गन्धद्रव्यं | 
ERAS. 

कर्ज, पीडाकरना । भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । कर्जति J 
अकर्जीत्‌. 


कणे, FEAT । चुरा० उभ० सक० सेद । कर्णयति । 


अचकर्णत-त “आ उपसर्गके साथ इसका अर्थ सुना aa 
ae” । आकर्णयति । आकर्णयते. 


| 
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कर्ण, ] 


( १३५) 


[ कर्पास; 


MEE o 

कर्ण, (Jo) BALL कण्‌-फाडना । अच्‌ । शब्द ग्रहणक- 
रनेके लिये जो फेंकाजाताहे । कृ+नन्‌ । वा । श्रोत्रेन्द्रिय । 
कानकी इन्द्रिय । अंगदेशका राजा । कुन्तीका पुत्र । 
सूर्यका बेटा । तीन भुजावाला क्षेत्र । अरित्र । बेडीके 
चलानेकी लकडी । ACT. 

कर्णकीटी, (Ste ) कर्णः खल्पः कीटः । अल्पार्थे डीप्‌। 
छोटाकीडा। कनखजूरह. 

कर्णेगूथ, (Fo) ६ To कर्णमल । कानकी मेळ 

कर्णजलूका, (ale ) कर्णे जलूकेव । शतपदी । कनखजू- 
रह । “कर्णजलोकस्‌? 

quate, ( न० ) कर्णस्य मूलं । कर्ण+जाह । कर्णमूल । 
कानकी जड. 

कर्णधार, (Fo) कर्ण नौकाचालनदण्डं धारयति । घ+ 

. णिचू+अण्‌ । जो वेडी चलानेके दण्ड (aca वा हाला) को 
पकडताहे | नाविक | ABI. 


HUTS, (Slo ) कण पालयति । TST । कानका 


` वाला । एक प्रकारका कानका भूषण । वाली । वाला. 

कर्णपूर, (go) कर्ण पूरयति । पूर+अण्‌ । जो कानको 
AWTS । कर्णाभरण । कानका भूषण । नीलोत्पल। नीला- 
कमल । शिरीषका वृक्ष । अशोक वृक्ष । इनके Hele 
als कान भूषित किये जातेहें । “कर्णपूरक 

कणेवर्जित, (fie) ३ त०। वधिर । बहिरा । जिसको 
कान नहिं । सांप ( ge ). 

RUT, (go ) विध्‌+घन्‌ । ६ 
समें कानोंको वेधन करते हैं 

'कणेवेष्ट, ( go) कणौ वेष्वेते अनेन । जिससे कान घेरे 
जाते हैं । कुण्डल । वाला । “ण्घुल” कणेवेष्टक । इसी 
अर्थमें । “भावे ल्युट्‌? कर्णावरण (कानका पडदा) (Ae) 

कणेशष्कुली, (ete) कर्णस्य शष्कुलीव । कर्णगोलक | 
कानके बीचका आकाश । कानका छेक जो पतली झिछीसे 
ढका हुआ होता है, जिसपर वायुके लगनेसे शब्द सुनाई 
देताहे 

कणार, (go) रामनाथसे लेके श्रीरंगतक देश । काव्यकी 
रीति ( ato ) डीप 

काणि, (go) कर्ण+इन्‌। शरमेद । तीर । कण्टकारिका । 


त० । वह संस्कार जि- 


ART, (eto) कर्ण+प्वुलू । PRERA । हाथीके |. 


सूडकी नोक । हाथके बीचकी अंगुली ( मध्यमा )। कानका 

भूषण । पद्मबीजकोष । लेखनी । कुट्टिनी। कमला । 

अश्निमन्थ वृक्ष । अजऱ्रज्ञी वृक्ष. 

Wate, (go) कर्णिकां ऋच्छति । BHAT I उप० 
'गणियारी ) इक्षमेद । कनेरका दरख्त | कनेरका फूल | 

छोरा सन्द्ल. 
= Wot 
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कणीरथ, (Jo) कर्णः सामीप्येन अस्ति अस्य कणां । 
जिसके पास कान रहे । स्कन्धः । तत्र डे शोभा यस्य । 
जिसकी शोभा कम्धेपर हो। स चासौ रथो weet 
वाहनं कर्म० । ऐसी रथके समान सवारी । केधेपर उठाई 
जानेवाली सवारी । पालकी । डोली आदि. 

कर्णीखुत, (Jo) कर्ण्या: कंसमाठुः सुतः । कंसकी माका 
बेटा । कंसासुर । कंसराक्षस. 

कर्णजप, (Fo) कर्ण जपति | जप्‌+अच्‌ । सप्तम्यां ASE | 
कानमें धीरेसे बोलता है । सूचक । चुगलखोर । पिशुन | 
खळ । नीच । बुरीसलाह देनेवाला 

कत्‌, शिथिल होना-ढीला होना | चुरा० उभ० अक सेट्‌ । 
कर्तयति-ते । अचकर्तत-त. 

कतेन, (न°) कृती-काटना । कृत+स्युट्‌ । छेदन । काट- 
ना । Ssh ढेरसे सूत निकालनेका व्यापार । कातना. 

कर्तरी, ( त्री० ) BT क्तं राति । रा+क-डीष्‌ । 
कृपाणी | वरछी। कटारी। केश आदिके काटनेका साधन। 
केंची । अन्न. 

कर्तव्य, (त्रिश) कृत्‌+तव्य । काटनेके लायक । “पुत्रः 
सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि वा गुरुः । रिपुस्थानेषु 
वर्तन्तः कतेव्या भूतिमिच्छता”. 

कते, (fle) HTT । कारक । करनेहारा । व्याकरणमें 
कहागया दूसरे कारकोंका प्रेरक । क्रियाका आश्रय | खतन्त्र 
( खुदसुख्तार ) । चतुरानन । ब्रह्मा (go ). '* - 

करका, (ete) कृतःृच-इउभावः । संज्ञायां कन्‌ । छोरी 
तरवार । चाकू 

कद, कुत्सित शब्द करना । बुरी आवाज करना । पेटकी - 
आवाज करना | भ्वा० Wo अक० सेट्‌ Hale | अक- 
ait. 

कद्‌, कदे+अच्‌ | HAA | कीचड 

HEU, कर्द+अम्‌ । पङ्क । कीचड । पाप । ब्रह्मासे छायामें 
उत्पन्नहुआं प्रजापतिविशेष । मांस (न० ) कीचडवाला 
( त्रिश) “कर्दमक” । एक प्रकारके धान. 

कपेट (पु० न°) क्ृ+कर्मणि विच्‌ । कर्‌-पटः । पुराना 
कपडा । चीथडा.। मेला कपडा । “करस्य पटः” WH | 
गरमी आदि पोछमेके लिये हाथमे रक्खाहुआ -कपडेका 
उकडा । गेरीरंगका कपडा । रुमाल | उपर्णा.. | 
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करशीकर, ] | ( १३६) [ कर्ण, 


करशीकर, (Go) करस्य हस्तिहस्त्श शीकरः | हाथीके | करूष, ( 9० ) stay । देशभेद. 
संडकी ae । हाथीकी det निकलाहुआ पानीका कणा | करेणु, (go) झ+एनु । गज । हाथी । हस्तिनी । हथिनी 
( कतरा ). ( ate ) lad 
करशूक, (Fo) करस्य aa: सूचीव । मानो हाथकी करोट, ( पु० न०) के सिरसि Ved । रुद+चमकना। 
सई है । नख। नो. ` अच्‌ । सिरपर चमकती है । सिरकी हड्डी । खोपडी । 
HLA, ( न° ) ६ त० । विवाहआदिके समय हाथमें मंग- | “करोठी” यही अर्थ... i 
लके लिये बांधागया सूत । कंगन. ककू, हसना | पर०अक०सेटू | ककति | अकर्कात्‌. 
करहाट, ( पु: ) करं हाटयति दीपयति। हृट-प्रकाशक- | कर्के, ( पु० ) करोति कृणोति क्रियते वा। कृ+क । तस 
रनान-णिचूनअण्‌ | किरणको चमकाताहे । पद्म आदिका मूल | न इत्वम्‌ । वहि । आग । चिह्न घोडा । दर्पण । शीक्षा। 
( जड ) । मदनवृक्ष । पिण्डीवृक्ष । देशका मेद. कुलीर । केकडा । ककेटवृक्ष । कण्टक । भेष आदिसे चोथी 
करहाटक, ( पु० ) करे हाटयति । हटू-चमकना+णिच्‌+| राशि | घट । घडा । ( ge त्री ) वा डीप्‌ . 
Oe । हाथको प्रकाश Fae । मद्नद्रक्ष । ६ do | कर्कट, (Jo )कर्क+अटन्‌ । छोटा आवळा । FARE | 
हस्तका भूषण । सुवर्ण । हाथका जेवर । सोन्ना. |  कर्करेटपक्षी । जलजन्तुका मेद । कुलीर । केकडा । चौथी 
कराल, ( त्रिश ) sa) करो विक्षेपः तस्मे अळति | राशि । शाल्मलीवृक्ष । सिम्बलका पेड । “स्वार्थ कन्‌? 
पर्याप्नोति । अङ्पूरा-दोना+अच्‌ । जो विक्षेप ( भय | कर्कटक । यही अर्थ 
आदि )के लिये पूरा है । विकट । भयानक । तेळका मेद | कर्केटश्रङ्गी, ( ल्ली० ) कर्कट इव र यस्याः । जिसका सींग 
- ( गजनतेल ) । सजरसवाला तेल । sga (न०)। | केकडेकी नांई हो ( ककडसिङ्गी ) वृक्षभेद । “स्वार्थ कन? 
दन्तुर । नतोन्नत । ऊंचानीचा । ऊंचा ( त्रि )। अनन्त- | कर्कटश्ङ्गिका. 
मूलनामी वृक्षका मेद. कर्कन्धू, (Ste) ककं कण्टकं द्धाति। धाञकू । नि० 
करास्फोट, (Fo) करेण आस्फोटः शब्दो यत्र । जहां | सुम्‌ ( जो कांटेको धारण कर्ताहे ) । बद्रीफल । बेर | 
हाथकी आवाज होतीहै । वक्षःस्थळ । छातीकी जगह । | ARAT sara, 
सिकोउकर रक्खीगई एक भुजा gat हाथकी चोटसे | कर्करा, (Jo) करे कशति । कश्‌-आवाज करना । अच्‌ । 
शब्द करना | ताळ, ठोकना ३ त० । भुजाका ठोकना. Gite | कर्क: काठिन्यं अस्त्यर्थे झा । कृ- फेंकना+विच्‌ । 
करिणी, (ato ) करिनऊडीप्‌ । हस्तिनी । थिनी । गो। | कह्‌ । कश-मारना +अचू-कर्म०वा करञ्ज ( करमचा ) । 
देवतामेद्‌. खांसीको दूरकरनेहारा | इक्षु गन्ना तरवार । खरस्पश । 
करिदारक, (Fo) करिणं दृणाति हिनस्ति। cogs तेजछना । कठोर । साहसी । क्र । निर्दय । बेरहम | 
हाथीको फाडताहै । सिंह । शेर. खरस्प्शवाला ( fae ). 
करिन्‌, ( go) करः झुण्डादण्ड: अस्ति sad इनिः। | कर्कसार, (Ao) कर्क हासं श्वेततां सरति गच्छति । St 
' जिसका सुंडका डंडा हो । हस्ती । हाथी. अण्‌ । करम्भ | दधिसक्तु । दहीसे मिलाहुआ आद्या वा 


करीर, ( पु० ) क+ईरन्‌ । घट । घडा । वंशाडुर । वांसकी | TE 3: eat my 
फुट । झिल्ली । करीरका वक्ष । हसिदन्तमूळ । हाथीके ककोरु, (Fo) कक हासं श्वेततां ऋच्छति । ऋ+उण्‌। 
दांतकी जड ( ate ). कूष्माण्ड । पेठा. 

करीष, (Jo न° ) कृनदैषन्‌ । झुष्कगोमय । सूका गोया | ‰ 2? ($e) FERNE । सांपका भेद । नागराज । 


“स्वार्थ कन्‌? कर्कोटकनाम सांप जिसे दृष्टिविष ( देखने 
हीसे जिसकी जहर चढ-जातीहे ) कहतेहैँ । विह॒का इक | 
कांकदोलनामी दरख्त. 

HAL, (Jo) Howe । एषो० । (ER ) TARA! 
हरिताल. 

कर्ज , पीडाकरना । भ्वा० qro सक० सेट । FAR! 
Wasa. 

कणे, फाडना । चुरा उभ० सक० सेट्‌ I कर्णयति-ते l 

. अचकर्णत-त “आ उपसर्गके साथ इसका अर्थ Bal 
ate” । आकर्णयति । आकर्णयते, 
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सूखा गोवर. 
करूण, (Fo) HSA । करुणनामी रसका भेद । करुणनामी 
वृक्षका मेद । दीन । अनाथ । दुःखित । करुणाबाला । 
(wg ) ( त्रि० ) दया ( ae ) टापू. 
करुणविप्रलम्भ, (3°) करुणरसान्वितो विप्रलम्मः । 
[रसवाला विछोडा । अलंक्राप्रसिद्ध शङ्गाररसमें 


z a ( fre ) करुणाप्राचुर्ये मयट्‌ । बडी दया- 
( ate ) > >> चर इन 


Je 


v 
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कर्ण, ] 


( १३७ ) 


[ कर्पास; 


i उए् स (१ 
कर्ण; ( Jo ) AHIT | कणू-फाडना । अच्‌ । शब्द ग्रहणक- 


ae लिये जो फेंकाजाताहै । कु+नन्‌ । वा । श्रोत्रेन्द्रिय । 
कानकी इन्द्रिय । अंगदेशका राजा | कुन्तीका पुत्र । 
सूर्यका बेटा । तीन भुजावाला क्षेत्र । अरित्र । बेडीके 
चलानेकी लकडी | चप्पा. 

कर्णकीटी, (le ) कर्णः खल्पः कीटः । अलत्पार्थे डीपू। 

छोटाकीडा। कनखजूरह. 

कर्णशूथ, (न°) ६ To कर्णमल । कानकी मेळ. 

कर्णजळूका, (o ) कर्ण जलकेव । शतपदी । कनखजू- 

रह । “कर्णजलोकस्‌”. 

कणजाह, ( न० ) कर्णस्य मूल । कर्ण+जाह । कर्णमूल । 

कानकी जड. 

कणेधार, (Fo) कर्ण नोकाचालनदण्ड धारयति । श 

णिचू+अण्‌ i जो बेडी चलानेके दण्ड (चप्पा वा हाला) को 
पकडताहे । नाविक । ABI. 

कणेपाली, (eho) कणे पालयति । THT । कानका 

` वाला । एक प्रकारका कानका भूषण । वाली । वाला. 

कर्णपूर, (go) कर्ण पूरयति । पूर+अण्‌ । जो कानको 
MATS । कर्णाभरण । कानका भूषण । नीलोत्पल। नीला- 
कमल । शिरीषका वृक्ष । अशोक वृक्ष । इनके फूलोंसे 
स्रीके कान भूषित किये जातेहैँ । “कर्णपूरक”. 

कणेवर्जित, (fre) ३ त० । बधिर । बहिरा । जिसको 
कान नहिं | सांप (ge ). 

aAA, (go) विध्‌+घञ्‌ । ६ do । वह संस्कार जि- 

समें कानोंको वेधन करते हैं 

कणेवेष्ट, (go) aul dere अनेन । जिससे कान घेरे 
' जाते हैं। कुण्डल । वाला । “qe” कणवेष्टक । इसी 

` अर्थमें । “भावे ल्युट्‌” कर्णावरण (कानका पडदा) (Fe). 

कणेशष्कुली, (ete) करणस्य शष्कुलीव । कर्णगोलक | 
कानके बीचका आकाश । कानका छेक जो पतली झिल्लीसे 
ढका हुआ होता है, जिसपर वायुके लगनेसे शब्द सुनाई 
देताहे. 

: (go) रामनाथसे लेके श्रीरंगतक देश । काव्यकी 

रीति ( स्री० ) डीप्‌. 

कर्णि, (go) कर्ण+इन्‌ । शरमेद । तीर। कण्टकारिका । 

कणिका, (ete) कर्ण+ण्बुङू । stems । हाथीके 

सूडकी नोक । हाथके बीचकी अंगुली ( मध्यमा )। कानका 
भूषण । पद्मनीजकोष | लेखनी । कुद्टिनी। कमला । 
अभ्निमन्ध वृक्ष । अजश्यज्ञी वक्ष. 

'कार्णिकार, (ge) कर्णिकां ऋच्छति । BHATI उप० 
` *( गणियारी ) वृक्षमेद । कनेरका दरख्त। कनेरका फूल । 
छोरा was. 

पद्म० १८ 


कर्णीरथ, (go) कर्णः सामीप्येन अस्ति अस्य कर्णी । 
जिसके पास कान रहे । स्कन्धः । तत्र ३ शोभा यस्य । 
जिसकी शोभा कन्धेपर हो। स चासौ रथो weet 
वाहनं कर्म० । ऐसी Tah समान सवारी । कंधेपर उठाई 
जानेवाली सवारी । पालकी । डोली आदि. 

कणींखुत, (Fo) Beat: कंसमातुः सुतः । कंसकी माका 
बेटा | कंसासुर । कंसराक्षस. 

कणेज्ञप, (Fo) कर्ण जपति । जप्‌+अच्‌ । सप्तम्यां अलक । 
कानमें धीरेसे बोलता है । सूचक । चुगलखोर । पिशुन । 
खल । नीच । बुरीसलाह देनेवाला. 

कत्‌, शिथिल होना-डीला होना । चुरा० उभ० अक्र० सेट्‌ । 
कर्तयति-ते | अचकर्तत-त. 

कतेन, ( न० ) कृती-क्राटना । कृत+स्युट्‌ । छेदन । काट- 
ना । रूईके ढेरसे सूत निकाळनेका व्यापार । कातना. 

कर्तरी, (ate) saa कतं राति । रा+ऋ-डीष्‌ । 
कृपाणी । वरछी। कटारी। केश आदिके काटनेका साधन। 
केंची । अन्न. 

कर्तव्य, (fre) कृत्‌+तव्य । काटनेके लायक । “पुत्रः 
सखा वा भ्राता वा पिता वा यदि वा गुरुः । रिपुस्थानेषु 
वर्तेन्तः BAS भूतिमिच्छता”. 

कते, ( त्रि’) SHIT । कारक । करनेहारा । व्याकरणमें 
कहागया दूसरे कारकोंका प्रेरक । क्रियाका आश्रय | ATT 
( खुदसुख्तार ) । चतुरानन । ब्रह्मा ( पु० ). *” ` 

कर्तंका, ( स्री) इतःृच्‌-इडभावः । संज्ञायां कन्‌। छोरी 
तरवार । चाकू. S 

Re, कुत्सित शब्द करना । बुरी आवाज करना । पेटकी 
आवाज करना | भ्वा० पर० अक० सेटू । HAT AF- 
दीत. 

RE, कर्द+अच्‌ | HAA । कीचड. 

कदम, कर्द+अम्‌ । पङ्क । कीचड । पाप AM छायामें 
उत्पन्नहुआ प्रजापतिविशेष । मांस ( न० ) कीचडवाला 
( fre) “कर्दमक” | एक प्रकारके धान. 

कर्पट (पु० न० ) कृ+कर्मणि विच्‌ | कर-पटः । पुराना 
कपडा । चीथंडा । मेला कपडा । “करस्य पटः” शक ० । 
गरमी आदि पोछनेके लिये हाथमें रक्खाहुआ .कपडेका 
डकडा । गेरीरंगका कपडा । रुमाल । उपर्णी. | 

क्षेर, (Jo) SHAT I कपा । खोपरी | कटाह । एक 
प्रकारका श्न । अंजीरका वृक्ष । कडाही' सिरकी 
खोपरी. ; 

कर्परांशा, (पुः) कर्षरस्य अंशः । कर्परका अंश । 
खापरा । शर्करा । रेता । कंकर. fo h 

कर्पास, (पुश न) कृ+पास । वल्लयोनि । कंपडेका 
कारण । कपास । कपा । वृक्षमेद्‌ । “कर्पासी”. 
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कपूरमणि, ] 


( १३८ ) 


[ कर्षण, 


कपूरमणि, (go) कपूरवर्णा मणिः । कपूरके रंगका मणि। 
एक CARAT | जवाहिर । “कपूराइमा 
कर्मकर, ( पु० ) कमे करोति HS । AI नोकर । 
नोकरी करनेवाला ( त्रि० ). 
कर्मकाण्ड, (Fo) कर्मणां समूहः । काण्डच्‌। कर्मसमूह । 
कर्मको प्रतिपादन करनेहारा वेदका भाग. 
कर्सकार, (Fo) BHAT लोहेकारक | लोहार । 
Fat । तनखाहके बिना काम करनेवाला । वेगार। 
बेलवाहक. 
TAAT, ( न० ) कर्मणां तद्विधानाय उचितं क्षेत्रम्‌ । काम 
करनेका योग्य स्थान । भारतवर्ष ¦ हिन्दुस्तान. 
कर्मठ, ( त्रिः ) कर्मणि कुशलः | ais | क्रियाकुशळ । 
काम करनेमें चालाक. 
कर्सण्य, ( त्रिश ) कर्मणि साधुः । कर्मनयत्‌ । काममें 
योग्य । काममें चतुर | कामके लायक । वेतन | तनखाह 
(ae ). 
कर्मदेवता, (ate) कर्मणा यागादिना देवता । काम 
करके देवता होगया । यज्ञके द्वारा देवपनको प्राप्त हुआ | 
इस कल्पमें अश्वमेध आदि कर्मकर बडे पदको पाय जो 
देवताओंसे पूजे Wide वे कर्मंदेवता कहलाते हैं 
कर्मधारय, (Jo) व्याकरणमें कहागया अमेदान्वयसे 
समानविभक्तिक पदके साथ रचागया समासविशेष । 
विशेषण ओर विशेष्यका समास । जैसे “नीलोत्पलं.” 
waa, ( त० ) AAL क्रिया व्याकरणमें कहागया 
कताको इश्तमरूप कारक । कर्ता जिसपर क्रियाका असर 
पहुंचाना चाहे. 
कर्मफळ, ( न० ) कर्मणः फलं । कामका फळ । कर्मके 
पकनेसे उत्पन्नहुआ सुख दुःख आदि 
Hay, (Ao ) कर्म कर्षणांदे परिकर्म, पुण्यादि कर्म वा 
तस्यं भू: । कृष्टभूमि । खंचीगई जमीन । पुण्य आदिक- 
Hal स्थान । आर्यावर्त | भारतवर्ष । वेदमें कहेगये कर्म 
इसी aii करियेजातेहै और स्थ्रानमें नहिं. 
कर्भमीमांसा, (ate) ६ do । कर्मकाण्डप्रधान वेद्के 
भागका विचारकरनेददारा जेमिनीसे रचागया ग्रन्थ. 
कर्ममूल, (न°) कर्मणां मूलम्‌ । FAA जड । कुशनामी 
तृण ( घास ) इसीसे सम्पूर्ण वेदिक आदि कर्म किया- 
जाता 
कर्मरङ्ग, (Fo न°) कर्मणि भोजनादौ रङ्गो रतिर्यस्मात्‌। 
eps | जिस्से भोजनमें रुचि वढे । ( कामराङ्गा ) 
जम्बीरमेद्‌ | इसके मोजनसे भोजनमें रुचि होतीहे 
कर्मविपाक (Se) विपच्यते । वि+पचू+कर्मणि a 
विपाक: | कर्मका पकना झुभाशुभकर्मका फलरूप 


ळम होतेहे 


सुखदुःख आदि | एक पुसतक जिसमें जीवके भले वा बुरे र 
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कर्मव्यतिहार, (Fo) वि+अति+ह+घञ्‌ । कर्मणा व्यति 
हारः ३ do | आपसमें एकजातिका काम करना । 
कामका बदलना । जेसे आपसमें ताडन FAE. 

RAAG (Fo) कर्मणि शूरः काममें बहादुर । बडे यन्नसे 
प्राम्भकियेगये कामको समाप्त करनेहारा । फलपर्यन्त 
कामकरनेहारा 

RAS, (Fo) कर्मणि सङ्गः आसक्तिः। सञ्ञ+घञ्‌ । यह 
में कर्ता हू, इस्से यह फल भोगूंगा इसप्रकारका अभिनि 
वेश । काममें लगना. 

कर्सस॑न्यासिन्‌,, (Jo) जो वेदविहित saat विधानसे 
त्याग कर्ताहे | सम्‌+नि+अस्‌+णिनि । सव कर्मको छोड- 
नेहारा यति. 

कर्ससाक्षिन्‌, (Fo) साक्षात्‌ पश्यति $ ae सूर्य । 
चन्द्र । यम । काळ। प्रथिवी । तेज । जल । वायु । 
आकाश । ये नो शुभ और अशुभ was साक्षी (गवाह) हैं 

कर्मसिद्धि, (ato) ६ त° । इष्ट और अनिष्टके फलकी 
प्राप्ति, 

कर्माध्यक्षं, (Jo) ७ त० | क्रियासाक्षी । कामके देखने- 
हारा । किये और न कियेको देखनेवाला. 

कर्मार, (Jo) क्म ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । कर्मकार । 
लोहार । तरखान आदि जाति | एकप्रकारका ZA । वांसका 
मेद. 

कर्मिष्ठ, (fro) अतिशयेन कर्मी । इष्ठन्‌ इनेलैक्‌ । बहुत 
कामकरनेवाला । क्रियादक्ष जन । काममें चतुर । काममें 
लगाहुआ. 

कर्मेन्द्रिय, ( न°) कर्मणां क्रियाणां साधनभूतं इन्द्रियम्‌ | 
क्रियाको सिद्ध करनेवाली इन्द्रिय । हाथ पाँव आदिं, 
इनसे पकडना चलना आदि क्रिया सिद्ध होती है. 


. री a $ 
कवे, अहंकार करना | Alo We अक० सेट्‌ । Fal । 


अकर्वीत्‌. 

(Jo) कवूँ+अट । दोसौ गाँवमेंसे सुन्दर स्थान । 
जहां जाकर आसपासके देशंके लोक saz होकर खरीद 
फरोख्त कतेंहैँ । पुर । नगर । जिलहमेंसे बडा शहर. , 

MAL, (Yo) कर्व+उर। राक्षस । पाप । नानावर्णं | कई 
रंग । रंगबरंगी ( Fre ). 

FHA, -जाना | भ्वा० Wo सक सेट्‌ । कवैति | अकर्षीतः 

कूर, (go) कर्ब+ऊर । राक्षस । राठी । खर्ण । सोत | 
हरिताल ( न० ). 

कर्ष, (Fo) ( न० ) इष्‌+अच्‌ । कर्मणि+घञ्‌ वा । ASE 
मासेका भाप । उतने मापका सोना, 

कर्षक, (go) segs कृषीवळ । किसान | खेंचनेवा 

क्षण, ( त्रिश ) कृष्‌+कतेरिं अन | खेंचनेवांला E 
पहुंचानेवाला | कृष-भावे ल्युट्‌ Saat | झुकना | 4 
AGL । हल चलाना । लाचार होना. 


d 
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करकर, | 


( १३९ ) 


[ कलावत, 


कर्षफल, (So) कर्ष तन्मात्रं फळं अस्य । जिसका फल 
सोलहमासेका हो । बिभीतक वृक्ष । बहेडा । आमलकी । 
(ate ) टापू. 

कर्षिणी, (ate ) कष्‌+णिनि । क्षीरिणीवृक्ष । खलीन । 
कविका । घोडेकी लगामका लोहा. 

कहिँ, ( अव्य० ) कस्मिन्‌ काले । fates कादेशः । 
किससमय । कव. 

कर्हिचित्‌, ( अव्य० ) कर्दिशचित्‌ । किसीसमय. 

HA, गिनती करना । सक० आवाजकरना | अक० स्वा० 
आत्म० सेट्‌ । कलते | AHS, 

कल , गति-जाना-गिनना | चुरा० उभ० सक० सेटू । कलयति- 
ते । अचीकळत-त 

AG, प्रेरण करना। चुरा० उभ० Aho सेट्‌ । कालयति-ते । 
अचीकळत्‌-त. 

कळ, (Jo ) कलू-शब्दकरना-घजू-अबृद्धि: | मधुराव्यक्तराव्द | 
मीठी और धीमी आवाज । सालबृक्ष । अजीर्ण । वदह- 
जमी. 

RBRVS, (Fo) कलः कलान्वितः कण्ठोऽस्य । जिसके 
गछेमें मीठी आवाज हो । कोकिल । कोइळ । हंस । पारा- 
वत । कबूतर । “feat डीप्‌? कलकण्ठी. 

कळकळ, (go) कलम्रकारः प्रकारे द्वित्वम्‌ । कोलाहल । 
रोला । होरा. 

कलघोष, (Fo) कलो घोषो यस्य । जिसकी आवाज 
मीठी हो । कोइळ. 

कलङ्क, (Go) कल्यति क्रिप्‌ । कळू चासौ Teale । चिह्न । 
निशान । अपवाद । तामाआदि धातुओंकी मल ( कल- 
Ta ) अपयश । बेइजती | दाग. 

कलञ्ज, (ge ) केतिशब्दं wale भाषते । विषसे लिपटेहुए 
wae मारागया गग ( हरिण वा पशुविशेष ) । पक्षी । 
ताम्रकूट । द्सरुपयोंका माप. 

RSA, (qo) IGHT । गस्य कः SA छः । नितम्ब | 
चूतड । अपनी स्त्री । भाया. 

कलधोत, ( न० ) कलः मलः धोतः अस्य । जिसका मल 
धोयागया । सोन्ना । चांदी । “कल्धूतम्‌”. 

कळभ्बनि, (Fo) ६ ब० । कोकिल । HW कबूतर | 
मोर । मीठा और धीमा शब्द. 

कळून, (go) wey । वेतसदृक्ष | saat वृक्ष । 

“मावे ल्युट्‌” चिह्न । दाग । एक महीनेका गर्भ । पडना | 
गिन्ना । “कलनात्‌ स्वे भूतानाम्‌” इति स्मृतिः 
कलभ, (go) कलू+अभच्‌ । पाँच वर्षैका हाथीका वच्चा । 
` भत्रेका पेड. 
कलम, (go) कऋल+अम | लेखनी । चोर । धान्यका भेद, 


करम्ब, (Fo) कड्‌+अम्वच्‌ | डस्य लः । नालिका शाक । 
कळमीशाक । शर । तीर. 

कलरव, (Jo) UAE: । कलो रवोऽस्य । मीठी 
आवाजवाला | कोइल । कबूतर । मीठा और धीमाशब्द. 

HBS, (Jo न° ) SHAS जरायु नामक गर्भके ढाक- 
नेहारा चमडा. 

aoga, (Go) फलं वज्ग(ज्ग )ते । वकि (af) 
जाना । अच्‌ एषो ० अतइल्म्‌ | चटक । चिडिया । पक्षी । 
श्वेतचामर | इन्द्रयव | इन्द्रजों. 

कलश, (Ye ) कलं शाब्दं रवति । झु+जाना+ड । घट । 
घडा । घागर । चौतीस सेरका माप. 

कलह, (To) ( न० ) कलं हन्ति । हन्‌jड । विवाद । 
झगडा । युद्ध । लडाई । असिकोष । तलवारका मियान. 

कलहंस, (Jo) कलप्रधानो हंसः | मीठी आवाजवाला हंस। 
राजहंस | कादम्वहंस | राजाओंमें उत्तम । परमात्मा । 
तेरह अक्षरोंके पादवाला छन्दोभेद्‌. 

कला, (Ale) कळू+अच्‌ । चन्द्रमाके मण्डलका १६ वां 
भाग | दियेगये धनका लाभ होने योग्य अंश । सूद । 
समयका परिमाण । ज्योतिषृके अनुसार राशीके तीस 
भागका साठवां भाग । नौका । बेडी । कपट । विभूति । 
सामर्थ्यं । संख्या । गिनती । मरीचिकी at । चोसठ 
प्रकारका गाना बजाना आदि. 

कळाद्‌, (Fo) कलां अंश आदत्ते । आ+दा+क । अंशकों 
sae । खर्णकार । सुनार (वह भूषण बनानेके लिये 
दियेगये धनमेंसे अवश्य कोई न कोई अंश लेही 
लेताहे ). 

कलानिधि, (go) कला RAISA । कला+नि+घा+ 
कि । चन्द्रमा. 

कलाडुनादिन्‌., (Fo) कठं अञुनदति | णिनि । जो 
वार २ शब्द करताहै | भ्रमर । भौरा । चटक । चिडिया. 

कलाप, (Fo) कलां आप्नोति । कला+आप्$॑अण्‌ | 
समूह । मोरकी पूंछ | अलंकार । मेखला । तर्कश । 
चांद । व्याकरणविशेष | एकगाव. 

कलापक, (Fo) कलाप+क | खार्थे कन्‌। कलापके HTT । 
चार छोकका एक वाक्‍य. 

कलापिन्‌, (geo ) कलापो बहोऽस्यास्तीति । इनि । मयूर । 
मोर । मोरपंखके समान झाखावाळा बट (बोड )। 
कल--आपून-णिनि। कोकिल । कोइल. 

कळासूत्‌., (Te) कलां निभि । कला+श+किप्‌ । चन्द्र । 
चांद. 

कलावत्‌, ( पु० ) कला+अस्यथं मतुप्‌ मस्य वः । चन्द्र । 
कलावाला ( त्रि० ). 
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कलि, ] 


( १४० ) 


[ कवल, 


कलि, ( पु० ) कल्‌+इन्‌। विमीतकदृक्ष । बहेडा । झगडा । | 


लडाई । झूर बहादर । सबसे पिछला युग । कोरक | 
कली ( ato ) 
कलिकारक, (Fo ) करिं करोति । कृ+ण्वुलू । नारद । 
झगडा करनेहारा ( त्रि० ) धूम्याट पक्षी (ge). 
कलिङ्ग, (Jo) करिं गच्छति। गम्‌+खच्‌-सुम्‌ । कुटज 
वृक्ष । करंजुएका वृक्ष । शिरीषद्रक्ष । सरीहका वृक्ष । 
एक्षवृक्ष | जगन्नाथके पूर्वेभागमें कृष्णाके दूसरे तीरतक देश. 
कलिल, ( त्रिः) कलू+क्त । जानागया । पायाहुआ । फाडा- 
गया । पिसलगया । लियागया । कहागया । गिनागया । 
विचाराहुआ | बांधागया. 
कलिन्द, ( पु० ) करिं ददाति, द्यति वा खच-मुम्‌ च । एक 
पर्वत Sela यमुना नदी निकलीहै । विभीतक वृक्ष । सूर्य, 
कलिन्दकन्या, ( Glo) ६ To यमुना । “कलिन्दजा, 
“कलिन्दोद्धवा”. 
कलिल, (त्रिः) HA । गहन । गाढ जंगल । 
मिलाहुआ. 
कलुष, (Yo ate) कल+उषचू | महिष । Har । gT- 
हिंसाकरना, कस्य सुखस्य GI: घातकः” । पाप ( न० ) 
पापी ( त्रि० ). 
कलेवर, ( न० ) कळे BH वरं श्रेष्ठ । वीर्यसे उत्पन्न होनेपर 
भी पवित्र है । “सप्तमीका अछक्‌ हुआ” । देह । शरीर । 
. _ किस्म. 
कल्क, ( पु० न° ) कलू+क । नेखम्‌ । घी तेल आदिका 
l शेष । पाखण्ड । विभीतक वृक्ष । विष्टा । तुरस्कनामक गन्ध- 
` द्रव्य । कानकी मेळ । किट्ट । मेळ । पाप । पापी ( त्रि० ) 
शठता । शरारत । कोडे द्रव्य सिळापर पीसा गया, सूका 
वा जलसे मिलाहुआ हो । चूर्ण । ओषधिद्रव्य, 
कल्कि, (ge) कल्क+तत्‌ करोति । णिच्‌+इन्‌ । “सम्बल 
amt प्रधान महात्मा ब्राह्मण विष्णुयशके मन्दिरमें 
* कल्कि प्रगट होगा” इस प्रकारके लक्षणवाला विष्णुका 
अवतार । सबसे पिछला अवतार. 
कल्किन्‌; ( पु० ) कल्क+इनि । (मत्स, कूम, वराह, नरसिंह, 
वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्की ये दस 
: , अवतार हैं ) दसवां अवतार. 


कल्प, (Fo) ELIA वा । यञ्ञक्रियाओंका 

: करनेहारा शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदिमेंसे एक वेदाङ्गमेद । 

| , बौधायनकृत AIYA क्रमविधान। सूत्रखूप कर्मपद्धति- 

ग्रन्थ । ब्रह्माका दिन । प्रलय । विकल्प । कल्पवृक्ष। न्याय- 

, Be । सारऱ्यअर्थमे कल्पप्‌ अल्यय होता है। “पितृक्रल्पः?, 

? गुरुके समान. 

कल्पक, (ge) कृप्‌+णिच्‌+्बुळ्‌ । नापित । नाई । काटने- 

` वाढा । कल्पना करनेद्दारा ( त्रिश), « , ३... , 


——————— _ त तलझलझ्् शप णडणडणआणअइ्ड्ॉक्‍क्ेॉहफ्जॉन्ज:3+5__ 

कल्पतरु, (Fo ) कल्पते फलदानाय । अच्‌। कर्म०। ज्ञो 
फल देनेकेलिये पूरा है । कल्पवृक्ष. 

कल्पन, (Fo) SANT ल्युट्‌ । रचना | काटना । अनुमि- 
RAT. 

कल्पना, (ele ) SHAH | पछाने आदिसे हाथीका 
सिंगारना । अनुमितिभेद । रचना । उपाय. 

कल्पान्त, (Jo) ७ Fo | प्रल्य । नाश. 

कल्मष, (Jo) कर्म शुभकर्म Ba) सो+क-एषो० षत्वं 
रस्य लत्वं क । नरकभेद । पाप (न०) मेला । पापी (Pre), 

कल्माष, (Fo) कलयति FSHAT । तं माषयति अभिभवति 
अण्‌ साषः | उप० । राक्षस । चित्रवर्णं । रंगवरंगी । 
कालारंग । कालापीला रंग. 

कल्माषकण्ठ, (Jo ) कल्माषः कण्ठो यस्य । जिसका गला 
काला हो । शिवजी । वह आप तो श्वेत है, और विषयोगसे 
काला होनेसे वहां काळा चिट्रापन पाया जाता है. 

कल्य, (न°) कलू+यत्‌। कलासु साधुः । कला+यतू वा। 
प्रभात | सवेर | मधु । शहत । शराब । गतदिवस । बीत 
गया दिन । सजीभूत । तयार । रोगरहित । चतुर । सुखी 
जन ( त्रिः ). 

कल्यजग्थि, (Ato) अदू+क्तिन्‌। कल्ये प्रातः जग्धिः। प्रातः 
कालका भोजन । उपचारसे उस कालका खाना । सुवहकी 
खुराक. 

कल्याण, (To) कल्ये प्रातः अप्यते Asad । अण्‌+घञ्‌। 
जो प्रातःकाल पुकारा जाताहै । हेम। सुवर्ण । सोनां। 
मङ्ग | खुशी । खुश ( fre ). 

Raa, (fre) कल्याणं शुभं aerated करोति | 
SHAR MAÈ अनुसार काम करनेहारा 

कल्ठ॒,-कूजन-चिह्नाना | शब्दकरना । चुपरहना । भ्वा० आ० 
अक० सेट्‌ । कछते | salve 

कलु, ( त्रि) कक्क+अच्‌ ae । बहिरा । डोरा । सुनेकी 
इन्द्रियसे रहित. 

कल्लोळ, (Fo) कलू+ओळच्‌। कं जलं लोलं चपलं यस्माद्वा | 
महातरङ्ग । वडीलहर । हर्ष । खुशी । वेरी ( त्रिश ). 

कव्‌, तारीफ करना। स्तुति करना। बयान करना। वर्णन HLA | 
भ्वा०आ० Aho सेट्‌ । कवते | अकविष्ट 

कवच, (Go) क॑ वातं वञ्चयति । aww गर्दभाण्ड वृक्ष । 
पटहवाद्य । जंगी बाजा । वर्म । जिरह। सञ्ञोभा | 
भोजपत्रपर लिखकर धारण करियागया ZIRA 

कवर, ( पु० न° ) कु+अरन्‌,। ars खद्या। Ga! 
लवण | निमक। केशपाश । जुलफ । “कबरी ”(ख्री०)गर्त 


a ge) कघटितो वर्गः सजातिसंघः । कदि 


HAG, (Fo) केन वळते । वळ्‌+अच्‌ | ग्रास । मत्स्यभेद । 
बेढमच्छी 
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कंवठित, ] 

ह... < > स je eet MMMM 

कवलित, (fre) कबळं आस करोति । णिचू+क्त । ग्रास 

| किया गया । खायागया । फेलाहुआ । व्याप्त. 

| कघाट, ( न०-) क॑ वातं वटति । वट्‌-वेशनकरना । घेरलेना । 
अण्‌ । दर्वाजेकी रोकनेवाला काठका टुकडा । किवाड । 
“बाटी”, 

कवि, (Se) कु+इ । छुक्र । वाल्मीकिसुनि । भास्कर । 
काव्यकर्ता । व्रह्मा । पिछला अगला सब जान्नेहारा। 

r | सूक्ष्म अर्थके देखनेहारा । पण्डित (त्रि०)। aAa । 

| लगाम कवी वा कवि (to ). 

कविका, (ete) कु+इ। संज्ञायां कन्‌। खलीन । जो 

| MEH वनाहुआ NSH AA लगाम जोडनेके लिये दिया- 

| alate. 

कघोष्ण, (ao ) ईषदुष्णं । कोः कवादेशः । इषदुष्णस्पश । 
थोडा गर्मछूना. 

| कल्य, (ao) कु+यत्‌। Matis उद्देशसे दियागया अन्नादि. 

AY ,-शब्दकरना | भ्वा० Aho Wo सेद्‌ । कशति । 
अकशीत-अकाशीत्‌ . 

कशा, (eto) कश्‌+अच्‌। घोडे आदिको चलानेके लिये 
चोटका साधनपदार्थ । कोडा । चाबुक 

काशिषु, (Fo) कश+कु । Mol भक्त । अन्न । वस । 
कपडा । भोजनाच्छादन । शय्या । विछोना। “ सत्यां 
क्षितो कि कशिपोः प्रयासः? भागवतम्‌. 

कशेरु, ( पु० न° ) कं शाति । TAA | उ WET 
देशः । पीठकी हड्डी । मेरुदण्ड । ब्रह्मदण्ड | जलमें उपजा 


मूलभेद्‌. 
: RANS, ( न° ) कश्‌+कल-सुट्च । मूर्च्छा । मोह । पाप । 
| मेळ (ae ). 
| 


कश्मीर, (ge ) कश्‌+ईरनःसुद्व | कश्मीरनामी देश. 
कश्मीरज, (go) कश्मीरे जायते। जन+ड । FEA 
केसर | “कर्मी रजन्मा??. 


कश्यप, (go) कऱ्यं मद्यं पिबति । पा+क । मरीचिनामसे | 


प्रसिद्ध ब्रह्माके पुत्रका बेटा । wet (मद्य) के पान 
करनेसे कश्यप प्रसिद्ध हुआ । सुनिमेद । TTAR । 

. FN, 

कषू मारना । भ्त्रा० Wo सक० सेट्‌ । कषति । अकषीत- 
अकोषीत्‌. 

केष, ( न० ) कष्‌+अच्‌ । कष्टी । कसोटी । पत्थरका भेद 

AIT, ( Yo ) कष्‌+ल्यु ATH | कचा । “भावे ल्युट्‌ 
घिसना । खुजली करना ( न° ). 

कषाय, (go ) कषति कण्ठं | BUA | स्थोनाकग्रक्ष | 

ग । क्रोध । अन्तःकरणका दोष । धववृक्ष । रसभेद्‌ । 

कसेला । लाळ पीला मिलाहुआ रंग । काथ । काढा (To) 
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( १४१ ) 


[ काकपुष्ट, 


कषायित, ( त्रिश ) कषायो रक्तपीतवर्णो जातोऽस्य इतच्‌ । 
जिसका लाळ पीला रंग होगयाहै | कसेलवाला 

कषायिन्‌, ( त्रिः) कष्‌-अस्ति अथे इनि । कषायवाला । 
FAB | BS WS रंगाहुआ | संसारमें मन लगानेवाला 
पुरुष आदि (Go) कई एक ब्रक्षोंका नाम। खजूर आदि. 

कष्ट, ( न° ) कष+क्त । पीडा । व्यथा । दद | पीडावाला । 
जंगल (fie ). i 

कस्‌ ,-तेजकरना-भरजाना । अदा० इदित्‌ आत्म० Aho 
सेट ea । अकंसिष्ट, 

कसनोत्पाटन, (Jo) कसनं कासरोगं उत्पाटयति । ल्यु । 
IIFA | “वासकः कासनाशकः” यह वेद्यककी उक्ति है. 

HAL, कस+ड WAMA: । झकरका पियारा जलकन्दभेद | 
एक प्रकारका घास | जिसका मूल सूअर ade. 

कस्तीर, (To न° ) कं जलं तीरयति | अच्‌ । नि० सुटू । 
रङ्ग । US धातु. 

कस्तूरिका, (ate ) TIATIA च । डीप्‌ । कस्तूरी । 
स्वार्थ क हस्वे अत इत्वं । BIA । मगनामि. 


कल्हार, (Ao) HAS हादते । हादू+अच । Tle दस्य 


रः | RABAS. 

कांस्य, ( न० ) कंसेन निष्पादितं । कंस+ज्य । एकप्रकारका 
वाजा । पानपात्र । पीनेका पात्र । ताम्बे ओर राङ्के मेलका 
वनाहुआ उपधाठु | “सार्थे कन? काँस्यक ( वही अर्थ ). 

कांस्यकार, (Jo) TRHA । उप० । FATI 
जातिभेद. ; 

काक, (go ) कै-शब्दकरना । कन तस्य नेलम्‌। अपने 
नामसे प्रसिद्ध पक्षी । कोआ । खन्न । लंगडा 

काकचिकश्चा, (ate ) जिसके फलका सिरा कोएके रंगका 
हो । गुज्ञा । रत्ती । एषो० “काकचिश्चिः” “काकचित्री” 
“काकचश्चा” यही अर्थ. 

काकच्छद, (To) काकस्य छदः पक्ष इव छदो यस्थ । 
कौएके परके समान जिसका पर हो । खञ्जनखग। ममोला. 

काकतालीय, ( न० ) काक (कोए ) के गमनसमय अचा- 
नकही तालफलका गिरना । एक प्रकारका न्याय । अचानक 
होजानेवाली बात । अतकिंतसम्भव व्यापार । छ (इय ) 
प्रयः. 

काकतिन्दुक, (Jo) काकवर्णः तिन्दुकः । काकपीलका । 
कुचला 

काकपक्ष, ( पु० ) काकस्य पक्ष इव । कौएके परके समान 
मस्तकके दोनों भागमें एक प्रकारकी केशरचना | वालकोकी 
शिखाको काकपक्ष कहतेहें ॥ कांबोदिआँ । पटे 

काकपुष्ट, (To ) काकेन पुष्टः। कोएसे पालागया। कोकिला। 

| FES । खोइल। कौएके Has कोएके Taal दूरकर उसके 


. स्थानमें अपने Tat रखदेतीहै, और काकी अपने वच्चेकी 
बुद्धिसे उसे पालती है, यह प्रसिदध है. 
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काकसीरु, ] 


काकभीरू, (Fo ) काकात्‌ whe: । पेचक । उदू. 
काकली, (Sle) कळू+इ। इषत्‌ कली । कादेशः वा डीप्‌। 
सूक्ष्म WE । धीमी मीठी आवाज. 
काकलीरव, (Fo) काकली मधुराव्यक्तो रवो यस्य । मीठे 
धीमे शब्द्वाली । कोइल । कोकिल. 
काकाक्षिगोलकन्याय, (Fo) जेते कोएका एक नेत्र दोनों 
West घूमजाताहे, वैसे जहां एकपदार्थका दोनोंसे मेल हो 
वह दृष्टान्त | उभयसम्बन्ध दृष्टान्त. 
काकार, ( fe ) Hae आकिरति । जल खिलारनेवाला | 
` पानी सोंचनेवाला. 
काकिणी, (त्री?) ककू-चञ्चल होना, तं अणति अण्‌ Te | 
` पणका चोथा अंश वीस कोडी । एक दमडी । एकमास्सेका 
चौथा भाग । “काकिनी” यही अर्थ. 
काकी, (ete ) काक+डीप्‌। कोएकी स्री । कोएका रंग 
 होनेसे वायसीलता । एक प्रकारकी बेल । कोनी. 
काकु; (Sle ) काक+उण्‌ । शोक ओर भय आदिसे शब्दका 
बदलना | अळंकारमें प्रसिद्ध विरुद्ध अर्थकी कल्पना करने- 
हारा ननुआदि शब्द | वक्रोक्ति. 
काकुत्स्थ, (Fo ) काकुत्स्थः सूर्यवंशीयः नृपभेदः । तस्या- 
पत्यं अण्‌ । सूर्यवंशी राजा । इक्ष्वाकु राजा । श्रीरामचन्द्र. 
काकुद, ( न° ) काकु Aas ददाति । धत्ते । दा+क । 
ताळ | जिह्वा इन्द्रियका आश्रयस्थान । तालया. 
काकेष्ट, (Je ) काकानां इष्टः । कोओंका पियारा । निम्व । 
नीम । इसका फळ कोओंको पियारा लगताहै. 
काकोद्र, (So) ङुत्सितं अकति। अक्‌+अच्‌। कोः 
` कादेशः । काकं ईषद्‌ गतिमत्‌ set यस्य । जिसका पेट 
` धीरे चलताहे । सर्प । सांप. 
काकोळ, (Go) कक्‌-च्रलहोना-खार्थे णिच्‌-ओळल । 
द्रोणकाक । पहाढीकोआ । सांप । एक प्रकारका सूअर । 
नरकमेद्‌ । विषभेद (go न०)। वायसी। कौनी। 
अश्वगंधा ( ate ). 
काक्ष, ( चाइना ) भ्वा० उभ० इदितू-सक० सेट्‌ । काह्कति । 
HRA | अकाहीत्‌ । अका हिष्ट. 
काक्ष, ( त्रिश) ईषत कुत्सित अक्षि यस्य कोः कादेशः । 
जिसकी आंख थोडीसी बुरी हो । बुरी आंखवाला जन । 
. थोडासा आंखके कोनेमें देखना ( न० ), 
काक्षीव, (9० ) ईषत्‌ क्षीवति अस्मात्‌ । क्षीब्‌+घन्‌ | 
कादेशः | जिससे थोडासा मस्त होजाताहे । शोभाज्ञनवृक्ष । 
Rees ya: 
कराह्ना, (ote ) aans 
काङ्का, (Re) HAIAN इच्छा । चाह 
इरादा । भूख. "क 


॥ असिप्राय । 


È 


( १४२ ) 


[ काणेली, 


काह्वित, (fre) कांक्ष्+क्त इष्ट । चाहा गया । आज्ञा 
किया गया । (ce Fo ) इच्छा. 

altel, (त्रिश)-रति-( स्री ) काङ्ग+णिनि । किसी पदा- 
थंकी इच्छा करनेवाला | खाहिशमंद्‌. 

काच, (Jo) कच्यतेऽनेन । कच्‌-वांधना-चमकना । घन्‌। 
एक प्रकारकी मणि । रेत और एक प्रकारकी खारसे 
उत्पन्न पदार्थ । मोम । कच्च । शिका । खार । मत्री. 

काचक, (So) काच एव-सार्थे क आस । अस्तर । 
पत्थर । खार. 

काचन, काचनकं-( न° ) काच+अन पारस वा गठडी aja- 
नेका कीता वा रस्सी. 

काचनकिन्‌, (So) काचनक-इन्‌। हस्तलिखितग्रन्थ । 
हाथका Wagar. 

काचळबण, ( न० ) काचस्य वणम्‌ | शोरा कालालूण. 

काचित, ( त्रि० ) काचे शिक्ये चितं धृतं gio । AFA- 
qaqa | छिक्केपर रक्खी हुई वस्तु, 

काचूक, (Jo) काचू+ऊक । पाचक । रसोइया । चकवा 
पक्षी. 

काञ्चन, (Jo ) काचि-चमकना+ल्यु । एकवृक्ष । चम्पक | 
चंबा । नागकेशर । उदुम्बर । धत्तूरा । सोन्ना पद्मकी 
तिरी । काञ्जन आदि फूल । दीप्ति । चमक ( न°). 

काञ्चनक, (Je) काञ्चनं इव कायति प्रकादाते । के+क | 
जो Gas समान चमकताहै । पक्षिभेद । कोविदार वृक्ष | 
कचनालका FET | हरिताळ ( न० ). 

काञ्चनदली, (ate) काञ्चनं इव दलं यस्याः । जिसके 
पत्ते सोनेकी नाई हों । खर्णकदली सोनेकी कदली. 

काश्चनक्षीरी, (ae ) काञ्चनं इव क्षीरं यस्याः । डीप । 
जिसका दूध सोन्नेकी नाई हो । क्षीरिणीलता. 

algae, (go) sama दीप्तो अलति पर्याप्नोति 
AA | कोविदारवृक्ष | कचनालके दरख्त. 

काञ्चि-श्वी, (ate) काचि-इन्‌ वा डीप्‌ । त्रीकी कमः 
रका भूषण | एकलडा हार । Jar रत्ती । एकषुरी । 
तडागी. 

काञ्च्‌,-भ्वा० ao काँचते । कांचित | चमकना । बाँधी 

FINS, (Fo) ईषत्‌ (ar) asi थोडासा जळ अथवा 
Skat जलं । अशुद्ध (gu ) जळ. A 

काण, (Fo) कण-बन्दकरना । घञ्‌ । काक tate! 
एक आंखवाला ( fre ) काणा. 

काणेयः-रः, (go) काण+एय+रोका रतिका पुत्र । टन 
आंखवाली खरीका ब्रेटा. 

काणेली, (Ste) क्राण+एल+६ । व्यभिचारिणी ली । 
दुष्टा नारी । न विवाही हुई खरी. 
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काणेलीमातः, ] 


( १४३ ) 


| कान्तिदा, 


काणेलीमातः, (5० ) काणेली माता यस्य तत्संबुद्धो | कादस्ब, (go ) कद्‌+णिच्‌ अम्बच्‌ | बालहंस | कलहंस | 


अविवाहिता रीका पुत्र । व्यभिचारिणीका बेटा. 

काण्ड, (Joao) कण्‌-शब्दकरना । ड दीर्घः । स्तम्भ । 
gear | तिनके आदिका गुच्छा । वृक्षका स्कंध । वाण । 
अवसर | मोका । प्रस्तर । पत्थर । नाडिओंका समूह । 
बहुतसे हिस्सोंवाला ग्नन्थका प्रकरण । अध्याय । निजेन- 
स्थान | अकेली जगह । अखरोटका वृक्ष ( पु० ). 

काण्डकटुक, (Fo) काण्डे स्कन्धेऽपि aga: तिक्तः। 
BRAG | करेला. 

काण्डतिक्त, ( पु० ) काण्डे तिक्तः । भूनिम्ब । चिरायता. 

काण्डपट, ( पु० ) काण्ड इव पट: | कनात । पटभेद । जिसे 
सिकोडनेपर काण्डरूपता होजातीहै 

काण्डपृष्ठ, (fre) काण्डानि पृष्ठे । यस्य शत्राजीव । जो 
शस्रपर जीताहो । सिपाही । अपने कुछकी कुछभी पवांह 
न करके जो दूसरे कुलमें जाय इसी दुष्ट चरित्रसे वह ऐसा 
कहलाता है ( Je ) । JAAA. 

काण्डीर, ( त्रि) काण्डो वाणोऽस्यास्तीति । इर । जिसका 
बाण हो । तीरन्दाज | बाणधारणकरनेहारा । अपामागे 
(ao ) मजीठ । कारवेल ( ate ). 

RUST, (Fo) काण्डेन स्कन्धेन इक्षुरेव । जो शाखामें 
गन्नेकीसी मालूम दे । तालमखाना । तृणभेद. 

काण्व, (go) कण्वेन अधीतः अण्‌ । कण्वसे पढागया । 
यजुर्वेदकी एक शाखाका मेद । “अपद्यार्थ AN”? कण्वका 
पुत्र ( fre ). 

कात, ( अव्य० ) निन्दाको प्रकाश करनेवाला शब्द्‌ । प्रायः 
“कृ” के साथ कात्कृतः प्रयुक्त होताहै । एक प्रकारकी 
गाली वा तिरस्कारके अर्थमें आता है । “गुरः सदसि 
कात्कृतः? । कातर्य To कातरस्य भावः-कातर-य। अधी- 
रपन | कार्यरपन. 

कातर, (Pro ) ईषत्तरति स्वं कार्य ag शक्कोते । जो 
अपना काम थोडासा करसक्ताहै | अधीरं । घवरायाहुआ | 
व्यसनाङुल | दुःखमें पडाहुआ। भीत | डराहुआ। विवश | 
बेवस was “के जले आरति एवते नतु विशेषतो 
मज्जति” । जो पानीमें Gare, वहुतसा नहिं इबता । 
उडप । पूल, 

कातृण, (so) कुत्सित तृणं कादेशः । कुत्सित तृण । 
बुरा घास. 

कात्यायन, (go) ata अपं फक्‌ । कालका बेटा । 
एक मुनि ( बह धर्मशा्नका बनानेवाला है ) घररुचिनामी 
व्याकरणके वातिंकका बनानेहारां. 

कात्यायनी, (ate) कदस्य अपत्य ete फन । दुर्गा 
( वह कल्पान्तरमें कलकी सन्तान थी )। आधी बूढी । 
गेरुएकपडे पहिन्नेवाठी विधवा (Aar औरत ). 
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वाण । इक्षु । गन्ना । “कद्म्बे भवः अणू” कादम्ब ( यही 
अर्थ ). 

कादस्वरी, (ate) कुत्सितं मलिन अम्बरं यस्य । कोः कदा- 
देशः | mara बलभद्रः तस्य प्रिया अण्‌ । जिसका कपडा 
मेला हो अर्थात्‌ बलभद्र ( मद्यपानकरनेसे ) उसकी 
पियारी । बलभद्रको पियारी लगनेवाली मदिरा । “का- 
दम्बं रसं राति रा+क-डीष्‌” । कोकिला । कोइल LAT 
खती । सारिका । मेना । शराव. 

कादस्विनी, (ate ) कादम्वाः कलहंसा बलाका वा अनु 
धावकत्वेन सन्ति अस्याः इनि । जिसके पीछे कलहंस वा 
बलाका भागतेहेँ | मेघमाला | वादलोंकी कतार. 

कादाचित्क, ( त्रिः ) कदाचिद्‌ भवः oat कभी २ होने- 
बाला. 

काद्रवेय, (Go) eal: अपत्यं ढक्‌ । कद्रूकी सन्तान । 
देवयोनिभेद्‌ । नागविशेष । सर्प । सांप. 

कानक, (त्रिश) कनक--अण्‌ । सौवर्ण । सोनेका बना 
हुआ । कं-न०। जयपाल वा जप्पोलोहेका बीज. 

कानन, (Fo ) कन्‌-चमकना । ल्युद-युच्‌ वा । वन । घर | 
ब्रह्माका मुख. 

काननाञ्चि, (Jo) ६ त० । शमीवृक्ष । जडीका दरख्त । 
( इस्से उत्पन्न हुई अझिसे वनका दाह होताहे ). 

कानिष्ठिनेयः-यी, (Jo ete) कनिष्ठा अपव्यार्थ ठकू- 
इनङ्‌ च । सबसे छोटी लडकीका बेटा सन्तान वा बेटी. 

कानीन, ( Jo ) कन्याया अनूढाया अपत्यं अण्‌ कनीना- 
देशश्च । विना विवाहीकी सन्तान | पुत्रमेद । जैसे व्यास । 
कणे. 

कान्त, (go) TIAR । कम+क्त । पति । लोहा । 
सूर्यकान्तमणि । चन्द्रकान्तमणि । वसन्त । हिजलवृक्ष । 
वासुदेव । केसर । लोहविशेष (ae) । मनोहर । 
शोभन | अभीष्ट । बहुत पियारा (fae ) नारी । प्रियं- 
ma (ate ). 

कान्तलौह, (go) कान्तो लोहो यस्य । जिसका लोहा 
अच्छा हो | अयस्कान्त | चुम्बक पत्थर | लैहसार. 

कान्तार, (५० ) कस्य जलस्य सुखस्य अन्तस्तं कान्तं मनो- 
हरं वा ऋच्छति | ऋ+अण्‌ । कोविदारद्रक्ष । कचनारका 
दरख्त । ESAS । गन्नेका भेद्‌। उपद्रव । जंगल । पद्ममेद । 
बडाबन | कठिन मार्ग गर्त । खाल । टोआ. 

कान्ति, (ate ) कमक्तिन्‌। शोभा । दीप्ति । चमक । 
अभिलाष | चाह. 

कान्तिदा; (ate) कान्तिकदा+क । सोमराजी लता । 
दीप्तिदेनेवाला ( त्रिः). 
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कान्तिमत्‌, ] 


( १४४ ) 


|] कामसूत्र, 


कान्तिमत्‌ ( त्रिः). कान्ति-अस्ति अर्थ AGL! कान्तिः | कामकार, (त्रिश) कामं काम्यं करोति अण्‌। जो इच्छाको 


वाला । प्यारा । सुन्दर । चमकदार 
कान्द, ( न० ) कन्दो भजनपात्रे संस्कृतं अण्‌ । जिसे 
कडाईसें पकायागयाहे । मिठाई । Tara । भक्ष्य मेद 
कान्द्विक, ( त्रि० ) कान्दवं पण्यं अस्य । ठक्‌ । मिठाई 
जिसका सौदा हो । GS बनानेवाला । मिठाई बनानेवाला 
हलवाई 
कान्दिशीक, ( fre ) कां दिशं यामि इत्याह । ठक्‌ 
Gato । कहां चलाजाऊं ऐसा कहनेहारा | डरसे भागाहुआ 
alaga, ( न° ) कन्याः कुब्जा यत्र । कन्याङुब्ज+ 
खा ण्‌ । प्रषो० । जहां वायुने एकसो कन्याको कुबडी 
करदिया | देशभेद । कन्नौज । विप्रमेद्‌ । कन्नोजिआ 
कापटिक, ( त्रिश ) कपटेन चरति । ठक्‌ । कपटसे व्यव- 
हार करनेहारा शठ । दूसरेके मर्मको TAIT । छात्र- 
मेद । एकतरहका विद्यार्थी ( Ye ). 
कापथ, (ge) Heda: पन्थाः अच्‌ समा कादेशः । 
निन्द्य वर्त्म । बुरा रास्ता. 
कापालिक, ( Jo ) कपालेन मस्तककर्परेण व्यवहरति 
भोजनपानादिकं करोति । ठक्‌ । जो माथेकी खोपडीसे 
खानेपीनेका व्यवहार कर्ता है । अपने नामसे प्रसिद्ध 
वणे । कुठाचारिमेद्‌ | वामाचारी । एक प्रकारका योगी. 
कापिल, ( go ) कपिलेन ath अधीतेऽग्‌ । जो कपिलसे 
कहेंगये seat पढताहै । सांख्यशाख्रको जान्नेहारा। 
पीछा रंग । पीछे रंगवाला ( fe ). 
कापिइा, ( न० ) कपिशवर्णोऽस्यस्य । अणू । मथमेद्‌ । 
एक प्रकारकी शराब. 
कापुरुष, ( go ) कुत्सितः पुरुषः । कोः कादेशः । निन्दित 
पुरुष । बुराआदमी. 
कापोत, ( न० ) कपोतानां समूहः अण्‌ । कबूतरोंका 
समूह । कपोतस्येदं “अण । कबूतरका । सौवीराज्जन । 
सुरमा | कवुतरजेसा रंग. 
काफलः, (Jo) कुत्सित w= 
बीज । खद्यं फल, ` ` 
कामवृत्तः, ( त्रिश ) कामेन=स्वेच्छया त्रत्तिः=वर्तनं यस्य 
(ao स० )। अपनी इच्छासे बिचरनेवाला स्वेच्छाचारी 
काम, (ae) कण+णिन+अण्‌। शुक्र । वीर्य “ao 
ga”? पियारी वेस्तुकी अभिलाषी । “पुरुषको जो विषयकी 
अपेक्षा होती दै उसे काम कहते हैं” शहवतका देवता | 
कामदेव । (पु० ). । 5. 


[जं । बुरा फल । बुरा 


कामकला, ( ate ) कामस्य कला प्रिया । कामदेवकी पि-' 


यारी। कलाओंकी कारण क्रामदेवकी पत्नी । रति १ 


R Ta ğ 
s 


wale । अपनी इच्छासे विचरनेहारा । कामतः प्रवृत्त । 
आजाद. 

कामकेलि, ( पु० ) कामे रतो केलिर्यस्य । कामक्रीड 
करनेहारा । जार । सुरतक्रिया । यार. 

कामचार, ( पु० ) कामेन स्वेच्छया चरति । चर्‌+घञ्‌। 
चारः । अपनी इच्छासे कर्ता है। यथेष्टाचरणशील । जो 
चाहता है सो कर्ता है. 

कामद्‌, ( त्रिश) कामान्‌ ददाति । दा+क । इच्छाओंको 
देनेहारा । अभीष्टदायक । कामना पूरी करनेहारा वनभेद्‌. 

कामडुघा, ( ate ) कामं दोग्धि । JEE घादेशः । काम- 
नाओंको देनेहारी । अभीष्टको सम्पादन करनेहारी । सुर 
भी गौ । कामधेनु । खर्गकी गो 

Ragg, ( ale ) कामं दोग्धि। sata । इच्छाके 
अनुसार देनेहारी । कामधेनु । खर्गकी गाय 

कामध्वंसिन्‌, (Jo) कामं ध्वंसयति । ध्व॑स्‌+णिचू। णिनि । 
कामको नाश करनेहारा । शिवजी महाराज. 

कामपाळ, ( Fo ) कामान्‌ पालयति । पाल । रक्षाकरना | 
AN | कामनाओंको वचानेहारा । बलराम । श्रीकृष्णजीका 
वडा भाई | बलभद्र. 

कामम्‌, ( अव्य० ) अनुमति । राय । प्रकाम । aa! 
पर्याप्त । पूरा । चाहे । स्वीकार । हां. 

कामरूप, ( ge ) अपने नामसे प्रसिद्ध देश । “कामहपं 
यस्य” इच्छा जिसका रूप हैं । अपनी इच्छसे रूप 
बनानेहारा | सुन्दररूपवाला ( त्रिश )। “इनि” विद्या 
धर । मनोहर STASI । अपनी इच्छासे रूप ART 
वाला ( त्रि ) 

कामळ, (Fo ) कामेन लस्यति । लसू+ड । वसन्तक | 

wad ठच” कामयुक्त । कामी । शहथती ( त्रिश )। 
काम कान्ति Salt StS”? रोगभेद्‌ । एकप्रकारकी 

बीमारी । ( Jo ate ) 

ARAZA, (Jo) ६ त० । कामका पियारा । कामक 
क्ष ( इसकी कली कामकी पियारी है ). 

कामशास्त्र, ( न० ) कामप्रतिपादकं TAA | 
Tal वर्णन करनेवाला शास्र 

कामसख, (Yo) ६ त० । कामस्य सखा+टचू. समा? | 
कामका मित्र । बसन्तकाळ । कामको भढकानेहार्र 
चद्धमा. 

कामखुत, (Jo) ६ त० । कामक्रा बेटा । ARE 

कामसूत्र, ( न० ) कामस्य तत्तन्त्रस्य aay । कामदा 
का सूत्र । कामदारको प्रतिपादन करनेहारा Te 
मुनिसे रचागया ग्रन्थ. 


कामके स 
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FARIT, , ] 

o य >> ममी 

FAAA, ( त्रिश) कामे फलतृष्णायां आत्मा अन्तः- 
करणं यस्य | जिसका मन फलकी चाहमें लगा हो । फल- 
की कामना करनेहारा । जिसका चित्त कामसे व्याकुल 
हो । कामही जिसका खरूप होगया है । अर्थात्‌ सेंकडों 
तरहकी विषयवासनाओंमें ga रहाहे. 


कामान्ध, ( पु० ) कामं यथेष्टं अन्धयति खरेण विरहिणं । 
पुरा० अन्ध्‌+अच्‌। जो अपनी आवाजसे दूसरेको पूरा २ 
अंधा करदे । कोकिळ । कोइळ । कामेन अन्धः ३ Tot 
nada ( fre ). 

कामावदा(सा)यिता, (ate) कामान्‌ अवशेते । अव+ 
शीड्+णिनि तस्य भावः तल्‌ | अणिमादि आठ प्रकार- 
के ऐश्वर्यमें सत्यसंकल्पता ( जो इच्छा करे सो पूरा हे 
जाय ) रूप tay. “कामान्‌ अवसातुं निश्चेतुं शीलं 
यस्य । स्यतेः णिनि । ततस्तलळ्‌ “कामावसायिता” यह | 
भी इसी अर्थमें है. 

कामिन्‌, ( पु० ) काम+णिनि । चकवा । कबूतर R- 
डिया । सारसपक्षी ( इन सबको काम अधिक A 
कामीपना है )। कामी ( त्रिश) कामिनी ( ate ) 
डरपोक औरत । मदिरा. 


कामुक, (Go) कम्‌+णिङ्‌+उक | अशोक वृक्ष । अतिसुक्तक । 
माधवीलता । चटक । चिडिआ । जिसे वहुतही संभोग 
(aga ) की इच्छा रहे । ( त्रि ) “स्त्रियां” कामुकी । 
जब ““चाहनेवाली” ऐसा अर्थ करें तो “काझुका?. 

काम्पिल्य, (ge) कम्पिलाया नद्या अदूरभवो देशः 
( ण्य ) । कम्पिला नदीके पासका देश । उत्तरकी ओर 
एक देश । वहां उत्पन्न होनेवाली गुण्डारोचना नामी लता. 


काम्बलः, ( Fo ) कम्बल-अहन्‌ । ऊनी कपडे, वा ल्वेंकटसे 
आच्छादित रथ ( गाडी. ) 

काम्बविक, ( पु० ) कम्बुः ag: शिल्पं अस्य । शङ्का 
काम करनेवाला | ARAN. 


- कास्बोजञ, (ge) कम्बोजो देशोऽभिजनो निवासो वा 


| 
| 
| 
| 
| 
यस्य अण्‌ । कम्बोजदेशका वासी । कम्वोज देशमें | 
उपजा घोडा । पुन्नागवृक्ष | म्लेच्छका भेद । धवलखदिर । | 
माषपर्णी । हयपुच्छी ( ale ) | 
कास्य, ( न० ) कम्‌+णिङ्‌+यत्‌ । अभिलषणीयकार्य । | 
चहागया काम । कुछ न कुछ फलकी कामनासे किया- 
गया यज्ञ, दान, ब्रत, पाठ और तपस्यादि । वह काम कि 
जिसके करनेमें वडा केश हो । सन्दर ( त्रि ) ae 
भेके लायक, 
ARS, (fie) इषत्‌ अम्लं, थोडासा खड्टेरसवाला 
पदार्थ, 


3 


Tao १९ 


( १४७ ) 


[ कारण्डव, 


काय, ( पु० ) चीयतेऽन्नादिभिः चिञ्‌+घञ्‌ । नि० । जो 
अन्नादिसे वढताहै | देह । शरीर । कः प्रजापतिः ब्रह्मा वा 
देवताऽस्य अण्‌ । जिसका देवता प्रजापति वा ब्रह्मा 
है । प्राजापत्यविवाह । ब्राह्मतीर्थ । लक्ष्य । निशान । 
खभाव | मूलधन | ब्रह्मा. 

amag, ( त्रिश ) काय-अस्ति अर्थ मतुप्‌ । कायवाला । 
शरीरवाला. 

कायस्थ, ( पु० ) काये तिष्ठति । काय+स्था+क । शरीरमें 
स्थित होताहे । परमात्मा । छिपिका काम करनेहारा । 
बाबू । कएत । जातिमेद्‌ । “कायस्तिष्ठति अनया” स्था+ 
क+टाप्‌ । जिसके द्वारा शरीर रह सक्ताहे । हरीतकी । 
हरीड | आमलकी ( ae ). 

कायिक, ( fre ) कायेन निर्वाह्यं । ठक्‌ । जो शरीरसे 
कियाजाय | शारीरिक । देहिक. 

कार, ( पु० ) कु-मारना । कृ-करना । ना भावे घन्‌ । 
वध्य । मारनेलायक । निश्चय । यल्ल । क्रिया । काम । 
हिमालय । यति । मारना । बलि । बरफसे आच्छादित 
पर्वत, 

कारक, ( त्रिश) छ+ण्बुळू । क्रियाजनक । करनेवाला । 
जिसका साक्षात्‌ क्रियासे सम्वन्ध हो ऐसे व्याकरणमें 
कर्ता कर्म आदि छ ( न० ). 

कारकदीपक, ( न० ) अलझारशाल्नमे अर्थालङ्कारविशेष । 
सा० १० To. 

कारण, ( न° ) कृ+णिचू+करणे ल्युट्‌ । हेतु । जिसके 
विना कार्यकी उत्पत्ति नहिं हो सक्ती । जेसे दण्डके विना 
घटकी उत्पत्ति नहिं होती इस्से दण्ड घटका कारण है । 
साधन | इन्द्रिय । देह । “कृञ्‌” मारना । खार्थ णिच्‌ । 
भावे ल्युट्‌ । वघ । मारना । “क्रियते इति कर्मणि” 
वाजेका मेद । LARA । णिचू+युच्‌+राप्‌' कारणा । 
पीडा ( aie ). 

कारणमाला, ( ख्री० ) अर्थालारमेद । साहि० १० परि०. 

कारणोकत्तर, ( न० ) कारणेन उत्तरम्‌ । मतलव et 
रखकर उत्तर देना । व्यवहारोंमें वादी (ae) से St 
न्यास कीगई बातको सत्यरूपसे मानकर उसके विरुद्ध 
कारण बताना । जैसे “इसने मेरा सौरुपया sare” ऐसा 
सवाल करनेपर ये कहे कि “हां ठीक लिया था परन्तु 
में तो उतारचूकाहुं” और “ये मेरी प्रथिवीका भोग कर 
रहाहै” ऐसा सवाल किया जानेपर ये कहे कि“हां इसीकी 
भूमि है किंतु इसने तो मुझे दान करदीथी अथवा में तो 
इस्से मोलपर छेचुकाहूं” इसप्रकार उत्तर कहना । सच्ची 
प्रतिज्ञा करके उसके विरुद्ध उत्तर देना. 

कारण्डव, (To ) रम्‌+ड । रण्डः । ईषत्‌ रण्डः कारण्डः 
तं वाति । वा कः । हंसभेद । एकप्रकारका हंस. 
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कारयितृ, ] (१ 


४६ ) [ कार्य, 


कारयितू, कारयिष्णु -( fe) PRHATI इष्णुच्‌ 
करनेवाला । सिद्ध करानेवाला. 

कारव, ( Jo ) केति रवो$स्य । जिसकी आवाज कक हो । 
काक | कौआ. | 


| 


कारस्कर, (Yo) कारं करोति । कृ+अप्‌ । नि० सुटू । | 


“किम्पालबृक्ष . 
कारा, ( ate ) कृ+अङ्‌ । नि० दीर्घः । वंधनागार S 
( gar ) । सुवर्णकारिका । सुनारिन. 
कारागार, ( न० ) कारेव आगारं । वंधनालय । जेलखाना. 
कारापथ, (Jo ) लक्ष्मणके पुत्र अङ्गद और चन्द्रकेतुका 
राज्यविषय । देशभेद. 
कारि, (ate) कृ+इञ्‌ । क्रिया । काम । शिल्पी । कारी- 
गर ( त्रि० ). 
कारिका, (ate ) pHga l क्रिया । काम । “कर्तरि 
प्वुल” नटकी at । ऐसा शोक कि जिसमें अक्षर थोडे- 
होनेपरभी अर्थ बहुत हो । शिल्प । कारीगरी । “कृ+भावे 
ल्युट्‌? । यातना । पीडा । दर्द Ha । नाई आदिका 
, काम । वृद्धिमेद । सूद. 
कारित, ( त्रिश ) कृ+णिचू+क्त । करवाया गया. 
कारिन्‌; ( fre ) कृ+णिनि । बनानेवाला । करनेवाला. 
कारीरी, ( dic) क॑ जरं ऋच्छति । क+ऋम+विच्‌ । कारो 
मेघः, तं ईरयतीति । इर अण । ष्टिको सम्पादन करने- 
'हारी यज्ञक्रिया । पानी वर्सानेवाली यज्ञकी क्रिया. 
कारीषं, ( न° ) करीषाणां समूहः अण्‌ । सूके हुए गोहे 
. ( गोवर ) का समूह. 
कारु, ( त्रि ) कृ+उक । शिल्पी । कारीगर । कारक । 
` करनेवाला । विश्वकर्मा ( पु० ). 
कारुज, ( पुर ) कं जलं आरुजलि । कुत्सितं रुजति वा 
WHR | करभ । हाथीका बच्चा । वल्मी । वर्मी । नागके- 
` झर । गैरिक ( गेरी ) । शरीरमें आपही उपजा तिळ 
. -आदि चिह्न. 
कारुणिक, ( त्रिश ) करुणा शीळं अस्य ठक्‌ । दया । 
जिसका खभावही दयाळ हो । दयाशील । दयाकरनेवाला. 
कारुण्य, ( न° ) करुणस्य भावः । कर्णेव वा घञ्‌ । दया । 
मेंहर्वांनी. 
कार्तवीर्य; ( 9० ) कृतवीर्यस्य अपत्यं पुमान-कृतवीर्य अण । 
« हैहयोंका राजा कृतवीर्य जो माहिष्मती नगरीमें शासन 
aa. ` : 
कार्तस्वर, (न°) कृतखरे आकरमेदे भव: । कृतखर नाम 
कानमें होनेवाला | “कृताः पठिताः खरा येन तस्मै वेदि- 
काय ब्राह्मणाय वा इदं वा अणू” । जो वस्तु वेदजानेहारे 
त्राह्मणके लिये हो,.खर्ण । सोना । धतूरा । काश्वनवृक्ष. 
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जेल- ¦ 


खाना | केदखाना । दूती । बीणके नीचे काठका पात्र | 


| कार्तिक, ( पु० ) कृत्तिकायां जातः अण्‌ SAR 
उपजा । स्कन्द्‌ । स्वामिकार्तिक । कृत्तिकानक्षत्रेण युक्ता 
पोर्णमासी कार्तिकी सा यत्र मासे ठक्‌ । कृत्तिका नक्षत्र: 
वाली पूर्णिमा ( कार्तिकी ) जिस मासमें हो । कत्तकका 
महीना । कत्तककी पूनो । शरत ऋतुका दूसरा महीना. 

कार्तिकेय, ( go ) कृत्तिकानां अपत्यं तत्पालितलात्‌ ढक्‌ । 
कृत्तिकाओंकी सन्तान ( उनके पाळनकरनेसे ) । स्कन्द | 
स्वामिकातिक । शिवपुत्र. 

| कार्तिकोत्सव, (ge) ७ do । कार्तिकके शक्कपक्षकी 

| प्रतिपदाके दिन करनेयोग्य दीपोत्सव । दीवोंके चम- 
कानेका मेला. 

कार्ये, ( न° ) HAT भावः घ्यञ्‌। सारेका होना। 
सारासार | साकल्य । सामग्र्य । पूरा २. 

amram, (Je )-मी ( aie ), कार्दम ( मि ) क ( न० )। 
की ( ate ) कर्दम+अणू-ठक वा । कीचडवाा । पंकिल। 
कीचडसे ढका हुआ. 

कार्पेटः, (Jo ) कर्पट-अण्‌ । प्रार्थना करनेवाला | नालिश 
करनेवाला । गेरुए कपडे पहिनेवाला. 

कार्पटिक, (go) sida काषायवख्रेण चरति ठक्‌ । 
गेर्ये कपडोंसे विचरताहै । तीर्थयात्राके लिये तयार 
हुआ । तीर्थसेवा. 

arava, ( न° ) कृपणस्य भावः ष्यञ्‌ । सूमपन । 
उचितव्यय (aa) को उकरके धन इकट्ठा करनेकी 
इच्छा करना । दीनता. 

कापास, (go) कार्पास्याः फलं अण्‌ तस्य लक्‌ तख 
विकारे वा अण्‌ । तूल । रुई । कार्पासीफल । उस्से उत्पन्न 
हुआ कपडा आदि । कपीस । कपा. 

कापांसी, ( ate ) कृ+पास्‌+स्ार्थेऽण्‌ । व्रृक्षविशेष | 
कपास | कपा. 

कार्म, ( त्रिश ) कर्मन्‌+ण । परिश्रमी । मेहनती. 

कार्सण, ( त्रिश ) कर्मणि कुशलः । अण्‌ । क्रियाम 
चतुर । काममें होशियार । योगविद्या । जादू वा यत्र, 
मन्त्रचलाना. ; 

कार्मिक, -( त्रिश )-की (eto ) कर्मन्‌-ठक्‌ । घडा हुआ । 
बनाया गया । Gis सूतसे मिलाहुआ कपडा. 

कार्मुक, ( पु० ) कर्मणे प्रभवति sear वंश । बांस | 
श्वेतखदिर । महानिम्व । धनुष्‌ ( कमान ) ( न० ) । कार्म" 
चतुर कामकरसकनेवाला ( त्रि० ). 

कार्य, ( न० ) क+प्यत्‌। प्रयोजन । हेतु । कारण ' 
व्याकरणमें कहेगये आदेश प्रत्यय आगम । न्यायमत 
प्राग्भावके प्रतियोगी ( विरोधी ) घट पट आदि 
विकाररूप कार्य । विनश्वर | अवयनवाळा । देह आदि । 
विवाद ( झगडा ) । पुण्य और अपुण्यह्प ॐ 
कर्तव्य । करनेछायक ( त्रि० ) 
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ae; ] 


( १४७ ) 


[ कालिमन्‌. 


Eo ooo 

कार्य, ( न° ) कृशस्य भावः ष्यम्‌ । कृशका होना. । कम- 
जोरी | निर्बलता | सालबृक्ष । लकुचबृक्ष ( go ) । खार्थ 
ष्यञ्‌. 

कार्घापण, ( पु० न° ) कर्षस्यायं अणू । आम+पण्‌+घञ्‌ । 
कर्षस्य आपणः । सोलह पण । सोलह पेसा । पण । 
पैसा । कृषक ( Jo ) सोना । रुपया. 

कार्षिक, (Jo) कर्षस्यायं ठन्‌ । पणका चोथा भाग । 
एकरुपयेका माप | एक तोलाभर. 


काए्ण, ( fo ) -ष्णी ( स्री? ) कृष्ण-अणू कृष्णसम्वन्धी | 


कृष्णवाला । व्यासवाला । काले हरिणवाला । काला. 


काष्णिः, (Fo) कृष्णस्य अपत्यं इञ्‌ । कृष्णकी सन्तान । | 


कामदेवका एक नाम है. 

काल, ( पु० ) कुत्सित अलति । अल्‌+अच्‌ कोः कादेशः । 
काला रंग । काले रंगवाला (fre ) लोहा । कक्कोलक 
( न° ) कालयति सर्व ( चुरा० ) FHAA । यम। 
महाकाल । शिवजी । शनेश्वर । कोइल । रक्तचित्रक । 
कासमर्द । क्षण, घडी आदि समय ( पु० ) । ये सम्पूर्ण 
aa निमित्तकारण हैं । वह सूर्यकी क्रियासे पहि 
चाना जाता है. 

कालकण्ठ, (go) कालः कण्ठो यस्य । जिसका गला 
काला है। नीलकण्ठ । शिवजी । मोर | खञ्जन । दात्यूह | 
कलविङ्क | चिडिया. 

कालकूट, ( न० ) काळं अपि कूट्यति, R । कूट्अण्‌। 
जो कालको भी जला देता है । विष। जहर। झ॒त्युका 
मानो समूह है । देवता ओर Saal लडाईमें देवताओं- 
से मारेगये एथुमाली देत्यके लोहूसे उत्पन्नहुआ अश्वत्थः 
सन्निभ ( बोडके वृक्ष समान ) बक्षकी गोंद ( निर्यासको 
सुनिओंने कालकूट कहाहे । एक किसमका जहर. 

कालधरस, (go) ६ त० । मत्यु । मौत । समयखभाव | 
वक्तकी खसलत. 


कालनियोग, (ge) कालेन कृतो नियोगः कारस्य वा | 


नियोग: । नि+युजू+घञ्‌। देवाज्ञा । इेश्वरका हुक्म | 
कालसे कियागया नियम. 

काऊनेमि, (go) राक्षसका मेद । हिरण्यकशिएुका पुत्र । 
द्य. 

कापणी, ( go) कालं कृषणं पर्ण अस्य । जिसका पत्ता 
काला हो aA. 

कालपुच्छ, (ge ) कालः पुच्छो$स्य । जिसकी पूछ 
काली हो । waa | बारह सिंह. 

कालपृष्ठ, (go) कालं पृष्ठ अस्य । जिसकी पीठ काली 


इव पृष्ठ अस्य । जिसकी पीठ यमके. समान हे 
कर्णका धनुष्‌, पः 
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है । भ्रगभेद । कङ्क पक्षी । चाप । धनुष्‌ । कालो यम 


RSJ, (Jo) कालं मूलं अस्य । RATIA. 

कालरात्रि, (ete) काळस्य रात्रिः नाशिका । कालको 
नाश करनेहारी । सम्पूर्ण जीवोंका नाश करनेवाली g- 
देवी । यमकी वहिन। कल्पान्तरात्रि । जिसे दीपावली 
कहते हैं । उसेही कालरात्रि कहते हैं । कार्तिककी 
अमावास्याकी रात्रिक्रा समय । दीवाली. 

काळलौह, (Ae ) कर्म० । कृष्णायस । काळालोहा. 

काळशाक, ( न० ) Ffol MAT MEN । श्राद्धमे 
काम आनेवाला साग. 

कालसर्प,( पु ० ) इष्णसर्प | काला सांप । बडी विषवाला 
सांप । ( केउटा सांप ). 

| कालस्तत्र, ( न° ) कालस्य यमस्य सूत्र इव । कुलालचक्र । 
सूत्रच्छेदनरूप नरकमेद्‌ । इकीस नरकोंमें एक. 

कालस्कन्ध, (Jo) कालः स्कन्धो यस्य । जिसकी 
शाखा काली हो । तमालड्रक्ष । तिन्दुकवृक्ष | उदुम्बरः 
HAA 

काला, (ato) कालअर्शआद्यचू । कृष्णत्रिद्रति । काली 
तिरवी । अश्वगन्धा । मन्निष्ठा । मजीठ | कृष्णजीरक। 
काला जीरा । नीलिका । नील. 

कालायुरू, (न° ) प्राग्ज्योतिष देशमें उपजा काला अगुरुचंदन- 

कालाझि, (ge) कालकारः सत्युकारी अभिः । खरत्युकी 
देनेहारी आग । प्रलयकी आग । कालानल इसी अर्थमें. 

कालिक, (go) कारे वर्षाकाले चरति । ठक्‌। जो वर्षा- 
के समय विचरता है । बकखग। बगला पक्षी । “ कार 
कृष्णवणे अनुसरति ” ठक्‌ । क्रृष्णचन्दन | कालायुरु | 
“sag: दीर्घः कालोऽस्य प्रकृष्टे उन्‌” वेर । “का- 
HAN कालस्येदं बा ठक्‌” । कालमें होनेवाला । का- 

| लसम्बन्धी ( त्रिः) “ कालो वर्णोस्यस्याः उन्‌ 7 | 

| देवीमेद । वृश्चिकपत्रवृक्ष । नया वादळ | पटोळकी 

| 

| 


शाखा । काकी । कोवी । गिदडी । हरीतकी । हरीड 

(ate ) । काला संदल । वक्तकी चीज. 

। कालिङ्ग, (go) कुत्सितं लिङ्गं अस्य । हस्ती । हाथी । 
सर्प । सांप । sete । कलिङ्गानां राजा अण्‌। कठिङ्गदेः 
शका पति । कलिङ्गदेशका राजा । राजकर्कटी (Ato). 

कालिन्दी, (ate ) कलिन्दाद्रौ भवा अण्‌ । कलिन्द पैः 
तकी । यमुनानदी । जमना. 

कालिन्दीसेद्न, (Geo ) भिनत्ति हलेनाकर्मणेन गतिरोधा- 
दिना अन्यथाकरोति | भिद्‌अल्यु ६ त? । जो हरसे गति- 

| at रोकताहै । बलभद्र । श्रीकृष्णदेवका वडा Pea 

( इसकी कथा हरिवंशमें है )- 


Ree 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


काली, ] 


काली, ( स्री» ) कालो वणोऽस्सस्याः । अच्‌ । डीष्‌। 


जिसका काला रंग हो । देवीविशेष । मत्स्यगन्धा । व्यास- 
देवकी माता । सत्यवती । नये बाद्लोंकी माला । परीवाद । 
गाली गलोज । रात्रि । कालाज्ञनी । आगकी जीभ. 
कालेय, ( go) कलेरपत्यं ढक्‌ । देत्यविशेष । कालच- 
नदन ( न० ) । कुत्ता । हल्दी ( go ). 
कार्प, ( त्रिश ) ( कल्प-अण्‌ ) विहित । नियम स्थिर 
करनेवाला । कल्पसम्बन्घी । किस मन्त्रसे क्या करना 
चाहिये इस नियमको बतानेहारा. 
काल्पनिक, ( त्रिश ) कल्पनाया आगतः ठक्‌ । कल्पनासे 
आया। कल्पित । बनावटी । कल्पनासे उपजा । आरोपित. 
काल्या, (Ste) कालः गर्भधारणयोग्यसमयः प्राप्तोऽस्य यत्‌ | 
वह गो कि जिसका गर्भधारण करनेका समय आपहुंचा. 
कावचिक ( त्रिश )-की (ate) कवच्‌ ठन्‌ । कवच्‌ 
( बख्तरजिरह, संजोआ ) पहिना हुआ. 
कावेरी, ( ate) कस्य जलस्य वेरं शरीरं । तस्येदं अण्‌ । 
नदीविशेष । “कुत्सितं अपवित्रं वेरं यस्याः “स्वाङ्गात्‌ 
डीप्‌? । वेश्या । ५ ब० । हल्दी. 
काव्य, ( पु० ) कविरेव स्वार्थ ष्यम्‌ । शुक्र । कविका काम । 
अन्थमेद । कविपन जिसमें ऋषि बा कविके गुण रहें । 
देत्योंका गुरु. 
काव्यलिङ्ग, ( न° ) अर्थालङ्कारविशेष । सा० १० To. 
काश, चमकना । Ale आ० सक० सेट्‌ । काशते | अका- 
दिष्ट । काशामास | चकारे । णिच्‌ । अचकाशत्‌-त. 
काश, दीस्ति-चमकना । दिवा० आ० अक० सेट्‌ । काइयते, 
काश, ( पु० ) TERA । रोगमेद्‌ । खांसी । तृणमेद । 
'तृणके पुष्प. 
काशिराज, ( पु० ) ६ त° यच्‌ स० । एक राजाका मेद्‌ । 
दिवोदास । धन्वन्तरि । न्रपमेद । एक राजा, 
काशी, ( ete ) काश्‌+अच्‌+डीष्‌ । अपने नामकी नगरी, 
काइमीर, ( न० ) करमीरदेशेछु भवः अण्‌ । कुङ्कुम । 
कमलकी जड । सोहागा। शारदापीठसे लेकर कुङ्कुम 
नाम पर्वततक पचास योजनमें काइमीर देश कहाहै। 
“तेषां राजा अण” कइमीरका राजा | करमीरका वासी. 
- कायप, कर्यपस्थ गोत्रापत्यं अभ्‌ । मुनिविशेष । मृग- 
. भेद । मच्छीका किसम । गोत्रमेद्‌ । aga ( चाहे 
कोईहो ). 
areata, ( 9० ) कर्यपस्य अपत्यं । इञ्‌ । गरुढका बडा 


भाई | अरुण. ae 

 काश्यपी, ( जी” ) EOT om । डीप्‌ get 
काषः, (ge) SEAL! राड कन्या, 

a ee eet 
रंगा हुआ ।-यं (न०, ? क कक सात oy 
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[ करिङ्किरात 
भ oO a 
काष्ठ, ( न° ) काश्+कथन्‌। इन्धन। दारु। लकडी. 
काष्ठकदली, (Ste ) काष्ठमिव कठिना कदली। वनकद्ली। 
बनका केला. 
काष्ठकीट, (Fo ) ६ त०। काठका कीडा। घुणनामी कीडा, 
काष्टकुद्दाळ, (Fo ) ङं उद्दालयति । दलू-फाडना | अण्‌। 
शक० कुद्दालः । ६ त० । बेडी आदिके मलको दूरकरनेके 
लिये काठका बनाहुआ फोडा. 
RISTA, ( पु० ) काष्टं तक्षति । क्विप्‌ । रथकार । वर्ण 
संकर | तरखान । “काष्ठतक्षक” इसी अर्थमें होताहे. 
काष्ठलेखक, (Fo) काष्टं लिखति । ण्बुळ्‌ । घुणनामी कीडा, 
काष्ठा, ( ale ) काळ्‌+कथन्‌ । दिशा । पर्यवसान Ig । 
सीमा । आखिरी हद्द । अन्ततक । चिह्न । निशान। 
समयका परिमाणसउऊ कला । जल । पानी । सूर्य 

कास्‌, भ्वा० Alo । कासते । कासित । चमकना । प्रकाश 
करना. 

कास्‌-कुत्सित, ( बुरा ) शब्दकरना । भ्वा० आत्म° अक० 
सेट्‌ । कसते । अकासिष्ट। कासामास । णिच्‌ । अचकासत्‌-त. 

कास, (Fe ) कास्‌+घञ्‌ । रोगभेद्‌ । खांसीकी बीमारी। 
काही. 

TEE, ( ate) कासं रोगं हन्ति ठक्‌ । कण्टकारी | 
heqi. 

कासार, ( पु० ) केन जलेनासम्यक्‌ सारोऽस्य | सरोवर | 
aera. 

कासीस, ( न० ) क्षुद्रः कासः कासी तां स्यति। षो+क। 
हीराकस उपधालुविरेष. 

कासू , ( ete ) कस्‌+ऊ। णिच्च । विकलवाणी । घबराह- 
टकी आवाज । दीप्ति । चमक । बुद्धि । रोग. 

कास्रतिः, ( ate ) कुत्सिता वा गुप्ता ख़तिः-मार्ग: | बुरा 
वा छिपा हुआ मार्ग । साथका रास्ता. 

काहल, ( न° ) कुत्सितं हलति लिखति । अच्‌ । कोः काः 
देशः । कुक्कड । ar । आवाज ast नगारा । बाजेका 
मेद । बडी आवाज । सूका । बहुत । नीच ( त्रिश ). 

कि-जान्ना; जहो० Wo सक० अनिट्‌ । चिकेति । अचेषीत- 

क्रिकीदिवि,(पु० ) क्रिकीति दीव्यति शब्दायते । Pett 
दिव्‌+इन-नि० । जो क्रिकी ऐसा शब्द कतीहे । चाषपक्षीः 

किङ, ( त्रि» ) किश्चित्‌ कुत्सितं वा करोति | A । 
नोकर । feat डीप्‌. 

किङ्किणी, (ate ) किश्चित्‌ किणं करोति णिच्‌। अव्‌ | 
डीष्‌। कुछ शब्द कर्ताहे । कटिभूषण । कमरका जेवर । 
क्षुद्रघण्टिका । DAIN । erage. 

किङ्किर/(प०) किप्र+क+क | कोइल । भोंरा। घोडा । कामदेव 

'किझिरात, (go) किङ्किरां रक्तवर्ण अतति गच्छति ST 
द्वारा अणू । जिसका, फूल लाल होताहे । अशोक | 


2 


| पौशाक. तोता । रक्ताम्लवृक्ष । रक्तभारी. 
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| किञ्च, ( अव्य* ) आरम्भ । समुञ्चय। कुछ ओर 

| किञ्चन , ( अव्य° ) किमू+ चन । न पूरा । थोडा. 

mam, ( छ० ) किश्चित्‌ जलति । जलू-छिपाना । क । 
केसर बहुत महीन तिरियें । फूलकी धूरी। नागकेसर. 

किटू, जाना । सक० । डरना । अक० भ्वा० Wo सेट्‌ । 
केटति । अकेटीत्‌. 

| किट्ट, ( न° ) किट्नक्त-ट । नहिं होता । धातुओंका 

í मल । गूँह 

क्रिण, (Jo ) कण्‌-जाना -अच्‌ । gate अको इ होता 
हे । ( घेंटा ) सूका घाव । मांसकी गांठ, घसडका दाग. 

कित्‌, सन्देह करना-रोगका दूरहोना । भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । चिकिश्सति । अचिकित्सीत्‌ | रहना | अक० चाहना | 
सक० । केतति | अकेतीत्‌. 

कित्‌, जान्ना । जुहो० पर० सक० सेट्‌ । चिकेति | अकेतीत्‌. 

कितव, (go) Peat wi कितेन वाति | वानक । 
जुआरिआ । ठग । नीच | चोरनामक गन्धद्रव्य aJU. 

किन्तनु, ( पु० ) किञ्चिन्मात्रा तनुर्यस्य । जिसका शरीर 
बहुत छोटा हो । आठ पांवका कीडा । मकडी. 

किन्तु, ( अव्य० ) पूर्ववाक्यके संकोचको जतानेहारा । 
पहिले कहेगयेसे विरुद्ध अर्थ । फिर कया । लेकिन. 

किन्नर, (पु० ) कुत्सितो नरः । घोडेका मुख और मनुष्यका 
शरीर । अथवा नरका मुख और घोडेका शरीर देव- 
योनिमेद । देवताओंका गवेया. 

किन्नरेश, (ge) ६ त०। किन्नरोंका खाभी । कुबेर । 
धनका दाता. 

L fra, ( stare ) प्रश्न । वितरक । सादृश्य । स्थान । क्या. 

किम्‌, ( अव्य० ) प्रश्न । निषेध । वितर्क । निन्दा । क्या. 
मु, ( अव्य० ) AAA । सम्भावना । शकक, 

किमुत, (aare ) प्रश्न । वितर्क । शक्क । विकल्प । अ- 
तिशय । फिर क्या, 

, (त्रिश) किं पचति । अच्‌। सूम। कृपण | 
वह अपने पेट भरनेकोही पकाता है, आगन्तुक वा 
अतिथिओंके लिये नहिं. 

किपु (पू) रुष, (ge ) कुत्सितः छु ( पू ) रुषः । देवयो- 
। देवताओंका गवैया । हिमालय और हेमकूटके 
वीच नववर्षनामी जम्बुद्वीपका एक वर्ष. 
कियत्‌, (fre) क्रिम्‌+परिमाणे वतुप्‌ , किमः कादेशः, 
वस्य थः, कितना परिमाण । कितना. 
> ( पु० ) कृ+क । शकर | सूअर. 
> (go ) कृ+क्यु । सूर्य । किरण । रस्मि. 
, (go ) किरणानां माला अस्ति अस्य इनि। 
जिसकी किरणोंकी माला हो सूर्य । सूरज, 
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[ कीटक, 


किरात, (go ) कीर्यन्तेऽवस्करा अत्र । कनक पर्यन्तदेश- 
स्तं अतति अण्‌। म्लेच्छजातिविशेष । भील। छोटे झारी- 
रवाला | “तप्तकुण्डसे लेकर रामक्षेत्रतक किरातदेश है.” 

किरि, ( go ) कृ+इक्‌ | झकर। सूअर. 

किरीट, (go न० ) कृ+कीटन्‌। | मुकुट । शिरका घेरा। 
पगडी. 

किरीटिन्‌, (ge ) किरीट+इनि । अजुन । मुकुटवाला । 
कोनसाभी किरीटधारी ( Pre ). 

किमी, (ate) किरति क्रिप्‌। किरं साति मा+क डीष्‌ । 
Gaga | घर । सोनेकी पुतली । लोहेकी पुतली, 

क्रिमीर, (So) PLIA आगमः । नारज्ञवक्ष । 
राक्षसविशेष | चित्रवर्णं । रंगवरंगी. 

किल, (sate) निश्चय । बात । पछतावा । प्रसिद्ध । 
प्रमाणका प्रकाश करनेवाला । सत्य । कारण । झूठ. 

किलकिञ्चित, ( न० ) “हर्षसे रोकर गाना” । ख्िओंका 
बिलासमेद्‌. 

किलकिला, (ate) किलकिलेति वीप्सायां द्वित्वं ततः 
क्यच्‌ ततः क्रिप्‌ । stat आवाज । शेरकी आवाज । 
वानरोंके शब्दकी नकल करना. 

किलाटक, (ge ) पकेहुए दूधका पिण्ड । दूधका विकार । 
मलाई | खोया | सावा. 

किल्बिष, (ao ) किल्‌+टिषच्‌-बुक्‌ । अपराध । पाप । 
रोग । धर्म ओर अधर्मका फळ । अनिष्ट । संसार. 

किंवदस्ति-न्ती, (ate) marrage aq) 
जनश्रुति । अफवाह । सच्चा वा झूठा लोकका अपवाद । 
( होरा ). 

किवा, ( अव्य० ) विकल्प । अथवा । या । वा. 

किंशारू, ( ge ) कुत्सित शुणाति । Paya । 
धानके बाळ । बाण । तीर । कङ्कपक्षी । माहीखोर. 

किशलय, (ge न० ) किश्चित्‌ शलति चलति FAL | 
पहुव । पत्र । पत्ता- 

किशोर, (ge) FTL! नि०। हाथीका बच्चा । 
सूर्य । जवान | दसवर्षसे पीछे पन्द्रहवर्षतक. 

किष्क, मारना | चुरा० आत्म० सक सेट्‌ । किष्कयते । 
अचिकिष्कत. 

किष्किन्ध-स्था, (ge) । ओडूदेशका एक पर्वत । 
वहांकी गुफा ( ee )- 

किष्कु, ( go alte ) किष्कू+उ । बारह अंगुलीका माप । 
आंकडीका स्थान । हाथका परिमाण. 

क्रिसलय, (ge न० ) किञ्चित्‌ सलति । सल्#जाना 
कपन-ए० । पल्लव । पत्र । पत्ता | : 

कीकट, ( पु० ) किश्चित stad 
घदेश । “कीकटेषु गया पुण्या | 
निर्धन ata. 
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कीकश, ] 


( १५० ) 


[ कुच 


कीकश, ( ge ) कीति कशति । कश-शब्द करना । अच्‌ । 
चण्डाल. i 


कीचक, ( पु० ) कीति अव्यक्तं चकति-अचू । देखमेद । | 


जो वायुसे ताडन कियेगये शब्द कर्ते हैं ऐसे बांस । ( तल- 
तावांस ) । विराटराजाका साला । केकयदेशका राजा. 

कीचकजित्‌ , ( ge ) कीचकं जितवान्‌ । जिन भूते किप्‌। 
जिसने कीचकको जीतलिया । सीमसेत । “कोचकमिदू” 
यही अर्थ. 

‘Hz, वांधना । चुरा० To Aho सेट्‌ । कीटयति-ते । 
अचीकिटत्‌ःत. 

कीट, ( go ) किद्‌+अच्‌ । कीडीओंसे मोटा क्षुद्रजन्तुमात्र । 
कीडा । खार्थ कन्‌ यही अर्थ । मागधजाति। कठिन । 
सख्त ( fe ). 
Aza, (ge ) कीटं हन्ति हन+ठक्‌ | गन्धक.। 
कीडेको मारनेवाला. 
कीटजा, (ate ) कीटेभ्यो जायते । जन्‌+ड । कीडोंसे 
निकला । लाख. 

कीटमणि, (ge ) कीटेषु मणिरिव । कीडांमें मानो मणि है । 
खद्योत | टटाणा. 

कीश, ( To ) किम+ह्श+क्रिप-किसः की । किंप्रकार । 

. ट । कीश । कस कीदक्ष । किसतरहका | 
किसतौरका. 


कीनाइा, (ge) कुत्सितं नाशयति-नि । यम । वानरवि- 


| कीळाळ, ( न० ) कीलां वहिशिखां अलति वारयति 
अण्‌ । जो आगकी seat हटादेवे । जल । लोहु। 
“कीलां qa: शिखां लाति” । छा+क । अमृत । 
कीलेन प्रतिबन्धेन अल्यते वार्यते” ASHI । पशु, 

कीरा, (geo ) “कस्य वायोरपत्यं। अतइज्‌ किः । हनुभान्‌ 
gat यस्य” । जिसका खामी वायुका पुत्र हनुमान्‌ है । 
वानर | बन्द्र. 

कु, शब्दकरना | भ्वा० Alo सक० अनिट्‌ । कवते | अकोष्ट, 

कु, दुःखसे शब्द करना । तुदा० आत्म० Aho अनिट्‌ । 
कुवते। अकुत. 

कु, शब्द करना । अदा० Wo अक० अनिट्‌ । कोति | 
अकोषीत्‌. 

कु, ( अव्य० ) पाप । निन्दा । थोडा । निवारण । हटाना । 

| भूमि । थिवी ( atte ). 

कुकुद्‌, (Jo) आदरक्रे साथ अलंकार कीगई कन्याको 
देनेवाला. 

कुकुन्दर, (Fo) कं भूमिं दारयति । अन्तर्भूतण्यर्थं । 
इ+अण्‌ Ro । स्त्रिओके नितम्वमें स्थित गोल आकार" 
वाळे पीठकी este नीचेके दो गर्ते ( टोये ) जहां कामी" 
जन क्षुब्ध होते हैं. 


| 


कैसा । | कुकुर, ( पु० ) कुं एथिवीं कुरति । कुर्‌+क । यदुबंशका 


एक राजा | इनको ययातिके शापसे राज्य नहिं मिळता | 
द्शाहंदेदा. 


शेष । खेती करनेवाला | पशुओंको मारनेदाला । कमीना. | कुकुट, (Teo ) कु+क्रिपू-कुक्‌ तेन कुटति कुद+क | THE 


कीर, (ge ) कीति ईरयति । इर्‌+अच्‌ । तोतापक्षी । 
देशविशेष ( न० )। मांस ( न० ). 


पक्षी । आगकी चिनगारी । “सार्थे कन्‌”? । झुद्रसे निषादी” 
में उत्पन्नहुआ संकीर्ण वर्ण । “स्त्रियां डीष्‌”. 


कीणे, ( त्रिः) कृ+क्त। ढकाहुआ। रक्‍खाहुआ । फेलाहुआ. | SETAT, ( न ) ज्येष्ठ औ भादोंकी झऊसप्तमीके दिन 


कीणिः, (ato) कृक्तिन्‌ । खिलारना। आच्छादन 


करना । छिपाना । हानि पहुंचाना. 


कीर्तन, (ao) कृत+ल्युट्‌। कीर्तन करना । कहना । 


स्तुति करना | यश गाना. 
कीर्तना, ( ate ) चुरा+क्रत्‌+युच+टाप्‌ । यश. 
कीर्ति, ( त्री ) चु० कृत्‌+क्तिन्‌। यश. 


कीर्तित, ( त्रि० ) So कृतू+क्त । कहागया । प्रसिद्ध 


क्रियागया, 


कीर्तिशेष, ( Fe ) कीर्तिरेव शेष: । यशका वाकी रहना 


मरण । मौत | बहुः मरगया ( त्रिश ). 


~ > 


सन्तानके लिये करनेलायक ATA. | 

कुक्षि, ( पु० ) FHAN । उद्र । पेट । पेटका वार्या 
ओर दृहिना भाग । वक्खी. 

कुक्षिम्भरि, ( fie ) कुक्षिं बिभर्ति । भ्+इन्‌ । सुमु | 
देवता और अतिथियोंको ठगकर केवळ अपना पेंट 
भरनेवाला. 

HEA, (ae ) ङुक्यते आदीयते । कुकू+उभ॑क्‌ | i 
जुम्‌ । काइमीर देशमें उपजा गन्धद्रव्य | केसर. 

HA, गुस्सा करना | मिलना लिखना | सक० । विर 
छाहोना । अक० तुदा० पर० सेट्‌ । कुचति । apa | 


चुकोच. 


कील व र | 
१ बांधना । स्वा०परश्सक्सेट्‌। कीलति । अकीठीत्‌. | कुच्च,ऊंची आवाजकरना । भ्वा० पर० अक० सेट. 


कील, ( पु० ale ) Hate । आगकी लाट । “करणे 


a घन” Ag । शत्र । थंभा । लेश 


O ai गौओंकों चोनेके लिये बांधनेका थंभा । कि 


कोचति. ; 
Ba, ( घुः ) कुचू-मिलना+अचू । स्तन । मम्मा A 


(ge) Hever संज्ञायां वा कन्‌। कील । | कुचफल, (go) कुचौ इव फळं अस्य । जिसका a 


स्तनोंके समान हो । अनारका फल. 
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कुचर, ] 


( १५१ ) . [ कुण्डलिनी, 


कुचर, ( त्रिश ) कुत्सितं चरति चर+अच्‌ । दूसरेके दोष- 
को कहनेहारा. 

कुज, Wa | भ्वा० We सकण सेट्‌ । कोजति । 
अकोजीत्‌. 

कुज, (go) को एथिव्यां जायते । जन्‌+ड। मङ्गलम्रह । 
नरकासुर । वृक्षमात्र । सीता । कात्यायनी ( ate ). 

कुज्झटि-टी. ( ate ) । कु+किप्‌ कुत | झद्‌-इकट्रा होना । 

` इन्‌ वा डीप्‌ । नीहार । कुयासा। बुखार । पाला. 

aaa, ( न° ) कुच्ूनल्युट्‌ । कुटिलता | अनादर । आंख- 
का रोग. 

कुञ्चि, (go ) कुश्च, कुटिल होना । इन्‌ । आठ मुद्रीका 
व्यावहारिकमाप, 

कुञ्चिक, (Fo) JAPJI । कालाजीरा । मच्छी- | 
का भेद । कुल्ली । चाबी । वांसकी शाखा । रत्ती. 

कुञ्चित, (to ) FAAR । तगरका फूल । टेढा AS 
sgar ( त्रि० ). 

कुञ्ज, (Fo) को पृथिव्यां जायते । जन्‌+ड (ge) । 
हत्थी । डोडी । चारोंओर लताओंसे ढकाहुआ वीचसेझूऱ्य 
( खुला ) पर्वत आदिका स्थानविशेष । wae | 

, हाथीका दांत. 

कुञ्जर, (Fo ) parses र । हाथी । हस्ती. 

कुञ्चरच्छाय, (go) त्रयोदशी ओर मधानक्षत्रका मेल 
होना. . 

कुञ्ऋराशन, (Fo) Fat: अश्यते अश्‌-खाना+ल्युट्‌ । | 


बडका दरख्त. 

कुटू, -कुटिळ होना । तुदा० Wo सक० सेट्‌ । Felt । 
अङुटीत्‌ | चुकोट. 

कुट, (go ) कुट्‌+अच्‌ । दुगं । किला । गड । पर्वत । 
वक्ष घडा ( पु० ) ( न° ) घर ( स्री ) डीप्‌ Rag 
गन | थोडा ( ६० ) “BE”. 

कुटडू, (Fo) कुटं aE क्षति । ड । (Go )। घरका पडदा। 
लतागृह. | 

Saq, (go) कुटे पर्वते जायते । जन+ड ( कडची ) 
बृक्षमेद ( जिसका फल इन्द्रयव है )। कुटे ( घटे ) जायते 

“अगस्त्यमुनि” । द्रोणाचार्य. 


कुटप, (go ) कुट+कपन । मुनि । घरके पासका छोटा 
वन । ३२ तोलेभर | कमल ( न° ). 

कुरि(री)र, (ge) अल्पा कुटी BL पत्तोंकी कुटिया. 

कुटिल, ( fre ) कुट+इलचू । वक्र । टेढा । RT । 
भुरभुरा । तगरका फूल. 

कुरि(री)चर, (ge) gat कुटौ वा चरति । संन्या- 

सीका मेद । “कुटौ जळे चरति” चर० अच्‌ । जलमें 

ला सूअर. 
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कुटुम्ब, धारण करना । चुरा आत्म० अक० सेट्‌ । 
कुट्म्वयते. 

HSH, (Jo न° ) कुठ्म्ब+अचू । पोष्यवर्ग। सम्बंधी । 
नातेदार । सन्तान. 

कुटुस्विनी, (ate ) कुडम्व+इनि । पति और पुत्रबाली । 
सराहीगई स्री । वालवच्चेवाली खरी. 

HE, काटन-निन्दाकरना | चुरा To gro सेट्‌ । 
FART. 

कुट्टक, (Fo) कुट्‌+ण्बुळू । लीलावतीमें प्रसिद्ध गणितका 
AZAR. क्र 

कुट्टनी, (ate) garger । ( कुट्टनी ) दूसरे 
पुरुषके साथ दूसरेकी स्रीको मिलानेवाली |. 

कुट्टसित, ( न० ) मित्रके साथ मिलनेकी इच्छा होनेपरभी 
न मान्नेके लिये हातका हिलाना । ASNE. 

कुट्मछ, ( पु० न° ) कुट+कुमछचू । खिलनेपर आई 
कली । एक नरक जहां रस्सिओंसे नारकिओंको पीडा 
पहुंचाई जातीहै. 

HA, घवराना-आळस्य करना | अक० । छुडाना । सक? 
इदित्‌ स्वा० Wo सेट्‌ । कुण्ठति । अकुण्ठीत्‌. 

कुठ, (To ) FAR । वृक्ष । दरख्त. 

कुठार, (Fo ato ) कुठ्‌+करन्‌। SAAT । कुल्हाडा । 
क्ष (ge ). 

कुठारू, (Fo ) कुद+कारुन । वानर । वृक्ष । शत्र Far 
नेवाला. 

कुद, घवराना | भ्वा० इदित्‌ We अक? सेट्‌ । कुण्डति. 

HS, जलाना | भ्वा० इदित्‌ । आत्म Ate सेट्‌ । 
कुण्डते. 

कुड्‌, बचाना | चुरा० इदित्‌ । उभ० Aho सेट्‌ ।` कुण्ड 
यति-ते. 

कुड्‌, खाना-बालक होना अक० तुदा० Ke सेद्‌ डुडति. 

कुडप ( व ), (go) eared . ( कवन्‌ ) वा सेरका 
चोथा भाग। एक पावभर. =R 

कुड्मल, (ge )( न० ) SUFRA । खिलनेपर आई 
कली । नरकविशेष ( न० ). | a 

कुड्य, ( न° ) FIHA | दीवार । लेपन । BILE । शोक. 

कुणप, ( पु० ) PURI । प्राणरहित | छृतदेह । शव । 
सुरदा RRR. f ; 

कुण्डल (go न० ) कुण्ड+मत्वयें ठ । कानीकी बाली 
वासुंदरी।कुण्डल. | ] 

कुण्डलिन्‌, ( पु० ) 
सर्प । सांप. 
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कुण्डिका, | 


( १५२ ) 


[ कुम्भ, 


कुण्डिका, (ate ) ङुण्ड+संज्ञायां कन्‌। कमण्डछ ¦ थाली । 
लोटा । कुंडी. 

कुण्डिन्‌, ( go ) कुडि+इनच्‌ । सुनिविशेष । विदभैनगर । 
देशभेद. 


कुतप, (go) कुत्सितं तपति । TUT | सूर्य । अग्नि । | 
ब्राह्मण । अतिथि । गौ । भागिनेय । बहिनिका पुत्र । | 


दोहता । वाजा । नेपालका कम्बल । कुशाके तृण । 
दिनके दूसरे पहिरकी पिछली घडीसे तीसरे पहिरकी 
पहिली घडीतक समय. 


कुतस्‌, ( अव्य° ) प्रश्न । सवाल । छिपाना । कहांसे । | 


Aa. 

कुलुप, ( पु० ) FST । छोटासा चमडेका कुप्पा । 
घीका पात्र. 

कुतूहल, ( न° ) ag चर्ममयं wes हलति लिखति । 
इलू+अच्‌ । अपूर्व ( अजीव ) वस्तुके देखनेमें यत्न करना। 
अच्छा । अजीव ( त्रिश ) । निहायत शोक. 

कुत्र, ( अव्य° ) कस्मिन्‌ स्थाने वा काळे । किसजगह वा 
किसवक्तमें । कहां । कव. 

कुत्स, निन्दा करना | चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । कुत्सयते, 

कुत्सा, ( ate ) कुत्स्‌+अ+राप्‌ । निन्दा । परिवाद. 

कुत्सित, ( न० ) eam कुष्ठनाम ओषध । निन्दा 
कियाहुआ ( fe ). 

कुथ, (प° ate ) कुथ्‌+अच्‌ । दाथीकी पीठका रंगीव- 
रंगी कंबळ. 

Hele, ( पु० न० ) कु भूमिं उद्दालयति | उद्‌०दलूनअणू 
शक० । कोविदारत्रक्ष । कचनालका दरख्त | कौएकी 
नासा । JAA खोदनेका अन्न । ओजार । कोदाल 
(न°). 

कुनख, (To ) वह रोग कि जिसमें नाखूनोंका रंग बदल 

| Sate: | कुनख रोगवाला जन ( त्रि० ). 

कुन्त, ( पु० ) ङं भूमिं उनत्ति। उन्द्‌+त । शक० । गवे- 
चुक्रा धान्य । प्रासनामी शत्र । AS | मेला । वरच्छा. 

कुन्तल, ( पु० ) ad ङन्ताग्राकारं लाति । ला+क । 
केश । पीनेका पात्र । हाथ । देशभेद. 

कुन्ति, ( पु० ) कम्‌+झिच्‌ । देशभेद । युधिष्टिर आदिकी 

' माता ( स्री» ) वा डीप । वह शूरसेन राजाकी ओरसी 
प्रथा नामी कन्या थी । पुत्ररहित कुन्तिभोजको पिताने 
सन्तानके लिये दी. . 

weg, (So) ऊं भूमिं दायति यति वा । दैःदो वा-क | 

at ( कुन्द ) फ़लोंका दक्ष । कुन्दुरु नाम गन्धदरच्य । 
भूमियनत्र । खराद । कुबेरका निधिमेद । करवीरवृक्ष. 
कुपू, कोथ करना | दिवा० Re अक सेट्‌ FAR । 
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| कुपाणि, ( fe ) कुत्सितः पाणिः अस्य। ब०। बुरे 

| हाथवाला। वक्रहस्त । टेढे हाथवाला. 

कुपिन्द्‌, (go) ङप्‌+किन्दच्‌। तन्तुवाय । तांती । जुलाहा. 

कुपूय, ( त्रि» ) कुत्सितं पूयते । पूय्‌-फलाना+अच्‌। जो 
बुरी तरहसे फेलाता है । जाति और आचार आदिसे 
निन्दित । दुष्ट आचरण करनेवाला. 

| कुप्य, (ao) कुपू+क्यप्‌ नि०। सोने और ete भिन्न 

तेजस उपधातु । दस्ता नामसे प्रसिद्ध धातु । सोने रूपे- 

। से बिना ओर सब धातु. 

| कुबेर, ( पु० ) कुम्बति धनं एरक्‌। नलोपश्व । यक्षोंका 

| राजा ।नन्दी्क्ष “ कुत्सितं बेरं देहोऽस्य ” जिसका 

| देह बुरा हो । मूख ( fre ). 

| कुब्ज, ( पु० ) इषत्‌ उच्जं आजेवं अस्य । शक० । जिस- 
की थोडीसी कोमलता हो । कुवडा ( fre ) । तलवार । 
अपामार्ग | अपुठकांटा. 

कुमार, (Fo) कुमारयति क्रीडति । कुत्सितो मारो यस्मात्‌ 
कौ मारयति दुष्टान्‌ वा । तोता पक्षी । कार्तिकेय । ना- 
व्योक्तिमें युवराज । सिन्धुनद । वरुणबृक्ष । पांच वर्षः 
का बालक. 

कुमारभृत्या, ( ate ) HHI! ६ त° | जन्नेके समय 
गर्भिणीकी सेवा. 

कुमारिका, (ate) कुमार+“ वयसि प्रथमे” डीप्‌ 
qa aal पांच वर्षकी विवाह विना कन्या । नवमछिं 
aaa । भारतवर्षखण्डमेद । "वर्णव्यवस्थितिरिहैव 
कुमारिकाख्ये” इति सिद्धान्तशिरोमणिः. 

कुमारी, ( ale ) कुमार+डीप्‌ । नवमहिका । घृतकुमारी | 
नदीमेद्‌ । अपराजिता। मोटी इलाइची । वरुणका फूल । 
१२ वर्षकी अविवाहित कन्या । श्यामा पक्षी. 

gga, (ao) कौ भूमो मोदते । gate | कैरव | 
कल्हार । चिद्टाकमल । वानरमेद्‌ | देत्यमेद | कपूर (ge): 

कुमुदिनी, (e ) कुमुदानां समूह: इनि० | कुमुद्समूह | 
& अस्यर्थे इनि० ” कुमुदवाली पुष्करिणी ( तलावडी ) 
कुमुदलता. 

कुमुदवान्धव, (ge) ६ त० । चन्द्रमा । कपूर UE 

कुमुद्वत्‌, ( fre ) कुम॒ुदू+मत॒प्+रैप्‌ | श्वेत कमलोंसे थि 
हुआ । ती ( ख्री० ) चिद्रे फूलवाला । रात्रिको चन्म 
क्रिरणोंके erate खिलता है । कम्मी. न 

कुम्भ, (ge) कु भूमिं कुत्सितं वा उम्भति। उन 
अच्‌ । शब्द । घडा । हृदयका रोग । हाथीके सिरे 
मांसके गोळे । कुम्भकर्णका पुत्र । वेश्याका पति r 
णायामका अङ्ग । श्वासको रोकनेवाली चेष्टा । ६४ 
माप । ११ वीं राशि । Ts: 


a 
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कुम्भक) ] 


( १५३ ) 


[ कुलधारक, 


कुम्भक, ( 5० ) कुम्भ इव कायति निश्चलतया प्रकाशते । 


क्रमक । श्वास प्रश्वासको छोडकर प्राणवायुका रोकना- 
रूप प्राणायामका अंग। जिसमें वायु न वाहिर और 
नहीं भीतरको जाय अर्थात्‌ मध्यमें रोकलिया जाय । 
जैसे घडा भराहुआ नहीं Sloat 

कम्भकणे, ( पु० ) कुम्भ इव कर्णा अस्य। जिसके कान 
R} समान हैं । रावणका छोटा भाई । राक्षसका भेद | 
( रामसे मारा गया ). 

कुस्भकार, (Fo) कुम्भ करोति | FHA I उप० FAT 
जातिभेद | ककुभ पक्षी. 

कुम्भयोनि, (ge) get योनिः उत्पत्तिस्थानं यस्य । 
जो. घडेसे उपजा । अगस्त्सुनि । “कुम्भसम्भव”। 
द्रोणाचार्य । द्रोणपुष्पी. 

HATS, (Fo ) कुम्भाकारः अण्डः | TSH समान अण्डा | 
पेट्रा । बाणासुरका मन्त्री । “कुष्माण्ड” यही अर्थ 

FRAT, (go ) seated इनि । हाथी । कुम्भीर । 
युग्युल, 

कुस्मिळ, (Go) कुम्म+अस्व्यर्थ इलच्‌ । चोर । शालमच्छ । 
Mas अर्थको चुरानेवाला । इयाल । साल. 

कुम्भीपाक, (go) great तैलघटे पाको यस्मिन्‌ । 
तेलके घडेमें जहां पकाते हें । “ जहां aah चाकर 
तपेहुए तेलमें डालकर रींघते हैं” ऐसे लक्षणवाला 
नरकका भेद. 

कुस्भीर, (go) shri हस्तिनं अपि ईरयति । जो 
हाथीकोभी हिला tae । ईर+अण्‌ । ( कुम्भीर ) जल- 
का जन्तु । तंदुआ. 

कुर्‌, शब्द्करना | तुदा० Ne अक० सेट्‌ । ङुरति । चुकोर। 
अकोरीत्‌. 

कुरङ्ग, (go) को रङ्गति । रङ्ग+अच्‌ । “जो थोडासा 


लाल (am) और हरिणके खरूपका हो TAR । 


हरिणमात्र 

कुरर, (go) कवते। कुद-शब्दकरना । उत्कोश पक्षी । 
कूज पक्षी 

: (So) कुत्सितो रसो5त्र | जहां बुरा रस हो । 
मद्यका मेद । बुरे रसवाला (त्रि०) । गोजिह्वा लता (ate) 
रप्‌ बुरा रस ( ge ). 

कुरू, ( पु० ) gig । चन्द्रवंशका एक राजा । हस्तिनापु- 
रसे ले कुसुक्षेत्रका दक्षिण और पंजाबके पूर्वका भाग । 
भात । कण्टकारिका । कंडिआरी । नव वर्षामेसे जम्बु- 
altar वर्षमेद 

कुरुक्षेत्र (ao) कुत्सितं रोति । कुरु पापं कर्म तस्य 
पणातू दूरीकरणात्‌ क्षेत्रम्‌ । वह स्थान कि जहां 

पाप दूर होता हे । कोरवपाण्डबोंके युद्धका स्थान. 
प्रदर Ro 
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कुरुवक, ( Jo) इषत्‌ रोति । रु शब्द करना+संज्ञायां कुन्‌ । 
उवङ्‌ | रक्तझिण्ट । पीतझिण्टी । ( कुडची ) gers. 

कुरुबिल्व, (go) ङुरुषु विल्व इव । पद्मरागमणि । 
माणिक, 

कुरुविन्द्‌+ (go) कुरून्‌ विन्दति । AJAJ । 
मोथा । कुल्माष । दर्पण । शीशा । हिछ्ठुल । हींग । पद्म- 
राग मणि ( न० ). 

कुरुविस्त, (So) ङुरुषु विस्तः । चार तोळे सोनेका 
एक माप. 

FEJA, (Fo) कुरूणां जनपदानां राजानः। तद्राजस्य 
तद्धितस्य बहुषु ठक । तेषु कुरुषु वृद्धः | कौरवोंमें बूढा । 
भीष्मपितामह. 

कुरूप्य, ( न° ) ईषत्‌ रूप्यं Dada साहइयल्वात्‌ । रूपे- 
के समान Ra होनेसे । रङ्ग नामक धातु । रांगाधातु. 

कु(कू) द्‌, खेलना । भ्वा आत्म? अक० सेट्‌ । FEN- 
ते । अङ॒(कू) दिष्ट. 

कु(कू)द्‌न, (न° ) कु( कू )६-ल्युट्‌ । कीडा । खेल. 

कुर्पर, (ge) कुर+किपू-कुर्‌ पिपर्ति अच्‌ । जानु । 
Beat | गोड्डा । कफोणि. 

wad, (fe) (slg) । कामकरनेवाला नौकर । 
कारक । करनेहारा. 

कुलू, बांधना-मेलकरना | भ्वा० Wo Bo सेटू । 
कोलति । अकोलीत्‌. 

छ, ( न० ) कुल+क । वंश । अपनी जातके लोक । देश । 
घर । शरीर. 

कुलक, ( न० ) FHM कत्‌ । समूह । एक 
वाक्य बनेहुए पांच आदि 'छोकोंका समूह । वल्मीक । 
कुरवक वृक्ष (ge ). 
कुळकुण्डलिनी, (ate) कुलैः उपास्या कुण्डलिनी 
शक्तिः । कुलाचारोंसे उपासनाके लायक अढाई घेरे 
वाली शक्ति । तन्त्रशात्नप्रसिद्ध मूलाधारमें स्थित सांप- 
नीके समान शक्तिमेद. 

कुलघ्न, ( त्रिश ) कुलं हन्ति+कुल+हनव | कुल ( वंश ) को 
नाश करनेवाला. l 

कुलज, (fro) कुले सत्कुले जायते। AE । अच्छे 
कुलमें उपजा 

कुलटा, (ete) व्यभिचाराथ art वा कुलानि अटति । 
अर्‌+अच्‌। Whe | भोग वा भीखके लिये घर २ में 
घूमनेवाली । असती । व्यभिचारिणी । भिक्षा मांगने: 
वाली । अपतिब्रता 

कुलधारक, ( पु० ) कुलस्य 
g3 । वंशके धारण 
औरस पुन्न. 
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कुलपति, ] 


कुलपति, (ge) ६ ब० । सुनिविशेष। “जो दस हजार 
सुनिओंको अन्नादिसे पालता और विद्या पढाताहे ? 
सेनाका मालिक 

कुलपचेत, ( पु० ) को Wat लीयते । ली+ड । महेन्द्र 
मल्य, सह्य, छुक्तिमान्‌, ऋक्षपर्वत, विन्ध्य, और पारिः 

. यात्र ये सात कुलपर्वत हैँ । “ कुलाचल ” यही अर्थ 


got, ( त्रिश ) sr सुम्‌ । कुलको धारण 
करनेवाला. 

कुलधर्म, (Jo ) कुलस्य धर्म: ष० Gol कुल (खानदान) 
का धर्म ( कतव्य ). 

कुळंविद्या, (ate) soma विद्या । कुलकी परम्परासे 

. आरही बिद्या, 

कुलव्रतं, (न°) कुलस्य Ad To Fo | कुलका व्रत (नियम). 

कुळाचार, (Jo) ६ त० । RT धर्म । कुलका 
धर्मे । “ जीव, प्रकृतितत्त्व, दिशा, काल, आकाश, 
परथिवी, जल, तेज़ ओर वायु” इन सबको “ कुछ ” 
कहते हैं । उक्त सकलमें जो ब्रह्मकी बुद्धिसे विकल्प- 
रहित व्यवहार करना, इसीको कुलाचार sede इस- 

: अकारका ज्ञान. . 

Hor, ( पु० ) कुठं पक्षिसंघातोऽयतेऽत्र । अय्‌+घञ्‌ । 
पक्षिओंका . घर । नीड । आलना । कोई जगह । “को 
'ठायो गतिः अस्मात्‌” शरीर । देह. 

कुछाल, ( पु० ) FAB कुलं अति, अळू+अणू । 
कुम्भकार | कुम्हार । HHA पक्षी. 

कुलिक, (go ) Sse ठन्‌ । आठ नागोंमेंसें एक । 

` एक साग । समयविशेष । कुलमें सबसे अच्छा ( त्रि० ). 


कुलिङ्ग, (ge) को एथिव्यां लिङ्गति चरणार्थ गच्छति अच्‌ । 
जो एथिवीपर विचरनेके लिये जाताहै । चटक । चिडिया । 
धूम्याट ( पिङ्गा ) । बुरे चिहवाला ( न० ), 

कुलिन्‌, (go) seat इनि । पर्वत । अच्छे 
कुळवाला ( Fie ) 

कुलिश, (3° ) ( न° ) कुले हस्ते शेते । शीड । कुलिनं 
पर्वतं इयति WHS वा A । अस्थिसंहार वृक्ष । 

| ARIAS 

कुली, ( aie ) को लीयते-डीपू । कण्टकारी । बढीसाली' 

कुलीन, (3°) कुठे आकरे भव: । ख । अच्छा घोडा । 


अच्छे कुलका ( त्रिश ) ॥ कुलाचारवाला ( त्रि» ) 


(१५४) 


[ इशचिन्‌, 


कुल्य, कुल-इकद्राहीना+क्यपू | अस्थि । हड्डी । छ्न । मांस | 
“कुले भवः+यत्‌ । अच्छे कुलमें उपजा वा कुलहितेषी | 
कुळू+क्यप्‌+राप्‌ । बनावटी Slat नदी । नहर । Fae, 

Hag, ( न° ) कुत्सितं aaa । सीसक ( सीसा ) धातुभेद. 

कुवलय, (Fo) AASA इब शोभाहेतुत्बात्‌ | कमल । 
REIRAS | नीलाकमल. 

कुवलयापीड, (fre) कुवलयं आपीडा भूषणं यस्य । 
नीले कमलके भूषणवाला जन । एक दैत्य जिसने हाथीका 
रूप धारण कियाथा. ओर कृष्णजीसे मारा गया. l 

war, ( fre ) कुत्सित वदति अणू । दूसरेका दोष कहने- 
वाला । “भावे घञ्‌? । कुत्सितवाक्य । बुरावचन. 

कुविन्द, (go) कुं भूमिं बिन्दति । विदू+श । जुलाहा । 
झूद्दजातिकी Ge गर्भमें विश्वकर्मासे उत्पन्नहुआ वर्णे भेद. 

कुवेणि-णी, (eto) कुत्सितं वेणन्ते मत्या अस्य । 
वेण+इन्‌ वा । मत्स्याधानी | मच्छिओंकी टोकरी. 

कुशा, (पु० न० ) को At शी+ड । कुशनाम तृण 
( घास ) रामचन्द्रजीका पुत्र । घीके समुद्रसे घिराहुआ 
द्वीप ( जजीरा ) पापी । मस्त । पतला । कृश. 

कुशध्वज, (Jo ) जनकराजाका छोटा भाई. 

HUW, ( न० ) कुशाकारं पुष्पं अस्य । जिसके फूल 
कुशाकी नाई हों । ग्रन्थिपर्ण वृक्ष 

gaala, ( fre ) कुशा इव तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य । कुशाके 
समान तीक्ष्ण ( तेज ) बुद्धिवाला 

कुशळ, ( न० ) कुश्‌ कलन ) कल्याण। सुख । सुखी ( त्रि०)। 
कुशान्‌ लाति | ला+क | चतुर ( त्रि» ) काममें चतुर. 

कुशस्थळ, (Ao) ६ त०। कन्नौज देश । कान्यकुब्जं । 
द्वारका ( ate ) डीप्‌. 

कुशा, (Ao ) कुश+क । लगाम । रस्सी । मधुकर्कोटि. 

FAAA, ( न० ) कुशाया अग्र-ष० go । कुशनामी तृणकी 
तीक्ष्ण नोक. 

कुशाग्रीय, (fie) कुशाग्रं इव छ । बहुत महीन | 
अतिसूक्ष्म 

कुशाचीरम, ( न० ) कुशया निर्मित चीरं । कुशाके qm 
वनाइ गई पाशाक. 

कुशासनम्‌, ( न० ) gamı आसनं-ष० To | gal 
आसन | कुशाकी बनीहुई चटाई 

कुशावती, (ale ) कुश+अस्ट्र्थ मठुप्‌ मस्य व ata! 
रामचन्द्रजीके पुत्र, कुशकी पुरी वा राजधानी | 

कुशिक, (go) कश्‌+अस्सथे ठन्‌ । जमदमिका पि 
विश्वामित्रका पिता । मुनिभेद । “कुहा इव” काही । पश 
वृक्ष | वहेंडा 


कुशन, ( त्रिश ) eared । कुशासे मिला हुआ जरु 
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Le 


| फी “>>. सा“ eee 
|... कशीलव, (ge) aad शीलं अस्यर्थे व । कुशीलं 
वाति । और देशमें यशको प्रसिद्ध करनेवाला az 
| FAF मांगनेवाला । वाल्मीकसुनि । भाट 
कुशीळव, (Fe ) द्वि० व° । ङुशश्च लवश्च । द्वि° Mo । 
रामजीके दोनों पुत्र 
कुशूल, (So) ङ॒श्‌+कूलच्‌। तुषाभि । तोहकी आग। 
| अन्नका कोठा । इंट आदिका बनाहुआ धान्य आदि रखने- 
| लायक जगह | भडोला. 


कुशेशय, ( न० ) कुशे जले शेते । शी+अचू-अछक्‌ । | 


कमल । सारसपक्षी । करनेका वृक्ष. 

कुशोदकम्‌, ( न० ) gagh उदकं । जलसे मिला हुआ 
कुशका तृण. 

HL, खेंचना-त्रया० Wo सक० Tz । कुष्णाति अकोषीत्‌. 

कुषाकु, (go) JMA । FAG । वानर सूर्य | 
आग । शरीर. 

| कुष्ट, (Fo) कुण्णाति रोगं देहं वा । कुषू$॑कथन्‌ । एक 
रोग UH दवाई । कोहड । HF 

कुष्ठारि, (go) ६ do । विट्खदिर । पटोल । गन्धक. 

alga, (fe) कुष्ठ+अस्त्यर्थ इनि । कुष्टरोगयुक्त | 
कोहडी, 

कुष्माण्ड, (go) इषत्‌ ऊष्मा पित्तहेतुल्लात्‌ अण्डेषु 
बीजेषु यस्य शक० । जिसके बीजोंमें थोडीसी गर्मी हो । 
कुमडानामी वृक्ष । शिवजीके गणदेवताका भेद । “स्त्रियां 
डीप्‌” । छतामेद । दुर्गा । उमा. 

HU, आलिङ्गन करना । दिवा० Wo सक० सेट्‌ । कुस्यति | 
अङुसत्‌। अकोसीत्‌. 

कुसित, (go) कुस+क्त । जनपद । आवाद नगर । 
योडाचिद्टा. 

कुसीद्‌, ( न० ) जो निर्भय होकर दुःखीहोतेहुएसेभी चार 
वा आठयुणा लियाजाताहै । सूद । व्याज । अर्थप्रयोग. 

कुसुम, (to) कुस्‌+उमक्‌ । फूल । फल । ST । 
नेत्रका रोगभेद 

कुसुमकासुकः-चापधन्वन्‌, (Go) कुसमानि का्भुकं= 
धुः यस्य-ब० qo । फूल ( अशोक-आय आदिके ) ही 
जिसका धनुष है । कामदेव 

SAA, ( न० ) पटना नामसे प्रसिद्ध देश । पाटलीपुत्र 
“कुसुम” यहीअर्थ 

कुसुमपुरम्‌ , ( न० ) कुसुमानां पुरम्‌। पाटलीपुत्र ( पटना) 
नगरका नाम है 

STAI, ( त्रिः ) कुसम+मठ॒प्‌ । फूलोंवाला. 

झुसुमचती, ( ale ) कुसुम+मतुप्‌+ईप्‌ | फूलवाली । वह 
lo जिसको मासिक ऋतुधर्म ( फूल ) आगया हो । ऋलु- 
मती बी. 


कुखुमळता, ( खी० ) कुखुमानां लता । फूलोंकी बेल 

कुसुमशयनम्‌, ( न० ) कुसुमानां शयनम्‌। Heist शय्या 
( छेज ) 

कुखुमस्तवकः, (Fo ) कुछुमानां स्तबकः । फूलोंका 
गुच्छा. 

FEAIRT, (Jo) ६ To | फूलोंकी खान | वसन्त ऋतु। 
“ऋतूनां कुसुमाकरः” गीता. 

HBAS, ( go ) कुसुमानां आपीडः-भूषणम्‌ । फूछोंकी 
माला । फूलोंका भूषण ( जेवर ). 

कुसुमायुध, (Fo) कुसुम आयुधं अस्य । जिसका कूल 
शत्र है । कामदेव. 

कुसुमासव, (Fo) ङसुमस्य TATA आसवः । फूलके 
Wal ATI फूलका AZ । फूलका मद्य । शहत | 
फूलोंकी शराव. 

कुसुमित, (fre) कुसुमःइनच्‌ । फूलवाला । जिसपर 
फूल निकल आये हों 

SENG, ( पु० ) Fa इषवो यस्य । फूल जिसके 
बाण हैं । कामदेव. 

कुसुमोच्चय, (To) कुसुमानां उच्चयः। Heist समूह । 
गुच्छा. 

कुखुमोज्ञ्वळ, ( त्रि’) कुसुमैः उज्ज्वलः | 
फूलोंसे चमकीला. 

FER, (Ae ) FATA । फूल जिसमें बहुत हों ऐसा 
वृक्ष । कुसुम्भा । फूल । “खार्थ” क । कमण्डल 

कुसति, (ate ) कुत्सिता सृतिः । stig । शठता । 
शरारत | जादूगरी. 

कुस्तुभ, (ge) कु भूमिं ईषद वा Galt | Gs 
अच्‌ । नलोपः नि०। विष्णु | समुद्र 

HE, AAA | चुरा आत्मश Tee सेट्‌ । gad 
अचूकुहत्‌ 

कुह, ( अव्य° ) कुत्र । “कहा” इसी अर्थमें होताहे 
हक, (न०) कुदटण्युळू । इन्द्रजालकी मायासे किसी 
वस्तुका औरही प्रकारके दीखना | माया । इन्द्रजाल । छल | 
जादूगरी । धूर्त (fte ). 

कुहर, (Fo) कं हरति । ह+अचू । गुहा । गुफा । नाग: 
भेद । गढा । छिद्र । गला । कान । एकप्रकारका साप 

ggg (ate) FaF वा Fa । वह अमावस्या 
कि जिसमें चन्द्रमाकी कला छिपजाय और चतुर्दशीसे 
युक्त हो । कोइलका आलाप ( बोलना ) 

कुहुकण्ठ, (Fo) कुद्दूरिति शब्दः कण्डे यस्य । जिसके 
Tea कुहू ऐसा शब्द होताहै । कोकिळ | कोइल न्‍ 

कू, आवाज करना । Alo THe Awe सेद्‌ । कुनाति- 
कुनीते । अकवीत्‌। अकविष्ट- 


Jo Tot 
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कूकुदे, | 


( १०६ ) 


[ कृ, 


कूकुद, (Fo) भूषितकन्यादाता गहनेकपडोंसे सहजाकर 
कन्योदेनहारा | चिह्न । निशान. 
कूचिका, (ate) mAai कन्‌ । तूलिका । 
वालोंकी कलम । “कूचि?. 
कूज, शब्द्करना | भ्वा० We The सेट्‌। कूजति-अकूजीत्‌. 
कूजित, ( न° ) कूजःक्त । पक्षीकी आवाज | अप्रकरशब्द्‌. 
कूट, (ge) कूट्‌+अच्‌। कर्मणि घञ्‌ वा । अगस्त्यमुनि । 
घर (Yo ) (ate ) न हिलनेवाला । धान आदिका ढेर। 
लोहेका सुदूर । पाखण्ड | माया । यथार्थ वस्तुका ढांकना | 
पर्वतकी चोटी । तुच्छ । हलका अङ्ग । मूर्ख । wath 
वांधनेकी कला | पुरद्वार ( Ge ). 
कूटकृत्‌, (To) कूटं मिथ्याभूतं करोति | Sites 
कायस्थ । कायथ । कितव । धृते । दगावाज । घडे 
आदिके पाकका स्थान. 
कूटकारः-कारकः, (To) कूटं करोतिऱ्वदति । झूठी 
साक्षी ( गवाही ) देनेवाला. 
कूटतुला, (ae ) कूटा=मिथ्या तुळा । तकडीके झूठे 
पलडे | झूठी तकडी. 
कूटधर्स, ( त्रिः ) कूटः घर्मः यस्य । कूठे धर्मवाला स्थान- 
घर-नगरआदि. 
कूटमानम्‌, ( न० ) कूटं मानम्‌ । झूठा माप. 
कूटयुद्धम्‌, (नः ) कं ads aa युद ( लाई). 
कूरसाक्षिन्‌,, ( त्रि० ) झूठीगवाही देनेवाला | झठागवाह. 
कूटस्थ, ( त्रिः ) जो लोहेके gach समान निश्चल हे । 
स्था+क | सरवैकालमें रहनेवाले कभी न वदलनेवाले 
आकाश आदि । ब्रह्म । व्याघ्रनखनाम गन्धद्रव्य ( go ). 
कूटस्वणेम्‌, ( न० ) कूरं खर्णम्‌ । झूठा सोना, 
कूटाक्ष, (Fo ) कूटः+अक्षः । झूठा वास्स । कूटागार. 
कूराख्यानं, ( न० ) कूटं आख्यानं । झूठी कथा । बनावटी 
कथा । मनघडत कहानी. 
कूटागार, (Ae) क्रीडागह । Berar घर । झूठा घर । 
चोखण्डी, 


कूटार्थः, (Go) कूटः अर्थः । पेचदार अर्थ जिसके दो 
अर्थ हँ | मतळ्ववाला. 

FATA, (° ) कूटः उपाय: । झूठा उपाय। छल. 

कूप, (ge) ङत्सिता ईषत्‌वा आपो यत्र । अच्‌ gate । 
gaia मण्डूका अस्मिन्‌। कू-पक-दीघंश्र वा । कूआ । 
जहाँ बुरा वा थोडा जळ दोताहे । जहां मेंडक वोलतेहें । 
टोया “संज्ञायां कन” । नाव बांधनेका थम्भा । तेळका 

पात्र । ARES. niin 

कूप, डु उभ । इपयतिःते, कृपित) Rae होना। 


Ie ea ळी 


| कूपमण्डूकः-की, (go त्री० ) कूपे WER: । खूऐका 


ase । एक अपरिचित ( अनजान ) व्यक्ति ( शकस )। 
जिसको संसारका कुछ ज्ञान नहीं, केवल अडोसपडोसके 
लोगोंकोही जानता है । किसीको तिरस्कारका वाक्य 
नेसमझके लिये. 

RUASH, ( न° ) कूपस्य यन्त्रम्‌ । खूएका यन्त्र qa 
पानी निकाळनेकी मेशीन ( कला ), 

कूपयन्त्रघटिका-घटी, ( ale ) कूपस्य यन्त्रघरिका । 
quad जल निकालनेके लिये अरहट्ट ( चक्र ) के साथ 
लगाई गई घडियें. 

कूपकः, (go) कूप इव | कन्‌-इवार्थे । खूएकी भांति। 
थोडें समयके लिये बनावटी खूआ । छिद्र ( सुराख )। 
गुफा । चूतडोंके नीचेका सुराख। जहाजका पतवार । 
चिता । चिताके नीचेका गढा । चमडेका कुप्पा । नदीके 
मध्यका पर्वत वा वृक्ष । किसी नाव कूपिका ( ख्री० ) 
नरहके वीचका पत्थर, 

कूपी, ( ale ) कूप्‌+ई । छोटीखूई । खूई । बोतल. 

Ha, ( पु० न° ) कुर्यते । कुर+चट-नि दीर्घः Hier बीच 
दाडी छळ । दर्भ । मोरकी पूछ । कुशाकी मुद्री । 
चरण । सिर. 

RANN, (go) कूर्च इमश् तद्वतः शीर्ष अस्य । जिसका 
सिर दाढीके समान हो । नारिकेल । नारियेल । नरेळ. 

Hata, (ge) कछुकी । अंगिया. 

कूर्म, (Fo) Heat: कौ वा HAT यस्य go । कच्छ 
देहका एक प्रकारका वायु. 

HAAR, (न° ) कूर्माकारं चक्रम्‌ । ज्योतिषमे कहागया 
कृषिकर्मके लायक। जपादि कर्भके लायक । कच्छूके 
आकारका चक्र. 

कूर्मपृष्ठ-प्रष्टकम्‌, ( न० ) कूर्मस्य sey agar पीठ । 
थालीका ढकना. 

कूमावतार, ( ५० ) कूर्मस्य अवतारः । go To । कछुएका 
अवतार विष्णुका. 

कूलू,-ढांकना | भ्वा० Ro He सेट्‌ । कूलति | ARMA 

कूलङ्कष, (Fo) कूलं कषति । कष्‌ । खच्‌-सुम्‌ च । समुद्र । 
नदी ( ate ). 

HAL, ( पु० न० ) कूड्‌-राब्द करना+वरचू | गाडीके पहिं- 
येकी लक्रडीको जोडनेवाला काष्ठ । जूलेको उठानेवीर्ली 
रथ | fare. 

कूष्माण्ड, (Fo) कुत्सितः ऊष्मा अण्डेपु बीजे यस ' 
जिसके बीजोमे ae गरमी हो । ब्रक्षमेद । पेढ़ा TIS 
वताका मेद. 

कु, करना । भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । करति-करते J 
अकार्षीत्‌ | अकृत. 
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[ कृतोपभोग, 


| 
| कृ, करना | तना० उभ० Tho अनिट्‌ । करोति । कुर्ते । | 
| 
| 


अकार्षीत्‌ | अक्त. 
कू, फेंकना । तुदा० We सक० सेट्‌ । किरति । अकारीत्‌ । 


| कीर्णः. : 
o छृकवाकु, (Se) Bar कण्ठेन वक्ति । वचू-बोलना- 
॥. जुण्‌ कश्च । कुक्कड । मोर । सरट पक्षी. 
कृकाटिका, (ele) इक कण्ठं अटति । अद्‌उण्बुळ्‌- 
टाप्‌-कापि अतइत्वम्‌ । ग्रीवामें ऊंची जगह । घण्डी. 
| कृच्छ्र, (Fo) कृत+रक्‌-छोऽन्तादेशः । कष्ट । दुःख । 
दुःखका कारण पाप | कष्टदेनेवाला प्राजापत्य आदि ब्रत । 


मूत्रकृच्छूरोग. 
कत्‌, काटना । तुदा० We सक० सेट्‌ । चकर्त Teale 
अकर्तीत्‌। 
k HL, कीर्तन करना | Jo उभ० Aho सेट्‌ । कीर्तयति-ते | 
| अचकीर्तत्‌-त । कृत्तः 


| कृत, ( न° ) SHR । देवताओंका चारहजार वर्ष । 
। मनुष्योंके मानसे १७२८००० वर्ष । सत्ययुग । पूरा । 
अलं । वस । फल । रचागया ( fe ). 
कृतक, ( न°) ङृतमक्कुन्‌ । बनावटी । झूठीकल्पना 
किया गया. 
कृतकर्सन्‌, (fre) कृतं कर्म । येन । जो अपना काम 
कर चुका है । चतुर । परमात्मा । संन्यासी. 
TIRA, ( त्रि ) कृतं कृं कर्तव्यं येन । जो अपना 
काम करचुकाहो । कृतार्थ । समाप्तकार्य । धन्य । विद्वान्‌. 
कतक्ृत्यः-क्रियः, ( त्रि» ) कृतं कृत्यं येन । जिसने अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर लिया है । कामयाब. 
कृतक्षण, ( त्रि» ) कृतः क्षणः समयो येन । जिसे समय 
Mera हो । लब्धावकाशा. 
BIH, ( fre ) कृतं हन्ति। हन+क । जो कियेको नाश 
कर्ता है । उपकारीका अपकार करनेहारा । FÀ 
| नास्ति निष्कृतिः? पुराणम्‌. 

| WE, (go) कृतं चूडाकर्म यस्य । जिसका चूडाकर्म 

| ( सुण्डनसंस्कार ) हो चुका है. 

' तज्ञ, ( त्रि० ) कृतं जानाति ज्ञा+क । कियेको जन्नेहारा । 
URW. 

BAR, ( त्रि० ) कृतं कृतोपकारं जानाति । ज्ञाकक | जो 
कियेगये उपकारको जानता है । उलट कर उपकार 
करनेवाला. 

SaN, ( fre ) कृता सम्पादिता धीर्येन । जिसने ara- 

i अभ्याससे अन्तःकरणको शुद्ध कियाहै. 

इतपणाश, (go) कियेगये पुण्य और पापका भोगके 

नाश होना । कृतहानि । पुण्यपापकी' हानि. 


कृतम्‌, ( अव्य० ) “अलं” इस अर्थमें । बस । निषेध । 
रोकना. डी 

कृतळक्षण, (fre ) कृतानि लक्षणानि अस्य । 
लक्षण कियेगये हों । गुणोंसे प्रसिद्ध कियागया. 

कृतविद्य, (fre) कृता अभ्यस्ता बिद्या येन । जिसने 
ara अभ्यास किया हो । अभ्यस्तविद्य । विद्वान्‌. 

कृतवीर्य, (ge ) कृतं वीर्यं अनेन। एकवीरराजाका 
पुत्र । बडी । एक राजा. 

wan, (fre ) कृतः श्रमो येन। ( जिसने Meat 
की हो । महोत्साही । बडे चाववाला. 

FAET, (Jo) कृतः खरो यत्र । सोनेके उपजनेकी 
जगह । सोनेकी खान. 

maga, (fre) कृतः अभ्यस्तः हस्तो येन । जिसके 
हाथमें बाण आदि चलानेकी चतुराई हो । तिरंदाज सीखा- 
हुआ जन. 

कृताञ्जलि, (go ) जो हाथ जोडनेक्रे समान पत्तोंको 
सिकोड लेताहै | sagaza । हाथ जोडेहुए ( fro). 

कृतात्मन्‌, ( पु० ) कृतः शिक्षितः संस्कृतो वा आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य । जिसका चित्त dager है । 
जिसका मन साफ है । शिक्षितचित्त । झुद्धान्तःकरण. 

कृतात्यय, ( ge ) कृतस्य कर्मजन्यभोगस्य AANS- 
वसानं । कर्मसे उत्पन्नहुए भोगका अन्त । भोगके विना 
कियेगये कर्मका नाश. 

कृतान्त, ( पु० ) कृतः अन्तो येन । जिसने अन्त कर- 
लिया । सिद्धान्तको जानाहुआ । ज्ञातसिद्धान्त । “कृतो 
नाशो येन” । नाशकरनेवाला । देव । पाप । यम. 

कृतार्थ, (fre) कृतः अर्थः प्रयोजनं येन । जिसने 
काम BUSA | कृतकार्य. 

Harel, ( त्रिः) कृतं शिक्षितं अल्नं येन । जिसने अल्न- 
का चलाना सीख लियाहो । श्िक्षितात्न. 

कृति, (ate) कृ+क्तिन्‌। पुरुषका प्रय्न । कतौका 
व्यापार | २० अक्षरके UCAS छन्दोभेद. 

कृतिन्‌, (ge ) कृतमनेन । पण्डित । योग । पुण्यवान्‌ । 
चतुर | साधु | कृतार्थ. 

aaar, ( त्रिश ) कृतः उदकसंस्कारः यस्य । ब° To | 
जिसका तर्पण वा जलाज्ञलिसंस्कार किया गया हो । 
अञ्जली दिया हुआ. 

HAAS, ( त्रिः ) इतः उद्वाहः येन । व° Ao । जिसका 
विवाह होगया हो. 

कृतोपकार, ( He ) कृतः उपकारः यस्य ।॥ ब० स०। उप- 
कार किया गया । सहायता पहुंचाया गया. 

warrant, (fre) कृतः उपभोगः येन । जिसका भोग 
भोग लिया है । किसी वस्तुको काममें ला चुका हो. 


जिसके 
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कृत्त, |. 


(ase ) 


[ कृष्णवर्त्मनू , 


कृत्त, ( He ) कृत्‌+क्त । काटागया । घेराहुआ. 
कृत्ति, ( त्रि० ) कृत+क्तिन्‌ । चमडा । भोजपत्र. 


LS. ©. = ~ = 
HMA, (Go) कामे हन्ति । हन+क । वावडिङ्ग। गंडा। 


हल्दी ( dto ) धूपपत्रा. 


कत्तिका, (ete) कृत+क्तिन:संज्ञायां कन्‌ । अश्विनीसे | Hay, छोटाकरना aro पर० सक० सेट्‌ । कृश्यति। 


तीसरा तारा. 


अकृशत्‌ | अकरात्‌. 


कृत्तिवासस्‌, ( पु० ) sit वासो यस्य । चमडा | कृशा, ( त्रि० ) कृश+क्त। नि० । थोडा महीन । अल्प। 


जिनका कपडा है । कृतिं वस्ते । वस्‌+असुन्‌। वा । | 


शिवजी महाराज. 
कलु, (त्रि) Sta । अच्छा काम करनेवाला । शक्तिमान. 


सूक्ष्म. 


कृरातजुः, (ate) कृशा तनुः यस्याः। जिसका शरीर 
पतला È । कोमळ शरीरवाली । कृशोदरी. 


Ba, ( न० ) कृत+क्यप्‌ । काम । व्याकरणमें कहेगये | Hare, ( त्रिश) कृशानि अङ्गानि यस्य । कमजोर shit 


ण्यत्‌, क्यप्‌ , तव्य, अनीयर्‌, यत्‌, केलिम प्रत्यय (ge ) 
करनेलायक ( fre ) 


वाला । पतला. 
कृशानु, (Fo ) ृश्‌+आइुक्‌ । आग । चित्रकवृक्ष, 


Baa, ( न० ) इ+क्ति-क्तेमपूच । Asean काचल- | कृशानुरेतस्‌, (go) कृशानो वहो रेतो यस्य । आगमे 


वण । एक प्रकारका निमक । तुरस्कनाम गन्धद्रव्य । 
बारह प्रकारके TAT एक ( पु० ) बनावरी ( fe )। 
सुतवन्ना. 

hea, ( न° ) कृतःक्ल । सारा । पानी । कुक्षि । कोख । 
सम्पूर्ण ( Fre ). 

Heda, ( ay कृत्‌उस्युट्‌ । नि० सुमूच | काटना । छेदन. 


कप्‌, कल्पना करना-रचना करना । भ्वा० आत्म० । 
छड डट्‌ छूट GE उभ० अक० वेट । कल्पते । 


अकल्पत्‌ । अकल्पि्ट-अङ्लृ्त । कल्पूतासि । कत्पितासे- 
कल्पूतासे | कल्प्स्यति | कत्तिष्यते. 
कृप, ( पु० ) ETHE । शरद्वानका पुत्र । द्रोणका साला । 
कृपाचार्य 
कपण, ( पु० ) इप्‌+क्युन्‌ । कीडा । मूख । कमीना । 
दीन | सूम । न देनेवाला ( त्रि० ). 
कृपा, ( ate ) SUE । दया । फलक्रो न चाहकर 
दीनजनोंपर अनुग्रह करनेकी इच्छा 
कृपाण, ( पु० ) कृपां gall । नुदू+ड । तलवार । “डीप्‌?” 
कृपाणी इसी अर्थमें । छुरी । केंची 
ang, ( त्रिश ) कृपा लाति । og) कृपायुक्त | 
r दयावाला. 
पी, ( ae ) द्रोणाचार्यकी खी । शरद्वानकी पुत्री 
ही ( न° ) TERTI उद्र । पेट । तोय az 
पा 
कुपीटयोनि, (go) whem see योनिः। जलका 
. कारण । वहि । अम्नि । आग 
कृमि, (Fo ) TEHTI सम्प्रसारणं च । कीडा । लाख । 
पेटके कीडोंका रोग. í 
कृमिकोषोत्थ, ( न° ) झमेः कोषात्‌, उत्तिष्ठते act 
स्थानक । जो कीडोंके कोषसे बनता है । क्रोषेय | रेशमी 
कपडा. के or i 


Casi, 


जिसका वीर्य पडाहै । शिवजी । पार्वती वीर्यको न 
सहारसकी इसलिये आगमे फेंकागया । यहांसे अभिके 
समान कार्तिकेय हुआ. 

कृष, खेंचना । तुदा० आत्म? सक० अनिट्‌ । कृषते | 
ABALADE. 

BL, AAA । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ | क्षेति । AF- 
क्षीत्‌-अकारक्षीत्‌। AHA. 

कृषक, ( पु० ) कृषःकुन्‌ । समय । वक्त । वेळ । खेंच- 
नेवाला (fe ) खेतीकरनेवाला. 

कृषि, (ete) कष्‌+इक्‌ । वेश्‍्यका काम । खेतीकरना । 
किइ्तकारी. 

कृषीवल, ( त्रिश ) कृषि: अस्य अस्ति। वलच्‌ । दी्षश् 
खेतीकरनेवाला. 
BYE, ( त्रि० ) कृपू-कर्मणि क्त | खेंचा गया । भाया गया. 

कृष्ण, (ge) कृष+नक्‌ । भगवानके अवतारका मेद । 
वसुदेवका पुत्र | देवकीनन्दन । सच्चिदानन्दरूप Aa! 
वेदव्यास | अजुन । कालारंगहोनेसे कौआ । Wee । 
नीला रंग । नीलेरंगवाला ( त्रि० ). 

HUTT, (Fo) कृष्ण उग्र: गन्धोऽस्य । सुहांजनेका ZA 

कृष्णद्वेपायन, ( ए० ) द्वीपे भवः। फञ्‌ व्यास । उसकी 
पराशरसे यमुनाद्वीपमें जन्म हुआ । इति पुराणम्‌ 

कृष्णपक्ष, ( ५० ) प्रतिपदासे अमाबास्यातक TAE 
RAA । मासका समय । अंधेरापाख. 

HSE, ( न० ) aama । gram ( चमक ))! 
पत्थर, ५ 

कृष्णवत्मन्‌, ( पु० ) कृष्ण वर्त्म अस्य। जिसका gifi 
काला है । आग । राहुग्रह | awe । दुष्ट क 
वाला ( त्रि०.) 

छृष्णवर्त्मन्‌,, ( gz ) 
मार्गवाला । अभ्नि. 


कृष्णे dal यस्य । ब० स॒० | ale 
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क्ृष्णशा(सा)२, ] 


( १५९ ) 


[ केदारिक, 


कृष्णशा(सा)र, (9० ) कृष्णश्वासो शारः (सारः ) 
शबलश्ष । काल्सारसृग । हरिणका भेद । जो काला 
aft चित्रित हो । टालीका द्रत. 

कृष्णसखः-सारयिः, (go) कृष्णस्य सखा वा कृष्णस्य 
सारथिः-टच्‌ स० | श्रीकृष्णका मित्र वा रथवाही | अजुन. 

EMA, ( न° ) कृष्णसार हरिणका चमडा. 

कृष्णाळक, (go) कृष्ण वर्ण लाति । छा+क। कनूच । 
gare | रत्ती । वह आधी काळी होतीहै 

कृष्णाष्टमी, ( ate ) ष्णस्य अष्टमी । कृष्णके जन्मदिन 
श्रावणक्कुष्णपक्षकी अष्टमी । गोकुलाष्टमी इसी अर्थमें. 

कृष्णिका, (ate) कृष्णेव । संज्ञायां कन्‌ । राई । राजस्ैप. 

कृष्या, (ale ) कृष्‌+अहारथे क्यप्‌ । खेचनेलायक एथिवी. 

केकय, (So) देशभेद । सूर्यवंशीयराजाका भेद । दशरथः 
राजाकी स्री ( te ). 

केकर, (go) फे ait ag ale अस्य । PHAT । 


अलुक्‌ स० । निम्नोन्नताक्षियुक्तपुरुष । नीची ऊंची आंख- | 


वाला पुरुष । रीरा. 

केका, (te) के gA कायते कर्मणि ड अङ्क्‌ स०। 
मोरकी वाणी, 

केकिन्‌, ( पुः ) केका अस्यर्थे इनि । मोर । मयूर. 

HAH, (Go) कित-निवास करना | GL केतकीवृक्ष । 
क्योडा. 

केतन, ( न० ) atga । घर । झण्डा । fag । काम। 
घंधा कृत्य. 

केतु, (go ) चाय्‌+ठु क्यादेशः । रोग । चमक । झण्डी । 
चिह्न । शत्रु । नवग्रहोंमेंसे एक ग्रह । धूमकेतु | बीमारी. 

केदार, (go) के शिरसि दारोऽस्य । पर्वतभेद । केदा- 
रेश्वर महादेव । एथिवीका भागविशेष । क्यारा. 

केनिपात, ( ge ) के जले निपातो अङक्‌ स०। 
अरित्र । बेडी आदिकी गतिको रोकनेवाला । हालानामसे 
प्रसिद्ध काष्ठ । “केनिपातकः? यही अर्थ, 

केयूर, (go) के बाहुशिरसि याति । या+उरक्‌ । अक्‌ 
स्‌० । जो भुजाके सिरेपर डालाजाताहै | बाजु । gE. 

केरळ, (go ) देशभेद । वह देश कि जहां वेदसे यज्ञक- 
War अधिकार नहीं । | aaa. 

> दिलाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । केलति | अकेलीत्‌. 

केलि, (do ale ) केळ्‌+इन्‌। परीहास | मखोल । खळ । 
एथिवी. 

केव्‌, सेवाकरना । vale आ० सक० सेट्‌ । केवते । अकेविष्ट. 

केबल, ( fo ) केवूनकळच्‌ । के सरति वल्यति aS 
अच्‌ | अछकू स० । एक । अकेला । पूरा । निश्चय 
कियाहुआ । ज्ञानमेद । छुद्ध । साफ ( न० ). 


केश, (go) छिश्यते feat वा RARA ललो- 
पश्च । कस्य ईशो वा । वरुण । देल्यमेद । विष्णु । वाल । 
मजधातुका उपधालुविरेष. 

क्रेशपाशी, ( ate ) केश+पांश+डीप्‌ । शिखा । बोदी । 
केशोंके वीचकी चूडा ( कलगी ). 

केदामार्जक, (न° ) केशात्‌ मार्टि । शजू+प्वुल्‌ । कंगी । 
कंकतिका. 

केशर, ( go ) के जले शीर्यते । झं+अप्‌। शेरके 
कंधेकी जटा । घोडेके कंधेपरके वाळ । फूलकी तिरी । 
नागकेसरका द्रख्त | सुपारीका पेड. 

केश(स)रिन्‌, (ge) Fala )राः सन्त्यस्य इनि। 
सिंह । शेर । घोडा । पुन्नागवृक्ष । नागकेसर । वीज- 
WATE | तरबूज । हनुमांनूका पिता । वानरमेद. 

केशव, ( पु० ) केशो ब्रह्मद्दों अपि अनुकम्प्यतया वाति 
वा+ड । ब्रह्मां ओर रूजीपरभी जो दया कर्ता है। 
“केश केशिनं वाति हिनस्ति वा क ” विष्णु। केशी- 
Sah मारनेवाला । सूर्य आदि अंशवाला परमेश्वर । 
केश-+ग्राशस्त्यें व” । अच्छे वालोंवाला. | ; 

क्रेशवेश, ( go ) केशस्य वेशः । वालेकी संजावट | 
गुत्तका बंधन. : ४ 

केशिका, ( ale ) केशिन इव कायति । कै-क । शतावरी 
नाम एक वृक्ष. 

केशिन्‌, ( त्रि» ) प्रशस्ताः केशाः Sealer । केश+इनि । 
अच्छे वालोंवाळा । विष्णु । देद्यमेद । सिंह । शेर. 

केशिनिषू(स्‌)दन, Geo) केशिनं निषूदयति हिनस्ति | 
नि+सूद्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । केशीको मारनेवाला । कृष्ण । ` 
“केशिहा” यही अर्थ. | 

कै, शब्दकरना । भ्वा० Ko अक० अनिद्‌। कायति । 
अकासीत्‌.. x 

केकसः, (go ) कीकस-अण्‌ । कीकस पुत्र । एक देख । 
जिन्न. 

केकेय, (go ) केकयानां राजा, भण्‌ । केकय देशका राजा 
वा शासक. 

केकेयी, (ate ) केकयस्यापत्यं ot अण । भरतकी मा। 
दशरथकी त्री. 

केटभजित्‌, (ge ) केटमं जितवान्‌। जि+भूते किप्‌ 
तुक्च । विष्णु. . 

केतकम्‌, ( न° ) केतक्याः पुष्पं-अण्‌ | केतकी ( केवडा ). 
IAH फूल. f 

केतव, ( न° ) कितवस्य कर्म अण्‌ । कपटता । छल। 
जूआ | AGRE. 

केदारिक, (न°) केदार-समूहाथे वुज्‌ । ठन्‌ वा । क्षेत्रसमूह । 

बहुत खेत. 
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केर, ]. 


( १६० ) 


[ कोश, 


केरव, ( न° ) के जले रोति । Ga! अलक्‌ समा०। | कोटीर, (go) कोटिं ईरयति । ईर्‌+अण्‌ + किरीर । 


“केरवो हंसः तस्य प्रियं अण” कुमुद । उत्पल । चिट्ठा 
कमळ । शत्रु. 

केरवी, ( ate ) केरवाय हिता अण्‌ । चन्द्रिका । चांदवी. 

केलास, (go) के जले ठासो sat Me: अस्य अ- 
GH स० । केलसः स्फटिकः तस्य इव श्रः अण्‌ । पानीमें 
चमकरहे Meares समान Aa । शिव ओर कुबेरजी- 
का स्थान । एक पर्वत है. 

केलासपति, ( पुः ) ६ त० । केलासके पति । शंकर। शिव. 

had, ( पु० ) के जले वर्तते | TLE स० ततः 
खार्थे अण्‌ । जो अधिक पानीमें रहे। धीवरजाति। 

4 मच्छी पकडनेहारा. 

केवल्य, ( न° ) केवलस्य शुद्धस्य भावः । Beara 
निर्वाण । मोक्ष । मुक्ति. 

केशिक, ( त्रिश ) की-ल्ली० केश+ठक्‌ । केशकी भांति । 
वाळकी भांति सुन्दर. 

कैशोर, (Ao) किशोरस्य भावः अन्‌ । किशोरपना । 
दस वर्धतक पोगण्ड और पन्द्रह वर्षतक यह अवस्था है. 

केश्य, (go) केशानां समूहः ष्यन्‌। केशों ( वालों )- 
का समूह. 

कोक, ( 9० ) कोकते । कुक्‌-लेना+अच्‌ । चकवा । वृक 
( मेडिया ) खजूरका इक्ष । Hea । बिष्णु. 

कोकनद्‌, (go) कोक+नद्‌+अच्‌ । लाळ कुमुद । लाळ 
कमळ । कोकनबेर. 

कोकिल, छा (go स्री० ) FERA । कोइलपक्षी । 
उल्का । चुआत्ती. 

कोकिलाक्ष, (ge) कोकिलस्य अक्षीव ch अक्षि पुष्प 


अस्य । कोइळकी आंखके समान जिसके लाल फूल हों । 
ताउमखाना, 


कोकिलावास, (go) ६ do । आम्रवृक्ष । आमका KET. 
कोङ्कण, (ge) कोमिति कणन्ति अत्र । एक देशका 
नाम । सह्यपर्वत ओर समुद्रके बीचकी भूमि. 
कोच, ( पुऽ ) gas । खेंचना । सूकना । देदामेद्‌ । 
जातिमेद्‌. 
कोजागर, (Jo) को जागर्ति इति लक्ष्म्या उक्तिः अत्र । 
Jo | अस्सूकी पूर्णिमा. 
कोट, (3° ) HA । कुटिलता । दुर्ग । गड । किला, 
कोटर, (पु०)( न ) कोटं कौटिल्यं राति । रा-क । व्रक्षकी 
गुहा । समूह । कटिया. | 
कोटवी, (ete) कोटं वाति। ae । डीष्‌। नंगी 
औरत । दुर्गा, E ree 
कोटिः-टी, ( पु० ate ) कट्‌+इस्‌ । कमानका मुडा हुआ 
सिरा । धनुषूकी नोक । उत्कर्षता । चन्द्रमाकी कला । 
एक करोड़की संख्या. 


मुकुट | जटा. 


कोटीश्वर, ( पु० ) कोट्या: ईश्वरः । एंक करोडका अधि. 
पति ( मालिक ). 

कोड, ( पुः ) कुट्‌+घञ्‌ । नि०। गुणः। दुर्ग। किला। 
राजधानीभेद. 

कोट्टार, ( प० ) कद्र +आरक्‌ | अरघट्टा खूआ । तलावडीका 
फाटक. 

कोण, (Go) ङुण्‌+करणे घजू-कर्तरे अचूवा । वीणा 
आदि वजानेका साधन जो धनुषके समान लकडी होती 
है । घरआदिका एक देश । gellar सिरा । लट्ठ । मन्नल- 
ग्रह । तखारकी तेज धार. 

RTE, ( न० ) कु-शब्दकरना-विच्‌ । कोदण्डोऽस्य । धनुष 
भोंकी लता । देश. 

कोद्रव, (Se) कु-विच्‌ । कोः द्रवति । इ-अच्‌ कर्मे । 
TAA । बाजरा. 

कोप; (go ) कुप्‌ +भावे घञ्‌ । क्रोध । गुस्सा । इच्छा पूरी न 
होनेसे चित्तका विकार. 

कोमल, ( न० ) ङु+कलच्‌ gal Mo शुणः। जल। 
पानी । मदु । नरम । नासख्त । मनोहर । सुन्दर (त्रि०). 

कोयष्टि, ( पु० ) क॑ ae यष्टिरिव अस्य (go ) अको 
ओ होता है । जलकुळुभपक्षी । “संज्ञायां कन्‌” । टिट- 
हरा पक्षी । “कोयष्टिकर”. 

कोरक, ( पु० न० ) कुर्यते कुर्‌+बुन्‌। कली । कमः 
की डंडी । यह शब्द प्रायः पुंलिंग है. 

कोळ, (go) कुल-संस्याने-गाढाहोना+अचू । सूअर। 
शनिग्रह | डोङ्गा । पूछा । भेला । मिर्च । एक तोला | 
ATH फल ( न० ) 

कोळमूल, ( न० ) कोलस्य वदया इव मूलम्‌ । जिसकी 
जड बेरके समान हो । पिप्पलीमूल, 

कोळम्बक, (Fo) ङुल्‌+अम्वच-संज्ञायां कन्‌ । बीणाका 
शरीर | आकार. 

कोलाहल, ( Jo) FTA आहलति-अचू | बहुत 
प्रकारका दूरजानेवाळा अव्यक्त शब्द । रौला । होरा. 

कोविद्‌, ( पु० ) इड्‌-शब्दकरना-विच्‌। को वेदसं वेति! 
ats । पण्डित । विद्वान्‌. 

कोविदार, ( पु० ) ऊं भूमिं विदणाति । वि+ह+#अणू । रक 
काश्चन | कचनाल, 

कोश-प, ( ge ), JAHA | पानपात्र | शराबर्की 
पियाळा । कली । तरवारका ढकना । म्यान । खजाना | 
अण्डकोष । पता । पटारी । पात्र । सन्दूक । खाना ! 
पडदा । छिपाहुआ घर, 
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[ कोशलेय, 


कोशकारकः, ( पु० ) कोशं करोति कृ+ण्बुल्‌ । रेशमका 
खजाना बनानेवाला । रेशमी कीडा. 


~ ~ ¢ 
कोमारिकेयः-( Te) कुमारिकायाः aca । 
कुमारीका पुत्र । कुमारीका लडका. 


कोशळ, (go ate ) कुश+कलचू-नि० गुणः । अयो- | कोसुदी, (ate ) कुम॒दानां हरषहेतुरियं अण्‌ । चांदनी । 


व्यापुरी । -ला टाप्‌. 


कोशळात्मजा, (ate ) कोशलानां राजा ६ त०। तस्या- | 


त्मजा=वेरी । रामचन्द्रजीकी माता. 
कोशशुद्धिः, ( ato) कोशस्य शुद्धिः । पेटकी शुद्धि (सफाई). 
कोशाध्यक्षः, (Fo ) कोशस्य अध्यक्ष: । कोश ( खजाना )- 
का मालिक | खजाश्ची . 


कोषशायिका, ( ate ) कोषे शेते । शी+्बुळू । छुरी- | 
| कौरव्य, (Jo) कुछ+ण्य Feat उपजा क्षत्रिय । 


खानेमें VASA चाकू. 
कोष्ठ, ( पु० ) कुष-उन्‌ । घरका सध्य । धान आदि रखने- 
का पात्र । aster । कुटिया । अयना ( He ). 


कोषण, ( न० ) ईषदुष्णं कोः कादेशः । जो छूनेमें थोडा गरम | 


हो । maag ( त्रि’ ). 

कोहल, (Jo ) को हलति स्पर्धते | अच्‌ ए० गुणः । वाजे- 
का मेद । शारावका भेद. 

कोकुटिक, ( go ) कुछुटीं मायां पादपतनदेश च TAR । 
उक्‌ । पाखण्डी। कीडे आदिके भरनेके डरसे पांव 
पडनेकी जगहको देखनेहारा संन्यासी | दम्भी. 

कोक्षेयक, (ge) gat सन्ततं बद्धः । ढकञ्‌ । सदा 
कांखमें gases तलवार | तरवार. 

कोरतक्ष, (go) खतनत्र Talat अपने घरमें इच्छा- 
पूर्वक काम करनेवाला. 

कोटिक, ( त्रिश ) कूटेन मृगबन्धनयन्त्रेण चरति ठक्‌ । मांस 
वेचकर जीविका करनेवाला व्याध ( शिकारी ) । जो जालके 
साथ घूमता है. 

| कोणप, (go ) कुणपः शवः भक्ष्यत्वेन विद्यते$स्य अण्‌ । जो 

मुर्दे खाता है । राक्षस. 


कौतुक, (a°) कुतुक+सार्थेऽण्‌ | इच्छा । तमाशा । 

„अजीब देखनेका चाव. 

कोतूहरू, (qo) कुतूहल सार्थेऽण्‌ । कौठुक । तमाशा । 
बडीचाह. 


कोपीन, ( न० ) कूपे पतनं अर्हति अकार्ये नि० । पाप। 
पापी ( त्रिश )। “गोप्यल्वात. gered aft कौपीनं, 
तदाच्छाद्कत्वात्‌” । छिपानेलायक होनेसे पुरुषका लिङ्गका 
_ आच्छादन । लंगोटी. 
MAE, ( ate ) कुबेरस्य इयं अण्‌। कुबेरकी । उत्तर दिशा 
à ( जहां कुबेरजी वास ede )। कुनेरकी शक्ति । मातृमेद- 
भार, ( न० ) कुमारस्य भावः अञ्‌ । उपजतेही जिसने 
Sete पांबसे मारा । पांच वर्षतककी अवस्था ( उमर )। 
कातिकेयकी शक्ति ( ate ) कुमारी. 
पक्ष RI 


इसके छूनेसे कुमुद खिलतेहें । कार्तिककी पूर्णिमा । 
अस्सूकी पूर्णिमा. 
कोमोदकी, (ale ) कोः प्रथिव्याः पालकल्रात्‌ मोदकः 
कुमोदको विष्णुः तस्येयं अण्‌ । प्रथिवीकों पालन करनेहारे 
विष्णुकी जो हो। गदाका नाम है । ( विष्णुकी गदा ). 
कौरव, (ge) करोरयम्‌+अण्‌ । कुरुराजाकी सन्तति । 
gaug और WER पुत्र ( दोनों कुरुके वंशामें उपजनेसे ). 


“ कुरवः ” ago. 

कोळ, (fle ) कुले सत्कुले भवः अणू । अच्छे कुलका । 
तन्त्रमें कहेहुए कुलाचारमें लगा हुआ. 

कोलटिनेय, (Fo aie ) Maza: सत्या अपत्यं ढक्‌ 
इनादेशश्च | भीखमांगनेवाळी सती ( पतिव्रता त्री ) का 
बेटा। “कुलटायाः अपसम्‌” । व्यभिचारिणीस्रीका बेटा । 
बदमाश ओरतका पुत्र. 

कोळटेय, ( पु० die ) कुल्टायाः सत्या असत्या वा अपत्यं 
ढक्‌ । व्यमिचारिणी ह्लीका पुत्र । नेकवावद फकीरनीका 
पुत्र । बेटा. 

कोलटेर, (Jo Slo ) कुलटायाः असत्याः अपत्यं ढक्‌ । 
agarat EI पुत्र. 

कौलिक, (fre ) कुलात्‌ आगतः ठक्‌ । कुलपरम्परासे 
चलाआया | “कुलेनाचरितः Sh? । कुलका आचार | 
“ae कुळधर्म प्रवर्तयति ठक्‌” । कुलधर्मको चलाने- 
हारा तन्त्रम tegen शिवजी । मनु आदि । खानदानी । 
जुलाहा । शाक्तधर्म. 

कोलीन, ( न० ) कौ एथिव्यां लीनं यस्मात्‌ | ASH समा० | 
asia चलाआया । छिपाहुआ । बिन्दा । दुष्ट काम । 
फकीरनीका बेटा । वाममार्गमें शक्तिका उपासक । बुरी 
खबर | मुरगोंकी लडाई | लडाई । अच्छेकुलमें पैदा हुआ. 

कोळूत, (go) JAA राजा+अण्‌। कुछत देशका 
अधिपति । राजा, 

कौलेयक, (Fo) कुठे भवः ढकन्‌ । अच्छे वंशका कुत्ता. 

कोशल, (Fo) कुशलस्य भावः अण्‌। कामें चतुराई | 
खुशी । सम्पदा. ४ 

PARR, ( ate ) कुशलस्य एच्छा टक्‌ । कुशल प्रश्न । 
“कुशलाय खमज्नलाय नीयते ठन्‌” । जिसे अपनी भलाईके 
लिये tarde । उपायन । भेटा । मित्रतासे दूसरेके 
आरामका पूछना. 

कोशलेय, (ge) कोशल्याया अपत्यं ढक्‌ । यलोप । 
रामचन्द्र, 
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` 
काशल्या, | 


कोरल्या, ( Ste ) कोशलदेशे भवा छय । रामचन्द्रजी- 
की माता. 
कोशास्वी, (ate ) कुशाम्बेन Mea नगरी । अण्‌। 
एकनाम पुराने नगरका जो गंगापर है । वत्सराजाकी नगरी. 
कौशिक, (ge ) कुशिकस्य गोत्रापत्यं । कुरा+ठञ्‌ । 
कुशिक+अण्‌ वा । विश्वामित्र सुनि । “कोशे भवः” ठक्‌ । 
नेवला पकडनेवाला । YI इन्द्र | TIS | “कोशेडथि- 
कृतः ठक्‌? | कोशाध्यक्ष | खजानची. 
कौशिकी, ( te ) इस नामकी दुर्गा । एक नदी । नाट- 
कमें एक वृत्ति. 
कोशेय, (fre ) कोशात्‌ उत्थितं ढक्‌ । कीडाके खजाना- 
से बनाहुआ कपडा । रेशमी कपडा. 
कौसल्यायनिः, ( पु० ) कौसल्याया अपत्यं फिन्‌ । श्रीराम- 
चन्द्रजी . 
agra, ( पु० ) Sara a वनका कुसुम्भा | 
शाकमेद | “कुसुम्भेन रक्त अण? । कुसुम्मेके रंगसे रंगा- 
हुआ कपडा आदि. 
RNR, ( त्रिश ) कुरुत्या चरति ठक्‌ | सायाकरनेवाला । 
जादूगर | धूर्त. 
कोस्तुस, ( ० ) कु भूमिं gat कुस्तुभो जलधिः तत्र 
भवः अण्‌ । समुद्रसे निकला । विष्णुकी छातीपर बडे 
तेजवाला मणि. 
कौस्तुभवक्षस., (Ge ) ६ १० । कौस्तुभो वक्षसि यस्य । 
भगवान्‌ विष्णु. 
MA, AGM Allo THe पक्षे भ्वा० पर० सेट्‌। क्कथयति-ते। 
क्षथति | अचिक्रथत्‌-त | अक्लाथीत्‌. 
Ma, टेढाहोना | चमकना | बोलना । दिवा० चुरा? Ro 
अक० सेट्‌ क्रस्यति । अक्लसीत-अक्लासीत्‌ । क्रसयति-ते. 
क्य, दुर्गन्ध उठना। गीला दोना । शब्दकरना | भ्वा० आत्म? 
अक० सेट्‌ । क्ूयते | अक्रूयिष्ट । क्रोपयति-ते. 
क्रकच, (Go ) watt PAA शब्दायते | कच+अच्‌। गांठ- 
दार वृक्ष । आरा ( पु० न° ) ज्योतिषमें एक योगका भेद. 
ऋकचपाद्‌-द, ( पु० ) ऋकचमिव पादो यस्य वा अन्यलो- 
पः । जिसके पांव आरेके समान हों । कृकलास । किरळा, 
क्रकर, ( Feo ) malt शाब्दं ag MS अस्य । अचू | जो क्र 
क़ शब्द कर्ताहे | एक प्रकारका तीतर। गरीब आदमी. 
कतु, ( 5० ) HAI यूपवाला वा यूपके विना यज्ञ। 
संकल्प | मरीच आदि सुनिविशेष । वेश्वदेवमेद । इन्द्रिय । 
विष्णुका नाम | शक्ति । इच्छा । मेटा । पूजा । बुद्धि, 
mated, ( ए० ) कठं दवेष्टि । द्विष्‌+किष्‌ । यज्ञका वैरी 
दे । नास्तिक. 


कतुध्वेसिन., ( ५० ) #3 दक्षयज्ञं ध्वंसयति । ध्वंस्‌+ 


णिच+णिनू,। दक्षके यज्ञको नाश करनेवाला शिवजी. 
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[ क्य, 


क्रतुपतिः, (ge ) aA: पतिः-ष० dol यज्ञका पति i 
यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला. 

क्रतुपश्ुः, ( पुः ) wal: पशु: । यज्ञका पु. 

क्रतुपुरुष:, ( Je ) क्रतोः पुरुषः । यज्ञका पुरुष । विष्णु. 

ऋतुभुज्‌, (To) क्रतौ यत्ञे दत्तहविरादिकं ye । 
भुज्‌+क्विप्‌ । aad दियेगये घीआदिको खानेवाला । 
अनि देवता. 

HACIA, ( Fo ) कठुषु राजते-राज्‌+क्विप्‌ । यज्ञोंमें चमकता 
है । यज्ञोंका राजा ( अश्वमेध ). 

ऋलुराज, (Fo) क्रतूनां राजा । टच्‌ समा० । asia 
राजा । अश्वमेध यज्ञ । राजसूय यज्ञ, 

RY, मारना | भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । क्रथति | अक्रथीत्‌- 
अक्राथीत्‌. 

ऋथन, ( न° ) क्रथ्‌ ल्युट्‌ । मारना । काटना । “संज्ञायां 
कन” ऊंठ. 

ऋदि, रोना । घवराना । अक० । बुलाना । सक० पर० 
सेट्‌ । क्रन्दति | अक्रन्दीत्‌ . 

mead, ( न° ) क्रदि-भावे ल्युट्‌ । शोक आदिसे आंसू 
गिराना । रोना. 

AL, कृपा करना । भ्वा० अक० आत्म० सेट्‌ । करपते | 
अक्रपिष्ट. 

कम्‌, जाना । भ्वा० पक्षे fate पर० qro सेट्‌ | 
क्रमति । क्राम्यति. 

क्रम; (Fo) क्रम-भावकरणादौ धञ्‌। पांव रखना । पांव 
जाना । एकके पीछे दूसरा । सिलसिलेवार । नियम । 
हमला. 

क्रमणः, ( पु० ) क्रामति अनेन-करणे ल्युट्‌ । जिसके द्वारा 
चलता St पाद्‌। पाँव । अश्वं । -णं (ao ) सर 
कना । चलना । लांघना. 

क्रमिक, ( त्रिश ) क्रमात्‌ आगतः ठन्‌+इक । क्रमसे आया | 
क्रमानुसार सिळसिळेवार. 

कुक, ( पु० ) क्रम+उन्‌ । ततः संज्ञायां कन्‌ । सुपारी । 
भद्रमोथा. 

कमेल, (Jo) क्रामति । कम-विच्‌ । एलति अव्‌ । Ge | 
E “कन” ऊंठ. 

ऋय, (Fe) Aart अच्‌। मोल देकर चीज लेना! 
खरीदना. 

क्रयिक, ( पु० ) क्रयेण जीवति ठन्‌,। जो खरीदसे जीवर 
है । बणियाजन । व्यौपारी. 

क्रय्य, (Po) Muar । “खरीदनेवाले wie” © 
विचारसे जो फेछायाजाग्र । खरीदनेके लिये दुकानपर FS 
गई चीजें । “Gore” इति नि०. 


a 
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कव्य, ] ( 


६२ [ कधानळः, 


MMMM eee 
eat, (Fo) Rea । आममांस । 
Tae. 
क्रव्याद्‌, (पु०) wT अत्ति । अद्‌+किप्‌। मांस खाताहै। 
राक्षस | गीध आदि. 
क्रव्याद्‌, ( पु० ) क्रव्यं अत्ति । अदू-अण्‌ । राक्षस । 
शेर । बाज । मुर्देके मांसको खानेवाली आग । “क्रव्यादो 
मृतभक्षणे”. 
ऋव्याद, ( पु० ) कव्यं अत्ति। अदूनक्रिप्‌ । मांस खाने- 
वाला । राक्षस । गीध. 
क्रशिमत्‌, (Fo) कृशस्य भावः इमनिच्‌ । कृशता। कमजोरी। 
gral. 
क्रान्त, ( पु० ) क्रम्‌+क्त । घोडा । दवायाहुआ । लांघगया । 
घिराहुआ ( fre ). 
क्रान्तदाशिन्‌, ( fo) क्रान्तं अतीतं पश्यति णिनि। जो 
पिछली वातको जानताहै । पण्डित । कवि । अतीतद्रश. 
क्रान्ति, (eio ) कम्‌+क्तिन्‌। आक्रमण । चढाई करना । 
दवाना । जाना । चढना । आकाशके गोलेमें कुच्छ टेढी 
गोळ रेखा जहांसे सूरज गति कर्ता हे 
किमि, ( पु० ) क्रम्‌+इनि । sare: । कृमि। कीडा। मकोडा । 
छोरी कीडी. 
क्रिया, (cie ) कृ+भावे श टाप्‌ । करना । पूराकरना । 
काम । आरम्भ । चेष्टा । इन्द्रियोंका व्यापार । धातुका 
अर्थ । वदला । पूजा सिखलाना । इलाज करना । गभौधा- 
नादि संस्कार । व्यवहारका एक भाग 
क्रियापद, (ge ) व्यवहारका तीसरा पाद्‌ । ( गवाह लेख्य 
किये गये दावेको पूरा करना ये तीन पाद्‌ हैं ) 
क्रियाफल, ( न°) ६ dol कामका फल । अज्ञादिसे 
उत्पन्नहुआ पुण्यापुण्य. 
क्रियायोग, ( पु० ) योगके लिये कियागया देवताका आरा- 
धन आदि 
कियासमभिहार, (geo ) सम+अमि+ह+घन्‌ ६ त०। 
किसी कामको वार२ करना । “'क्रियासममिहारेण विरा- 
St क्षमेत कः” माघः. 
की, मोळ Bar त्रयादि० उभ० अक० अनिट्‌ । कीणाति- 
कीणीते । अक्रैषीत्‌ । अक्रेष्ट, 
ड्‌, खेलना | भ्वा० Wo अक० सेट्‌। क्रीडति । चिक्रीड । 
अक्रोडीतू. 
( ग० ) कीड्‌+ल्युद्‌ । परीहास । मखोल खेलन । 
2 खेलना. 
केत, ( पु० ) क्री+क्त । खरीदाहुआ | बारह प्रकारके पुत्रों- 
` भेसे एक । मोल लीगई कोई चीज ( त्रि० ). 
कीतानुशय ( झु ) कीते अनुशयः पश्चात्तापो यत्र । 
खरीद्कर किसी प्रकारकी Seas पळताना । १८६ प्रका- 
रक विचादोंमेसे ए 
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कुञ्च, ( पुः ) Ht Sa । एक प्रकारका बगला. 
HA, जाना। टेढा होना | अनादर करना | सक० पर० सेट्‌ । 
` कुश्चति। Hala. 
कुश्च, ( ए० ) HBA घञ्‌ । क्रोश्चपर्वत । “अच्‌ 
टापू” । एकवीणा. 
HA, FUCA । गळे मिलना | Alo Wo अक० सेटू । 
Heat | अङ्गुन्थीत्‌, 
HA, गुस्सा करना । दिवा? We अक० उपसर्गसहित- 
सक० अनिट्‌ | कुध्यति | HA । भृत्यं अभिक्रुध्यति. 
HIT, ( Ste) कुधूऑकिपू-वा टाप्‌ । इच्छाकी प्राप्ति न 
होनेसे उत्पन्न हुआ चित्तकी बृत्तिका मेद । कोप । गुस्सा. 
BY, रोना। चि्वाना। सक० भ्वा० पर० अनिटू । क्रोशति । 
अङ्गुक्षत्‌. 

कुष्ट, ( न° ) कुश-भावेक्त । रोना । शब्द करना E 
कर्मणि क्त । बुलायागया ( त्रि» ). 

ऋर, ( त्रिश ) कृत्‌+रक्‌-धातोः क्रू । कठिन । सख्त। 
निर्दय । बेरहम । दूसरेके साथ वेर करनेवाला । गरम । 
बाजपक्षी | कङ्कपक्षी । ज्योतिषमें कहागया सूर्य, मंगल, 
शनि, राहु और केतु ग्रह | सुनहरी करनेका दरख्त. 

क्रेय, (fre) क्री+यत्‌ । खरीद्नेछायक कोई चीज । 
क्रेतव्य वस्तुमात्र 

कोड, (go ) (ae ) JEF होना । जमजाना । घनी- 
भाव । संज्ञायां कन्‌। अंक । गोद । राक्षस । सूअर (Go) 
घोडोंकी छाती और भुजाओंका मध्य । (ele ) टापू । 
वाराही कन्द ( Yo eo ). 

कोडाङघ्रि, ( Fo ) कोडे अड्भरिर्यस्य । जिसके पांव Tet 
हो । कच्छप | कच्छू. 

sata, (go) Pa दूसरेका अपकार ( बुराई ) 
करनेके लिये चित्तकी ब्रत्तिका भेद । दूसरेके अनिष्टकी 
इच्छा । गुस्सा 

कोधक्कत्‌, (त्रिश) क्रोध करोति कृ+किप्‌ । क्रोध करने* 
वाला । क्रोधी. 

क्रोधज, ( Jo ) क्रोधात्‌ जायते | जन्‌+ड । मोह । अज्ञान । 
बेसमझी | क्रोधके आठ<गण हैं जैसे चुगलखोरी, दिलेरी, 
वेर, इर्षा, दूसरेकी उन्नति न सहारना, असूया ( युणोंमें 
दोष लगाना ), अर्थदूधण ( धनको बिगाडना ), वाग्दण्ड 
( गाली गह्लौज करना ), पारुष्य कठिनता । सख्ती. 

क्रोधन, (ge ) FAR । कोपयुक्त । युस्सेवाळा । कोप- 
शील । भैरवभेद 7 

ऋषधवश, ( त्रि० ) कधस्य व 

कोधहन्‌, (To) क्रोधं हा 
मारनेवाला । विष्णु, 

ऋधानलः, (पु०) कोधस्य 


कोधान्धः, ] 
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( १६४ ) 


होगया. 

क्रोघेद्धः, (fre) atta इद्धःऱसंदीप्तः । रोधसे प्रदीप्त 
हुआ । भडका हुआ. 

sataa, ( त्रि ) क्रोधात्‌ shea: । कोधसे आवेशसे 
छटा हुआ. | 

ऋोधाळुः, (त्रिः) 54 आङच्‌। ऋधी। क्रोधके 
स्व॒भाववाला. 

alta, ( त्रि» ) Ha णिनि । कधवाला । गुस्सेवाला. 

क्रोश, ( पुः ) कुश+घज्‌। रोना । बुलाना । आठहजार 
हाथोंका साप । एककोस ( दो हजार हाथका माप ) इति 
लीलावती. 


22 ee 


कोधान्धः, (ge ) Hea अन्धः ge To । कोधसे अंधा | Ha, ( त्रि ) कृप+क्त । रचाहुआ। नियत । कायम) 


बनाहुआ. 

BI, भ्वा आ० । कल्पते | चल्लपे । अक्लृपत्‌ । अक्लृप्त । 
अकल्पिष्ट । कत्पिष्यते । कल्प्स्यति-ते । कल्पितुं । कल्पं । 
कृप्त । योग्य होना । रचना करना । समर्थ होना 

झूक्षिः, ( ale ) ह्कप्‌+क्तिन्‌ | रचना । बनावट । समाप्ति, 

Ba, (ge ) Hara । गीलापन । तकलीफ । उपद्रव, 

Ba, (fre ) (Raraga) गीला करनेवाला । 
(न° Jo) इलेष्य ( बलगम ) (नं० न०) शीला करना। 
गीला होना. 

क्लेशा, मारना | SAMA | alo आत्म? अक० BAI 
Bad । अक्केशिष्ट. 


AZ, (Fo ) शति HUTA । गीदड। “खार्थे कन्‌” | क्लेशा, (go ) Hawai दुःख । रोग आदि । योगशा- 


यही अर्थ । feat कोष्टी. 


ai कहेंगये अविद्या अस्मिता आदि पांच. 


Sg > ae ~~ b ` 
ञ्च, (go) FAS अण्‌ । क्रोंच बक । एकप्रकारका | केव्य-व्य, ( न० ) छोब्‌ ( व्‌ ) भावे घञ्‌ । निष्पोरुषल। 


बगला । कुररपक्षी VHA एक दैत्य । एक द्वीप । एक पर्वत. 
कोञ्चदारुक-रण, (Jo) ae दैत्यं पर्वतं वा दार- 
यति । स्+णिच्‌-ण्बुळ्‌ युच्‌ वा । कार्तिकेय । इसके साथ युद्ध 
करके AAA मारा गया । परशुरामका नाम 
क्ौश्चादन, ( न० ) ज्ञानां बकमेदानां अदनं भक्ष्यं । 
5 एकप्रकारके बगलोंका भोजन । मृणाळ । कमलकी svt । 
पिष्पली। कमलके बीज ( बी ) ( ate ). 
मारना | चुरा० उभ० TH भ्वा० We सक० सेट्‌ | 


॥ अङ्कन्दींत्‌. 
॥ थकजाना । दिवा० Wo अक० सेट्‌। 
घन-अवृद्धि: । आयास । यत्न । 


॥ श्रमार्त। श्रान्त । मिहनतकरनेमें 


कमजोरी. र 
SHA, ( न° ) age -जाना+मनिन्‌। मूँत्रका आधार । 
फूकना । मसाना. 
क्क, (sete ) कहां। “किंचित” “क्रचन” इसी अर्थमें 
होते हें 
कण, शब्द करना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । RIR अक्का- 
(a )णीत. 
कण, (Fo ) कंण्‌+अप्‌ । वीणाकी आवाज । कोई आवाज. 
HA, अच्छी तरह THAT | काढनां RAN । अक्कथीत्‌. 
कथित, (fe) क्रथू+क्त । aga पकाहुआ बेडन 
( नाल्दा ) आदि । काढाहुआ 
काथ, ( पु० ) mara दुःख । किसी चीजका बहुत 
पकना | काढा 
AL, TA | भारना । तमा० उभ० Tho XZ! 
क्षणोति-क्षण॒ते । अक्षणीत्‌ -अक्षणिष्ट 
क्षण, (Fo ) क्षणोति दुःखं । क्षण्‌+अच्‌ । जो दुःखको दूर 
। उत्सव । मेला । अवसर । मोका । मध्य । बीच । 
लहजा । थोडा वक्त 
क्षणद्‌, ( पु० ) क्षणं मुहूर्त उत्सवं वा ददाति । दाक । जो 
(ae ) रात ( ate ) 
क्षणप्रभा, ( क्षणं व्याप्य प्रभा यस्याः । जिसकी 
हो । विद्युत्‌ । बिजली 
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क्षणिक, ] 


( १६५ ) 


[ क्षारमृत्तिका, 


NAD 


क्षणिक, ( त्रिश ) क्षणं व्याप्रोति ठन्‌ । एक क्षणकेल्यि रह- 
नेवाला पदार्थ । जिनका पहिले क्षणमें उत्पत्ति, दूसरेमें 
स्थिति, और तीसरे क्षणमें नाश होताहे वे क्षणिक हैं, जैसे 
“बुद्धि” यह तार्किक कहतेहैँ । कार्य करनेमें समर्थ सत्प- 
दार्थोकी RS क्षणमें उत्पत्ति और दूसरे क्षणमें नाश 
होताहै यह बोद्ध कहतेहें । एक दमका। छिनभरके 
लिये । “क्षणिका” ( ee ) बिजली. 

क्षत, (Fo) क्षण+भावे क्त । वह घाव जिसमेंसे sig ओर 
पीक वह रहाहो । “कर्मणि क्त” घाववाला (fre ) 
जिसे घाव लगाहो । फाडागया । चीरागया । तोडागया. 

क्षतज, ( न° ) क्षतात्‌ जायते जनू+ड । घावसे निकला । 
रुधिर । लोष्ट. 

क्षति, (ete) क्षणक्तिन्‌ । 
अपचय । घाव. 

क्षत्ता, (Fo) age at क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ 
वर्णसंकर । द्वारपाल । रथचलानेवाळा । दासीका पुत्र 
(विदुर ) । ब्रह्मा । मछली । खजाञ्ची. 

AT, (Fo Ho ) क्षण+क्रिप्‌ । क्षत्‌ । ततः त्रायते AFF 
हिंसासे बचानेवाला । क्षत्रिय । राज्य । ताकत । शक्ति । 
सिपाही. 

aag, (Jo) aq बन्धुरेव तत्कर्मकतृत्वाभावात्‌ 
न॒तत्कता । क्षत्रियके कामको न करसकनेवाला । 
निन्दाके लायक क्षत्रिय. 

क्षत्रिय, ( पु० ) क्षत्रस्य अपत्यं घ । क्षत्रजातिका । राजन्य । 
युद्धकरनेवाली जातिका पुरुष । दूसरी जातिका पुरुष. 

क्षत्रियका, क्षत्रियाःकषत्रियिका क्षत्रियाणी (ate ) क्षत्रि- 
यजातिकी स्री । क्षत्रियकी ख्री। “क्षत्रियी” क्षत्रियकी त्री. 

क्षदू, पीसना । ( वेद ) कारना-मारना | खाना । ढांकना । 
बचाना । आत्म० सक० अनिट्‌ । क्षदते | अक्षदत. 

शपू, प्रेरणा करना | फेकना | भेजना । चुरा० उभ० सक० 
सेद । क्षपयति-ते । अचिक्षिपत्‌-त. 

क्षपणक, (go) क्षपयति विषयरागं । क्षप्‌+युच-संज्ञायां 
E । जो विषयकी प्रीतिको फेकदेवे । बोद्धमतका 
संन्यासी. 

सपा, (ete ) क्षपयति चेष्टा । जिसमें काम बंदकिया जा- 
ताहे । रात्रि । रात । हल्दी. 

क्षपाकर, (go) क्षपायां रात्रौ करो दीघिति्येस्य । जो 
रान्निके समय अपनी किरणोंका प्रकाश कतोहे । चन्द्र । 
चांद । वह रात्रिके समय सूर्यके तेजसे चमकताहे' 

सपार, (go) क्षपायां अटति । अद+अच्‌। जो रातको 
WI । राक्षस । “ततः क्षपाटैः प्रथुपिन्नलाक्षे:”? az 

भषम्‌, सहारना । भवा आ० सक० वेदर । क्षमते । अक्षमिष्ट- 


हानि । नुक्सान । नाश । 
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क्वम्‌, सहारना। दिवा० Ro सक० Fal क्षाम्यति। अक्षमीत्‌ 
क्षम, (न° ) क्षम+अच्‌ । युक्त । उचित । शक्त । हित। ˆ 
क्षमावाला ( त्रि० ). 
क्षमता, (ate) क्षम+तलू । योग्यता । लायकी । शब्दसें 
अर्थको प्रकाशकरनेवाली ताकत । शक्ति । ताकत 
क्षमा, (ale) क्षम्‌+अङ्‌। तितिक्षा । सहारना। सब 
प्रकारके दुःखको सहारनेवाली चित्तकी व्रृत्ति भूमि । 
प्रथिवी. 
क्षमितृ, ( त्रि» ) क्षम्‌ । तृच्‌ । क्षमा करनेवाला । सहारने- 
वाला | सुआफ करनेवाला. 
क्षसिन्‌, (fio) क्षम्‌+घिनुण-तरृ्यभावः । क्षमावाला । 
सुआफकरनेवाला | “कामं क्षाम्यतु यः क्षमी” इति माघः 
क्षय, (go) क्षि+अच्‌। नाश। खांसीका रोग । घर । 
विराम । हिंसा । साठवषोंमेंसे एक । एक प्रकारका मास. 
क्षयपक्ष, (पु) क्षयस्य पक्षः। चांद घटनेका पक्ष । 
कृष्णपक्ष. 
AL, चलना-वहना। भ्वा ० Ro सक० सेट्‌। क्षरति। अक्षारीत्‌- 
क्षर, (Go) क्षरति-स्यन्दते Fat वा क्षर+अचू। मेघ । 
वादळ । नाशहोनेवाला ( त्रि० ). 
क्षरण, ( न° ) क्षर+भावे ल्युद्‌ । वहना । वगना । चोना. 
AR, चुरा उभ० | क्षालयति-ते | क्षालित । अचिक्षलत- 
त । प्रक्षालन करना । धोना । साफ करना. 
AG, शोधना। साफकरना। चु० उभ० पक्षे भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ | क्षालयति-ते । क्षलति । अचिक्षळत:त । अक्षालीत्‌. 
aag, (go) क्षि+अथु । कासरोग । खांसीका रोग. 
क्षान्त, ( त्रि’ ) क्षम+क्त। क्षमा कर दिया गया । सहारा 
गया । मित्रखभाव. 
क्षान्त, (fe) aami सहारनेवाला । जो सामर्थ्य 
रखनेपरभी दूसरेको पीडा पहुंचाना नहिँ चाहता. 
क्षान्तिः, ( ate ) क्षम्‌ क्तन्‌ । क्षमा । सहारना । मुआफी । 
बरदाइत करना. 
क्षान्ति, (ate) क्षम+क्तिन्‌। क्षमा । तितिक्षा । सहा- 
रना । सर. 
क्षान्तु, (fe) क्षम्‌+तुन्‌ IRAI क्षमा करनेवाला । 
सहारभेवाला ।-छुः (go ) पिता । बाप. 
क्षाम, (fire) an । तस्य म । क्षीण । दुर्बळ । कमजोर. 
क्षार, (go) aT) खारनामी wi ळून । खारसे 
उपजा काच । भस्म । राख । युड । धूर्त । सुहागा 
जोखार 
क्षास्भूमि, (ale ) क्षारयुक्ता भूमिः । खारी जमीन । समु- 
द्रके पासकी जमीन 
क्षारसत्तिका, (ete) क्षारसंयुक्ता रत्तिका । खारवाली 
 मद्टी। खारीमद्री. 
ॐ 
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क्षारित, ] 


( १६६) 


lag, 


क्षारित, (fe) agian । दोष रुगायागया । | 


वहताहुआ खार. 

क्षात्र, ( न० ) क्षत्रस्य कमै भावो वा अण्‌। क्षत्रियका काम. 

क्षालित, (fe) चु० क्षळू+क्त। साफ । धोयाहुआ । 
थोयागया. 

क्षि, क्षयहोना ।भ्वा० पर? अक० अनिट्‌। क्षयति। अक्ैषीत्‌. 

क्षि, हिंसाकरना । खा० We सक० अनिट्‌ । क्षिणोति. 

क्लि, जानासक० निवासकरना | अक० तुदा० Wo अनिट्‌। 
क्षियति sata. 

क्षि, मारना । कया We सक० अनिट्‌ । क्षिणाति । अक्षेषीत्‌. 

क्षिण , मारना | तना० उभ० सक° सेट्‌ । क्षिणोति-क्षि- 

. णुते। अक्षेणीत्‌ satires. 

fetta, (ate ) क्षि रहना-आधारे क्तिन्‌ । भूमि । प्रथिवी । 

. “वभावे क्तिन्‌? निवास । “क्षि-क्षयहोना-भावे क्तिन्‌” क्षय. 

fatast:, (प° ) क्षितेः जायते जन्‌+ड। प्रथिवीसे 
उपजताहै | वृक्ष द्रख्त । एथिवीका कीडा. 

क्षितितलम्‌, (ae ) क्षितेः तलम्‌ । प्रथिवीका तला. 

क्षितिदेचः, (So) क्षितेः देवः ष० त० । प्रथिवीकी 
देवता । ब्राह्मण. | 

क्षितिधर, (ge ) क्षितिं धारयति इ+णिच्‌ अच्‌ हखः । जो 
प्रथिवीको धारण कर्ताहे । पर्वत । कच्छू । वासुकी । 
शेषनाग । दिग्गज. 

क्षितिपति, ( पुः) ६ dei राजा। ठृपति । “क्षितीश 
आदि” यही अर्थ. 

क्षितिरुह, ( पु० ) Raiga रोहति EE । ७ 

_ Ge वृक्ष । द्रख्त. 

क्षितिवधन, (ge) क्षितिं वर्धयति । TA | 

- जो पृथिवीको वढाताहै । शव । मुर्दा । मराहुआ शरीर. 

IAL प्रेरणकरना । भेजना । फेकना । तुदा० उभ० सक० 
अनिट्‌ क्षिपति-ते । अक्षैप्सीत्‌ । आक्षिप्त. 

क्षिपणि-णी, (ete ) क्षिप्‌+अनि वा डीप्‌ । नोकादण्ड । 
श्र । हथियार । वडिश । मच्छीपकडनेकी कुण्डी । 

` ` पुरोहित । जाल. 

क्षिपणुः, (ge) क्षिप्‌ wae) weet | शत्र । धरक 

* वायु । हवा 

क्षिपण्यु, (fe) सिप्‌ कन्युच्‌ । सुगन्ध । मीठी गन्ध। 

` -ण्युः (ge) । शरीर । बसन्त कासमय बहार 

Qa, (fe) RUSI भेजागया। फेंकागया । राग- 

aa विषयोंमें हूबाहुआ चित्त gare रोगसे 
'पकडागया 
Pro ) क्षिप्‌+कुं । फॅकनेवाठा । मारनेवाळा 
जल्दी । जोरबा 
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QIRRA, ( त्रिः ) क्षिप्रं करोति । कृ+णिनि । जल्दी- 
करनेवाला | चालाक | शीघ्र क्रियाकरनेवाला. 

क्षिप्रपाकिन्‌, (go) Re शीघ्रं पच्यते+धिणुन्‌ । एक 
वृक्ष । जल्दी पकानेवाला ( त्रि० ). 

क्षी, मारना | भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । क्षयति-ते । ak 
षीत्‌ । अक्षेष्ट. 

क्षीण, (fro) क्षि+क्त । दुर्बळ । कमजोर । पतला । 
नाजुक । गरीब । खोयागया | मरगया । त्राशहोगया. 

AMAL, मदहोना | मस्तहोना । भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌, 

क्षीव-व, (Fre) क्षीब्‌ ( व्‌ )+क्त-नि० । मत्त | मतवार | 


क्षीर, (ao) क्षी+क्रिपू-तां हेरयति । ईर्‌+अणू । दूध । 
वा पानी. 

क्षीरकण्ठ, (Jo ) क्षीरं कण्ठे यस्य । जिसके गलेमें दूध है । 
स्तनन्धय बालक । दूधपीनेवाला बच्चा. 

क्षीरतनया, (ate ) क्षीरस्य तनया । दूध (दूधका समुद्र) 
की कन्या । लक्ष्मी जो क्षीरसमुद्रसे उपजी है 

क्षीरपर्णी, (ete ) क्षीरं पर्णे यस्याः डीष्‌ । जिसके पत्तेमें 
दूध हो । आकका वृक्ष । THAT. 

क्षीरवारिधि, (ge ) क्षीरस्य वारिधिः । दूधका समुद्र. 

क्षीरवृक्ष, (Fo) क्षीरप्रधानो व्रक्षः। उदुम्बर । गूलर । 
अश्वत्थ । पीपल. 

क्षीरसार, (3° ) क्षीरस्य सारः। दूधका सार । नवनीत | 
मक्खन. 

क्षीराब्धि, (go) क्षीरस्यम्दुर्धरसस्य अव्धिः । दूधके 
रसका समुद्र. 

areas, (ge) awed जायते । जन+ड | जो 
दूधके समुद्रमें उपजाहै । चन्द्र । चांद । लक्ष्मी ( ale ). 

क्षीरिन्‌, (go) क्षीर+इनि । दूधवाला पेड । sa! 
गूलर | अक्क. 

क्षीरोद, (So) क्षीरं उदकं अस्य। उदकको उद्‌ आदेश 
होताहे । जिसका पानी दूध है । क्षीरसमुद्र । दूधका समुद्र 

क्षीरोरमिंः, (Fo ) क्षीरस्य ऊर्मिः । दूधके समुद्रकी तरंग. 

कु, नीछ मारना । खांसीकरना । अदा० पर० अक० सेट ! 
क्षौति । अक्षाबीत्‌ । चुक्षाव । श्रुतः । ger । क्षवः. 

क्षुण्ण, ( Pro ) gern । माराहुआ । पीसागया । अभ्यास 
कियागया । पीछा कियागया. 

Ba, (न°) gin. नासासे हवा निकलनेसे उपरी 
छीक । नीछ। निच्छ 

छत, (ate) छु+क्रिप्‌ । तुकूच । छवा । भूल । नीर! 
छीक्क । Bae 

खुद, पीसना । सुधा उभ० सक्र० AZ! ages | 
अभ्षुदत्‌-उक्षोदीत्‌ । अक्षो दिष्ट, 


az, ] 
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( १६७ ) | क्षेत्रिक, 
ae, (तरिः) श्च॒दरक्‌। नीच । सूम। निर्दय । दरिद्र | age, काटना gle पर० सक० सेट्‌ । क्षुरति। 
. थोडा । zed चावल । मक्खी । मच्छर । धतूरा. अक्षोरीत्‌. 


| क्षुद्रकम्वुः, ( 3° ) क्षुद्रः कंबुः । छोटा शंख. 
्रुद्रकुलिशः, (Fo) we कुलिशम्‌ । छोटा as । कीमती 
पत्थर | हीरक. 

| क्ष्रकष्ठम्‌, (न°) ZÉ S| एक प्रकारका सामान्य 

कुष्ट-कोढ. 

| क्षुद्रघण्टिका, (ale) श्षुद्रा घण्टिका । छोरी घण्टी । छोटी 

| घंटिओं ( घुगरियें ) की तडागी, 

क्षद्रचन्दनं, ( न° ) at चन्दनं । छाल चन्दनकी लकडी. 
क्षुद्जन्तुः, (Fo ) क्षुद्रः जन्तुः | एक प्रकारका छोटा जीव. 
| श्षुद्रदंशिका, (ete ) क्षुद्रा दंशिका । छोटी मक्खी. 

| श्रुदवुद्धिः, ( त्रिः ) छुट्रा बुद्धिः यस्य । छोटी बुद्धिवाला । 

कम अकल । तुच्छ. 

रुद्रः, ( पु० ) ag: रसः । शहत 

JAJAN, (Ao) ax सुवर्ण । छोटा वा बुरा सोना. 

Beat, (स्री °) क्षुद्र+तळ्‌ । छोटापन कमीनापन । -त्वं-ख । 
वहीअर्थ. 

JANAH, ( न° ) क्षुद्रं अञ्जनं । एक प्रकारका अंजन जो 
नेत्रोंकी विशेष व्याधिमें प्रयोग किया जाता है. 

Barer, (Fo ) क्षुद्रः AA: । हृदयका छोटासा अवकाश. 

रुद्रो ूकः, ( पु० ) क्षुद्रः उळूकः । DENES. 

BL, खानेकी इच्छा करना । दिवा० पर० सक० अनिट्‌ । 
क्षुध्यति | aera. 

gga, ( स्री० ) gag वा टापू। भोजनेच्छा। 
खानेकी चाह 

ऑन gam, ( त्रिश) इत० । भूखसे पीडित । जिसे बहुत 

| भूख लगरही हो 

क्षुधित, ( त्रि० ) श्षुधूनइतच्‌ | क्षुधायुक्त । भूखा. 

सुप, (ge) gal एक वृक्ष जिसकी शाखा और 
जडें छोटी हों । झाडी । द्वारकाके पश्चिम दिशाकी ओर 
एक पर्वत । क्षत्रियभेद. 

Ga, (go) gain नि०। मन्थनदण्ड । मथन 
करनेकी लकडी । रिडकनेका डण्डा । मधानी । क्षुभित । 
(fre ) कम्पित । व्याकुलहुआ | घबरायाहुआ. 

शुभ्‌, संकोचकरना। सिकोडना। भ्वा० आत्म? सक० 
सेर्‌ । क्षोभते । अक्षोभिष्ट । aoa: । क्षुमितः. 

शुभ्‌, अंगहिलाना | दिवा० क्या अकf सेट्‌ । क्षुभ्यति । 
S l अक्षोभीत्‌. 

atta, (Fre) क्षुम+क्त । आलोडित। चारोंओरसे हिलाया 
| ` गया। व्याकुल । डराहुआ 

शमा, (ae) gal अतसी। अलसी। सन। 


Bt, (पु) क्षुर्‌+क। उस्तरा । कारनेवाला। वाळ 
मूंडनेवाला । चाकू । नाईँका अन्न । पशुओंका खुर । गोक्षुर । 
बाण । तीर. 

ack, कर्मन्‌ (ac) क्षुरस्य=नापितस्य क्षुरिणो वा 
कर्म । उस्तरे वा उस्तरेवाले नाईका काम । क्षौर ।' 
हजामत । नखून ओर वालोंका काटना. 

धान, (न°) क्षुरो धीयतेऽस्मिन्‌। Get उस्तरा' 
आदि रक्खा जाता है । नाईके हथियार रखनेका पात्र । 
शुच्छी । “eras” भी 

क्षुरप्र, (Jo) at: इव पृणाति हिनस्ति प्र+क । जो उ- 
स्तरेकी नाई मारती है। “ach” इस नामसे प्रसिद्ध 
घास काटनेका हथिहार. 

क्षुरमर्दिन्‌, (go) क्षरं द्राति घर्षयति । settee । 
उस्तरा घसनेवाला । नापित । नाईँ. 

क्ुरसुण्डिन्‌, (go) क्षुरेण मुण्डयति । मुण्ड+णिनि। 
जो उस्तरेसे मूंडताहै । नापित । नाई. 
रिणी, (ate) ate अस्त्र्थे-इनि+डीप्‌ । नापितकी 
स्री । नाइन । नेन 

ARI, (So) क्षर+इनि। sat वा खुरबाला नाई 

ae, (fe) gate तां लाति । ला+क । अल्प । 
थोडा | हलका । लघु । छोटा । कनिष्ठ 

won, (त्रिः) क्षुधा wad । लक़-आखादन-खाद- 
लेना । घजूके अर्थमें “ क ” होता है । नीच । पामर । 
अल्प । थोडा. 

क्षेत्र, (ao) Sie देह। शरीर। अन्तःकरण । 
सन । भीतरकी इन्द्रिय । इन्द्रिय आदिका समूह । खेतीके 
उपजनेका स्थान । सिद्धोंकी जगह। त्री । मेष आदि 
Rä. 

क्षेत्रज, (Jo) क्षेत्रे जायते । जन्‌+ड। बारह प्रकारके 
पुत्रोंमेंसे एक । अपनी ख्रीमें दूसरेके वीर्यसे उत्पन्नहुआ 
पुत्र । जो कुछ क्षेत्रमें उपजाहो ( त्रि ) श्वेतकण्टकारी । 
चिद्टीकडियारी 

क्षेत्रज्ञ, ( पु० ) क्षेत्र देहं आत्मत्वेन जानाति aH | जो 
देहको अपने खरूपसे जानताहै । जीवात्मा । खेतको 
TARIN. 

क्षेत्रपति, ( पु० ) ६ त° । क्षेत्रका पति । रद्र अमि आदि। 
कोई क्षेत्रका खामी । “Bans” आदि इसी अर्थमें. 

क्षेत्राजीव, ( पु० ) क्षेत्रं शस्योत्पादनभूमिः आजीवो यस्य । 
जिसका जीवन खेतीको उपजानेवाली भूमिपर है । 
कृषक । किसान. 


क्षेत्रिक, ( त्रि» ) क्षेत्र+अस्यर्थ उन्‌ । खेतवाला । खेतका | 


मालिक, 
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Bisa, ( त्रिः ) क्षेत्र+अस्त्यर्थ इनि । खेतवाला । क्षेत्रका 
स्वामी. 

क्षेत्रिय, ( go ) परक्षेत्रे देहान्तरे चिकित्स्यः । परक्षेत्रः+ 
घ-नि० । दूसरे देहमें इलाज करनेलायक असाध्य रोग । 
दूसरेके क्षेत्रमें उपजा पुत्र । क्षेत्रज पुत्र । क्षेत्रमें उपजा- 
हुआ लडका. 

क्षेप, (ge) क्षिपू+घन्‌। विक्षेप । निन्दा । अहंकार । 
लांघना । देरी । खेल । भेजना. 

क्षेपः, ( पु. ) क्षिपू+घज्‌। फेंकना। इधर उधर हिलना । 

, अंगोंका हिलाना. 

क्षेपक, (fe) क्षिप्‌ gel फेंकनेवाला । मेजनेवाला । 
गाली देनेवाला । निरादर करनेवाला. 

क्षेपक, ( त्रिः) Sage । फेंकनेवाला । घञ्‌ सार्थे 
कन्‌ । ग्रन्थ आदिमें ग्रन्थकताके विना किसी दूसरेसे डाला- 

. गया पाठ | शुच्छा जोडनेछायक अंक ( कुट्टक ). 

क्षेपणम्‌, ( न° ) क्षिप्‌ ल्युट्‌ । फेंकना । भेजना । चलाना । 
बिताना ( समय ). 

क्षेपण, ( न० ) क्षिपूउल्युट्‌। प्रेरण । भेजना । फेंकना । 
बिताना. कीस 

क्षेपणिका, ( te ) क्षिप्यते चाल्यतेऽनया । क्षिप्‌+अनि । 

RAA ( बेडीकों ) चलाते हैं। नौका चलानेका दण्ड । 

, जालमेद. 

क्षेपणीय, ( fe) क्षिप+अनीयर्‌ । मिन्दिपाल अञ्न । 

_ पत्थर आदि फॅकनेवाला Ha । फेंकनेलायक कोई चीज 

AME, ( त्रिश ) अयं एषां अतिशयेन क्षिप्र: इष्ठन्‌। बहुत 
शीघ्र ( जलदी ) जानेवाला । “ aga क्षेपिष्ठा देवता ” 

. इति श्रुति 

क्षेम, ( न० ) frat चोरनामी गन्धद्रव्य । मिलीहुई 


| वस्तुकों बचाना ( पु० न० ) कुशल ( न० ) कुशल- | 


ˆ वाढा ( fae ) मुक्ति । छुटकारा ( न° ). 

aha, ( त्रि० ) क्षेम । इन्‌ । सुखी । खुशी. 

क्षेम्य, ( त्रि० ) क्षेमाय सा॒ यत्‌ । सुख देनेवाला । आराम 

` पहुंचानेवाला। खस्थ । तन्दुरुस्त । भाग्यवान्‌ । शान्ति- 
देनेवाला. ; 

झै, क्षयहोना । कमहोना । भ्वा० पर्‌० अक० अनिट्‌ । 
क्षायति । अक्षासीत. 

Ata, ( त्रिश ) क्षीरे teed । दूधमें संस्कार किया 

गया । oat ( ete ) । यवागू. 

ds (ae ) क्षेत्राणां समूहः । न । क्षेत्रसमुदाय । खेतोंका 


है , (ate 2 gA tq धरा । प्रथिवी । 


iF 


( १६८) 


[ केला, 

क्षोदक्षम, ( fre ) क्षोदं क्षमते अच्‌। विचारको wand. 
वाला । तत्त्वको निश्चय करनेकेलिये दोष लगनेके विना व. 
चन । पीसनेलायक 

क्षोदिष्ठ, ( त्रिः) अयं एषां अतिशयेन क्षुद्रः । इन्‌ क्षोदा- 
देशः | बहुत छोटा । बहुत कमीना. 

क्षोभ, (So ) क्षुभ+घन्‌ । व्यर्थ इधर उधर Rear । चित्तके 
भय आदिका कारण । अपने कामको न करनेकी शक्ति। 
घबराहट । हलजुल. 

क्षोभण, (go) क्षोभयति क्षुभ्‌+णिच्‌+ल्यु । जो घबरादे। 
कामदेवके बाणका भेद । सांख्यमें कहागया ग्रकृतिको प्रेर- 
णकरनेवाला पुरुष । ईश्वर. 

क्षौद्र, ( न° ) क्षुद्राभिः सरघाभिनिंवत्तम्‌ | शहतकी मक्खि- 
ale वनायाहुआ । “अण्‌” शहत 

क्षोद्रज, ( न० ) क्षोद्राजायते जन्‌+ड | शहतसे उपजाहुआ। 
मोम । AFAR. 

क्षोद्रधातु, (go) कर्म० । माक्षिक मधु । मक्खिओंका 
शहत । छत्ता. 

क्षौम, (go न° ) क्षमाया अतस्या विकारः अण्‌ । अतसी 
( अलसी ) की खाल ( वल्कल ) का बनाहुआ कपडा। 
रे३मीवस्र | सनका बनाहुआ कपडा । क्ु+ममू+अण्‌, 

क्षौर, ( न० ) ata Had om SRA कियागया वपन 
( मुण्डन ) आदि । हजामत. 

क्षौरिकः, (Jo) atu जीवति+क्षुर+ठऋ+इक । उस्तरेसे 
जीता है । नापित । नाई. 

क्षणु, तेजकरना | अदा०पर०सक० सेट्‌ । णोति । अक्ष्णावीत्‌- 

क्ष्मा, ( cio ) क्षमते भारं । क्षम्‌+अच्‌। उपधाका लोप। 
प्रथिवी. 

क्ष्माञ्रत्‌, (go ) क्ष्मां gaat ब्रिभर्ति पालयति । ४° 

क्विप्‌ । तुकूच । जो प्थिवीका पालन कती है । नृप । राजा । 

पर्वत | पहाड. 


| 

| ; e 
| क्ष्माय, कांपना । भ्वा० आ० सक० Az । क्ष्माय 

| 


अक्ष्मायिष्ट 
क्ष्विड्‌, प्यारकरना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ eas! 
ART. 
| fae, कूजना । ऊंचे बोलना । भ्वा० पर० अक० सेंट! 
क्ष्वेद्‌ति 
eas, ( go ) क्षिह+अच । पीतघोषानामी दक्ष । विष । 
जहर । अक्षरोंकी आवाज । वर्णात्मकष्वनि । कुटिळ(त्रि०) 
east, ( ete ) क्विविड्‌+अच+टाप्‌ । घोषातकी । सिंहकी 
आवाज 
afa, ( न० ) eum । सिंहका नाद । शेरका TA 
aaa, संचाठन-हिलाना-जाना । सक० । खेलना । अर्क” 
_ पर० सेट्‌ । इ्वेलति । अद्वेवेलीत. 
क्ष्वेला, ( ate ) tartar । क्रीडा । खेला, 
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(oes >) [ ae, 


a 


ख, (Jo) खबकड ! aa । इन्द्रिय । शरीर । पुर । शून्य । 
मेघ । विन्दु । आकाश | स्वगे । सुख ( न० ). 
WIG, हसना | भ्वा० Wo अक सेट्‌ । खकखति. 
खग, ( पु०) खे आकारे गच्छतीति। गम्‌+ड । सूर्य | 
देवता । बाण । पक्षी । वायु । सूर्य, चन्द्र आदिग्रह. 
खगप, (Jo) खगान्‌ पाति | वा+क। गरुड । “खग- 
पति” यही अर्थ. 
खगपति, ( ate ) ६ त० । पक्षीकी चाले ( डीन, प्रडीन, 
उड़ीन, संडीन, परिडीन, fasta, अवडीन, अतिडीन, डीन, 
डीनक, गतागत, प्रपतित, सम्पात )। तरह २ की परिं- 
दोंकी चाले. 
खगोल, ( पु० ) खं गोल इव । गोलेकी भांति आकाश । 
भूगोलके ऊपर ठहराहुआ गोलखरूपवाला आकारा. 
खच्‌, WIA । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । खचयति-ते । 
अचखचत्‌-त. 
खचर, (Jo ) खे आकाशे चरति । चर्‌+ट । जो आका- 
ad विचरताहै । राक्षस ( alert डीप्‌ होताहे ) । 
सूर्य । वायु । ग्रह । खचर । आक्राशमें जानेहारा (त्रि०). 
खचर, (go) खे चरति-वा -खेचर । आकारामें घूमने- 
वाला । पक्षी । मेघ । सूर्य । वायु । देत्य । आकाशीभूत । 
गंधर्व आदि. 
खचित, ( त्रि» ) खचः+क्त । बंधाहुआ | मिलाहुआ । बद्ध । 
इकट्ठा । संयुक्त. 
खज्‌, मथन करना | रिडकना । waro पर० सक० सेट्‌। 
खज्ञति । अखाजीत्‌। अखजीत्‌. 
WH, पिंगलाहोना । vale इदित्‌ We सक० सेट | खञ्जति | 
असज्ञीत्‌. 
खज्‌, ( पु० ale ) खज्‌+अच्‌। दधि । कडछी । चमचा । 
मधानी. 
QISA, ( न० ) खस्य जलम्‌। आकाशका AS! ओस । 
आकारासे दृष्टि. 
F (go) खे आकारो जीयते । अज्‌+घञ्‌ । आजो 
गतिः सोऽस्यास्तीति sli लाजा । फुल्लियें। खील । 
थोडीसी वायु चळनेपरही वे आकाशमें उडने लगतीहें. 
खज्योतिस्‌, (ge) खे आकाशे ज्योतिः अस्य । जिसका 
प्रकाश आकाशमें हो । खद्योतकीट | टिटाणा । एककीडा. 
खञ्ज-क, (go) खजि-चालकी विकलता । ठीक न चल- 
सकना | अच्‌ । ण्बुळू। पादविकल | लूला । लंगडा. 
खञ्जन, (go ) AIEA | एक पक्षी । ममोला । गमन । 
जाना ( न० ) 
WZ, चाहना । vale We सक० सेट । खटति | अखाटीत- 
aada. 
Fe २२ 


खट, ( पु० ) खट्नअच्‌ । अंघाखूआ । कफ । बलगम । 
हल | घास. 

aR, (go aie) खद्‌+इन्‌। शवरथ | मुर्देका तख्ता. 

खटिक, (Jo) खट+ठन्‌ | कुवडे हाथवाला । टेढे हाथ- 
वाला । खडियामट्टी । लिखनेका द्रव्य ( ale ). 

WE, Wea | चुरा? उभ० सक० सेट्‌ । सखद्र्यति-ते । 
Aaa. 

खड्गा, (ate ) खट+कन्‌ | आठ काठके खण्डोसे बनीहुई 
ga । Taq, 

खट्वाङ्ग, ( प० ) एक राजा । मानो छेजका अंग है । नर- 
पञ्जर | मनुष्यकी हड्डिओंका पिंजरा । महादेवका रास्त्रवि- 
शेष । पीठका वंश । ६ त° | खट्वाका अङ्ग (Fo ). 

खट्दाड्ञभ्त्‌, (3° ) aga विभाति ate । 
जो खद्वान्ग(नरपञ्जर) को धारण कर्ताहै। शिव । बडुकभेरव. 

खट्टारूढ, (Fo ) खद्गामअम्‌। आ+रुह+क्त । नित्यसमा० | 
FAAS | भूलनेवाला । बेपर्वाह । पळंगपर चढाहुआ. 

खड, रिडकना। GSAT । Alo आत्म*सक०सेट्‌ | खण्डते । 
अखण्डिष्ट. 

खड्ग, ( पु० ) खडि+ग। Mo नलोपः । गेंडेका सींग । 
गेडेके सींगवाला | मेंडापछु | चोरनाम गंधद्रव्य । लोह(न०). 

खङ्गकोष, (Jo ) ६ do | TASH बनाहुआ तरवारका 
ढकना | सिआन । ढाल. 

खङ्गपिधान, ( न° ) सङ्गः पिधीयतेऽनेन । जिसके द्वारा 
तरवार छिपाई जातीहै | तरवारका खजाना । मियान. 

खद्डिन्‌, (go) खज्ञ+अस्त्यर्थ इनि । गेंडापश । वह जन 
कि जिसके पास तरवार है. 

खण्ड, (go) खडि+घन्‌ । भेद । ठुकडा । गन्नेका विकार । 
खांड | एकदेश. 

खण्डकणे, (Jo ) खण्ड इव कर्णः कन्दो यस्य । जिसकी 
जड टुकडोंके समान है । शकरकम्दी | आलूका मेद. 

खण्डधारा, ( ate ) खण्डे एकदेशे धारा यस्य । जिसकी 
घार एकओर हो । कर्तरी । केंची. 

खण्डन, ( न० ) खण्डि+ल्युटू Tear । फाउना । खण्ड 
करना | निकालना. 

खण्डपरशु, (Fo ) खण्डयति खण्डः WY: अस्य। जिसका 
कुल्हाडा ट्टाहुआ है । महादेव । महादेवका शिष्य परशुः 
राम । “खण्डपञ्ुः” इसी अर्थमें होताहे. 

खण्डित, ( त्रिश) खडि+क्त। फाडागया । तोडागया । 
izes कियागया । खण्डिता नायिका ( ख्री० ). 

खण्डीर, (go ) अपक्रष्टा खण्डी+र । पीली संगी । पीतसुद्ग. 

खत्िलक, (Jo ) खस्य तिलकः । सूर्य. 

UE, पका होना अक० । सारना-सक० स्वांश Wo सेट्‌ । 
खदति | अखादीत्‌-भखदीत्‌, 
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खदिर, (go ) खद्‌+किरण । खेरकी लकडी | एक वृक्ष । 
इन्द्र । चन्द्रमा. 

खदिरसार, ( पु० ) ६ do । खदिरद्क्षकी गोंदका सार. 

खद्योत, ( पु० ) खे द्योतते द्युत्‌+अच्‌ । जो आकाशमें 
चमकता है। सूर्य । एक प्रकारका कीडा । टिटाणा । 
पटवीजना. 

खधूप, ( पु० ) खं आकारां धूपयति । धूप्‌+अण्‌ । आगकी 
खेल. 

WA, फाडना | खोदना | Alo उभ० सक० Az | खनति । 
aaia -अखनीत्‌ | अखनिष्ट | खायात्‌ -खन्यात्‌. 

AAR, (Fo ) AHIL! मूषिक । मूसा । चूहा । सन्धि- 
तस्कर | सन्नलगानेवाळा चोर । प्रथिवीको फाडनेवाला 
(त्रिः). 

Geta, (Ae) खनःल्युट्‌ | खोदना । फाडना । सन्नलगाना । 
गढाकरना. 

खनि-नी, (ete) । खन्‌+इ वा डीप्‌। wae आदिके 
उपजनेका स्थान । खान । प्रथिवीको फाडना । कान. 

खनित्र, ( न° ) खन्‌+इत्र । अ्नमेद्‌ । खोदनेका हथियार । 
अवदारण । रंवा. 

खपराग, (Fo ) खस्य परागः । आकाशकी धूरी । अंधकार. 

खषुष्पम्‌, ( न° ) खस्य पुष्पम्‌ । आकारका फूल । कोईमी 
असंभव नामुमकिन वस्तु. 

aah: , ( ate ) खस्य मूर्तिः । आकाशकी मूर्ति (शकल)। 
शकरका नाम. 

खर, ( पु० ) खं मुखबिरू अतिशयेन अस्ति अस्य+र । 
खं इन्द्रियं राति । रा+क वा । जिसके मुखका बिल बहुत 
बड़ा हो । गधा । गदभ | खचरा । राक्षसमेद्‌ | कण्टकी- 
रक्ष । कामदेव । Senet । तीक्ष्ण स्पश । कठिन 
स्परीवाला ( त्रि ). 

खरदूषण, ( Fo ) खरं उग्रं दूषणं उन्‍्मादकताहेतुदोषो यत्र । 
जहां अत्यन्त उन्माद ( पागलपना ) STAR । धत्तूर । 
खर और दूषण नाम प्रसिद्ध राक्षस रावणके प्रधान । बडे 
दोषवाला ( त्रि» ). 

खरभ्वसिन्‌, (Jo) खरं खरनामानं राक्षस ध्वंसयति । 
च्वन्सू+णिचू+णिनि | खरनाम राक्षसको नाश करनेवाला । 
श्रीरामचन्द्रजी. 

AAAH; ( न° ) खरवाहितं यानम्‌ । गधोंसे चछाई गई 
गाडी । गधेगाडी, 

खरझाब्द्‌ः, ( पु“ ) खरस्य शाब्दः । गधेकी आवाज. 

खरदाला, ( ale ) खराणां शाला । गधोंका तबेला, 

wuz, (ate) खरैः अझ्यते भुज्यते अश्व । जो 

. खरोसे खाई जाती है । agian मोरकी कलगी 


। क 


खरु, (So) GUS! अन्तमें रका आदेश aad, 
अहंकार । घोडा । दांत । कामदेव । चिट्टारंग । ABE 
वाला । निवोंध । वेसमझ । क्रूर । निर्दय । बेरहम (fro), 

खज, पीडाहोना | अक० साफ करना । सक० पर० सेट l 
खजति । aaia. 9 

खजेन, ( न० ) खञे+्युट्‌ । कण्ह्यन । खुजली करना | 
खुरकना, 

WI, (ee) ata ऊङ्‌ । कण्डु । खुजली। 
एकप्रकारका कीडा । खजूरका वृक्ष. 

खजुप्न, (पु०) खु कण्डूयनं हन्ति। ese । 
धत्तूरा | खुजलीको दूर करनेहारा आकका वृक्ष. 

WS, दंशन | डंकमारना | डसना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । 
खर्दति । अखर्दीत्‌. 

WU, (Jo) कर्षरशब्दके समान Fo खल्लम्‌ । तस्कर । 
चोर । धूतं । नटखट । भीखका पात्र । कपाल । खप्पर । 
छाता । खापरी. 

G-A, जाना भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । BI । असर्वीत, 

खचे,-वं, (पु०) wa (व्‌ )अच्‌। कुज । कुबडा। 
निधिमेद । संख्याभेद (हजार कोड) । नीच । वामन। 
बौना ( fie ). 

खबेट, (Fo) खर्ब(व्‌ )+अटन्‌ वह गांव कि जिसके 
पासही एक ओर नगर बस रहाहो । और नदी एवं पर्वत 
भी वहां हो । पर्वतके पासका गांव । मण्डी लगनेका पुर, 

GW, चलना । हिलना । भ्वा० To अक० सेट्‌ । खलति- 
aada. 

खल, (न°) RAI धान मलनेका स्थान । as 
वाडा । पृथिवी । तिलोंका चूर्ण । खळ । नीच । अधम | 
निर्दय । वेरहिम ( त्रिश) “खे लीयते sts” जो 
आकाशमें छिपजाता है । सूर्य । “खं वर्णतः लाति ला+क 
जिसका रंग आकाशके समान है । तमालड्रक्ष. 

खलति, (go) स्खल्‌ हिलना। gor इन्द्रठ॒प्तरोग । 
गंजका रोग । गंजा ( He ). : 

खलपू , (fro) as भूमिं पुनाति । पू+क्रिप्‌ । स्थानको 
शोधन करनेहारा । साफ करनेहारा । फरास । फरा, 

खि, ( पु० ) खल्‌+इ । date । तेलका मेल । खल. 


| खलि( ली )न, (go न०) खे मुखछिदरे लीनं । 2” 


वा ह़ः । जो gah Bey छिपी हो । घोडेकेसे मुख" 
में स्थित होरही कविका । कडियाल । जो घोडेके 
दिया जाता है. 

खलिनी, (ate) खलानां धान्यमर्दनस्थानानां E 
aa । धान मलनेके स्थानोंका समूह । खराव आद 
ओंका समूह. 
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खळ, ] 


( १७१ ) 


` [ खेट, 


खलु, (अव्यः) प्रश्न । सवाल । निश्चय । वाक्यकी शोभा | खारीक, ( त्रि» ) सार्था वापः। खारि( री ) परिमाणं 


करनेहारा । विशेष इच्छा । निषेध । वाक्यको पूरा करने- 
वाला | कारण. 

खलेकपोत, (Je) खले धान्यमर्दनस्थाने यथा कपो- 
ता युगपत्‌ पतन्ति। धान मलनेके स्थानपर जैसे कवू- 
तर एकहीवार आ गिरते हैं वैसे विशेषणोंका एकही 
स्थानपर अन्वय दोना । इस प्रकारका एक न्यायभेद. 

खल्या, (ale) खलानां समूह: यत्‌। धान मलनेके 
स्थानका समूह. 

खल्ल, ( पु”) खलतीति क्विप्‌ । खल्‌ । तं लातीति । छा+ 
क । एकप्रकारका कपडा[। काम । गढा । चातक । पपी- 
हा। मरक । औषध (दवाई ) मनेका पात्र । खल । 
खरल, 

mata, (न०) ६ Tol रातको आकारसे वहनेवाला 
पानी । बरफ । ओस. 

खविद्या, (ete) खस्य विद्या। आकाशकी विद्या । एक 
प्रकारका SAA ATA. 

खशा, (go ) देशभेद । हिमालयके पासका देश । पतित । 
añada. 

खसखस, (go) पोस्तनामी seater wae । जिसके 
रसको अहिफेन कहतेहें । अफीम. 

खाण्डव, (पु ) इन्द्रप्रस्थ | देहली नगरके पासका वन. 

खात, ( न० ) GAH । गढा । तलावडी आदि । “पूत 
खातादि कर्म च” इति स्म्गतिः. 

खातक, (go) खन+घन्‌ । खार्थे कन्‌। परिखा । खाई । 
“खात इव कायति । eR” अधमर्ण । कजेदार । ऋणी. 

खाद्‌, खाना० । भ्वा० We सक० सेट्‌ । खादति | et. 

खादक, (Jo) खादति। खाद्‌+ण्बुट्‌। ऋणलेनेवाला | 
कर्जदार । खानेवाला । *खवैया ( Fre ) । “खादिका” 
(ato ). i 

खाद्तमोद्ता, ( ate ) खादतं मोदध्वं इति सततं यत्र 
F । खाओ खुशीमताओ इस प्रकार जहां निर- 
न्तर कहा जाता है. 

खादनः, (Jo ) खाद-करणे ल्युट्‌ । जिसके द्वारा खाया 
जाता है । दांत । ( नं? न° ) खाना । चाबना | भोजन। 
खुराक, 

खादिर, ( fre ) खदिरस्य विकारः अन्‌ । खदिर ( खेर )- 
की लकडीका वनाहुआ यूप ( यज्ञका थंभा ) आदि. 

खाद्य, / fre ) खादिएु योग्यम्‌। खानेलायक । -द्यम्‌ (ae) 
भोजन । खाना. 

खारि-री, (ate) खं आराति। रा+क। डीष्‌। वा 
हरः । धान आदिका परिमाण (माप) जो १६ द्रोण 

अर्थात्‌ १२ मन ३३ सेरका होता है (५१२ सेर). 


अस्य वा ईकन्‌ । खारी ( १६ द्रोण) परिमाण । थानोंके 
वोनेका क्षेत्र खारीभर arent. 

साकार, (Jo) गर्दभशब्द AA आवाज | जो शंखके 
समान प्रतीत होती है. 

RIZ, डरना । भ्वा० We अक० सेट्‌ । खेटति । अखेटीतू. 

faz, दीन होना । Rae ओर eae आत्म० अक० 
अनिट्‌ । खिद्यते । खिन्ते । अखित्त । खित्तः. 

खिन्न, ( त्रिश) खिदू+क्त । RAJT । दुःखमें पडाहुआ । 
आळसी । खेदयुक्त. 

खिल, कणियें चुगना । दाना २ लेना । zo We सकर 
सेट्‌ । खिलति | अखेलीत्‌. 

खिळ, (त्रिश) faa हल आदि न खेचागया खेत 
आदि । वह खेत कि जहां हल नहिं चलाया गया । थोडे- 
में सार । पहिले न कहेगयेका परिशिष्ट ( वाकी ) जैसे 
ऋग्वेद आदिमें श्रीसूक्त । यजुवेंदमे शिवसंकल्प आदि । 
महाभारतमें हरिवंश नारायण (यह नीलकण्ठने ware). 

खु, शब्द (आवाज) करना। म्वा आत्म० अक० 
अनिट्‌ | खबते | अखोष्ट. 

GA, चुराना | Flo Wo सक० सेट्‌ । खोजति। चुखोज। 
अखोजीत्‌ . 

GE, फाडना । ठुकडे २ करना | Glo उभ० सक० सेट्‌। 
खोडयति-ते | अचुखोडत्‌-त. 

खुर्‌, काटना ठुकडे २ BAT | पंजा मारना | तुदा० We 
सक० सेट्‌ । खुरति | अखोरीत्‌. 

खुर, (Fo) SUH शफ । WANs खुर । नखीनामी 
गंधद्रव्य | नाईका AA । SAT । पलंग आदिका पावा. 

guas, ( त्रिश ) खुर इव नासिका अस्य। नसा- 
Ra: बा अन्ययलोपः । जिसका नाक खुरकी भांति हो । 
चिपटी नासिकावाला । चोडे नाकवाला. 

खुरालिक, (Fo) खुराणां आलिभिः कायति प्रकाशते । 
कै+क। जो खुरोंकी कतारोंसे चमकता है । भांडा । 
नाईके aai (हथियारों )का भांडा । गुच्छी । नारा- 
चाख्न । वाण । तकिया. 

खुद-खर्द, खेलना | भ्वा० आत्मश Ahe सेट्‌। खु 
(खू) दते । अखु( खू )र्दिष्ट. 

खेचर, (go) खे चरति। चर्‌+ड-अछक्‌ Tol जो 
आकाशमें विचरताहे । शिवजी । सूर्य आदि ग्रह । विद्या- 
धर । मुद्रामेद (alte ). 

खेटू, भोजन करना । खाना । We THe सक० सेद्‌। 
खेटयति-ते | अचिखेटत्‌-त. ह 

az, (ge) खेअटति। आकाशमें घूमता है । सूर्य 
आदि ग्रह । कफ । ग्राममेद । ATA । अहेर । शिकार । 
(ge ae ) नीच ( त्रि० ). 
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खेटक, ] 


( १७२ ) 


| गन्ञालहरी, 


खेटक, (To) VHJ! फलक । ढाळ । “खेटक 
पूर्णचापं च” इति दुर्गाध्यानम्‌. 

खेद, (Jo ) खिद्‌+घञ्‌ । दुःख । शोक । दिलकी घबराहट. 

खेय, (न°) aa! परिखा । खाई । खोदनेलायक 
Ce) 

WA, ROM जाना । भ्वा० पर० सक० सेट । खेलति । 
अखेलीत्‌. 

खेलन, ( न० ) Vega । क्रीडा । खेल । खेलना. 

खेला, ( aie ) क्रीडा । खेल खेलना. 

Ag, सेवाकरना । भ्वा आत्म? सक० सेट्‌ । खेवते । 
अखेविष्ट । अचिखेवत. 

waz, ( पु० ) खे आकाश इव शीघ्रगामित्वात्‌ सरति । 
TH ASH समा० । जल्दी हलनेसे मानों आकाशमें 
चलती है | अश्वतर | खचर । अस्तर | एकप्रकारका पश्च. 

खोटू , गतिग्रतिघात चालका रुकना। भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । खोटयति-ते । अचुखोटत्‌-त. 

खोटि-टी, (ate) खोट+इव डीप्‌ । चतुर स्त्री । 
अकलमन्द और खचरी ( eto ). 

खोड, चालका रुकना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । खोडति । 
aada | अचुखोडत-त. 

खोड, (fre ) खोड+अच्‌। Bel लंगडा । लूला । लंडा. 

खोर्‌, गविवेकल्य-चालका टूटना । भ्वा० पर० सक० 
सेंट । खोलति | अखोलीत्‌ | अचुखोलत-त. 

खोर-ल, (fe) खोर्‌ (ल्‌ )+अच्‌। खज्न । लंगडा । 
ZAI | लूला. 

ख्या, कहना । अदा० Wo सक० सेट्‌ । ख्याति | अख्यत. 

ख्यात, (fe) ख्या+क्त । ख्यातिसमन्वित । प्रसिद्धि- 
चाळा | मशहूर | कथित । कहागया. 

ख्यात, ( त्रि० ) ख्या+क्त । प्रसिद्ध । जाना गया । नामवाला 
पुकारा गया । कहा गया । जाना गया. 

ख्याति, (ale ) ख्या+क्तित्‌। प्रशंसा । स्तुति । तारीफ । 

| मराहूरी | कहना. 

ख्यापक, ( त्रि० ) ख्या+णिच्‌+ण्वुलू । पुक्‌ च । प्रकाश 
करनेहारा । प्रसिद्ध करनेवाला । मशहूर करनेद्दारा, 

ग 


ग, (fre ) am । ( केवल समासमें पीछे आताहै ) जो 
जाताहै । जानेवाला । हिलना । होना । ठहरना | 
रहना । गंधर्व । गणेराजीका नाम। छन्दोग्रन्धमें गुरु 
अक्षरके लिये चिह (ge ) गीत । गे+क ( न० ). 

गगन-ण, (न°) गम्‌+युच्‌। गाऽन्तादेशः। कई कहते 
हैं कि “णल? की भूल है जेसे “फाल्गुने गगने फेने 
ण्रमिच्छन्ति FG: । आकाश । पोलाद । न्य । 
सिफर । सर्ग । बहि, , 
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गगनध्वज, (Je) गगनस्य ध्वज इव । मानो आकाश. 
का झण्डा है । मेघ । बादल । सूर्य । सूरज । आफताव 

गगनसद, ( त्रि० ) गगने सीदति । आकारामें रहनेवाला । 
(3° ) खगवासीभूत । देवता. 

mag, ( ae ) गगनस्य सिन्धुः । आकाशकी नदी | 
गङ्गाका नाम. 

TIARA, ( त्रिश ) गगने तिष्ठति-स्था+क । आकाशमें रह 
नेवाला । स्थित । इसी अर्थमें. 

गगनस्परनः, (Fo ) गगनं स्पृशति-अन आकाशको Ba 
हारा । वायु । आठ मरुतोंमेंसे एक. 

magat, ( ale ) गगनस्य अङ्गना । आकाशकी स्री । 
अप्सरा. 

Ward, ( न° ) गगनस्य अम्बु । आकाशका जल। 
वर्षाका पानी 

गगनेचर, (Fo) गगने चरति AHE । जो आकाराः 
में विचरता हे । सूर्य आदि ग्रह । नक्षत्र। तारा। 
पक्षी । देवता । राहिओंका चक्र: 

गङ्गा, (de) गम+गन्‌। अपनेनामसे प्रसिद्ध नदीविशे- 
ष । दुर्या । देवी. 

WIS, (T°) गङ्गायां जायते । जन्‌+ड । जो गंगामें 
उपजा । भीष्म । कार्तिकेय । शिवजीने अभिमें वीर्यको 
डाला वह सहार न सका इसलिये उसने गंगामें डाल 
दिया उससे कार्तिकेय उपजा यह पुराणकथा है 

गद्भादत्त, (Fo) गङ्गया दत्तः । गंगासे दिया गया | 
भीष्म वा कार्तिकेयका नाम. 

गङ्गाद्वारम्‌ , ( न° ) गङ्गाया द्वारम्‌ । गंगाके उतरनेका 
स्थान | हरिद्वार. 

गङ्गाधर, (Fo) गङ्गां धरति । धरृन्‌+अच्‌। ६ de! 
शिवजी (इसने जटामें गंगाको धारण किया) “ यह 
पुराण है” | समुद्र. 

TRIGA, ( Jo ) गङ्गायाः पुत्रः Go qo । गंगाका GA! 
भीष्म वा कातिंकेय । एक प्रकारका नीच जातिका पुरष 
जिसका काम मुर्दोको लेजाना हे । यात्रियोंकी गंगालान 
करनेवाला ब्राह्मण. 

THETA, ( पु० ) गङ्गां विभति-्+क्रिप्‌। गङ्गाको धारण 
करनेवाला शंकर । महादेव. 

गङ्गास्डु-अंभसू, ( न० ) गङ्गाया अम्बु+अम्भः | ङ्गक 
जळ । शुद्ध aa जल जो अस्सुवा आश्विन मार्त 
गिरता है 

गङ्गालहरी, ( site ) गङ्गायाः इलोकात्मिका लहरी T 
AA पण्डितका बनाया हुआ एक प्रकारका काव्य जो गग 
सतुतिमे है. 


ह 
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गङ्गावतारः, ( पु० ) गङ्गाया अवतारः । गङ्गाका प्रथिवीपर 
उतरना. 
गङ्काएकम्‌ , ( न° ) गङ्गायाः अष्टकं=अष्ट शोकानां समूहः | 
गंगाकी स्तुतिमें आठ इलोकोंका समूह. 
गङ्गासागर, ( पु० ) गङ्गायाः सागरः। वह स्थान जहां 
gad गङ्गा गिरती 
गर्छ, (Jo) WHA । वृक्ष । द्रत । लीलावतीमें प्रसिद्ध | 
अंकभेद. 
गज, मदसे शब्दकरना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ | गजति । | 
अगाजीत्‌ | अगजीत्‌. 
गज, (Se) गज्‌+अच्‌। हाथी । आठकी संख्या ( गिन- 
ती) । मनुष्यकी ३० अंगुलतकका परिमाण । एक 
दैत्य जिसे महादेवने मारदियाथा. 
गजच्छाया, (aie) अस्सू महीनेकी मघानक्षत्रवाली 
त्रयोदशी ( इस्में श्राद्ध करनेका विशेष पुण्य होताहै ). 
गजता, (ate ) गजानां समूहः तल । हाथिओंक्रा समूह. 
गजदन्त, (go) गजस्य दन्तौ इव दन्तौ अस्य | गणेश- | 
जी । हाथीदांतके समान दांतवाला (त्रिश) ६ त०। 
हाथीका दांत । करिद्न्त (ge ). 
गजपुट, (Jo ) हाथभरका गढा. 
aaar, ( ale ) ६ त° | शाह्रकीत्रक्ष. 
गजबन्धिनी, (te) गजा बध्यन्तेऽत्र । ल्युट्‌+डीप्‌ । 
हाथीवांधनेकी शाला | ATS । तबेला. 
गजभक्ष्या, (ate) गजभक्ष्या । जिसे हाथी खाते हैं । 
शह्नकीवृक्ष. 
magm, ( ate ) 
दली । शाकी. 
गजाह्वय, ( न°) गजेन हस्तिनामकन्रपेण सहित ale 
यो नाम यस्य । हाथीनामी राजासे जिसका नाम प्रसिद्ध 
हुआ। हस्तिनापुर । वारणावत । दिल्ली । कुरुकी राजधानी. 
गजा (द) दान, (go) Wed | कर्मणि ल्युट्‌। 
जिसे हाथी खाते Ei अश्वत्थवृक्ष । वोडका द्रख्त । 
F ( to ) डीप्‌ 
गजाजीव, (ge) गन्ैसत्पाळनादिभिराजीव्यते । जीव्‌ 
अच्‌ । हाथीओंका पालन करनेसे जिसका जीवन होताहे । 
हस्तिपालक । हाथीओंको पाळनेवाला 
गजानन, (Jo) गजस्य इव आननं सुखं यस्य । हाथीके 
समान जिसका मुख हो । गणेश । “निकी दृष्टिसे इस- 
का सिर काटागया पीछे हाथीके मस्तकसे इसका मुख 
हुआ” यह पुराणकी बात है 
गजारोह, (go) गजं आरोहति । eter | जो हाथी- 
पर चढताहे । हस्तिपाल | महोत । हाथीवान्‌ः 
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गजाहू; ( न°) गजसहिता Bet यस्य हाथीके साथ 
जिसका नाम हो । हस्तिनापुर ( दिल्ली )। “गजाहृय” 
यही अर्थ 

गञ्ज, (go) गजि+घञ्‌ । अवज्ञा। आदर न करना। 
“आधारे Fa”? । भाण्डागार | पात्रोंका घर । खनि । खान । 
गोयें बांधनेकी शाला । नीचोंका घर । मद्यका पात्र। मयकी 
शाला ( ate ) टापू । दुकान । वाजार । मंडी. 

गड्‌, सींचना। वाहिर निकालना । रस निकालना । भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । गडति । अगाडीत्‌-अगडीत्‌ । चुरा० Wo । 
TAN । “गड-छिपाना । ढाकना.” 

गड, (Go) TRALI एक प्रकारकी मच्छी ( गडुई ) । 
Ba । रोक । खाई । व्यवधान । फरक । बीचमें पडगया 
देशभेद. 

) इन्‌} सामर्थ्यं होनेपर भी 

पुष्टतासे बोझा उठानेके डरसे सोगया TIM ( वल्द ) 
आदि । वच्छा. 

ag, ( पु० ) गड्‌+उ। मांसको बढानेवाळा रोग । gg- 
ag ( कुब्ब ) नाम रोगविशेष । गलगण्ड रोग । कुबडा | 
वच्छ. 

गड्रि( लि )का, (ate) गइरं (७) मेषं अनुधावति । 
ठन्‌ । मेढेके पीछे जानेहारी मेढोंकी कतार ( पंक्ति ). 

गणू, गिनना । Glo Te सक० सेट्‌ । गणयति-ते । 
अजीगणत्‌-त | अजगणत्‌-त 

गण, गण्‌+कर्मेणि कतरे वा अच्‌ । शिवजीका अनुचर । 
भूतसमूह । संख्या । गिनती । २७ हाथी, २७ रथ, ८२ 
घोडे, १३२ पदाति ( पेद्ल ) इतनी गिनतीकी सेना । 
भ्वादि अदादि आदि धातुओंके समूह । ज्योतिषमें देव 
आदि नामवाले नक्षत्र (तारे) छन्दोप्रन्थमें तीन ३ 
अक्षरोंवाले “म य र” आदि आठ | गर्णेशजीका नाम. 

गणक, (ge) गणयति+ण्वुलू। जो गिनती R । 
दैवज्ञ । ज्योतिषी 

गणदेवता, (aie) गणः सन्‌ गणीभूय वा देवता । 
देवताओंका समूह जैसे १२ बारह आदित्य, १० विश्वेदेवा 
८ वसु, ३६ तुषित, ६४ आभाखर, ४४९ वायु, २२० 
महाराजिक, १३ साध्य, ११ रुद्र । “आदित्यविश्वव- 
सवस्तुषिता भाखरानिलाः । महाराजिकसाध्याक्ष RA 
गणदेवताः? 

गणनाथ, (Jo ) गणानां प्रमथादीनां नाथः | प्रमथ आदि- 
गणोंके खामी । गणेश । शिव । “गणनायक आदि” 
यही अर्थ 

गणरात्र, (न°) गणानां रात्रीणां समाहारः । 
शब्दके संख्यावाचक होनेसे द्विगुसमास हॉकर षच्‌ प्रत्यय 
होगया” । रात्रिओंका समूह, बहुतसी रातें । रात्रिदृन्द, 


““गण- 
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गणरूप, (Fo) गणा बहूनि रूपाणि अस्य । जिसके बहुतसे 
रूप हों । AHA । आकका KET. 
गणशस्‌, ( अव्य० ) गणान्‌ गणान्‌ इति गण+शस्‌ । अनेक 
वक्त | बहुतवार. 
गणाज्न, (Fe ) गणाय उत्सष्ट, गणानां वाऽन्नं । बहुतोंके 
लिये दियागया अन्न । बहुतोंका अन्न । मठ ( भण्डार ) 
आदिमें बहुतोंके लिये दिया गया अन्न। वह अन्न कि 
जिसके बहुतसे खामी हों। “ गणान्नं गणिकान्नं चेति ” 
aaa निषिद्ध अन्नमें गिना है. 
गणिका, (ate) गणः ASAA: भर्तृत्वेन ठन्‌। 
जिसके बहुतसे पति हों । वेश्या। कंचनी । कंजरी । 
हथिनी. 
गणित, ( न० ) गण्+भावे क्त । गिनना । “करणे क्त” 
व्यक्त और अव्यक्तरूप sama । पाटीगणित रेखा 
ओर बीजगणित । “कर्मणि क्त” गिनती कियागया। 
गिनागया ( Fe ). 
गणेय, ( He ) गण्‌+्य । गिन्नेलायक । गणनीय. 
TE, ( He ) गण्‌+एर्‌ । कनेरका वृक्ष । हथिनी । Sear 
ad. 
गणेश, (Fo) गणानां ईशः । गणोंका मालिक । अपने 
नामसे प्रसिद्ध देवता । शिवजी. 
गण्ड, ( पु० ) गढि+अच्‌ । हाथीकी गाल । गाळा । गण्डीर। 
गेडा Rra । निशान । वीर । घोडेका भूषण ( जेवर ) 
Jaq । बुलबुछा । स्फोटक । फोडा । विष्कम्भादिमें एक 
योग । पिटक । संदूकडी. 
गण्डक, (Se) गण्ड-खार्थ क विश्न । गण्ड । चिह्न । 
दाग । फोडा | वियोग । चार कोडीका गंडा, 
गण्डक, ( पु०) गण्ड+खार्थे कन्‌। अपने नामका TI | 
गेंडा । गंडा (चार कोडी ) । अन्तराय । रुकावट । अंग । 
` निशान, 
गण्डकी, (Slo) एक नदीका नाम जो गंगामें बहती है । गेंडी, 
गण्डकीशिला, (ate ) गण्डक्यां उत्पन्ना शिला । गण्ड- 
कीमें उत्पन्नहुईै विला ( पत्थरका डुकडा) । शाल- 
आ्रमदिला. ` 
गण्डंगात्र, (न°) गण्डाः स्फोटका गात्रेऽधयवे यस्य । 
` जिसके शरीरपर adits AS हों। सीताफल । माता 
. निकलना. ल 
गण्डभित्ति, (ate) प्रशस्तः गण्डः । हाथीकी गालका 
` gaan ade मद चूता है । दीवारकी' भांति हाथीकी 
गाळ । बहुत उंदा, AA और इन्द्र हाथीकी गाल. 
kr ळा, (ate ) गण्डानां स्फोटकानां माळा । फोडों- 


sy: 


गण्डमूख, ( त्रिश ) गण्ड:ज्अल्यन्तः मूर्ख: । अन्त 
( बहुतही ) मूख । बडा बदमाश. 

गण्डशेल, (पु० ) शेलस्य गण्ड इव । Uso ae | 
पर्वतसे गिरेहुए मोटे पत्थर | ललाट । मस्तक. 

गण्डस्थली, ( Ste ) गण्डस्य स्थली । गलाका स्थान। 
गल । कपोल. 

गण्डु, (Jo ate) गडि+उ। गांठ । उपधान । तकिया, 

गण्डूपद, (Yo) गण्ट्युक्तानि पदानि यस्य । जिसके पांव 
कोडोंवाले हों । केचुआ । किश्ुलक, 

गण्डूष, (Jo) गडि+ऊषन्‌। सुं भरनेलायक पानी। 
चुली । हाथीके सूंडकी नोक । आथकी अंगुली 

गण्य, ( त्रिश) गण्‌+यत्‌। संख्येय । गिन्नेके लायक। 
धरनेके लायक, 

गत, (fre) गम्‌+क्त । जानागया । पायाहुआ । जाया- 
गया । लाभ कियागया । गिरगया । समाप्त हुआ. 

गतागत, ( न० ) गतं च आगतं च । जाना ओर आना। 
गया और आया । पक्षीकी चालका मेद. 

गतातेवा, (ate) ऋतोरयं आर्तवः तत्फलं गर्भादि च 
गत आतेवो यस्याः । जिसकी गर्भ धारण करनेकी शक्ति 
नहिं रही । वांझ । बूढी. 

गति, ( ate ) गम्‌+भावादो क्तिन्‌। जाना । पथ । रास्ता। 
ज्ञान । पहुंचना । दशा। यात्रा । सफर । उपाय | 
कामका फल. 

गद्‌, (Jo) गद्‌ +अच्‌ । श्रीकृणका छोटा भाई । रोग। 
बीमारी । “भावे क” । कथन । कहना । विष । जहिर. 

गदा, (ale) mare । अपने नामसे प्रसिद्ध 
लोहेके कीळवाली | लोहेका ae पाटलाबृक्ष । ढाल । 
गदा. 

गदाग्रज, (पु० ) ६ त० । गदका बडा भाई । श्रीकृष्णदेव. 

गदाधर, (पुः ) गदां धरतीति। yo अच्‌। ६ ae! 
श्रीकृष्ण. 

गदाराति, (Jo) ७ त° । औषध । दवाई, 

गद्गद्‌, ( पु० ) गद्‌ इत्यव्यक्तं गदति क । अच्‌ वा । AAT 
और अस्फुट शब्द । ऐसी आवाज कि जो प्रगट न होनेसे 
रुका साफ सुनाई न पडे । गिडगिडाना. 

गद्गद्ध्वनि, (Fo) गद्गदः अव्यक्तः ध्वनिः । कफ आदिसै 
रुका कफसहित आवाजका ठीक न निकलना. 

गद्य, ( त्रि» ) गदू+यत्‌ । कथनीय । कहनेलायक । TIAA 


कविका रचाहुआ पाद्रहित पदसमूह । वह रचना 
शछोकमें नहि. 


| एकग्रकारका रोग जिसमें बहुत फोडे निक- | गन्त्री, ( त्री? ) गम्यतेऽनया BL ATI aala dat 


लायक गाडी | जानेवाली, 


क Sie CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
ee es. g PY 
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ग A, ] 


( १७८ ) 


[ गन्धाजीव, 


गनत्रीरथ, (ge) Tait रथ इव अभीष्टस्थानप्रापकलात्‌ | 
रथकी नाई चाहे गये स्थानपर पहुंचा देनेहारा । शंका । 
गड्डा | Joms. e 

qg, वेर करना । चुरा० आत्म? अक० सेट्‌। गन्धयते । 
अजगन्धत. 

गन्थू, हसना | भ्वा०्पर० सक० सेट्‌ । गन्धति | अगन्धीत्‌. 

गन्ध, ( go ) गन्ध्‌+अच्‌ । सम्बन्ध । लेश । गंधक । अहं- 
कार | सुहांजना । घिसेगये चन्दन आदिका नासिकाइन्द्रि- 
यसे ग्रहण करने योग्य गुणभेद ( वह गन्ध पांच प्रका- 
रका है, जैसे चूर्ण कियागया, घिसागया, जलाया वा 
खेंचागया, भळीभांति मलागया, प्राणियोंके अंगोंसे उपजा 
हुआ ) घिसाहुआ चन्दन आदि. 

गन्धकच्यूणे, ( पु० ) गन्धकम्रधानश्चूर्णः । ऐसा चूर्ण कि 
जिसमें गंधक बहुत हो । वारूदनामी पदार्थ. 

MARE, ( न० ) गंधयुक्तं काष्ठं कर्म० | अगुरुचंदन. 

TIA, ( ate ) गंधं जानाति अनया । घञर्थे क । जिस्से 
गंधको जानता है । नासिक्रा । नाक. 

गन्धतेळ, ( न० ) wagner चंदनस्य अभिसंयोगेन जनितं 
तैलं । गंधवाले चंदनका आगके संयोगसे उत्पन्न हुआ तेल। 
अत्तर आदि. 

गन्धत्वचू, (ate ) गंधान्विता लक यस्याः। जिसका 
छिलका गंधवाला हो । एला । इलायची. 

Wager, ( ate ) गन्धयुक्तं दलं यस्याः । जिसके पत्तोंमें 
गंध हो । अजमोदा । अजवाईँन | जवेन. 

गन्थन, ( न० ) गन्ध्‌+भ!वादिषु ल्युट्‌ । उत्साह । दिलेरी । 
प्रकाशन । जाहिर करना | सूचन | चुगलखोरी । हिंसा । 
मारना. 

गन्धपाषाण, ( go ) गंधयुक्तः पाषाणः । गंधवाला TAT | 
गंधक, 

Taeg, (go ) ६ To । आम्रवृक्ष । आमका दरख्त. 

Tats, (ate ) गंधो बीजे यस्याः। जिसके बीज 
( बीओं ) में गंध हो । मेथिका साग । मेथी. 

F (Go न०) गंघेन मादयति । मदूनणिचूमल्युट्‌ । 
गंधसे जो मस्त कताहे । पर्वतमेद । भ्रमर । भोरा । 
वानर । बंदर । गंधक ( ge ). 

गन्धमादिनी, (ete) गंधेन मादयति । मदू+णिच्‌+ 
णिनि । लाक्षा । लाख । सुरानामी गंधवाला द्रव्य. 

गन्धमांसी, ( स्री० ) गंधयुता मांसी । कर्म० । जटामांसी- 
मेद । एक वनस्पति. 

Ware, ( ate ) गंधो मुखे$ऱ्याः । जिसके FH गंध 
हो । छुछृंद्री । छुंचा | Swe. 

Wea, (go ) गंधप्रधानो खगः । वह aa ( हरिण ) 


 जिसमेसे बहुत गंध निकलता है । seat. 
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गन्धराज, ( न० ) गंधेन राजते । राज्‌+अच्‌। जो गंधसे 
चमकता है। चंदन । गुग्गल | अपने नामका वृक्ष. 

गन्धे, ( पु० ) गंधं अर्वति । अव्‌ -जाना । अच्‌ । मृग- 
मेद । घोडा । कोइल । खर्गका गवेया । देवयोनिमेद्‌ । 
देवोंका गायन. 

गन्धवैनगर, (go न° ) गंधर्वाणां नगरं इव । मानों 
गंधवोंका नगर है । शून्यका आश्रयपुरका स्वरूप । नीले 
पीले आदि बादलोंकी रचनाका मेद्‌ । इन्द्रजाल । “गंध- 
वेपुरम्‌” इसी अर्थमें है. 

गन्धचैलोक, (Jo) ६ त० । गुह्यलोकके ऊपर विद्याध- 
Uh लोकके नीचेका स्थान. 

रन्ध्रवेवेद्‌, (Jo) ६ त° । सामवेदका उपवेद । संगीत- 
विद्या aad. 

गन्धलोलुपा, (ate) गन्धे लोपा । गन्धका लालच 
करनेवाली | मक्खी. 

गन्धवती, (ate ) गंध्‌+मतुप्‌-मको व होता है । व्यासकी 
माता । प्रथिवी । वायु और वरुणकी नगरी । सुरा । शराब. 

MARS, ( न° ) गंधो वल्कलेऽस्य । जिसके छिलकेमें 
गंध हो । दारचीनी । दाळचीनीका छिलका. 

गन्धवह, (Jo ) गंधं वहति । AA । ६ do । वायु। 
हवा । गंधवाला नायक ( खामी ) आदि ( Fre ). 

गन्धवहः (go) गन्धं वहति । गन्धको उठानेवाला। 
वायु । हवा. 

गन्धवारि, ( ae ) गंधवासितं वारि । गंधवाले द्रव्यसे gi- 
धीवाला जळ ( पानी ). 

गन्धवाह, (Jo) गन्धं वहति । WTI उप०। 
हवा । वायु । जो गंधको उठातीहै । नासिका TE | 
( ate ). 

गन्धशाली, (Fo ) गंधप्रधानः शालिः । बडी सुगंधीवाले 

चावल | आमोदवाले धान्यभेद्‌ | वासमती आदि. 

गन्धसार, (ge ) गंधयुक्तः सारो यस्य । जिसका सार 
गंधवाला हो | चंदनका वृक्ष. 

madia, ( न० ) गंधार्थ सोमो Agia । चन्द्रमा जिस- 
की सुगंधीको बढाता है । कुमुद ( फूल ), घन्द्रमाके उद्य 
होनेसे इसका गंध होताहे. 

गन्धहारिका, (ete) गन्धं हरति। ara द्रव्यको 
तयार करनेवाली खरी. 

गन्धा, ( ale ) गंध्‌+णिच्‌+अच्‌ | गंधका कारण | चम्पकः 
कलिका । चम्बेकी कली. = 

गन्धाजीव, (ge ) ida ( गंधद्रवेय ) आजीवति। जो. 
गंधवाले द्रव्योंसे व्यवहार करके जीता है । गंधवणिज | 
गंधका व्यापारी । गांधी. 
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wa, | 


( १७६ ) 


[ गाजत, 


TNA, (Jo ) गंधेन ser: । गंधसे भराहुआ । चंद- 
नवृक्ष । नागरंग दक्ष । गंधवाला wer ( त्रिश ) । 
खर्णयूथी ( ate ). 

Teste, ( त्रि० ) गन्धेन आद्यःऱपूर्णः | सुगन्धिसे भरा 
हुआ । बहुत खुशबूदार. 

गन्धाधिकम्‌, ( न० ) गन्धे अधिक । बहुत गंधवाला | 
एक प्रकारका अत्तर. 

गन्धापकर्षणं, ( न० ) गन्धं अपकषेति । गन्धको निवा- 
रण. करना. 

गन्धास्बु, ( न° ) ( गन्धयुक्तं अंबु) गंधवाला जल | 
सुगंधिवाला ( खुशबूदार ) जळ. 

गन्धार, (Jo ) गंधं ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । उप० राग। 
सिन्दूर । एक प्रकारका खर ( आवाज ) देशमेद. 

गन्धाइमन्‌, (ge) गन्धवान्‌ःअइमा । सुगंधिवाला 
पत्थर । सल्फर । गंधक. 

गन्धाष्टकम्‌, ( न° ) गन्धानां अष्टानां समूहः | आठ सुग- 
न्धिवाले द्रव्य जो देवताओंपर चढाये जाते हैं 

Wash, ( न° ) tart ( गंधद्रव्याणां ) अष्टक । आठ 
सुगंधीवाछे द्रव्य Agar आदि आठ गंधवाली चीजें. 

गन्धिनी, (ae ) गंधो विद्यते अस्याः इनिः । जिसका गंध 
हो । सुरानामी गंधवाळा द्रव्य | शराव. 

गन्धेस, ( पु० ) गन्धप्रधानः इभः । गंधप्रधान हाथी । 
बहुत ही उत्तम हाथी. 

गन्धोत्तमा, ( ete ) गंधेन उत्तमा caer बहुतही गंध- 

. वाली । मदिरा ( मद्य ) । शराब. 

गभस्ति, (go ) गम्यते ( ज्ञायते ) गम्‌-ड-गः ( विषयः ) 
त बभस्ति ( भासयति ) भस्‌+क्तिच्‌ । विषय ( पदार्थ )को 
प्रकाश करनेवाली । किरण । सूर्य. 

गभस्तिमत्‌, (ge ) गभस्तिनमतुपू । किरणोंवाला । सूर्य. 

गभस्तिहस्त, (Jo ) गभस्तयो हस्ता इव यस्य। जलको 
खेंचनेसे जिसकी किरणें मानों दाथ हैं । सूर्य । सूरज. 

गभीर, ( त्रिश ) गच्छति जलं अत्र । गभ्‌ ईरन्‌ । मान्ता- 
aaa । निम्न स्थान । नीचेकी जगह । जिसका तला न 
BM जाय । गहन । जहां प्रवेश करना कठिन हो। न 
हटाया जानेहारा. 

TA, जाना | भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । गच्छति । अग- 
मत्‌. । जगाम । गतः. 

गप्र, ( 5० ) THAT । एक प्रकारका जूआ । जीतनेकी 
इच्छावालिकी यात्रा । जाना । मार्ग । सदृश पाठ. 

गमक, ( त्रिश) गमयति ( | वोधयति ) गम्‌+णिच्‌+ण्बुळ्‌ | 
बोधक । समझानेवाला । “यमक होनेसे समास हुआ” यह 


| भाष्य है । सबूती | जतानेबाला. | 


गम्भीर, ( त्रिश ) गच्छति जलं अत्र । गम्‌+ईरन्‌ । भुकका 
आगम हुआ । नि० जहां पानी जाता है । नीचेका स्थान 
मन्द । गहिरा । जम्बीर । कमल । क्रग्वेदका म्त्रभेद 
(ge ) । “खरे सत्वे च नाभो च त्रिषु गंभीरता शुभा”. 

TAARA, (go ) गम्भीरं ( मन्दं ) वेत्ति ay 
णिन्‌ । अभ्यास की गई शिक्षाको भी जो चिरकालसे जान: 
ae ऐसा हाथी । चमडा फाडनेसे लोहू वहनेसे मांस 
काटनेसे भी जो अपनेको नहिं समझता उसे गंभीर वेदि- 
ताभी कहते हैं ऐसा हाथी । “गंभीरवेदिता.” 

गय, (ge) TE RAR भेद । वानरभेद । बंदर । एक 
राजा । तीर्थविशेष ( ete ) टाप्‌. 

गर, ( Fo ) गृ-निगरना। बोलना । घुकारना। बुलाना । +अच्‌, 
अव्‌ वा । विष । जहर । रोग । बीमारी । पांचवां करण, 

गरल, ( न० ) गिरति जीवनं । गृ+अलच्‌। जो जीवनको 
निगलजाय । विष । जहर । सर्पविष । सांपका जहर। 
तिनकोंका मूळ. 

गरिमन्‌, (ge ) गुरोभांवः इमनिच्‌। गरादेशः | बडेका 
होना । गौरव । बडाई. 

गरिष्ठ, ( त्रिश) अतिशयेन गुरुः इष्टन्‌ । वहुतही बडा। 
“ गुरुतर ” “गरीयान्‌.” 

गरुड, (go ) गरुआं डयते £ डी+ड go तका लोप। 
BATH बेटा निनताके WAS उपजा पक्षिओंका राजा. | 

गरुडध्वज, (go) गरुडो ध्वजः ( fa) अस्य। 
जिसका चिह्न गरुड है । विष्णु. 

गरुडपुराण, ( न० ) गरुडेन प्रोक्तं पुराणम्‌ । गरुडसे कहा" 
हुआ पुराण । पुराणोंमेंसे एक. 

गरुडाग्रज, (Fo ) ६ त० । विनताका बडा पुत्र सूर्यका 
सारथी अरुण, 

TEL, (Fo ) ण-गृ-वा उति। पक्षिओंके आकारामें जानेका 
कारण । पर । पंख. 

गरुत्मत, (ge) गरुत्‌ अस्ति अस्य मतुप्‌ मको व नट 
होता | परोंवाला गरुड । बिहगमात्र । हरएक पक्षी. 

गर्ग, (ge ) THATI ब्रह्माका पुत्र । सुनिविशेष. 

गर्गेरि, ( Ato ) गर्ग इति शाब्दं राति । रा+क+डीष्‌। दरी 
रिडकनेका पात्र । कलस । घडा । मच्छका भेद । जवात 
छु (ge ). 

गजे, वडे जोरकी आवाज करना । भ्वा० पर० सक” AA! 
गर्जति | अगजीत्‌ । “गर्ज गज क्षणं मूढ देवीमाह 

गजर, ( न० ) गृ+विचू । गरं जरयति HAT! 
गाजर । एकप्रकारका भूछ ( जड ). 

गर्जित, (Fe ) aim । वादलकी आवाज । मेघका शर्ट | 
“eaten” मत्तहस्ती । मतवारा हाथी । गाग i 
TAI. 
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गर्त, | 


( १७७ ) 


[ गह, 


—— E ह आतही... 

गर्त, (go) HIA परथिवीका छिद्र | गढा । ख्रिओंके 
नितम्ब( चूतड )में खूएके खरूपका एक अंश । रोगमेद । 

. टोआ. 

गर्द, शब्द करना | चुरा० उभ० Wo wfo Ro अक० 
सेट । गर्दयति-ते । गर्दैते । अजगर्दतःत. 

aaa, ( 5० ) TESTA । गधा । गर्दभ । गंधका मेद। 
REFET. 

गर्दभाण्ड, गर्दभं ( गंधबिशेषं ) अमति । अमृ+ड । उको 
इकार न हुआ । जिसके पत्ते वट ( वोड ) के समान हों 
ऐसा दक्ष । पाकुड । छक्ष नामसे प्रसिद्ध. 

गर्दभी, ( ate ) गर्द+अभच्‌ । डीष्‌। गोमयकीट । गोहेका 
कीडा । RARA । अपराजिता । रासभी । गधी. 

TS, लिप्सा। लाभ करनेकी इच्छा करना। चुरा उभ० सक० 
सेट्‌ । TEAR | अजगद्धत्‌-त. 

Te, (Jo) गध्‌+घन्‌+अच्‌ वा बहुत चाह । अतिशय 
स्पृहा । गद्धेभाण्ड नामी वृक्ष. 

tea, (fe ) THAT । लब्ध । लोभी. 

गर्भ, मन । भ्रूण । शुक्र ( वीर्य ) थोर शोणित ( लोटू )- 
के मेलसे उपजा दारीरके जन्मक्रा करनेहारा मांसका 
पिण्ड ( गोला ) | बच्चा । कुक्षि । कोख । नाटकसें संचिका 
मेद । अन्न । आग । पुत्र । गंगा आदि पवित्र नदिओंके 
पासका स्थान. 

mim, (go) गभे ( केशमध्ये ) कायति। के+क। 
केशोंके बीचकी माला | केशमध्यस्थ माल्य. 

NARS, (Fo ) गर्भस्य कालः Te To । गर्भका समय. 

ग्भक्ेशः, (go) गर्भस्य क्लेशः । गर्भका केश । बच्चा 
उत्पन्न होनेके समयका दुःख. 

adaa ( go ) गर्भस्य क्षयः । गर्भका नाश होजाना वा 
गिरजाना. . 

गर्भगृह, ( न० ) गर्भ इव गृहम्‌ । गर्भकी THE घर । घरके 
मध्यका भाग । बीचका कमरा. 

गर्भघातिनी, ( ate ) गर्भ हन्ति । हनकणिनि S- 
F वृक्ष. 

misga, ( त्रि० ) गर्भात च्युतः । गर्भसे गिर पडा जैसा 
कि बच्चा. 

गर्भपोषणं, ( न० ) गर्भस्य पोषणं-भरणम्‌ | गर्भका पुष्ट 
करना । गर्भका पाळना. 

गर्भद्‌, ( go ) गर्भ ददाति । दरक । पुत्रजीव वृक्ष । गर्भ 
Raru अर्थात इसके सेवनसे गर्भ हो जाता है । क्षुपमेद- 

Tigray, (ge) गर्भ पातयति॥ पत+ग्रिचु#ख्ुल। 
जो गर्भको गिरा. देताहै 
छाल सुहांजना. FR 
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ms 
। रक्तशोभानज्नन | लाळ सजना । | गहू 


गर्भवती, (ate) गभो विद्यते अस्याः। मतुप्‌। भको व 
होता है। आपन्नगभां ख्री। बच्चा जन्नेवाली औरत । 
हामिलह. 

गर्भशय्या, (Ste ) गर्भस्य शय्या इव स्थानम्‌ | गर्भका वह 
स्थान जो छेजके समान है। “शंखकी नाभीके समान 
तीन आवर्त ( घेरे ) हैं, इस प्रकारकी थोनि है, इसके 
तीसरे आवर्तमें गर्भशय्या ( गर्भकी छेज ) है, जहां गर्भका 
निवास dae.” 

MÅS, (Jo) GIT ६ To! 
पहिले रोग आदिसे गर्भका गिरना. 
गर्भस्राविन्‌, (go) गर्भ खावयति। खु+णिचू+णिनि । 

गर्भको गिरा देता हे । हिन्ताल वृक्ष, 

गर्भागार, ( न० ) गर्भ इवागारं । घरका मध्य ( बीच )का 
भाग । निवास करनेका स्थान ( जगह ) । गर्भरूपी घर । 
गर्भका स्थान. 

गर्भाधान, (ae ) गर्भः शुद्धतया आधीयतेऽनेन । जिस- 
के द्वारा छुद्ध होकर गर्भ ठहराजाताहे । दश प्रकारके 
संस्कारोमेंसे was पात्रको संस्कृत (साफ) करके वीर्यका 
साँचना. 

गर्भाशय, (ge) गर्भे आशेतेज्त्र । शी+अचू । जहां 
गर्भ सोता है । गर्भका वेष्टन ( पडदा घेरनेवाला ) रूप 
चमडा । जरायु । जेर. 

aaa, (ge) गमत्‌ ( गर्भग्रहणसमयात्‌ ) अष्टमः 
गर्भधारण करनेके समयसे आठवा । गर्भग्रहणसे लेकर 
आठवा महीना अथवा वर्ष ( वरिस )। ZRSR 
कुर्वीत” मुः. 

गर्भिणी, ( ate ) गर्भा$स्यस्याः इनि । जिसे गर्भ हो । 
गर्भवाली छी । हामिलह. 

गर्लेश्वरः, ( ge ) गर्भात्‌ एव इश्वरः । जन्मका धनी | जन्मः 
सेही चक्रवर्ती. 

गर्जू; मदकरना | अहंकार करना | भ्वा० To सक सेट्‌। 
गति । अयर्वीत्‌; 

गरू, अहंकार करना | चुरा? आत्म० सेट्‌ । गर्वयते | अज- 
गर्वत. 

गये, जाना-गति । भ्वा० पर० सकः सेट्‌ । TÅR | अगर्वीत. 

गये, (go ) गर्व अहंकारकरना+घन्‌। अहंकार | मगरूरी- 

गर्व, (ge) TET । अभिमान | अहंकार । मगरूरी । 

. “धन, रूप, जवानी, कुल, विद्या ओर बलको पाकर 
दूसरोंको कुल न समझना” इस प्रकार अवज्ञाका भेद. 

निन्दा करना । चुरा० पक्षे स्वा० आत्म सकर सेट्‌ t 

ग्यते | अजगहँत । गर्हते । TRIAL | अहिं 
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गहँणं-णा, (न° ele) गरउल्युट्‌+, अन । निन्दा। 


उपालम्भ । धिक्कार । गाली. 

Tet, (ale ) गईं+अ । निन्दा । गाली. 

Ted, (त्रिश) wat । निन्दा कियागया । उपालम्भ 
कियागया । तिरस्कार कियागया । निषेध कियागया । 
निकृष्ट । बुरा de Fo । उपालंभ वा पापजनक कृत्योंसे 
भराहुआ काम. 

गह्य, ( त्रिश ) गह-+ण्यत्‌ । विन्दाके योग्य । अत्यंत नीच । 
नाळायक. 

TARA, (fre ) wal बदति । वद्‌+णिनि । निन्दा- 

लताहे ` 
के लायक वो । खराव वचन बोलनेवाला । 
निंद्यवादी । “age”. 

गळू, खाना । बहाना । गालना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। 
गलति | अगालीत्‌. 

गळू, (Fo ) गळू+अच्‌ । कण्ठ । गला । सजेरस ( धुना ) 
वाजा । मच्छी. 

गलक, (पु० ) गळ्‌+वुन्‌+अक। गला । कण्ठ । गर्दन । 
एक प्रकारकी मल्ही. 

TERS, ( पु० ) गळे कम्बल इव । गलमें मानों कंबल 
है । Gal । गोओंके गलेमें रहनेहारा मांसका गोला. 
गलगण्ड, ( पु० ) ७ त । ( एरगण्ड ) एक प्रकारका रोग. 
गलग्रह, ( पु० ) जहां आरम्भ होकर प्रत्यारंभ ( पीछे 
हटना ) प्रतीत नहिं होता उसे गर्गादि सम्पूर्ण मुनिओंने 
गलग्रह Fei फिर न ( प्रत्यारम्भ) लौटकर शुरु 
होनेवाला पदार्थ । कृष्णपक्षकी चतुर्थी सप्तमी आदि तीन 
दिन, त्रयोदशी आदि चर दिनमें आठ गलग्रह कहें जाते 

हें । आप डालीगई विपत्ति । मच्छीकी चटनी. 

गलनं, (न°) गळू+भावे gee) चूना । गिरना 
पिसळना. 

गलन्तिका, (ete) merase) अल्पार्थे कन्‌ । 
थोडेजलकी धारावाळी गगरिया । झारा । कर्करी । “देवे 
देया गलन्तिक्रा” स्मरतिः, 

गल( ले )स्तनी, ( ate) गरे स्तनो यस्याः वा अलुक्‌ 
ao | जिसके गळेमें स्तन (मम्मा) हो । छागी । बकरी... 

गळहस्त, ( प° ) गले हस्त: । निकालनेके लिये wz 
दियागया हाथ | Wee. 

गलित, (Pre ) T । पतित । गिरपडा । ढिळक्रगया । 


गळगया. 


(ave ) 


[ गहन, 


T 
गलितयोवन, (त्रिश) aed यौवनं यस्य । जिसका 


यौवन ( जवानी ) नष्ट होचुकाहै । बृद्ध होगया. 
गलितवयस्‌, (fo) गलितं वयः यस्य । जिसकी आयु 
जा चुकीहै. 

गल्या, ( ete ) गछानां ( कण्ठानां ) समूहः । गलोंका समु- 
दाय ( समूह ). 

गल्ल, (Jo ) TSS । गाठ । गहन गण्ड । कपोल । My. 

THR, (Fo ) गलति+क्विपगल्‌ तं लाति ग्रह्माति । ततः 
स्वार्थे कन्‌। चषक । MANTI मद्यपीनेका वर्तन । 
शराबका पियाला. 

गवय, ( पु० ) गु+अयच्‌। गोके समान गलेमें कंबलके 
बिना पशुका भेद । एकप्रकारका वानर. 

TAS, ( Jo ) गुढ-शब्दकरना+अप्‌ तं छाति । ला+क। 
बडा शब्द करनेहारा | बनमहिष । बनका भेंसा । उसका 
सींग (ae ). 

गवाकृति, (fre) गोः आक्कतिः इव आकृतिः यस्य बर 
स० । गोकी आकृति ( शकल ) वाला. 

गवाक्ष, ( पु० ) गवां किरणानां अक्षि रन्ध्रं इव । मानो 
किरणोंकी आंख अर्थात्‌ निकलनेका द्वार है । जालके 
समान कुलीन स्रत्रियोके देखनेका स्थान । HATI । 
वातायन. 

गवेन्द्रः, (Jo) गवां इन्द्रः Go त० । गोओंका खामी 
( मालिक ) । उत्कृष्ट वृषभ । बेल व सांड. 

Tae: ईश्वरः, (Jo) । गवां ईशः वा ईश्वरः qo do! 
गोओंका खामी ( मालिक ). 

TAL, अन्वेषण । ताळाशकरना। खोजना। हृंडना । चुरा? 
आत्म० सेटू । गवेषयते | अजगवेषत. 

गवेषणा, (ate ) गवेष्‌+युच्‌+र।प्‌ । अन्वेषण । तलाश । 
खोजना । हूंड. 

ma, (fro) गोर्विकारः गवि भवं। गोहिंत॑ । गोरिद 

~ ` ~~ ` ज 
वा सर्वत्र यत्‌ । गोक्रा विकार, aH हुआ, गोके लिये 
हितक्रारी, गोका ये । गोसम्वन्धीय । दूध । दही । मक्ख 
न । गोवर । गोमूत्र । पीछा. 

गव्यूति, (ate) गोयूतिः । क्रोशयुग sata । जहा 
गोएं भेळ. 

गहू, गहन-गाढा होना ( जैसा कि जंगल ) कठिनतासे द” 
खिल होना । चुरा? उभ० सक्र० सेट्‌ । गहयतिःतें | 
अजगहत-त. 

डत (गार हः गक ग 

› दुःख । दुर्गम । दुष्प्रवेश । जहां दाखिल होना कठिन 
(Pie ). | 
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गहर, ] 


( १७९ ) 


[ गारुड, 


Nee 


गहर, (ge) TRATU नि०। gai कुछ । | गाधि, (ge) गाध+इन्‌। चन्द्रवंशी कन्नौजका खामी। 


JAA छायामें रास्ता । गुहा । गुफा। बन। रोना । 
पाखण्ड । कठिन स्थान. 
गा, जाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । गाते । अगास्त. 
गा, स्ुति। तारीफ करना | सक० । जन्महोना | अक० जुहो०। 
जगाति । अगासीत्‌ 
गाङ्गेय, ( पु० ) गङ्गा+ढक्‌ । गंगाका पुत्र । भीष्म । कार्ति- 
केय । सोना | TAT. 
गाढ, (त्रिश) गाह+क्त gael लगाया हुआ। नहाया 
हुआ। अच्छी तरह जलमें प्रविष्ट हुआ. 
गाढ, ( गाह+क्त ) । अतिशय । बहुतही । दृढ। पक्का । 
भरीहुई । सेवित । सेवा क्रियागया । “तपखिगाढां तमसां 
प्राप” रघुः. 
शाणपत, ( fre )-ती। (ele )। गणपति अण्‌ । गण 
(सेना ar खामी ( मालिक ) | गणपति ( गणेश ) वाला. 
गाणपत्य, (Fo) गणपति-यक्‌ । गणेदाजीकी पूजा 
करनेवाला et -( न° ) गणेशकी पूजा । सेनाका नायक 
होना । सर्दार होना. 
गाणिक्य, ( न० ) गणिकानां समूइः+ष्यञ्‌ । वेश्या ( कं- 
जरी ) ओंका समूह. 
गाण्डि(ण्डी)ब, (go ao ) गाण्डी अन्धिरस्या्तीति 
वा पूर्वपददीर्ध:। गांठवाला । अर्जुनका धनुष्‌ । हरएक 
प्रकारका TAT. 
गाण्डी( ण्डि )विन्‌, (ge) गाण्डि (ण्डी) ब+इनि । 
अजुन वेषधारी । अर्जनवृक्ष. 
गातव्य, (fre ) गे-तव्य । गाने योग्य । जो गाया जाना 
चाहिये 
Td, (fre) त्री-( ह्ली) गे+तृच्‌ । यानेवाला (ge ) 
THT । गानेहारा 
गाज, IAA । ढीला होना | चुरा० आत्म० अक० सेट्‌ । 
रात्र॑य । तेअजगात्रंत. 
गाञ्च, (न०) mee Bey अंग। हाथीके आगेकी 
Bra (जंघा ). 
गाथकः-थिकः, (go) गे-थकनॅ.। गानेंवाला पवित्र पुरा- 
णादि रचनाके गानेवाला. 
गाथक, (त्रि०) गे+थकन्‌। गायक। गाकर जीनेवाला TAT. 
गाथा, (ete ) गै+थन्‌ । आयाछन्द । प्राकृत । अपनी देंशी- 
आदि भाषामें रचाहुआ शोक गीत. 
गाध, प्रतिष्ठा । ठहरना | गुथना । पानेकी इच्छा करना | 
Fle आत्म० अक० सेट । गाधते। अगाधिष्ट । अजगांधत्‌. 
०) गाध+घञ्‌ । स्थान । लिप्सा । पानेकी इच्छा । 


विश्वामित्रका पिता । एक राजा. 

गाधिज, (ge) गाधेर्जायते 
बेटा । विश्वामित्र. 

राधेय, (Jo) गाधि+डक्‌ । विश्वामित्रसुनि. 

गान, (न°) गेमल्युट्‌। गीत। ध्वनि । आवाज । सुर । गाना. 

गान्दिनी, (Ale) गंगा । यादवोंके वंशमें अक्रूरजीकी माता. 

meag, (त्रिश) गंधर्वस्य इदं अणू । गंधर्वसम्बंधी । 
वह विवाह जिसमें कन्या और वरका अपनी इच्छासे 
Heal | हिंदुस्तानका एक उपद्वीप । ( पु० ) सामवेदका 
उपवेद्‌ । संगीतात । गान ( वाक्यमें खरोंका समूह ताळ- 
से मिलाहुआ ओर ध्यानसे बोलागया ) ( न० ). 

गान्धर्वेशाला, (ale) गान्धर्वाणां शाला Te Tol 
गान्धर्वोकी शाला । गाने नाचने बजानेका घर. 

गान्थार, (पुः) गंधं सौरभं ऋच्छति+अण्‌ । गंधक 
देनेवाला गंधरस । सिंधूर । एक प्रकारका राग । तीसरी 
सुर । एक राग । कंधारका देश । कंधारमें उपजा ( Pre ) 
( न०) । गंधक ( न°). 

गान्धारराज, (Fe) गांघाराणां (जनपदानां) राजा 
टच्‌ । दुर्याधनका नाना सुबल । उसका पुत्र । TH! | 
दुर्योधनका मामा. 

गान्धारी, (ate) यांधारस्य अपत्यं ख्री+अण्‌ । दुर्योधन- 
की माता | 'तराष्ट्रकी स्री. 

meaty, (ge) गान्धार्याः अपत्य+ढकूतप्य । 
गान्धारीकी सन्तान । दुर्योधन आदिकोंका नाम. 

गान्धिक, (ge) गंधेन जीवति+ठक्‌ । जिसका जीवन 
गंधपर हो । गांधी । गंधका व्योपार करनेवाला 

गामिन्‌, (त्रिश) mati. समासके पीछे प्रयुक्त 
होताहे । जानेवाला । हिलनेंवाला । परिभ्रमण करनेवाला 

गास्भीय, ( न° ) गम्भीरस्य HAHA | रम्भीरपना | 
गहरापना ( जळ, शब्द, ) अर्थ वा चरित्रका. 

गायः, (ge) गै+भावे घञ्‌ । गाना । गीत. 

गायक, (ge ) गे+्खुळू । गानेवाला । गवेया. 

गायत्री, (ate) गायन्तं त्रायते । त्रैः । जो गातेहु- 
एको बचाती है । वेदमें कहागया एक मद्र छ वा आठ 
अक्षरोंके पादवाला छन्द 

गायन, ( fe ) गे+ल्युट । गानोपजीवी । गाकर जीनेवाला 
“feat डीप्‌? 

गारुड, (न° ) गरुडो देवता अस्य । जिसका देवता गरुड 

हो । मरकतमणि । विषक्रा मत्र । खणे । “तेन शोक? 

अण्‌ । TESA कहागया पुराण, 


जन्‌+ड । गाधीका 
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mee, ] 


( १८० ) 


| गुच्छ, 


गारुडिक, (go) गार्डेन (ARMAT) जीवति ठक्‌ । 
जिसका जीबन विष निकालनेवाले मन्त्रपर हो gaa. 

गारुत्मत, ( न° ) TAT देवता अस्य | जिसका देवता 
गरुड है । मरकतमणि. 

गार्भिण, (ae) गर्भिणीनां समूहः+अञ्‌ । गर्भवालीखि- 
ओंका समूह. 

गार्हपत्य, (go) ग्रहपतेः नाम्ना युक्तः । ग्रहस्थ्रीके नाम- 
वाली | एकप्रकारकी यज्ञकी अग्नि. 

गाहसेध, ( त्रिश )-धी (ate ) ग्रहमेधस्थ इदं अण्‌ । TE- 
स्थके योग्य ।-धः (Fo ) गृहस्थके करने योग्य पांच यज्ञ. 

गार्हस्थ्य, (Fo) TAA भावः कर्म वा । ग्रहस्थआश्रम- 
में करनेलायक काम । ग्रहस्थीका धर्म. 

गालव, (Fo) TSHA । तं वाति । वा+क । एक सुनि । 
लोधवृक्ष. 

'गालि, (go ) गल्‌+इन्‌ । शाप । निन्दा । बुरा वचन. 

गावल्गणि, (Jo) गवल्गणस्य अपत्यं पुमान्‌+अण्‌-इ | 
गवलणका बेटा । सञ्जयका नाम. 

Me, (Yo) विलोडन । भठीभांतिदेखना । तलाशक्ररना। भ्वा० 
आत्म० सक० सेट्‌ Wed | अगाहिष्ट | अ गाढ. 


Mea, ( न° ) Mets | जलका गाहना । saat 
लगाना । ज्ञान करना. 
गाहित, ( त्रि) mer वीचमें नहाया हुआ । टुवकी 


लगाया हुआ । पानीके बीचमें प्रविष्ट हुआ. 
गाहित, ( त्रि० ) TRA । पानीमें gat लगानेवाला । 
जलमें प्रविष्ट होनेवाळा. 
fru, (ete) TRT वा राप्‌..। वाक्य । वचन। 
शब्द । वाणी. ' 72 
गिरि, (ge) श+कि । पर्वत । पहाड । एकप्रकारका Ñ- 
न्यासी । संन्यासीकी उपाधि (उपनाम ) जेसे आनन्द- 
गिरि । बालमूषिका (ate). 
गिरिकूटं, ( न० ) गिरेः कूटं । पर्वतका शिखर । चोटी. 
गिरिगुहा, (ate ) गिरेः गुहा । पर्वतकी गुफा. 
गिरिचरः, ( पु० ) गिरो चरति । पहाडपर विचरनेवाला, 
गिरिज, ( न० ) गिरौ जायते । SH । अश्र । वादळ । 
शिलाजतु | लोहा । गेरी । पार्वती । माठुछुङ्गी (ae ). 
गिरिदुर्ग, ( न० ) गिरिरेव. दुर्ग । पहाडक्रा किला । राजा- 
. ओके निवासका वह स्थान कि जहां शत्रुओसे निर्भय 
होकर रह सकें । गड । पहाडका वैसा स्थान. 
गिरिन(ण)दी, ( त्री? ) गिरेः नदी । पहाडकी नदी. - 
फाड देता है । इन्द्र 


R ॥ n À Pi 


बह दक्ष जो पत्थरको 


> 
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गिरिश, (ge) गिरो शेते । शी+ड । जो पर्वतपर सोता 
है । शिव. ; 

गिरिखुत, (ge) पर्वतका पुत्र । मैनाक नामी पहाड | 
पार्वती (ato ). 

गिरीश, (Seo ) गिरेः केलासस्य ईशः । केलासका खामी । 
महादेव. 

गिलित, ( त्रि» ) गु+क । गिलो जातोडस्य । इतच्‌ । भक्षित। 
खायाहुआ । खायागया. 

गीत, ( न० ) गे+क्त । गाना । सुरतालसे वचनको बोलना. 

गीतक्रमः, (go) गीतस्य क्रमः। गानेका क्रम । fe 
सिला । प्रकार । ढंग, 

गीतज्ञ, (Pre ) गीतं जानाति-ज्ञा+क । गीतको oe 
हारा । गायक । गवेया. 

गीतप्रिय, { fre ) गीतस्य प्रियः । गीतका प्यारा शौकीन: 

गीतमोदिन्‌, (ge) गीतेन मोदते+मुदू+णिन्‌ । गीतसे 
हे करनेवाला । किन्नर । गन्धर्व. 

गींतशास्त्र, (te ) गीतस्य शास्रम्‌ । गीत । गानेका are 
गंधर्वविद्या. 

गीता, (ete ) गे+कर्मणि क्त । गुरु ओर शिष्यकी कल्पनासे 
उपदेशखरूप कंथाविशेष । वह भगवद्वीता रामगीता आदि 
भेदसे बहुत॑ प्रकारकी है किन्तु गीताओंमें भगवद्गीता ही 
प्रसिद्ध है. i 

गीतायन, (ae ) गीतस्य अयनं=साधनं । गीतका साधन। 
बीणा । सितार । वाजा. 

गीति, ( ate ) गे+क्तिन्‌। गाना । आर्याछन्दका मेद. 

गीर्णि, (ate ) गृःक्तिन्‌ । गिलन । खाना । स्तुति । बडाई. 

ma, (ge) गीरेव amt यस्य । वाणीही जिसका 
वाण है । देव. 

गीष्पति, (ge) गिरां पतिः । वाणिओंका मालिक | 
वृहस्पति | देवताओंका गुरु । “गीर्पतिः” “गीष्पतिः” यही 
अर्थमें. 

शु, शब्दकेरनां | rilo आ० अक० अनिट्‌ । गवते | अगोष्ट 

गु, विष्ठोत्सर्ग । मलका छोडना । gare पर० अक० ANE 
गुवति. 

गुग्गुळ, (ङ), (geo ) गुजअक्गिप्‌ g ततो गुडति (रक्षति) 
उ । गुड+क वा । gre, एक्रप्रकारका वृक्ष । ९% 
शोभाज्ञन | लाळ सुहांजना; 

; "itd 

गुच्छ, (3°) गुझकिप्‌ gi छयति-छो+क | कट 

फूल आदि समूह । वालस्तब्रक (इच्छा) | बाईस छी 


go ) गिरिं भिनत्ति । भिदू+क । जो पर्वतको | हार। मोरका पर। मुक्ताहार । मोतिओंका a! 


““गुच्छक?? गुलदस्तह. 


“ब 


j 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


गुच्छ(पत्र), ] 


( १८३ ) 


[ गुण्डिक, 


गुच्छ( पत्र ), ( ES ) Ẹ 
जिसके पत्ते गुच्छेकी शकलके हों । तालका वृक्ष । इसका 


प्रत्येक पत्र गुच्छेके खरूपका है. 

शुच्छफल, ग्रच्छाकृतीनि फलानि अस्थ । जिसके फल 
गुच्छेकी भांति हों। रीठा । करज्ञा। राजादनी । कतक 
(इमली) अम्निदमनी । काकमाची । केला । दाख (ete) 
टाप्‌. 

JA, ध्वनि। आवाज करना । गुजति । जुगोज अगुजिष्ट, 

गुज, FEA | शब्दकरना | भ्वा० Wo The सेट्‌। गुञ्जति. 

गुञ्जा, (ate ) गुजि+अच्‌ । एक प्रकारकी लता (वेल) तीन 
जौंका परिमाण (माप )। नगारा ( पटह ) । मीठी ओर 
धीमी आवाज । शरावका घर । रत्ती. 

गुटी, (ate) गु+टिक्‌ वा डीप्‌ । गोलखरूपकी गुटिका | 
दवाइँकी गोली । मूर्ति । शतरञ्जकी नर्द । खार्थे कन्‌ । 
टापू । वही अर्थ. 

US, वेष्टन । घेरादाना | SAAT | चुरा० उभ० सक० सेट्‌। 
गुण्ठयति-ते । अजुगुण्ठत-त. 

गुंड, पेटना | तोडना । रोकना | तुदा० Wo सक० सेट्‌ 
गुडति । जुगोड agia. 

गुड, (Fo) F । गोल । हाथीका सन्नाह ( फम्दा ) । 
इक्षुपाक । गन्नेका पकाहुआ रस । गुड. 

गुडक, (go) गुडेन पक्कः-वा कन्‌। शुडका गोला । 
WT) गुडकी बनाई गई एक प्रकारकी मद्य. 
डत्वकू-चू , (go) गुड इव मधुरा त्वक्‌ ( त्वचा ) खस्थ । 
जिसकी त्वचा ( छाल) गुडके समान मीठी हो । छाल | 
दाल ( र ) चीनी. 

गुडपुष्प, (go) गुड इव मधुरं पुष्पं अस्य । जिसका 
फूल गुडके समान मीठा हो । मधूकर ( महुआ ) वृक्ष. 

Jefa, (ge) गुड इव मधुरा शिग्रुः | लालसुहांजना- 

गुडाका, (ate ) गुड-विशेष । तोडना । रोकना | आक | 
निद्रा । नींद. 

शुडाकेश, (ge) गुडाक्रायाः ( निद्रायाः ) ईशः वशि- 
त्वात्‌ । नांदुको काबू करनेवाला | शिव । अर्जुन. 

गुडाशय, (go) गुड इव मधुरः आशयः ( फमध्यं ) 
यस्य । जिसके फलमें युडकी मिठास हों । आखरोटका 
वृक्ष । ६ qe । गुड चाहनेवाला. 

गुड़( डू )ची, (ate) शइ वचाना। उ (ऊ) चद्‌। 
अपने नामकी लता । गिलोसकी वेल. 

शण, AST सलाह करना । दूरा करना। चुरा० उभ० TS! 

गुणयति-ते | ASTI. 


गुच्छाकृतीनि पत्राणि aq 


गुण, (Fo) गुण+अच्‌-घज वा । धनुषूका Pee | ST 
anA रस्सी । रस्सी । शरता आदि धर्म । राजाओंके 
संधि बिग्रह यान आसन ea और आश्रय छे साधन! 
ज्ञान विनय आदि । सांख्यके मतमें पुरुषके भोगका साधन 
होनेसे उसे बांधनेहारे Ta रज तम पदार्थ | अप्रधान । 
न्यायमतमें रूप आदि चोवीस पदार्थ । व्याकरणमें अ ए 
ओ । अलंकारमें माधुर्यं आदि । दुहराना Tg 
दूची । घास. 

गुणक, ( Fo ) गुण दुहराना । LAT HOTS । भर्नेवाला। वह 
राशि जिसके साथ गुणा जाता है । “गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन 
हन्यात्‌?? लीलावती. i 

गुणतः, (अव्य० ) गुण+तसिलू। तीन गुणों ( जगतके 
सम्पूर्ण पदार्थोमें ) के अनुसार सल, रज, तम. 

शुणता-त्वं, (ete न°) गुण+तत्‌-वा त्व-भावे । गुण- 
पना | अच्छापन । उत्कृष्टता । धर्म । गुणना । रस्सीपना, . 

शुणनं, ( न° ) गुण्‌-ल्युट्‌ अन्‌। गुणना । प्रसिद्ध करना । 
गुणवर्णन करना. i 

शुणनिका, (ate) गण्‌-भावे g क। अध्ययन 
अभ्यास । नृत्य । नाचनेकी. विद्या । नाटककीं प्रस्तावना । 
माला । हार. 

शुणनीय, ( त्रिः) गुण+करणे अनीयर्‌ । गुण जरव । देने 
योग्य । गिन देनेलायक । उपदेश करने योग्य. 

गुण+मयट्‌ | छोटेसे तन्तु ( धाग्गे ) 


शुणमय, (त्रिः) नु ( : 
गुणोंबाला । अच्छे गुरणावाला | 


वाला । ग्रकृतिके तीन 
धर्मात्मा. 

गुणवृक्षक, (Se) दक्ष इव कायति । के+क | गुणानां 

_ ( नौकाकर्षणरज्ूतां  वन्धनाधारः ) वृक्षः । बेडिओंको 
खेंचनेवाली रस्सिओंके वांधनेका आश्रय | ACIS. 

शुणित, (Me ) - गुण+कर्मणि क्त । ग्रुणागंया । आहत | 
चोट कियागया । भरागया । पूरित. 

गुणिन्‌, (ge) युणोऽस्यस्य इनि । चिह्वेवाला AIT 
गुणवाला ( fe ). 

गुणीभूत, (त्रिश) अणः युणः भूतः । RIAIT । 
अप्रधान कियांगया. ; 

गुणीभूतव्यङ्ग्य, ( न° ) _गुणीभूतं वाच्यार्थात्‌ अपड 
मङ्गं यत्न । वाच्यार्थं (असली at) से जहां व्यज्ञ् 
( व्य्जना शक्तिसे जाना गया) अर्थ अपकृष्ट ( छोटा ) 
हो । अलंकारमें कहाहुआ मध्यम काव्य. 

गुण्डिक, (go ) शुण्ड+अस्ति अर्थम ठच (इक) । पीसे 
हुए चावर आदि. 
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गुत्स, ] 


( १८२ ) 


[ aaa 


शुत्स, (Fo) THA किच्च । स्तबक । गुच्छा । खिली- 
हुईं कली. 

शुद, केलना । lo आत्म० अक० सेट्‌ । गोदते । 
अगोदिष्ट. 

गुद, (न°) गुदू+क। मल छोडनेका द्वार ( दर्वाजा ) । 
नीचेकी वायु ( हवा ) के निकलनेका द्वार. 

गुदकील, (go) गुदे कील इव । गुदापर मानों मेख ल- 
गी है । बवासीर रोग । “गुदाङ्कर” यही अर्थ है 

शुद्ग्रह, (Jo) गदं welt IERA । जो गुदाको 
पकडता है । Saad नामक रोग 

Weer, (Jo) गुदं स्तश्नाति-उप-स । गुदाको रोक 
लेनेवाला | वद्‌हजमी. 

शुध्‌, रोकना ee Wo अक० सेट्‌ । गुध्राति । जुगोध 
अगोधीत्‌ . 


TI, खेलना। भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । गोधते। अगो- | 


fas 

WA, वेष्टन । घेरादेना । लपेटना । Ko Ro अक० सेट्‌ । 
गुध्यति 

गुप्‌, गोपन । रक्षाकरना । छिपाना । बचाना | भ्वा०आ०सक० 
सेट । गोपते । अगोपिष्ट- 

शुप्‌ , निन्दाकरना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । जुगुप्सते । 
अजुगुप्सिष्ट. 

TY, बचाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । गोपायति। अगो- 
पायीत-अगोपीत अगोप्सीत्‌. 
गुप, “घवराना । दिवा? पर्‌० 

. अग्रुपत्‌ | अगोपीत्‌- 

Wa, (त्रिश) गरपल्बचाना-चा छिपाना+क्तः। रक्षित । 
बचायागया । छिपायाहुआ । ढांकाहुआ । वेइय जातिकी 
संज्ञा ( पु० ). 

gara, (Ae ) गुप्ता कथा | छिपी हुई कथा (बातचीत. ) 

गुत्तगतिः, (ge) युप्ता गतिः यस्य व० स० । हिपीहुई 
ASAE | गुप्तचर । जासूस 

gaga, (न?) गुप्त दानं । ठिपाहुआ दान । छिपी 
हुई मेट 

già, (ete ) IRI बचाना । छिपाना । राजाओंकी 
अपनी नगरी | दूसरेकी नगरी ।. रक्षा । पहिरा । जेल- 
खाना | एथिवीका गढा । अवस्करस्थान । मेला डालनेकी 
agzı अरूढी । Attar छेक्र। ग्रम । गढेके लिये 
प्रथिवीका Gea | 

YH, अत्थ गांठना । Flo Wo सक० सेट्‌ । गुम्फति । 

_ अगोफीव ।गुफित, > | 


= 
श्र 


ao सेट्‌ । शुप्यति । 


MT म 
(3°) area) गांठना । वाहूका भूषण 
( जेवर ) । डाढी 


गुम्फना, (ete) गुम्फू+युच्‌ । “वाक्यें शब्द और 
अर्थकी अच्छी रचना” गूथना । अच्छी रचना 


गुस्फित, ( त्रि) गुम्फू+क्त। ग्रथित । गुथागया । zap 
गया । गांठागया 


गुर्‌, मारना । जाना यल्लकरना । तकलीफ देना । नुकसान 
करना | दिवा० आत्म० सक० सेट्‌ । WT । अगो रिष्ट । 
गूणेः । गोरणं 


गुरु, (ge) गिरति अज्ञानं, शणाति ( उपदिशति) वा 
धर्म | शनकु उच्च । जो अज्ञान ( बेसमझी ) को दूर 
कता अथवा जो धर्मका उपदेश देता है। निषेक 
(MRa) आदि कमोँका करनेहारा पिता । वेद्‌ 
पढानेहारा आचार्य | Mae उपदेशकरनेहारा । सम्प्रदाय 
(मत) चळानेवाला । पढानेवाला । पाधा aa? 
मन्त्रोंका उपदेश करनेवाला । वृहस्पति । पुष्यतारा । दो 
मात्रा दीर्घखरवाला वर्ण । बिन्दु और विसर्गवाला एक- 
मात्र । संयुक्त वर्णके पहिले रहनेवाला एकमात्र | 
द्रोणाचार्य । बलवान्‌ महान्‌ पूजनेके लायक । “स्त्रिया” 
“mat? वा “गुरुः? 

शुरुक्रम, (Jo) ६ To । गुरुपरम्परोपदेश । बडोंसे चलाः 
आया उपदेश. 


गुरुच्या, ( ल्ली० ) गुरोः चर्या । gett सेवा. 

गुरुजनः, (Jo) गुरुजनः । कोई आदरके योग्य व्यक्ती । 
अपनेसे बडा सम्बन्धी. 

गुरुतट्प, (Fo ) गुरोः तल्पः-दाराः । गुरकी स्री 

Wada, ( त्रिश ) अतिरथेन गुरुः-तमप्‌ । अत्यन्त आवः 
दयक वा प्रयोजनीय । -मः (go ) श्रेष्ठ शिक्षक । विष्णुका 
एक नाम. 

गुरुता-लं, (slo न० ) गुरोः भाबः-तळ्‌-्व । भारी" 
पना । बडाई 

Water, गुरोः (Aag दारान्‌) गच्छति । गम्‌ 
युरुकी छेजपर जानेहारा । सौतेली मांके पास जानेहारा 

गुरुदक्षिणा, (Ste ) गुरोः दक्षिणा । अध्यात्मविद्या grt 
वाळे शुरुको देने योग्य दक्षिणा. 

गुरुप्रसाद, (पु० ) गुरोः प्रसादः । गुरुकी SUA pi 
( विद्या. 

JARRA, (go) गुरोः समीपे वर्तते वा बसति 
वृत्‌ वा वस्‌+णिनि । गुरुके पास रहनेवाला । गुरुके 
निवास करनेवाला ब्रह्मचारी. 
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गुरुवार, ] 


( १०३) 


[ गूथ; 


गुरुबारः, वा वासरः, (Je) JÙ: वारः । गुरुका वार । MN E E a a ता याया गुह्य, (fre) गुह+क्यप्‌। कच्छ । पाखण्ड । परमात्मा । 


बृहस्पतिवार | AAR. 

gaa, (ste) शरौ ai गुरुके सन्मुख 
शिष्यकाः व्यवहार. 

शुरुव्यथ, (fro) शरुः व्यथा यस्य । बडी पीडावाला । 
पीडासे व्याकुळ होरहा. 

गुजर, (go) देशमेद । गुजरात ( दक्षिण ) । उस देश- 
का बासी. 

गुरवैज्ञना, (ate) गुरोः अज्ञना । शुरुकी स्री । अलन्त 
आदरके योग्य स्री. 

waa, (Pre) गुरोः अर्थः । असन्त उपयोगी आवश्यक l- 
4: (go ) गुरुदक्षिणा । शिष्यको विद्या पढानेकी. 

शुर्विणी, (ate) गुरुगे्भोज्स्यस्थाः। इनि। नि० जिसे 
गर्भ हो । गर्भवती । गर्भवाली स्री. 

Wat, (ate) शुरु+डीप्‌। गर्भवती । “नहि वन्ध्या 
विजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌? । आदरवाली at बडी त्री. 

TER, (Fo) गुलू+फक्‌-नि० । पाओं की गांठ । पादग्रन्थि । 
गिद्टा, 

गुल्म, (go) गुड-रक्षा करना-बचाना । लपेटना-घेर- 
लेना+मक्‌ । डळयोरेक्यम्‌ । प्रधानपुरुषांसे आश्रय दिया- 


गया रक्षा करनेहारा पुरुषोंका समूह । ( हाथी ५, रथ ९ | 


घोडे २७, पदाति ४५ ) इतनी संख्याकी सेना । एक 
प्रकारका रोग झाडी । छीहरोग. 

magg, ( न० ) गुल्माकृति मूलमस्य । जिसकी जड 
झाडीके समान हो | ARH | अद्रक. 

गुल्मवळी, (ele) शुल्माकारा वळी । झाडीके समान 
वेळ । सोमलता. 

यु( गू )वाक, (go) गु+आक । नि० । सुपारी । क्रमुक । 
पूगीफल. 

UE, संवरण । छिपाना । ढांकना | भ्त्रा० उभ० सक० सेटू । 
RATI अगूहीत्‌। अघुक्षत्‌ । अगूहिषट-अगूढ. 

गुह्‌, (ge) गुृह+क । कार्तिकेय । घोडा । रामचन्द्रजीका 
मित्र ङ्गवेरका स्वामी । चण्डालोंका नाथ । गढा । विष्णु। 
सिंहपुच्छी वेळ । पर्वतका गढा । हृदय ( ale ) । “गुहां 
रविश्य” इति श्रुतिः. 

गुहा, (Sto ) JAAS । गुफा । छिपनेका स्थान. 

शुद्दाशय, (go) गुहायां ( गर्ते) आरेते । शी+अच । 
जो गढ़ेमें सोता है । अज्ञान । सिंह आदि । हृदय । बुद्धिमें 
रहनेहारा जीव । ईश्वर । “गुहाशर्य wate” इति श्रुतिः 

शुहाहित, . (त्रिः) गुह्यां आहितः । गुफा ( हृदयमें ) 

| PR पाया 
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एकान्त । भग । लिङ्ग ( न० ) रहस्य । छिपानेके लायक 
(त्रिः). 

गुह्यक, (go) गुह्यं कं (सुखं) यस्य। wa कुत्सितं 
कायति । के+क वा । जिसका सुख छिपा हुआहो । जो 
बुरा शब्द कर्ता हे । FRÈ धनको बचानेह्ारा Xa- 
WAAT. 

JARAT, ( पु०) ६ Tot गुद्यकोंका खामी। कुबेर. 

शुह्यगुरु), ( पु० ) य॒ह्य-गुरुः ।:छिपने योग्य गुरु । शिवजी । 
गुह्यकेश्वर. 

शुह्यभाषितं, ( न° ) गुह्यं भाषितं । छिपीहुईं बातचीत । 
गुप्तभाषण. 

गू, AZAM | मलका छोडना । तुद्‌० Wo अक० सेट्‌ । 
युवति | अगुविष्ट । जुगाव । गूनः. 

गूढ, ( त्रि» ) HT I गुप्त । छिपाहुआ। ढका gar 
गहन | एकान्त ( न० ). 

शूढचार-चारिन्‌,( त्रिश ) गूढ चरति-चर्‌-णिन्‌। ठिप- 
कर इधर उधर घूमनेवाळा. 

Wea, ( पु० ) गूढं गुप्त यथातथा जातः । गूढः सन्‌ वा 
जातः | जन्‌+ड | छिपाकर पंदाहुआ । छिमाहुआ उपजा । 
बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक. 

wera, ( go) Te: पन्थाः । छिपाहुआ मार्ग । गुप्तमार्ग. 

शूढपाद्‌-द्‌; (ge) गूढाः पादा अस्य॒ वा TKA: | 
जिसके पांव छिपेहुए हों । सर्प । सांप. 

गूढपुरुष, ( ge ) छिपाहुआ पुरुष । गुप्तचर । प्रणिथि । 
जासूद. 

गूढभाषितं, (न° ) गूढं ai | गुप्तवाती | छिपीहुई 
बात | खबर. 

गूढमैथुन, ( घु ) केनापि अहं Agi यस्य । जिसे 
भोग कर्ते कोई भी नहिं देख सक्ता। काक | AT. 

गूढसाक्षिन्‌, ( पु ) छिपाहुआ गवाह । अर्थी ( ae ) 
अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये प्रत्यर्थी ( मुद्दालह के 
छिपेहुए वचनको जिसके द्वारा स्पष्ट करके सुनवाताहे इस 
प्रकारका गवाह । BELT पोरीदह मुद्दळ्हके इजहार छुः 
वाला गवाह. 

wey, ( पु० ) गूढानि अङ्गानि अस्य । जिसके अंग 
अथात्‌ शरीरके भाग छिपेहुए हों । कच्छप | कच्छ 

गूढोत्पन्न, ( पु० ) छिपकर उत्पन्नहुआ । जारसे उत्पन्नहुभा 
एक प्रकारका पुत्र । “ ये किसका पुत्र हे ” ऐसा नहिं 
जान सक्ते, द 

WA, ( पु० न° ) गूक्थक्‌ | विष्ठा । मळ । गृह. 
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(१८४) 


[ णहिन्‌ 


2 


शूर्‌, उद्यम करना । चुरा आत्म० अक० सेट्‌। गूर्यते 
अजूगुरत्‌. 

शूर्‌, मारना। जाना । दिवा० आत्म० सक० सेट्‌ । गूरयते । 
अगूरिष्ट. 

शू, सेक । सींचना । भ्वा० Ro सक० अनिट्‌ । गरति। 
अयार्षीत्‌. 

शुज, ध्वनि । शब्दकरना । भ्त्रा० Wo अक° सेट्‌। TA) 
अगर्जीत्‌. 

गुञ्जन, (go) wad ( भक्ष्यत्वेन कथ्यते ) रोगेषु । 
शजि+स्युट्‌ । गाजर | विषवाळे पशुका मांस ( न० ). 

TA, लालच करना | लिप्सा । दिवा Wo सक० सेट्‌। 
TAN | अग्धत-अगद्धीत्‌ । गद्धित्वा. TET. 

ग्र, ( त्रि० ) Tay । लव्ध । लोभी । लालची. 

Ta, ( पु० ) wera । शकुनि । पक्षी । गीध । लोभी । 
( त्रिः). ध 

TAUN, (Jo) ६ त० । गरुडका पुत्र । जटायु पक्षी । 
पक्षिओंका राजा. १ 

गृष्टि, ( ate ) सकृत्‌ गर्भ went । अह+क्तिचू-पर-नि० । 
एकवार जन्नेवाली गो । वराहक्रान्ता । वदरा औषध । 
काइमरी, 

ग्रहू, ग्रहण लेना । पकडना । चुरा? आत्म० Whe सेट्‌ | 
ग्ृह्मेत-अजगृह. 

ग्रह, ( न° ) ग्रह-घरके अर्थमें क। इंट ay आदिसे वना 
हुआ घर । Peay । कलत्र । al । ओरत । नाम । 
मेष आदि राशिका मन्दिर । एक RÈ अर्थमें यह शब्द 
नपुंसक और बहुत घरोंके ada पुंलिङ्ग होताहे । “तत्रागारं 
थनपतिशृहान्‌? इति मेघदूतम्‌ ate अर्थमेंसी दार 

. शब्दके समान बहुवचनान्त होता है. 

ग्रहकपोतः, ( ए० ) TURA: कपोतः । घरका पालाहुआ 
कबूतर. 

गृहच्छिद्र, (Ao ) गृहस्य BAT: । घरेलू दोष, 

ग्रहजः-जातः, (Feo ) Te जातः-जन्‌-ड वा क्त । घरमें उ- 
त्यन्न हुआ ( दास). 

गुहजनः, (Fe ) zeta: जनः । घरकी व्यक्ति (ee), 
घरके लोग. 

ग्रहज्ञानिन. वा RAN, (Fo) गृहे एव ज्ञानी-ज्ञा+ 
पिन । घरके भीतर ही जो समझदार है । नावाकिफ. 


ग्रहपति, (Fo) ६ त० । गृहका पति । घरक्रा माठिक | 
मन्त्री । वजीर । धर्म. 

Teal, (Ste) wees पल्ली। Ved. घरकी मालिक 
( खामिनी ) । ग्रहस्थकी at. 

गृहपाळः, (Jo) गृहं पालयति। घरको वचानेवाला । 
घरका रखवारा. 

ग्रहबलिः, ( पु० ) wa aR: । घरेलू बलि । बचेहुए 
भोजनमेंसे TH देवता सम्पूर्ण पशुपक्षिओंको देने योग्य 
भेटा. 

dente, (go) णहे मणिरिव । घरमें भानो मणि है। 
प्रदीप । दीवा. 

WEAN, (Fo) wee खग इव । मानो घरका पछु है । 
कुक्कुर | कुत्ता. 

ग्रहमेधिन्‌, (go) शैः दारेमेधते ( संगच्छते ) मेभ्‌। 
सङ्गम-मिलना+णिनि । जो घरका संग कर्ते S । ग्हस्थ. 


| गृहमेश्चीय, (Fo) ग्रहमेधिनोऽयं छ (इय ) । R 


ओंके धर्म, 

गृहयालु, ( त्रि» ) weeny ग्रहीता । लेनेवाला, 

शुहवाटिका, (ete ) गहसमीपे वाटिका आरामः । घरके 
पासका छोटा बन । शुहके समीपका उपवन. 

गृहशकुन्तिका, (ae) गृहे पालिता इाकुन्तिका= 
पक्षिणी । घरमें पालाहुआ पक्षी ( परिदा ). 

FEW, (Fo ) गृहेषु तिष्ठति ( अभिरमते ) स्था+क़् । जो 
at साथ विलासकर्ता है । घरमें रहनेवाला T । 
द्वितीयाश्रमी | बाळवच्चेदार. 

wera, (Jo) गृहं आगतः । आ+गम+तक्त । अतिथि । 
anga । महिमान वा पाहुना । घरमे आगया ( त्रिश )- 

ग्रहाधिपः, (Fo) गह्य अधिपः । घरका खामी। 
ग्रहस्थ. 

ग्रहाराम, (प०) रहे ( शहसमीपे ) आरामः । धरे 
पासका छोटा वन । ग्रहसमीपस्थ उपवन । वाग. द 

गरहार्थः, (Fo) शस्य अर्थः । घरका काम काज | क 
भी घरेळू वृत्तान्त, ; 

गृहावग्रहणी, (alo ) गृहं अवश्ह्यतेडनेन । जिसके a 
घर पकडा जाय । अव-ग॒द्दन करणे व्युट+डीप्‌। देहली 
देओयाळ । देवढी. 

l 
गृहिणी, (te) gerai इनि । जिसका घर 7 ; 
घरवाली । भार्या । जोरू । औरत । खरी । घरके क 
चतुर स्री । “गृहिणी सचिवो मिथः सखी” इति WS 
ग्रहिन., ( ए० ) गृहा दाराः सन्ति अस्य इनि । जि 
श्री हो । गृहस्थ । घरमें रहनेहारा. 


कीं 
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ART ] ( १८५ ) 


[ गोचर, 


गृहनादिन्‌, (Jo) शहे एव नदति न सम्पराये ( युद्धे ) 
जो घरहीमें गर्जता हे । लडाईमें पीठ दिखानेवाला । 
| खोटा आदमी । कापुरुष । WH डरनेवाला । घरमेंही 
| ऊथम मचानेहारा, 
| गृहीत, ( त्रिश ) अह>क्त । खीकार कियागया । मानागया । 
मनजूर कियागया । प्राप्त । पाया । हासिल किया । ज्ञात । 
| ज्ञानागया । धूत । पकडागया, 
गृहीत, ( त्रि» ) ग्रह+क्त कर्मणि । लिया गया । पकडा गया. 
giana, (ate ) गहीतः गर्भः यया qo स०। गर्भै- 
वाली स्री ओरत. 
ग्रहीतदेह, ( fe ) wala: देहः येन । जिसमे पृथिवीपर 
अवतार लिया है. 
ग्रहीतनामन्‌, ( त्रि» ) गृहीतं नाम येन । नाम लेनेवाला । 


रोह, ( न० ) गो ( गणेशः ) गन्धर्वो ` वा ईह ( ईप्सितः ) 
चत्र । जहां गणेश वा गंधर्व होनेकी इच्छा की जाय । घर, 
ग, चाना । भ्वा० पर० सक० सेटर । गायति । अगासीत्‌, 


गरिक, ( न० ) गिरो भवः+ठकू (इक ) । पर्वतमें उपजा 
उपधातु ( छोटा धातु )। सोना । गेरी 

गो, (ge) गम्‌+डो । वृषभ । बैल । खर्ग । किरण । वज । 
जल । पशु । चांद । हवा । वायु । सूर्य । और ऋषभ- 
नामी ओषध । सोरभेयी । गो । दृष्टि । नजर । वाण । 
तीर । दिशा । माता । वाणी । भूमी ( ्री० ). 

गोकणे, (Go) गोनेंत्रं कर्णा यस्य । आंखही जिसके कानहैं । 
सांप । “गोरिव कर्णो qe”) जिसके कान गोके समान 
हों । अश्वतर | वछेरा। खचरा। एक प्रकारका TZ । 


नामसे पुकारा गया 


ग्रृहीतवेतन, ( त्रि० ) गहीत॑ वेतनं येन । जिसने अपनी 


तनखाह लेली है । मिहनतका फल चुका दिया गया, 


गृहीतार्थ, ( त्रि» ) शृहीतः अर्थः येन-व० qo । जिसने 
थे प्रयोजन-मतलव समझ छिया है । समझे हुए मत-, 


` लबवाला 


गृहीतिन्‌, ( त्रि० ) गृहीत+णिन्‌ । समझा हुआ । अच्छी- 


तरह जान चुका 
गृह्य, (Jo) ग्रह+क्यप्‌। शृहासक्त। RÄ फसाहआ। 
पक्षी और पशु । मळका द्वार ( दर्वाजा ) । वेदमें कहेहुए 
` कर्मके प्रयोग (लगाव) को जतानेहारा गोमिलसूत्र 


आदि ्रन्थविशेष । अस्वतन्त्र । पराधीन । जो आजाद्‌ 


Te । अपनी ओरका (fre) “गृहे भवः” यत्‌ । 
चरमं हुआ । घरका | वस्तु ( चीज ) (न°) “अपने अर्थमें 
| केन्‌ । नगरके बाहिरका गांव ( स्री० ) टापू गृह्य 
l गृ, विज्ञापन । जताना । जनाना । इत्तिला देना। चुरा० 
_ आत्म० सक० सेट्‌ । गारयते । अजीगरत 
गृ, शब्द आवाज करना | क्र्या० Ro सक० सेट्‌ । गृणाति । 
अयारीत्‌. 
गू, निगरण। निगलजाना । गडध्प करना । तुदा० पर्‌० सक० 
सेट्‌ । गिरति गिलति । अगारीत्‌ अगालीत्‌ 
द्‌, जाना गति । भ्वा० आत्म० सक० Vz । गेदते । अगे. 
दिष्ट । अजिगेदत्‌ । गेदित्वा-गेत्वा 
न्डु(ण्ड)क, (go) गच्छतीति गः इन्दुरिव । इवार्थे 
केन्‌ । जो चांदकी भांति जाता है। कन्दुक । गेन्द । 
` कपडेका बनाहुआ गोल खरूपका खिलौना । gato 
गण्डुक > यही अर्थ 


गणदेवताका A । शेवतीर्थमेद्‌ | एकनाम. 


TANS; (Fo) गोः em कील इव । मानो प्रथिवी- 
की मेख है । लाङ्गळ । gas । हल 

गोकुळ, ( न° ) गवां कुल यत्र । जहां गौओंका समूह हो 
गोओंकी जगह । गोष्ट । गोओंके वांधनेका स्थान । 
यमुनाके निकट नन्दके निवासका स्थान । व्रजनामी प्रसिद्ध 
स्थान । “गोकुले रामकेशवौ” पुराणं. 

गोक्षीरं, ( न० ) गोः क्षीरम्‌ । गोका दूध 

गोगृष्टिः, (go ) गोषु शष्टिः्सङृत्रसूता गौ: । गोओंमें एक 
वार जनी हुई गो 

MNG, (ae) गवां गोष्टं । गोवाडा । गोभवन। गोओंके 
निवासका स्थान 

गोग्रासः, (geo) गवां ग्रासः । गोओंको देनेयोग्य ग्रास 
(घास) अन्न. 

गोघातः-घातकः, घातिन्‌, (Fo) गाः घातयति हनूधक्त 
+ण्बुळू+णिन्‌ । गौको मारनेवाला. 

गोघृतं, ( न°) गवां घृतं । वृष्टिका जल । शुद्ध मक्खन | 
गोका घी. 

गोघ्न, (Fe) गोहन्यते यस्मे । हन्‌ सम्प्रदाने टक्‌ (अ)। 
जिसके लिये गो मारीजाती है। अतिथि । महमान। 
( इसके आनेपर मधुपर्कके लिये गोका मारना ARTE । 
ये बहुत पुरानी चाल थी । जिस समय मरीहुई गोकोभी 
फिर जीवन देनेकी सामर्थ्य रखतेथे ) । “कर्तरि ठक्‌” | 
गोकों घातकरनेहारा ( कंसई ) ( fae ). 

गोचर, (Se) गावः ( इन्द्रियाणि ) चरन्ति अस्मिन्‌ । 

Ro क । जहां इन्द्रिये विचरतां हैं । इन्द्रियोंके विषय 

रूप रस आदि। “ गावश्रन्त्यस्मिन्‌ Ro Fe | 

गोओंके विचरनेका स्थान । देशमात्र। जन्मराशिसे तत्तत. 

स्थानमें सूर्य आदि अहोंका जानाः 
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गोचर्मेन्‌, ] 


( १८६ ) 


| गोमय 


गोचर्सन्‌, ( न° ) ६ त० । गवां चर्म) गोओंका चमडा। | गोधन, (Fe) गवां धनं ( समूहः )। गोरूपथन । गोसमूहृ। 


एथिवीका परिमाण (साप) १०० गज लंबा ओर ३ 
गजके निकट चोडा, 

गोज, (fre ) गोःन्पृथिव्याः जायते-जन्‌+ड । एथिवीसे 

` उत्पन्न हुआ. 

गोजळं, ( न० ) गवां जलम्‌ । गोओं वा ater मूत्र । 

. qa. 

गोज़ा, (ate) गवि (पृथिव्यां) ) वीह्यादिर्पेण जायते 
आलम्‌ । एथिवीपर धान आदिके रूपसे जो उपजता है । 
चावलआदि गोलोमिका नामी द्रख्त. 

गोजिहा, (ate) गोजिंहेव । मानों गौकी जीभ है। 
छताविशेष । गोजिवा. 

गोणी, (ete) eRe गुणः । गोण+डीप्‌ । 
Baa आश्रय । गुणनामसे प्रसिद्ध आवपनपात्र | पुराना 
कपडा । BE । एक प्रकारका माप । SEAR. 

गोतम, ब्रह्माका पुत्र । अपने नामसे प्रसिद्ध मुनिमेद. 

गोत्र, (ge ) गां ( पृथिवीं ) त्रायते । त्रै+क । जो पृथिवीको 
बचाता है । पर्वत । पहाड । नाम । बन । जंगल । क्षेत्र । 
खेत । घर । वंश । रास्ता । छाता । एक जातिका समूह । 
पोता आदि संतान | मनुसे कहे गये चोवीस शाण्डिल्य 

. आदि ऋषि आदिपुरुष. 

गोत्रज, ( त्रिश ) गोत्रे ( समाने गोत्रे ) जायते । जन्‌+ड । 

.. एक गोत्रमें उपजा. 

गोत्रभिद्‌, (ge) गोत्रान्‌ पर्वतान्‌ Rafe. मिद्‌+ 

र किप्‌ । पर्वतोंको फाडनेहारा । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

गोत्रा, (ate ) गोत्राः ( पर्वताः) संन्ति अस्याः। अच्‌ 
पर्वेतोवाली धरा । प्रथिवी । “गोः समूह: त्रल्‌ ।” 

` गोओंका झुण्ड. 

गोदन्त, (न° ) गोदन्त इव अवयवो यस्य। जिसके 

' अवयव गोके दांतके समान हों । हरिताल । वनस्पति । 
गौका दांत (ge ). 

गोदान, (न°) गावः (केशाः) दीयन्ते (feat) 
अत्र । दोऽव्युद्‌ (अन ) । जिसमें केश (वाळ ) काटे 
जाये | केश उतरवानेका संस्कार । “अथास्य गोदानविधे- 

' नन्तरं” र्चः । गोका दान. 

गोदारण, ( न० ) गां (भूमिं) दारयति । ह+णिच3ल्यु । 

- थिवीको FETE | लाङ्गल । हल । Sew. 

गोदावरी, (ale) नदीविरोष। गोदावरी ( नासिकरपर्व- 

नो 2 (3 = 


3 हः, ( Fo ) 
"SRN oy 
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“गोरेव धनं अस्य” गोधनम्‌ । जिसके पास गोएंही धन हो 
(त्रिः). 

गोधा, (ate ) गुध्यते ( वेष्टयते ) वाहुः अनया । करणे 
घञ्‌ । जो भुजाको घेरलेता हे । धनुषूके चिष्लेकी चोटसे 
बचनेके लिये प्रकोष्ठ ( आंकडी ) पर बंधाहुआ चमडा | 
“ कतैरि अच्‌ ” । गोसाप नामसे प्रसिद्ध सांपका मेद | 
“ शशकः Beat गोधा ? भनुः. 

गोधूम, (go) युध्‌+ऊम । ARAR । कनक । गेहूं । एक 
प्रकारके धान. 

गोधूलि, (go) गोभ्य उत्थितो धूलि्यत्र काले । जिस 
समय गौओंसे धूळ उठती है । सूर्यके अस्त होनेका समय। 
सांझसमय. 

गोनदीय, ( पु० ) Mae ( तत्समीपे देशे ) भवः । गोनर्द 
देशके पास उत्पन्न हुआ । पाणिनी मुनि । ( शिक्षा, सूत्र- 
पाठ, धातुपाठ, व्याकरणका ) कर्ता. 

गोन, ( go ) गोरिव नासा अरस्य । जिसकी नासा गोके 
समान हे | एक प्रकारका सांप. 


"गोपति, (ge) ६ dol गोओंका पति बैल । सांड। 


वृषके पति शिव । प्रथिवीका पति । श्रीकृष्ण । किरणोंका 
पति सूर्य । स्वर्गका पति इन्द्र | ऋषभ नाम औषध. 

गोपा, ( ete ) गां पाति । पा+क-टाप्‌ । इयामालता (वेल). 

गोपानसी, ( ate ) गवां ( किरणानां ) पानं ( शोधनं ) 
गोपानं-स्थति । सो+क डीष्‌ । दीवारोंपर पडदेके लिये 
लगाया गया टेढा काठ । बलभी । बडभी । छन्ना । घरा 
के आगे तिरछी लकडी. 

गोपाल, (Fe ) गां ( गो-द्रषभादिकं-भूमिं वा ) पालयति | 
गो वेळ वा प्रृथिवीकी रक्षा करनेहारा । गोप । गबार। 
राजा | नन्द्राजाका पुत्र. 

गोपुर, ( न० ) गाबः पूर्यन्ते यत्र । पृ+क । जहाँ गोएं भर 
जाती हैं । पुरद्वार । शहरका दर्वाजा। बडा दरवाजा | 
कंवर्तीमुस्तक, 

TM, ( न० ) गवां पुरीषं । गौओंका गोहा. 

गोप्य, ( त्रिश ) गुप्‌+मन्‌ । रक्षाके योग्य । छिपानेलायर्क ' 
गोपीसमूह ( ge ). ु 

गोप्रकाण्डं, ( न० ) गोघु IFSA% । एक बहुत अच्छी 
गो वा वृषभ वेल, i i 

TIA, (५० ) गां-प्थिवीं विभति-भृ+किप्‌। धर 
धारण करनेवाला । पर्वत । पहाड. ; 

गोमण्डळं, ( न० ) nat मण्डल । गौओंका मण्डल (E } 

गोमती, ( iio ) नदीविशेष । वेदका मन्त्रविशेष- 

गोमय, ( पु० न° ) गवां पुरीषम्‌ । गो+मयद्‌.। 
मळ । गोया । ग्रोजेसा, 


गौर्न 
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गोमायु, ] 


गोमायु, (Go) गांसविकृतां वार्च-सिनोति मा+उण्‌। | 
विगडी हुई आवाज हो । शृगाल । गीदड । सियार । गन्धर्व, 

गोमिन्‌, ( त्रिश) गो+अस्त्यर्थ मिनि । गोओंका खामी । 
गीदड ( Je ) 

गोमुख, (ge ) गोरिव सुखं अस्य। जिसका मुख गोके 
समान हो । यक्षविशेष । नक्र । तंदुआ । मगर । तिरछा 
घर । एक प्रकारका वाजा । चोरसे कीगई एकप्रकारकी 
सन्धि (aa) लेपन । जपमाला रखनेके लिये पढ्के 
सूतका बनाहुआ एकप्रकारका यन्त्र | गुप्ती । हिमाल्यके 
एक ओरसे गंगाके गिरनेकी गुहा । गोमुखी-। गंगोत्री (ल्ली० ). 

गोमूत्रिका, ( ete ) गोमूत्रं साधनत्वेन अस्याः ठन्‌। जो 


गोके मूत्रसे उपजती है । गोमूत्रसे उपजी लता (एकप्रकारकी 
वेळ )। एक काव्यकी रचना जो आकृतिसे गोके मूत्रसमान 


बनाई हो. 


an 


गोमेद, (go) मणिविशेष । जवाहर । द्वीपमेद । एक 


जजीरा. 

गोमेध, (go) गावो मेध्यन्ते यत्र । मेध्‌+आधारे घन्‌ । 
जहां गोएं मारीजाती हैं । एक प्रकारका यज्ञ. 

गोयानं, (to) गवां यानम्‌ adit चलाया गया यान 
( रथ ) । बैलगाडी. 

गोयुगं, (नण ) यवां युगं । गोआंका जोडा. 

गोरसः, ( पु० ) गवां रसः । गोओंका रस ( दूध ). 
गोरोचना, (at) गोभ्यो जाता रोचना ( हरिद्रा )। 
Teste उपजी हरिद्रा । अपने नामसे प्रसिद्ध सुगन्धवाला 
रव्य । गौके मस्तकसे निकला पीलेरंगका पदार्थ. 
गोल, ( पु० ) शुड+घञ्‌ । ( ड और ल समान है )। चारों 
ओरसे गोल । मदन ( मेना ) का वृक्ष । भर्ताके मरजानेपर 
जारसे उत्पन्न हुआ पुत्र । भूगोल । आकाशका गोला । 
एक URN छ ग्रहोंका जुडना । “ सार्थे कन्‌ ” गोलक । 
लकडीका गेंद, 

daa, (go ) योरिव कृष्णं लाङ्गूलं अस्य। गोके समान 


जिसकी काली पूछ हो। काले मुखवाला एक प्रकारका 
वानर, 


गोलास, ( go ) गवि ( गोमये ) लासो ( जन्म ) यस्य । 
जो गोहेमें उपजा हो। गोमयकीट। गोहेका कीडा । 
देलीन्ध । खूंबे. 

गोलो' क, (go न० ) ६ त०। वेंकुण्ठके दहिनी ओरका 
स्थान । विष्णु महाराजके निवासकी जगह ( go ). 
वर्द्धन, (ge) यां वर्द्यति । pare । 
Wat बढानेहारा । इन्दावनका एक पर्वत । ( घास आदि 

` दारा यह गोओंको बढाता है )। यहां गोएं भली भांति 
पळती हैं, 


( १८७ ) 


[ गौतम, 
A 
MITA, (go) Masi ( पर्वतं ) धारयति । 
TEAT । पर्वतको उठानेहारा । श्रीकृष्ण । नन्‍्दजीके नन्दन. 

गोविन्द, (go ) गां विन्दति । Resa । गौको लाभ कर्ता 
È श्रीकृष्ण । वृहस्पति । गौओंका अध्यक्ष ( खामी ). 

गोशीर्ष, ( न° ) गोः शीर्ष इव । गोके सिरकी नाई । 
गोशीर्षः ( पर्वतः ) “तत्र जातत्वात्‌” । मलयके एक देशमें 
उपजा चन्दन । ६ त० | गोमस्तक ( न० ). 

गोष्ट, संघात -इकट्ठा होना । wate आ० अक० सेट्‌ । 
गोष्टते । अगोष्टिष्ट, 

गोष्ट, ( न° ) गावः तिष्ठन्ति अत्र । क-पत्व॑ । जहां गौएं 

ठहरें । गोओंका स्थान । गोवाडा। गोशाला । ग्वाल । गूजर, 

गोष्टी, ( aie ) गावः ( अनेका वाचः ) तिष्ठन्ति अत्र । 
SAAT | जहां वहुतसी वाणिएं निकलें । सभा । मजलस. 

गोष्पद्‌, ( न० ) “ योः पदं ”। गौका पांव फंसनेसे 
उपजा गढा । गोके पांव जितना । गोओंसे सेवन क्रिया 
गया देश । वह देश जहां बहुतसी ait हों ( त्रि० ). 

गोख, ( पु० ) गावः सूयन्ते ( वध्यन्ते ) अत्र । सु+ 
अप्‌। जिसमें गौओंको मारकर होम कियाजाय । गोयज्ञ । 
गोमेधयज्ञ. 

गोस्तन, (go) योः स्तना इव गुच्छो यस्य । जिसका 
गुच्छा गोके स्तनोंकी नाई हो | चार लडोंवाला हार । 
गोका स्तन. 

गोस्तनी, ( ale ) गोरिव स्तनः ( फलं ) अस्याः । जिसका 
फल गोके स्तनकी नाई हो । एकप्रकारकी दाख. 

गोस्थानक, (Fo) गवां स्थानं खार्थे कन्‌। 
जगह । गोष्ठ । गोओंका घर. 

गोड, (Fo) एक नगरका नाम । वंगालेसे लेकर भुवने- 
शतक एक देश | उस देशके लोग । ago | विंध्यपर्वतके 
उत्तर भागमें निवास करनेहारे AMAT | ago. 

गोडी, (ate ) गुडस्य विकारः अण्‌। gear विकार । 
एक्रप्रकारकी मद्य ( शराब )। मिठाई ( न० )। अलंकारसें 
एकप्रकारकी रीति. 

गोण, ( त्रिश ) गुणात्‌ आगतः+अण्‌। युणसे आया । गुणके 
योगसे प्रदत्त हुआ शब्द | अमुख्य NA Ragen अर्थ | 
छोटा | दूसरा । व्याकरणमें प्रधानका विरोधी. 

गोणपक्ष, ( पु० ) कर्म० । युक्तिका निर्बल भाग | जिस ओर 
दलीलकी कमजोरी हो. 

गोणिक, ( त्रि» ) तीन गुणोंवाला ( सल्ल, रजस्‌, तमस्‌ )। 
गोण । छोटा. 

गोतम, (Go ) गोतमस्य अप्यम्‌ । शिष्यो वा अण्‌। गोतः 
मकी सन्तान वा उसका चेला । नचिकेताका पिता । शता- 
नन्दनामी एक सुनि। शाक्यसिंह। ARAM ऋषि । : 
बुद्धका नाम । न्यायशात्रके रचनेह्वारेका नाम. 


Ss 


गांओंकी' 
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गौतमी, ] 


(१८८ ) 


[ raza, 


गोतमी, (ete) गोतम इदं अथे अण ततो डीप्‌ ग्रह्‌, (go) IRTI सूर्यादि नव । सूर्य आदि नो । 


गोतमकी । गोतमसे रची गई सोलह पदार्थोवाली विद्या । 
गोदावरी नदी । एक राक्षसीका नाम । द्रोणकी स्री कृपी । 
बुद्धदेवकी विद्या । गोरोचना | कण्वकी वहिन । दुर्गा. 

गोधार, ( go ) गोधाया अपत्यं आरक्‌ । गोधाका पुत्र 
गिरगिट. 

गोर, ( ge ) Tet नि० चिद्या रंग RA सरिओं । श्रेत 
सर्षेप । चन्द्रमा । घनवृक्ष । विशुद्ध । बडा साफ । लालरंग. 

गोरव, ( न० ) गुरोर्भावः अण्‌ । TRS । बडापन । सामनेसे 
उठ खडे होना आदि मान ( इज्जत ). 

गोरी, (Ste ) गौरी+डीष्‌ । गौरी पार्वती । आठ वकी 
ल्लीधर्म ( रज वा ऋतु ) रहित कन्या । हल्दी । गोरो- 
खना । नदी । मजीठ । तुलसी | सुवर्णकदली । आकाश- 
सांसी । एकप्रकारकी रागिणी. 

गोरीरिखर, ( न० ) पार्वतीका तपस्यास्थान । पार्वतीके 

a करनेकी जगह. 

गाष्टीन, ( नः ) पूव भूतं गोष्ठं खन । भूतपूर्व गोष्ट । पुराना 
गोवाढा. 

AY, कुटिलीकरण । तिरच्छाकरना । टेढाकरना । गुथना । 
गॉठना । रचनाकरना | आत्म०-इदित-सक० सेट्‌ । ग्रन्थते । 
अग्रन्थिष्ट. 

ग्रथित, ( He) प्रन्थ-रचनाकरना+क्त । गुम्फित । gar 
गया । हिंसित । मारागया । आक्रान्त । दवायागया. 

ग्रन्थ, (ge ) प्रन्य्‌+घन्‌ । गुम्फन । गुथना । धन । “करणे 
घन ae | अनुष्टुप्‌ छन्दवाला 'छोक वा पद्य । जिल्द्‌ । 
रचना । किताब. 

ग्रन्थि, ( ge ) प्रन्थ्‌+इन्‌ । बंशादिसंघि । बांस आदिकी 
गांठ ( जोड ) ग्रन्थिपणे दक्ष । बंधन । एकप्रकारका 

' रोग। गांठ । गुच्छा । वांसली थैली । गुथली । धन । 
पौशाक । शरीरके जोड । टेढापन । झूठापन, 
ग्रन्थिसेद्‌, (go) ग्रन्थि भिनत्ति, मिदू+अण्‌ । गांठ 
फाडनेवाला । गांठ कतरनेहारा । गंडीकप्प । चोर. 
ग्रन्थिमूळ, ( न० ) ग्रन्धिययुतं मूलं अस्य । जिसकी ae 
गांठवाली हो । BHT । गाजर. 

ग्रन्थिल, (न°) aa लाति । ला+क । गांठवाला (त्रिश) 
पिप्पलीमूल । मघ । आद्रक । अद्रक | पूद्ना, 

ग्र, भक्षण-खाना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । ग्रसते । 

अप्रसिष्ट । ग्रसिल्राःग्रस्त्वा. 


ग्रस्त, ( न° ) Fees ( कर्मणि) । खायागया । आधा बोला 
गया वाक्य ( त्रिश )वा शब्द. ` 
FG, ग्रहण । पकडना । क्ष्या उम सक० सेट्‌ । गृहणाति- 


bt | OR oF के 


| 


अनुग्रह | हठसे पकडना | लडाईका उद्यम । MINA 
दुःख देनेहारे पूतना आदि । चन्द्र और सूर्यका ग्रास, 

ग्रहण, ( न° ) ग्रह+भावादो ल्युट्‌ ÅER । कबूल करना | 
मानलेना । आदान । लेना । आदर । वंधन । चांदवा 
सूरजका ग्रास । इन्द्रिय. 

ग्रहणीहर, ( न° ) ग्रहणीं हरति | ह+अच्‌। wax | 
लौंग । ग्रहणी रोगको दूर करनेहारा ( fre ). 

ग्रहनायकः, (Jo) ग्रहाणां नायकः । प्रहोंका स्वामी । 
ग्रहसुख्य सूर्य. 

ग्रहपति, (go) ६ तः ग्रहोंका खामी । सूर्य । “ग्रहना- 
यक आदि”. 

श्रहयाग, ( go ) ग्रहेभ्यो यागः । ग्रहोंके लिये यज्ञ । दुःख 
दूर्‌ करने वा पुष्टिके लिये ग्रहोंके उद्देशमें कियागया यज्ञ, 

ग्रहराजः, (Jo ) ग्रहाणां राजा+टच्‌ । ग्रहोंका राजा । सूर्य, 

ग्रहसंगमः, (Fo) ग्रहाणां संगमः। सूर्य आदि ग्रहोंका 
परस्पर मिलना. 

ग्रहाधार, (Jo) ६ त०। ग्रहोंक्रा आश्रय । प्रुवनामी 
नक्षत्र ( तारा ). 

ग्राम, ( पु० ) प्रस्‌+मन्‌-आदन्तादेशः। पिण्ड । गांव । 
समूह । ae) रागका उठाव । जिसप्रकार सबः 
set gee होते हैं वैसा खरोंका समूह ग्राम होता 
है । ब्राह्मण आदि वार्णोका वासस्थान । जहां खेती 
करनेकी भूमि हो और जहां विशेष करके झाटरोंका वास हो. 

ग्रामकण्टकः, ( पु० ) ग्रामस्य कण्टकः । गांवका कांटा । 
गांवको कष्ट पहुंचानेका कारण. 

ग्रामङुक्कुटः, (Je) ग्रामस्य कुक्कुटः । गांवका कुछुंड । 
पाळाहुआ SHS. 

ग्रामकुमार, (Fo) ग्रामस्य कुमारः। गांवका सुन्दर T- 
लक | गांवका लडका. 

ग्राह्या, (ete) ्रह+बाह्याथे क्यप्‌ । ग्रामके बाहिरकी 
सेना, गांव गृहीत. 

ग्रामज-जात, ( त्रि» ) ग्रामे जायते अथवा जातः। गांवमें 
उत्पन्न हुआ. 

ग्रामणी, (ge) ग्रामं नयति । नी+क्रिप । णत्वम्‌ जो 
ग्रामको अपनी आज्ञामें लेजाता है । नापित । नाईँ ! 
अति । ग्रधान (त्रिश) कोतवाळ। गामके भोगनेळायक वेश्या 
( कंजरी ) । नीछिका ( afte ). 

ग्रामता, (Ste) ग्रामाणां समूहः तळू । ग्रामका THE 

ग्रामदेवता, (sto ) ग्रामस्य देवता । गांवकी देवता A): 

you पु) sma ठुमः । एक पवित्र गांवका शर 
TET ), | 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri 


mma, ] 


Ee 
amag, (ge) aA ( भवः ) धर्मः । गांवका धर्म । 


मैथुन । ख्रीपुरुषका GSAT विलास करना । “ व्यवाय. ” 

ग्रामयाजक, (पुश) ६ Fol ग्रामके कई प्रकारके 
वर्णोको यज्ञ करानेहारा नीच ब्राह्मण. 

ग्रामाचारः, (Fo) ग्रामस्य आचारः । गांवका आचार 
( रसम-व्यवहार ). 

ग्रामाध्यक्षः, (Jo) आमस्य अध्यक्ष: । गांवका स्वामी 

' (मालिक ). 

ग्रामान्तः, ( पु० ) ग्रामस्य अन्तः। गांवका किनारा । गांवके 
पासका स्थान. 

ग्रामीन, (To) ग्रामे भवः खन्‌ । गांवका कुक्कर । 
कुत्ता । कोआ । गांवका सूअर । गांवें उपजा ( Fe ). 

ग्रामोपाध्यायः, (Fo) ग्रामस्य उपाध्यायः । गांवका पुरो- 
हित अथवा पांधा. 

ग्राम्य, (fro ) ग्रामे भवः य। गांवमें हुआ । प्राकृत । 
नीच । मूढ । गांवका । (SRAI) मिथुन आदि 
URAI । गालीको प्रकट करनेंहारा भांड आदिका वचन. 

ग्रा्यकसेन्‌, ( न० ) ग्राम्यं कर्म । गांववासीका काम । 
इन्द्रियोंका सुख 

ग्राम्यधर्भः, (पु०) ग्राम्यः धर्भः-क० स° ग्रामवासीका 
कतैव्य। विषयभोग, | 

ग्राम्यपशुः, (go) म्यः पुः । गांवका पशु । पालित 
घरेलू पशु. 

भम्यवुद्धिः (fre ) sien बुद्धिः यश्य । गांवमें निवास 
करनेवालेकी बुद्धिवाला । मूख । अज्ञानी । वेसमझ. 

Maaga, ( ate ) ग्राम्याणां वह्रभा । गांव वासिओंकी 
प्यारी । वेइ्या । कंजरी. 

mage, (ao ) ग्राम्यं सुखं । गांववासीका सुख । इन्दि- 
योंका सुख. 

आस्याश्वः, (Jo) ग्राम्य: अश्वः । गांवका घोडा । गर्दभ । 
खेचर गधा. 

आवन, (go) असते-पसू+ड । भ्रः । आवनति-वन- 
बाटना । बिचू । पत्थर । पर्वत । मेघ । बादल । दढ । 
मजबूत ( त्रि» ). 

आख, (ge ) प्रस्‌+घञ्‌ । गोलमोल अन्नादिकी आई 
(मास ) । इतना अन्न कि जिस्से सुख भरजाय. 

साह, (go) meget FI पकडना । STAT । लेना | 
BAR ण” । जलका जीव ( तंहुआ वा संसार ). 

ATER, ( go ) अह+प्वुल्‌ । राजपक्षी । सांप पकडनेवाला | 

छेनेवाला ( fe ). 


MRT, ( त्रिः ) अह णिन्‌ | पकडनेवाला । इकट्ठा करने- 


बाला । खेंचनेवाला, 


~ 
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ग्राह्य, ( fre ) अह+ण्यत्‌ । लेनेके लायक । ग्रहणथोग्य । 
उपादेय | HASAR । जान्नेलायक. 9 

ग्रीवा, ( eto ) श+व-नि० । कंघरा | गला । गर्दन । कंठ, 

ग्रीष्म, (go ) ग्रस+म-नि० । निदाघ । गरमी । पसीना ॥ 
पसीनेको उपजानेहारी धूप आदि । जेठ हाडका महींना । 
गर्मीवाला ( fre ). i ) 58 

WA, चोरीकरना | जाना । 'भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ग्रीचति | 
अग्रुवत-अग्नोचीत्‌ | AA त्वा-युत्वा. 

भ्रैव, (ao ) ग्रीवायां भवं अण | TSH हुआ । गलेका 
भूषण ( जेवर ). 

Aaa, ( न० ) गरीवायां भर्वं ढञ्‌। ग्रीवाभूष्षण । गलेकां 
अलंकार गलेका गहना | Tae” SHALL यही अर्थ, 

THA, भक्षण । खाना | भ्वा० आत्मं० सक० सैद । ग्लसंतें | 
अग्लसिष्ट । ग्लसित्वा-ग्लस्त्वा. 

ग्ळहू, आदाने-पकडना वा चुरा उभ० पक्षे श्वा० सक५ 
वेद्‌ । ग्लाहयति-ते | अजग्लहत्‌-त । Tela । Seda. 

THE, (Jo) ग्लह+घ । द्यूतादौ कृते पणे । set आदिमे 
लगाया गया.दाव वा शर्त । GAT । दूत । पासा. 

ग्ळानि, ( ate ) giaa । वीर्यक्षय । दिलका टूटना । 
क्तिन्‌ । । दिलकी घबराहट । थकना । हानि । नुकसान ॥ 
खुश न होना । बीमारी. 

ward, ( त्रिश ) Sg । ग्लानियुक्त । थकाहुआ ।. 
घबरायाहुआ. 

THA, चोरी करना और गति । भ्वा० Wo Tho az । 
ग्लोचति । अग्छचत्‌-अग्लोचीत्‌ | वा क्ला. 

TEA, (चोरी करना और जाना ) भ्वा० Re सक० सेट | 
क्त्वा वेद्‌ । ग्लब्बति | Awad | awa, 

TST, देना । गरीवहोना | दुखीहोना । कांपना । हिंलना । 
जाना । ao आत््म० सक० सेट्‌ । ग्लेपते | अग्लेपिष्ट ॥ 
अजिर्लेपत, अछि । 

ग्लेव्‌, सेवन-सेवा करना | पूजा करना | Flo आत्म Te, 
सेट्‌ । ग्लेवते | अग्लेविष्ट । अजिर्लेवत. 

ग्लेष्‌, अन्वेषण | तालाशकरना । ESAT | खोजना। भ्वा० 
आत्म० सक० सेद्‌ । ग्लेषते | अग्लेषिष्ट | अजग्लेषत्‌. 

aS, हर्धक्षय | कष्टका अनुभव करना | थकजाना | घबराना । 
yale Wo अक० अनिट्‌ | ग्लायति | अग्लासीत- 

ग्लो, (Je) ग्ले+डौ । चन्द्र । चांद । कर्पूर । कापूर । 
प्रथिवी. 


— 


T 
घ, ( पु० ) THI घण्टा | घर्धर शब्द । ( समासमें 
शब्दके पीछे आता है जैसे पाणिष, राजघ आदि ) 
मारना । ताडन करना । नाश करना ) ( Fe ) 
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घरच, हंसना । भ्वा No अक० सेट्‌ । घग्घति | ANAT 

घटू, चेष्टा । कामकरना | हरकत करना | यत्न करना | भ्वा० 
आत्म० अक० सेट्‌ । घटादि । घटते । अघरिष्ट | घटयति, 

घटू, शब्द करना । चुरा? उभ० अक? सेट्‌ । इदित्‌। 
घण्टयति-ते. 

घट, ( पु० ) घट्‌+अच्‌ । कलस। घडा । जलकी घडी । 
कुभराशिका- चिह्न । वीस द्रोणका परिमाण. 


घटक, ( त्रिश ) घटयति (awa निरूपयति ) 


घट्‌ऊणिचू+प्वुल । साथ रहनेसे बतानेहारा । वाक्य 
आदिके वीचमें पडनेहारा पदार्थ । योजक । जोडनेहारा । 
अपने लिये यन्न करनेहारा । पूरा करनेहारा। den 
सिलाई बनानेहारा. 
धटकारः-कृत्‌, (go) घटं करोति । घडा बनानेवाला | 
HAC | कुम्भकार. 
चटग्रहः, ( पु० ) घटं ग्रह्मति । घडा लानेवाला । पानी 
भरनेवाला | सिशर. 
घटना, (ale ) Je THAI संहतकरण । इकट्ठा 
करना । जोडना । मेळना । हाथिओंका समूह । रचना । 
यल । बनाना, 
घटस्थापन, ( न० ) घटस्य स्थापनं । किसी देवताकी प्रति- 
छाका चिह । घडेका स्थापन करना. 
धरा, (ate ) TZA यत्न । कोशिश । सभा । समूह । 
हाथिओंका झुण्ड । वादलोंकी फेलावट ( आडम्वर ). 
धटिका, (ate) साठ पढोंका ISET काल । घडी । 
* घटति विहितकार्यकरणाय ” घट्‌+णिच्‌+ण्बुळ्‌ । विहित 
"( वैदमें कहागया ) कार्य करनेके लिये जो लगाता है । 
दो दण्ड । मुहूर्तखरूप काल अर्थात दोघडी । “अल्पो 
घट: कन्‌'' । छोटा घडा “इवार्थे कन्‌” । नितम्व । चूतड. 
TETAS, (न°) ६ त० । कूएमेंसे पानी निकालनेकी कला । 
अरघट्ट । माल 4 उद्घाटन । खोलना । ग्रहणीरोगमेद. 
घटोत्कच, (प° ) एक राक्षस । हिडम्बा राक्षसीके Beit 
भीमसेनने उत्पन्न कियागया । यह बडा पराक्रमी था और 
कुरुक्षेत्रके Jat पाण्डवोंकी ओरसे लढा परन्तु कर्णने 
Rae श्राप्तकीगई शक्ति ( वरछी ) से मार दिया. 
घेटोद्भव*, (६० ) धरात्‌ उद्भवति-उप° स० घटजः धरात्‌ 
जायते । जन्‌-ड-घट योनिः । घटः योनिः यत्य-व० wo 
' संभवः+घ्टात्‌. संभवति-उप० go । घडेसे उत्पन्न होता 
है । अगस्य ऋषि. 
घटोधी, (ate) घट इव उघः यस्याः । जिसके थन हवाना 
घर्डोके समान पूर्ण दोरहे हैं. 
'चाठन । हिना । भ्वा० आत्म सक सेट्‌ । घटते | 
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घट्ट, हिलना-चुरा० | उभ० सक? सेट्‌ । घद्वयति-ते । अज- 
TAT. 

घट्ट, ( पु० ) wast घञ्‌ । नहानेके लिये उतरनेका 
स्थान । घाट । शुल्क ( फीस-मासूल ) लेनेका स्थान । 
भावे घञ्‌। हिलाना. 

घट्टकुटी, (ete ) घट्ट कुटी-ष० त०। शुल्क ( मसूल ) 
लेनेकी कुटिआ | मसूलकी चोंकी . 

घट्टित, (त्रिश) wm । निर्मित । वनायाहुआ। 
हिलायागया । रंगा गया । घोटागया. 

घण, दीस्षि-चमकना | तना? उभ० अक० सेट्‌ । घणोति- 
घणुते । अघाणीत्‌-अघणीत्‌ । अघाणिष्ट । घणित्वा, 

घण्टू, बोलना | चमकना। भ्वान्चुरा० Wo | घण्टति-घण्टयति. 

घण्टा, ( घंट-अच्‌ ) घंटी | कांसी आदिका वनाहुआ एक 
प्रकारका वाजा । अतिबला । नागवला । घटारलि 
वृक्ष मेद्‌. 

घण्टानादः, (Jo) घण्टायाः नादः । घण्टाका शब्द । 
घंरीकी आवाज. 

घण्टापथ, (ge) घंटोपलक्षितः । घंटेसे पहिचाना गया 
मार्ग ( रास्ता ) । घंटेवालों (हाथी आदि ) के जाने- 
योग्य रास्ता । टच्‌ । नगरका प्रधानमार्ग । मुल्ककी 
वडी सडक. 

घण्टाशब्दः, (Fo ) घण्टायाः शब्द: । घंरीकी आवाज. 

घण्टिका, (ete ) gaT घंटा । अह्पार्थे कन्‌ । छोटी घंटी । 
इसीके समान खरूप होनेसे तालकी जीभ । घंडी. 

घन, (ge) हन्‌+अप । घनादेशः । मेघ । वादळ । 
मोथा । प्रवाह । दृढ । मजबूत । कठिन । सख्त । फेलाव । 
शरीर । लोहेका सुद्र | कफ | अभ्रक । समानजातिके 
तीन अंकोंको आपसमें शुणना । जैसे तीनका घन २७ 
और चारका ६४ है । निबिड । गाढा । भराहुआ । वाजा | 
मध्यम नाच | लोहा ( न० ). 

घनकफ, (go) घनस्य ( मेधस्य) कफ इव । मानो 
वाद्ळकी कफ है । बादलके पत्थर । गडे | ओले. 

घनच्छद, (ge) घनः ( निबिडः ) छदः यस्य । शिग्रु । 
गाढे पडदेवाला वा बादलके पडदेवाला. 

घनध्वनिः, (go) घनस्य ध्वनिः । मेघगर्जना । बादलकी 
आवाज । मेघशब्द. 

घननाभि, (पुः) ६ त०। धूम । gait बादलका 
कारण होनेसे उसे नाभिपन प्राप्त हुआ। पद “धूमज्यो- 
तिः सलिलमर्तां” इस प्रकार मेघदूतमें gaat भी 

` कारण कहा है. 

घनपद्वी, (eto) ६ go । वाद्लोंका मार्ग । आकाश | 
(इसे मेघका आधार होनेसे ऐसा कहा हे क्योंकि: 
यहीं बादल घूमते हैं ), : | 


~ ® 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


[ धनपदवी, 


RR le i 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


qa, ] 


( १९१ ) 


[ घुर, 


ह 


gata, (go) घनस्य रसः (Mere: ) | वादलका रस । 
पानी । गाढा रस । कर्पूर । कापूर । पीळुपर्णा (ge ) 
गाढे रसबाला ( fre ). 

घनवल्ली, (ate) घनस्य AA । मानों वादळकी बेल 
है । बिजली, 

घनदयाम, ( त्रि» ) घन इव इयामः-उपमित-स° | मेघके 
समान इयाम | सांवळा । बडा काला ।-मः (Fo ) श्रीराम । 
श्रीकृष्ण. 

SAET, (go) घनस्य सार इव शीतलत्वात्‌ । ठंडा 
होनेसे मानों बादलका सार है । कापूर । पारद । पारा । 
जल । पानी । एक प्रकारका वृक्ष. 


घनागम, (पु०) घनानां (मेघानां) आगमः यत्र= 
जिस समय बादल आजाय | वर्षाका BIS पानी वर्स- 
नेका समय ( वक्त ). 

घनागमः-उदयः, (Fo) घनस्य आगमः अथवा उदयः । 
मेघ ( बादल ) का आना । वर्षाऋतु । वर्सातका समय. 

घनाघन, (Yo) हन्‌+अच्‌-नि० इन्द्र । वर्सनेवाला बादल | 

awe । अन्योन्यधटन । एक दूसरेको धकेलना । 
निरन्तर । सदा । सदा मारनेवाला ( fre ). 

घलात्यय, (go) घनानां अल्ययः ( नाशः ) यत्र काले । 
जिस समय वादळ छिपजाय । शरत्काल । अस्छु और 
कत्तक | Fast. 

घनामय, (go) घनः (दृढः) आमयः यस्मात्‌ ५ Fe | 
fret ze (पक्का) रोग होता है। खर्जूरका दृक्ष । 
(ze). 

धत्तास्वु, ( न० ) घनस्य अम्बु-ष* To । ATE | 

ARSE पानी. 

घनोपळ, (पु०) ६ त० । घनस्य उपल इव । कठिन होनेसे 
मानो बादलका पत्थर है । करक । शिल । गडा । ओला. 

WJ, जाना RAT | vate पर० THe सेट्‌ । घम्बति। 
अधम्बीत्‌. 

URE, (go) TALI घरः अद्रे यस्मात्‌ ५ व° शक० 
जांता । घराट, 

घधर, (Se) पुनः पुनः घरति । यङ्‌ क्‌ अच्‌ | चलते 
हुए पानीका शब्द ( आवाज ) | वडानद । दर्वाजा । एक- 
भकारकी स्वर ( आवाज ). 

घधेरिका, (ate) घर्षरअस्यर्थे उन्‌। छोटी घण्टी । 
एक वाजा । भुनेहुए धान | एक नद (To ). 

TH, (ge ) घू-सींचना+मक्‌ नि० गुणः । श्रमसे पीडित 
हुएके अंगोंसे वहरहा पानी । पसीना । धूप । गरमी. 

UG, जाना । vale Wo सक० सेट्‌ । घर्वेति । अधघर्वीत्‌- 


SHI, (go ) घर्मस्य अन्तः । गरमीका अन्त । वर्षी ऋतु. ' 
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घर्मोशुः, (Fe) घर्मा अंशवः यस्य व० स०। उष्ण किर- 
णोंवाला । सूर्य 

घर्मादकम्‌, (न°) घर्मस्य उदकं । पसीनेका पानी । 
पसीना. 

घषणी, (ato ) घृष्‌+कर्मणि ल्युट्‌: डीपू । हरिद्रा । हल्दी. 

घस्‌, खाना । भ्वा० Ro सक० अनिट्‌ । घसति । अध- 
सत्‌ TAI. 

met, (त्रिश) घस्‌+क्मरच्‌ । भक्षणशील । खाने- 
वाला | खाहूड, 

aa, (Jo) घस्‌+रक्‌ | दिन। हिंख । मारनेवाला ( Fre ). 

घाण्टिक (ge) घण्टया चरति ठक्‌ । घंटा लेकर 
विचरता है । राजाओंको जगानेके लिये घंटा बजायकर 
स्तुति पढनेहारा | धतूरा | घंटा वजानेहारा ( Rte). 

घात, (Fo) SAA प्रहार । चोट । मारना । अंकको 
पूरा करना । गुणना । “करणे घञ्‌” बाण । तीर. 

घातिन्‌, ( त्रि ) हन+तच्छीलार्थ णिनि । धाठुका मारनेके 
स्वभाववाला. 

घातुक, ( त्रि» ) हन्‌ःउकज्‌ । RE । मारनेवाला । क्रूर । 
निर्दय | बेरहम. 

घार, (ge) छसींचना-घञ्‌ | सेचन । सींचना । छिडकना, 

घार्तिक, (१० ) शतेन Rita: तस्य विकारो वा ठक्‌। 
घीका बनाहुआ। एकम्रकारका खाना । घ्योर । घीसे 
भराहुआ. 

घास, (ge) घसू+कर्मणि घन्‌ । गोआदिके खाने योग्य 
तृण आदि. 

घासिः ( घस्‌+इण्‌ ) अभि | घास. | 

घु, शब्दकरना। भ्वा० आत्म? अक० अनिट्‌ | Fad अघोष्ट. 

ga लौटना । पीछे हटना। भ्वाश आत्म० सक० सेद्‌ । 
घुटते । अघुटत । अधोटि । अघो दिष्ट. 

घुट्‌, सामनेसे चोटकरना | उलटकर मारना | तुदा० We 

सक० सेट्‌ । घुटति । अघुटीत्‌ । जुघोट. 

घुट, (ge ) gar! चरणग्रन्थि । पांवकी गांठ । Pzt 
( गुल्फ ) । एडी. 

घुण, घूमना-ळेना | gale उभ० संकर? सेट्‌ । घुणति । 
अघोणीत्‌ | घुणते । अघोणिष्ट. 

घुण, (3°) TUE! अपने नामसे प्रसिद्ध लकडीको 
खानेहारा कीडा. 

घुर, शब्द करना | बडी आवाज करना । गुडगुडाना । Talo 
पर० अक० सेट्‌ । घुरति | अघोरीत्‌- 

घुघुर, (ए० ) जो “घुर” इस प्रकार शब्द निकारा है । 
घु्घुरिया कीडा । सूअरकी आवाज. 
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ola, 


घुष्‌, स्तुति ( तारीफ ) करना-आविष्करण । जाहिर ( प्रगट ) 
करना | चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । घोष- 
' यति-ते । घोषति | अजुघूषत्‌-त । AYIA 
JET, ( न° ) घुस+ऋणचू । FFA | केसर. 
शूक, (go) “घु” इति कायति। कै+क । “घु” ऐसा 
Rent है og पेचक. 
WK, मारना-सक० पुराना होना। अक० दिवा० आत्म० सेद्र । 
-. घूर्यते | अधूरिष्ट । घूर्णः. 
घूणू, घूमना। तुदा० THe सक० सेट्‌ Wied | 
अघूर्णोत्‌। agg । घूर्णितः. 
छु, सींचना (सेक) स्वा We सक० अनिट्‌ । घरति | 
अघार्षीत्‌. 
घृण्‌, चमकना । तना० उभ० अक० सेट्‌ । घृणाति-श्ृणुते, 
चणा, ( ate ) छ+नक्‌ । कारुण्य । दया । निंदा । घिन. 
घणि, (Ge) इ+नि० Mo किरण । लाट । तरङ्ग । लहर । सूर्य. 
घृत, ( न° ) घृ-चमकना । भावे क्त । चमक । “कतैरि क्त” 
चमकाहुआ (fre) सींचनेके अर्थमें “कतोरे क्त” 
` यानी | पकाहुआ मक्खन । घी. 
घृतकुमारी, (aio) इतप्रधाना कुमारी । एक औषधी 
i ( दवाई ) । इसका पत्ता मलनेपर घीकीनाई वहताहे । 
- जौमीकंद्‌. ` | 
घताची, (ete) एक अप्सरा । रात। चमकनेवाली । 
घीवाली. : 
TI, घसना-रगडना । सक० प्रसन्न होना । अक० भ्वा० 
आत्म सेट्‌ । घर्षते । अधघर्षिष्ट, 
Be, (पुः) RU वराह । सूअर। “क्तिन्‌” 
घिसना । Gear. À 
घोट (क), (Fe) घुट+अचू-ण्छुल्‌ वा । अश्च । घोडा. 
घोटकारि, (Se) ६ त° । महिष । भैंसा (घोडेका शत्रु). 
घोणा, (ete) gaa । घोडेकी नासिका । नासा 
( सबकी ). 
घोणिन्‌, (ge) घोणा नासा अस्ति अस्य इति । ( छत्री ) 
, नासावाळा | सूकर ( इसकी लंबी नासा होती है ). 
घोर, (ge) serra शिव । एक ऋषि । ( सांख्यं, 
amaaa | आकाशआदि विशेष धर्म । विष (जहर) 
(ae ) ( सख्त ) भयानक । दुर्गम ( fae ) 
मोखा रासन, ( So) ae रासनं (ax: ) अस्य । डरा- 
आवांजवाला | गीदड । सियार, . | 


छ । wage दही ।मह्, | 


"Se 


न० ) घुइ्‌+कर्मणि घन्‌। डकोळ । तक । 


$ 
i 


घोष, (ge) घोषन्ति गावः अत्र । घुषू+आधारे घञ्‌ । 
जहां गोएं शब्द क्ती हैं । .आभीरपलली । अहीरोंका गांव । 
“भावे घञ्‌” शब्द । वादलकी आवाज । “क्तरि अच्‌? 
एक प्रकारकी लता । ( व्याकरणमें ) NARAR भेद । 
कांसी ( न० ). 

घोषकः, (ge) घोष-खार्थे क । चिलानेवाला । घोषणा । 
ढिण्डोरा करनेवाला । ढण्डोरा देनेवाला, 

घोषणा, (ate) घुष्‌+णिच-युच्‌ । लोकमें प्रसिद्ध करनेके 
लिये ऊंचे शब्द करना । डोंडी । सुनादी । ढंडोरा देना. 

घा, गंधलेना vao Wo अक० लेना-सक० अनिट्‌ | 
जिघ्रति । अघ्रासीत्‌ । घ्राणः । प्रातः. 

घ्राण, ( fre ) घ्रा-कर्मणि+क्त। संधा गया ।-णः ( go )- 
णे-( न° ) गन्ध-सूधनेकी क्रिया । नासिका+नाक. 

घ्राणचक्षुस्‌, ( त्रि ) प्राण चक्षुः यस्य । घ्राण ( नाक ) से 
देखनेवाला । अंधा । जो मार्गमें Gear जाता है. 

घाणतपेण, (go) घ्राणं (नासिकां ) तर्षयति । ate 
णिच्‌+ल्यु ot नासिकाको तृप्त कर्ता है । सुगन्धि। 
खुशवू, 

घाणपाकः, ( पु० ) घ्राणस्य पाकः । नासिका ( नाक) की 
व्याधि. 

घ्रातव्य, ( त्रि ) प्रा+तव्य । सूंधनेलायकः 

घ्रेय, (Pre ) घ्रा-यत्‌ । सुंघनेके योग्य । संघनेलायक, 

ङ, 
(इस अक्षरका बोलचालमें आनेवाला कोई शब्द नहिं). 

ङ, (पु०) डु+ड। विषयकी इच्छा । भोगकी चाह। 
इच्छा । शिवजीका नाम. 

डु, शब्द करना । भवा आत्म अक० अनिट्‌ । sad | 
aati. 

न्च, 

च; ( अव्य० ) चि-ड । अन्वाचय ( एककी प्रथानतासे दूसरे” 
को साथ कहना) जैसे “गांवको जा और बकरीको 
छा? यहां गांवमें जानाहि मुख्य और बकरीका लाना तो 
आनुषङ्गिक ( उसके साथ ) हे agaa ( एक दूसरेकी 
अपेक्षाके विना वहुतोंका एक काम आदिमें सम्बन्ध ) 
जसे “पिता और पुत्र गांवको जाता है” यहां एक जाना- 
रूप काममें पिताकी नाई gaat भी संबंध है । इतरेतर 
योग ( आपसमें अपेक्षावालोंक्रा एक कर्में अन्वय ) जैसे 
“पिता ओर पुत्र जाते हैं” यहां दोनोंहीका जानारूप के 
ममें आपसमें अपेक्षासहित अन्वय है । समाहार ( मिठे- 

` इुओंका अन्वय ) जसे हाथ और पांवको वजाता है, यहां 
हाथ आदि मिलेहुओंकाही अन्वय है । और । निश्चय देठ 
` समान । पादपूरण | चन्द्रमा । कछुआ । चोर ( Fe )- 
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qa, ] 


(१०९) 


[ चक्रीवत्‌, 


Meo E 
चकू, तृप्ति । रजना। खुशहोना | प्रसन्नहोना। अक० भ्वा० So | चक्रपुष्करिणी, (ato) हरिचक्रेण निखाता पुष्क्ररिणी । 


सेट। चकति-ते । अचकीत-अचाकीत्‌। अचकिष्ट. 

चकास्‌, दीप्ति प्रकाश होना। चमकना | अदा० Wo अक० 
सेट्‌ । चकास्ति | अचकासीत्‌ | अचचकासत्‌. 

चकित, ( न० ) FRAT क्त । भय। डरना। “कर्त- 
रिक्त” | डराहुआ | हैरानहुआ ( He ) सोलह अक्षरके 
पादका एक छन्द (ate ). 

चकोर, (पु) चक्‌-तूप्त होना+ओरन्‌। अपने नामका 
पक्षी ( कहते हैं कि चन्द्रमाकी किरणोंका पान कर्ता है). 

चक्क, पीडित होना । अर्ति । तकलीफ उठाना | Ato उभ० 
सक० सेद्‌ । चक्कयति-ते | अचचक्कत्‌-त. 

चक्क, (त्रिश) चक्क-अळन्‌ । गोल । घेरेदार. 

चक्र, (Jo) क्रियते अनेन । कृ#घजर्थ क । नि० द्विलम्‌ । 
चकवा पक्षी चक्कर ( पहिया ) रथाङ्ग । चाका । सेनाके 
लोग । सबके सव राज । एक प्रकारका पाखण्ड । FA- 
रका साधन ( चक्कर ) । एक प्रकारका अल्न। जलावर्ते । 
धुंबरघेर । ( तन्त्रम ) मूलाधार आदिमें रहनेवाले छ पद्म । 
देवताकी पूजा करनेके यन्त्र । (कला ) एक प्रकारकी काब्य 
रचना । तेलकी चक्की । समूह । गांवका समूह । पुस्त- 
कका भाग । नदीकी गूंज । ( लक्ष्य भेदसेही इसका लिङ्ग 
होता है ). 

चक्रक, (go) चक्रं इव कायति । कै+क । जिसकी पहि- 
येकीसी आवाज निकलती है । ( न्यायशात्नमे ) एक प्रका- 
रका तर्क ( दलील ) । एक दोष. 

चक्रचारिन, (go) चक्रेण चरति-उप० स०। चक्र (TRA) 
से चलता है । रथ, 

चक्रधर, (go) चक्रं (aad) ( फणमण्डलं वा) 
पारयति । AT । एक ` प्रकारके अन्न ( हथियार ) वा 
फणसभूहूंको उठानेहारा । विष्णु । सांप । सर्प । राजा. 

चक्रधरा, (ete) चक्रस्य थारा (अग्रं ) । पहियेकी 
नोक । पहिये वा अल्लके जांगे जो एकभागमें तीक्ष्णता 
( तैजी ) होती है. 

E (ete) चक्रं इव बहम्ती नदी । चक्की भांति 

` भूमती हुईं चलनेवाली नदी । गण्डकी नदी. 

IRMAT, (go) चक्रं इति नाम यस्य । चक्रके नाम- 
वाला । चकवाकपक्षी. 

SAAT, (ge) चक्रस्यन्सेनारारोः नायकः । सेना- 
UES चलानेवाला । सेनापति | कफ्तान. 

चक्रपाणि, (go) चक्र (प्रहरणं ) पाणो यस्य । जिसके 
हाथमे चक्रनामी अञ्न ( हथियार ) है । विष्णु. 

FRIR, ( पु ) चक्रं पाद इव यस्य । पहिया मानों जिसका 

ARE है । रथ । गाडी । “चक्र इव पादः अस्य” । जिसका 

भर मानो पहिया है । हस्ती । हाथी. 

पद्य २५ 


` हरिके चक्रसे खोदीगई तलावडी । काशीमें मणिकर्णिकाका 
चक्रतीर्थ. 
चक्रवन्धु, (go) चक्रयोः वन्धुः (इव ) । चकवोंका 
( मेळ करानेसे ) मानों बंधु है । सूर्य । ( दिनकेही स- 
मय वे मिल जाते हैं ). 
चक्रभृत्‌, ( पु० ) चक्र विभर्ति-भ्+क्रिप । जिसके हाथमें 
,चक्र है । विष्णु, 
चक्र सेदिनी, (alo ) चक्रो भिनत्ति ( मिथो वियोजयति ) 
भिद्‌+णिनि । जो चकवोंका आपसमें वियोग करावे। 
रात्रि। wal ( रातको वे विछुड जाते हैं यह लोकमें 
प्रसिद्ध है ). 
चक्रश्रम, (Jo) चक्रं इव अ्रमति+अच । पहियेकी तरह 
घूमनेहारा | ङुन्दनामी कारीगरोंकी कल । पीसनेकी चक्की. 
चक्रवार्तिन्‌, ( पु० ) चक्रे ( भूमण्डले ) वर्तितुं, चक्रं ( सेन्य- 
चक्रं ) वा ( सर्वभूमौ ) वर्तयितुं शीलं अस्य । ब्रृत्‌+णिच्‌ 
वा णिनि । जो एथिवीमण्डलपर रहता है वा सेनाके समू- 
हको सकल प्रथिवीपर घूमानेहारा | समुद्रतक एथिवीका 
स्वामी । महाराजाधिराज । सारी दुनियाका बादशाह | 
चकवेके समान घूमनेहारा । (fre) गोल । मुख्य । 
सबसे आगे । जटामांसी ( ate ). 
चक्रवाक, (go) चक्रशब्देन उच्यते । वचू-बोलना+ 
“कर्मणि” घन्‌ । जो “चक्र” शब्दसे बोला जाता है। 
अपने नामका पक्षी. 
चक्रवाड-ल, (Yo) चक्रं इव वाडते वेष्टयति अच्‌। जो 
चक्रके समान घेर लेता है । लोकालोक पर्वत । मण्डल (Ae). 
चक्रवृद्धि, (ate) aatét वृद्धि । एकप्रकारकी वृद्धि | 
सूदका सूद | सूददरसूद. he 
चक्रव्यूह, ( पु० ) ah इव व्यूहः । लडाइँके लिये चक्रकी 
भांति गोल रीतिपर सेनाको ठहराना. र 
चक्रहस्त, (go ) चक्र हस्ते यस्थ-ब०स० | जिसके हा 
चक्र है । विष्णु. se 
चक्रा, ( ale ) चक्‌-तृप्तिरक्‌ । नागरमोथा । aarti. 
amg, (So) चक्रस्य अङ्गं ( अर्धचक्र ) इव (अङग ) 
यस्य । आधे पहियेके समान जिसका खरूप हो । हंस । 
at अङ्ग अस्य” पहिया जिसका अंग है । रथ । गाडी. 
चक्रिन्‌, (Se ) चक्र+अस्ति अर्थ इनिः । चक्र ( हथियार )- 
बाला । विष्णु । सांप । चकवा । कुह्मार। BSG 
सूचक | एक प्रकारका तेली । चक्रवर्ती राजा । चकवारा 
त्रिश). 
fe (ge) चक्रवत्‌ श्रमणं अस्य अस्ति ATI 
मको व होता है । अको ई होती है । जो चक्रकी भांति 
घूमता है । गधा । एक राजाका नाम. ; 
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( १९४ ) 


[ चतुर, 


` चक्रेश्वर, ( पुः ) चक्रस्य इश्वंरः-ष०त० । सम्पूण ब्रह्माण्डका | चटक, ( go ) चटति ( भिनत्ति ) धान्यादिकं । कन्‌ । जो 


इश्वर ( खामी ) । विष्णुका नाम । किसी प्रदेशका अधि- 
कारी । जिलाहाकिम. 

ARUNA, (go) चक्रेण उपजीवति । तेलके चक्र 
(कोल्हू) से जीता है । तेल निकालनेवाली । तेली आदमी. 

वक्ष, कहना | छोडना | खयाल करना । अदा० आत्म० 
अक० सेट्‌ । चष्टे । अख्यत-अख्यत्‌ | ( भाष्यके मतमें ) 
अक्शासीत्‌ | अक्‌शात । ( छोडना इस अर्थमें तों ) 
ससचक्षिष्ट. 

JAT, (Fo) चक्ष्‌+ल्युट्‌-नख्यादेशः | कहना | बोलना | 
भूख बढानेके लिये एक प्रकारकी चटनी, 

चक्षुस्‌, ( न° ) चक्ष+करणे उसि । देखना । आंख । 
नजर । प्रकाश. 

चश्चुश्रवस्‌, ( पु० ) ager INA | JAAT । 
चक्षुरेव श्रवः कर्णा यस्य वा । आंखसे सुनता हे । जिसकी 
आंखही कान है । सर्प । सांप. 

aga, (ge) चक्षुषे हितः यत्‌ । नेत्रके लिये हित- 
कारी । केतक ( केवडा ) । पुण्डरीकव्रक्ष । सुहांजना । 
सुरमा | कन्नळ | आंखका उपकारी ( त्रि० ) अजश्टङ्गी । 
वनकुलत्थिका ( ate ). 

gum, ( न°) क्रम+यडन॑त्युट । वारवार घूमना । 

- ` बहुत घूमना । इधर घूमना । तिरछे घूमना. 

aaa, (de) चन््‌-जाना+घन्‌-तं लाति। छा+क । 
रको छ होता है । डीष्‌ । भ्रमरी । भौरी । तिन्तिडीवृक्ष । 
“aaa” यही अर्थ. 

MAS, ( पु० ) sates । तं लाति । ला+क । रको ल । 
कामुक । शहवती । विषयी और वायु । चपळ और 
अस्थिर ( त्रिश ) बिजली और लक्ष्मी ( ate ), 

Aa, गति-जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌। TA 
अचन्रीत्‌. 

FAZIA: (Go) Tae दलानि यस्य । चंचल 
पत्तोंवाळा अश्वत्यव्रक्ष । पीपलका द्रख्त. 

'चश्चलचित्तंम्‌, (fe) चच्च॒ल॑ चित्तं यस्य । चंचलचित्त- 
वाला | अस्थिरमनवाला, 

चञ्चा, (ae) TY । कट । चटाई । चौकी । 
तिनंकोंका बनाहुआ पुरुष । घासकी गुडियां । तिन- 

 कोंकी get :औ 

चञ्चु, (ge ) “AS अत्र वा ऊङ्‌ इत्येके” ay । चोंच 
ER) o 
“चञ्चुषुट, ( Fo ) बंदे की गई पक्षीकी चोच. . 


धान्य आदिको तोडडालती है । चिडिया । “स्वाथे कन्‌” । 
चटककः | चटकिका ( ele ). 

चटकाशिरस्‌, (go) चटकायाः शिर इव । चिडियाके 
सिरकी नाई । पिप्पलीमूल । मघ. 

चटु, (ge) a45 । पियारा वचन । ब्रतिओंका एक 
आसन । उद्र । पेट. 

agg, ( त्रिश) चपू+उलचू । चञ्चल । फुरतीला । बिज- 
ली ( ate ). 

ATS, कोप | क्रोध करना | खफाहोना | इदित्‌ । चुरा० Tyo 
अक० सेट्‌ । चण्डयति-ते | अचचण्डत्‌ःत. 

चण्‌, जाना । मारना । शब्दकरना ओर देना । भ्वा० To 
सक० सेट्‌ । चणति । अचाणीत्‌-अचणीत्‌ । चणयति- 
चाणयति । वा घटादि. 

चणक, (Jo) चण्‌-देना+क्कुन्‌। शस्यभेद । तृणविशेष। 
Be चने । एक gmat नाम जिसके गोत्रमें चाणक्य 
सुनि हुआ. 

चण्ड, (go ) चडि-क्रोप+अण्‌ । तिन्तिडी वृक्ष । इमलीका 
द्रख्त । यमके दूत और एक देल । तीक्ष्ण । तेज। 
(न° ) तेजीवाला और गुस्सेवाला ( त्रि०)। “स्रिया डीप्‌” 
चण्डी, चण्डिका. 

चण्डात्मक, ( पु० न० ) चण्डां ( कोपनां ) अतति । अत्‌। 
ण्बुळ्‌ । सुन्द्रस्रियांका आधे उरुओं ( vei) तक कपडा | 
छोटा कोट. 

चण्डाल, (ge) चडि+आठच्‌ । अपनी नामकी जाति | 
दरस ब्राह्मणीमें उत्पन्न कियागया संकीर्ण ( मिलाहुआ ) वर्ण. 

चण्डांशु, (ge ) चण्डाः ( तीव्राः ) अंशवः यस्य । जिः 
सकी किरणें तेज हों । सूर्य. 

चण्डी, (ele) चडि+अच्‌+डीप्‌ । क्रोधवाली gT 
देवी । उसीके माहात्म्यको कहनेसे सप्तशती नामक 
aaa चण्डी कहते हैं. 

चण्डीश्वर, (Fo) wa: ईश्वरः । चण्डी gat वा 
( पार्वती ) का ईश्वर । शिव, 

चण्डः, ( पु० ) चण्ड्‌+उन्‌। मूषक । मूसा । छोटासा वानर 

सत्‌, ATA जाना । भ्वा० उभ० द्विक० सेट्‌ । चतति-ते | 
अचेतीत्‌। अचतिष्ट. 

चतुःशारा, (ate) aqa: शाला यत्र । एक दूसरेके 
सामने स्थित होरहे चार घरोंवाला मन्दिर । चौखंडी* 

चतुर, ( त्रिश ) ब चत्‌+उरन्‌। चारकी गिनती । चार 
संख्यावाला | “भियां” चतर: । “नपुंसके” AAR. 

चुर, (go) चत्‌+उरच्‌। हस्तिशाला । हाथीका धर । 


| ne कुशल । दक्ष । आंखोंके सामने । और चाली | 
2), me 
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( १९५ ) 


[ चत॒रविधशरीर, 


चतुरङ्ग, ( न° ) TR अंगाने यस्य । जिसके चार अंग 
हों । हाथी, घोडा, गाडी, पंदलरूप चार अंगोंवाली 
सेना । लाल, हरा, पीछा और काळे चार सेनाके समान 
खेलके साधन जिसके हों । सतरंज । चोपडकी खेल. 
चतुरन्ता, (ate ) FAL अन्ताः यस्था:-व० स० । चार 
` अन्तवाली । प्रथिवी. 
चतुरशीति, (fre) चठुरधिकः अशीतितमः । चुरा- 
Raai । चार ऊपर अस्सीवा. 
चतुरशीति, (Ae) चतुरधिका अशीतिः। चुरास्सीकी 
संख्या, 
agua, ( त्रिः) चतस्रः अश्रयः=कोणाः यस्य AK 
कोनवाला. 
चतुरश्र, ( त्रिः ) चतस्तः अश्रयः=कोणा यस्य । नि०। 
चतुष्कोण । चोकोना । चार कोनबाला । ( ज्योतिषूमें ) 
wae चोथा और आठवां स्थान । “चलुरख'” भी होताहै. 
चतुरानन, (go) चत्वारि आननानि यस्य । जिसके 
चार मुख हों । ब्रह्मा agga” आदि इसी अर्थमें 
होते हैं. 
चतुगुण, (fre ) चतुराव्रत्ताः गुणाः यस्य ALA गुणा 
हुआ सोलहकी संख्या. 
चतुर्थ, (fre) चतुर्णा पूरणः । जिस्से चारकी संख्या 
पूर्ण ( भर ) होतीहै इस प्रकारका तुरीय ( चोथा ). 
AGMA, चतुर्थोऽशः । चार भागोंमेंसे एक भाग । चोथा. 
चतुर्थी, (ete) चन्द्रमाके पक्षका चौथा दिन । चोथी 
तिथि । ( व्याकरणमें ) ङे भ्यां भ्यस्‌ ये तीनों प्रत्यय. 
चतुर्थ, ( fre )-र्थी । ( ्री० ) चतुर्णा पूरणः-डद्र । चा- 
रोको पूरा करनेवाला । चौत्था । वा चोत्थी ।-र्थः (ge ) 
किसी श्रेणीका चोथा अक्षर ।-थ॑ (ae ) चौत्था भाग. 
चतुर्थभक्त, ( त्रिः ) चतुर्थ भक्तं यस्य । चोत्था भोजन कर- 
नेवाला । चोरथीवार खानेवाला. 
चतुर्थभाज्‌ , ( त्रिश ) चतुर्थ भजति-भज्‌+ण्वि। प्रत्येक 
आय (amga) का चोत्था भाग लेनेवाला ( प्रजासे ) 
राजा. 
चतुथोशाः, (fie) चतुर्थः अंशः यस्य। ara अंश 
( हिस्से )का भागी । चौत्या हिस्सा लेनेवाला ।-शः (ge) 
चोत्था भाग । चतुर्थाश. 
चतुथोश्रमः, ( घु० ) चतुर्थः आश्रमः यस्य । चौत्ये आश्रम 
( संन्यास )वाला ब्राह्मण. 
चलुर्थीकर्सन्‌, ( न० ) चतुर्थ्या कर्म । विवाहसे चौथी रातः 
पर कर्तव्य कर्म ( रीतरसम ). 
चलुदेन्त, (go) चत्वारो दन्ता अस्य । जिसके चार दंत 
हों । ऐरावत । इनद्रगज । इन्द्रजीका हाथी, . 
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चतुर्दशन्‌, (त्रिश) व० व०। चतुराधिका दृश । चार 
ऊपर दस । चोंदहकी संख्या ( गिनती) । “तस्य 
पूरणे डट्‌?-चतुदेशः ( चोदवां ) । “स्रियां” चतुदेशी । 
चोद्वीं तिथि. 

चतुर्दिशं, (sare ) चतरूणां दिशां समाहारः-समाटद्वं० । 
चार दिशाओंका समूह. 

agat, (अव्यः) चत्वारे द्वाराणि यस्य। चार द्वार 
( दर्वाजों )वाला ( घरआदि ). 

चतुर्धा, ( अव्य° ) प्रकारे धा प्रत्ययः। चार प्रकारसे। 
चार तरहसे. 

चतुद्धा, ( अव्य० ) चतुःप्रकारं+धाच्‌ । चार 
( तरह ) से. 

agag: (Se) चत्वारः वाहवः यस्य । चार हाथोंका । 
चार भुजावाला | विष्णु. 

चतुर्भद्र, ( अव्य० ) चतुर्णा sami समूदः-समा० ge | 
चार मानवजीवनके कल्याण ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ) 

aque, (ao ) चत्वारि भद्राणि । धर्म, अर्थ, काम, मो- 
AET चारों इकद्रे हुए कल्यान । मिलेहुए धर्म आदि चार. 

चतुर्भुज, (ge ) चत्वारो भुजा ( हस्ताः ) अस्य । जिस- 
के चार हाथ att विष्णु. 

चतुर्मुख, (ge ) चत्वारि मुखानि यस्य । चार सुखोंवाला | 
ब्रह्मा. 

चतुर्युग, (न° ) चतुर्णा युगानां समाहारः | सल, त्रेता, 
द्वापर. और कलिरूप चारों युग । “विज्ञेयं तच्चतुर्युग' 
इति मनुः. 

agai, (ge) चतुर्णा वेः ( समुदायः ) धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष समूह । चार प्रकारका पुरुषका अर्थ. 

aga, (ge) चत्वारः amt: । मानव . जीवनके चार 
समूह ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ). 

चतुवेणेः, (पु) चत्वारो वणी: येघु-व०स० | हिन्दुओंके चार 
वर्ण वा चार जातिएं अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य, श्र 

चतुवैर्षिका, (ate ) चत्वारि वर्षाणि वयो यस्याः ( गोः) 
इत्यर्थः । चार वर्ष अवस्थावाली गो । चार वकी गो. 

चतुर्विद्य, (ge ) चतत्नो विद्याः ( वेदज्ञानरूपाः ) यस्य । 
चार वेदोंके जान्नेहारा चारों विद्यावाला भी होताहै. 

चतुर्विंद्यः, (fre ) ada: विद्याः अभ्यस्ता येन-ब०्स० । 
चार वेदोंको Tel हुआ | चारवेदोंका ज्ञाता. 

चतुर्विद्या, (ate) ada: विद्याः-क० Fol चार विः 
द्याएं । चारों वेद. 

चतुर्विध, ( त्रि’ ) चतस्रः विधाः यस्य । चार अकारवाला । 
चार तरहका. 

चतुर्विधशरीर, ( न० ) जरायुज, अण्डज, खेदज और 
उद्धिदरूप चार प्रकारके शरीर । “चतुर्विधशरीराणि gear 
OW: सहस्रशः? इति. 


प्रकार 
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aia, ] 
नतुर्वि शः, ( त्रिश ) चतुरधिका विंशतिः-यस्मिन्‌। चार 
अधिक deat । चोवीसकी संख्यास हित. 
'तुर्षिशति, (ate) चतुरधिका विंशतिः । चार ऊपर 
वीस । चोवीस । चोवीसकी गिनती । वा उस संख्यावाला. 
वचतुर्चेद्‌ः, (go ) चत्वारः वेदाः यस्य । चार वेदोंको जान्ने 
दाण 
ध्वतुव्यूह, (go) रुथ्यादिकार्याथ चत्वारो व्यूहा विभागा 
यस्य । उत्पत्ति आदि कार्यके लिये जिसके चार भाग हैं । 
बासुदेव, संकर्षण, प्रद्युत्न ओर अनिरुद्धखरूप विष्णु, 
(> 
'तुहायन-ण, ( त्रि ) चत्वारि हायनानि यस्य-व० To | 
खार वर्षवाला. 
चतुहात्रकम्‌; (Hate) चतुर्णा होतृणां समाहारः । चार 
* पुरोहित. 
agm, ( न° ) agi: Ger कायति । कै+क ( चार 
eat (खंबे )वाळा घर । जिसमें चार हों । चारों 
ओर चार ( न० ). 
चतुष्टय, ( त्रि ) चत्वारो अवयवा ( विधा ) अस्य तयप्‌ । 
चार भागोंवाला । चार. Reais । चार प्रकारका 
“क्रियां” चतुष्टयी. 
(चतुष्पथ, (Ge ) चत्वारः पन्थानः अह्यचर्यादय आश्रमाः 
यस्य । अच्‌ समा? । चार आश्रमोंवाला । ब्राह्मण । 
“ चतुणा पथां समादरः” अच्‌ । चार रास्तांका मिलाप । 
` चोरास्ता । चौराहा । चार सुखवाला मार्ग । चौक, 
चतुष्पद्‌, ( Je ) चत्वारि पदानि चरणा यस्य । चार पांव- 
वाला । चोपाया । गौ आदि पशु । ( ज्योतिषमें ) एक 
करण । ( पादको पदू आदेश होनेसे ) “चतुष्पात्‌ .” 
'चतुष्पदी, ( ate) चत्वारः पादाः अस्याः । डीप्‌ । ( qg- 
राब्दको पात्‌ होकर डीप्‌ आनेपर फिर पद हुआ ) चार 
पांववाली । चार हिस्सोंवाली । चार चरणोंका पद्य वो 
. 'छोक जिसके ३२ अक्षर हैं. 
“चतुष्टय, (Fae )-यी (ete ) चत्वारः अवयवाः विधाः 
अस्थ तयप्‌ । चार भागवाला । चार तरहका चोरा. 
चतुष्षष्टि, ( त्रिः ) ( ato ) चतुरधिका षष्टिः । चोसठ । 
चोसठ अध्यायवाला क्रग्वेद. 
चतुर्ख्रिशत्‌, ( त्रिः) चतुरधिका faa चार ऊपर 
तीस । चोतीस । चौतीस संख्याबाला. 
aque, ( अव्य° ) चतसृणां रात्रीणां समाहारः । चार 
_रात्रिओंक्ा Ti 5 : 
ACA, ( न० ) TIHIC । स्थण्डिल । थडी । यज्ञके लिये 
` एथिवी । आंगन वेडा । अंगन, | 
fs द्री ) चलारो दशतः परिमाणं RT 


( १९६ ) 


I | नि० : 'चन्द्रद्युतिः, ( ate ) TAA द्युतिः za द्युतिः qe | 
| 


[ wah, 


चत्वाल, (ge) Aaa । होमका कुण्ड ah). 
कुशा, 
aq, मांगना । भ्वा० उभ० द्विक० सेट्‌ । चदति-ते । 
अचदीत्‌. 
चद्‌, आहाद । खुश होना । प्रसन्न होना और चमकना । भ्वा० 
We Aho सेट्‌ । इदित्‌ । चन्दति । अचन्दीत्‌. 
सन्‌, शब्द करना । मारना । चनतिं । अचानीत्‌-अचनीत्‌, 
चन, ( अव्य°) न पूरा । जो कुछ । भी. 
चन्दन, ( पुश न°) चदि+णिच्‌+ल्यु | मळयपर्वतमे उपजा 
गंधसार । लाल चन्दन । एक वानर । एक बूटी. 
aaga, ( ate ) चन्दनेन अङ्किता धेनुः । वह गो जिस- 
पर चन्दन छिडका गया हो । यदि पति और पुत्रवाली 
स्री भताके पहिले मरजाय तो st ait पहुंचाने- 
के उद्देशमें ऐसी गो दान की जाती है जिसके शरीरपर 
चन्दन मला ह्यो । सर्वाङ्गपर चन्दनके निशानवाली दान 
करनेयोग्य Àg. 
चन्द्र, ( पु० ) चदि+रक्‌ चन्द्रमा AIRT नामा तारा । 
कपूर । हीरा । पानी । सुन्दर । कालारंग । मोरका चांद । 
Hal इलायची । रोशन. ; 
चन्द्रक, ( पु० ) चन्द्र इव कायति । के+क इवार्थे कन्‌ वा। 
मोरके पंखका चांदके खरूपवाला पदार्थ । एक प्रकारकी 
मच्छी । सुपेद मरीच । श्वेत मरिच. 
चन्द्रकला, ( त्री०) ६ त० । चन्द्रका घोडशा भाग । चांदका 
सोलवां हिस्सा । द्रविडदेशका एक बाजा. 
चन्द्रकान्त, (Je) चन्द्रः कान्तः अभीष्टः यस्य । चांद जिस- 
का पियारा है । खनामसे ख्यात एकप्रकारकी मणि, 
( चांदको देखकर वह पिघलती है ) । कमल और 
श्रीखण्ड । चन्दन ( न० )। रात । चांदनी और चन्द्रः 
माकी खरी ( ate ). 
चन्द्रकान्ति, ( न° ) चन्द्रस्य इव कान्तिः अस्य । जो चाँ- 
eat भांति चमकती है । चांदी । रूपा । ६ त०। चांदकी 
चमक. 
चन्द्रकिन्‌, (go) चन्द्रकः+अस्ति अस्य+इनि । बरोबर 
चांद्वाला | मयूर । मोर. 
चन्द्रगुत, (go) नन्द्राजाकी मुरानाम दासीमें उत्पन्न 
हुआ, चाणक्य ब्राह्मणसे पुत्रसहित योगानन्दको मारकर 
राज्याभिषेक fama एक राजा । मगथदेशका राजा | 
चित्रगुप्त । यमराजकी कचहरीका बाबू. 
चन्द्रदाराः, (Fo age) चन्द्रस्य RIAA: । चरः 
माकी fet. सत्ताइस दक्षप्रजापतिकी कन्याये जी 
चन्द्रमाको दीगई, 


चन्दरमाके प्रकाशके सम्रान । चन्दन । चांदनी. 
nding by IKS-MoE 
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६ mex, ] 
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agha, (त्रिः) चन्द्रेण निभः-सदृशः । चन्द्रमाके 


समान चमकनेवाला रोशन । सुन्दर. 

चन्द्रप्रभा, (ate) चन्द्रस्य प्रभा । चन्द्रमाकी रोशनी । 
चांदनी, 

चन्द्रयाला, ( ate ) चन्द्रस्य ( ERA ) बाला इव । 
( समानगंध होनेसे ) मानों कापूरकी कन्या है । मोटी 
इलायची. 

चन्द्रभागा, ( ate ) काइमीरदेशकी एक नदी, 

AZAIS, (न°) ६ त०। चन्द्रमाका मण्डलाकार 
स्वरूप । चांदकी गोल शकल. 

चन्द्रमस्‌, ( पु० ) चन्द्रं ( आहादं ) मिमीते । आनन्द 
देमेवाळा । “च्रं” ( wae) माति ( तुलयति ) मा+असि- 
वा । कापूरके समान दीखनेहारा | चन्द्र । चन्द्रमा | चांद. 

चन्द्रमुखी, (ate) चन्द्र इव मुखं यस्थाः-ब० स० । जिसका 
मुख चन्द्रमाके समान है । प्यारी सुन्दर खरी. 

चन्द्र्मौलि, (Se) चन्द्रः मौलौ यस्य । जिसके माथेपर 
'न्द्रमा है । चन्द्रशेखर | शिव । शंकर । महादेव. 

चन्द्रछोकः, (Fo) चन्द्रस्य लोकः | चन्द्रमाका लोक. 

चन्द्रवह्लरी, (elo) ६ त० । सोमलता | एकप्रकारकी 

ae. 

agaaa, (fo) चन्द्र इव वदनं यस्य। चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल मुखवाला. 

चद्रवंशाः, (Fo ) चन्द्रस्य वंशः । चन्द्रवंशी राजालोग. 
TRAT, (ao) चन्द्रस्य ( चन्द्रलोकप्राप्ये ) Ad 
( नियमः ) । चन्द्रमाके लोकमें जानेके लिये नियम । 
चान्द्रायण नामी व्रत. 

चर्द्रशाला, ( Sle ) चन्द्रः शाला इव आधारः अस्याः | 
a समान चांद जिसका आश्रय है । चांदनी । 
“चन्द्र इव आह्वादिका शाला” । चन्द्रमाके समान प्रसन्न 
करनेवाला घर । प्रासादोपरिस्थ ग्रह । बडा ऊंचा महलके 
SRA घर, 

चन्द्रशेखर, (go ) चन्द्रः शेखरं ( शिरोभूषणं ) यस्य । 
चन्द्रमा जिसके सिरका भूषण ( जेवर ) हे । शिवजी । 
पूर्वदेशमें एक पर्वत. 

ध (Je ) सम्भवति अस्मात्‌ सम्भवः । चन्द्रः 
सम्भवः यस्य । चन्द्रमसे उत्पन्नहुआ | बुध । इसी- 
रकार “सोमसुत” आदि भी इसी अर्थमें । नर्मदा 
नदी और मोरी इलायची ( Ate )- 

चन्द्रहास, (go) चन्द्र इव हासः ( प्रभा) अस्य। 
चन्द्रं हसति वा । जिसका प्रकाश चांदके समान हो। 
'वा जो (ate aaa) चांदको भी हस रहा है । अणू 


WSR तरवार । रूपा ( न° )। गुहची ( त्री). i 


( १९७ ) 


[ चमीकर, 


चन्द्रा, (ale ) चदि+रक्‌ । एला । इलायची । चन्द्रातप। 
चंदोआ. 

चन्द्रातप, ( पु० ) चन्द्रस्य आतः ( गमनं ) ततः पाति। 
पा+क । चंदोआ । चांदकी किरण । ज्योत्ल्ना । चांदनी. 

चन्द्रापीड, ( पु० ) चन्द्रः आपीडः ( शिरोभूषणं ) यस्य । 
चन्द्रमा जिसके सिरका अलंकार है । शिवजी । तारा- 
पीडका पुत्र एक राजा. 

चन्द्रार्थः, (घु०) चन्द्रस्य अर्थः । चन्द्रमाका आधा। 
आधा चन्द्रमा, 

चन्द्रिका, (ate) चन्द्रः खाश्रयत्वेन अस्ति अस्याः 
ठन्‌ | चन्द्रमा जिसका अपना आश्रय है । चांदनी । 
मोटी इलायची | तेरह अक्षरके पादवाला एक छन्द. 

चन्द्रोपल, (Jo) wate: उपलः। चन्द्रमाका पिः 
यारा पत्थर । चन्द्रकान्तमणि, 

aq, चू्णाकरण-पीसना । सान्खन-होसला देना। शान्ति 

- देना | चुरा० वा भ्वा उभ० Aho सेट्‌ । चपयति-ते । 
अचीचपत्‌-त | चपति । अचापीत्‌ । अचपीत्‌; 

चपल, (Fo ) चप्‌-मंदगति-धीरे २ चछना+कल । पारद । 
पारा । मछली । एक पत्थर । और राजमाष । चञ्चल ॥ 
क्षणिक । छिनभरके लिये रहनेहारा घबराया हुआ । और 
ुर्बिनीत । अशिक्षित । बेवकूफ (त्रिश) लक्ष्मी । बिजली । 
ुं्चडी । खराव औरत। मघ । पिप्पली । विजया । 
मदिरा । जिह्वा । जीभ । ओर आर्याछन्दका Ag (ae ). 

चपेट, (go ) aaa क । चपाय ( सांत्वनाय ) अटति 
( गच्छति ) इट्+क । जो दूसरेको ठंडा करमेके लिये 
जाती है । फैलीहुईं अंगुडीओंवाला हाथ । चपेड । 
“«ल्षण्डिकोपाध्यायः ` शिष्याय चपेटां ददाति” इति भाष्य- 
प्रयोगात्‌ । “खार्थे कन्‌” । चपेटकः । यही अर्थ, 

चम्‌, खाना । भवा Ae Wo सक० सेट्‌ । चमति । 
आचामति । विचमति । चम्नोति । अचमीत्‌ । चमित्वा- 
चान्त्वा. 

चमत्कार, (go) चमत इति अव्यक्तं कियते । ETL 
लोकातीतवस्तु । ( अजीव चीज ) को देखकर चित्तके 
आनन्दका कारण प्रकाश | विस्मय । हैरानी । आश्चर्ये । 
अपामार्ग वृक्ष. 

चमर, ( पु० ) चम्‌+अरच्‌ । भैसेके Gera एक हरिण । 
जिसकी पूछसे चामर ( चोरी ) नामी पंखा बनाते हैं 
और एक दैत्य । “श्रिया” चमरी | चमर पंखा (ae). 

ana, (ge न°) चम्‌+असच्‌। लकडीका बनाहुआ 
यज्ञका एक पात्र । सोमरसपीनेका पात्र । लू (ge ) 
चमचा. 

चमीकर, ( पु० ) कृतखर नामी सोनेके उपजनेका स्थान । 
( जिम कारण सोनेको ““चामीकर” कहते ). 
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aq, ( Ato ) चम्‌+ऊ। सेना । ( हाथी ७२९, रथ ७२९, 
घोडे २१८७, पेदल ३६४५ ) इतनी संख्यावाली सेना. 
चमूरू, (ge) चमू+ऊरच्‌ । मृगसेद्‌ | एक प्रकारका 
हरिण | कचनारका वृक्ष। “चारुचमूरुचर्मणः” इति माघः. 
Arq, (go) चपि-जाना+कुन्‌ । केला । ढेउका वृक्ष । 
चेबेका फूल, 
चस्पकमाला, ( ate ) ६ dol सोनेके चम्पकोंसे बना- 
हुआ fais गरेका अलंकार । दस अक्षरके पादवाला 
पंक्तिछंद्का भेद । छंदोविशेष. 
चम्पाधिप, (go ) ६ त० । चम्पाका खामी कणेराजा. 
चम्पू, ( ate ) गद्यपद्यमिश्रित संस्कृत वाक्य । गद्य ओर 
पद्यसे मिळाहुआ वचन | एक प्रकारका काव्य. 
tq, जाना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ | TAR | अचम्वीत्‌, 
AL, जाना । lo आत्म० सक० सेट्‌ । चयते | अचयिष्ट. 
चय, (ge ) चि+अचू । प्राकारमूल । कोट । समूह । चोकी 
आदि. 
चयः, (ge ) चि+अच्‌ । समूह । ढेर. 
चयन, ( न° ) Regs । एक प्रकारकी नीचे ऊफर ईटों- 
की रचना । फूल आदिका चुनना । इकट्ठा करना. 
AL, जाना । भ्वा० Wo सेट्‌ । चरति | अचारीत्‌. 
चर, ( पु० ) चर्‌+अच्‌। अपने ओर दूसरे राज्यके वृत्तान्त- 
को जान्नेके छिये राजाकी आज्ञासे घूमनेहारा दूत । प्रणिधि । 
गुप्तदूत | जासूद । और ( ज्योतिषमें ) मेष, कर्क, तुला 
ओर मकर राशियें । खाती, gate, श्रवण ये तीनों तारे। 
और सोमवार ( न० ) । चलनेवाला । जानेहारा ( fie ). 
` चरक, ( पु० ) sales कन वा । एक मुनिका नाम 
| ( वैद्यशात्रके बनानेहारा )। सुनिके नामका ग्रंथ ( झुनिकी 
रचना दोनेसे ) । चार । छिपाहुआ दूत । पापड । भिक्षु 
` ( फकीर ) । संन्यासी । “देवाकर्णय सुश्रुतेन चरकस्योक्तेन 
जानेऽखिलम्‌ नेषध. `. 
चरण, (go न० ) चर्‌+करणे त्युट्‌ । जिस्से चलतेहें । 
` पराद। पैर । पॉव । वेदका एक भाग । शाखारूप ग्रंथ । उ- 
'सको पढनेद्दारा जन । और गोत्र । “भावे ल्युट” जाना । 
खाना | आचार। खभाव ( न० ). 
चरणगत, ( त्रिश ) चरणौ गतः। चरणोंपर गिरा हुआ । 
पादप्रणत. 
चरणग्रन्थि, (Je ) 
पांवकी गांठ. 
AOA, उदकं ( नश) चरणयोः अमृतं-उद्क॑ वा । 
पूज्य ब्राह्मण वा अध्यात्ममिद्याके शिक्षक आचार्यके चरणोंके 
» ( पु८ ) चरणाभ्यां आयुध्यति | आऽयुध्‌+क । 
Ona | डता है । Seg 
i aga id 


६ त० । गुल्फ fiz । टखना । 


( १९८ ) 


[ चर्मवसनः, 


चरणारविन्दं, कमले-पद्य (न०) चरणः (णं) अरविन्द्‌ 
इव-उप० स० | कमलके समान चरण ( पांव ). 

'चरणव्यूह्‌, ( Fo ) चरणानां ( वेदशात्नाणां ) व्यूहः ( वि- 
शेषेण ऊहः ) निरूपणं यत्र । जिसमें वेदकी शाखाओंका 
विशेषरूपसे वर्णन हो । व्यासका वनायाहुआ एक ग्रन्थ. 

चरम, ( त्रिश) चर्‌+अमच्‌ । अन्त । अवसान । पश्चिम । 
आखिरी. 

चराचर, ( न° ) चर्‌+अच्‌ नि०। चलने और न चलने- 
वाला । जगत्‌ । दुनिआं | समा० Fo । जङ्गम और अजं- 
गम । आकाश । शिवजीकी जटा ( ge ). 

चरित, ( त्रिश ) ( न° ) चर्‌+क्त( इत्र वा ) । चलागया। 
पालिया । करलिया | जानागया। अनुष्ठान । काम । सच्चार । 
विचरना । ब्रतकर्मआदिमें यल्ल करना । लीला आदि। 
कहानी | चालचलन । सभाव. 

चरित्रम्‌, ( न° ) चर्‌-इत्र । सदाचार | चालचलन, 

चरिष्णु, (fre) चर्‌+इष्णुच्‌। चळनेवाला । चालाक । 
इधर उधर घूमनेहारा. 

चरू, ( पु ) चर्‌+उ। हव्यान्न। होममें डालनेके पदार्थ 
( घी दूध आदि ) । चरु पकानेका पात्र ( भांडा )। ( चरु- 
को घीमें पकाकर इसके ऊपर दूध छिडकते हैं ). 

aq, ( पढना ) चुरा उभ० सक० सेट्‌ । चर्चयति-ते । 
अचचर्चत्‌-त | चर्चितः । चचा. 

Sa, कहना | झिडकना | भर्सन । Tato पर० सक० सेट्‌ । 
TAN । अचर्चीत्‌. 

aan, (fe) mirga किसीके विषयमे बातचीत 
करनेवाला | दुबारा कहनेवाला. 

चर्चनम्‌, ( न° ) TARAA । अभ्यास करना । दुहराना । 
वार वार पढ़ना. 

चचरी, ( त्री» ) चचू+अरन्‌+डीष्‌ । एकप्रकारका गीतिः 
छन्दका मेद । कुटिलकेश । तिरछे वाल । हर्षसे खेलना | 
अहंकारका वचन. 

चचो, ( ate ) चर्च+अ । विचार । चिन्ता। फिक्र । च" 
न्दनादिसे देहको SISA । दुर्गा. 

चये, (Pe) चर+कर्मणि यत्‌। जानेलायक । अभ्यास 
करने योग्य ।-या ( ate) इधर उधर जाना। RET: 

चर्चित, ( fre ) arn । सुगन्धित । खुशबूदार किर्या 
गया । परिमलित, 
Ç 

चपेटः, (go) TTI sighs Fort हुए खली 

. हाथकी तली, 

चर्मबन्धः, (go) चर्मणः बन्धः । चमडेकी पेटी. 

चर्मवसनः, (पुः ) चर्मणः वसनं यस्य । चमडेके TA 
वाला । दिवजीका नाम. 
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( १९९ ) 


[ area, 


ह... RRR ee 
चर्सवाद्यम्‌, (न° ) चर्मणः वाद्यम्‌ । ढोल । एक प्रका- 
रका चमडेसे ढका हुआ वाजा. 
| चर्समय, (fre ) चर्मतमयद्‌ । चमडेका वना हुआ. 
चरू, जाना । खाना । भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । चर्वेति। चचर्व। 
अचर्वीत्‌; 
चर्मकार, (go) चर्म ( तन्मयं पादुकादिकं ) करोति 
कृ+अण्‌ । चमडेकी जूती आदि वनानेहारा । चर्मक । 
चमार । मोची. 
चर्सण्वती, (ate) चर्म अस्ति अस्यां। मतुप्‌ । नि 
नदीभेदका नाम. 
चर्मदण्ड, (Fo ) चर्मणा कृतः दण्डः | चमडेका वनाहुआ 
डंडा । कशा | चाबुक । कोडा. 
चर्सन्‌, (Fo) चर+मनिन्‌ । फलक । डाळ । चाम । एक 
| इन्द्रिय fret छते हैँ । “शरीरावरकं शत्र चर्म इत्य 
भिधीयते”. 
चर्मपाठुका, (ate) चर्मनिर्मिता पादुका । चमडेकी 
बनीहुईै खडाव | उपानह | जूता. 
चम॑प्रसेविका, ( Ste ) चर्मणा प्रसीव्यते । सिव्‌उण्बुळ्‌ । 
( आग भडकानेके लिये ) चमडेसे सीया जाता है । भ- 
ammi यन्त्र । भल्ला । धोंकनी । फूंकनी. 
चमावकर्तिन्‌, (go) चर्म अवकर्तयति । चमडा FZ- 
नेवाला । जूतीबनानेवाला । मोची. 
चर्मिक, (fro) चर्म+ठन्‌+इक । ढालनामी हथियार धा- 
RI किया हुआ. 
TAA, (go ) चर्म ( फलकं ) अस्य अस्ति । इनि । जि- 
सके पास ढाल नामी हथियार हो । त्वचारूप चमडेवाला । 
s Waa । भंक्षरीट । कदली । 'चमडेवाला । सिपाही. 
चया, (ate) चर+क्यप्‌ । नियमका न छोडना । गुस्से 
उपदेश कियेगये ब्रंतआदिका अनुष्टान। विचरना । गांडीमें 
जाना । व्यवहार । खभाव । खाना. 
चबे, खाना ( दांतोंसे 'चूरा करना ) | चाबना । चुरा? उभ० 
पक्षे भ्वा० पर० | चर्वयति-ते । चर्वति । चचर्व । अचच- 
वैतू:त । अचर्वीत. 
Auton, (ao @lo) चव भावें ल्युट्‌ । चाबना। खाना । 
खाद लेना । कठिन भोजन. 
बो, (ete ) TAHE । चपेडल्गाना । चाबना. 
चर्चित, (e ) चर्व्‌+कर्मणि क्त । चाबागया । खाया. 
गया । खाद लिया गया. 
Tet, (fro ) चर्ब+कर्मणि प्यत--यत्‌ वा । चाबनेलायक । 
“र्ये ( न० ) कठिन भोजन. 
TAM, ( go ) कृषःआणि ge । TRS अक्षरको च होता 
। जन। लोग । ( वेद ) देखना । खयाल करना । 
पाढाक मनुष्य. 


UT, जाना-स्वा० We सक० सेट्‌ । चलति। अचालीत्‌ | 
चल: | चारः. 

चलचश्चुः, (Jo) चलः aa: यस्य । चञ्चल फुर्तीली 
चोँचवाला | चकोर. 

चलन, (fe) चल्+भावे ल्युद्‌ । चलनेवाला ea 
वाळा । कांपनेबाला । ( न०-पु० ) पाद । पेर ( पांव ). 

चला, ( ale ) TSH | चळनेवाली । लक्ष्मी 

asaz, ( त्रिश) चल्+अचूनि० | अद्यन्त चन्चल । 
काक | कौआ ( Fe ). 

चलात्मन्‌, (fe) चलः आत्मा यस्य । चल aa 
चञ्चल मनवाला. 

चलित, (त्रिश) चल+क्त । कांपाहुआ । हिलाहुआ । 
चलागया । जुदाहोगया. 

ag, (Jo ) AAT । जलका घूट, 

चळुकः, (go) चलना मीयते+कन्‌ । अंजलीभर पानी । 
पानीकी चुली. 

चलेन्द्रिय, (fe) चलानि इन्द्रियाणि यस्य-ब० qo | 
चञ्चलइन्द्रियोंवाळा. 

चलेषुः, (Fo) चलः इषुः यस्य । was ANT 
जिसका तीर लक्ष्य ( निशान ) पर नहीं लगता. 

चषति, (ate ) चष्‌+अति-भावे । भक्षण करना | खाना | 
मारना. 

AJ, खाना | भ्वा० THe सक० सेट्‌ । चषति-ते । अचा- 
षीत्‌अचषीत्‌. 

चषक, ( पु० न० ) TANHA | मद्यपानपात्र | 
शराब पीनेका पात्र ( पियाला ) । “कर्मणि कुन्‌ शहत | 
एक THA मद्य (Ae ). 

amz, (go) चष्‌+आलच्‌ | यज्ञका पछ वांधनेके 
लिये लकडी । थूप ( खंबा ) के मध्यमें देनेयोग्य कडेके 
भांति लकडी वा लोहेका पदार्थ. 

चहू, STAT । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । TEN | SEALGA 


ARAM, (न° ) चक+अचू | चकः । प्रकारे faa | 
अकचकः । तस्य भावः । उज्बलता । प्रकाशता । रोशनी । 
प्रकाश | चमक. 

चाक्र, (fre )-की (ate) चक्रे fat अण्‌ । स्थः 
( गाडी )-से पूराहुआ ( युद्ध ) । गाडीके TRAT. 

चाक्रिक, (fie )-की (ate ) चक्रेण चरति। समूहके 
साथ संबंध रखनेवाला ।-कः (ge) कुह्यार ( चाक 
चलानेवाला । तेल निकालनेवाला । तेली. 

चाक्रेय, (He) चक्र+ढञ्‌। चक्र पहियासम्बंधी । चक्रका. 

aga, ( न° ) चक्षुषा Pade! आंखे उपजा ज्ञान। 
देखना । नजर | छठा भनु. 

चाञ्चल्यं, ( न० ) चञ्चलःष्यञ्‌ । FASTA । अस्थिरता. 
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चाट, ] 


( २००) 


[ WATS; 


चाट, (पुः ) चट-मेद । फाडना-अच्‌ । पहिले विश्वास दे- 
कर पीछे धन . लेजानेहारा चोर । “चाटचारणदासेघु दत्तं 
भवति निष्फलम्‌” स्मृतिः 

चाटकेर, (Go) चटकायाः चटकस्य वा अपत्यं एरक्‌ । 
चिडियाका बच्चा । चटकापत्य. 

चाटु, (ए० ae) aay । पियारा वचन । झूठ 
पियारा वचन । साथे कन्‌. 

चाटुकार, ( त्रिश ) चाह करोति उप० Fol ASA 
वचन बोलनेवाला । चापळूसी करनेवाला. 

agg, (Se) चाटौ ( मिथ्या परितोषणे वाक्ये) 
USA प्रसन्न करनेवाले वचनमें चतुर । भांड । 
खुशामदी । ए० पको व । “चाटुपट्धु” विदूषक । नाटकमें 
एक मखौलिया, 

चाट्टूक्तिः, (ete ) चाटः उक्तिः। दूसरेके प्रसन्न करनेके 

. लिये झूठा कथन । चापलूसीका वचन. 

चाणकीन, ( त्रिश) चणकस्य भवनं क्षेत्र, खन्‌ । चनों- 

' छोलोंका खेत. 

चाणक्य, (Jo) चकणस्य सुनेोत्रापत्य॑+यन्‌ । चणक- 

| सुनिके वंशमें हुआ । नो नन्दोंको मारकर चन्द्रगुप्त राज्य 

देनेहारा विष्णुगुप्त ( कोरिल्य )। प्रसिद्ध नीतिशात्रका 

बनानेहदारा | एक नीतिका पुस्तक. 

चाणूर, ( पु० ) चण्‌+ऊरण्‌ । कंस राजाका बडा पहिल- 
वान (मह). ` 

चाणूरसूद्न, (Fo) चाणूरे सूदयति+स्युट्‌ ॥ चाणूरको 

: मारनेहारा । श्रीकृष्ण 

चाएंडाल, (de ) चण्डाल एव+अण्‌ । चण्डालही चाण्डाळ । 
अंत्यज । श्वपच. 

चातक, (ge) चतति ( याचते) सततं अम्भः ( मेघं ) 

` ACH । जो सदा बादलका पानी मांगता है । चकवा । 
पपीहापक्षी. 

चातकानन्द्न, ( प० ) चातकं आनन्दयति-उप० qo | 
पपीहेको आनंद देनेहारा । वर्षाऋतु । वर्सात. 

चातुरक्ष, ( न° ) चतुर्भिः अक्षैः निष्पाद्यते+अण्‌ । चौपड 
खेळनेके चार पास्से. 

चातुरथिकः, (६०) चतुषु अर्थे बिहितः+ठक्‌ | व्यांक- 
रणमें चार भिन्न अर्थाने. शेब्दक्रे सांथ प्रयोग क्रियागया 
एक प्रलय, 


चातुराश्रमिक, ( त्रि० ) aay arty Bere । 


| चामरग्राहः-माहिन., ( पुः ) चामरं गहाति । 


चातुरी, (ate ) चतुरस्य भावः । तस्येदं वा+अण्‌ । चतु- 
राई | होशयारी। छल 

चातुर्मास्य, ( न°) चतुर्षु मासेषु विहितं+ण्य । चार महीः 
aa विधान कियागया । चार महीनोंमें समाप्त होनेहारा 
यज्ञ वा ब्रत । आषाढशुदी द्वादशीसे ले कार्तिकशुदी 
द्वादशीतक चार महीने ( जो शुभ कर्मके लिये अच्छे हैं ), 

चातुर्यै, ( न° ) चतुरस्य भावः+ष्यज्‌ । चतुराई । चालाकी । 
सुन्दरता, 

maim, (न°) चलारः ( ब्राह्मणादयः ) वर्णा एव । 
खार्थे ष्यञ्‌ । ब्राह्मण आदि चारों वर्ण । “चातुवर्ण्य 
मया सृष्ट” गीता । “भावे ष्यञ्‌” । “चातुवेर्णधर्म” । चार 
वर्णोका धर्म. 

चातुष्टय, (He) चतुष्टयं वेत्ति+अण्‌। चारके समूहको 
जान्नेवाला. 

चान्दनिक, ( त्रिश )-की ( ale ) चंदनेन सम्पद्यते+ठक्‌ | 
चंदनका बनाहुआ । चंदनसे निकाळाहुआ । चंदनके 
रससे सुगन्धित कियागया. 

चान्द्र, (Fo) चन्द्रः देवता अस्य । तस्येदं वा+अण्‌ । 
जिसका देवता चन्द्रमा है । वा चन्द्रमाका यह । चन्दर- 
कान्तमणि । तीस तिथिओंवाला पौर्णमासी वा अमा- 
बास्यातक एक महीना । चान्द्रायणब्रत ( न० ) | चन्द्रः 
माका लोक (Seo ) । “चन्द्रेण प्रोक्त” अण्‌ । चन्द्रसे कहा- 
गया । एक प्रक्रारकां व्याकरण । “तदधीते” । “फिर अणू” 
चान्द्रव्याकरण पढनेहारा (fre ). 

चान्द्रमस, ( fie )-सी (ete ) चन्द्रमसः इदं+अण्‌ | 
चन्द्रमाके साथ संबंध रखनेवाला। चन्द्रमाका वा चन्द्रमाकी 

चान्द्रायण, ( न० ) ag: ( चन्द्रहोकः ) अय्यते अनेन 
अय्‌$च्युट्‌ णत्वम्‌ । जिस्से चन्द्रलोक मिळता है । एक 
ब्रतका भेद 

चाप, ( पु० ) चपस्य ( वंशभेदस्य ) विकार: । वांसका 

. वनाहुआ । “अणू” । धनुष्‌ । कमान । मेषसे लेकर 
नवमी राशि, 

BMS, ( न० ) चपलस्य भावः कर्म वा अण्‌। चपलका 
होना । दिलक्रो आराम न होना । विना सोचे कोई काम 
करना । प्रयोजनबिन हाथपांवका हिलाना । अनवस्थान 
बेकरारी । “ष्यञ्‌” चापल्य ( यही अर्थ ) 

चापिन्‌, ( त्रिः ) चापः अस्ति अस्य इनि । धनुषकमान । 
चढायेहुए 

चामर, (Yo न० ) चमरस्य विकारः । चमर ( खग ) 
की पूछका बनाहुआ पंखा. 

नौरी पक” 

डनेवाला. 


SS 


aria, ] 
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चामीकर, (30) चमीकरे (ARAR) भवः अणू । 
चमीकर नामी खानसे उपजा । सोना । स्वर्ण । धतूरा. 

चामुण्डा, (ate) चमूं (सेनां-वियदादिसमूहरूपां ) 
लाति ( आदत्ते) । Sree । आकारआदि समूहरूप 
सेनाको. ग्रहण करनेवाली । दुर्गादेवी । चण्ड ओर मुण्डको 
लानेवाली । “यस्माचण्डं च सुण्डं च Baler लमुपागता | 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि”. 

चास्पेयक, ( न० ) चम्पायां भवः+ढक्‌ , ततः सार्थे कन्‌ । 
चम्पक । चंबेका फूल । नागकेशर | सोना । Paes 

चाय, दर्शन] देखना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । चायति-ते। 
अचायीत-अचासीत्‌ । अचायिष्ट-अचास्त. 

चार, (Jeo ) चर Sa अण्‌ । चर । गुप्तदूत । “चारेः 
पश्यन्ति राजानः” इति नीतिशा्रम्‌ । चर्‌+भावे घन्‌ । 
गमन । जाना । आधारे घञ्‌। कारागार ( जेलखाना ) । 
केदखाना । कृत्रिमविष । बनावटी जहिर ( न° ). 

चारण, (Fo) चारयति ( कीर्ति ) चर्‌+णिच्‌+ल्यु । यश- 
को फैलानेहारा । कीतिंसञ्चारक | नट. 

चारु, (Fo) चराजुणू । वृहस्पति । मनोहर । सुन्दर । 
कान्त ( fe ). 

चार्चिक्य, ( म० ) report ge । चर्चिकेव । “सार्थे 
ष्यन्‌” । चन्दन आदिसे शरीरको लीपना. 

चार्म, (ge ) चर्मणा TRIT: रथः अण्‌। चमडेसे ढका- 
हुआ रथ । चारोंओर चमडेसे मढीहुई गाडी. 

चार्वाक, (Go) चारः ( लोकसिद्धः ) वाकः ( वचनं ) 
यस्य (go) जिसका वचन संसारको अच्छा लगे । 
मसक्षप्रमाणकों मान्नेहारा लोकायतिक ( नास्तिक ) । इस 
मतके चलानेवाले वृहस्पति हैं । एक राक्षसका नाम. 

चार्वी, (ete ) चार+ईप्‌ Grae । सुन्दर स्री । चांदनी । 
बुद्धि । प्रकाश । कान्ति । दमक । कुबेरकी ख्रीका नाम. 

WTS, (go) चल्‌+ण । घरकी छत । नीला | गरुड. 

चाळनम्‌, (ao) चल्‌+णिच्‌+भावे ल्युद् । हिलानेवाला । 
केपानेवाला. 

चालनी, (ate ) चाल्यते शस्यादि अनया । चल्कणिचू 
+करणे ल्युटू । जिस्से धानआदि gad हैं । अपने नामका 
बहुत छेकोंवाला धानआदि चलानेका साधनरूप पदार्थ । 
छानणी. 

चाष, ( go ) चष-खानाणिच-अच्‌ । सोनेकीसी चोटीवाला 

गका पक्षी । नीलकण्ठ. 

१ पेयन-चुन्ना । चुरा? पक्षे भ्वा० उभ० द्विक० अनिट्‌ । 
चपयति-ते । चयति-ते । अचीचपत्‌-त । अचेषीत्‌-अचेषट- 
चिकित्सक, (ge) क्रित-रोगापनयन। रोग REMI | 
इजाजकरना । “सार्थ सन्‌ AS’ । रोग दूर करनेवाला 


| वैद्य हकीम, 


पद्म ६६ 


( ३०१ ) 


[ चित, 


चिकित्सा, (ate) कित्‌+खाथे सन+भावे अ । रोगप्रतीकार- 
करण । रोगका उपाय करना । बीमारीका इलाज करना. 

चिकित्सित, (fre) rarei सन्‌+कर्मणि क्त । चिकित्सा 
कियागया | इलाज क्रियागया. 

चिकित्स्य, ( त्रि) चिकित्सयितु योग्य ore ण्यत्‌ । 
उपायके योग्य ( रोग ) । इलाजके लायक । ( बीमारी ) 
रोग छुडानेलायक जन. 

चिकीर्षक, ( त्रि) SAJE करनेकी इच्छा कर- 
नेवाला. 

चिकीषो, (ate) AA । करनेकी इच्छा । 
इच्छा | चाह । खाहिश. 

ARANA, (fe) कृ+सन+क्त । चहागया । करनेकी 
इच्छा कियागया ।-त॑ ( न० ) संकल्प । इरादा । प्रयोजन. 

चिकीर्षु, ( त्रिः ) क+सन्‌+उ । करनेकी इच्छा करनेवाला. 

AFT, (go ) चि-इति अव्यक्तं शब्दं कुरति । कुर+क । 
जो “चि” इस शब्दको ATS करे । केश। वाल ( शिरके )। 
एक दृक्ष । पर्वत । ओर ( सांपआदि ) सरीसृप । चपळ । 
AAG | तरल ( Fe ). 

fae, पीडन। तकलीफ पहुंचाना । चुरा? उभ० सक० सेट्‌ । 
चिक्कयति-ते. 

चिक्कण, ( पु० ) Rata । चिकू, तं कणति+कण-शब्द- 
आवाजकरना+अचू | गुवाक ब्रक्ष । उसका फळ ( Ae ) 
चिकना (fie )। चिकनेरूप गुणवाली उत्तम गो (ate). 

ART, (To ) ARC । मूषक । मूसा RI. 

चिदुछासः, (ge) चितः उद्लासः | हृदयको प्रसन्न करः 
नेहारा. है 

चिच्छक्ति, (ate ) चिदेव शक्ति: । चेतन्यहूप सामर्थ्य । 
मन और बुद्धिकी ताकत । “चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य Fas 
चैतन्यमेवोच्यते” । चैतन्य. 

चिञ्चा, (ate) “विं” इति अव्यक्तं शब्दं चिनोति । 
RS । इमलीका दरख्त । तिन्तिडीका वृक्ष. 

चिटू, प्रेषण । भेजना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । चेठति । 
acta. 

चित्‌, ज्ञान । जान्ना । भ्वा० पर० TH चुरा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । चेतति-चेतयते | अचेतीत्‌. 

चित्‌, स्टरति। यादकरना। चुरा० उभ० THe सेट्‌ । इदित्‌। 
चिन्तयति-ते. 

चित्‌, (ate) चितः+सम्पदा० क्रिप्‌ । ज्ञान । चेतना । 
चैतन्य । होश. 

चित्‌, ( अव्य० ) चित्‌+ककिप्‌ । असाकल्य। नापूरा। थोडा । 
जैसे किञ्चित. ` 

चित, (fre) चि+क्त। चुनेहुए फूलआदि । छन्न ढकाहुआ। 
ुर्देको जलानेके लिये लकडीकी gat ( चिता ) (Sie ). 
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'चिति, ] 


( २०१ ) 


[ चिपिट, 


चिति, ( site ) वि+क्तिन। चिता । समूह । चुनना । (वेदा- 
न्तमें ) निर्विषयसंवेदन । ऐसा ज्ञान कि जिसका विषय 
कोडे नहिं । “निर्विशेषचितिरेव केवला” इति संक्षेपशारी- 
रक । प्रासाद ( महल ) आदियें इंटोंकी गिनतीको जान्नेके 
लिये अंकशास्रमें कहागया “घर” इस नामसे प्रसिद्ध एक 
पदार्थ । आगका एक स्थान. 
चित्त, ( न० ) Raa ( ज्ञायतेऽनेन ) चित्त । जिस्से 
जानते हैं. । बुद्धि । मन। ( वेदान्त ) अनुसन्धान । 
( सोचना ) खरूपवृत्ति ( खयाल ) वाला अन्तःकरण | 
चिताकी लकडी. 
चित्तविक्षेप, (go ) चित्तं विक्षिपन्ति ( योगात्‌ अपन- 
यन्ति ) क्षिपूफअण्‌ । जो चित्तको योगसे हटालेते हैं । 
aed कहेगये योगके विरोधी व्याधिआदि नो. 
चित्तविष्ठव, (ge) चित्तस्य विवः अनवस्थानं अस्मात्‌ 
yao | जिससे चित्त स्थिर न रहे । उन्माद रोग । पागल 
होनेकी बीमारी. 
चित्ताभोग, ( पु० ) सम्यक्‌ भोग. आभोग एकविषयता । 
६ त° । चित्तका भलीभांति उठना | इसका कारण अहं- 
कार | दिलका एक ओर लगना. 
चित्तिः, (ete) चित+भावे क्तिन्‌। खयाल करना। 
संकल्प । समझ । बुद्धि । ज्ञान. 
चित्य, ( पु. ) चीयतेऽसौ । चि+क्यप्‌ । जो चिनी जाती 
है । आग । चिता ( ate ). 
चित्र, (क्षणिक । छिनभरके लिये होना । लिखना ) । ( मूर्ति 
आदि ) । आश्चर्य होना que उभ० सक० सेट्‌। 
चित्रयति-ते. 
चित्र, (ge ) चित्गिप्‌ । त्रायते । त्रेझ्क वा तलोपः। 
चित्रू+अचू वा । यमका मेद । “बृकोदराय चित्राय” यह 
तर्पणका मत्र है । अशोक वृक्ष । ( चिता ) चित्रक वृक्ष । 
'एरण्डवृक्ष । आकाश । एक प्रकारका कोढ । ओर नाना 
वर्ण । कई रंगोंबाला ( त्रि० ) मूरत । तिलक । एक शब्द- 
संम्बंधी अळंकार ( न° ) । “स्वार्थ कन्‌” वही अर्थ । 
( चिरायता ) एक प्रकारका वृक्ष । “चित्र इव कायति? 
कॅ+क | एक प्रकारका व्याघ्र ( मेडिया ). 


'चित्रकण्ड, (Se ) चित्रः कण्ठः अस्य । जिसका गा रंग- 
बरगी हो । पारावत ( मीठी आवाज निकाळनेवाला 
कबूतर ) | वनका कबूतर । ae 

चित्रकर, (ge ) चित्रं करोति । ea । मूरत बनाने- 
वाला, । वर्णसंकर ( एक. प्रकारका ) । “चित्रकार” 
यही अर्थ 


SPD RISD Tess. 


; ( 9० ) चित्रं कूटं अस । जिसकी - चोटी चित्र | चिपिट, ( go): चि+पिट्यू.। एक प्रकारका भोजन | 


चित्रगुप्त, (ge) यमका मेद । “चित्रगुप्ताय वे नमः? 


इति तर्पणम्‌, 

चित्रपट, ( go ) चित्रः पटः । रंगबरंगी-कपडा । मूरत। 
मूति। तसबीर. 

चित्रपादा, ( ate ) चित्रौ पादौ यस्याः। जिसके पांव चित्र 
हैं । सारिका पक्षी । मेना इस नामका परिंदा. 

चित्रभानु, (ge ) चित्रा भानवः यस्य । जिसकी किरणे 
चित्र हों । अभि । आग । सूर्य RARA । आकका 
दरख्त. 

चित्ररथ, (ge) चित्रः रथः अस्य । जिसका रथ चित्र 
है । सूर्य । सूरज । गंधर्वमेद । एक गवेया देवता । गंध- 
वाका राजा । कश्यपके सोलह पुत्रोंमेंसे एक. 

चित्रलेखा, (ate) अप्सरोमेद । इक अप्सरा ( कुम्भा- 
ण्डकी कन्या ) उषाकी सखी ( सहेली ) । अठारह अक्ष 
राके पादवाला एक प्रकारका छन्द. 

चित्रशिखण्डिन्‌, (ge ) चित्रः शिखण्डः अस्ति अस्य+ 
इनि । अजीव चोटीवाला । “मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, 
JRA, पुलह, कतु, और वसिष्ट ये सव जगह” सुप्रसिद्ध 
सात सुनि. 

Aaga, (ge) शन्तनुराजाका पुत्र । विचित्नवीर्यका 
भाई । एक गन्धव. 

चित्राङ्गी, (ate ) चित्रं अङ्गं अस्याः । जिसका अंजीब 
अंग हो । मजीठ । कर्णजलोका । कानकोलन. 

चिदाकाश, ( न°) चिद आकाशं इव । ( लेपरहित और 
सवका आधार होनेसे ) चैतन्य मानों आकाश है । छ 

- ( साफ ) ब्रह्म. 

चिदाभास, (ge ) चित्‌ आभासः ( प्रतिविम्बः ) । चेतः 

x न्यकी परछाही । बुद्धिमें आत्माका प्रतिबिम्ब । जीव. 

Taga, (ge) चित्‌ एव. रूपं अस्य । जिसका चेतन्यही 

खू है । आत्मा । फुरनेवाला । रूप । परमेश्वर. ‘ 

चित्ता, ( ate) चिति+अ । पहिले अनुभव कियेगये 
ज्ञानसे उपजी । संस्कारको जगानेहारी । देखेहुए पदार्थका 
पूरा स्मरण ( यादकरना ) फिकर । सोच. 

चिन्तामणि, ( पु० ) चिन्ताविषयस्यः मणिः । चाहेगये 
पदार्थको उत्पन्न करनेहारा मणि । सोचनेहीसे चिन्ता AT 
वस्तुको देनेहारी मणि | एक मणि जो मन मांगा देवे । 

nT बुद्धदेव, 

चिन्मय, (go) Rara । चिदेव । चेतन्यही । 
चतन्यखरूप परमेश्वर । “चिन्मयस्याद्वितीयस्य” इत्यादि | 
TAR. . 


चिन्मात्र, ( न० ) चित्‌ एव । झुद्धचेतन 


चिडवा । चोंडेनाकवाला, 
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चिरम्‌, ] 


Greg, ( अव्यः ) दीर्घ । चिरसे । देरीसे. 

चिरक्रिय, ( त्रिश) चिरकालेन क्रिया यस्य । जो देरी- 
से काम कर्ता दै । दीर्धसून्न । ढीला काम करनेवाला | 
आलसी. 

चिरजीविन, (go) चिरं जीवति+णिनि। जो देरतक 
जीता है । कौआ । जीवकदृक्ष । सिंवलका पेड । मार्क- 
ण्डेय | “अश्वत्थामा, वलि, व्यास, हचुमान्‌, बिभीषण, 
कृपाचायं और परशुराम ये” सात देरतक जीने- 
वाले ( fie ). 

Gro, (ate) चिरेण अटति पितृगृहात्‌ APT । 
अद्‌+अच्‌ ( go) जो पिताके घरसे पतिके घरको 
देरसे जाती है । पिताके घरमें निवास करनेहारी युवती 
( जवान औरत ) (te ). 

Aw, ( त्रिश) चिरे aata । चिरन्तन । देरका । 
पुरातन । पुराना. 

चिरन्तन, ( त्रि» ) चिरं+व्युल+तुट्च । पुरातन । पुराना । 
डीप 

चिररात्राय, ( अव्य० ) वहुकाळ ।- बहुत समय । देरतक. 

चिरायुस्‌, (go ) चिरं आयुः यस्य । जिसकी वडी उमर 
हो । देवता । देरतक जीनेवाला ( त्रि० ). 

चिभेटी, (ato ) चिरेण भटति । अच्‌+डीप्‌ (Fo) कर्कटी । 
खक्खडी । खीरा । तर. 

चिल्‌, शैथिल्य । ढीलाहोना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । 

_ चिद्लति । अचिद्लीत. 

चिल्ल, (go) चिल्‌+अच्‌ । चीलनाम पक्षी | दुखतेहुए 

tart ( त्रिश ). 

चिछाभ, (ge) Ae इव प्रसह्य हारिल्रात्‌ आभाति | 
भा+क । ( जोरसे लेजानेके कारण ) चीलकी नाई प्रतीत 
होताहे । चोर. 

चिबुक, (a ) चिव्‌-संवरण dam | go ga: | 
ओठके नीचेका भाग । ठोडी । “स्वार्थे कन” वही अर्थ । 

कै सुचकुन्द वृक्ष, 

चिह्न, उक्षण । निशान लगाना | चुरा? उभ० सक० सेटू । 
चिहयति-ते. 

Rig, ( न० ) Rater | लाञ्छन । लक्षण । निशान | 
दाग । पताका ( झंडा ). 
चीन, (go) चि+नक्‌ । ए० दीर्घः । एक नगरका नाम । 

चीनदेश । एकप्रकारका हरिण । एकप्रकारका महीन 
कपडा । चीनदेशके लोग ( बहुवचन ). 

चीत्कार, (go) चित्‌ इति अव्यक्तशाब्दस्य कारः St 
घञ्‌ । एकप्रकारकी डरावनी आवाज । चीखना । चीक 
मारना, 


( २०३ ) 


[ चुक्लि, 


PRT, प्रशंसा । वडाई करना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । 
चीभति. 

चीर, (ao ) चि+कन-दीघेश्व । वस्नखण्ड | कपडेका टुकडा | 
“sat किं पथि न सन्ति” इति भागवतम्‌ । (चोटी). 

चीणे, (fre) चरू+नक्‌-ए० ।'अको ई होता है । किया- 
हुआ । इकंद्राकिया । सीखाहुआ । काटागया. 

चीव्‌, ग्रहण-लेना । संत्रति-ढांकना । भ्वा० THe सक० 
सेट्‌ । चीवति-ते । अचीवीत्‌-अचीविष्ट । अचिचीवत-त. 

aia, चमकना । दीप्ति । चुरा० उभ० THe सेट्‌ । चीव- 
यति-ते, चिचील. 

चीवर, ( न० ) चि+ष्वरच्‌ Aia । faze । फकीर- 
का कपडा । संन्यासीका वस्र | कोपीनआदि ( लंगोटी 
आदि ). 

चुकू, पीडन । पीडा देना । तकलीफ पहुंचना | चुरा० उभ० 
सक० सेट्‌ । चुक्कयति-ते | अचुचुक्कत-त. 

gg अल्पीभाव । थोडा होना । चुरा० THe सक० सेट्‌ । 
चुद्व्यति-ते. 

चुड्‌, काटना-छेदन | We Te अक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
चुण्डयति-ते. 

FA, क्षारण-वगना-वहया-सरना | भ्वा० पर० अक सेट्‌ । 
चोतति | अचुतत्‌-अचोतीत्‌. 

az; प्रेरण-प्रेरणकरना-चुरा० उभ० THe सेटू । चोदय- 
ति-ते. z 

चुपू , मन्दगति | धीरे २ चलना | भ्वा० पर० Ako संद्‌ | 
चोपति । अचोपीत्‌. 

GA, चुमना | चुम्बन । चुरा० उभ० वा Ho No सक 
सेट्‌ । चुम्बयति-ते । चुम्बति । अचुचुम्वत-त । अड. 
ria. x 

grag, (ge) ggg! अयस्कान्तमणि । चमकः 
पत्थर । धूर्त । ठग । चूमनेवाला ( त्रि० )- 

चुर्‌, स्तेय । दूसरेकी वस्तु चुराना । Jo THe पक्षे भ्वा० 
पर० सक० सेट्‌ । चोरयति-ते । चोरति | अचूचुरत्‌ 
त । अचोरीत्‌. 

चुरा, ( ख्री० ) चुर्‌+क-टाप्‌। चोय । चोरी. 

JA, समुचय उठना | ऊंचा होना । वढना | डुबकी मारना | 
चुरा० उभ० सक सेट्‌ । चोलयति-ते | अचूचुलत-त- 
चुलुक, (9० ) Tessa । निबिड पड़ । वडा कीचड | 
एकप्रकारका भांडा । छोटी हांडी । मांका दाना इवनेके 

लायक जल ( पानी ) ( न० ) चुली. 

चुल, (Se ) fae चुलादेशः लच्‌ AA: । गीलीआंख । 
गीलेनेत्रवाला ( पु० ). 

चुलि-छो, ( ख्री० ) चुळूखेलनाइन्‌ वा डीपू । पकानेके 
लिये आग रखनेकी जगह | Bel. 
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ET, (ate ) Tee । मोरकी शिखा ( चोटी ) 
सस्तकके मध्यमें रहनेहारी शिखामात्र ( बोदी )। जूटि- 
का ( जूंडा )। बाहुका भूषण । आगे । भूषणमात्र । कूप 
(खूआ ) । दस प्रकारके Seale एक । “प्रथमेऽब्दे 
तृतीये वा” मनुः. 

नूड़ामणि, (ge) ६ त० । शिरोरल । शिरकी मणि. 

STS, ( न° ) चूडा (शिखा) अस्ति अस्य । ल । 
चोरीवाला । सिर । मस्तक | शिखावाला जन ( त्रि० ) । 
चिद्चैरत्ती । नागरमोथा. 

न्यूण, संकोच । सिकोडना | चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
चूणति | अचूणीत. 

चूत (ge) IUT । चूसागया । आघ्र । आम । 
चूअक्त-ए० | घरका दर्वाजा (न°) । “सार्थे कन्‌”? आम । 

. कूपक । गांड । योनि ( कुस ). 

चूण्‌, पेषण । पीसना । चुरा० उभ? सक० सेट्‌ । चूर्णयति-ते. 

चूण, (ge) चूर्ण्‌+घञ्‌ । पीसनेसे उपजी धूली। अवीर 
नामी द्रव्य । पान चाबनेलायक द्रव्य । “चूर्णमानीयतां 
तूर्ण” इति. 


न्वूणेक, ( घुः ) Bigs । सक्तु ( सन्तु ) । “खार्थ कन?” | 


चूरा । “एकप्रकारका गद्य जिसके अक्षरं कठोर न हों और 
समास कहीं २ आवे” ( न० ) नसर । छन्दोविशेष . 
नूणेकुन्तळ, ( पु० ) चूर्यते इति चूर्णः । सिरके छोटे २ 
, वाल । घुखरुवाले वाळ । अलक ( जुल्फ ). 
=a), (Go) aay वा क्तिच्‌ । नि० । gas 
लिसे कियागया महाभाष्य । कप्र्दक । शिवजीमहा- 
. राजकी जटा. 
चूलिका, ( त्री० ) gargs । ए० दीर्धः । हाथीके कान- 
का मूळ । नाटकाङ्गमेद | नाटकमें एकप्रकारका अंग. 
STG, पान-पीना । चूसना भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । चूषति । 
_ . अचुीत्‌. 
AM, (eile ) चूपःअडू । चमडेकी लगाम ( हाथीके लिये ) 
लगाम । चूसना. 
qA, (fe) grii. ma । चूसनेलायक पदार्थ 
वा भोजन, ka 
Jd, ( हिंसा ) मारना । अन्थन । गाठना ॥ तुदा० सक० 
क ।चृतति।अचतीत. | 
e, (go ) Pasa, वा टस्य ड: । नौकर । सेवक । 
___ दास “डीम्‌ । दासी । ogg” दास । उपनायक, 
i Tu , (अव्यः ) यदि ।, शह Ri संदेह न होनेपरभी संदेइ- 
. से कहना । ( वाक्यके TR भी नहिं आता. | 


( ३०४ ) 
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चेतन, (Fo ) चित्‌+युच्‌। आत्मा । रूह । जीव । परमेश्वर । 
प्राणी । चेतन्यवाला ( Pre ). 

चेतनकी, (ate) चेतनं करोति । कृ+ड । डीप्‌ । हरी- 
तकी । हरीड । जो चेतन बनाडाले. 

चेतना, (ate ) चितञयुच्‌+टाप्‌ । बुद्धि । समझ । ज्ञान । 
जान्ना. 

चेतनावत्‌, ( त्रि» ) चेतना+मतुप्‌ | चेतनाबाला । सजीव। 
होशवाला. 

चेतस्‌, ( न० ) चित्‌+असुन्‌ । चित्त | दिल । आत्मा (go) 
“साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” इति श्रुतिः. 

JAAA, (go ) चेतसः जन्म यस्य । चित्तसे उपजा । 
कामदेव । प्यार. 

चेतोमुख, (go) चेतो सुखं द्वारं अस्य । चित्त जिसका 
द्वार है । ( वेदान्तमें ) सुघुप्तिका अभिमानी जीव. 

चेतोविकार, (go) चेतसः विकारः। चित्तका विग- 
डना । क्षोभ. 

चेदि, (go ) एकदेश । उस देशमें रहनेहारे लोग (ao ao), 

चेदिपति, (ge) चेदीनां पतिः । चेदिदेशका मालिक । 
दमघोषका पुत्र । “चेदिराज” “Sepa” आदि, 
इसी अर्थमें. 

AQ, जाना | चलना । चन्चल होना । भ्वा० We सक० 
सेट्‌ । चेलति । अचेलीत्‌. 

चेल, ( न०) चिल, आच्छादन-ठांकना+कर्मणि घञ्‌ । वस्न | 
कपडा । पोशाक । ( समासके अन्तमें आनेसे ) खराब | 
बदमाश । “भार्याचेळं” खराब औरत । “चेलप्रक्षालकः” 
घावक। धोबी. 

AE, चालन । हिलाना । जाना । भ्वा० Ro सक्र० सेट्‌ । 
चेति | aad. 

चेष्ट, ईहा । इधर उधर चलना । जीवनके चिह दिखाना । 
कोशिश करना । झगडा करना । पूराकरना । भवा 
आत्म० अक० सेट्‌ । चेष्टते । अचेश्ष्टि 

चेष्टा, (e) चेष्ट+अङ्‌ , “आत्मासे इच्छा, इच्छासे AA, 
ओर अन्नसे चेष्टा उत्पन्न होती है” । शरीरका व्यापार। 
कोशिश । तालाश. 

चेशित, ( त्रि० ) asad क्त । चलायागया । ear 

गया । त° ( न० ) क्रिया | काम । चालचलन. 

न्य, ( न° ) चेतन+भावे खार्थे वा ष्यञ्‌ । चेतना । 

य होश । ब्रह्म । प्रकृति । माया. 

चेत्य, ( न° ) चित्याया इदं अण्‌। गाँव आदिमे RE 
महाद्रक्ष । देवताके वासका वृक्ष । बुद्धमेद । मंदिर | 
चिताका Ra ( निशान )। जनसभा । यज्ञका स्थान | 
लोगोंके विश्रामकी जगह । देवताका स्थान । बिम्ब) शर्व” 
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चैत्यग्रह, ( न° ) चैत्यस्य समीपे शहम्‌। ( चोकमें ) चेत्यके 
पासका घर. 
चैत्र, (ge ) चित्रा नक्षत्रेण युक्ता पोर्णमासी चेत्री सा अस्मि- 
न्‌ मासे+अण्‌ । जिस महीनेमें चित्रा नक्षत्रवाली पूर्णिमा 
हो । चेतका महिना । “चैत्रिकः ठक्‌”? “कन्‌ चेत्रकः” 
वही अर्थ | “चैत्रक” एक पहाड. 
चेत्ररथ, (ge) चित्ररथेन ( गन्धर्वेण ) Rater 
चित्ररथ नामी गन्धर्वेने वनाया । कुबेरोद्यान । कुवेरका 
बाग । उद्यान. 
Sra, (ge) चेदीनां ( जनपदानां ) अयं ष्यन्‌ । शिशुपाल, 
चोदना, ( ate ) चुद्‌+युच्‌ । “चोदना, उपदेश, और विधि 
एकही अर्थको वतलाते हैं” । प्रवर्तनावाक्य । उपदेशका 
वचन । “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” इति मीमांसासूत्रम्‌ । 
प्रेरण । तजेना । झिडकना. l 
चोद्य, ( न°) gaT । प्रश्न । सवाल । पूर्वपक्ष । 
अजीब । प्रेरणाके लायक ( त्रि० ). 
चोर, (go) चुर+अचू । स्तेयकर्ता । चोरी करनेवाला । 
दूसरेका द्रव्य उठालेजानेवाला । एकप्रकारका गंधवाला द्रव्य. 
चोळ, ( न° ) चुल+घज्‌। स्रियोंका age नामी पॉवतक 
कपडा । चोला इस नामसे प्रसिद्ध पुरुषोंका वस्न । द्राविड 
और कलिङ्गके बीचका एक देश. 
चोली, (ete) अल्पः चोलः । ढीष्‌। छोठा कंचुक । 
अंगिया, 
चोष्य, ( त्रि» ) नूष्‌+ण्यत्‌ (go) चूसने लायक । इक्षु 
as ( गन्ना ) आदि । एक प्रकारका खाना ( भक्ष्य ). 
चोड-ल, ( न० ) चूडा प्रयोजनं अस्य+अण्‌ । चूडाकर्म । 
एक संस्कार ( जिसमें बालकके वाल उतखाते हैं ) । 
रश Sa ल विकल्पसे होता है. 
चाय, (ao) चोरस्य waa ॥ चोरपन । चोरी । 
Sart | छळपन. 
चायवृत्ति, ( ate ) चौर्यस्य वृत्तिः । चोरीका खभाव. 
च्यवन, (न°) च्यु+ल्युट्‌ । धीरे २ चूना। एक ऋषिका नाम. 
च्यु, गति । जाना । भ्वा० आत्म? सक० अनिट्‌ । च्यवते । 
अच्योष्ट. 
च्यु, हास-हसना | सहन-सहारना | चुरा उभ० सक० 
अनिर । च्यावयति-ते । अचुच्यवत्‌-त. 
च्युत्‌, रक्षण | वगना | बहना । भ्वा० We अक० सेट्‌ । 
च्योतति । अच्युतत्‌ । चुच्योत । अच्योतीत्‌. 
TOR, (ate) च्युअक्तितः । क्षरण । झरना । गिरना । 
वगना । नाश । “अपादाने क्तिच्‌? भग. 
च्योल, (त्रिः) च्यु-गति+करणे ल्लण्‌ । जानेवाला । छोडा- 
हुआ । बदमाश । AA रहित | अण्डेसे उपजा हुआ | 
सागके योग्य. 


( ३०५ ) 
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छ 

छ, (fie) छो+क छेदक । काटनेहारा । निर्मल । साफ 
और FAS | घर ( Ae ). 

छगल, (Jo) छो+कळच्‌-गुटच्‌। एकप्रकारका TY) छाग । 
वकरा. 

छटा, (ate) छो+अटन्‌। दीप्ति ! प्रकाश । चमक । पर- 
FOU | लगातार. 

छत्र, (go) छद्‌ऋणिच्‌-प्रन-हखः । dat शिलीन्ध्र । और 
सोयेका साग | छाता । छतडी ( ae ). 

छत्रक, (Jo) छत्रं इव कायति । कै+क़् । एक वृक्ष । एक 
प्रकारका पक्षी । “स्वार्थ कन” छाता ( न० ) 

छत्रधरः-धारः, (Jo) छत्रं धारयति उप० To । छाता 
धारण करनेवाला । छाता उठानेवाला. 

SIAR, (ge) छत्र भङ्गो यत्र। जहां छातेका भंग 
होयया । नृपनाश । राजाका नाझ । वैधव्य । रंडापन । 
पराधीनता । ताबेदारी | अखातन्य. 

छत्राक, ( न° ) छत्रा इव कायति ( के+कं ) । शिलीन्ध्र. 

छद्‌, छाद्न-ढांकना | चुरा० पक्षे भ्वा० उभ० Tho सेट्‌ । 
छद्‌ति-ते | छादयति-ते. 

छद्‌, (Fe ) sere पत्र । पक्षिओंका पर । तमालगृक्ष । 
ग्रन्थिपर्ण. 

छदन, (न°) छदूनल्युट्‌ । पत्र । पर | त्वचा । 
खलडी । “भावे ल्युट्‌” | पिधान | ढकना । बंद्करना. 

छदपत्र, (go) छदार्थ पत्रं अस्य । जिसका पत्ता ढकने- 
के काममें आता है । भूर्जपत्र । भोजपत्र। सुनिलोग 
इसे पहिरते हैं. 

छदि, (Jo ) छदूनइन्‌ । पटल | छात । छत । घरको आ- 
च्छादन करनेहारा तृणसमूह | भोजपत्ता. 

gaara, (Jo) sam ( छलेन) तापसः | gaa 
तपस्या करनेहारा | लोगोंको ठगनेके लिये अपनेको तपखी 
प्रकट करनेकी इच्छासे तपखियोंके वेशको धारण करने- 
हारा । तपस्वियोंका काम करनेहारा वेडालबरतिक ( बिल्ले- 
का व्रत करनेवाला ). 

छद्मन्‌, ( न० ) छायते खरूपं अनेन | HR । जिसके 
द्वारा स्वरूप छिपाया जाय । कपट । छल. 

छन्द, (go) छदि-संवरण-ढांकना । धातुओंके अनेक अर्थ 
होनेसे यहां इच्छा (चाह ) अर्थमें घन्‌ प्रत्यय हुआ । 
अभिलाष । चाह । वशता । आधीनता । ATAR. 

छन्दस्‌, (ao ) छदि+असि । वेद । अपनी इच्छासे चाः 
रखनी । खैराचार । अभिलाष । चाह । गायत्रीआदि 
छन्द । पद्य. 

छन्दोग, (ge) छन्द्‌ः ( सामवेदं ) गायति-गै+क । सास- 
वेद गानेद्दारा ब्राह्मण. 
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“छत्र, ] 


(९०६ ) 


[ छिन्नद्नेध, 


eer a li ऊ7ऊ:7:7:ैऊझ: 


oa, (fe) IH नि०। आच्छादित । ढका- 
हुआ । निर्जन ( एकान्त ) तनहा (न°). 
छदे, वमन-ऊपर छल होना । चुरा० Ho सक० सेट्‌। 
छदैयति-ते. 
Sea, (go) IRH । नीमका वृक्ष । मदनका 
वक्ष । “भावे ल्युट” वमन ( ऊपर छल होना ) ( न° ). 
Sea, (ate ) छद॑+णिच्‌+इन्‌ | वमनरोग। वा डीपू । 
वान्ति। 
छल, ( न° ) छो+कलच्‌ | शाम्त । शरारत | खरूपको छिपा- 
ना। ( न्यायमें ) किसी और तात्प्यसे प्रयोग कियेगये शब्द- 
को वादीने दूसरे अर्थम लगाना । प्रतिवादीसे दियागया 
दूषण । जैसे यह “नेपालसे आया है क्यों कि इसके पास 
नव कम्बल है” ऐसे वादीद्वारा कहेजामेपर “नव” शब्द 
“नये” इस अर्थम लगाये जानेपरभी प्रतिवादीद्वारा “नव?- 
का नो ( संख्या ) अर्थकी कल्पनासे यह कहना कि इसके 
पास तो एकही कंबळ है नो कम्बल कहां है इस प्रकार 
दोष लगाना. 
Bom, (aio ) छल । तत्करोति+णिच्‌+भावे युच्‌ । पर- 
वञ्चना । दूसरेको ठगाना. 
छल्ली, (ate ) Series तां लाति । ला+क डीष्‌ । वल्क- 
ल । छाळ । लता । वेल । सन्तति | ओलाद. 
छवि, (ae ) च्यति असारं, छिनत्ति तमो वा नि० । असा- 
रको दूर कति है । अंधेरेको काटती है । शोभा। कान्ति । 
चमक | भडक 
छाग, (Je) छो+गन्‌। छागल । बकरा feat डीप्‌ 
पुरोडाश । चरु । “इदमे अण्‌? बकरीका दूध । बक- 
रेका मांस ( न° ) 
छागवाहन, (Je) छागो वाहनं अस्य । बकरा जिसकी 
_ सवारी है । अझ्ि 
छात, ( त्रि ) छो+कर्मणि-कतेरि वा क्त। कटाहुआ । छिन्न । 
दुर्बळ । कमजोर । “ छातेतराम्बुच्छटेति ” काव्य ० 
प्र १ उ. 
- छात्र, (fe) . गुरोदोषाच्छादनं छत्रं, तच्छीलं अस्य+ 
ण । गुरुके दोषके छिपानारूप छातेवाला । शिष्य । चेला । 
Rede! छत्ता (न°) 


waa, (न°) TETEA । नीलका खिलाहुआ वृक्ष । 
“भावे qe” छादन ॥ पढदा । ढकना । “करणे we” 

 पत्र।पत्ता (न°). 

` छान्दस, (Se) छन्दो वेदं अधीते+अण्‌। वेद पढनेहारा 

छान्दोग्य, ( न० ) छन्दोग+आम्नायादये ञ्य । सामवेदकी 

उपनिषत्‌ coal सामवेद गानेवालोंका धर्म । मत्रत्राह्मणस्वरूप 
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छाया, (ete ) छो+ण । आतपाभाव । धूपका न होना। 
कान्ति । चमक । प्रतिविम्ब | परछाही । पालन । उत्कोच। 
रिइबत। वड्डी । पंक्ति । कतार । सूर्यकी स्री । उन्नीस अक्ष- 
रोके पादवाला एक छन्द. 

छायातनय, (Fe) ६ त° । शनेश्वर । 
“ छायापुत्र ” यही अर्थ । शनेश्चर. 


cc छायाः 


छायासुत ” 


छायातरुः-डमः, (Fo ) छायाग्रधानस्तरुः । वडी छायावाला 


वृक्ष | बहुत सायेदार FET. 

छायाद्वितीय, ( त्रि० ) छाया एव द्वितीयः यस्य । जिसके 
साथ दूसरी छाया है । एकान्त । अकेला. 

छायापथः, ( पु० ) छायायाः पन्थाः । 
आकाश 

छायापुरुष, (Jo) छायया पुरुष इव । छायासे पुरुषकी 
नाई । आकाइमें देखनेलायक अपनी छायाके समान 

[याके खरूपका पुरुष | (अपनी परछाहीको देखकर आ- 

FAH आंख उठाकर देखनेसे छायापुरुष देखा जाता है). 

Sarid, ( पु° ) छायां बिभतिं-भ+क्विप्‌ । छायाको 
धारण करनेवाला । चन्द्रमा। चांद 

छिक्कनी, (o ) छिक्‌ इति अव्यक्तं नासिकारब्दं करोति 
शब्दायते+अच्‌ । डीष्‌ । नाकसे “ठिक” ऐसा शब्द 
कर्ती है ( नाकछिक्रनी ) एक प्रकारका वृक्ष । नसवार. 

छिक्का, (ate ) छिक्‌ इति अव्यक्तं aed करोति FE । 
नीछ । क्षत 

[छद्‌ , काटना । रुघा० उभ० सक० अनिट्‌। छिनत्ति। 
छिन्ते । अच्छेत्सीत्‌ | अच्छिदत्‌ । अच्छित्त । छिदा 

छिदिर्‌, (go ) छिदू+किर्‌ । कुठार । कुल्हाडा । पावक | 
अग्नि | एक प्रकारकी रस्सी । करवाल । तरवार. 

डिडुर, ( त्रिश ) छिदू+करच्‌ । वेरी g । ठग । छेदक। 
काटनेहारा | छेदनद्रव्य | काटनेका हथियार 

छिद्र, भेदन । फाडना | चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । दिट्रयाति 
ते । अचिच्च्िद्रत्‌-त 


छिद्र, ( न० ) छिदू+रक्‌ । छिद्र+अचू वा । दूषण । ऐव । 


गते । गढा । आकाश । (ज्योतिषे) sat आठवा 
स्थान. 


छिद्गद्शन, ( fre ) छिद्रं प्यति । दोष देखनेवाला. 

छिन्न, ( fie ) छिदू+क्त । काटागया । जुदा किया ग्या | 
नाश किया गया. 

छिन्नकेश, ( त्रि ) छिन्नाः केशा: यस्य । जिसके वार्ण 
काटे गये हों । हजामत किया गया 

छिन्नडुमः, (go ) छिन्नः gu: । काटा गया वृक्ष 

छिन्नद्वेघ, (Ho ) fed द्वैध-द्विधाभावः यस्य । जिसकी 
संशय दूर होगया हो । निस्संशय 


छायाका मार्ग । 
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छिन्ननाखिक, ( fe ) feat नासिका यस्य । कटी हुई 
नासिका( नाक )वाळा । बिननाकवाला. 
छिन्नभिन्न, ( Pre) Raad Naal इधर उधरसे 
काटा और फाडागया । कटा हुआ. 
छिन्नमस्ता, (ate ) छिन्नं मस्तं यस्याः । जिसका शिर कटा 
हो । दश महाविद्याओंमें एक महाविद्या । दुर्गा । देवी. 
छिन्नमूल, ( त्रि» ) fod मूलं यस्य । जडसे कटा हुआ | 
जिसकी जड काटी गई हो. 
छिल्नरुह, (Jo) छिन्नोऽपि रोहते । sere । काटाहुआ 
भी उगता है। तिल्त्रक्ष । ggh (ete ) गिलोय । खर्ण- 
केतकी. 
छिछर, (त्रिश) छिद्‌+ष्वरम्‌। go । तुकूच । वैरी । 
दुष्मन | धूते ओर छेदक । काटनेहारा | छेदन | 
काटना ( न० ). 
छिन्नसंशय, ( त्रिश ) छिन्नः संशयः यस्य । जिसका संशय 
(am ) काटा गया हो । काटे गये संदेहवाला । निस्स- 
न्देह । संशयरहित । पक्का किया गया. 
छुटू, काटना | चुरा० To TH Tato पर? Aho सेटू । 
छोट्यति-ते । छुटति । अच्छुरीत्‌. 
छुर्‌, BAS । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । छोरति। 
अच्छोरीत. 
छुर्‌, लेपन । लेपकरना | तुदा० Wo सक० सेट्‌ । छुरति. 
छुरिका, (eto) ga । एकप्रकारका हथियार | 
छुरी । काचू। चाकू. 
छुदू , भडकाना। चमकना | खेलना । वमन | ऊपरछलककरना। 
चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । छदेयति-ते | 
Bait । अचच्छदेत्‌। अचिच्छुदत्‌। अच्छर्दीत. 
छेक, (ge) AHF । ग्रहासक्त पक्षी । घरमेंही 
हिलाहुआ पक्षी । मृग । और हरिण । विदग्ध । चतुर । 
नागर । नागरक ( न० ). 
छेकाजुप्रास, (go ) छेकस्य (Rasa) प्रियः AIA- 
सः शाक० । पण्डितका पियारा अनुप्रास | अबुप्रासका 
भेद । शब्दसम्बंधी अलंकार. 
क्ति, (ate ) छेकायाः विदग्धाया उक्तिः । चतुर 
Slat वचन । पेचदार वचन । वक्रोक्ति ( टेढावचन )- 
_ रूप अलकारका मेद. 
SM, (त्रि ) छिद्‌ । ठच्‌ । काटनेवाला. 
BX, छेदन-काटना | Wo उभ० सक० सेट्‌ । छेद्यति-ते. 
छेद, (qo) छिदू+घञ्‌ | काटना । तोडना । काटनेवाला । 
भाजक | खण्ड । gael “बलाहकच्छेद्विभक्तराया? 
इति कुमारः. 
रः, (ge ) छेदं=छिद्‌ं करोति । छेक निकालनेबाला | 
लकडी काटनेवाला. 


(२०७) 


| जगदस्वा, 


छेदक, ( त्रिश ) Large l काटनेवाला । विभक्त (जुदा)- 
करनेवाला. , 

छेदन, ( त्रि» ) छिदू-ल्युट्‌ । काटनेवाला | जुदा करनेवाला । 
न (न०) काटना। जुदा ३ करना । फाडना । नाश 
करना । हटाना. 

छेदि, (fe) Besa, काटनेवाला | तोडनेवाला ।-दिः 
(Jo ) तरखान । इन्द्रका वज्र. 

छेदित, ( त्रि० ) छिदू+क्त | काटागया । फाडागया, 

छेद्य, ( Me ) छिदू-रम+ण्यत्‌ । काटनेके योग्य । काटनेलायक. 

छेदिक, (go ) छेदं निं asa । ठक्‌ । वेतस । वेत्र । 
वेतकी छडी. 

छो, काटना-दिवा० Wo सक० अनिट्‌ । छयति | अच्छात्‌ । 
अच्छासीत्‌. 

छोटिका, (ale) चुरा० gaga । तर्जनी और 
अंगूठेका शब्द । चुटकी. 

छ्यु, जाना Flo आत्म? Tho अनिट्‌ | छयवते । 
aware. 

ज 


ज, (पुर) (जि+जन्‌-वा ड) ( समासके अन्तमें आता 
है ) उसमें और set पेदाहुआ ( अधिनेत्रज, कुल- 
ज, जलज, अंडज ) शिवजी । विष्णु । पिता । वेग । 
मुक्ति । विष । (Jaai) गुरुमध्यवाले तीन वर्ण 
(अक्षर). 

SHA, भक्षण-खाना । सक० | हसना । अक० अदा० पर० 
सेट्‌ । जक्षति । अजक्षीत्‌ । जक्षित वा जग्ध. 

arag, (Jo) जगतां चक्षु: इव । र ( सव पदार्थोको 
दिखानेवाला होनेसे ) संसारकी मानों आँख है । सूर्य । 
सूरज- iyaa 

जगत्‌, ( पु० ) RLR | वायु । हवा | जगम (त्रिश) 
लोक (Fo ). 

जगती, (ate ) गम्‌+क्गिप्‌। नि० । प्रथिवी । भुवन । जन । 
लोक । जम्बुक्षेत्र । दुनियां । १२ अक्षरोंके पादवाला 
एक छन्द. 

जगत्प्राण, (ge) जगतां प्राणः ( जीवनहेतुत्वात्‌ । ) 
( जीवनका कारण होनेसे ) संसारका मानों प्राण है । 
वायु | हवा. 

जगत्साक्षिन्‌, (go) जगतां साक्षीव । ( सबको साक्षात्‌ 
देखनेसे ) संसारका मानों साक्षी ( गवाह ) दै । सूर्य 

जगत्सेतुः, (Teo) जयतः सेतुः । जगत्का FS | परमात्मा. 

seas, (पु०) जगतः ser) जगतका रचनेवाला। 
ब्रह्मा । शिव । प्के 

जगदस्बा, (ale ) जगतः अम्बा वा अम्बिकान्माता । 
जगतूकी साता दुर्गा भगवतीका नाम« 
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जगदामनं, ] 


(२०८ ) 


ऊ a यतयतयतआआसससकफषक्स्-+-- 


[ जडिमन्‌ 


जगदात्मन्‌, (go) जगतः आत्मा | जगत्का आत्मा | जज, योधन-लडाई करना । भ्वा० Wo Ate सेट्‌ । 


परमात्मा. * ; 
जगदाधार, ( Je ) ६ त०-। वायु । हवा । जगतूका 
आश्रय । “कालो हि जगदाधारः” इति स्मृतिः. 
जगदीशाः-पतिः, ( पु० ) जगतां ईशः वा पतिः । जगतोंका 
सालिक । परमेश्वर । परमदेव. 
जगहुरु, (Fo ) जगतः गुरः । जगत्का गुरु । परमेश्वर. 
जगद्धात्री, (te) धा+तृच्‌। ६ त० । जगत्की माता । 
एक दुगा, 
जगद्योनि, (ge) जगतां योनिः उत्पत्तिः यस्मात्‌ । 
जिस्से जगतूकी उत्पत्ति होती है । शिव । विष्णु । RUT- 
गर्भ । कुमार । ६ do । एथिवी. 
जगन्नाथ, (Je) ६ del जगतका नाथ ( मालिक )। 
विष्णु | विष्णुका क्षेत्र । विमलपीठका एक भैरव. 
जग्ध, (fe) अदू+क्त। वा Ta | भुक्त । खाया- 
हुआ । खा लिया. 
जग्धि, ( te ) अदू+क्तिन्‌। भोजन । खाना । सहभोजन | 
इकद्रे खाना. 
जघन, ( न°) AER- । ब्रिओंकी श्रोणी 
( ठक्क )-का अगला भाग । ख्रिओंकी कमर । जांघ । पद. 
जघन्य, ( ale ) हन+यदू+अचू( go) । जघनं इव ( इवा- 
र्थ यत्‌) जघनकी नाई । अधम । नीच । चरम । सबसे 
पिछला और अहंकारी । झर (ge ) उपस्थ । लिङ्ग. 
जघन्यज, (ge) जघन्ये ( चरमे) जायते । जन्‌+ड । 
सबसे पीछे उत्पन्न होता है । झट्ट । कनिष्ठ । सबसे छोटा 
(न्निः). 
जङ्गम, ( त्रिश ) गमू+यद्‌+अच्‌ । गतिशक्तिसमन्वितः। चल- 
नेकी सामर्थ्यवाला. 
जङ्गळ, ( न° ) THA । ए०॥ धन । एकान्त । 
तनहा । मांस ( ge ). 
जङ्घा, (ete) जद्दन्यते=कुरिलं गच्छति । “जाना” अर्थ- 
वाळे हनूधातुके आगे कौटिल्यअर्थमें यड हुआ। अ। 
(32) । गुल्फ और जानुका अन्तराल अवयव । गिद्रे औ 
'घुटनेके वीचका अंग । जांघ । लात. 
जङ्घाकरिक, (ft) कृ+अप्‌-करः ( विक्षेपः ) ६ त० । 
. ततः अस्ति अर्थे ठन्‌। जंघाचलनेन आजीवयति । ज॑घा- 
ओंके चलनेसे आजीवन ( रोजी ) वाळा । धावक । जिस- 
« का जीवन odie चलनेपर है । दोढनेवाठा. 
जङ्घाल, (त्रिश) जंघा वेगवती अखि अस्य। छू । 
जिसकी जंघा ( छात ) में बडा वेग ( जोर ) हो । धाव- 
: क दोडनेवाला। TTS आसरे जीनेवाठा। कईएक 
हः a i 
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इदित्‌ । जजति. 
SHE, संहति । जुडना । इक्रा होना ( जैसे वालोंका ) भ्वा० 
Ro अक० सेट्‌ । जटति । अजाीत्‌-अजरीत्‌. 
जटा, (ate ) जट्‌+अच्‌। अन्योन्यसंलम्ञकेश । आपसभें 
जुडेहुये वाळ । ब्रतिओंकी शिखा । सिंह ( शेर )-आदिकी 
सटा | जूडा । वृक्षआदिका मूल । जटामांसी । एक प्रका- 
रसे वेदका पाठ । महादेवकी जटा । लता । शतावरी. 
जटाजूट, (T°) ६ त० । जटानां जूटे (बन्धे ) समूहे 
च । जटाओंका वंधन । जटाओंका समूह. 
जटामांसी, (ale ) जटां मन्यते । मन्‌+स-दीर्घश्च । अप- 
ने नामसे प्रसिद्ध सुगन्धिवाला द्रव्य. 
जटायु-स्‌, ( पु० ) जटां याति । या+कु । जद्‌ । जुडना+ 
अच्‌ । जटं ( संहतं ) आयुः अस्य ary जिसकी बडी 
उमर हो । अपने नामका पक्षी । जटोर । गुग्गुळ. 
जटाल, (Jo) जटा अस्ति अस्य लच्‌ । गुग्गल । वट। 
बोड । कर्पूर । कापूर । जटावाला ( fre ) जटामांसी 
(ate ). 
जाटेन्‌, (Jo) जटा अस्ति अस्य+इनि । एक्ष । पाकुडका 
पेड । बोडके समान पत्तोंवाला वृक्ष । जटावाला ( त्रि» ). 
जटिल, ( ge ) जटा अस्यर्थे । इलचू । जटावाला । सिंह । 
शेर । ब्रह्मचारी | जटायुक्त (त्रिश) जटामांसी । पिप्पली । 
मघ । वचा । दमनब्वक्ष ( ate ). 
जठर, ( न° ) जायते जन्तुः गभो वा अस्मिन्‌ । जन+अर- 
ठान्तादेशः । जिसमें जीव वा गर्भ उपजता है । कुक्षि 
वक्खी । पेट । वृद्ध । बढाहुआ और कठिन । ( सख्त ) 
( त्रि० ). 
जठय्यन्त्रणा, यातना, (Sto) जठरस्य यन्त्रणा वा या- 
तना । गर्भके भीतर SAS अनुभव की गई पीडा. 
जउरव्यथा, ज्वाला, (Sto ) जठरस्य व्यथा वा ज्वालां | 
पेटकी पीडा वा लाट. 
जठराञ्चिः, (पु०) जठरस्य अनिः । पेटकी (अन्नको) पचाने- 
वाली अग्नि. 
जठरामयः, (Jo ) जठरस्य आमयः । पेटकी अभिका रोग. 
जठरीकृत, (Pre) अजठरः जठरः कृतः-जठर+च्वि+े† 
Hl छातीके भीतर ( गर्भमें ) छिपायागया. 
जड, (fe) जलति ( घनीभवति ) जळ्‌+अच्‌-डस्य लः । 
'इष्निष्टानभिज्ञ । भला बुरा न जान्नेहारा । शीतसे पीडित ! 
मूक । गुंग ghee हीन gara । अंधेरा । वैद 
पढनेमें असमर्थ और qa । जळ और सीसा ( न°). 
जडता, (Ate) जडत्व-भावे । जडपना । मूर्खता । शीर्णः 
` सपना । भूल । घेवकूफी, ` f 
जडिमन्‌, (Fo) जड । इमन्‌ । मूखेपना. ` 
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जडीकृत, ( त्रिश) अजडः जडः क्ृतः-जड+च्वि+कृ+क्त । 
जड किया गया । बेहोश किया गया 
जतु, (न°) THs | अन्तमें तका आदेश होता है । 
अळक्त। लाक्षा | लाख 
ag, (न°) THe! तान्तादेशः । स्कन्ध ओर ` कक्षकी 
संधि । कंधे ओर काख ( कच्छ ) का जोड । गलेके नीचेकी 
दो हृडियें. 
जन्‌, जनन उत्पन्न होना । दिवा० आत्म० अक० सेट्‌। 
जायते । अजनिष्ट । जनयति । जातः. 
जन; (Fo) जन्‌+अच्‌ । लोक । लोग । पामरलोक । नीच 
लोग। आप्त लोग । महोलोकसे ऊपरका लोक । जीव । 
(स्री वा पुरुष) । “एवं जनो ग्रहाति”. 
जनक, (go) जन+णिच्‌+ण्ुळ्‌ । पिता । बाप । मिथिला 
नगरीका एक राजा (सीताजीका पिता) । कारण ( सबब ) 
(त्रिः). 
जनकसुता, (elo) ज॑नकस्य सुता । ६ do । जनक- 
की कन्या । सीतादेवी । श्रीरामजीकी पल्ली (स्री ). 
जनता, ( Ste ) जनानां समूहः+तल्‌ । जनसमूह । भीड । 
बहुत लोग. 
जननि-नी, ( स्री» ) जन्‌+अनि वा डीप्‌ । साता । सां । 
जनिनाम . सुगंधवाला द्रेव्य । दया । अळक्तक । लाखका 
रंग । जटामांसी । मजीठ. 
जनपद, ( पु० ) जनाः पद्यन्ते गच्छन्ति यत्र । पदू+घ। 
जहां लोग जाते हैं । देश । मुल्क. 
asara, (Fo) जनानां प्रवादः । लोगोंका बहुत बो- 
लता । किंवदन्ती | अफवाह । निंदा. 
जनप्रिय, (go) जनानां श्रियः । लोगोंका प्यारा । छोक- 
हितकारी. 
जनमेजय, (go) जन+एज्‌+णिच्‌ मुमूच । परीक्षित्‌ 
राजाका पुत्र । हस्तिनापुरका प्रसिद्ध राजा । अजुनका 
पोता । ( इसका पिता सांपसे उसाहुआ मरगया, जन- 
मेजयने सांपोंके कुलको नाश करनेकी इच्छासे सर्पेष्टि 
यज्ञ किया जिसमें तक्षक नाग बिन सव सांप दग्ध 
हुए । ये बही राजा है जिसे वैराम्पायनने महाभारत 
खुनायकर ब्रह्महत्यादिसे छुडाया ) । “जन्मेजय” Tart 
होता है (go ). 
, (पुः) SARAHA । उत्पन्न करनेहारा। 
पिता । माता (afte ) डीप्‌, 


५» ( पुः ) महोलोकके ऊपर एक - भुवन | ऊपरका 


. एक जगत्‌. 
जनव्यवहार, (go) जनानां व्यवहार: । लछोगोंका व्यव- 
झर । रीतरसम 
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जनश्रुत, ( त्रि’) जनेषु श्रुतः । लोगोंमें विख्यात । सबसे 
जानाहुआ | मशहूर. 

जनश्रुति, (ate) जवानां श्रुतिः । लोगोंकी gates बात । 
किंवदन्ती । अफवाह. 

जनश्रुति, (ate ) जनेषु श्रुतिरेव न दृष्टिः यस्याः । लोगों- 
ने छुनाही है देखा ae । सच्चा वा झूठा लोगोंका वचन । 
लोकप्रवाद | किंवदन्ती । अफवाह. 

जनसंवाध, (fe) जनानां संवाधः-ष० त० । लोगोंकी 
गाढी भीड. 

जनस्थान, ( न० ) जनानां स्थानं । लोगोंका स्थान । दण्डक- 
वनका एक । भाग. 

जनस्थान, ( न० ) दण्डकवनके पास एक स्थान । लोगॉके 
रहनेकी जगह । “जनस्थाने श्रान्तम्‌? इति उद्भटः. 

जनाकीण, ( fe ) जनेः आकीर्णः । लोगोंसे ३ त° भरा- 
हुआ | Shite खचाखच हुआ. 

जनाचार, (Fo) जनानां आचारः। ६ त० । छोगोंका 
आचार | रीतरसम वा चालचलन. 

जनान्तिक, (Fo) ६ त० । जनसमीप । अनेक लोगोंके 
पास । अप्रकाश | छिपकर की गई बातचीत ( नाटक ) 
अभिनय (नकल ) करनेवाले दोनोंकी आपसमें गुप्त 
बातचीत. 

जनाणेव, (Jo) जननां अर्णवः-ष० त° | बहुत लोगोंका 
इकट्ठा जनसमुद्र । जनसमूह 

जनादन, (ge) जनेः अर्वते याच्यते खाभीष्ट असो । 
अर्द-मांगना+कर्मणि ल्युट्‌ । लीग अपनी इच्छा जिस्से 
पूरी किया चाहते हैं । “जन Ae वा अदनमारना । 
aq वा” जो जीवोंको ( पापके कारण) मारता है । 
विष्णु । नारायण 

जनाशन, (Je) जनान्‌ IARA ॥ लोगोंको 
खाजाताहे । व्याघ्र । भेडिया. 

जनाश्रम, (Je) जनानां आश्रमः । लोगोंके निवासका 
स्थान । सराय. 

जनाश्रय, (go) जनानां लोकानां आश्रयः । लोगोंका 

¦ . आसरा । मण्डप । कुटिया । घर 

जनि-नी, (ate) जन्‌+भावे इन्‌ वा डीप्‌ । उत्पत्ति 
पेदायश | “जायते गर्भः अस्याम्‌” । जिसमें गभ ST- 
जता है । नारी । औरत । माता । मां eT । बहु । 
जाया .। “जायते -आरोग्यं . अनया” । जिससे आरोग्य 
( तंदुरुस्ती ) होता है । एक ओषधी .॥ जलुका । एक 
खुराबूदार पोदा. 

जनुस्‌, (न°) जन+उप्ति | उत्पत्ति । पैदायश 


जनु-न, (स्री) जनकउ वा ऊदू। उत्पत्ति । पेदायश. 
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जनित, (fre) HARA । उत्पन्न कराया गया. | जन्य, (fie) जन+ यत्‌ । जायमान । पेदाहुआ । 


पेदा किया गया. 
जनित, (go) THR) उत्पन्न करनेवाला । पिता । 
वाप. 
जनित्री, (ate) THT । उत्पन्न करनेवाली । 
; माता । मां. 
जनेन्द्र, ( पु० ) जनानां इनदरः इशः-इश्वरः | लोगोंका इन्द्र 
( खामी ) राजा. 
जन्तु, (एः ) जनशतु । प्राणी । प्राणवाला । अविद्यादोष- 
से देहमें आत्माका अभिमान करनेवाला । जीव. 
जन्तुन्न, (de ) जन्तून मीन्‌ हन्ति+टक्‌ | विडङ्ग URG 
हींग । प्राणिओको मारनेवाला ( Fre ). 
जन्तुफळ, जन्तवः फळे अस्य । जिसके फर्में जीव हों । 
उदुम्बर | TRL. 
जन्तुळा, (ate) जन्तून्‌ कीटान्‌ लाति । ळा+क । 
AGT | काही | इसमें बहुतसे कीडे रहते हैं 
जन्मन, (ao) जन+मनि । उत्पत्ति । आयक्षणका सम्बंध । 
गर्भमें रहकर योनिसे वाहिर आना । ( न्यायमें ) अपूर्व- 
देहादिसे सम्बंध । ( ज्योतिषमें) जन्मका नक्षत्र 
( तारा ) aaa. 
जन्मनामन्‌,, ( न° ) जन्मना नाम । जन्मसे वारहवें दिनमें 
Gal गया नाम. 
जन्मप्रतिष्ठा, ( Ste ) जन्मनः प्रतिष्ठा । जन्मका स्थान । 
अपनी पेदाद्शकी जगह. 
जन्मभाषा, (ate) जन्मना प्राप्ता भाषा । जन्मसे प्राप्त 
हुई भाषा । मातृभाषा. i 
जन्मभूमि, (ete) जन्मनः भूमिः । जन्मकी पृथिवी । 
उत्पत्तिस्थान, 
जन्ममास, (पु) ६ dot जन्मका महीना | IA- 
' “दिनकी अवधिवाला तीस दिनका महीना. 
जन्मरोगिन,, ( fre ) जन्मना रोगः अस्ति अस्य | णिनि । 
जो जन्महीसे रोगी है. 
जन्महेतुः, (ge) जन्मनः हेतुः । जन्मका कारण । पैदाद- 
'शका सबब.. 
जन्मान्तर, ( न° ) अन्यत्‌ जन्म मयू ० स० । दूसरा जन्म । 
दूसरा संसार । परळोक । नई दुनियां, 
जन्मान्तरं, ( न° ) अन्यत्‌ जन्म-मयूख्यंस० स० । दूसरा 
. जन्म । और जन्म. l 
'जन्मान्ध, (त्रिश) जन्मना अन्धः । जो जन्महीसे अन्धा है. 
जन्माष्टमी, (ate) श्रीकृष्णके जन्मकी तिथि । सावन- 


के कृष्णपक्षकी अष्टमी. े 


जन्मी, (पुः) जन्म अखि अस इनि। 
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आणी । जानदारः। |. 


“sara” . उत्पाद्य . । ` पेदाकरनेछायक । 
जनक । पिता । पेदाकरनेवाला । और नई विवाही 
हुई ख्रीके जातीके लोग । अट । अटारी । परीवाद । बद्‌- 
नामी । प्रीति । युद्ध । लडाईँ और शरीर (ge) 
“ भावे यत्‌ ” जनन । उत्पन्न होना ( न० )। मांकी 
सहेली (ete ). 

जपू, मनमें बोलना | उच्चारण। बोलना । भ्वा० We सक० 
सेट्‌ । जपति । अजापीत्‌-अजपीत्‌. 

जप, (go) जप्‌+अच्‌ । वेदके मन््रआदिका वार २ 
बोलना । वार २ उच्चारण करना । मन्त्र आदिका भाषण. 

जपा, (ale ) जपू+अचू वा पस्य वः । अपने नामका वृक्ष 
उसका फूल. 

जभ्‌, मेथुन-जुडा-भोग करना । भ्वा Wo The सेट्‌। 
sha । जम्भति । अजम्भीत्‌. 

जभ्‌, FEAT । उबासी लेना । भ्वा० आत्म” सेट्‌ । जम्भते | 
अजम्भिष्ट. 

जम्‌, भक्षण । खाना । भ्वा० पर? सक० सेट्‌ । जमति। 
अजमीत्‌. 

जमदञ्चि, (ge ) परशुरामका पिता । एक मुनि. 

जम्पती, (go द्विश व०) जाया च पतिश्च । go जाया- 
या जम्‌ । दम्पती । al और पुरुषका जोडा. 

जम्बाल, (go) जम्व्‌+घञ्‌ Set आलाति | ASH | 
पङ्क । कीचड । शैवल । सेवाळ | केतकी । केवडा. 


जम्वालिनी, (ato ) जम्वाल+अस्ति अथे इनि । जंगाल- 


वाली नदी. 

mgA, (ate) जन्‌+कृ Mo । घुकू । ० । वा उडू । 
जामनूका वृक्ष । “ उसका फल ?” इस अर्थमें अणू उस- 
का विकल्पसे लोप । “ जाम्बवं ” वा हस्वे “ जम्बु ” 
भी । जामनका फळ. 

जम्बुक, (So) जम्बु इव कायति । कैक । गोलावजा- 
मलुनामी दक्ष । “ खार्थे कन्‌.” जम्बुदाब्दके अर्थम । 
afte. 

जम्बुद्वीप, (go) जम्बुदरक्षचिहितो द्वीपः । 
जामनुव्रक्षके निशानवाला द्वीप ( जजीरा ) । सात 
एक. 

जम्बूक, ( पु० ) जम्‌:नि० । eas । गीदड । नीच | वरुण । 
गुलाब | जामनु । दाख (स्री) 

जम्भ, (पुर) ars एक दैत्य । दांत । जंबीर ! 
अंश । हिस्सा । इनु । ठोडी और तूण । तरकंस “ 
घन्‌ ” खाना । उबासी लेना । जुम्भण । “अ” geal 
उवासी । जम्भाई ( sie ). 


anne | 
पग 
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जम्भमेदिन., ] 


जम्भभेदिन्‌, (go) जम्भं देत्यं भिनत्ति । भिद्+णिनि 
जो जम्भ नामी देल्यको फाडता है । इन्द्र | “ जम्भमे- 
दन ” आदि । यही अर्थ. 

जम्भला, (ate) जम्भं seat लाति। ला+क । एक 
राक्षसी (इसका स्मरण करनेसे ज्वर (ताप-छुखार ) 
नाश हो जाता है ओर ज्वरके उठनेपर उसके पहिले 
आनेहारी उवासीका भी नाश होता है ) । “ समुद्रस्योत्तरे 
तीरे जम्भला नाम राक्षसी”. 

जय, (Jo ) जि+भावे अत्‌ । शत्रुओंका अभिभवन ( तिर- 
स्कार-दवाना ) । नारायणका पाश्वेचर (पास विचरने- 
हारा ) | बिराटके पुरमें गुप्त नामवाला युधिष्टिर । 
देवी (eto ). 

जयढक्का, (ate ) जयसूचिका ढक्का । जीतको बतानेहारा 
वाजा | TANT । एक प्रकारका बाजा. 

जयद्रथ, (go ) जयन्‌ रथो यस्य । जिसका रथ जीतनेवाला 
है । सिन्धुदेशका राजा । दुर्योधनका भगिनीपति ( वह- 
नोई ) | महाभारतकी लडाइँमें इसीने अभिमन्युको मारा 
और आप अजुनसे मारागया. 

जयन्त, (go ) Sar । इन्द्रके पुत्रका नाभ । चन्द्रमा। 
शिवजी । विराटके get गुप्तनामवाला भीम. 

जयन्ती, (sto) जयति रोगान्‌ । जि० झतृ+डीप्‌ । एक 
दुर्गा । “ जयन्ती मङ्गला काली” इति मन्त्रः। झंडा । 
इन्द्रकी कन्याका नाम । जरा । बुढाप्पा | जयन्ती वृक्ष । 
“ सावना ( श्रावण ) महीनेको कृष्णपक्षकी अष्टमी यदि 
रोहिणी नकषत्रके साथ हो और आधीरातके पहिले वा पीछे 
भी उसकी कोई कला (भाग) अवश्य हो उसका नाम 
जयन्ती हो जाता है ” इस प्रकारका योग ( इसी योगमें 
श्रीकृष्णदेवका जन्म हुआ ) पताका । निशान । झंडी. 

SAS, ( न० ) जयसूचकं पत्रम्‌ । जीतको जतानेहारा पत्र । 
“RA और पिछली क्रियावाला निर्णय ( फैसला 
करनेके पीछे जो जीतनेवालेको लिखाहुआ पत्र दिया 
जाता है” जीतका लेख ( नविइत ) । अश्वमेधयज्ञमें 
धोडेके मस्तकपर बंधा पत्र ( चिठ्ठी ). 

जयपाल, (go) जयेन पालयति । पाल+अच्‌ । वृक्षविशेष। 
बह्म । विष्णु । राजा । जसाळगोटेका वृक्ष. 

जया, (ste) जि+अच्‌। हरीतकी । हरीड । जयन्ती । 
दुगा । विजया ( भंगा-भांग ) । एक झंडी । नीलदुर्गा । 
शान्तात्रक्ष । ( ज्योतिषूमें ) त्रयोदशी, अष्टमी ओर तृतीया 
तिथिसमूह. 

अय्य, (fre ) Sg शक्यः । जी+यत्‌ । “क्षव्यजय्यौ शक्यार्थ” 

Ro । जिसे जीतसक्ते हें । जेतुं शक्य जीता जासक- 


( २११ ) 


ee 


[ जजर, 


जरठ, (त्रिश ) जु+अरठचू । कर्कश । कठोर | सख्त । 
पाण्डु । जर्द । जीणे । पुराना । वूडा. 

जरत्‌, ( त्रिः ) जु+अतृन्‌ । बृद्ध । बूढा । जीर्ण । पुराना । 
जरायुक्त । बुढाप्पेवाला । “erat” जरती । बूढी. 

जरत्कारु, (Jo) मनसादेवीका पति । एकसुनि । मनसाः 
देवी. ( ate ). 

जरद्गव, (Fo) जरन्‌ गौः पचूसमा० Islet । बूढा बैल | 
एक गीध. 

जरन्त, (Jo) ALI महिष । भेंसा । जीर्णं । वूढा । 
( त्रिश). 

जरा, (ate) जु+अङ्‌। वह अवस्था किः जिसमें शरीर 
शिथिल ( ढीला ) हो जाता है । बुढाप्पा, 

जराजीणे, (Fe ) जरया जीणे: । बुढेपेसे जीण ( पुराना ) । 
शिथिल अंगोंवाला. 

जरातुर, ( त्रिश) जरया आतुरः-तू० त° । gets 
पीडित । ढीले अंगोंवाला । वृद्ध । वूढा. 

जराभीरुः, (Te) जरायाः भीरः । पं० त० । प्यारका 
देवता | कामदेव । ( बुढेपेसे डरनेवाला ). 

जरायुज, (Fe) जरायुतो जायते । जन्‌+ड । जो जरासे 
युक्त उपजता है । gaa सांप-भीतर वाहिर दांतवाले- 
राक्षस-पिशाच ओर मनुष्य जरायुज हैँ । जो चमडेके समान 
महीनसी होती है उसे जरायु कहते हैँ उसीमें झुक्र (वीर्य) 
और शोणित ( लोहू )का योग होकर गर्भ बनता है इसीसे 
वह जरायुज कहा जाहा है “इस प्रकारका गर्भ” जो 
जेरसे निकले. 

जरावस्था, (ate ) जरायाः अवस्था ! बुढेपेकी अवस्था 
( हालत ) बुडापा । वृद्धावस्था. 

जरासंध, (Jo) एक प्रसिद्ध राजाका नाम। जो बडा 
बहादुर था । बृहद्रथका पुत्र । इसे जरानाम राक्षसीने न- 
दीमें वहतेहुए दो भागोंको जोड दिया इसी निरुक्तिसे इसका 
नाम जरासन्ध हुआ. 

aka, (fre) जरा+इतचू । जिसे बुढपा आगया । 
बूढा | बडी उभरवाला. 

जरिन्‌, ( Bre )-णी । ( त्री० ) । जरा अस्ति अस्य+इनि | 
जिसे बुढापा है । बूढा । बडी उमरवाला. 

जरूथ, ( त्रिश ) जृ+ऊथन्‌। कठिन (सख्त ) बोळनेवाला. 

जर्जरित, ( त्रिश ) जर्ज-णिचू--कर्मणि-कत । जजर ( बूढा ) 
होगया | ढिलक गया. 

जर्च-द॑-(अ), कहना-झिडकना | तुदा० We सक० सेटू । 
जच ( छे ) जेति । अजर्चा ( छी) sia. 

जर्जर, (To) ( न० ) जर्ज+अरन्‌ । SAA झंडा । शक्रः 
ध्वज । बूढा ( त्रिश), 
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जस्‌, ] ( २१२ ) 


[ जलहास:, 


जझू, कहना । निन्दा करमा। तुदा० We सक० सेट्‌ | जळधि, (go) जलानि धीयन्ते अत्र । धा+कि । जहां 


जति. 
IA, आच्छादना | ढांकना | चुरा Go सक० सेट्‌ । जा- 
ल्यति-ते. 
HA, तेज होना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । जलति । अजा- 
Sa | जलः । जालः. 
जळ, ( त्रिश ) जळू+अच्‌। जड । मूर्खं । ठंडा । उदर । 
पेट । wager ( ज्योतिष्‌में ) wat चोथा घर । पूर्वा- 
षाढा नक्षत्र (ao) पांच भूतोंमेंसे एक अर्थात्‌ पानी 
(न°). र 
जलकण्डक, (Fo) जलस्य कण्टक इव । मानों पानीका 
कांटा है । »ज्ञाटक । सिंघाडा | कुम्भीर । संसार. 
जलकपि, (ge) जले कपिरिव । मानों पानीमें बानर 
है । शिशुमार । जलजन्तुभेद्‌ । sare. 
जलकरङ्क, (Jo) जलस्य करडू इव आधारः | खोपडीके 
समान पानीका आसरा । नारिकेल । नारियेल । नरेल । 
मेघ । वादळ | कमलफूछ | Ga । पानीकी तरंग (लहर). 
जलकाक, ( पु० ) जरे काक इव । पानीमें मानों कौआ 
है । पानकौडी नामी एक प्रकारका पक्षी. 
जलकुन्तल, (पु०) जलस्य कुन्तलः केश इव। मानो 
पानीकी जुल्फ है । शैवाल. 
जलक्रीडा, (ale) जलस्य क्रीडा | जलकेली । जलकी खेल । 
आपसमें पानीसे खेळ करना. 
जलचर, (Fo) जळे चरति । चर्‌+टक्‌ । मत्स्य-कूम ग्राह- 
आदि जलके जीव. 
Heat, (Fo) जळे चरति+णिनि । जलमें फिरने- 
वाला मत्स्य | मच्छी. 
Hest, (ge) जळे जायते । जन्‌+ड । पानीमें उपजता 
. है । शेवाळ वा नीखृक्ष । मत्स्य | मच्छ ( ज्योतिष्में ) 
कर्क मीन और मकर राशिका पिछला आधा । कमलफूल 
( न° ) शेख (Se न° ) aH उपजी वस्तु ( त्रि ). 
MSA, ( Fo ) जलस्य तरङ्गः | जलकी तरंग ( लहर ) 
जलताडनम्‌, ( न° ) जलस्य ताढनम्‌.) जलका ताडन 
/ करना ( टकराना )। कोईमी निरर्थक ( निष्प्रयोजन ) किया. 
जछळद्‌, (Fo ).जलं ददाति दा+क । पानी देता है । मेघ । 
` बादल । कर्पूर । काफूर । पानी देनेवाला ( त्रि» ). 
जछदागम, ( Jo ) जलदानां आगमः यस्मिन्‌. समये । 
जिस वक्त बादल आते हैं । वर्षाकाल । मेघका पानी वर्स- 
f नेंका काल: ७ ia 
जलधर, (Fo) जलानां धरः | te । पानी रखने- 
„ वाला मेघ AGS कपूर । समुद्र । जलधारण करने- 
बाला ( Pre ). ei} 


ty ॐ 


पानी ठहरता है । समुद्र । समुंदर । “ तोयधी ” आदि 
भी इसी अर्थमें । चारकी संख्या । एकप्रकारकी गिनती. 


जलधिजा, (ate) जलधेः . जायते । जन्‌+ड । समुद्रसे 
' ` निकलती है । लक्ष्मी, 


जलनिधि, (go) जलानिः निधीयन्ते अन्न । नि+धा+ 


कि । जहां पानी ठहरते हैं । समुद्र । चारकी संख्या, 

जलनिरगम, (ge) जलानां निर्गमः । जलोंका निकास । 
नदी आदिके जलका घूमना । नीचे ठहिरेहुए पानीका 
ऊपरको जाना । प्राकार । फसील, 

SSMA, (Fe ) जलं प्रायं यत्र । जहां अधिक पानी हो । 
बहुजळदेश. 

जलबुद्दुदू, (Fe) ६ त० । जंलका बुलबुला । जलबिम्ब, 

जलमार्ग, (Jo) ६ त०। प्रणाली । मोरी । नाली। 
जलका रास्ता. 

जलमुच्‌, (Te) जलानि मुश्बति । जो पानी छोडताहे । 
TAHA । मेघ । बादल. 

जलयन्त्र, ( न° ) जलानां उत्क्षेपणार्थ यन्त्रं । पानीके ऊदण 
ऊपर फेंकनेकी कला । फोहारा । भुआरा. 

जलयानम्‌, ( न° ) जलस्य यानं । जलकी सवारी । पोत । 
जहाज. 

जलराशि, ( go ) जलस्य राशिः । जलका समूह । समुंद्र. 

जलवाद्यम्‌, ( न° ) जलस्य वाद्यं । जलका वाद्य ( वाद्य ) | 
एक प्रकारका वाजा जिसे जलतरंगभी कहते È 

जळवेतस, (Jo) जले जातः वेतसः । शाक० । पानीमें 
उपजाकों । वेतसभेद्‌ । वेत. 

जळव्याल, (पु० ) जलस्थः व्यालः Ra: । पानीका 
मारनेवाला जीव । सर्प । सांप । कूर ( बेरहम ) कामं 

' करनेवाला जन्तु (जीव). ` 

जलशायिन्‌, (Jo) जले (समुद्रजले ) शेते । a+ 
णिनि । जो समुद्रके पानीमें लेटता है ( सोताहै ) | 
विष्णु । नारायण. : 

जळशुक्ति, (ate) जलस्य शुक्तिरिव । मानो पानीकी 
सीपी है । एक प्रकारका जलका जीव । घोंगा । fect. 

जळहस्तिन्‌, (go) जले हस्तीव। मानों पानीमें हाथी 
है । ग्राह ( तन्दुआ ) नामी पानीका जीव । ७ त? 
पानीमें हाथीके खरूपका एक जीव. 

जळहास, (Yo) जलानां हास इव । ( चिद्य होनेगे ) 
मानों पानीका हसना है । फेन । झाग । समुद्रफेन | 
समुद्रकी झाग. 

जलहास, (Jo ) जलस्य हासः । जलका हसना । A! 
एकप्रकारकी मच्छी. 
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M, ] 


( २१३ ) 


[ जागर, 


----><ू-»*ऋएऋ छान a 


जलांत्यय, (Jo) जल्ख AAT Fo To | जलका नाश । 
शरद ऋतु । इसमें जल वर्सना समाप्त होजाता है. 

जलाधार, (पु० ) ६ त० । छोटा तालाव । वडा तालाव । 
समुद्र । “जलं आधारो यस्य” जिसका आश्रय पानी है । 
seat सिंघाडा । उशीर (ae) चंदन । पानीमें 
ठहराहुआ (fie) (इसी प्रकार “जलाशय” आदि 
शब्दभी इसी अर्थमें ). 

जलाधिदेवत-तं, (Jo न) जलस्य अधिदेवतः वा-तं। जळका 
अधिष्ठातृ देवता । वरुण देवता. 

जलाघिपः, (go) seer अधिपः । जलका ईश्वर । वरुण 
देवता, 

जलास्विका, ( ate ) sae अम्बिका । जलकी माता । 
कूप । खूआ. 

जलाकः, (Jo) जलस्य अर्कः | जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यका 
खरूप। पानीका सूर्य. 

जलाणेवः, (go ) जलस्य अर्णवः | जलका समुद्र । वर्षा- 
ऋतु । मौसिमी बहार । बरसात. 

जलार्थिन्‌, (fe) जलस्य अर्थः अखि अस्य+णिनि । जल- 
के प्रयोजनवाला । TUS । प्यासा. 

जलावते, (go) आ+इत्‌+णिच+अच्‌ ६ त० । आपही 

` जलोंका घूमना । भंवर । घुंवरधेर. 

जलूका, (Ste ) जलं ओको यस्याः ६ To । जिसका स्थान 
पानी है । जलौका । जोक. 

जलेचर, (go) जले चरति। चर्‌+उक्‌-अछक्‌ ae | 
पानीमें विचरता है । हंस आदि. 

जलेन्धन; (go) जलानि: एव इन्धनानि यस्य । पानीही 

` जिसकी लकडियें हैं । वाडवानल । समुद्रकी आग. 

जलेश्वर, (Se) ६ त° । जलका खामी । वरुण । समुद्र. 

जलोच्छास, (ge) जलानि उच्छुसन्ति एभिः । sat 
िस्‌+घञ्‌ । जिनसे पानी उछलते हें । बढेहुए पानीके 

` निकलनेका मार्ग aga पानीका चारों ओर बहना. 

जलोदर, (go) जलम्रधानं set अस्मात्‌। ५ व०। 
जिस्से पेटमें पानी भरजाय । उद्रामग्र । रोगमेद । एक 
कारका पेटका रोग. 

जलोकस्‌, (ato ) जलं ओको वसतिः अस्याः । जिसका 
पानीमें वास है । जोंक । लोहू पीनेवाली । “जलौकसेनेव 
रकाकृष्टिनिपुणेन वेश्‍्याजनेन” वासवदत्ता. 

ञलोका, (eite ) उचू+क Me । जं ओक: स्थानं यस्याः 

स्थान पानी है । जोक । लोहू पीनेवाली. 

जल्पू , वाग्विशेष-बोलना-कहना-अधिक वोलना-बकना । बक- 

. TERG । भवा० पर? सक० सेट्‌ । जल्पति | अज- 
स्पीत्‌ “at जल्पति कल्पनाधिनाथे” इति न्याय- 
शिरोमणिः. 
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जल्प, (Jo) जल्पू+घन्र्‌। दूसरेको निराकरण (तोड )-कर 
अपने मतको स्थापन ( कायम) करनेहारा बचन । जीत 
चाहनेवालेकी कथा । वात । जल्प । गप्प. ; 

जल्पनम्‌, ( न० ) जल्प+ल्युट्‌ । बोलना । कहना । विकंना. 

जल्पाक, (fe) जल्पू+घाकन्‌ । बहुनिन्दितवद्नजील । 
बहुत बुरे वचन बोलनेवाला । बकवादी । वक्का । वाचाल । 
बहुत बोलनेवाला. 

जॅल्पित, ( त्रि ) जल्प-कर्मणिक्त । कहागया । बोल गया । 
बकवाद किया गया ।-तं । बोलना । गप्प लगाना । गप्प. 

जव, (Fo) जु+अप्‌ । वेग । जोर (हवा आदिका ) तेज. 

जवन, (So) sya वेगवान्‌ । जल्दी जानेवाला । 
घोडा । एक देश । एक जाति. 

जवनिका, (ate) जवन्ति अस्यां । जुझल्युटन-खार्थ 
कन्‌ | कनात | पडदा नामसे प्रसिद्ध कपडा. 

जवस, (न°) जु+असच्‌। घास। “यवस” ऐसा भी 
होता है. 

जविन्‌, (Fe) जवः अस्ति अस्य । इनि। जिसका वेग 
हो । घोडा । Sg । ऊंठ । वेगवाला ( त्रिश). 

HY, मारना | भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । जषति-ते. 

जस्‌, मोक्षण । छुडाना । दिवा० पर० सक० सेट्‌ । जस्यति । 
अजसत्‌। अजासीत्‌ अजसीत्‌. 

जस्‌, मारना । अनादर । बेइजतकरना। चुरा० उभ० THe 
सेट्‌ । जासयति-ते । अजीजसंत्‌-त. 

जहत्स्वार्था, (ce ) जहत्‌ सार्थो यां । अपना अर्थ जिसे 
छोडता हे । एक लक्षणा । जैसे agaaa. 

जहदजहल्लक्षणा, (ate) Tet aa सार्थः यां 
ताहशी लक्षणा । एक प्रकारकी लक्षणा कि जिसका एक 
अंश अपने अर्थको छोडता और दूसरा नहिं । वाच्य 
( अभिधेय ) अर्थके एक देशको व्यागकर दूसरे देशमें 
रहनेवाली लक्षणा । जैसे “ये वही देवदत्त है” यहां “वह” 
और “यह” समयरूप अर्थको द्यागकर केवळ देवदत्त मात्र 

` अर्थके जतानेसे वाच्यार्थके एक देशमें वृत्तिता ( रहना- 
पन ) है. 

semen, (ale) जहत्‌ सार्थः यां उत्तरपदलोपः । 

` -कर्म० जिसको अपना अर्थ छोड देता है । जहत्खार्था 
लक्षणा । जेसे “आयुतम्‌. 

ag, (Se) चन्द्रवंशका एक राजा। (जिसने गंगाके 
अवतरण (नीचे आना-उतरना) के समय गंगाकों 
पीलिया ) ये पुराणमें प्रसिद्ध है. 

जहुतनया, (ce ) जहोः तनया इव। EA मानों कन्या 
है । उसके Feat जाकर फिर निकलनेसे | गगा. 

जागर, (Fe ) जाण+अप्‌ । निद्राभाव । नींदका च दोना । 
जागना | कवच । जिर. 
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जागरक, | 


जागरक, ( त्रि) जाए+ण्बुल्‌+गुणः । जागनेवाला । जागा 


- हुआ. 
जागरणम्‌, ( न°) जाए+भावे+स्युट्‌। STAT । खबरदारी 
. रखना । किसी धार्मिक ब्रतमें रातको जागा करना. 
जागरित, (त°) जाग्मक्त । वह अवस्था कि जिसमें 
इन्द्रियोंसे विषयोंको भोग सक्ते हैं । जीवही खप्न आदिके 
कारण कर्मोके नाश होनेपर इन्द्रियोंके विषय आदिको 
जिस अवस्थामें अनुभव कर्ता है । “कतेरिनक्त।” जागा- 
हुआ ( fe). : 
जागरितस्थान, (ge) जागरितं स्थानं अस्य । जिसका 
स्थान जागाहुआ हे । ( वेदान्तमें ) विश्वनामवाळा जीव. 
जागरित, ( त्रि ) त्री (ale ) जागनेवाला । जागा हुआ। 
नींदरहित. 
जागरिन,, ( fe ) जाग+णिन्‌ । जागा हुआ. 
जागरूक, ( fe ) जाग+ऊक | जागरणशील । जागाहुआ | 
हुशियार । अप्रमत्त. 
जागर्या, (ate ) जाए+श । जागरण । जागना । “अ” । 
“जागरा” यहीं अर्थ. | 
जाणू, निद्राभाव | जागना | अदा० पर० अक० सेट्‌ । जाग- 
_तिं। अजागरीत्‌. | कु 
gad, ( न° ) जाग़नदातू । इन्द्रिय आदिसे विषयोंके जान्ने- 
लायक अवस्था ( हालत ) । जागाहुआ । (त्रि० ) 
RİA, ... 
जाङ्गल, ( पु० ) SES भवः । तत्‌ शीळितं यस्य वा+अण्‌ । 
. , जज्नलमें होनेवाला वा वहीं रहनेवाला । कपिज्नल पक्षी । 
. fais ( विनपानी ) देश हरिण आदि पशु । कुर देशके 
.  पासका देश । उस. देशके वासी ( त्रि० ) ao वर. 
जाक्विक, ( त्रि० ) जद्वाभ्यां. आजीवति । जिसका जीवन 
ळातोंपर है । धावक । भायनेवाळा । जंघापर जीनेवाळा । 
(ge) 
जाठर, ( त्रि० )-री (Sie) जठरे भवः-अण्‌। पेटमें होनेवाला. 
जाड्यम्‌, (न° ) जडस्य भावः+ष्यञ्‌ । जडपना । शीतलता । 
- . ठंडापन । अल्सप्रना- ४ 
जात, ( न० ) sae । समूह । व्यक्त । प्रकट ( जाहिर 
जन्म । और पेदाइश । उत्पन्न । पेदाहुआ । अच्छा । 
mat (त्रिः). 
जातक; ( Fe ) जातस्य fetta । उत्पन्न हुएके शुभ वा 
agaa निर्णय ( फैसला ) करनेवाला बृहज्ञातक आदि 
. र्य । जातकर्म ( जो पैदा दोनेके समय किया जाता है )- 
रूप एक प्रकारका SR. [| ह, 
| न० ) जात कमे । सन्तानके उत्पन्न होने 
केकी . का कम ( रीतरसम ).. १7 eee tres 


( २१४ ) 


[ जातु, 


जातपक्ष, ( त्रि» ):जाताः पक्षाः यस्य । जिसके पर निकल 
आयेहों । परोंवाला. 

जातपारा, ( त्रि» ) जातः पाशः यस्य । जिसे पाश ( फांस ) 
पडगयाहो. 

जातप्रत्यय, ( त्रिश ) जातः प्रयः यस्य । जिसे विश्वास 
होगया हो | विश्वासमें आया हुआ. 

atada, ( त्रि ) जातः एव प्रेतः। उत्पन्न होतेही मरगया. 

जातरूप, ( न० ) जातं रूपं अस्य । जिसका रूप उपजाहे । 
AET | अच्छे रूपवाळा । AT | सोना. 

जातवेदस्‌, (ge) जातान्‌ ` प्राणिनः विन्दते जठरानल- 
त्वेन । विदू+लाभ-पाना । असुन्‌ । उत्पन्न होतेही प्राणि- 
ओं ( जान्दारों ) को पेटकी आगके खरूपसे ग्राप्त HAS । 
वहि । आग । Rama । चित्रा. 

जातापत्या; (ete) जातं अपत्यं यस्याः । जिसे बच्चा 
उत्पन्न होगयाहो । माता । मां. 

जातामषे, ( fe ) जातः अमरः यस्य। जिसे क्रोध चढ 
गया हो । क्रोधमें आयाहुआ । खिजा हुआ. 

जाताश्रु, ( Fre ) जाताः अश्रवः यस्य । जिसके आंस वह 
आये हों. 

जाति, ( त्री० ) जन$क्तिन्‌। जन्म । पेदाइश । बहुतोंमें 
रहनेवाला एक धर्म । जैसे Waa aa 
आदि । ( व्याकरणमें ) पोता भादि संतानरूप गोत्र । वेः 
दकी एक शाखा । ( न्यायमें.साहचर्यं ( देतु-और साध्यका ) 

` नियमकी अपेक्षा न करनेहारे साधर्म्यसे और वैधर्म्ये 
वादिके वचनोंमें दूषण लगानेवाला वचन । षड्ज आदिं 
सात स्वर । एक अळंकार । चुकी | आवला । एक छन्द । 
मालती ( चमेली ) एक वृक्ष । जिससे फूल बहुत निकः 
लते हैं. 

जातिब्राह्मण, ( पुः ) जाला ब्राह्मण: । जातिसे ब्राह्मण । 
तपस्या औ वेदसे हीन ब्राह्मण । निन्दाके लायक ब्राह्मण. 

जातिवेरिन्‌, (पुः) जाल्या वैरं अस्ति अस्य+णिनि | 
जन्महीसे जो शत्रु हो. 

जातिशब्दः, (go) जातिवाचकः शब्दः । जातिहीको 
सूचन करनेद्दारा शब्द जैसेगोः-अश्वः-पुरुषः-हस्ती. 

जातिस्मर, ( Bre ) जातिं ( पूर्वजन्म ) स्मरति । पहिले 
जन्मको याद कर्ता है। पिछले जन्मको यादकरनेवाला जन" 

जातीफल, ( न० ) ६ त० । जायफळ नामसे प्रसिद्धकल. 

जातीय, ( त्रिश ) जातौ भवः+छ ( इय ) । जातिमें हुआ। 
एकजातका | सजातीय । ( किसी शाब्दके आगे “जातीय, 
अ्रत्यय प्रकार hy आजाता है जैसे “तार्किकजातीयः 
तार्किकप्रकार: । न्यायशात्नके जानेहारा )- 

जातु, ( अव्यः ) कदाचित्‌ । किसीसमय । कभी । रह 
निन्दा । निषेध । निस्सन्देह. 
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जातुधान, ] 


( २१५ ) 


[ जाल्म; 


areata, ( 9० ) जाठु धानं ( सन्निधानं ) अस्य । कभी 
अवसर पाकर जिसे पकडते हैं । राक्षस । “यातुधान” भी. 

stat ( त्रिश ) जतुनो बिकारः+-अण्‌ । षुगागमः । लाख- 
का बनाहुआ पदार्थ | लाखकी चीज. 

जातूकणे, (3° ) एक सुनिका नास । शिवजीका नाम. 

ज्ातेष्टि, ( ate ) यज्‌+क्तिन्‌ इष्टिः । जात । उत्पन्नहुएके 
संस्कारके (लिये कियागया यज्ञ । जातकर्म नामी एक 
संस्कार । वह संस्कार जो जन्मके समय कियाजाता है 

जातोक्ष, (Se ) जातः प्राप्तशिक्षणीयदशः उक्षा रच्‌+समा० 
सिखाने लायक दशाको पहुंचा सँड । जवान aie. 

जात्य, ( त्रि» ) जातो भवः+यत्‌ । जातिमें हुआ । कुलीन । 
श्रेष्ठ । कान्त । खान्दानी । अच्छा । सुन्दर, 

जात्यन्ध, ( त्रिश ) जातो ( जन्मनि ) एव अंधः । जन्म- 
का अंधा । जन्मान्ध । “जात्यन्धो वघिरस्तथा” इति मनुः, 

जात्युत्तर, ( न° ) जाल्या व्याप्तिहीनाभ्यां साधर्म्यवैध- 
म्याभ्यां उत्तरं । हेतु ओर साध्यके इकट्ठा रहनेके नियम 
बिन साधर्म्यं और वेधर्म्यसे उत्तर देना । झूठा उत्तर । 
असत्‌ उत्तर. 

जानकी, (ate) जनकस्य इयं+अण्‌ । जो जनककी 
(लडकी ) हो । सीता. 

जानपद्‌, ( fro ) जनपदे भवः । तत आगतो वा+अण्‌ । 
देशका वा देशसे आयाहुआ | faat डीप्‌. 

TS FL । ऊरुजंघामध्यभाग । पद्‌ और लातोंके बी- 
चका हिस्सा । घुटना । गोड़ा । “स्वार्थे कन्‌”. 

जाप, (ge) जप्‌+घञ्‌ । चुपचाप मनहीकी प्रार्थना । 
WJ । कानाफूसी । जप. 

जापक, ( त्रि» ) जप्+ण्वुल्‌ू । जप करनेवाला. 

जाप्य, ( त्रिश ) जपू+यत्‌ । जप करनेयोग्य. 

जाबाळ, (ge) जबालाया अपत्यं+अण्‌ । जबालाकी 
सन्तान मुनिमेद । एक सुनि. l 

Saga, (go) जमदग्नेः अपत्यं+यञ्‌ । जमदमिकी 
सन्तान । जमदभिका पुत्र परशुराम. 

जामा, (eto ) जय्‌ अद्ने+अण्‌ स्रीलम्‌ | कन्या । लडकी 
पतोहू । न 

जामात ( पु० ) जायां माति मिनोति-मिमीते वा तृच्‌ । 
जो Stet मापता ( हरएक काम उसका देखता है ) 
फेकता ( काम विगउनेपर झिडकता है ) और मारता 
(बडा दोष करनेपर शासन भी कर्ता) । पियारा । खामी । 
छडकीका पति । दुहितृपति | जवार. 

जासि, (aite ) जन+मिण्‌ Re द्धिः । भगिनी । बहिन। 

| इुहिता । लडकी । ज्रुषा । नूं। वहू । कुलल्ली । निकट- 

की खरी । “जामयो यानि गेहानि” ag. 


जामेय, ( पु० ) जाम्याः भगिन्याः अपत्यं+ढन्‌। भगिनीः 
सुत । बहिनका लडका । मनेवां. 

जास्वचत्‌., ( पुः ) रामायणमें प्रसिद्ध भळूकराज ( री- 
छोंक्रा राजा ). 

जास्बवती, (ete ) जाम्बवतः अपत्यं त्री । जाम्बवान्‌- 
की det सम्तान । कृष्णदेवकी भायाओंमेंसे एक । 
जाम्बवान्‌की कन्या । सापोंकों काबू करनेहारी. 

BGA, (Ao) ञम्बूनदे भवं+अण्‌ । जम्बूनदमें हुआ 
खणे । सोना | एक प्रकारका JE सोना । TIT. 

जाया, (ate) जन्‌यक्‌ । “ पति AH प्रवेशकरके गर्भ 
होकर इस संसारमें उपजता है । जायाका जायापन यही 
कि इसमें पतिही पुत्र रूपसे उत्पन्न होता है” । स्री । औरत। 
wad सातवां घर. 

जायाजीव, (So) जायया जीवति । जीवू+क । जो च्रीके 
आसरे जीता है । नट । नकल करनेवाला. 

जायु, (Fo) जयति रोगान्‌ । जि+उण्‌ । जो रोगोंको जीत 
लेता है । औषध । दवाई । बूटी. 

जार, (go) जीर्यते अनेन । जू+करणे घञ्‌ । उपपति । 
जार । यार. 

जारज, (Bre ) जारात्‌ जायते जन्‌+ड । यारसे पेदा होता 
है । यारसे उत्पन्न हुआ | कुण्ड । गोलक पुत्र. 

जाळ, (Jo) जल्‌-सम्वरण-डांकना+घञ्‌, जलूमारना ॥ 
णिचु+अचू । जले क्षिप्यते अण्‌ वा । जिस्से ढांकते, मा- 
रते वा जिसे पानीमें फेंकते हें । कदमका वृक्ष । वारीका 
झरोखा । गवाक्ष । छिद्र । मच्छिओंको पकडनेके लिये 
सणके सूतका बनाहुआ आनाय (जाल )। न खिलीहुई 
कली ganS । और पशुपक्षिओंके पकडनेके लिये पाश 
( फाई-फंदा ) । शाय्य । धूता । दम्भ । पाखण्ड । समूहृ । 
इन्द्रजाल (ao) खार्थे कन्‌ । मोचकफल | नई कलिओंक्रा 
समूह (ao). 

Siem, ( न० ) जालं इव कायति के-क । जाठकी भांति 
शब्द करता है । जाळ । समूह । इक. र 

जालवत्‌, (fre) जाल+मतुप्‌ । जाळवाला । छलिया । 
कपटी । मायावी. 

जालन्धर, (Fo) जाल+शृ+पच्‌+सुम्‌। भारतके उत्तर- 
पश्चिमका एक देश । व्यस ओर सतऴज नदीयोंके मध्यका 
एक देश. 

ज्ञालिक, (Jo) जालेन चरति । जाल+ठक्‌ । बागुरिक । 
फंदक । जालसे जीनेवाला । कैवर्त । धीवर । मर्कटक । 
मकडी. 

aren, (त्रिश) जालयति अपवारयति “a” । (जो 
अपने दोषको ) छिपाताहै । पामर । नीच । मूर्ख । क्रूर । 
बेरहम | आवला. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


aes 
A 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


'जाइम्‌, ] 


( २१६ ) 


[ iaa, 


जाहम्‌, ( न० ) जाहच्‌-एक प्रत्यय है | संज्ञावाचक शब्दोंके 
साथ लगाया जाता और शरीरके. किसी अवथवको प्रकाश 
_ कती है जैसे “ase” कानका मूलस्थान, ` 
जाहवी, (ate) aid आईहुई गंगाको वेगवती देख- 
कर जहुराजषिंने पहिले मुखसे पीलिया पीछे कानके 
, मार्गसे निकाला इसलिये ay राजर्षिकी कन्या होनेसे गंगाको 
जाहवी सी कहागया | गंगानदी. 
जि, जय-जीतना । भ्वा० परश सक० अनिट्‌ । जयति | 
अजेषीत्‌. 
जिगीषा, (ate) जि+सन्‌+अ । जयेच्छा । जीतनेकी 
इच्छा । चाह । प्रकर्ष । रक्षक । उद्यम । मिहनत. 
जिगीषु, (Fre ) जि+सन्‌+ड । जीतनेकी इच्छा करनेवाला. 
जिघत्सा, (ate ) अदू+सन्‌+घसादेशः । भावे । भक्षः 
णेच्छा | खानेकी इच्छा. 
जिघत्खु, ( त्रिः) अदू+सन्‌ TARAS । खानेकी इच्छा- 
_ वाळा । भूखा. 
जिघांखु, ( fre ) हन+सन्‌-उ । मारनेकी इच्छावाला. 
जिज्ञासा, ( ate ) ज्ञा।सन+भावे अड्‌ । जान्नेकी इच्छा. 
fata, (त्रिः ) ज्ञातुं इच्छुः । ज्ञा+सन्‌+उ । जान्नेकी 
इच्छा करनेवाला | Fas | छूटनेकी चाहवाला. 
जित्‌, ( त्रिः ) जि+क्रिप्‌। “समासके पीछे आता है” 
जीतनेवाळा । “कंसजित्‌?’. 
जित, (ae) ra ( भावे) जय । जीत “कर्मणि क” । 
` अस्िभूत। द्बायागया । पराजित । हरादियागया । जीतपाने- 
. वाला । वशीकृत । काबू कियागया । आयत्तीकृत. 
जितकाशिन , (Pe ) जितेन ( जयेन ) काशते ( प्रका- 
शते) णिनि। जो जीतसे चमक रहा है । जिताहव । 
जिसने लडाईँ जीती है । जयी । जीतनेवाला । फतहयाब. 
जितमन्यु, ( fre ) जितः मन्युः येन ब० qo । क्रोधको 
' जीतनेवाला. 
Raag, ( Bre ) जिताः शत्रवः येन । शन्रुओंको जीतने- 
वाला । विजयी. 
जितस्वर्ग, ( त्रि» ) जितः at: येन । खर्गको जीतनेहारा, 
जितात्मन, ( त्रिश ) जितः (वशीकृतः ) आत्मा ( 
न्द्रियॅ-मनो वा) येन । जिसने इन्द्रिय वा 'मनको वश 
- किया है । जितेन्द्रिय. . 


जिति, ( त्री» ) जि+किन। जीत । लाभ। नफा। हासिल, |' 
जितारि, ( त्रि» ) जिताः अरयः येन । जिसने अपने |` 
:जीणे, : ( पुः ) SHTI जीरा । शैलज 


“aga वा कामक्रोधादिको जीत लिया है।-रि: (पु०) बुद्धदेव. 
जितेन्द्रिय, (Ae) जितानि (वश्चीकृतानि'): इन्द्रियाणि 
येन । जिसने अपनी इन्द्रियोंको वश किया है । “जो मनुष्य 

` सुन, देख, g, खा और सूंघकर- राग द्वेष नहीं कर्ता” हर्ष 
+ गोर'बिषाद ( रंज ) से रहित शान्त. जीव । कामको. बढा- . 


'जीणेउ्वर, (ge 
जीणेवस्त्र, ( त्रिश) ( जीर्णानि aare यस्य ) l 


faz, (fe) जि+ष्वरप्‌। जयशील । जीतनेवाला । 
feat डीप. . 

जिन, (Se) जयति संसारं । जि+नक्‌ । संसारको जीत- 
नेहारा । बुद्ध । विष्णु “ जित्वर ” ( त्रिः). 

जिष्‌, सेक-सींचना । भ्वा०- पर? सक० सेट्‌० । जेषति । 
asta. 

जिष्णु, (go) Ras । अजुन । इन्द्र । विष्णु । सूर्य । 
आठ वसु । जीवनेवाला ( fre ). 

जिष्णु, ( fre ) जि+ग्खु । जीतनेवाला । जयशील. 

fay, ( fre ) हा+मन-द्वित्वादि नि० । कुटिल । तिरछा। 
मन्द्‌ । मूख । तगरका वृक्ष. 

Aam, (ge ) a गच्छति । गम्‌+ड । जो टेढा होकर 
चलता है । सर्प । सांप | मदनका वृक्ष । धीरे जानेवाला । 
कुटिल (e ). 


जिहा, (ate) लेढि अनया Resa नि०। जिस्से 


चारता है । रसको जान्नेवाली इन्द्रिय । रसना । जीभ। 
जबान. 


Randa, (go) जिद्वामूले भवः+छ । जीभकी जडमें 


हुआ । क और खसे. पहिले आधी विसर्गका चिह्न । जैसे 
४ क ४ ख. 


Rare, (ge) Rea रदो दन्तः चर्वणसाधानं यस्थ । 


जीभही जिसके चावनेका साधन है । दन्तहीन । दांतोंके 
विना । जीभहीसे चावनेहारा पक्षी. 

जीन, (त्रि० ) ज्या-वयोहानि। अवस्थाका घटना। बूढा होना. 
कतेरि क्त सम्प्रसारणं-दीर्घश्च | Tel वूढा । चर्मवुटू । 
चमडेका होना. 

जीमूत, (Te) ज्या+क्रिप्‌-जीः तया जरया मूतो बद्धः । 
मू+बांधना+क्त । बुढेप्पेसे बंधाहुआ । “ जयति नभः Ms 
जो आकाशको जीतता है । “जीयते वायुना वा” जो हवासे 
जीता जाता है । जि+क्त-मूट-दीपश्व । “ जीवनस्य 

. (जलस्य ) मूतः (Tra: )? पानीकी. गठडी । मेघ । 
वादळ | मोथा । पर्वत । (पहाड) | देवताड दक्ष । इन्द्र । 

. कोषातकीळता ( बेल ). । 

जीर, (go) ज्या+रक्‌ । जीरक । जीरा नामी पदार्थ । 

(जो.मसाळेमें cer जाता. है ) | खड्ग । तरवार । aS! 

छोटा. 

, . (न०)। जरान्वित । बुढाप्पेवाछा ( त्रिश) । मोटी 
जीरा (ete), . . ! 3.3% 

) oft: ज्वरः। पुराना ज्वर (बुखार ) 


पुराने वन्न ( कपडे ) पहिने a. . 
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z, 


१... स्स्स स्का 
जीर्णोद्धार, ( 9० ) atta ( भम्नमन्द्रिय ) उद्वारो | जीवन्सुक्ति, ( ate ) जीवत एव gR: । जीतेही ade 


नवीकरण यत्र । जहां Zt फूटे मन्दिर आदिको नया वन- 
वाया जाय । ( संस्कार ). 

जीर्णोद्यानम्‌, ( न° ) जीण उद्यानम्‌ कर्म स० । पुराना 
उद्यान ( वाग ). 


'जीव, प्राणधारण | प्राणोंको पकडना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । 


जीवति । अजीवीत्‌। णिच्‌ । अजिजीवत-त । आजीजिवत-त. 
जीव, (ge) जीव+क । देंहका अभिमानी । आत्मा । 
मनुष्यसे लेकर कीडों मकोडोंतक चेतन । “ प्राणोंको क्षे- 
va ( क्षेत्रकों जानेहारा ) खरूपसे धारण कर्ताहुआ जीव 
कहलाता है ” प्राणी । “ करणे घन?” जीवनका उपाय 
“जीवू+पणिच्‌+अचू ” बरृक्षविशेष । “ भावे घञ्‌” प्राणोंको 
TESTI. 
जीवगृह-मंदिर, (ao ) जीवस्य ve । जीवका घर । शरीर. 
जीवग्राहः, ( go ) जीवन्तं ware जीव+ग्रह+णसुळ्‌ । जीते- 
जी पकडा गया अपराधी. 
जीवधन, (go) जीव एव घनो मूर्तिः ( सेन्ववशिला- 
शकल इव ) यस्य a लून ( नून )की शिलाके ठुकडे- 
के समान जीवही जिसकी मूर्ति है । हिरण्यगर्भ. 
जीवजीव, (ge) जीवान्‌ जीवयति+क । देखनेसे तृप्ति 
करता है । वत्ति । जीवोंको | जिलानेहारा । चकोर पक्षी. 
जीवथ, ( fre ) जीवू-अथ । बडी आयु ( उमर ) वाला । 
-थः (go ) जीवन ( जिंदगी ) । सत्ता । कच्छू. 
जीवन, ( न० ) जीव्यते अनेन । जीव-ल्युट्‌ । जिस्से जीते 
हैँ । वृत्ति । जीविका । जल । हैयज्ञवीन । ताजामक्खन । 
“ भावे ga” प्राणोंको धारण .करना “ जीवयति ”। 
Rag । पत्र । जीविक ओषध । वायु । छोटे फलोंवाला 
28 (ge). 
जीवनयोनि, (ate) ६ त० । ( न्यायमें ) शरीरमें प्राणोंके 
चलनेका कारण इन्द्रियोंसे न जान्नेयोग्य एक प्रकारका यक्ष. 
जीवनहेतु, (पु०) ६ त० । जीनेके कारण। “ विद्या- 
शिल्प (कारीगरी ), शति ( नौकरी ) सेवा, गौओंकी रक्षा, 
विपणि ( दुकानदारी ) वृत्ति, कुसीद ( व्याज ), कृषि 
( खेती ), ओर भीख मांगना इस प्रकार जीनेके उपाय हैं. 
जीवन्ती, ( त्री० ) जीव+झ+डीप्‌ at कन्‌ हस्वे अत 
इत्वम्‌ | Jesh । जीवाख्यशाक । वन्दा । हरीतकी । हरीड. 
जीवन्मुक्त, (fe) stata मुक्तः ( लयक्तसंसारः) । 
जिसने जीतेही संसारको छोडदिया । आत्माको साक्षात्‌ 
करनेहारा । जिसने आत्माको जानलिया । प्रारव्धक्मोके 
` भाशतक सुपुप्तिके समान व्यवहार करनेद्दारा । आत्माको 


Tae जीव । ब्रह्मखरूप आत्माको जान्नेवाला. 
ao २८ 


Í 


aga ( में कर्ता हूं में भोक्ता हूं ) से छूटना । जीतेही 
बंधकी निवृत्ति. 

जीवपली, (ate) जीवतः पल्ली । वह at जिसका 
पति जीता है. 

जीवस्थान, ( न० ) ६ त०। जीवका स्थान। मर्म । छिपी- 
हुई जगह । जहां चोट लगनेसे जल्दी प्राण छूटजाय. 

जीवा, ( ate ) जीवू+अच्‌ । जीवयतेरच्‌ वा टापू । धनु- 
gat Ret जीवन्तिका ओषधी । वचा । एथिवी । जल । 
जीवनका उपाय. 

जीवातु, ( पु० न° ) जीव्‌+आठु । अन्न । जीवन । जीव- 
नकी औषध । मुर्देको जिलानेवाली दवाई. 

जीवात्मन्‌, ( पु० ) कर्म । देहका अभिमानी जीव. 

जीवाधार, (ge) जीवस्य आधारः। जीवका आधार । 
आश्रय | हृद्य. 

जीविका, (ate ) जीव+अ+कन्‌-भत इत्वम्‌ । जीवनका 
उपाय । आजीवन । रोजी. 


जीवितेश, (ge) ६ त०। जीवनका मालिक । यम । 


प्राणोंका स्वामी । जीवन । चंद्रमा । सूर्य । पियारा खामी 
( त्रिः). 

जीवोपाधि, (प°) ६ 
सुषुप्ति ओर जाग्रत्‌ अवस्था. 

जीवोत्समः, (ge ) जीवस्य उत्सः । जीवन ( जिदनी ) 
प्राणका त्याग. 

जु, रंह-जोरसे चळना-वेग | भ्वा० We अक० अनिट्‌ । 
जवति | जवः. 

जुग्‌, ्याग-छोडना। भ्वा० पर० अक० सेट्‌ । इदित्‌ । जुक्ति. 

जुशुप्ला, ( ate ) ILR करना | सार्थे सन्‌-अ-टाप्‌। 

निन्दा. 

जुटिका, (ate) जुट्‌-संहति-इकद्रा होना-टापू-नि० go 
शिखा । बोदी । इकद्रे हुए २ वाल. 

BS, वांधना-जाना । Fao We सक० सेट्‌ । Fett | 
अजोडीतू. 

Ba, चमकना | भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌॥ जोतते. 

जुन्‌, गति-जाना | तुदा० We Aho सेट्‌ । जुनति. 

BL, CFIA | अक० सेवाकरना। सक० Tale आत्म? 
सेट्‌ । जुषते । अजोषिष्ट, 

ge, ( न° ) TUR । उच्छिष्ट ger सेवित । सेवा 
कियाहुआ ( त्रि० ). 

जुहू, ( ate ) जुहोति अनया । इ+क्रिप्रनि० । जिस्से होम 
कर्ता है । पलाशकी लकडीका वनाहुआ आधे चेद्रमाके 
खरूपका यज्ञपात्रविशेष । पत्तोंका बनाहुआ एक प्रकारका 
यज्ञका पात्र. 


de । जीवकी उपाधि । स्वप्र, 
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( २१८ ) 


[ ज्ञानवापी, 


जूति, (ete) ्ञ$क्तिन्‌। नि० दीर्घः । वेग । जोर । 
तेजसे चलना 
जूर, वूढाहोना | अक० वध । मारना सक० दिवा० आत्म०। 
जूर्यते । set 
जूति, (ate ) ज्वर+क्तिन्‌। सम्प्रसारणं । ज्वर । ताप | 
बुखारका रोग. 
जूष्‌, मारना | भ्वा० उभ० सक० सेटू । जूषति-ते | 
अजूषीत्‌। अजूषिष्ट. 
जु, जरा-वूढाहोना । दिवा० Wo अक० सेट्‌ MAÑ । 
अजरत्‌ | अजारीत्‌. 
जुभू, TAMA खोलना-उबासी लेना । भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । जभते । अजमिष्ट. 
जम्भ, (ge) afta सुखविकाश । मुका खोलना । 
अ टाप्‌ । इसी अर्थमें (Ste) । ततः सार्थे कन्‌। अत इत्वं 
¢ “जृम्भिका? ह 
JAMA, (न°) ज॒मि+णिच्‌+ग्वुल-कर्म ° । शत्रुको उवासी 
लानेवाला हथियार | सुलानेवाला AA. 
जेत; ( fe ) जि-तृच्‌ । जीतनेवाला. 
जेमन, ( न° ) Rage । भक्षण । भोजन । खाना । 
खुराक 
जेय, ( त्रिश ) जि+कर्मणि यत्‌ । जेतव्यमात्र । जीतने- 
लायक 
St, क्षय । नाशहोना । घटना । भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ । 
जयति । अजासीत्‌ । जान 
जत्र, ( Èo ) जेता एवं प्रज्ञादि अण्‌ । जयशील । जीत- 
नेवाला । पारद । पारा ( पु० ) औषध । दवाई ( न°). 
जेन, (Go ) जिनो देवता अस्य अण्‌ । जिसका देवता जिन 
है । बौद्धधर्मको अवलम्बन करनेहारा । अईतक्रा उपासक 
जैसिनी, (go) वेदपर भीमांसाके सूत्र बनानेहारा । 
व्यासका शिष्य एक मुनि 
जेव, (fre) जीबस्य इद॑+अणू। जीवका। अथवा आ- 
त्माका सम्बन्धी । जीववाला 
AAR, ( पु० ) जीवू+आतृत्र्‌ । ततः कण ater) 
चन्द्रमा । ओषध । कर्पूर । काफूर । दीर्घायुष्क । वढी 
उमरवाला ( Fe ). 
जोषम्‌, ( अव्य० ) सुख । प्रशंसा । तारीफ । बढाई । 
चुपचाप । लांघना. 
जोषा, ( ate ) SRL नारी । त्री । औरत। तीमत 


जोकि (ete) Se) नारी । ्री। औरत । 


oe 
RL, मारनाअकाशकरना-तेजकरना-असन्नक रना-छुति करना । 


Ble ठभ० सक्र० सेटू । पयति । ते aaa 


| 3 
ज्ञपित, ( त्रिश ) ज्ञपू+-क्त । मारित । मारागया । ज्ञापित। 


इत्तिला दियागया । जनायागया । नि० । “ज्ञेय” भी होताहे. 

afer, ( ate ) ज्ञप+क्तिन्‌ । अकिल । जान्ना. 

ज्ञा, बोध समझना । जान्ना । Mo Wo सक० अनिट्‌ । 
जानाति । अञ्ञासीत्‌. 

ज्ञातसिद्धान्त, ( प° ) ज्ञातः सिद्धान्तः तत्वार्थः येन । 
जिसने असली बातको जानलिया है । सिद्धान्तको अच्छी 
तरह जान्नेहारा. 

ज्ञाति, (ge ) ज्ञा-कर्तरि-करणे वा क्तिच्‌ । पिता । पिता- 
के वंशमें होनेवाला । सपिण्ड, सकुल्य, समानोद्क और 
गोत्रजरूप एक गोत्रमें उत्पन्नहुए चाचाआदि । बरादरी. 

ज्ञात्‌, ( त्रि० ) ज्ञा+तृच्‌ । जानेवाला. 

ज्ञातेय, ( न० ) ज्ञातेभावः ढक्‌ । जातिका होना । जातिका= 
कुलका काम 

ज्ञान, ( न° ) ज्ञा+भावे त्युट्‌ । जान्ना । सामान्य विशेषरूप 
बुद्धि । “ज्ञान दो प्रकारका है वस्तुमात्रको प्रकाश करने: 
हारा निर्विकल्पक, और संज्ञा ( नाम) आदिको प्रकाश 
करनेहारा सविकल्पक है” । वह ( सविकल्पक ) संकल्प, 
संशय, न्ति, स्मृति, wea, निश्चय और अनुभव आदि 
Rat कई प्रकारका है. 

ज्ञानकृत, (fe ) ज्ञानेन कृतम्‌ । जानबूझकर किया गयां 

ज्ञानगस्य, (fre) ज्ञानेन गम्यम्‌ । ज्ञानसे प्राप्त वा लाभ 
करने योग्य 

ज्ञानचश्चुस्‌, ( न° ) ज्ञानस्य चक्षुः । ज्ञानका नेत्र । A- 
चक्षु । मनकी आंख 

ज्ञानतः, ( अव्य° ) ज्ञान+तसिल्‌ । ज्ञानसे। जानबूझकर | 
इरादेसे 

ज्ञानतत्त्वम्‌ , (न°) ज्ञानस्य तत्त्वम्‌ । ज्ञानका तत्त्व ( असली- 
मत ) सच्चा ज्ञान । इश्वरका ज्ञान. 

aragiz, ( fre ) ज्ञाने दुर्बल: । ज्ञानमें दुर्बळ ( कमजोर) 
ज्ञानरहित. 

ज्ञाननिष्ठ, ( त्रि० ) ज्ञाने निष्ठा यस्य । स० । आध्यात्मिक 
ज्ञानकी ग्राप्तिमें लगा हुआ. 

ज्ञानमय, ( fre ) ( ज्ञान+मयट्‌_) ज्ञानस्वरूप. 

ज्ञानयज्ञः, (Fo) ज्ञानं एव यज्ञः यस्य । सत्य आत्मिक शी” 
नको धारण करनेवाला मनुष्य । दार्शनिक । तत्त्वज्ञानी 

ज्ञानयोग, ज्ञान एव योगः कौशल ब्रह्मप्राप्युपायो वा । शात” 
रूपी 'चतुराई वा ब्रह्मकी प्रापिका उपाय È त्रह्मके TAT 
उपाय । एक प्रकारकी निष्टा ( स्थिति ) 

ज्ञानलक्षण, ( ato ) ज्ञानं एव लक्षण स्वरूप यरा 
व्याप्रतेः । जिस व्यापारका ज्ञानही खरूप है । ( न्य 
मतमें ) ज्ञानका साधन । अलौकिक सन्निकर्षविशेष 


ज्ञानवापी, ( Sto ) ज्ञानकी च्रावली । काशीमें एकती è 
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वांतसांधन, ] 


= (ae) सिधू+णिचू-करणे ल्युट्‌। ६ Te 
जान्नेका साधन । इन्द्रिय. 

ज्ञानापोह्‌, ( छ० ) अप-ऊह+घन्‌ । ६ त० । विस्मरण । 
भूलना । ज्ञानका जाता रहना. 

ज्ञानाभ्यास, (ge) ६ त° । ज्ञानका अभ्यास । “उसीको 
सोचना | कहना, आपसमें समझना । और उसीमें लगे 
रहना” इत्यादिरूपसे ध्यान करनेयोग्य विषयकी चिन्ता. 
ज्ञानिन्‌, (fre) ज्ञानं अस्य अस्ति+इनि । जान्नेवाला । 
सामान्यज्ञानवाला । तत्त्वज्ञानी । असली वातको START । 
देवज्ञ । ज्योतिषी ( Je ), 

ज्ञानेन्द्रिय, ( न° ) ६ त० । ज्ञानकी इन्द्रिय । सुन्ने देखने 
आदि ज्ञानके साधन । कान, आंख, नाक, जीभ, लगूहूप 
इन्द्रिय । अन्तःकरण । मन, 

ज्ञापक, (fie ) ज्ञा+णिच्‌+ल्यु । जनानेवाळा । सिखाने- 
वाला । जतलानेवाला ।-कः (go ) शिक्षक । सिखाने- 
वाढा । आज्ञा करनेवाला । स्वामी । मालिक ।-कं (न° ) 
( दशनमें ) किसी नियमके नियत शब्दोंमेंसे अधिक अ- 
Hat सूचन करनेवाला नियम, 
ज्ञापनम्‌, ( न° ) ज्ञा+णिच्‌+ल्युट्‌ । जतलाना । इत्तिला- 
_ देना | सिखलाना । सूचन करना. 
ज्ञापित, (fre ) ज्ञा+णिच्‌+क्त । जतलाया गया । इत्तिला 
दियागया । सूचना दियागया. 

शीप्सा, (ate ) ज्ञा+सन्‌+भावे अ । जान्नेकी इच्छा. 
्ञेय, ( त्रिश ) ज्ञा+कर्मेणि यत्‌ । जान्नेके योग्य । समझनेला- 
यक । ध्यान करनेयोग्य । प्रत्यक्ष होनेलायक. 
ज्या, बूढा होना । क्रया पर० अक० अनिट्‌ । जिनाति । 
अज्ञासीत्‌, 

ज्या, ( ale ) ज्या+अडू । मोर्वी । धनुषका चिल्ला । भाता । 
भूमि । जमीन. 

ज्यानि, (ete ) ज्या+क्तिन्‌ । जीर्णता । बूढापन । पुरा- 
नापन । हानि । नुकसान । नदी । दर्या. 
ज्यायस्‌, (त्रिः) अतिशयेन बृद्धः ईयसुनि ज्यादेशः | इको आ 
dare | बहुत बडा । बहुत बूडा । बुढापावाला । अतिशय 
वद्ध । faat डीप्‌. 

ज्युत्‌ , दीक्ति-चमकना । vale Wo अक० सेट्‌ । ज्योतति. 
ज्येष्ठ, ( त्रिः ) Feo इष्ठन्‌ । ज्यादेशः | बहुतही बूढा । 
etre । बहुत अच्छा । अग्रज ( Je ) ( बडा भाई ) 
बडी बहिन । अवस्थामें बडी बडे भाईकी स्री ( ae ) 
टापू । गंगा । अलक्ष्मी । अठारवां नक्षत्र (ate )। डीप्‌ 
ज्येष्ठी”, 

ज्येष्ठतात, (go) तातस्य ज्येष्ठः । पिताके आगे उत्पन्न 
_ हुआ ताया जेठा. 

ज्येष्ठवणे;, ( go ) जयेष्ठः वर्णः । सबसे ऊंची जाति (ब्राह्मण). 
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ज्येष्ठांशः, (पुः ) ज्येष्ठस्य अंशः। बडेभाईका भाग (हिस्सा)। 
उत्तमभाग. 
`A 
ज्यष्टाश्रम, (Fe ) ज्येष्ट आश्रमो यस्य । सबसे बडे आश्रम- 
वाला | “तीनो आश्रमोंको अन्नादिद्वारा ग्रहस्थही धारण 
कर्ता है इस लिये यही वडा आश्रम है” गृहस्थाश्रम. 
ज्येष्ठी, (ge) ज्येष्ठानक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी Set 
सास्मिन्‌ मासे अण्‌ । अपने नामका चांद्रमास । जेठका 
महीना, 
ज्येछ्य, ( न° ) ज्येष्ठस्य भावः ष्यम्‌ । ज्येष्ठ । वडापन । 
“विप्राणां ज्ञानतो AA” इति मनुः 
ज्योकू, ( अव्य° ) सम्प्रति | अव | बहुत समय । जल्दी । 
सवाल । प्रश्न. 
ज्योतिरिङ्ग, ( go ) ज्योतिरिव इङ्गति । इग्‌+अच्‌ । er 
नीकी तरह चमकताहै । खद्योत । टणाणा RRT । 
आगकी मक्खी. 
ज्योतिर्विद, (9० ) ज्योतिषां ( सूर्यादीनां ) गत्यादिक 
वेत्ति । जो सूर्य आदिकी गति ( चाळ ) को जानताहै । 
विदू+क्रिप्‌ । ज्योतिःशात्नको जान्नेवाला. 
ज्योतिःशास्त्र, (न°) ६ त° । ग्रह और नक्षत्र आदि- 
की गति और aera निश्चय करनेवाला । इस NAR 
पांच स्कन्ध शात्रमें कहें हैं “होरा, गणित, संहिता, केरल 
ओर शकुन”. 
ज्योतिश्चक्क, ( न० ६ त° । सूर्यआदि ज्योतियोंका 
मण्डल ( दायरा ) । सत्ताईस नक्षत्रोंवाला मेषआदि 
राशिओंका चक्र. 
ज्योतिष्‌, ( न° ) ज्योतिः अधिकृत कृतो ग्रन्थः | ज्योति 
( ग्रह आदि ) के विषयमें रचागया ग्रन्थ | Ro न बृद्धिः। 
ज्योतिःशा्र । वृद्धि । तरक्की । “ज्यौतिषं” यही अर्थ. 
ज्योतिष्टोम, ( go ) ज्योतींषि सोमा यस्य षलम्‌ । ज्योति 
जिसके स्तोम ( धन वा स्तोत्र ) हैं । सोलह ऋत्विजोसे 
सिद्ध करने योग्य यज्ञविशेष. 
ज्योतिष्मत्‌, (Se ) ज्योतिः अस्ति अस्य महुप्‌ । ज्योति- 
वाला सूये । इक्षद्वीप ( जजीरां )का एक पर्वत । और 
mert नामी लता ( बेल ) । रात्रि । रात । ( योग- 
aei) चित्तकी इत्तिका एक मेद । (alte ) डीप्‌ । 
ज्योतिषवाला ( fie ). 
ज्योतिस्‌, (ge) aad दुत्यतेडनेन वा। Ges! 
आदि दको ज होता है । चमकता है वा जिस्से चमकाया 
जाता है । सूर्य । अमि । और मेथीका दक्ष । आंखकी 
कनीनिका ( पुतली ) में देखनेका साधना । पदार्थ । 
नक्षत्र ( तारा ) । प्रकाश । आपही चमकनेवाला । सबको 
चमकानेहारा चेतन्य ( न° ). 
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ज्योत्स्मा, ( ate ) ज्योतिः अस्तिअस्थां।न। उपघालो. 
पश्च । जिसका प्रकाश हो । कोसुदी । चांदनी । चन्द्रमा- 
की किरण । डीप्‌ । ज्योतिवाली रात्रि ( ate ). 
ज्योतिषिक, ( प ) ज्योतिषां शातनं वेत्ति अधीते वा ठक्‌ 
( इक्‌ ) । ज्योति ( ग्रह आदि ) ओंके शा्रको जानता 
चा पढ़ता है । देवज्ञ भाग्यको जान्नेहारा । ज्योतिषी 
fe, अभिभव-दबाना-तिरस्कार करना । भ्वा० Ke सक० 
अनिट्‌ । ज्रयति । AHA. 
ज्जी, वयोहानि | बूढा होना । Fe उभ० पक्षे क्या To 
अक० अनिट्‌ । ज्राययति-ते । ज़िणाति 
ज्वर्‌, रोग-रोगी होना | भ्वा० We अक० सेट्‌ । ज्वरति 
ज्वर, (Fo ) ज्वर्‌+घ । अपने नामका एक रोग । बुखारकी 
बीमारी । ताप । कस्स । बुखारकी गर्मी 
ज्वरप्न, ( geo ) ज्वरं हन्ति । हन्‌+टक्‌ | जो ज्वर ( बुखार 
को मारता है । गिलोय । गुडूची । ज्वरका नाशक ( Fe ) 
मंजीठ ( aie ). 
ज्वरप्रतीकार, (go ) ज्वरस्य प्रतीकारः । ज्वरका उपाय 
(इलाज ) 
ज्वराञ्चिः, (ge) ज्वरस्य aft: । ज्वर ( बुखार ) की 
amizan (आग ) 
ज्वरान्तक, (Fo) अन्तयति | अन्त+तत करोति Frage 
६ dol ज्वरको अन्त करनेवाला। नेपालकी नीम । लोहेकी 
बनीहुई दवाई | बुखारको दूर करनेवाली दवाई ( ie )- 
ज्वरापहा, (aie) ज्वरं अपहन्ति । अप+हनऊंड । 
ज्वरको दूर कर्ती है । वेल । सोंठ । बिल्वपत्र । ज्वरना- 
शक ( fie ). 
safta, (fre ) ज्वरः सञ्जातः अस्य | तारका० इतच्‌ । 
जिसे बुखार होगया हो । ज्वरयुक्त | बुखार चढाहुआ. 
TAS, दीप्ति-चमक्रना-चलन-चलना। भ्त्रा० पर० अक० सेट्‌। 
ज्वडति। अज्वालीत्‌ | ज्वलयति । ज्वलः । ज्वालः. 
ज्वळन, (ge) ज्वलति । जलता है। चमकताहै । saat 
युच्‌ । वहि । आग। चित्रकका वृक्ष । “भावे ल्युट्‌? 
दीप्ति । चमकना | दाह । जलना. 
ज्वळनाइमन्‌, (ge) ज्वलतीति जवनो देदीप्यमान 
अइमा ( सूर्यकी किरणोंके पडनेसे ) चमकताहुआ पत्थर । 
सूर्यकान्त मणि । सूर्यकी पियारी मणि । सूरजका पत्थर 
ज्वलित, ( त्रि ) ज्वळू+क्त । दग्ध । जलाहुआ । दीप्त । 
. चमका हुआ । उज्वल | प्रकाशमान | भाखर । चमकीला. 


ens एल, (3°) ज्वळ्+ण । अमिशिखा । आगकी लाट । 


में टापू । यही अर्थ । चमकाहुआ ( त्रि» ) 
( ` ) a | 
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ज्वालामुखी, ( ate ) पीठस्थानविशेष । दुर्गाका स्थान । 
“ज्वालामुख्यां महाजिह्वो देव उन्मत्तभेरवः । अम्बिका 
सिद्धिकानाम्री स्तनो जालन्धरे ममेति” तन्त्रम्‌, 

ज्वाळावक्र, ( पु ) ज्वाला एव वत्र यस्य । लाटही जिसका 
सुख है । शिवजीका नाम । अभि. 

ज्वालिन्‌, ( fre ) ज्वळ्‌+णिनि । लाटवाला । चमकनेवाला | 

शिवजी महाराजका एक नाम. 


a 

a, (Jo ) झग-संहति-इकठ्राहोना-ग्रह-पकडना-पिथानबंद क- 

रना । ड । झञ्झावात । बडी जोरकी हवा (जिसमें वर्षाभी 

साथ हो ) । वृहस्पति । इन्द्र । ध्वनि । आवाज । AZRA 

खोईगई चीज (fre). 

झग (गि) ति, (aa. ) शीघ्र । जल्दी । उसी समय | 

एकवारही. 

झंकार, (Jo) झं इत्व्यक्तशब्दस्थ कारः । FHT (अ )। 

भ्रमर आदिका शब्द । भोरेकी आवाज. 

arate, (ate) aq इद्यव्यक्तशब्दस्य कृतिः । कृ+क्तिन्‌ । 

कांसीआदिकी आवाज. 

झञ्झा, (ate) एक प्रकारकी ध्वनि (आवाज )। बडी 

वायु ( हवा ) सख्तहवा. 

झटू, ( संहृति ) इकद्रा होना । भ्वा० To अक० सेटू । 
wala । अझारटीत-अझरीत्‌, 

झटिति, (ae) शीघ्र । जल्दी । झट । 
एकहीवार 

am, (न° )-त्कार, ( पु० )-झणदित्यव्यक्तराब्दस्य कारः 
करणम्‌ SAA । झमझम करना । कङ्कण ( कडे ) आ- 
दिकी आवाज 

झम्प, ( पु० ) झम्‌+पन्‌ झं इति कृत्य पतति । पतःड वा । 
वलके साथ ऊपरसे नीचेको गिरना । कूदना । ( feat ) 
ce झम्पा > 

झर, (Jo) झु+अप्‌ RATI झरना । झरनेसे निकला 
जलका प्रवाह. 

झचे (छ) a, कहना-झिडकना | तुदा० We सक० सेट्‌! 
ma (छं ) aft 

ax, (go ) झ्न+अरन्‌.। ( झांज ) वाजेका मेद । ढोल | 
कलियुग । एकनद्‌ । वाजा 

झलक, (Fo न० ) झझे+ण्बुळू go । कांसीका बाजा। एक 
प्रकारका बाजा । मंजीराह. 

झल्री, (ate) AXATI go । एक प्रकारका वाजा । 

शुद्ध । सफा । गीला । ढोल 


उसीवक्त । 


| झष्‌, मारना । भ्वा० qro सक० सेट्‌ । झषति | अश्नाषीव | 


safa, 


a 


| ag, (3°) झष्यते कर्मणि घ (अ)। मत्स्य । मच्छ । 
मछली । मीनराशि “भावे घ (अ)? । ताप । गर्मी । 
धूप । वन (ae). 

झषकेतु, (Se) षो ( मीनः ) ( मकरः वा ) केतुः यस्य । 
जिसका निशान ( झंडा ) मछली हो । मदन । कामदेव । 
“झषकेतन” आदि. 

झघोद्री, ( alo ) झषस्य उदरे इव उदरं यस्याः-व०्स० | 
सत्यवतीका नाम । व्यासमाता. 

झाट, (go) द्‌+णिच्‌+अच्‌ । बेलोंसे ढकाहुआ स्थान । 
कान्तार | जंगल । व्रण ( फोडा वा जखम ) आदिका धोना. 

झामक, ( न० ) झम+कर्मणि ge ( अक ) aga पकी- 

A हुईं इंट. 

झिङ्गिनी, (eto) go । झिंगिनीका पेड | उल्का चुआती. 

झिली, ( ate ) झिल्वति । झिल्+अच्‌-ए० । एक प्रकारका 
कीडा । झींगुर. 

झुण्ट, ( पु० ) झुण्ट+अचू-ए० । स्तम्व । गुल्म । झाडी. 

A, बूढा होना । दिवा० Wo अक० सेट्‌ aaa । अज्ञा- 
रीतू । झरा. 

| G 

ञ, (पु०) वृष (वेळ ) | शुक्र । तिरछे जाना। गायन । 
गाना | घघर ध्वनि | घुरघुराना. 

दे 

z, (go) sees । वामन । वोना । पाद । पांव । RET 
चुपचाप । नरेलकी खोपडी । टंकार ( न० ). 

ZH, TAA | चुरा उभ० THe सेट्‌ । इदित्‌ टक्कयति-ते। 
अररङ्कत्‌-त. 

टङ्क, ( पु० ) टकि+घन्‌-अच्‌ वा (अ)। कोप । गुस्सा | 
खजाना । कोष । तरवार । और पत्थर फाडनेका अत्न 
( औजार ) । चार मासेका माप । जांघ । खनित्र । रबा । 
अहंकार ( Jo न० ). 

F (go ) agra घञ्‌ (अ) संज्ञायां कन्‌। रजतमुद्रा । 
चांदीकी मोहर । रुपया. 

रङ्कार, ( पु० ) टं इति अव्यक्तशब्दस्य कारः । कृ+घञ्‌ (अ)। 
टंकोर । एक प्रकारकी आवाज । धनुषमें चिल्ले चढानेकी 
आवाज । विस्मयध्वनि. 

सङ्गन (go ) रकि+युच्‌ (अन्‌) एक प्रकारकी खार। सुहागा. 

रिटि, (हि) भ, (ge) टि टि (द्वि) इति अव्यक्तदाब्दं 
भाषते । भाष्‌+ड । टि टि शब्द करनेवाला । टिटह्रा । 
“सार्थ कन?” यही अर्थ. 


+ 


शष, ] ( ३३ 
AY, लेना-वंदकरना | भ्त्रा० उभ० सक० सेट्‌ ।झषति-ते । 
aaia: 
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a) [ डिम्भ, 


टिपू नोदन-प्रेरणा करना। चलाना। चुरा? Sao जम कन्या ला ल इ एला ० ट सक० az) 
टेपय़ति-ते. 

टिप्पनी, (ate ) टिपू+क्गिप्‌। टिपा पन्यते स्तूयते अच्‌ । 
अर्थद्योतक टीका. 

Ha, गति-जाना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । रीकते। 
अटीकिष्ट. 

टीका, (ate) fare कठिनपदोंका वर्णन दिखाने= 
करनेहारी वृत्ति. 

ठ 

ठ, (Jo) मण्डल । चन्द्रमाका Ara ( खरूप ) । सूना । 
महेश्वर । महादेव । बडी आवाज. 

BHC, (Jo) ठाकुर । देवताकी प्रतिमा ( मूर्ति ) । ब्राह्- 
णोंकी एक उपाधि. 

Ss 

ड, (go) डी+ड (a)i वाडवाम्नि। समुद्रकी आग । 
शब्द । आवाज । चासपक्षी । शिवजी. 

डमरु, (So) उम्‌ इति शब्दं इयर्ति। ऋ+उन्‌। डोर । 
एक प्रकारका बाजा । कापालिक योगिओंके वजानेलायक | 
चमत्कार. 

डुक, (Ae ) वांस आदिका रचाहुआ पात्र । Se. 

वित्थ, (go) काष्ठमयसृग । लकडीका वनाहुआ हिरन. 

डाकिनी, ( ate ) डाकानां समूहः इनि। कालीके पार्षद 
गणोंमेंसे एक. 

डामर, (go ) शिंवजीसे कहागया TANA | भयानक | 
खोफनाक. 

डिण्डिम, (ge) डिण्डि 
सि+ड । जो SS ऐसे शब्दको 
ृक्षविशेष. व] 

RRs (ण्डी) र, (Ge) डिण्डि इति शब्दः अस्ति अस्य रः 
( पहिले पदको दीर्घं हो जाता ह ) समुद्रकी फेन (झाग). 

डित्थ, (Jo) छकडीका हाथी | स्यामरूप, जवान, विद्वान, 
सुन्दर, सम्पूर्णशात्रोंके अर्थको जाननेहार कोई पुरुष. 

डिप्‌, इकट़रा होना । We Me qaae अऽ प 
सेट्‌ डेपयति-ते | डेपते. 


इति शब्दं मिनोति प्रकाशयति 
निकाळता है । एक वाजा । 


उभ पक्षे vale We The 


Ra, प्रेरण-चलाना । चुरा? 
सेट्‌ । इदित.। डिम्भयति-ते । डिम्भति. 

Ru, हिंसन-मारना | भ्वा० Re सक० सेट्‌ । डेमति । 
अडेमीत्‌. 


डिम्ब, (go) डिबि+घज्‌ (अ ) | चि । वच्च । अंडा । 


भयानक शब्द । डर. 
era, (ge) डिसि+अचू । मूर्ख । वचा । 
यही अर्थ. 


“स्वार्थ कन? 
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डी, ] (२२२ ) [ तरा; 
डी, आकाशमें जाना । उडना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ | णिस्‌, चूमना । अदा० सक० सेट्‌ । इदित्‌। निंस्ते । प्राणिस्ते । 
डयते | अडयिष्ट- अनिंसीत्‌ . 
डीन, ( न० ) डी+भावे क्त । पक्षिओंकी गति ( चाल )। | णी, प्रापण -पहुंचाना -लेजाना । भ्वा० उभ० द्विक० अनिट्‌ । 
उड्डान उडना. नयति । प्रणयति । अनेषीत. । अनेष्ट. 
डुण्डुभ, (go) serma । (ढोंडा ) एक | णु, स्ठुति। तारीफ करना । अदा० Wo सक० वेद्‌ नौति। 
प्रकारका सांप. प्रणोति । अनात्रीत्‌ | अनोषीत्‌ । gate. 
7 a 
ढ, (ge) ढक्का । वाजा । कुत्ता कुत्तेकी पूछ। निर्गुण | त, (Fe ) तक्‌ -सहना-हसना । वाड (अ) । चोर । झूट । 
गुणहीन । ध्वनि । आवाज । सांप. पूछ । गोद । म्लेच्छ । रल्न । सियारकी पूंछ । छाती। 
ढक्का, (ate) ढक्‌ इति कायति के#ंक। एक वाजा । | लडाका । चंचळ और पुण्य ( न० ). 
_ बडा वा दूरा वाजा । यशका वाजा. TH, दोस्थ्य-दुखी होना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इदित्‌। 
Eve, अन्वेषण (gear । तालाश करना । खोजना ) भ्वा० | _ अति AA व 
पर० सक० सेट्‌ । इण्डति. तक्र, ( न° ) तक्‌+रक्‌ । चोथा भाग जलके संयोगसे मथाहुआ 
= BS vo कम मिल दही । छाछ । लस्सी. 
gig, ( पु० ) इण्द्+इन्‌। गणेश ( काशीमें प्रसिद्ध gs- A RES ss 
डु राज ) ) ( F तक्रकूर्चिका, (ate) [छाना]। पकेहुये गर्म gat 


लस्सीके संयोगसे बनीहुई आमिक्षा. 
तक्ष्‌, कार्य । कमजोर करना । काटना । छीलना । भ्वा० 
( पक्षे ) खा० Ro सक० वेट्‌ । तक्षति-तद्ष्णोति । अत- 
ण क्षीतू-अताक्षीत्‌ | ( झिडकना ) । संतक्षति, 
(इस “ण” aae साथ प्रारम्भ होनेवाला ऐसा शब्द कोई | तक्षक, (Fo ) तक्ष+्बुळू । तर्खान । कारीगर । विश्वकर्मा | 
' नहिं कि जिसे संस्कृतमें अधिक dened छातेहों । | FAIA पुत्र । एक नागका नाम. 
बहुतसे धातु जो धातुपाठमें “ण” के लिखे जाते हैं | तक्षन, ( पु० ) तक्ष+कनिन्‌ । विश्वकर्मा । तरखान Paar 
वास्तवमें वे “न” के साथ प्रारम्भ होते हैं । “ण” के | चामी नक्षत्र ( तारा ). 
` साथ लिखनेका कारण यह है कि जिस्से जाना जाय कि | तक्षशिला, ( ale ) सिंधदेशमें एक नगरी. 
“न” कईैएक उपसरो [ प्र-अन्तर आदि ] के पहिले आनेसे | तगर, ( पु० ) ( ढगर ) एक वृक्षका नाम. 
“ग्‌” के साथभी वदला जायगा. aga, ( न° ) तकि+स्युद्र ( अन ) । दुःखसे जीना। डरना. 
ण, (ge) maaie ( अ) Wel ज्ञान। इल्म | | तच्छील, ( त्रिश ) तत्‌ शीलं यस्य। उस खभाववाला 
निर्णय । फैसला । भूषण । जेवर । जल । पानी । जलका | कोई जन. 
` स्थान । बुरा आदमी । शिवजी । नाहिँकी आवाज । देना। | तञ्ज, सिकोडना wate Ro सक० वेट । तनक्ति । 
` बखशीश. अतज्ञीत | अताह्कीत्‌ 7 
We, नाचनाचतावेके साथ नटका कामकरना-मारना । भवा? | AZ, ऊंचा होना । भ्वा० पर० qro Az । तटति । 
Re अक० सेट्‌ । नटति-प्रणटति । अनाटीत-अनटीत्‌ । | अतादीव-अतटीत- 


` ` A 

ढोक, प्रेरण । चलाना और जाना। Ao आत्म० सकर 
~ ` A 
सेट्‌ । ढोकते । अढोकिष्ट, 


( मारना ) अनटति, तट, ( त्रिश ) तद्‌+अच्‌। कूल । किनारा । तीर । नदी 
णदू, अव्यक्त शब्द । गुप्त आवाज करना। भ्वा० पर० अक० |  आदिका कंडा, 

सेट्‌ । नदति । प्रणदति. . | तटस्थ, (Fre ) तरे तिष्ठति । स्था+क । तीरका । किः 
णशू, अदन । छिपाना । नाश होना । are पर० अक्र० नारेका । पासका । खूपसे भिन्न विशेषण । मध्यस्थ 

वेट्‌ । नश्यति । प्रणश्यति । अनेशत्‌-अनशत्‌ । प्रनष्टः, उदासीन पुरुष. 


तट ० ) तं 
णहू, वांधना | दिवा० उभ० सक० आनिट्‌ । नह्यति- ते । 6800: अकति । अक्टेहाजाना+अण्‌ (अ) 


अणह्यति-ते । अनात्सीत्‌ । saz थोडेपानीवाळा ताळाव. 
P तटाग, ( पु० ) तटं अगति । अग्‌-टेढाजाना+अण्‌ ( अ) | 
म Las हरता! ele उमः सकः अनिट्‌ । | तलाव ( तडाग ) : है 


> 7 ee । प्रणेनेक्ति । नेनिक्ते। अनिजत्‌ । | अनैक्षीत्‌ | तटा ( डा ) घात, (पुर) । हाथीने सूंडको ऊंचे फटका” 
ee =e ; | रना। वप्रक्ोडा । किनारेपर हाथीने det खेलना, 
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तटिनी, ] 


( २२३ ) 


[ तद्‌, 


तटिनी, (ate ) तद्‌+अस्ति अर्थ इनि । नदी । दर्या. 
तडाग, (go) तड्‌-चोट लगाना । नि० । aea । 
गहरा तालाव । हरिण पकडनेका जाल. 
| तडित्‌, ( ate ) ताडयति मेघम्‌ st वादको फटकारती 
हे चुरा० तड्-नि० । विजली. 
तडित्वत्‌, ( पु० ) तडित्‌ अस्ति अस्य मतुप्‌ मको व । 
विजलीवाला TRS. 
तडिद्रभे, ( पु० ) तडित्‌ गर्भ यस्य । विजली जिसके गर्भ 
(मध्य )में है । वादळ । मेघ. 
तडिल्लता, (ete) तडित्‌ लता इव । बिजली जो बेलके 
खरूपमें है । तीक्षण बिजली. 
तडिलेखा, (ale) तडितः Sari बिजलीकी रेखा (लकीर). 
तडिन्मय, (fro) तडित+मयट्‌ । बिजलीवाला । विज- 
५ लीसे भरा हुआ. 
तण्डक, ( पु० ) तडि+प्वुल्‌ ( अक्र० ) । ममोला । झाग । 
ऐसा वचन क्रि जिसमें समास ( बहुत शब्दोंका एकशब्द्‌ 
जाना ) बहुत हों । घरकी लकडी ओर वृक्षका स्कन्ध । 
मायावी । फरेवी । कतलकरनेवाला जन ( त्रि० ). 
तण्डुछू, (go) तडि+उलचू । धानोंका सार । चावल | 
तोहरहित धान. 
तत्‌, ( अव्य० ) तन+क्किप्‌ । हेतु । इसलिये । इसकारण. 
तत, ( न°) तन+क्त । वीणा आदि वाजा । वायु । हवा 
(पु०) । घिराहुआ । फेलाहुआ ( fre ). 
ततम, ( त्रि० ) तदू+डतम्‌ । बहुतोंमेंसे एक । “ततर” 
दोनोंमेंसे एक 
| ततस्‌-ततः, ( अव्य० ) तदू+तसिल्‌ । उस पुरुष वा ale 
P धा उस स्थानसे । वहांसे । उसके अनन्तर. 
ततस्त्य, (fre) अव्ययसे त्यप्‌ होता है । तत्रभवः । 
वहां होनेहारा । वहांका. 
तति, (eto) तन+क्तिन्‌ । श्रेणी । कतार । समूह । फैलना 
तत्काळ, (go ) सः काल: । वह समय । वर्तैमानकाल । 
होरहासमय 
तत्कालधी, (fre ) तस्मिन्‌ योग्ये समये धीर्मतिर्यस्य । 
जिसकी ठीक समयपर बुद्धि फुरे । सिरपर आईं विप- 
त्तिको दूर करनेवाली अकल. 
aima, (fro ) वेतनं विना क्रिया यस्य । तनखाहके 
विना काम करनेहारा. 
तत्क्षण, (go) स चासौ क्षणः। उसी वक्त । झट्ही। 
सदः | जल्दीसे. 
तरच, ( न० ) तन्‌+क्रिप्‌। ततो भावः । तस्य भाषः । 
@ वा तलोपः | सच्चाई | स्वरूप | असली रकल । 
परमात्म! । ब्रह्मपन । नाचना । बजाना । गाना । चित्त । 
TI । सांख्यके २५ पदार्थ, 


तत्त्वज्ञान, (Fe ) ६ त० । यथार्थज्ञान । सच्चाज्ञान । व्रह्म 
ज्ञान । ब्रह्मका जात्रा 

तत्त्वाविद्‌, ( त्रि° ) तत्त्वं वेत्ति । ठीक २ जानता है । 
दार्शनिक । ब्रह्मक्रे वास्तविक खरूपको जान्नेहारा 

तत्त्वाभियोगः, (Fo) तत्वेन अभियोगः | यथार्थ अपराध । 
सच्ची नालिश, 

तत्पर, ( त्रि» ) तत्‌ परं ( उत्तमं ) यस्य । तद्वत । उस- 
में गया । उसीमें फसगया. 

तत्परायण, (He ) तदेव परं अयनं यस्य ( णव ) । 
वही जिसका वडा आश्रय है । तदासक्त । उसीमें निरंतर . 
लगाहुआ 

तत्पुरुष, ( पु० ) मुख्य पुरुष । परमात्मा । समासोंमेंसे 
एक । ( जिसमें पहिला पद दूसरे पदके अर्थको जताता हे) 
ae “राजपुरुषः? 

तत्पुरुष, (Jo ) सः पुरुषः । वह मुख्य पुरुष वा परमात्मा । 
एकप्रकारका समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता हे 

तत्र, ( अव्य० ) तस्मिन्‌ कालादो AS’ उस समय । उस 
जगह । वहां. 

तत्रत्य, (अव्य०) तत्र भवः ( अव्ययसे त्यप्‌ ) । वहां होने- 
वाला । वहांकी चीज 

तत्रभवत्‌, ( त्रि० ) सः पूज्यो भवान्‌ ( प्रथमाके अर्थमें 
IS) कर्म० । पूज्य । पूजा करनेके लायक | हजूर 
( जो आंखोंसे परे हो उसके लिये बोला जाता है । इजतको 
जाहिर कर्ता है ) 

तथा, ( अव्य ) प्रकार अर्थमं थाच्‌ (था ) । साम्य । 
वैसेही । पहिलेकी भांति मानलेना | निश्चय । उसी तोरपरः 

aara, ( त्रि) dated: इस प्रकार किया गया । वेसे 
किया हुआ 

तथागत, ( त्रिः ) तथा गतः । ऐसी दशामें हुआ । ऐसी 
हाळतमें प्राप्त हुआ 

तथारुण, ( त्रि ) तथा गुणाः यस्थ । वेसे गुणोंवाला 

तथाच, ( अव्य० ) पहिले कहेहुए अर्थको पक्का करना । 
उसपरभी । जेसा कि. 

तथारूप, (fre ) तथा रूपं यस्य। बैसे रूप ( शकल ) वाला. 

तथाविध, (त्रिश) तथा बिधा यस्य । वसे प्रकाराला | 
इस तरहवाला 

तथात्वम्‌, ( न° ) तथा त्व। वेसापन 

तथाहि, ( अव्य० ) Rein । मसाल । दृष्टान्त । प्रसिद्ध 
है । जसा कि 

तथ्य, ( न० ) तथा । तत्र साधुःभ्यत्‌। Fal सच। 
सचवाला ( त्रि० ) 

तद्‌, (fae ) तन्‌+अदि । पहिले कहाहुआ | बुद्धिम 
ठहराहुआ । विचार करनेलायक । दूरका विषय । ब्रह्म 
(न+) “ओं तत्सदिति” गीता, 
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तंदनन्तर, | 


( २२४) 


[ तन्तुनाभ, 


तदनन्तर, (त्रिः) तस्मात्‌ अनन्तरः। उसके अनन्तर 
` (पीछे) वाला ।-रे( अव्य० ) उसके अगला । इसपर. 
तदर्थ, ( त्रिः) तस्य अर्थः। उसके प्रयोजनवाला | उसवाला. 
तदहे, ( fre ) तस्य ae: । उसके योग्य | उसके लायक. 
agafà, ( sare ) वहांतक. 


-तद्वस्थ, (fe) सां अवस्था यस्य । उस दशाअवस्था 


( हालत ) वाला. 

तदा, (aac) तस्मिन्‌ काले दाच्‌। उस समय । तव । 
उसवक्त, 

तदात्मन, ( त्रिः) स आत्मा यस्य। जिसका वह खरूप 
हो । उस रूपवाला. 

तदानीम्‌, ( अव्य° ) तस्मिन्‌ काले । तद्‌+दानीम्‌ । 
तव | उसवक्त. 

तदेकचित्त, (fe) तस्मिन्‌ एकं चित्तं seri उसमें एक 
चित्तवाला । उसीपर एक चित्त लगाये हुए. 

तद्गत, (fe ) तस्मिन्‌ गत आसक्तः । तत्पर । एकमन 
होनेसे उसीमें लगाहुआ. 

asm, (ge ) अथोलङ्कारविरेष, 

'तहुणसंविज्ञान, (ge) तत्र ( बहुत्रीहौ) गुणस्य 
( विशेषणस्य ) संविज्ञानं ( विशेष्यपारतन््येण बोधनं ) 
यत्र । व्याकरणमें बहुत्रीहिसमासका एक भेद । जहां 
विशेष्यके आधीन होकर विशेषणका ज्ञान हो जैसे “लम्ब- 
कर्णमानय” यहां गुणीभूत कर्णका भी लाना है. 

aaa, ( त्रि» ) तदेव धनं यस्य । जिसका वही धन है । 
कृपण ( सूम ) । (इसे जितना मिळे उसे थोडा समझ- 
कर अपनेमें उतनेही धनका अभिमान करताहै ). 

aadd, ( त्रिश) किसी और उद्देश्यके बिना जिसका 
वही घर्म हो “यह अपना धर्म है” ऐसा समझकर 
धर्ममें लगाहुआ जन, 

afaa, (पुः ) तेभ्यः हितः । उनके लिये हितकारी । 
व्याकरणम नामके आगे ठगनेवाळे प्रत्यय, 


तद्वत्‌, ( अव्य° ) तेन तुल्य वा तुल्या सा चेत्‌ क्रिया । 


उसके समान क्रियावाठा । उसके समान । “तद्वत. 


शिवस्य ब्रिभुता.” 
aa, फेलना-विस्तृत होना । उभ० सक० सेट्‌ । तनोति- 
` तनुते । अतानीत-अतनीत्‌.। अतत-अतनिष्ट. 
a jo) तनोति FE । us तन+कयन्‌ (अय ) । 
geal फैलाता है । पुत्र । बेटा । लडकी । बेल । 
ate ). 7 ee 
:तनोभीवः इमा 


PI इमनि 


as ene F 


निच्‌ । ६ ) 
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तजु, (ate) तन्‌+उ । देव । शरीर। मूतिं। शकल 
(वा ऊङ्‌) । थोडा । विरळा । कृश । बारीक । नाजुक । 
( feat वा डीपू ) तन्वी-तचुः. 
agla), (3°) तनोः तन्वा वा जायते। जन्‌+ 
उ । शरीरसे उपजा । पुत्र । बेटा । लडकी ( Ato )। 
जो देहसे उत्पन्न हो ( fie ). 
तनुच्छाय, ( पु० ) तन्वी छाया यस्य । जिसकी थोडी 
छाया हो । वबुरक वृक्ष । शरीरकी छाया वा शोभा । 
६ त० I (ale न० ). 
agaa, ( त्रि’) तल त्यजति । शरीरको छोडनेवाला । 
मरनेवाला. 
तजुज, (Se) तनोः वां तन्वाः जायते । शरीरसे उत्पन्न 
होता है । पुत्र । बेटा ।-जा (ete ) पुत्री । बेटी. 
aaa, ( न० ) तनुं ( देहं ) त्रायते । त्रे+क । जो शरीर- 
को बचाता हे । कवच । जिरह । ल्युट्‌ । “तजुत्राण” 
यही अर्थ. 
agaa, (ete ) तनोः ( देहस्य ) war इव । मानों 
शरीरकी फूंकनी है । नासिका । नाक | कर्म० । छोटी 
धोकनी. रं 
amid, (ge ) तनु ( देहे ) विभर्ति । ( आत्मत्वेन अभि- 
मन्यते ) sf । जो शरीरको अपना मानलेता है । 
जीव । “या दुस्यजा Gera”. 
aga, ( न० ) तनु ( देहं ) इणोति । THAT | उप० । 
जो शरीरको ढांक लेता है । कवच । जिरह | सन्नाह. 
aga, ( न° ) तन्‌+उसि ( उस्‌ ) । देह । शरीर । जिस्म 
तनूनपात्‌ (द्‌), (पु० ) तनुं न पातयति । पत#णिचू+ 
क्विप्‌ । जो शरीरको न गिरनेदे। अमि । आग । पेटमें | 
रहकरभी खायेहुए अन्नको पकानेसे यह Beat गिरने 
नहिं देती । तनू न पाति ( रक्षति ) । पा+शठू । जो | 
शरीरको न बचावे । वहि । आग । ( यह शरीरको जला | 
देती है ) । ( पक्षे ) तन्वा ऊनं wat पाति तनूनपं sale 
तत्‌ अत्ति। अदू+क्रिप्‌ जो निर्बलको बचावे ( थी ) । उसे 
खाजाय । वह्नि । आग. 
तनूरुह्‌, ( न° ) तनो रोहति lazr । जो TACT 
उगता है । लोम । रोम । ठू । पक्षिओंके पर. 
ad, ( पु० ) तन+तुन ( ठु) । ग्राह । एकप्रकारका 
पानीका जीव । अपत्य । सन्तान । औलाद । A! 
सूत । तान । तन्द्‌, ; 
तन्तुकीट, ( पु० ) तन्तूत्पादकः कीटः । सूतको निकालने 
वाला कीट ( कीडा ) । रेशमी कीडा. 
तन्तुनाग, (Ge) argaa a: नाशः । बडा ठंबा नाग (श) | 
'तन्लुनाभ, (Fo ) तन्तुः नाभो अस्य । अच्‌ ae | जिसकी 
TR सूत हो । छता । मकडी 


os 
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तन्तुनिर्यास, ] 


( २२५ ) 


[ तपस्‌, 


तन्तुनियास, (So ) तन्तुः इव निर्यासः यस्य । जिसकी 
गोंद तांतोंके समान हो । तालका वृक्ष. 

agra, (न° ) तन्तोः यज्ञोपवीतस्य दानरूपं पर्व । 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के देनेका पर्वे । सावन ( श्रावण )- 
की पूर्णिमा । ( इस दिन वामनजीको जनेऊ दान करनेका 
उत्सव किया जाता है ). 

तन्तुर-छ, (न° ) तन्तुः विद्यते अस्य । र। लच्‌ वा। 
तांतवाला । मृणाल । कमलकी डण्डी । भें 

तन्तुभ, (Fo) तन्तुवत भाति । तांतकी तरह चमकता है । 
सरसोंका बीज । वत्स । वच्छा । वछेरा. 

तन्तुवर्धन, (Ge ) तन्तुं-वंश वर्धयति+द्रधू+ल्यु । वंशको 
बढानेवाला । विष्णु । शिव. 

agani, (Fo) तन्तुमिश्रं वाद्यं । तान्तोंवाळा बाजा । 
सितार । वीन, 

तन्तुवाप, (Fo) तन्तून्‌ वपति । वन्‌+अण्‌ उप्‌ । 
जो तांतोंको वोता है । तन्तुवाय । जुलाहा । बुन्नेवाला. 

तन्तुवाय, ( पु० ) तन्तून्‌ वयति । वे+अण्‌ । जो तांतोंको 
बुनता है । जुलाहा । जातिविशेष. 

तन्तुविभ्रह, (ate ) तन्तवः विग्रहे यस्याः । जिसके 
शरीरमें तांतें हों । कदली । केला । इसकी खालमें बहुत 
सूत प्रकट होते हैं 

तन्तुशाला, ( ale ) तन्तूनां वपनाय शाला । तांत बु- 
नेका घर । सूत चुन्नेका घर । जुलाहेका घर. 

तन्तुसन्तत, ( त्रिः ) तन्तुभिः सन्ततं (व्याप्त) । जो 
तांतोंसे घिराहो । eaaa । सीयागया कपडा. 

TH, ( न० ) तन्न्‌ । सिद्धान्त । फैसला । ओषध । 
दवाई । Sera ( कुनवा ) का कार्य । प्रधान । वडा। 
WR । दूसरेके आधीन होकर करना । परिच्छद । 
TR हेतु । सवव । अर्थ ( कार्य ) को सिद्ध करने- 
दारा । तंतु । तांत । अपने राज्यकी चिन्ता । परिजन । 
नोकर । चाकर । तन्तुवाय ( जुळाहेकी सलाई ) । प्रबन्ध । 
बन्दोवस्त । शपथ । कसम । सौं । धन । घर । वोनेका 
साधन । कुछ । वेदकी एक शाखा । वेदादि शास्र । 
अपने नामसे प्रसिद्ध शिवजीका कहाहुआ शास्र. 

THR, ( न° ) तन्त्रात्‌ अचिरात्‌ अपहतं+कन्‌ (क) । 

. अल्दी छियागया । नवीन बल्न । नया कपडा. 

को (a), ( पु०) तन्राणि ( तन्तून्‌) वप(य)- 

` | वपू-वा-वे+अण्‌ । उप० । तन्तुवाय | जुलाहा । तांती. 
तन्भिका, (ate) तन्त्रयते । cats ( फिर ) सार्थे 
कन्‌ ( क ) । गिलोय. 

k ( स्री० ) तत््रिःरे॥ गिलोय । एक प्रकारकी वीणा. 


Wo २९ 


सितार । शरीरकी । रस्सी । एक नदी | एक जवान औरत, | 


तन्द्रा, (ete) तन्द्रि+अ। आलस्य। ऊंघना । नींद । 
जायोमीटी । प्रमीला. 

तन्द्राळु, ( त्रिः ) तन्द्रिमआङच्‌ । निद्राशील । बहुत सोने- 
वाला. 

तन्द्रित, ( त्रि» ) तन्द्रा जाता अस्म-तन्द्रा+इतच्‌ । जिसे ऊंघ 
आगई है । आलसी. 

तन्द्रिन्‌, (fre ) तन्द्रा+इत्‌ । आलसी । सुस्त । विश्रान्त । 
थकाहुआ. 

तन्मय, ( त्रिश) तदेव । मयट्‌ । वही । उसी खरूपको 
पहुंचा । अभेद । वही । तद्रूप. 

तन्मय, ( He ) तदू+मयद्‌। उसका बनाया हुआ । उस ख- 
रूपवाला, 

तन्मात्र, ( त्रिश) तदेव । तदात्मक । वही । उसी शक- 
लका | शब्द-स्पश-रूप-रस ओर गंध. 

तन्वी, ( ate ) तनु+डीप्‌ । एक प्रकारकी वेल । कृशाङ्गी । 
नाजक श्री । क्षीणमध्या । पतली कमरवाली स्री । एक 
प्रकारका छन्द. 

तपू , दाह-जलाना | भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । तपति-ते । अता- 
पीत्‌-अतपीत्‌ । अतपिष्ट. 

तप, (3°) तप्‌+अच्‌ ( अ ) ग्रीष्म । गरमी । जेठ और 
हाडका महीना. 

agar, (Je) तपसः क्लेशः । तपस्याका दुःख. 

तपती, (ate) agitate । छाया नामवाली सूर्यकी 
स्री। एक नदी । सूर्यकी कन्या ( जिसके योगसे कुरु 
तापत्य कहे जातेहैँ ). 

तपन, (go) agag ( अन ) सूर्य । ताप । गरमी । 
भह्रातक्रक्ष | एक नरक । गर्मीका मौसम ( ऋतु )। 
आकका वृक्ष । सूर्यकान्तमणि. 

तपनतनय, (ge) ६ त०।यम। यमुना और दामी 
( जंडी ) वृक्ष ( ate ). 

तपनमणि, (Je ) तपनस्य मणिः । सूर्यमणि. 

तपनात्मजा, (ate) तपनस्थ-सूर्यस्य आत्मजा । सूर्यकी 
पुत्री । यमुना. 

तपनी, (ate ) arg ( अन ) डीष्‌ । गोदावरी नदी. 

तपनीय, (ge) तप्‌+अनीयर्‌ । खर्णे । सोना । तपने- 
लायक | Sa कन्‌। यही अर्थ. 

तपश्चरण, ( न°) तपसः चरणं । तपस्याका करना | तपका 
अभ्यास. 

ava, (3°) तप्‌+असुन्‌ । माघका महीना । शिशिर 
ऋतु । जनलोकके ऊपरका लोक । आलोचन । सोचना । 
अपने आश्रमका विहित धर्म । चान्द्रायय आदि कर्म 
( ज्योतिषमें ) ore नवम घर. 
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तपस्य, ] 


( २२६) 


[ तमोपह, 


अत्रि 


oo भ _ ™ 
तपस्य, (ge ) तपसि साधुः ( अनतिशीतोष्णलात ) यत्‌। | त्तकाञ्चनं, ( न° ) Ta काघनं । अग्निमें तपाया हुआ 


तपस्या करनेके लिये जो अच्छा हो ( जिस्में न तो बहुत 
गमी और न सर्दी हों ) फाल्गुनमास | फागनका महीना । 
“तपसि ( माघे ) भवः” । कुन्दनामी पुष्प ( फूल ) । तप- 
Ur लगाहुआ ( Fe ). 
तपस्या, ( ate ) तपः चरति । तपस्‌+क्यच्‌ ( य )+अ । 
तपश्चरण । तपस्या करना । ब्रत करना | व्रतचयो. 
तपस्विन्‌, (fie) wa है इस अर्थमें ) विनि 
( बिन्‌) जो तपस्या कर्ताहै । तापस । तपस्या करनेवाला । 
चान्द्रायण आदि ब्रत करनेहारा | दीन । अच्छे तपवाळा । 
. चिडिया ( ge ). 
तपस्त्रिनी, (ate) तपस्‌+(विनि-बिन्‌ )+डीप्‌ (इ) । 
तपस्या करनेहारी स्री ( औरत ) दीना । दुःखिया ओरत। 
दया करनेलायक at ( औरत ) । जटामांसी. 
तपात्यय, (ge ) तपस्य ( ग्रीष्मस्य ) अत्ययः ( अवसानं ) 
यत्र काळे | जिस समय गर्माका अन्त हो जाता है । वषी- 
काल । बसोतका मोसिम । “तपात्यये वारिभिरक्षितेति” 
कुमारः. 
तपोधन, (ge ) तपः धनं ( अतीवेप्सितत्वात्‌ ) यस्य । 
जिसका तपही ( बहुत पियारा होनेसे ) घन है । तापस । 
तपस्या SHAT | तपन नामी वृक्ष. 
तपोनिधि, (go) तप एव निधिः यस्य । तपोरूप कोप- 
वाळा | वडा पवित्र पुरुष. 
तपोनिष्ठ, (fre ) तपसि निष्ठा यस्य । तपस्या करनेवाला । 
तपमें लगा हुआ. 
तपोबलं, ( न० ) तपसः बलम्‌। तपका प्रभाव वा बढ (जोर). 
तपोख्रत्‌., ( त्रिः ) तपः विभर्ति। तपको धारण करनेवाला । 
तपसी. 
तपोमूतिं, (Ge) तपसः मूरतिः। तपका स्वरूप । यति। तपखी । 
परमात्मा. 
तपोराशि, (go) तपसः राबिः । तपका समूह । तपरखी । 
संन्यासी. क 
तपोलोक, (Je) तपसः लोकः। जनलोकके ऊपरका लोक, 
तपोवन, ( न° ) ६ त० । तपस्याका वन । एक वन जहां 
तपसी निवास कर्ते हैं । एक तीर्थका नाम. 
तपोवास, (Je) तपसः वासः । तपस्याका स्थान. . 
autre, ( त्रिश) तपसि वृद्ध: । तपस्यामें बडा हुआ। 
` बड़ा यति वा संन्यासी वा भक्त. 
तपःशीळ, ( त्रिश ) तपसः शीलं यस्थ । तप करनेके खभा- 
¦ ववाला ; 
तपःसमाधि, (५०) तपसः समाधिः । तपका अभ्यास. 
. तपःस्थ्रली, (Re ) तपसः स्थली ॥ तप करनेका स्थान. 
N = 


सुवण ( सोना ). 

तप्तकुम्म, (go) तप्तः SA यत्र । जहां तपाहुआ घडा 
हो । नरकमेद । एक नरकका नाम. 

तप्तकृच्छ्र, ( न°) एक प्रकारका ad ( जिसमें तीन २ दिन 
तपाहुआ जळ ( पानी ) घी और वायु ( हवा ) पीना 
पडता है अर्थात्‌ पहिले तीन दिन गर्म पानीही पीना, 
दूसरे तीन दिन गर्म घी पीना और तीसरे तीन दिन गर्म 
वायुको पान करके व्यतीत करना ). 

तम्‌, खेद-थकजाना । तकलीफ उडाना । अक० । चाहना 
(इच्छा) सक० दिवा० We सेट्‌ । ताम्यति । अतमत-अत- 
मीत्‌ । तमित्वा-तान्खा. 

तम, (go ) ताम्यति । तम्‌+अच्‌ ( अ ) । तमोगुण । राहु 
( एक मतमें ) तमालका वृक्ष. 

तमस्‌, (ae) तम्‌+असुन्‌ ( अस्‌ ) । नेत्रकी दृत्तिको 
निरोध करनेहारा रात आदिका अंधेरा । शोक 
( अफ्सोस )। पाप (गुनाह ) कार्य ( करनेलायक ) 
और अकार्य ( न करनेयोग्य ) का न विचारना । विशेष 
दर्शनको रोकनेहारा AT । “शुरुवरणकमेव तमः” सांख्य । 

` एक गुण ( जिसके साथ जीव अंधा हो जाताहै ) । राहु. 

तमस्विनी, तमस्‌ ( अस्थे ) विनि ( विनू ) । जिसमें 
अंधेरा हो । रात्रि । रात. 

तमार, (Jo ) तम+कालन्‌ ( आल ) । एक वृक्ष । तिलक । 
वरुणवृक्ष | UH । तलवार. 

तमि-मी, ( ate ) तम+इन्‌ वा डीप्‌ ( ई )। अंधेरेवाळी 
रात । रात्रि. 

तमिस्र, ( न° ) तमः अस्ति अन्न । र । नि०। अंधकार । 
अंधेरा | कोप । गुस्सा । सारे अहंकारकी जड । अज्ञान | 
अंधेरी रात ( ato ). 

तमि्रपक्ष, (go ) तमिस्रप्रधानः पक्षः । अंधेरापक्ष, 

` ( पखवाडा ). 

ana, (ge ) तमः ( अन्धकारं-मोहं- अज्ञानं वा) हन्ति 
दन्‌+ठक्‌ ( अ ) । जो अंधेरे-मोह-वा अज्ञानको नाश क 
है । सूर्यं । अम्नि । चन्द्र । चांद । बुद्ध । विष्णु और 
शिवजी. 

तमोज्योतिस्‌, (go) तमसि ( अंधकारे ) ज्योतिः 
अस्य। जो अंघेरेमे चमकता है । खद्योतकीट | टणावा. 

तमोचुद्‌, (go) तमः जुदति, अंधेरेको दूर करनेवाली । 
सूर्य । चन्द्रमा । परमेश्वर. 

तमोपह, ( go ) तमः ( अंधकारं-अज्ञानं वा ) हन्ति । जो 
अंधेरे वा अज्ञान ( बेसमझी ) को दूर कतो है । थ, 
हन्‌+ड (अ). । सूर्य । चांद । वद्वि । आंग । नहत 


` -ज्ञान।जान्ना, ' ` ` - i 
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तमोमिदू, | 


( ३२७ ) 


[ तकंविद्या, 


— Es 
ann, (9० ) (तमः मिनत्तिकमिदू+क्रिप्‌ ) । अंधेरेको | तरस्विन्‌, (go) तरस+( अस्यर्थे ) विनि ( विन) 


फाडनेवाला | खद्योत । टटाना. 
तमोविकार, ( 9० ) तमसां विकारः । अंधेरेका विकार । 
व्याधि । बीमारी. 
anga, (fie ) तमसादृतः । अंधेरेसे ठका हुआ । बि- 
गडा हुआ । वादल्से ढका हुआ । क्रोधसे भरा हुआ. 
तरक्षु, (ge ) तरं ( गतिं-मार्ग वा ) क्षिणोति । जो रास्तेको 
रोकता है । पशुओंको खानेवाला छोटा मेडिया. 
तरङ्ग, (9० ) तृ+अङ्गच्‌ ( अङ्ग ) । उर्मी । लहर । age 
fom पानीका नीचे ऊपर उछलना, 
तरङ्गिणी, ( ato ) तरङ्ग ( अस्त्यर्थ ) इनि ( इन )+डीप्‌ 
( ई ) लहरोंवाली नदी । दर्या. 
तरङ्गित, ( त्रिश ) तरङ्गः सञ्जातः अस्य । इतच्‌ । जात- 
` तरङ्ग । जिसमें लहरे हों । लहरीला । लहरोंबाला । चंचल. 
तरण, (So) qrg ( अन ) भेलक । भेला । Slat । 
और खर्ग । भावे ल्युट्‌ ( अन ) पारजाना । तरना (Ae ). 
तरणि, ( पु० ) तृ-अणि ( अनि ) । सूर्य । डोंगा । आकका 
वृक्ष । किरण और तांबा ( मा ) । बेडी । नोका । जीमी- 
कंद ( alo ). 
ata, (So) तृनझचू । समुद्र । भारी मेघका धमाधम व- 
सेना । मेंडक । एक दैत्य । राक्षस । भक्त । ती (ate ) 
नोकरा । किश्ी. 
तरतम, ( त्रि० ) न्यून ( कम ) अधिक ( जियादा ) भाव- 
वाला अर्थ जो शब्दके अन्तमें लगानेसे दोमेंसे एककी 
( तर ) और बहुतोंमेंसे एककी ( तम) अधिकता जताने- 
बारे प्रय. 
तरपण्य, (न°) तरस्य ( नद्यादिपारयानस्य ) पण्यं ( शुल्कं ) | 
नदी आदिके पार जानेका मासूल । नदी आदिके पारजानेके 
लिये देनेलायक फीस ( मासूल ). 
तरल, ( ge) तृ+अळच्‌ । हारके बीचकी मणि । हार । और 
तल । चपल । कामी । विस्तार । चमकीला । वहां हुआ 
पदार्थं खिचडी । लप्सी । मद्य । शराव ( ale ). 
तरलनयना, (die ) तरळे नयने यस्याः ब० स० । चंचल 
नेतरांवाली. 
तरछित, ( त्रिश ) तरल+इतच्‌ । चंचल । कांपनेवाळा. 


तरवारि, ( पु० ) तरं ( शत्रूणां गतिं ) वारयाति । इ+णिच्‌ | तर्क्‌ 


( इ )+इन्‌। जो शब्रुआंकी गतिको रोकता है । एक 
तरबार. 

तरस्‌, (ao) तृ+असुन्‌ ( अस्‌ ) । जल । वेग । तेजी । 
जल्दीसे जाना । रोग । तीर । वानर. 

तरसा, ( अव्य० ) ARR । बहुत जल्दी । झट. 


वायु । हवा । गरुड । तेज चलनेवाला शूर ( बहादुर ) 
( त्रिश ). 

तरि-री, ( ate ) नौका । द्रोणी । बेडी । कपडेकी पिटारी । 
कपडेका THT. 

तरु ( ष ) खण्ड, (go) तरूणां समूहः तरु+ष (ख) ण्ड । 
क्षोंका समूह | वृक्षोंके Tae. 

तर, ( त्रि» ) तृ+भावे अप्‌ । लांघनेवला । तरनेवाला । 
जीतनेवाला. 

तरण, (go) तृ+ ल्युट्‌ । नौका । किइती । खरग. 

तरुण, (Jo) तृ+उनन्‌ ( उन ) । एरण्डका वृक्ष । मोटा 
जीरा। कुन्जपुष्प । एक प्रकारका फूल (न०) । नूतन (नया)! 
जवान ( fe ) । फिर उदयहुआ । गर्म । कोमळ । ताजा । 
सद्यः wah तेलका die । जवान औरत (श्री )। 
“वृद्धस्य तरुणी विषम्‌? fo To. 

तरुणज्चर, (Jo ) एक ज्वर ( बुखार ) जो बरावर सात 
दिनतक रहता है । एक सप्ताहतक रहनेवाला ताप. 

ASAT, (Fo ) तरोः TT । वृक्षका खग । बंदर । वानर. 

तरुराज, (ge ) तरूणां राजा+टच्‌ । ग्रक्षोंका राजा । ता- 
लका वृक्ष । पारिजातक. 

तरुशायिन्‌, (ge) तरौ शेते-सी+णिनि । बरक्षपर सोने- 
वाला । पक्षी । परिंदा. 

IERA, (9० ) तरुण+इ्मन्‌। जवानपना । जवानी । 
जवान । युवा. 

तरुविलासिनी, (ate) saat मानों बिलातिनी है । 
नवमल्लिका. 

तर्क, (go ) तर्क्‌+घञ्‌ ( अ ) anag । जान्नेकी चाह A 
दलील | Ras । शक । खयाल । संभावना । ढकवंज । 
“saa तर्कः” Fo Ho | विवाद (झगडा) | न्यायशात्न। 
हेतु । केवल दलीलको मान्नेवाला We । जहां व्याप्य 
( हेतु ) को मानकर व्यापकभी माना जाय । जैसे “यदि 
यहां आग न ata तो धूम भी न होगा” । मीमांसा आदि 
qa । वेदशात्रके साथ विरोध न रखनेहारी दलील्से 
वेद्शासत्रकी परीक्षा करना । व्यभिचार ( हेतुमें दोष ) की 
शंकाको सिटानेहारे । न्यायमें कहेहुए आत्माश्रय आदि 
पांच दोष । न जानेहुए अर्थको दलीलोंसे ठीक २ SAAT. 

दीप्ति (चमकना)-अक० वितर्क | खयाल करना । शक 

करना । अनुमान करना । सक० चुरा० उभ० सेट्‌ । तकयति- 
ते । अततर्कत-त. 

तर्कक, (fie) (ainga) तर्क ( दलील ) करनेवाला. 

तर्कविद्या, (ate) तर्कस्य विद्या । तर्क (युक्ति) की 
विद्या ( दल्म ). 
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तर्कशास्त्र, ] 


(२२८ ) 


[ ताडनी, 


THATS, ( ०.) तर्कस्य शारं । तर्कका शात्र । न्यायशात्र 
(मंतक ). 

तकाभास, (go) तकेस्य आभासः निगमनं । बातका नि- 
चोडमें झूठा हेतु. 

तर्किन्‌, ( त्रि० ) तकैणिनि। तर्क करनेवाला | दलीलबाज । 
नेयायिक । मंतकी. 

तकु, ( पुः ) कृत्‌+उ-नि० । एकप्रकारका यन्त्र ( जिसपर 
रुई निकासते हैं ) बेलना । कातनेका साधन. 

Aa, HAA | झिडकना | चुरा० आत्म० सक सेट्‌ । तर्ज- 
यते । अततर्जत्‌ । भ्वा We सक० सेट्‌ । तर्जेति । 
अतर्जीत्‌. 

तर्जेनंना, (Fo ale ) तर्ज+भावे ल्युट्‌ । झिडकना । नि- 
रादर करना । निन्दा करना । शर्मिंदा करना. 

'तार्जित, ( त्रिः ) तर्जूक्त । झिडकागया । डराया गया । 
निन्दा किया गया । निराहार किया गया. 

तजनी, (ate) तर्ज्यतेज्नया तर्ज+स्युट्‌ (अन ) । 
जिस्से fread हैँ । अंगूठेकी पासकी अंगुली. 

तणे, ( पुः ) gus (a)i वत्स ( पियारा ) । 
Wye ( अक० ) ! गोका बछडा । अभी उत्पन्न हुआ वच्चा. 

तदे, हिंसा ( मारना ) । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । तदति । 
अतर्दीत्‌. 


a, (ate) तई-तदू वा+उ । लकडीकी बनी हुई दर्वी 


, ( कडछी ). . 
तर्पण, ( न° ) तृपनल्युट्‌ । तृप्ति । रजना । “तृपू+णिच्‌+ 
, ल्युट्‌ ( अन ) । खुश करना । ताजा करना । प्रसन्न करना । 
गुहस्थीपुरुषाँके करनेयोग्य । पांच यज्ञोमेंसे पितृयज्ञ । 
Fea लकडी । देवता ऋषि और पितरोको पानी देकर 
रंजाना. 
Stu, ( त्रिश ) ठुप्‌+णिचू+वा ल्युट्‌ । तृप्त करनेवाला । प्रसन्न 
करनेवाला । नित्य करनेयोग्य पांच यज्ञांमेसे एक । पितृयज्ञ, 
‘atta, ( त्रिः ) querer खुदा ( प्रसन्न ) किया गया. 
A, गति-जाना। भ्वा० AH पर सेट्‌ । THA । अतवात्‌. 
"तर्ष, (So) TETA (a) । अभिलाष । चाह । तृष्णा। 
eA. 
“SE, ( अव्य ) wate ( हिं ) तदा । उसवक्त ( समय ). 
तळू, प्रतिष्ठा । स्थिर होना । कायम करना । पूरा करना । 
इकरार पूरा. करना । चुरा० उभ० TH भ्वा पर० अक० 
सेट्‌ । ताल्यति-ते । तलति. | 
तळ, (Jo न° ) asa (अ ) । खलप ( जैसे एयि- 
_ वीका तल॥ हाथका तळ )। नीचेका भ 
, ` (तालका वृक्ष । तरवारकी मुठ्ठी । आधार ( आसरा ) । ओर 
aura (3° ) qa ( T2) ar ie = Se 


ooo फ्री त) 

asad, (Jo) तलेन घातः । हाथकी तलीसे तमाचा 
मारना. 

तळयुद्धं, (To) तलेन युद्धम्‌ । हाथकी तलिओंसे युद्ध 
करना. 

तललोक, (Jo) तलः लोकः । तललोक । नीचेका संसार्‌। 
पाताल. : 

तलिन, (Pro ) तल+इनन्‌ | पतला । छोटा । स्पष्ट । साफ। 
Rda. 

तलप्रहार, (Fo) तलेन( चपेटेन ) प्रहारः । प्र+ह+घन्‌ 
(अ ) । चपेड मारना । चपेटका आघात ( चोट ). 

तलातल, ( न० ) अतलादिमेंसे पांचवां पाताळ. 

तलित, ( न० ) तलू।इतचू । भ्रट्मांस । भुनाहुआ मांस । 
तलाहुआ. 

aga, (ge ) तृ+उनन्‌ ( उन ) रको ल होता है । वायु । 
हवा । जवान | पढ़ा (Fre) जवान ओरत (eto) ढीप्‌ (ई). 

तल्प, (Je) (Ae) तलू+पक्‌ ( प ) शय्या । छेज । अटारी । 
दारा | स्री. 

aga, ( पु० ) लजू-कान्ति-चाहना+अच्‌ (अ ) प्रशस्त । 
बहुत अच्छा ( समासमें यह शब्द पीछे रहता है ओर अ- 
पने लिङ्गको नहिं छोडता ) ( ब्राह्मणीतक्लज: ). 

तष्ट, ( त्रि) तक्षु+क्त (a) । छोटा कियागया । दो gee 
gas कियागया । गुणागया. 

Ig, ( ए० ) तक्षातूच्‌ । एक प्रकारी जाति । विश्वकर्मा । 
तीन. 

तस्‌, अलंक्रार-सजाना । चुरा० उभ० पक्षे अवा? पर० 
सक० सेट्‌ । इदित्‌ । तंसयति-ते । तंसति । अततंसतःत | 
अतंसीत्‌. 

तस्‌, उत्क्षेप । ऊपर फेंकना । दिवा? पर० सक० सेट्‌ । 
तस्यति । अतसीत्‌-अतासीत्‌ । तसित्वा-तस्त्वा. 

तस्कर, (Fo) तत्‌ करोति । तदू+कू अच्‌-नि० । चोर । 
पीछे वा सामने दूसरेकी चीजको चुरानेहारा | दमनक दक्ष 

ताच्छील्य, ( न° ) तत्‌ शीलं अस्य ष्यञ्‌ (a) | जिसका 
बही सभाव है । नियत । तत्खभाव | नियमसे उस खभा” 
बवाला. 

तारस्थ्य, (न°) तटस्थस्य खभाबः+ष्यन्‌ (य ) । उदासीन 
होना । पास होना. 

० (ae ) एक राक्षसी ( जिसे रामचन्द्रजीचे वर्श 


ताडकेयः, (go) ताडक्ायाः अपत्यं+ढक्‌। ताडका रॉक 
सीका पुत्र । मारीच. 

ताडनी, (ete ) ताब्यतेऽनया । जिस्से चोट लगतादे | 
Tete omega (अन) । कशा (कोडा) | 
चाघुक. डळ Peed ; vE 
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ताण्डव , ] 


( २२९ ) 


[ तामिल्न, 


ताण्डव, ( न० ) तण्डुना ( सुनिना ) प्रोक्तं अनुष्ठानं यस्य | तापत्रय, ( न० ) तापानां त्रयं । आध्यात्मिकं आदि संसा- 


अण्‌ (अ ) | जिसका प्रकार तण्डुसुनिने कहाहै । पुरुषके 
नाचको ताण्डव ओर ate नाचको छास्य कहते हैं । पुरु- 
Seat नाच । एक प्रकारका घास । जोरसे नाचना. 

ताण्डवप्रिय, (Se) ताण्डवं प्रियं यस्य । पुरुषका नाच 
जिसे पियारा लगता है । शिवजी । नाचका पियारा। 
(fio). 

तात, (न°) तन्‌+क्त (त) दीघश्व । पिता । दया करने 
लायक । और पूजाके लायक (Rro )। पियारा । ताया. 

ताततुल्य, ( पु० ) तातेन तुल्यः । पिताके समान । चाचा । 
ताया. 

तात्कालिक, (fie) तस्काले भवः+ठक्‌ । उसी समयमें 
होनेवाला, 

तात्पर्य, तत्परस्य भावः ष्यञ्‌ ( य )। निचोड। मतलव । 

- इरादा । कहनेवालेकी इच्छा ( चाह ) । अभिप्राय । एक- 
काममें लगना. 

तात्त्विक, (fro) तत्त्वे भवः। तत्त्वमें होनेवाला । अ- 
सल । द्रअसल । पारमार्थिक. 

तादर्थ्य, (ao) तस्मे इदं तदर्थ तस्य भावः ष्यन्‌ (य )। 
उसके लिये होना । उसके लिये तदुद्देश । उसकी बाबत. 

तादात्म्य, (न°) स आत्मा ( खरूपं यस्य ) तस्य भावः 
ष्यञ्‌ (a)i उसी खरूपका होना । अभेद। एकही 
खरूप | शकल. 

Weer, ( त्रिः ) तस्य इव दरानं अस्य। AUT जो 
उसकी नाई दिखलाई देता है। उस प्रकारका । उस जैसा. 

तान, (ge) तन्‌+घञ्‌ (अ)। एक धागा। कमंलकी 
तांत । ( संगीतशा्रमें ) लंबी आवाज ( सुर ) “तान- 
प्रदायित्व मिवोपगन्तुम्‌? कु० ( तानोंकी संख्या ४५ उन- 
चास हैं )। फैलाव. 

तानवं, (ao ) तनोभीवः । छोटापन । पत्तलापन | सूक्ष्मता. 

तान्तव, ( त्रिः) वी० (ete) तंतोर्विकारः+अञ्‌ । तन्तु 
( सूत ) का बना हुवा. 

तान्त्रिक, (fe) at ( सिद्धान्तं ) तन्नामकं aA वा 
अधीते वेद वा ठक्‌ ( इक ) । सिद्धान्त ( असली बात ) 
वा इस नामके शास्रको जो पढता वा जानता है । ज्ञात- 
सिद्धान्त । जिसने सिद्धान्त जान लिया । ब्रह्मवादी । जो 
परमात्माके विषयमे बातचीत कर्ता है। तन्त्रशात्नके 
ARNT. 

ताप, (ge) तप्‌+घञ्‌ ( अ ) सन्ताप । शोक । गर्मी । 
छच्छू | मुरिकिल । दुःख. 

ताप, (Fo ) तप्‌+घञ्‌ । उष्णता । गर्मी. 

= (fie ) तप+प्वुल्‌ । तपानेवाला । गरमी देनेवाला। 

-कः-( Jo ) ज्वर ( बुखार ). 


रके तीन ताप ( दुःख ). 

तापन, ( त्रिः) तप्‌+णिच्‌+भावे ल्युट्‌ । गरम करनेवाला । 
जलानेवाला. 

तापस, (पुः) तपसि ag: अच्‌ (अ) । तमालपत्र 
(इन दिनों तमाकूको भी इसी नामसे बोलते हैं । तेज- 
पत्ता )“तपः अस्ति अस्य (अच्‌ )” जो तप adie 
( तपसी ) ( fre ) । दमनक वृक्ष (go ). 

तापसतरू, (ge) तापसोपयुक्तः तरुः । त॑पखिओंके 
कामका वृक्ष | इडुदीका दक्ष ( इसके तेल आदिसे तपखी- 
ath सब काम पूरे होतेहे ). 

तापहर, (fe) तापं हरति। तापको दूर करनेवाला । 
शीतळ करनेवाला । शान्ति ( दिलासा ) देनेवाला. 

तापिङछ-ज्ञ, (3°) । तापिनं छादयति जयंति वा। 
छदू-जि वा ड (अ) । एषो० । ताप दूर कता है। 
तमालका वृक्ष. 

तापित, ( त्रि» ) तप+णिचू+क्त । तपायागया । गरम किया 
गया । पीडा पहुंचाया गया. 

तापिन्‌, ( Pre ) तप्‌+णिनि । तपानेवाला। किसी प्रकारकी 
व्याधिसे पीडित | गरम करनेवाला | गरम. 

तापी, (ate ) तापयति । अच्‌ । डीष्‌ (३) विन्ध्य 
पर्वतमें पश्चिमओर वहनेवाली एक नदी. 

तामरस, (न°) तामरे (जले) aft ससू+ड । जो 
जलमें सोता है । पद्म । सोना । भतूरा । बारह अक्षरोंके 
पाद्वाला एक छन्द. 

तामस, (Se ) तमसि ( अंधकारे ) अविद्यागुणे वा रतः 
अणू (अ) । अंधेरे वा अविद्या ( बेसमझी )के गुणमें 
पचगया । सांप । उछू। नीच । “तमसा ( गुणमेदेन ) 
Rader (a)? । जो तमोगुणसे बना है (at 
ख्यमें ) तमोगुणसे उत्पन्नहुए अहंकार आदि (fre) 
“तमसः ( राहोः अपत्यं ) अण्‌ राहुकी सन्तान । ( ज्यो- 
तिष्‌में ) राहुका पुत्र केतु । तमसा व्याप्ता अण्‌ (अ) 
डीप (ई) । रात्रि । रात । जटामांसी । वह त्री 
जिसमें तमोगुण बहुत है ( ate ). 

तामसिक, ( त्रिश )-की (ate) तमसा Pas | अं- 
धकारसे बना । अंधेरा । अंधेरेके साथ संबंध रखनेवाला. 

तामिस्र, (ge) aa अस्ति अस्मिन्‌ ण ( अ ) जिसमें 
अंधेरा हो। (ate) अठारह प्रकारका विपर्यय 
( वस्तुको उलटा दिखानेहारा ) रूप अज्ञान । भोगकीं 
इच्छाके रुकनेसे उपजा क्रोध ( गुस्सा ) । राक्षस ( जिसके 
बुरे आचार हैं )। एक नरक । जिसमें अंधेराही अंधेरा हो 
(न°). 
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aw; ] 


{ २३० `) 


[ तारामेत्रकं, 


री ती ०⁄९ 


ताम्बूल, (ao) तम+उछचू (उल) बुक्‌ आताहे । और | ताम्रसार, (५०) ताम्रवर्ण सारं अस्य । तामेके रंगका 


दीघे होजाताहै । पाननामसे प्रसिद्ध नागवक्कीका पत्ता । 
- गुवाक. नर 
तास्बूकरङ्क, ( पु० ) ६ do । पांनका डब्बा । पानदान। 
_. पान रखनेका पात्र. 
, ताम्बूलपेटिका, (ate) तांबूलस्य पेटिका । पानकी पी- 
रारी ( डब्बा ) | पानदान । पानपुडा, 
ताम्बूळद्‌ः-धरः वाहकः, (Se) तांबूलं ददाति-धारयति 
_ वा तांबूलस्य वाहकः । पानदान उठानेवाला भ्य (नौकर) 
` जो आवस्यकता पडनेपर पान लगाकर देता है. 
ताम्बूलवल्ली, ( ate ) तांबूलस्य वही । तांबूल ( पान ) की 
वेल. 
'ताम्बूलाधिकार, (पु०) तांबूलय अधिकारः । पान देनेका 
काम. 
` ताम्वूलिक, (fe) ताम्बूलं पण्यं अस्य+ठक्‌ (इक ) । 
` पानका सौदा करनेवाला । पान वेचकर जीनेहारा । एक 
प्रकारकी जाति. 
ate, (न° ) तम्‌+रक्‌ ( र) दीध होगया । एक प्रकारका 
ag ( तामा ) | एक प्रकारका कुष्ट (ats) का रोग 
( बीमारी ) । अरुण ( छाल ) वर्ण ( रंग ) (ge ) । लाल 
tam ( Fre ). 
-ताम्रकणीं, (ate ) ताम्रौ ( अरुणौ ) कणौ यस्याः । जिसके 
लाल कान हों । पश्चिम दिशाकी हथिनी । एक नदी. 
TARR, (Fo) ताम्रं ( ताम्रमयं ) करोति । कृ+अण्‌ 
.. - (अ) तामेक्रा काम करनेवाला । कसेरा । एक :प्रक्रारकी 
जाति. 
age, ( न०) ताम्रस्य. ( ताम्रवर्णस्य ) कूटं इव । 
- मानो तामेके रंगका ढेर है । तमाकू । “संविदाकाल- 
कूटश्च ताप्रकूटं च धुस्तुरं” इति तन्त्रम्‌, 
ताम्नचूड, (ge) ताम्रा चूडा यस्य । जिसकी चोटी 
( कलगी ) तामेके रंगकी है । कुकुट । कुक्कड. 
ताम्रपट, ( न° ) ताम्रमयं पट्ट । तामेका sea । पट्टी । 
तामेका बनाहुआ छिखनेका पत्ता.. 
(ताम्रपर्णी, (ate ) एक नदी ( मल्य पर्वतमेंसे निकली है 
और इसमें मोती होते हँ ). 
'ताम्रपछ्व, ( पु० ) want पढ़वानि यस्य । जिसके छाल 
पत्ते हों | अशोकब्रक्ष, 
TART, (घुः ) ताम्रं बीजं यस्य । जिसका लाळ बी हो, 
कुलत्थ । कुलथी. : 
aaas, ( ्री० ) कर्म० । म्रजिष्ठा । मजीठ ( जिसकी 
meds at). | 
ताम्रशिखिन, (9० ) ताम्रवर्णा शिखा अस्ति अस्य। 
. जिसकी चोटी लाळ रंगकी हो । कुकुट । इकड... 


जिसमें सार हो । लालचन्दनका वक्ष ( रक्तचन्दन )। 
तामेका सार ( न० ). 

ताम्रिक, (ge ) amet शिल्पं अस्य । जो तामेका काम 
कर्ता है । “ताम्रस्य अर्थ” ठक्‌ ( इक ) । तामेका कांस- 
कार ( कसेरा ) एक जाति । तामेका वनाहुआ पदार्थ. 

ताय्‌, पालन करना-विस्तार-फेलना । भ्वा० आत्म० अक० 
सेट्‌ । तायते । अतायि-अतायिष्ट । “Pra” अततायत-त. 

तार, (Jo) तृ+अपने अर्थमें+अच्‌ (अ) । प्रेरण । 
चलाना । “णिच्‌ करणादौ घञ्‌ वा” । एक वानर । शुद्धमुक्ता 
( साफ मोती )। प्रणव (ओं ) । देवीका प्रणव ( हीं) । 
और तरना । नक्षत्र ( तारा ) । नेत्र ( आंख ) के बीचकी 
कनीनिका ( पुतली ) ( le ) । निर्मल ( साफ ) ( न० ) 
रूपा । बडी उंची आवाज | बहुत ऊंचा । निर्मल ( साफ ) 
(त्रिश )। एक प्रकारकी महाविद्या । वालीकी at 
वृहस्पतिकी स्री ( ate ). 

तारक, ( पु० ) तारयति । तृ+णिच्‌+ग्वुळ्‌ ( अक ) । तार- 
नेवाळा । नाविक ( मह्वाह ) | भेला । और एक देत्य। 
तारा । आंखकी पुतली (eto ) टापू (आ) । तारका 
(इ नहिं होता ). 

तारकजित्‌, (go ) तारकं जितवान्‌ । जी+क्रिप्‌ ( भूते ) । 
जिसने तारक देत्यको जीतलिया । कार्तिकेय । स्वामिका- 
तिक । “तारकहा”. 

तारकित, (न°) तारका जाताः अस्य इतच्‌ (इत ) । 
जिसमें तारे निकल आये हों । तारोंबाला । नक्षत्रथुक्त | 
आकाश-आस्मान. 

तारतम्य, (ao) तरतमयोभावः ष्यञ्‌ ( य॒) | न्यूता- 
थिक्य । कमजियादा । थोडाबहुत । मेद । फरक. 

तारापति, (go) ६ त० । ताराक्रा पति । शिवजी | 
चन्द्रमा । वृहस्पति । वालीनामी वानर और सुग्रीव. 

तारापथ, (Fo) ६ त० । तारोंका भ्रमण करनेका रास्ता | 
आकाश | आसमान. 

तारापथः, ( पु० ) ताराणां पंथाः । तारोंका मार्ग । आकाश । 
आसमान. 

तारापीड, (Fo) तारा आपीड इव अस्य । तारा जिसकी 
मानों भूषण है । चन्द्रमा । कादम्वरीकी कथामें प्रसि 
एक राजा. 

ATTA, (go ) तारः ( निर्मल: ) sagen अभ्रः (FE ) 
इव भ्रत्वात.। श्रेत ( चिद्व ) होनेसे मानो पानीसे विनी 
बादल है । कर्पूर । कापूर. 

तारामैत्रकं, (न° ) ताराभिः Has । तारों ( नक्षत्र मिः 
ठने ) की मित्रता । अचानकही परस्पर दोकी चार 
मित्रता होजाना । आकस्मिक ग्रेम. 
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तारावर्ष, ] 

Rt + FESR Se TT TEE TTT 

तारावर्ष, ( न० ) ताराणां वर्ष । तारोंकी बृष्टि । वर्सना- 
गिरना. 

तारिणी, (ete ) तारयति । तृ+णिच्‌+णिनि (इन्‌) ईप्‌ 
(ई) । तारनेहारी । रिवजीकी स्त्री । पार्वती । दूसरी 
महाविद्या. 

तारिन्‌,, ( त्रि» ) तृ+णिच्‌+णिनि । तारनेवाला । वचानेवाला. 

तार्किक, (go) तर्क वेत्ति अधीते वा ठक्‌ (इक )। 
जो तर्क ( दलील ) को जानता है वा पढता है । तर्कशा- 
हलको पढनेहारा । तर्कशा्रको MAERT | INE गोतम, 
कणाद और वृहस्पति आदिसे रचाहुआ है. 

aed, (So) ताक्षस्य अपत्यं यन्‌ (य) । ताक्ष (कश्यप)- 
की सन्तान । गरुड । अरुण ( सूर्यका सारथि ) । सांप । 
घोडा । सोना । रथ. 

ताक्ष्येध्वजः, (Jo ) ताक्ष्यः ध्वजो यस्य । गरुडके झण्डेवाला 
भगवान्‌ विष्णु. 

ताणेः, ( fre )-र्णी (ele ) तृणस्य इदं-अण्‌। घासका 
वना हुआ, 

तातीय, ( त्रिश ) तृतीय एव+खार्थे अण्‌ । तीसरा । तीसरे- 
का सम्बन्धी ।-यं-( न० ) तीसरा भाग ( हिस्सा ). 

तार्तीयीक, (त्रिश) तृतीय (अपने at) HTT 
तीसरा । तृतीय. 

ताळ, (ge) तल्‌+घञ्‌ (अ) । णिच्‌-अच्‌ वा। अपने 
नामका वृक्ष | हडताल । देवीका सिंहासन । गानपरिमाण । 
रागका वजन ( शब्द्की क्रियाका मान-माप ) | दोनों 
हाथोंका शब्द ( ताली बजाना ) कांसीका वनाहुआ वाजा | 
त्सर ( तलवारकी मूठ ) । वारह वार जाचु ( गोड ) पर 
चारोंओर हाथ घुमानेसे जितना समय लगता है । ताला. 

MSR, ( न० ) aga ( अक ) । दर्वाजेको वंद कर- 
नेकी कला | ताळा । हडताल. 

Teas, (ge) ताळचिहितः ध्वजः यस्य । जिसके झंडे- 
पर तालका निशान है । बलभद्र | बलराम. 

TET, (न° ) तालस्य पत्रं इव । मानो तालका पत्ता है। 
कर्णभूषण | कानका AIC | ASH । एक प्रकारका सुवर्ण 
निर्मित कानका भूषण. 

तालवृत्त, ( न० ) ताळे ( करतले ) वन्तं ( बधनं ) अस्य। 
जिसका हाथकी तलीपर बंधन होता है । “तालस्य इव 

` वृन्ते अस्य वा” । जिसका बंधन तालकी नाई हो। व्यजन। 
- पक्खा (पंखा ) “अपने अर्थमें कन?” यही अर्थ होता है. 
तालव्य, (fre) तालौ WAHL तासे संबंध रखने- 
AS at: ( go ) ताळसे उच्चारण किया गया अक्षर. 
तालाळू, (go) तालचिहितः ag: (ध्वजः) aM! 
जिसके झंडेपर तालका चिह्न हो । बलभद्र । बलदेव. . 


( २३१) 


तालिक, (Fo) तालेन ( करतलेन ) निर्दृत्तः उक्‌ (ईक ) 
हाथकी तलीसे वना । चपेट । थप्पड । हाथकी तली. ' 
ag, (ao ) तरन्ति अनेन वर्णाः । THAT (उ) रको 
ल होता है । जिस्से अक्षर तैरते हैं । जीभ ( इन्द्रिय )- 
का आसरा. 
तालजिह, (ge) ताङ एव जिह्वा यस्य । तालंही जिसकी, 
जीभ है । कुम्मीर ( संसार ) । जीभके न होनेपरभी यह 
तालहीसे war खाद लेता है. j 
ताबक, ( त्रिश )-की (ae ) तव इदम्‌ । तावकीन (Fre) 
(तव इद+ठ+ईन ) तेरा. / 
तावत्‌, ( अव्य० ) तत्परिमाणं अस्य । नि० | उसका इतना! 
माप है । इतना । सारा । माप । अवधि (हइ) । निश्चय । 
प्रशंसा । तारीफ । वाक्यका भूषण ( सजावट ) | तदा । 
( तब ) । इतना वडा. ; 
तिक्‌ , जाना | भ्वा० आत्म? अक० सेट्‌ । तेकते । तेकां- 
चक्रे । अतेकिष्ट, 
तिक्त, (geo) RIH (€ ) । कसेला । खट्टा छ रसोमेसे एक. 
तिग्म, तिज्‌+मक्‌ -जको ग होता है । तीक्ष्ण । तेज । तेजः 
चीज (fe ). 
तिग्मरश्मि, (ge) तिग्मा रश्मयः अस्य। जिसकी तेजः 
किरणे हों । सूर्य । सूरज. 
तिच, घातन-कतळ . करना । खा० Re सक० सेटू ।. 
RAR । अतेघीत्‌ | 
तिज, तीक्ष्णीकरण । तेजकरना । चुरा० उभ० सकर सेटू l 
तेजयति-ते. 
तिज, क्षमा ( सुआफ ) करना । अपने अर्थमें सनः (स) 
होताहै । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । तितिक्षते । आति” 
re । ( जब सन्‌ नहिं होता तो ) तेजते.। तेजि. 
तितउ, (ge ) छान्नणी। चालनी. | l 
तितिक्षा, (ate ) तिज्‌। क्षमां करंना ( अपने अर्थम सन्‌: 
a-zia ) क्षमा ( सुआफी ) | दूसरेसे कियेगये अपमान 
आदिको सहारना । शीत (सर्दी ) उप्ण ( गर्मी ) आदि 
सहारना. pe 
तितिक्षु, (fre) faut (स उ | शीत आदि 
सहारनेवाला । ऐसी रीतिसे कि जिसमें प्राणांका वियोग: 
न हो जाय. अकार 
faai, (ge) तित्ति इति अव्यक्तशव्द साते N 
रामक (अ) डि वा । ऐक प्रकारका पक्षी ( परिंदा ) । 
तित्तिर । तीतर. न्क 
तिथि-थी, (go ate ) अत।इथिन-2० .वा डीप्‌ ( ३.) 
चन्द्रमाकी पन्द्रह कलाओंके Read होनेवाली प्रतिपदा 
आदि तिथि । पन्द्रहकी संख्या . `... . .. `` 
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तिथिक्षय, ] ` 


( २३२ ) 


[ erg, 


त्िथिक्षय, (पः) तिथीनां ( तिथ्युपलक्षितचन्द्रकलानां | तिळकट, ( न० ) तिलस्य रजः । तिल+कटच्‌ । तिलोंका 


क्षयः यस्मिन्‌ । जिसमें चन्द्रमाकी कलाओंका क्षय=नाश 
होजाता है । दर्श (सूर्य और चन्द्रमाका संगम-मेल ) 
अमावास्या | ६ त० । तिथिओंका नाश. 

'तिथिपत्री, (ate ) तिथीनां पत्री । तिथि ( तारीक) a- 
तानेवाली पत्री. 

'तिथिप्रणी, (go ) तिथीन्‌ प्रणयति (aren निष्पादयति ) 
प्र+णी+क्किप्‌ । जो अपनी गति ( चाळ ) से तिथिओंको 
बनाता है । चन्द्रमा. 

तिम्‌, mitra । गीला होना । भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । 
तेमति । अतेमीत्‌. 

तिमि, (ge ) तिम्‌+इन्‌ (इ ) मत्य । मच्छी । समुद्र । 
बडे शरीरवाला समुद्रका मच्छ. 

तिमिङ्गिल, (ge) तिमिं ( मत्स्यं ) गिरति। श-निगल 
जाना+खश्‌ सुम्‌ च । एक प्रकारका मच्छ। जो तिमि 
मच्छको सी निगल जाता है । बडाभारी मच्छ. 

तिमित, (fe) farm (कर्तामें )। निश्चल ( न R- 
SATS । कायम ) । गीला. 

RRG, (He ) तिम+किरच्‌ ( इर ) । अंधकार ( अंधेरा ) 
एक प्रकारका नेत्रोंका रोग ( बीमारी ) 

तिरस्कृत, ( त्रि० ) तिरस्‌+क्ृ+क्त। तिरस्कार किया हुआ । 
बेइकात किया गया 

, (fre) fara (अपने अर्थमें ) (इन) 
Sat हो गया । “ गतं तिरश्वीनमनूरुसारथेः ” इति माघ 
face, (अव्य०) अंतघोन । छिपना । तिरस्कार (बेइजती ) 
तिरछा । वक्र 

तिरस्करिणी, ( त्री०) तिरस+क+णिनि-नि० । जवनिका 
( पडदा ) “तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति” कुमार 

सार, (So) तिरस्‌+ङ+थन्‌ । अनादर । बेइजती । 


तिरोधान, (न° ) तिरस्‌+धा+्युद्‌ ( अन ) । अन्तर्धान । 


तिरोहित, (fre) तिरस्‌+धा+क्त (त) । अन्तर्हित । 
छिपाहुआ | आच्छादित ( ढकाहुआ ) 

तिर्यक्‌, (अव्य०) वक्र । टेढा। निरुद्ध । wget Tg । 
पक्षी | टेढा चलनेवाला ( Pre ). 

Ra, लेह-चिकना होना। तुदा० Ro aro अनिद । 
तिलति. 

तिल, (30) fers (अ) । अपने नामका वृक्ष । 


Go) Raga (अक) । तिल+कन्‌ (क) 


एक प्रकारका रोग। 


) । प्रथान (Pre) | तीक्ष्णदृंष्ट, (go) तीक्ष्णाः दंट्राः यस्य । विज दाढोंवाढा |` 


i 
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चूरा । चूर्ण. 

omen, (ge) तिलस्य कल्कः । तिलोंका चूरा। 
पिथ्याक । खल. 

तिळकालक, (पु० ) तिल इव कालकः ( कृष्णः) । जो 
तिलकी नांई काला हो । शरीर॒पर तिलके Sera निदान । 
एक प्रकारका रोग. 

तिलतेल, (न°) तिलस्य Fe: तिल+तैलचू ( तैल) । 
facial ae । तिलॉकी चिकनाई । “ तिरुरस ” इसी 
ada. 

तिलघेनु, (ate ) तिलनिर्मिता घेनुः । तिलोंकी बनाई 
गई गो दान ब्राह्मको (देने) के लिये तिलोंकी बनाईगई 
गो (d3). 

तिलोत्तमा, (ate) रनोंका तिल २ (छोटा २ gE) लाकर 
बनाईगई एक अप्सरा ( खर्गकी वेश्या । कंजरी ). 

तिल्य, (न°) तिलानां भवन (क्षेत्रम्‌ )तिल्यं+यत्‌ । तिलोंका 
खेत. 

fags, ( अव्य° ) तिष्ठन्ति गावो यत्र fe । जिस समय 
गोएं सोनेके लिये ए ठहरती हैं ( एक घण्टा वा डेड घण्टा 
रात गये ). 

तिष्य, (Se ) तुष्यन्ति अस्मिन्‌ । तुष्‌+क्यप्‌ (य ) नि०। 
पुष्यनक्षत्र । कलियुग । ““तिष्यनक्षत्रमें उपजा” अण्‌ तस्य 
छक । पुष्य नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ ( त्रि० ), 

तिष्यफला, ( ate ) तिष्ये ( कलियुगेंडपि ) फलं यस्याः 
५ ब° । कलियुगमें भी जिसका फल होता हे । आमळ- 
की । आवला । आमला. 

तीक, याचन ( मांगना )। भ्वा० आत्म० द्विक० aa! 
तीकते । अतीकिष्ट . 

तीक्ष्ण, ( न° ) firme (दीर्घ हो गया ) । मरना। 
लडाई । विष । तेज । लोहा । शत्र ( औजार ) । आठस- 
रहित ओर मोक्ष चाहनेवाला । योगी ( ge ). 

तीक्ष्णकण्टक, (go) diem: कण्टकः अस्य। जिसका 
कांटा तेज हो । धतूरा । इह्टदीदृक्ष | और वांस. 

तीक्ष्णकन्द्‌, (go ) तीक्ष्ण; कन्दः ( मूल ) अस्य । जिसकी 
जड तेज हो । पलाण्डु । गं 

तीक्ष्णकर्सन,, ( त्रिः ) det कर्म यस्य । तेज काम कर 
ANT । चालाक । उत्साही । दिलेर 

तीक्ष्णगन्धा, (go) तीक्ष्णः गन्धः अस्याः । जिसकी तेज TA 
हो । वचा। राजिका । कंथारी । छोटी इलाइची । जीवन्ती 

तीक्ष्णतण्डुला, (cio ) तीक्ष्णाः तण्डुला यस्याः | 
तेज चावल हों । पिप्पली । मघ 


व्याघ्र ॥ चीता, 
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तीक्ष्णबारः, | 


(२३३ ) 


[ तुन्न, 


तीक्ष्णधारः, ( 9० ) तीक्ष्णा धारा यस्य । ६ त०। तेज 
घाखाला । तरवार. 

Manga, ( घु० ) तीक्ष्ण पुष्पं अस्य । जिसका तेज फूल 
हो । लवङ्ग । लोंग । केतकी ( Mle ) 

तीक्ष्णवुद्धिः, ( fre ) तीक्ष्णा बुद्धिः यस्य । तीक्ष्ण ( तेज ) 
बुद्धि ( अकेल ) वाला । चतुर । चालाक. 

तीक्ष्णरङ््मिः, ( पु० ) तीक्ष्णा रइमयः यस्य । तेज किरणों- 
वाळा । सूर्य. 

तीक्षणरसः, ( पु० ) तीक्ष्णः रसः यस्य। तेज रसवाला । 
विषमय रस । कोईभी जहरीला रस । विष । जहर. 

तीक्ष्णशूक, (go) diet: aa: अग्रं यस्य॒ । जिसके 
आगेका भाग तेज हो । यव । जो । जो. 

तीक्ष्णयस, (न०) तीक्ष्णं अयः+अच्‌ समा० । तेज लोहा | 
स्टील । लोहेकी कलम । एक प्रकारका लोहा. 

तीक्ष्णांशुः, (ge ) तीक्ष्णाः siaa: यस्य । तीक्ष्ण (तेज-क- 
ठिन ) किरणोंवाला । सूर्य । अभि. 

तीक्ष्णोपायः, (go) तीक्ष्णः उपायः । कठिन उपाय । 
तीक्ष्ण ( तेज ) साधन. 

तीम्‌, छेदन । गीला करना । भिगोना । दिवा० Wo अक० 
सेट्‌ । तीम्यति । अतीमीत्‌. 

तीर्‌, पारगति । पारजाना । तेरजाना । काम समाप्त करना । 
चुरा उभ० अक० सेट्‌ । तीरयति-ते । अतितीरत-त. 

तीर, (ao ) तीर+अच्‌ ( अ० ) नदीआदिका तट (किनारा) | 
बाण । तीर । सीसक ( सिक्का ) ( पु० ). 

तीणे, ( त्रिश) तृ+क्त । उत्तीर्ण । तैरगया। पारहुआ । 
अभिभूत | दवाया गया । आइत ( नहायाहुआ ). 

तीर्थ, ( न० ) तृ+थक्‌ (थ )। शात्र । यज्ञ । क्षेत्र ( कुरु 
क्षेत्र आदि ) उपाय । eller रज ( फूल ) । नदी आंदिका 
उतरना । घाट । विद्या आदि युणोंवाला पात्र । उपाध्याय 
( पाधा )। पढानेहारा । मन्त्री ( तिकत्तरवजीर )। पानीका 
स्थान । पवित्र स्थान । यात्राका स्थान । योनि । दशन । 
आगम । निदान ( आदिकारण )। आग । खूएके पासका 
F ( तालाब ) । कोई पवित्र विषय (जो विशेषकर 
किसी पवित्र नदीके तीरपर वा पासही हो )। “ छुचि 
मनो यद्यस्ति तीर्थेन क्रिम्‌? भर्तृ० । शरीर, मन और 
एथिवीके पवित्र स्थान । ( शरीरके अङ्कलीके आगे देव, 
Sees मूलमें प्राजापत्य, अंगूठे ओर अङ्कुलिके बीचमें 
पत्र और अंगूठेके मूलमें ब्राह्म तीर्थ है, ) मनके तीर्थ सत्य, 
क्षमा, इन्द्रिओंका निग्रह ( रोकना ), सव जीवोंपर दया, 
सबके साथ कोमळ रहना, दान, दम । ( अपनेको काबू 
करना ) सन्तोष ( सबकरना ) ब्रह्मचारी होना बडा तीर्थ 
। (वीर्यकी रक्षा करना, स्रीके निकट न जाना) । पियारा 

वचन बोलना । ज्ञान (अपने आपको जान्ना) । धीरज करना। 

पद्म ० ३० 


पुण्य करना । ( सबसे अधिक तत्त्यको पहिचान्नेवाठे कहते 
हैं कि सव RAN aga वडा तीर्थ तो मनकी बिशुद्ध 
अर्थात्‌ सफाई है) । प्रथिवीके तीर्थ ( जिस प्रकार शरीरके 
कईएक स्थान बहुत पवित्र होते हैं वेसेही प्रथिवीके 
कईएक स्थान पुण्यतम अर्थात्‌ बहुतही पुण्यको देनेहारे 
हैं जहां खान, ध्यान, पान होना बडेही शुभ भाग्यका 
फल समझागया हे । प्रथिवीके अधिक प्रभाव, जलके 
तेज, ओर मुनिओंके आश्रय लेनेसे तीथाँका सेवन 
पुण्यके देमेहारा है । पवित्र adie सिखानेहारा गुरु 
“ मया तीर्थादभिनयविद्या शिक्षिता ” we. 
तीर्थकर, (ge) तीथ (Ramai आगमं ) करोति । 
कृ+टक्‌ ( अ) । हितको कहनेहारे aaa उपदेश 
करनेवाला । गोतम, कपिल, कणाद आदि । जैन। 
जेनोंका सन्त । “ तीर्थकर ” भी इसी अर्थमें होताहे. 
तीर्थादकं, (न°) तीर्थस्य उदकं । तीर्थका जल । पवित्र जल. 
तीर्थकमण्डलु, (Jo न° ) तीर्थस्य कमण्डळः ।. तीर्थके 
जलसे भरा हुआ कमण्डळ । संन्यासिओंका पात्र वा घडा. 
तीर्थकाकः-ध्वाङ्कः-वायसः, ( So ) तीर्थस्य काकः । ती- 
थका कोआ | अर्थात्‌ बहुतही लोभी ( लालची ) पुरुष. 
तीर्थदेव, ( पु० ) तीर्थस्य देवः । तीर्थकी देवता । शिव. 
तीर्थयात्रा, (ale ) तीर्थस्य यात्रा । तीर्थकी यात्रा (सफर). 
तीर्थराज, (ge ) तीर्थानां राजा+टच्‌। तीर्थोका राजा । 
प्रयागराज, 
तीर्थबिधि, (ge ) तीर्थस्य विधिः । तीर्थपर निवास कर- 
नेक्रा नियम । तीर्थपर करने योग्य रीत रसम. 
तीर्थसेविन,, ( त्रि») तीर्थं सेवते+णिनि । तीर्थकी सेवा 
करनेवाला । तीर्थयात्री, र 
तीव, स्थौल्य । मोटा होना । ate Ko अक० BAN 
तीवति । अतीवीत्‌; 
तीब्र, ( go ) तीव्‌+रक्‌ ( र )। शिवजी । लोहा । सिक्का 
और तेज “ न सहारा जानेहारा” । बहुत तेज ( त्रि० ) 
गरम । QIR | मजबूत. 
तीबवेद्ना, ( aie) कर्म अल्न्तपीडा ( बहुतही 
ददै । यातना ( पीडा ). 
तु, ( अव्य० ) किन्तु । लेकिन । पादको पूरण कर्ताहै | 
ओर वा ( कभी वाक्यके RS नहिं आता, पर्छु 
प्रायः पहिले शब्दके पीछे आता है ) । वही तो । इसके 
सिवा । तौसी । पर । भी । ओर. 
ge, ( प° ) aura (अ ) । पर्वत ( पहाड ) केस 
रका द्रख्त । नारियेळ । और ( ज्योतिषे सूर्यं आदिके 
विशेष अंशोंसे पहिचानीगई मेषआदि UR ) ऊंचाई- 
वाला । ऊंचा । प्रधान ( त्रि० ). 
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IR, | 


( २३४ ) 


[ darts, 


तुङ्गभद्र, ( पु० ) बडा मस्त हाथी । दक्षिण देशमें इसनामकी 
एक नदी ( ale ). 
तुच्छ, ( न० ) IHAT ( तुदा-व्यथया छयति -छो+क ) | 
चावलोंसे रहित धान्य । तोः । तुष । हीन । 
निकम्मा । थोडा । सूना ( Fre ). 
तुज; हिंसा । मारना । कतल करना । भ्वा० पर० सक 
सेट्‌ । तोजति । अतोजीत्‌ 
तुड्‌, rem । दो gas करना । तोडना । भ्वा० 
We Whe सेट्‌ । तोडति । अतोडीत्‌. 
तुण्ड, ( न° ) ठुड्‌+अच्‌ ( अ) । मुख । सू Pree. 
ठुण्डिभ-ल, ( त्रि ) तुण्ड+भ लच्‌ वा। बहुत वोल- 
नेवाडा । बडी नासि ( gat) वाला । “तुन्दिल” यही । 
योगडिया अर्थ. 
तुत्थ्‌, Ait | सराहना। तारीफ करना | चुरा० उभ० Whe 
सेट्‌ । तुत्थयति-ते. 
तुत्य, (go ) eae ( थ ) । अग्नि ( आग )। एक 
प्रकारका अज्ञन ( सुरमा ) ( न० ), 
तुद्‌, व्यथन । पीडा पहुंचाना । तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ । 
तुदति-ते । अतोत्सीत्‌ । अतुत्त. 
तुन्दकूपी, (ale) se: कूपः कूपी । तुन्दस्य कूपीव । मानों 
पेटकी as हे । नाभी ( धुन्नी ) । ( अपने अर्थमें कन्‌ 
( क ) “तुन्दकूपिका” यही अर्थ. 

तुन्न, (ge ) gem ( त ) । ( तुंद ) वृक्ष । पीडा पहुं- 
चाया गया । कटा गया ( त्रि० ). 

JATA, (go) TA fea वयति । वे+अण्‌ (अ )। 
जो कटेहुएको जोडता है । सौचिक । दर्जी । aga 
काम करनेवाला. 

तुभ, हिंसा । मारना । कतळकरना । दिवा० क्र्या पर्‌० सक० 
सेट्‌ । तुभ्यति । तुश्नाति-अतोमीत्‌, 

TAS; (Fo ) ठु+मळक्‌ (gs ) कलिब्रक्ष ( बयडा ) । 
घबरायाहुआ और लडाई । घबराइटकी लडाई ( न `} 

तुम्बरु, ( पु० ) तुवि+उस्चू ( उरु )। एक गंधर्व । एक 
प्रकारका बाजा. 

तुर्‌, वेग । जल्दी जाना । Go पर० अकर सेट्‌ । ga । 
anaa. 

तुरग, ( ¶० ) हरेण ( वेगेन ) गच्छति । गम्‌+ड (अ) । 
जो वडे जोर वा तेजीसे जाता है । घोडा । चित्त । 
_ मन | दिल. 


तुरगस्कन्ध, ( go ) तुरग ( angadi ) स्कन्थच्‌ 
( स्कन्ध ) । घोडोंका समूह । ६ त० । घोडेका कंधा. 

SUH, ( घुः) ठुरेण गच्छति । THE सुम्‌ वा। घोडा I 
चित्त य “San” यही अर्थ होता है, eee A 
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तुरज्ञवदन, ( प° ) तुरङ्गस्य इव वदनं अस्य । जिसका 
घोडेकी नाई मुख हो । किन्नर ( एक प्रकारकी देवता ). 

तुरङ्कारि, (go) ६ त° । करवीरश्रक्ष । महिष । भसा, 

तुरासाह, ( Jo ) ठुरां ( वेगं ) सहते । तुरं ( वेगवन्तं ) 
वा mead ( अभिभवति ) वा किप्‌ -षलम्‌ । जो वेगको 
सहारताहे अथवा जो वेगवालेको दबा लेते है । इन्द्र । 
देवताओंक्ा राजा. 

तुरि-री, (ate ) । तुर्‌+इनःवा डीप्‌ । जुलाहेकी लकडीका 
बनाहुआ Gara साधन ( ओजार ). 

तुरीय, ( fre ) चतुर+पूरण अर्थमें तीय प्रत्यय होताहे । 
Rare । चोथा । चार हिस्सोंवाला । शक्तिवाळा । ( वेदा- 
न्तददीनमें ) आत्माकी चोथी दशा जिसमें यह ब्रह्म वा 
परमात्माके साथ एक हो जाता है । शुद्धस्थरूप निर्गुण 
ब्रह्म । तीनोंसे पहिली दृशावाला. 

तुरीयवणे, (go ) कर्म० । चौथी चतुर्थ जातिका मनुष्य । 
झूट्रवणै. 

तुरुष्क, ( पुः ) तुर+उसिक्‌-स्वाथं कन्‌-षत्वम्‌ । एक प्रका- 
रका गंधवाला द्रव्य ( शिलारस )। तुर्क लोग ( बहुवचन ). 

तुर्य, ( त्रिः ) चतुर्णा पूरणः । यत्‌। नि० । चारोंको पूरा 
करनेवाला । चोथा. 

तुचे, हिंस । कतलकरना | मारना । भ्वा० पर० THe AZ| 
Gala । अतूर्वीत्‌ । तूत. 

TIG, ( ge ) ययातिराजाका पुत्र, 

TS, उन्मान । तोलना । मापना । चुरा? उभ पक्षे भ्वा० 
पर० सक० सेद्‌। तोल्यति-ते । तोलति । अतूतुलतःत | 
तुला शब्दसे णिच्‌ होकर “तुलयति” बनता है. 

OSA, ( न० ) gaga । बोझा उठाना। बरावरी. 

तुलसी, ( ate ) gat अस्यति अस्‌+ अण्‌ ( अ ) शक० | 
जो बराबरीको फेंक देती हे अथात्‌ जिसके समान 
संसारमें और कोई वृक्ष नहिं। (तुळसी) अपने नामसे प्रसिदध 
एक वृक्ष, 

तुला, ( ate) goaa ( अ )। wees बराबर | 
मान । माप । तकडी । एक बडा पात्र ( वर्तन ) । सातवी 
राशि । तोळनेका डण्डा, 

तुलाकोटि- टी, ( ale ) । तुळ्या get वा कोटयति (परि. , 
तापयति ) Berg वा डीप्‌ । नूपुर। पंजेव ॥ AIC 
एक माप. a 

तुलाधर, ( त्रिश ) तुलाया ( मानदण्डस्य ) धरः । प 
पकडनेवाला । tay ( अ ) । वाणिआ । तुलाराशि 

तुळापरीक्षा, (ate) तुल्या परीक्षा । तकडीद्वारा से 
वा झूठेकी पहिचान, 

तुळापुरुष, ( yo ) सोलह प्रकारके महादानोंमेंसे ए” 

तुलायष्टि, (क्रीः ) ठुलायाः afe: । तकडीकी डण्डी 


ठुछासूत्र, ] 
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( २३५ ) 


[ तृणीकृत, 


gare, (ao ) तुलायाः T | तकडीका छड वा सूत. 
| तुलित, ( त्रि ) तुलाःतत्करोति णिच ( कर्मणि क्त ) परि- 
मित । मापागया । सदशीकृत । वरावर कियागया. 

| तुल्य, ( त्रि० ) तुल्या संमितं यत्‌ । सदृश। वरावर । समान. 

' geada, ( त्रि० ) TA पश्यति-हश्‌+ल्यु । बरावर दे- 
खनेवाला. 

तुल्यपानं, ( न° ) तुल्यं पानम्‌ gg मिलकर पीना. 

तुल्ययोगिता, ( dle ) अर्थालंकारका एक मेद. 

तुबर, (go) तरति ( हिनस्ति ) रोगान्‌ । तु+प्वरच्‌- 

। निपा० । जो रोगोंक्रो मारता हे । एक प्रकारके धान । 

| कषाय | कसैछा खाद । BAS खादवाछा ( fe ). 

तुष्‌, तोष । प्रसन्न करना TT | दिवा Ro अक० 
अनिट्‌ । तुष्यति | AIT. 

तुष, ( पु० ) तुष्‌+क ( अ ) । विभीतक वृक्ष ( वहेडा ) । 
धानकी खाल । अपने नामका पदार्थ । भूसी. 

तुष, (Jo) तुष्‌+चावलोंक छिलका वा भूसी । तोह. 

gmaz, ( पु० ) तुषस्य अनलः । तोहकी आग । alee 
Yag? आग. 

तुषार, (Ge ) HMA ( आर )। 
कर्पूर । कपूर । कापूर ओर शीत ( सर्दी ) 
(re ). 

तुषित, ( पु० ) ठुष्‌+कितच्‌ ( इत )। तोषआदि बारह वा 
छत्तीस गणदेवता. 

| तुष्टि, ( ate ) हुष्‌+क्तिन्‌ ( ति )। सन्तोष ( सवर ) । 

। अकृतार्थ ( जो करना था वह न किया ) दशामें भी 

| ऐसी बुद्धि होना कि में कृतार्थ ( जो करना था सो कर 

| Img ) हो गयाहूं । सांख्यमें नौ प्रकारकी कही है. 

GE, वध । मारना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । तोहति। 
अतुहत्‌ | aaa. 

तुहिन, ( न° ) तुह+इनस्‌ ( इन ) । हिम । बरफ । चन्द्रः 
माका तेज. 

तुहिनांशु, (go ) तुहिना अंशवो यस्य । जिसकी किरणे 
बरफ हों । चन्द्रमा । चांद । Raia” इसी अर्थमें 
होता है. 

तूण, संकोच । सिकोडना । चुरा? उभ० सक० सेट्‌ । तूण- 
यति-ते । अतुतूणत-त. 

तूण्‌ , प्रण । भरना । चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । तूणयते । 
AIRT. 

तूण-णी, (go ate ) । तूणू+क्त। वाण ( तीर )का 
आधार | तरकस. 

तूणीर, (ge ) तूणीं ( संकोचं ) राति ( ददाति ) रा+क। 
तरकस | तीररखनेखा पात्र. 


हिम ( वर्फ) । 
। उसवाला 


तूण, ( न० ) बर॒+क्त (त) ऊठ्‌ । ( तक्रो न हो जाताहे ) । 
शीघ्र ( जल्दी ) । जल्दीवाला ( त्रि० ). 

aa, ( न° ) तुर्‌। हिँसा । मारना+ग्रत्‌ (य ) । एक प्रकारका 
वाजा । तुरी बाजा. 

TS, पूरण। चुरा० आत्म? Ate सेट्‌ । तूछ्यते । 
अतूतुलत्‌. 

तूळ, ( पु० न°) ( तुळ्‌+क )। एक IERA कपास 
( ETE ) | आकाश । तुंद नामका वृक्ष ( न० ). 

तूलिका, (ale) ated ठन्‌ (इक ) । शय्या 
( छेज ) का साधन । प्वुल्‌ ( अक )। मूर्ति लिखनेका 
साधन । तूली ( द्रव्य). 

तूर, ( पु० ) ठु+वर्‌ -दीर्षश्च । वह गो जिसके सींग नहिँ। 

वह पुरुष जिसकी दाढी नहिं निकली । कसैला रस. 
तूष्णीक, ( त्रिश ) att तृष्णी शीलं यस्य । शील्अर्थमें 
कन्‌ ( क ) मलोप हो जाता है । चुप रहनेहारा. 
तूष्णीम्‌, ( अव्य० ) मोन ( चुपचाप ). 

तूष्णींशीळ, ( fe ) तूष्णीं शीलं अस्य । मौनावलम्ब्री । 
चुप रहना जिसका स्वभाव है (go ). 

तूस्त, ( न° ) Tatas । जटा। संहतकेश gF- 
हुए वाळ । धूर । महीन. 

तृण, भक्ष-खाना | dale उभ० सक० सेट्‌ । तृगोति-त- 
णोति । तृणुते -त्ुते । तर्णित्वा-तृण्द्वा. 

तृण, ( न° ) तृट्+नक्‌ । नका लोप होता है । नडादि । 
घास वगेरह । तिनका. 

तृणकाण्ड, ( न° ) तृणानां समूह: । काण्डच्‌ ( काण्ड ) । 
तृणसमूह । तिनकोंका ढेर. 

INZA, ( ge ) तृणजातीया ZAN । शाक० । ठृणजातिके . 
वृक्ष ( असार होनेसे ) । नारिकेल ( नारियेल-नरेल ) 
ताल । खजूर. 

तृणधान्य, ( तृणं ) इव धान्यं । शाक०। तिनकेकी नाई 
धान । ऐसी भूमिमें उपजता है कि जिसे कर्षण नहीं 
कियागया । नीवार खांकके चावल. 

तृणराज, ( ge ) Tg राजते । राज्‌+अच्‌ ( अ ) | 
६ त° । टच्‌ वा । तालका वृक्ष. 

तृणञझून्यं, (न° ) तृणेः झ्यं । ठृणों ( तिनकों )से न्य 
(रहित ) । केतकी । नलिका. 

antes, (3° ) dig सिंह इव । तिनकोंमें शेरकी त 
रह । कुल्हाडी. 

तृणहर्स्य, (go) amai ह्यम्‌ । तिनकोंका ( बनाहुआ ) 
घर । तिनकोंसे आच्छादित. 

तृणीकृत, ( त्रि» ) तृण+च्ति+कृ+क्त। तिनका बनाया गया । 
हल्का किया . गया । तिरस्कार किया गया। निरादर 
किया गया. 
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तृणोकस्‌; ] 


( 238 ) 


[ तैत्तिरीया, 


तृणोकस्‌, ( न° ) तृणतिर्मितं ओकः । तिनकोंका बना हुआ | Pe, हिंस्‌। मारना | तुदा० Wo सक० वेट्‌ । तृहति । 


घर | मकान. 

तृण्य, ( Fe ) तृणानां समूहः । य । तिनकोंका ढेर. 

तृतीय, ( त्रिः ) त्रयाणां पूरणः । ठृ+तीय । सम्प्रसारण । 
तीनोंका पूरा करना । वह पदार्थ जो तीनकी संख्याको 
पूरा करे. 

तृतीया, (ale ) चन्द्रमाके मण्डलकी तीनकलावाली पडवासे 
तीसरी तिथि । तीज. 

तृतीयाङत, (fe) तृतीयं कृतम्‌ । तीरा कियागया । 
तिशुना कियागया । तृतीय+डाच्‌+कृ+क्त (त )। तीन 
वार खेंचाहुआ क्षेत्र ( खेत ). 

तृतीयाप्रकति, (ae) aya ater तृतीया प्रकृतिः 
(प्रकारः ) at और पुरुष न होकर तीसरा प्रकार । 
नपुंसक | क्लीव । नपुंसक fee. 

तृद्‌, अनादर | आद्र न करना । रुधा० उभ० अक० सेट्‌। 
तृणत्ति । dea | अतर्दीत-अतृदत्‌ . 

TAC, हिंसा । मारना । ठुदा० We सक० सेट्‌ । क्ला वेट्‌। 
GER | aged. 

GT, प्रीणन । तृप्तहोना | रजना । दिवा० Wo सक० वेट्‌ 
तृप्यति । अतर्पीत्‌ | आतार्प्सीत्‌. 

तृप्त, (fo ) JHA । तृप्त हुआ । प्रसन्न हुआ. 

तृप्ति, ( ate ) तृप्‌+क्तिन्‌ ( ति )। बहुत खाजानेसे खाने- 
की इच्छा न रहना । रजना । प्रसन्न होना. 

BPR, प्रीणन । प्रसन्न होना। रजना | तुदा० Wo सक० सेद्‌ । 
Tit | अतर्फात्‌ . 

त (त्रि) फळा, (ete) त्रयाणां फलानां aaa) 

` पवा सम्प्रसारणम्‌ । तीन Gel इकट्रा होना । हरीतकी 
( atte ) । आमलकी ( आवला ) ओर अक्ष ( बहेडा ) 
MST तीन फल. 

FT, तृष्णा । चाहना । दिवा० पर० सक० Bay तृष्यति । 
अतृषत्‌ ATT. 

TIT, (aie) IER ।भागुरीके मतमें हलन्त 
होनेके कारण विकल्ससे टाप्‌ ( आ ) होताहै । तृष्णा । 
चाह | कामदेवकी कन्या. 

TINT, (ate ) ६ त° । क्लोम । हृदयका एक स्थान । 
चाहकी जगह. 

सृषित, ( fe ) तृषा जाता अस्य । तार्‌० इतच्‌ ( इत ) । 
पियासा । चाहवाला । तृष्णावाला. i 


अतहींत्‌ | अतृक्षत्‌. 

तू, तरण । तरना । छवन । उछलना । अभिभव । RATAT | 
भ्वा० Ro Aho सेट्‌ । तरति । अतारीत्‌. 

तेज, निशान । तेजकरना । पालना । भ्वा० पर० सक० 
सेद्‌ । तेजति । अतेजीत्‌. i 

तेजःफल, (Jo) तेजस्करं फलं यस्य । जिसका फल 
तेजी कर्ता है । तेजवल्यृक्ष. 

तेजस्‌, ( न° ) तिजून-असुन्‌ । उष्ण ( गरम ) स्पशवाला 
अग्लिआदि द्रव्य । (सांख्यमें) शब्द और स्पशतन्मात्राके साथ 
रूपतन्मात्रासे उठाहुआ भूत ( आग )। प्रकाश । प्रभाव । 
पराक्रम । वीर्य । मक्खनसे उपजा घी । तपानेवाला । 
ज्योति । सूर्य । शरीरकी कान्ति | सोना आदि धातुरूप 
द्रव्य । पित्त । अपमान आदिका न सहारना । घोडोंका 
स्वाभाविक वळू (जोर )। चेतन्यखरूप परम प्रकाशरूप 
ब्रह्म । सांख्यमें सत्वगुण, 

तेजस्विनी, (ete) तेजस्‌+विनि । तेजवाली खरी । 
ज्योतिष्मती लता । तेजवल. 

तेजीयस , ( त्रिः) तेजस्विन्‌+अतिश्ायने ई्यसुनि विनका 
लोप । तेजवाला । “तेजीयसां न दोषाय वहेः सर्वभुजो 
यथा” भागवतं. 

तेजोमय, ( त्रि० ) तेजस्‌+प्रचुराथे मयट्‌ । बहुत तेजवाला। 
जिसमें प्रधान तेज हो । ज्योतिर्मय । प्रकाशखरूप । feat 
डीप्‌ । “तेजोमयी वाकू? श्रुतिः. 

तेजोमात्रा, (ate ) तेजसां (सत्वगुणानां) मात्रा (अंशः) | 
सत्वगुणोंका अंश । इन्द्रिय ( भूतोंके सात्विक अंशोंसेही 
इनकी उत्पत्ति सांख्यमें खीक्रार की गई है ). 

AY, कांपना और गिरना। भ्राश आ० अक० सेट्‌ । तेपते | 
अतेपिष्ट. 

तेम, (पु०) तिम्‌-घञ्‌ (अ) आद्रीभाव। गीला होना। गिलावट. 

लेमन, ( न° ) तिम्‌+्युट्‌ ( अन ) । आद्रींकरण । गिला 
करना । कर्मणि ल्युट्‌ । व्यञ्जन । नाल्दा । भाजी । एकत 

२ कारका gA. 

तेजस, (न० ) तेजसः विकारः+अण्‌। तेजका विकार । 
घी। ओर धातुका पदार्थ । (सांख्यमें ) सत्वगुण 
उत्पन्न हुआ भूत ( त्रि० ) चमकीला । शक्तिवाला (A 

_कतवाला ) ( त्रि० ) । ( वेदान्तमें ) सूक्ष्मशरीर. के 

तेतिळ, (go) गण्डक qg । गेंडापछु । बवादिसे M 
करण (Fo ). 

तैत्तिरीया, ( त्री० ) तित्तिरिभ्यः अधिगता+छण्‌ ( ईय jh 
तीतरों ( याज्ञवल्क्यसे गुरुके साथ विवाद होनेके कर 
वमन कीगई विद्याको वैशम्पायनके Rata तीतरका रे 
बनाकर ग्रहण किया यह उपनिषतकी कथा है ) TAT! 
यजुर्वेदकी एक शाखा । कृष्णयजुः. . 


ye - 
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तैत्तिरीयि, ] 


( २३ 


७) [ aa, 


तेत्तिरीयि-य०, ( त्रि) तैत्तिरीयां arat वेत्ति अधी- ते 
वा+ठक्‌-कन्‌ वा । तैत्तिरीय शाखाको पढनेहारा वा जा- 
ब्ेहारा, 
तेसिरिक, ( न० ) तिमिरं ( नेत्ररोगभेद: ) अस्ति अस्य+ 
-( ठन्‌-इक ) । तिमिरनाम आंखके रोगवाला. 
atta, (fre) तीर्थ (aaa) कृत अनेन+ठक्‌ 
(इक ) । दशनशात्रके रचनेहारा । शाक्ञके वनानेहारा 
क्रपिळ कणाद आदि. 
तैछ, ( न० ) तिलस्य बिकारः+अण्‌। तिळ आदि चिकने 
पदार्थोकी चिकनाईको de कहते हैं । तिल, सरसों ओर 
` अतसी आदि fara वस्तुआंका लेहरूप विकार । तेल, 
तेळकार, (go) as करोति | कृ+अण्‌। तेल निकालने- 
वाला । तेली, 
तेळकिट्ट, (T0 ) ६ त०। तेलकी मेळ । खल. 
तैलङ्ग, (go) एक genet नाम ( तेलंग ) । कर्णाटक । 
तेलंगदेशके वासी (age ). 
तेळफला, (ste) तेलं फले यस्याः। जिसके Tot तेल 
हो । इहरुदीका वृक्ष । बिभीतक ( वहेडा ). 
तेळम्पाता, (ete ) तिलस्य पातः अत्र । ज-नि० सुमूच । 
खधा । जहां RA बहुत काम किया जाताहै । श्राद्ध । 
तैळमिश्चित ( तेलिया ) ( त्रि० ). 
तैलीन, (fre ) (ae) तिलानां भवन क्षेत्रं ( ईन )। 
तिलोंका खेत. 
तैष, ( पु० ) तिष्यनक्षत्रयुक्ता पोर्णमासी तेषी साऽस्मिन्‌ मासे+ 
अण्‌ । पौषमास । पोहका महीना। पोहकी Gat ( ae ). 
तोक, (Fo) तु+क । अपत्य । सन्तान । पुत्र । बेटा । 
लडकी । दुहिता. 
तोटक, (ao ) द्वादशाक्षरपादका छन्द । बारह अक्षरे 
पादवाला छन्द. 
ड्‌, अनादर | बेइजत करना । भ्वा० We सक० सेट्‌ । 
तोडति। gate. 
तोत्र, ( न० ) gga! गौ आदिके ताडन करनेका 
डण्डा । छडी । चाबुक । हाथीके चलानेका डंडा। अंकुश. 
तोदन, ( न° ) तुद्यतेऽनेन+स्युट्‌ (अन) । सुख । सुं । “भावे 
ल्युट्‌? व्यथा । पीडा । द॒दे. 
तोमर, (yo ao) तु+विच्‌ । तोर्गतो म्रियतेऽनेन । म 
अच्‌ । एक प्रकारका अत्न ( रायवास )। एक प्रकारका 
लोहेका दण्डा. 
तोय, (wo ) तु+विच्‌ । तवे ( पूल ) याति । या+क । जो 
भराजाताहै । जल । पानी । पूर्वाषाढा नक्षत्र ( तारा ). 
j तोयकाम, (ge ) तोयं कामयते । कम्‌+अण्‌ । जो पानी 
ART । जलवेतस । पानीका बैत । पानी चाहनेवाला- 


तोयकाम, ( त्रि ) तोयं कामयते । जलकी इच्छावाला । 
पिआसा । पिपासु. 

तोयक्रीडा, (ate ) तोयस्य कीडा | जलकी क्रीडा (खेल). 

aaz, (ge) तोयं ददाति | दा+क । पानी देनेवाला । 
वादळ । मेघ । मोथा । घास । घी (ae ). 

तोयधि, ( go) तोयानि धीयन्तेऽत्र । धा+कि । जहां 
पानी wa जाते हैं । समुद्र । ससुंदर । “तोयनिधिः? 
यही अर्थ. 

तोयनिधि, (ge) तोयस्य निधिः । जळका निधि ( a- 
जाना ) समुद्र 

तोयसूचक, (ge ) तोयं ( तोव्रबर्ष ) सूचयति ( रवेण ) 
wage ( अक ) । जो अपनी आवाजसे पानीके वर्स- 
नेको जतलाताहे । मेक । मेंडक । डू. 

तोयेश, (ge) तोयस्य ईशः । जलका खामी । वरुण 
देवता. 

तोरण, (go न° ) gega ( अन )। वाहिरका दर्वाजा । 
dah ऊपर शेरके खरूपकी एक लकडी । दर्वाजेके 
वाहिरका भाग । गर्दन ( न° ). 

ate, (ge न० ) JHA! Went एक प्रकारका 
माप । षण्णवति रक्तिका ( छिआनवे रत्तीका परिमाण ) 
एक तोला. 

तोष, (पुः) तुष्‌+भावे घञ्‌ । सन्तोष । सवर । तृस्ति। 
प्रसन्नता | हर्षं । खुशी. 

तोषण, (fre ) तुष्‌+कर्तरि ल्यु । प्रसन्न करनेवाला | खु- 
शङ्रनेवाला । ण ( न० ) ( भावे ल्युट्‌) सन्तोष । प्रस- 
न्नता । तृप्ति । खुशी. 

तोषित, (fre ) gyrase | प्रसन्न किग्रा गया । तृप्त 
किया हुआ. gai 

तोषिन्‌, ( त्रि ) तुबू+णिनि । समासके अन्तर्मे आता हे 
प्रसन्न होनेवाला । तृप्त होनेवाला- 

ata, (a ) तूर्ये ( मुरजादौ ) वाये भवं+अण्‌ (अ)। 
मुरज आदि वाजेकी आवाज. = 

तोयैत्रिक, (न°) त्रथः परिमाणं अस्थःकन्‌ (क )। वाज 
जानेगये तीन । नांचना गाना और बजाना तीनो. 

Wer, (ge ) दल्या जीवति ठक्‌ (इक ) जो। तुली ( मू 
तिं लिखनेकी कूची ( कलम ) से जीताहै ) । चित्रकार । 
मूर्ति लिखनेवाला | नकाश. 

व्यक्त, ( fre ) AA । छोडा गया. i 

व्यक्ताशि, (go) यक्त: a: येन । गाहपत्य अझिकी 
पूजाको छोडनेवाला ब्राह्मण । अमिहोत्ररहित ब्राह्मण. 

त्यज्‌, हानि । चु्सान । छोडना और दान देना | भ्वा० We 
सक० अनिट्‌ । त्यजति । अयाक्षीत्‌, 

AT, (त्रिश ) सज्‌+अदि | ततशन्दके ATH । वह. 
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ART, ] 


( २३८ ) 


[ त्रिणाचिकेत 


त्यागिन, ( त्रिः ) यज्‌+धिनुण्‌ ( इत ) । दाता । देनेवाला 
Wl (बहादर ) । वजनश्ील । जिसका खभाव त्याग 
( रोकने ) का हे । कर्मके फलको छोडनेहारा. 

FR, गति जाना । भ्वा आत्म? THe Azo । त्रकते 
अत्रकिष्ट. 

AQ, रजा । शरम करना | भ्वा० आ० अक० वेट्‌ । त्रपते । 
SART । अत्रप्त. 

चपा, (ete ) त्रप्‌+भावे अङ्‌ । लज्ञा ( शमं ) । अच्‌ । 
व्यसिचारिणी ( बदमाश औरत ) । कुछ । कीर्ति ( यश ) ४ 

AY, ( न° ) ( aÑ दृष्टा ) त्रपते ( wat ) इव, aaa 
द्रवीभवति वा । जो आगको देख शरम कर्ताहै । अथवा 
जासे ढल जाताहे | सीसक ( रांगा ) टीन. 

TG, (e) aHa (उट ) डीप्‌ (३) । छोटी 
इलायची. 

ATE, ( न° ) त्रप्‌+उसि ( उस ) । रांगा । टीन. 

य, (न° Ste) त्रयाणां अवयवाः । त्रयोज्वयवा येषां 
वा+अयच्‌ । तीनोंका भाग । वा तीन भागवाला । तीनो 
` ऋणत्रयम॒पाकृत्य ” मनु: att डीप्‌ ( ई ) । तीन 

` संख्यावाला (त्रि) । क्रग्वेद यजुवेंद सामवेद (तीनों वेद) । 
ब्रह्मादि तीना मूर्तियें । कुटुम्बिनी खरी । अच्छी बुद्धि. 

चयीतचु, ( पु० ) त्रयी एव तनुः यस्य । वेद ( तीनवेद ) 
ही जिसका शरीर है । सूर्य । शिवजीका नाम (यीमयः). 

Fat, ( पु० ) त्या ( वेदत्रयेण ) विधीयमानो धर्मः । 
तीनों वेदोंसे विधान कियाहुआ वेदिक धर्म । ज्योतिष्टोमादि. 

SAJA, ( पु० ) त्रयी एव मुख यस्य । वेदही जिसका 
मुख है । ब्राह्मण. 

IARTA, (fe) त्रयश्च दश च, ज्यथिका द्श वा। 
तीन ऊपर दशकी संख्या । तेरह । तेरहको पूरण करनेके 
अर्थमें डट्‌ ( अ) त्रयोदशः ( त्रि० )। चांदकी तेरह 
कलावाळी तिथि Ste डीप्‌ ( इ ) त्रयोदशी. 

अस्‌, भय। डरना | दिवा० Tro अक्र सेट्‌। त्रद्मयति- 
त्रसति | अत्रासीत्‌ -अत्रसीत्‌ । त्रेसतुः -तत्रसतुः, 

चरेण, ( इः ) त्रपः ( चलः) रेणु: । झरोखेके भीतर 
गईहुई सूर्यकी किरणोंमें बार २ कांपरहा aera 


सूक्ष्म 
RAJA छटा भाग। तीन श्यणुक्रके खरूपमें धूरी 
सूर्यकी ख्रीका नाम (ate ). ae 
अस्त, ( Fre ) ( T ) डराहुआ, 


Te, ( fre ) त्रस्‌+क्त (त) । मीत । उराहुआ। चकित 
` हैरान हुआ । जल्दी (ae) lag 

TA, ( त्रिः) त्रसक्न (नु A । डरनेवाला । डरपोक, 
पुष, ( त्रिश) aga fet Sa रांगका पात्र । 
टीनका वर्तन 2 KI hi / 


Jo 
उ a : 


PRINS 


चास, ( त्रि० ) त्रस्‌+भावे घञ्‌ । डरनेवाला । सरकनेवाळा । 
जसः (Jo ) डर । भय. 


| जि, ( त्रिश ) age तृ+डि । तीनकी संख्यावाला । ज्यां 


RE आदेशः. 

त्रिश, ( त्रिः ) त्रिशत+पूरणे sa (अ ) । तीसको पूरा 
करनेवाला । तीसवां. 

त्रिशक, ( fre ) त्रिंशता कीतः+बुन्‌ ( अक ) । तीसकी 
संख्यावाले द्रव्यसे खरीदी गयी वस्तु । तीसपर मोल A- 
गई चीज. 

च्रिक, ( न० ) त्रयाणां संघः+कन्‌ ( क ) । तीनोंका समूह । 
पृष्ठवंशके नीचेका भाग । पीठकी हडडीके नीचेका हिस्सह । 
करिका भाग । त्रिफला ( हरीड वहेडा ओर आमला )। 
त्रिकट ( सोंठ-मघ-ओर fer ) । मिलेहुए वात आदि. 

त्रिककुद्‌, (ge) त्रीणि ककुदतुल्यानि रज्ञाणि अस्य । 
( ककुदके अन्त्यका लोप हो जाता है ) । तीन हुड्ढोंके 
समान जिसके तीनों सींग हैं त्रिकूट नामी पर्वत (पहाड). 

त्रिकाळ, ( न° ) त्रयाणां कालानां समाहारः । ( भूत भवि- 
प्यत्‌ और वर्तमान) तीनों समय । सबेर दुपहर और सांझ. 

जिकालज्ञ, (go ) त्रिकालवर्तिपदार्थान्‌ जानाति । ज्ञा+क । . 
तीनों समग्रके पदाथोंको जान्नेहारा । ज्योतिषी । सर्वज्ञ । 
सव कुछ जान्नेहारा. 

जिकूट, (ge ) त्रीणि कूटानि अस्य । जिसकी तीन AR- 
थं हों । mè पास सुवेल नामी पर्वत ( पहाड ). 

त्रिकोण, ( त्रि० ) त्रयः कोणा यस्य । जिसके तीन कोन 
zi । तीन नोकोंबाढा पदार्थ । ( ज्योतिषूमें ) wat 
नोवां और पांचवां स्थान ( न० ). 

fara, (ge ) तीन गढे । 
उस देशके लोग । ब० qo, 

त्रिगुण, ( न० ) त्रयाणां गुणानां समाहारः । तीन गुणों- 
का मेल ( सांख्यमें ) प्रधान ( सारे जगतका मूलकारण ) 
€त्रिमिरुण्यते” युणू-गिनती करना+घन्‌ ( अ ) तीनोंसे 
गुणा गया ( त्रिश )। तीनसे जर्व दियागया. 

Ramza, ( त्रि» ) त्रिगुणं कृत्वा कृष्टं । SETH 
( त )। तीन बार हलसे खेंचागया खेत आदि. 

त्रिगुणात्मक, ( न० ) त्रयो गुणाः ( सत्वादयः ) आत्मा 
( सर्पं ) यस्य+क्प्‌ । तीन गुण जिसका सरूप है । 
( सांख्यमें ) प्रधान । ( वेदान्तमें ) अज्ञान. 

त्रिजटा, ( atte ) रामायणमें प्रसिद्ध एक राक्षसी. 

त्रिणाचिकेत, ( घुः ) Riza: नाचिकेतः ef: चितः 
येन । तीन वार आयको बटोरनेद्दारा । अध्वर्यु ( यजुर्वेदको 

' जान्नेह्वारा पुरोहित ) का मेद । “पश्चाम्यो ये च त्रिणाचिः 
केताः” इति श्रुतिः. ह ` 


सुशर्मा नाम राजाका देश । 
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[ त्रिभुज, 


त्रिणे(ने)ज, (Se) त्रीणि नेत्राणि अस्य । जिसकी तीन 
आंख हें । शिवजी । तीन आंखवाला. 

त्रितय, ( न० ) त्रयाणां अवयवाः, त्रयोऽवयवा येषां वा+ 
तयप्‌ । तीनोंका हिस्सह वा तीन हिस्सोंवाला । तीनों । 
तीन संख्याबाला ( fe ). 

त्रिदण्ड, ( न° ) त्रथाणां दण्डानां समाहारः । तीन दण्डों- 
का समूह । वचन, मन ओर शरीरके तीनदण्डोंसे पहिचाना 
गया संन्यास पद्का आश्रम. 

त्रिदण्डिन्‌, (fro) त्रिदण्डं अस्ति अस्य । इनि । 
जिसके पास तीन दण्ड हों। वचन, मन ओर शरीरके 
दण्डको धारण करनेहारा | एक प्रकारका संन्यासी. 

त्रिदशा, (go ) तिस्रः दशा येषां । जिसकी तीन ( उप- 
जना, होना ओर नाश हो जाना ) दशा हों अर्थात. जिनकी 
मनुष्योंकी नाई ( बढना, बदलना और घटते जाना ) दशा 
नहिं । देवता । त्र्यथिकास्निरातृत्ताश्च दश॒ परिमाणं एषां+ 
डट्‌ (अ ) । तेतीस देवता (१२ सूर्य ११ रुद्र और ८ 
वसु आदि ). 

त्रिदशाधिप, (go ) ६ ao । देवताओंका खामी ( मा- 
ठिक ) इन्द्र. 

त्रिदशाध्यक्ष, ( go ) Rant दशानां, त्रिदश्ांनां ( देवा- 
नां) वा अध्यक्ष: । तीनदशा ( जाग्रत, खप्न ओर सुपुप्ति )- 
ओंको देखनेहारा । देवताओंको अपनी आज्ञामें रखनेहारा। 
सर्वसाक्षी ब्रह्म । देखनेहारा ब्रह्म । सर्व ( परमात्मा )। विष्णु. 

जिद्शालय, (go ) ६ ao । त्रिदशानां आल्यः । देव- 
ताओंका स्थान । खर्ग. 

जिदिव, (go ) त्रयो दीव्यन्ति अत्र । आधारे क ( अ )। 
ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों जहां प्रकादारहे हैं । सत्व 
आदि तीन प्रकारसे जो प्रकाशते हैं । दिवू+क वा । खगे। 
आकाश । सुख (Fo ). 

त्रिदिवेश, (go) ६ त० । देव । देवता । “न्रिदिवो- 
कस” आदि यही अर्थ । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

जिदोष, (go ) त्रयाणां दोषाणां ऐक्यं । वात, पित्त और 
'ेष्मके सन्निपात ( इकट्ठा होना ) से दोष। वातआदिके 
सन्निपातसे उपजा विकारको करनेहारा एक प्रकारका रोग. 

त्रिधा, ( अव्य० ) त्रि+प्रकारे ar ( धा ) । तीनप्रकार । 
तीन तरह. 

त्रिधामन्‌, (ge ) त्रीणि धामानि यस्य। एथिवी आदि 
तीनों स्थानवाळा । सत्वादि तीनों तेजवाला । दिव । 
विष्णु aft ( आग ). 

त्रिनयन, (ge ) त्रीणि नयनानि यस्य । जिसकी तीन 
आंख हैं । शिवजी । तीन आंखवाला (fre ) दुर्गा (ete ). 
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| त्रिपताक, ( न० ) तिरः पताका इव यत्र । जहां मानों 
तीन at हें । wat खरूपमें तीन रेखाओंवाला 
ललाट ( मस्तक -माथा ) । तीन झण्डिओंके खरूपवाला 
हाथ ( मध्यमा ओर अनामिकाको सिकोडकर बाकी 
अंगुलीआंको ऊपर उठाना ), ( Jo )। नाटकमें एक ओर 
होकर वात करनेके अवसरमें ऐसा ही हाथ बना Baz 
( जनान्तिक ). 
त्रिपथगा, ( ete ) त्रयाणां पथां समाहारः । अच्‌ समा० । 
तेन गच्छति गम्‌+ड । तीन मार्गाका मेल । उस्से जाती 
हे । गंगा । भागीरथी, 
त्रिपदी, ( ate ) त्रयः पादा अस्याः ( पादकों पादू हुआ 
फिर डीपू होनेके अनन्तर पढ़ हो गया ) । गोधापदी 
बेल । एक प्रकारका छंद । हंसपदी । हाथीके पांवका 
वंधन । हाथीको वांधनेका संगल. 
| त्रिपर्ण, ( घुः ) त्रीणि त्रीणि प्रतिपत्रं पर्णानि अस्य । हर- 
एक पत्तेमें तीन २ पत्तेवाला | किंशुक । पलाशका दरंख्त, 
त्रिपाद, (go ) त्रयः पादा अस्य । पाद होता है । जिस- 
के तीन पांव हों । विष्णु । “पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा- 
zaai दिवि’? इति श्रुतिः । ताप । बुखार. 
न्रिपिबत्‌, ( पु० ) त्रिभिः कर्णाभ्यां जिह्वया च पिवति। 
qag । जो तीनों ( दोनों कान और जीभ ) से पानीको 


Aga, ( पु० ) त्रयः पुटा यस्य । तीन कोनवाला । हथः 
की तली । धनुष्‌ । महिका ( चमेली ) । सूक्ष्मैला । छोटी 
( इलाइची ) । त्रिवृत ( तिरवी )। एक देवी (ate ) टाप्‌ । 
तिरवी और एरण्ड । वा डीप्‌ । तीन दोनोंका समूह । दोने 
(वा डीप्‌). 

जिपुण्डू , ( न° ) तरयाणां पुण्डाणां समाहारः । गन्ने ( पुण्डू )- 
की भांति तीन आकारों ( शकलों ) का समूह । माथेपर 
टेढी तीन रेखा ( लकीरें ) । एक तिलकका मेद जिसमें 
ऊंची तीन रेखा होती हैं । माथेपर तीन टेढी ल्कीरें जो 
भस्मसे की जाती हैं 

त्रिपुर, (ge ) त्रीणि पुराणि अस्य । खर्गआदि तीन पुरों- 
( शहरों ) वाला एक दैव्य । “समाहारद्वियुः” “न STD’ 
तीन पुर ( शहर ). 

त्रिपुरान्तक, ( पु० ) ६ त° । त्रिपुरको अन्त करने- 
हारा । शिवजी. 

जिपुष्कर, ( न° ) ज्येष्ठादि भेदसे तीन प्रकारका त्राह्म- 
तीर्थ । ज्योतिषमें एक प्रकारका योग ( वार क्रूर तिथि 
अच्छी, एक पांव agt नक्षत्रम जन्महदोनेसे जारज 
योग और मरनेसे त्रिपुष्कर योग होता ) है (ge ). 

त्रिभुज, (पु०) त्रयो भुजा अस्य । जिसकी तीन भुजा हों । 
तीन कोनवाला क्षेत्र. 


. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Burs, ] 


( ३४० ) 


[ चुम्प 


N? 


Ayaa, ( न० ) samt भुवनानां समाहारः । तीनों 
लोक । त्रिलोकी ( at मत्ये पाताल ). 

Aay, ( न० ) त्रयाणां सधूनां समाहारः । तीनों मीठे 
घी सिशरी और शहत । ऋग्वेदमें “मधु वाता” इत्यादि 
तीन मन्त्र । “मधु वाता” आदि तीनों मन्त्रोकों जान्ने- 
हारा ( पु० ). 

त्रिमार्गगा, ( ae ) त्रिभि्मागेगेच्छति । गम्‌+ड ( अ )। 
तीन रास्तोंसे जाती है । गङ्गा “त्रिमागगेव त्रिदिवस्य 
मार्गः” कुमारः. 

त्रियामा, (ete ) त्रयो यामाः प्रहरा अस्याः । जिसके 
तीन पहर हों । रात ( पहिली और पिछली चार घडी- 
को छोडकर ) । हल्दी । नीली. 

त्रिरात्र, (ae ) Rem रात्रीणां समाहारः। षच्‌ समा० | 
तीन Ud । उनसे पहिचानेगये तीन दिन । “त्रिरात्र 
मशुचिभवेत्‌” स्मृतिः. 

Rra, ( पु० ) तिस्रो रेखा यत्र । जहां तीन लकिरें हों । 
तीन रेखावाला शंख. | 

त्रिलोकी, ( te ) त्रयाणां लोकानां समाहारः । ढीपू। 
तीनों लोक. 

त्रिलोकेश, (ge ) त्रयाणां लोकानां ईशः । तीन लोकों- 

का खामी । “उत्तरपदद्विगुः? । सूर्य । विष्णु । शिवजी. 

ASER, ( च० ) त्रयाणां लोहानां समाहारः । तीन धातु 
सोना चांदी ओर तामा. 

frat, (ge) त्रयाणां वर्गः । धर्म अर्थ और कामका 
समूह । धर्म, और कामरूप तीन पुरुषार्थ । त्रिफला तीन 
कांडी चीजें । सांख्यमें सत्व, रज और तमोगुण । आय 
(आम्दन) व्यय (खर्च) और ate (जोडना) रूप तीन. 

त्रिविक्रम, (go) त्रीन्‌ लोकान विशेषेण क्रामति Ay 
कम्‌+अच्‌ ( अ ) । सारेही तीन लोकोंमें पांव रखनेहारा 
विष्णु । बळिको वांधनेके समय विष्णुने ऐसा रूप लिया, 

जिपि(बि)प, (ge ) मर्ल्यपातालपेक्षया तृतीयं भुवनम्‌ । 
eat और पाताल्से तीसरा लोक ( भुवन ) । खरग । 
alex. 

Aga, (go) त्रीनू अवयवान्‌ तृणोति । बृ+क्रिप । 
तीन भागोंकों ढांकती है । अथवा तीन भगोंसे ढांकी 
गई । एक भ्रकारकी औषधि । “वर्तनं ax तिस्रो वतो 
यत्र ।” जहां तीन घेरे हों। त्रियुना । तिगुण ( त्रि०)। 
मिळेहुए gat, जळ और तेज । तीरा । तीन हिस्सों- 


AIRI, ( पु० ) त्रयो वेदाः cera सन्ति अस्य+ 
इनि । ऋग्वेद आदि तीनोंका पाठ करनेहारा. 

Rag, ( पु० ) सूर्यवंशका एक राजा । तीन भागोंमें 
कीलकी तरह । शलभ । पतंग । कीडा । विल्वा । पपीहा । 
टणाना. 

त्रिशिख, ( पु० ) faa: शिखाः प्रतिपत्रं अस्य । जिसके 
हरएक पत्तेमें तीन शिखा हों । बिल्व । Aga एक 
राक्षस । त्रिशूल ( न० ) । तीन शिखा ( Tet )वाला 
वालक आदि. 

त्रिशिरस, (geo ) त्रीणि शिरांसि अस्य। जिसके तीन 
शिर हैं । एक राक्षस । ज्वर । बुखार । कुबेर. 

त्रिशीषेक, ( न० ) त्रीणि शीर्षाणि अस्य । जिसके तीन 
शीषे ( सिरे ) हां । कप्‌ । त्रिशूळ । तीन सिरेवाला 
(त्रि). 

त्रिशूल, ( न० ) त्रीणि झलानि ( शिखाग्राणि ) यत्र । 

जहां तीन सिरेकी नोकें हों । एक प्रकारका अन्न. 

AARI ( पु० ) fas अस्ति अस्य+इनि । त्रिशूल 
वाला | शिवजी । त्रिशूल पकडनेहारा ( fre ). 

frre, (ge ) त्रीणि शृङ्गाणि अस्य । तीन सींगोंवाला 
त्रिकूटपर्वत. 

जि-(त) Ba, ( ate ) त्रिषु स्थानेषु ुन्नाति । खुम्म्‌+ 
क्विप्‌ । तीन जगह रुकता है । ग्यारह अक्षरके पादवाला 
एक छन्द. 

त्रिसन्ध्य, ( न° ) fant संध्यानां समाहारः । तीन 
दोनों वक्त egy । तीन समय ( सबेर दुपहिर 
सांझ ). 

त्रिस-(ष) बन्‌, (न°) त्रीणि सवनानि यत्र काले । वा षत्वं । 
तीन ल्ञानका समय । तीन वक्त । तीन वक्तका तीन ख़ान. 


| Arataa, (ete ) त्रिषु लोकेषु खोतो यस्याः । जिसका 


प्रवाह तीन लोकमें है । गंगा । भागीरथी. 

न्रिहल्या, (fre ) त्रिवारं ata ae यत्‌ । तीन बार 
हरसे खेंचागया ( खेत ). 

त्रिहायणी, (ae ) त्रयो हायना ( वयोमानं ) अस्याः+ 
डीप्‌ । णत्वम्‌ । जिसकी उमर तीन बरसकी है । तीनव- 
रसकी उमरवाली गौ. 

चुट छदन । काटना | दिवा तुदा० पर० सक सेट्‌ | JAR- 
चुटति | अन्रुटीत्‌, 


बाला ( पु० )। एक SEEI यज्ञ तिठडी माला (sito) । | चुटि-ी, ( to ) नुदन्‌ वा डीप्‌ । Ba जरासा | 


त्रिवेणी, (ate ) तिलः वेष्यः ( प्रवाहाः ) यत्र । जहां 
तीन प्रवाह हों । प्रयाग ( अलाहाबाद 
स्थान जहां गंगा यमुनाके साथ मिलकर 


~ 


 एथिवीके 


डी 


) के पास एक | 
के नीचे | जुस्पू, वध । कतळ करना। मारना । भ्वा० पर० सक० AA! 


संशय । शक । छोटी इलाइची । दो निमेष ( आंखका 
फडकना ) का समय । हानि । नुकसान. 


चुम्पति । agha 


| 
| 
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त्रेता, | 
ह्य. ककी 


त्रेता, ( ate ) त्रीन्‌ इता-नि० । दक्षिणाप्रि गार्हपत्य | 


नीय तीनो इकट्ठी अभियें । सत्ययुगके पीछे आनेवाला 
हिन्दुआंक्रा युग । जूएकी खेलका साधना । पासोंका ऊंचे 
होकर गिरना । जिस पास्से तीन अंक हैं । तीन कोडियोंका 
ऊंच होकर गिरना । तीनों मिलेहुए. 

त्रेधा, ( अव्य० ) त्रिनप्रकारार्थ धाच्‌ । तीन प्रकार । तीन 
तरहसे ।- तीनभाग, 

ने, पालन वचाना । भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । त्रायते । 
अत्रास. 

त्रेगुणिक, ( त्रि० ) त्रिशुणार्थ प्रयच्छति । तिगुणा होनेके 
लिये देता है । त्रियुणं अहीतुं एकणुणं प्रयुङ्के । ठक्‌ । 
तिगुना लेनेके लिये एकगुणा देता है । एकगुना देकर तिगुना 
छेनेवाळा । तीन तरहका एक प्रकारका बूढा. 


A : . > 
Agog, (न०) त्रयाणां सत्वादीनां गुणानां समाहारः । तीनों 


( सत्व रज तम ). गुण । “खार्थे ष्यञ्‌? (य )। तीनों 
ania कार्य पुण्यपापरूप कर्मोके फलवाला संसार । 

है “त्रंगुण्यविषया वेदाः” इति गीता. 

नध, ( न° ) त्रिप्रकारं । तीन तरह. 

x 5 S ~ 

त्रैलोक्य, (ao ) त्रयाणां लोकानां समाहारः । “स्वार्थ 
ष्यञ्‌ ( य )” । तीनों ( खर्ग मर्त्य पाताल ) लोक. 

बेलो ` ४ 

क्यविजया, ( ल्ली’ ) त्रैलोक्यं विजयते ( सेवते, 
आधीनं करोति )। तीन लोकको stadt है (सेवन करनेसे 
आधीन कती है ) वि+जि+अच्‌ ( अ ) । भङ्गा । भांग. 


नवि 

द्य; ( पु० ) fret विद्याः समाहृताः । तीनो विद्या ली- 
गई । ऋग्‌ यज्ञः और सामवेदरूप तीनो विद्याओंको 
जानता वा पढता है । तीन वेदोंको जान्नेहारा. 

“AAR, (go ) त्रीणि अम्बकानि ( नेत्राणि ) अस्य । 
जिसकी तीन आंख हैं. । शिवजी । ( कहीं भाषामेंभी 
UE आदेश माना है इस लिये “त्रियम्बक” भी इसी 
अर्थमें है ), 

TRAE, ( gio ) & 

षच्‌ समा०” Hay, 

ARETE, ( go ) त्रयाणां arat ( तिथीनां ) स्पर्शा यत्रेक- 
सिन्‌ सोरदिने । सूर्यका वह दिन कि जिसमें तीन 
तिथिओंका मेळ है ॥ तीन तिथिओंको ater a 
जका एक दिन. 

त्व, (Po ) अन्यस्मिन्‌ । और । भिन्न । जुदा ( वेदे ) 


त° । महादेवका मित्र । 


SAS, ( न० ) afta va अस्य । जिसका पत्ता छिल- 
नाई हो । गुडत्वच्‌। दालचीनी । तेजपत्ता । हींग 
(ate ), र ; 

प्म० ३१ 


( २४१ ) 


[ त्सारुक, 


A, ( कार्य ) कमजोर होना । भ्वा० पर० सकर सेद्‌ । 
त्वक्षति । अलक्षीत्‌. 


त्वच्‌, संवरण। ढांकना। छिपाना । तुदा० Wo सक० सेट्‌ । 


त्वचति । अत्वाचीत्‌-अत्वचीत्‌. 


त्वच्‌-चा, (ate) ay उकिपू वा टाप्‌ । वल्कल | ख- 


लडी | छिलका । चमडा । IRS । गुडत्वच । दालचीनी. 


सवच, ( न° ) त्वच्‌+अच्‌। चमडा | छिलका ( वक्कछ ) । 


तेजपात । दालचीनी. 


स्वचिसार, (go) त्वचि सारोऽस्य ( सप्तमीका अलक 


होता है ) । जिसकी त्वचामें सार हो । बंश । बाँस. 


aa, ( fe) तन्‌+किप्‌ । अनूको विकल्पसे ठुक्‌ होता 


है ) और । दूसरा । ( यह सर्वनाम है ). 
AL, वेग । जल्दी करना । जोर करना । भ्वा० आत्म० अक० । 
सेट्‌ । त्वरते । अत्वरिष्ट, 


त्वरा, (त्री) त्वरु+अङ्‌्। वेग। जोर । चाहे गये पदार्थको 


wis लिये विलम्बका न सहारना “णिच्‌” । त्वरयति । 
TAL | खरा. 


त्वरित, ( न° ) agen) शीघ्र । जल्दी । जल्दीवाला' 


कोईैभी (Fie ). 


स्वरितोदित, (fre) त्वरितं यथा तथा उदितं । ag 


क्त । जल्दी बोल दियागया । शीघ्रोचारित. 

ag, (Jo) त्वक्ष्‌+तृच्‌ । देवताओंका शिल्पी ( कारी- 
गर ) । विश्वकर्मा । १२ आदित्योमेसे एक । carat 
चित्रानक्षत्र 

wea, (त्रिश) तव इव दर्शन अस्यमक्स। जो तेरी 
नांई दीखता है । तेरे समान । तेरे जैसा । त्वत्सदृरा-ट. 

त्वाष्ट्र, (go) agua । विश्वकर्माकी सन्तान । 
बृत्रासर । वृत्रनामी आदित्य । संज्ञा नामवाली सूर्यकी 
पल्ली (ato ) । चित्रानक्षत्र. 

त्विष-षा, (ete) त्तिष्‌+क्रिप्‌ वा टाप्‌ । दीप्ति । 
प्रकाश । चमक । रोशनी. 

fag, दीप्ति । चमकना । भ्वा० उभ० अक० अनिट्‌ | 
त्विषति-ते । अत्विषत्‌-अत्तिक्षतू. 

त्विषांपति, (ge) ६ त०। agg समास । किरणोंका 
( प्रकाशों )का मालिक. 

त्सर्‌, छद्मगति । कपटसे जाना । भ्वा० We सक० सेट्‌ 
त्सरति । अत्सारीत्‌. 

त्सरू, (Te) HES । सङगमुष्टि । तर्वारकी सुट्टी ( मूठ ) । 
तरवारकाः कबजह. 


| caren, ( त्रि० ) त्सर्‌+उकञ्‌ । त्वारः पकडनेसें चतुर. 
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थे, ] 


( २४२ ) 


| दघ, 


थ 
थ, (पुः) ges (अ ) । पर्वत ( पहाड ) । बचाने- 
हारा । डरका निशान । एक बीमारी । खाना. 
YS, TAT । ढांकना । छिपाना । तुदा० We अक० सेट्‌ । 
थुडति | agia. 
थुस्कार, (geo ) धुत इयव्यक्तशब्दस्य कारः | Bray 
(a). थूकनेकी ध्वनि । निष्टीवनत्याय ( थूक छो- 
डना ) की आवाज. 
थेथे, ( अव्य० ) किसी तरहके वाजेके आवाजकी नकलका 
शब्द. 
द्‌ 
द्‌, (ge ) ( समासमें पीछे रहता है ) देना । दा-दैप्‌ वा+ 
क। पर्वत (पहाड ) । तोडना । भार्या (औरत) (te ) । 
दाता ( देनेहारा ) ( Fre ). 
am, (g°) IREA (अ) । वनकी माखी । 
FEM । डांसना । डंग । करणे घन्‌ (अ) । मर्म । छि- 
पाहुआ हिस्सा | दोष । तोडना । सांपका डंग मारना. 
दशन, ( न° ) cand ल्युट्‌ ( अन )। दांत आदिसे 
काटना । डंग मारना | “करणे ल्युट्‌” वर्म ( जिरह ). 
दित, ( त्रिश ) da: ( वर्म ) संजातः अस्य । जिरह 
पहिरे सुए । कमर बांघेहुए. 
aor, ( ete ) ददयतेऽनया । RELI दांतका मेद । 
दांतोंकी दो कतारोंके पीछे दुगुनी दंतावडी ( दांतोंकी 
कतार ) । दाढ. 
ate, (ge) spared इनि । दाढवाला । ate 
( सूअर ) और सांप । दाढवाला ( fie ). 
दक्ष, डुद्धि बढाना ओर जल्दी करना । भ्वा० आ० अक० 
_ सेट्‌ दक्षते । अदक्षिष्ट. 
qa, (fre) दक्ष+अ्चे । निपुण । चालाक । कार्य- 
कुशल । काममें चतुर । सीखाहुआ । आलसरहित । 
और होशियार । gee । शिवका बैठ । एक मुनि 
Fah अंगूठेसे उत्पन्न हुआ | एक प्रजापति ( go ). 
दृक्षकन्यां, (ate) ६ त° । दक्षप्रजापतिकी लडकी । 
अश्विनी आदि तारा । “दक्षजा” यही अर्थ. 
दृक्षाध्वर'्वंसक, ( पु० ) दक्षस्य अध्वरस्य ATHAN, 
ण्बुळू । दक्षके यज्ञका नाश करनेवाला । शंकरका नाम. 
दक्षिण, (४० ) दक्ष्‌+इनन्‌। सब नायिकाओं ( त्रियों )- 
में एक जेसी ग्रीति दिखानेहारा एक प्रकारका नायक । मध्य- 
` देशसे दक्षिणका देश । और शरीरका दहिनाभांग । सरल 
(यीथा )॥ दूसरेकी मर्जीको मात्रेहारा । दहिनीओर । 
उदार खंभाब (fie). .....ः 


Bean ee ».” 


z 


'दक्षिणतस्‌, ( अव्य० ) दक्षिण+अतस्‌। दक्षिणदेश वा दिशा. 

दक्षिणपूर्वा, ( ate ) दक्षिणपूर्वयोः अन्तराला दिक्‌ वहु० । 
दक्षिण और पूर्वके बीचकी दिशा । असिकोण. 

दक्षिणमार्ग, (go) कर्म० । पितृयान ( पितरोंके पास 
जानेका रास्ता) रूप कर्मिओंके जानेआनेका रास्ता । तन्त्रमें 
एक प्रकारका मार्ग ( आचार ). 

दक्षिणसागर, ( पु० ) दक्षिणस्य सागरः । दक्षिण दिशाका 
समुद्र. 

दक्षिणस्थ, (ge ) दक्षिणे तिष्ठति । स्थानक । जो दहिनी 
ओर बैठता है । सारथि । रथ चलानेहारा. 

दक्षिणा, (ate ) दक्षिण+आच्‌ ( आ ) । दक्षिणदिशा । 
यमदेवताकी दिशा । यज्ञके शेषमें कर्मको पूरा करनेके लिये 


देनेलायक द्रव्य ( धन ) । यज्ञकी पत्नी । प्रतिष्ठा । दक्षिण- 


कालिका । रुचि प्रजापतिकी कन्या. 

दक्षिणाञ्चि, ( पु० ) कर्म । aad एक अभिका मेद. 

दाक्षिणाचळ, (go) दक्षिणः अचल: । दक्षिण दिशाका 
पवत | सलयाचल, 

दक्षिणाचार, (५० ) कर्म ० । अपने धर्ममें रहकर पंच- 
तत्वसे पूजन करे वही दक्षिणाचार है, शिव होकर शिवका 
पूजन करना । एकप्रकारका आचार. 

दक्षिणात्‌ , (अव्य° ) दक्षिणा+आति । दक्षिणसे । दक्खनसे. 

दक्षिणापथ, (go) ७ त० । अवन्ती ( उज्जैन ) से पार 
दक्षिण दिशाका देश । दहिनी ओरका रास्ता. 

दक्षिणाभिमुख, ( त्रिः ) दक्षिणस्य अभिमुखः । दक्षिणकी 
ओर सुख किया हुआ. 

दक्षिणामूतिं, (ge) कर्म० । शिवजीमहाराजकी एकमूर्ति. 

दक्षिणायन, ( न° ) दक्षिणस्यां अयनं ( गमनं ) । दक्षिण 
दिशामें जाना । वह जिस समयमें हो। कर्क राशिमें सूर्यका 
बदलना । तवसे लेकर छ महीनेका समय. 

दक्षिणावते, ( त्रि ) दक्षिणे आवर्तते । nate 
(a)i दृहिनी ओर भुडाहुआ कोई पदार्थ। “दक्षिणाः 
व्तेशंखोऽयं” इति नाटकं. 

astra, ( पु० ) दक्षिणे ईम (at) यस्थ। fet 
अनिच्‌ । जिसके दहिनी ओर घाव हो । वह हरिण कि 
जिसके दहिनी ओर व्याधने घाव करदिया है. 

दृक्षिण्य, ( त्रिः ) दक्षिणां अईति । यत्‌ । दक्षिणाके ठायक 
पुरोहित आदि । छ ( इय ) “दक्षिणीय” यही अर्थ. 

दग्ध, ( Pe) agast (त) । भस्मीकृत ( खाककरडाळा ) 

- जलादिया, 

दघ, घातन । मारना । खा० ue सक० सेटू aR | 
दाषीतू, seats. 
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{ २४३ ) 


[ द्धिकूर्चिका, 


que, ( दण्डपातन-सजादेना ) Ble So सक० सेद्‌। | guste, (त्रिश) दण्डस्य अहःन्योग्यः । दण्ड (सजा ) 


दण्डयति-ते | अददण्डत्‌-त, 
दण्ड, ( न० ) दण्ड्‌+अच्‌ (अ ) । लगुड ( लाठी ) । डंडा । 
घोडा । कोण । रिडकनेका डंडा (मघानी) । और सेना । 
साठ पलका समय । Werte एक माप । सूर्यका अनुचर 
( नौकर ) (पु०) । “दण्ड्‌+भावे घञ्‌ । राजाओंका चोथा 
उपाय ।” दण्ड+कर्तरि अच्‌ (अ) | यमराज. 
दण्डका, ( ale ) दण्डक वनमें जनस्थाननामका वन. 
दण्डकारण्य, (Fo) दण्डकनामी राजाका देश ( झुक्रके 
शापसे वन वनगया ) । जनस्थानका वन । एक तीर्थ. 
द्ण्डधर-धार, (Jo) दण्डं धारयति। धृ+णिच्‌+अच्‌ 
हस्वः अण्‌ वा । दण्ड पकडनेहारा | यमराज । राजा । F- 
म्भकार | FAR । जिसके हाथमें डंडा है (fire ). 
दृण्डनायक, (Fo) ६ त० । चार प्रकारकी सेनाका मा- 
लिक । कोतवाल । सिपाही. 
दण्डनीति, ( eto ) दण्डो नीयते (बोध्यते ) यथा । नी+ 
क्तिन्‌ । जो दण्ड ( सजा देना at बोधन ae । शुक्र 
आदिसे कहाहुआ नीतिशास्त्र । फोजदारीका कानून. 
दण्डपाणि, ( go ) दण्डः पाणौ यस्य । Go qo । जिसके 
हाथमें दण्ड (सजा वा दंडा है) यमराज । वनारसके 
शिवजीका नाम. 
द्ण्डपारुष्य, ( न० ) दण्डेन पारुष्यं यत्र । जहां सजासे 
हे 
सख्ती है । अठारह प्रकारके विवादों (झगडों )मेंसे एक । 
राजाआका एक प्रकारका व्यसन ( बुरी आदत ). 
TERTA, (go) दण्डस्य विधिः । दण्ड ( सजा )का नि- 
यम ( कायदा ). 
दृण्डव्यूह्‌, (Fo) ( दण्डस्य व्यूहः=रचना । एक प्रकारसे 
सेनाको पंक्तिओंमें खडा करना. 
दृण्डशास्त्रं, ( न० ) दण्डविधायकं शा्रम्‌ । दण्डका विधान 
करनेवाला शास्र । फौजदारी कानून. 
दृण्डाजिनं, ( न० ) दण्डः अजिनं च । दण्ड और aA. 
दण्डाज्ञा, ( afte ) दण्डस्य आज्ञा । दण्ड (सजा)की आज्ञा । 
सजाका हुक्म. 
दण्डादण्डि, (sare) wea दण्डेश्व प्रहत्य इद्‌ परवृत्तं युद्ध 
क्ियाव्यतिहारे ( जो एक क्रिया adie उसे देख दूसराभी 
वसाही करे ) इच्‌-समा० पूर्वपद्दीर्षः । आपसमें दंडोंकी 
चोरके साथ कीगई लडाई | डंडमडंडा । लाठम लाठी. 
दृण्डाधिप, (ge) दण्डस्य अधिपः । दण्ड (सजा) का 
खामी । बडा हाकिम । माजिस्ट्रेट. 
दण्डानीक, ( न० ) दण्डस्य अनीकं। सैन्यविभाग । फोजका 
हिस्सा । बडी तेज सेना. 


देनेलायक, 

दण्डाहत, ( न° ) दण्डेन आहन्यते | आ+हन्‌+क्त । डंडेसे 
चोट कियागया । तक्र । छाछ. 

दण्डिन्‌, (Jo ) दण्ड+अस्ति अर्थ इनि । जिसके पास डंडा 
हो । यमराज । राजा । द्वारपाल ( दर्वान ) । सूर्यके पास 
बिचरनेहारा । जिनका भेद । चोथे आश्रमवाला । दण्डी । 
संन्यासी | काव्यादशनाम साहिलयम्रन्थके रचनेहारा एक 
कवि | दण्डवाला. 

दण्ड्य, ( Ro ) दण्डयितु योग्यः+यत्‌। सजावार । दण्ड देने- 
योग्य ( लायक ) । जुर्मानेके लायक. 

दत्त, ( त्रिः) दा+क्त । विसृष्ट । दियागया । छोड़ा गया । 
ओर GA गया । बारह प्रकारके पुत्रोंमेंसे एक ( दत्तक) | 
एकप्रकार वेऱयकी उपाधि । और दत्तात्रेयनामी भगवानका 
एक अवतार “भावे क्त” दान देना ओर एकप्रकारका 
दान ( न० )। “at कन्‌ ( क )” एकप्रकारका पुत्र । 
जिसे माता ओर पिता आपही देवे (ge ). 

दृत्ताप्रदानिक, (न°) दत्तस्य आप्रदानं पुनः आदानं अस्ति 
अस्मिन्‌+ठन्‌ ( इक ) । अठारह प्रकारके विवादों (झगड़ों)- 
मेंसे एक ( जिसमें दीगई वस्तुको फिर लेलेते हैं ) । नार- 
दने कहा व्यवहारका भेद. 

दत्तात्मन्‌, ( पु० ) दत्त आत्मा येन । जिसने अपनेको आ- 
पही देदिया है । एकप्रकारका पुत्र. 

दत्रिम, (fre ) दानेन निवृत्त: । दा+त्रि-त्रेमेपूच । दाननि- 
वृत्त । देनेसे हुआ ( बनगया ) । जिसे माता पिता आप- 
त्तिका समय जान आपही देवें । दत्तक पुत्र (ge ). 

ददू, दान देना । धीरज करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
ददते | अददिष्ट । दददे. 

दहु, (So) ददु+रु । एकप्रकारका रोग (दाद-बढ़ी.) । 
कछुआ. 

aga (go) इन्ति। asa जो दादको दूर 
Fale | चक्रमर्दक | दादमर्दैन. 

agm, ( त्रि» ) aR अर्थ न । दादकी बीमारीवाला. 

aq, (ge) दरिद्रा+उ ( निपा० ) । शरीरके चमडका रोग 
दाद्‌ । धद्री. 

दधू, देना । धारण करना। भ्वा० आत्म० सक सेट्‌ । दधते । 
aera. 

द्धि, (न° ) दध्‌+इन्‌ (इ) दही । एकप्रकारका दूधका 
विकार । और कपडा ( धा+कि ) द्वित्वं । धारण करनेहारा 

दधिकूर्चिका, (ate ) दहीके साथ दूध पकाहुआ । आ- 
Ret ( छाना ) । गरम दूधमें खत्म दही डालनेसे जो एक 
वस्तु बनती है. 
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.दधिसार,.] 


( २४४ ) 


[ द्य, 


'द्घिसार, (ge) ६ त० । दहीका सार । नवनीत । “eee | अत Saree een 


मक्खन | माखन 

दधीचि-च, (ge) अथर्वमुनिका औरस (असली) पुत्र । 
कर्दमप्रजापतिकी कन्यामें उपजा एक मुनि | वृत्र देत्यको 
मारनेके लिये जिसकी हडिओंसे देवताओंने TA बनाया था 

Za, (ate) कर्यपकी पत्नी ( स्री० ) । दक्षप्रजापतिकी 
कन्या । दानवमाता । राक्षसोंकी माता | देत्योंकी माता 

दनुज, (पु०) दनोजोयते | जन्‌+ड । दनुसे उपजता है। 
असुर । दै 

ara, (Jo) दम्‌+तन्‌। चवेणसाधन | चावनेका साधन । 
मुखमेंके दांत. 

gran, ( त्रिश ) दन्ते प्रसितः+कत्‌। दांतोंमें छगाहुआ | 
दांत साफ करके जीनेहारा । नागदन्त ( खुंटी )। पहाडसे 
al बाहिरि निकराहुआ पत्थर ( Fe ). 

दन्तका, ( न° ) दन्तथावनार्थ काष्टं । दांत साफ करने- 
का काठ. 


'दन्तच्छद्‌, (go) दन्ताः छाद्यन्ते अनेन । जिस्से दांत ढके 
जाते हैं । छद्‌+णिच्‌+च ह्रः । ओष्ठ | होठ । ओठ. 
'दन्तघावन, (Ge ) दन्तान्‌ धावति ( शोधयति) । धाव-- 
ल्यु (अन ) । खदिर ( खेर )का दक्ष । और बकुल । दा- 
Ga | “भावे ल्युट्‌? | दांतकी सफाई. 
द्न्तपत्रक, ( न ) दन्त इव शत्रं पत्रं (दलं) यस्य । 
*दांतकी ae जिसका सफेद पत्ता हो । कुन्दपुष्प । कुन्द 
„ताका FS. 
दन्तबीजक, (Fo) दन्तवत्‌ वीजानि यस्य । जिसके वीज 
(बी) दांतोंकी नाईँ हो । दाडिम । अनारका वृक्ष. 
द्न्तवक्र, (3° दन्तप्रधानं वक्र अस्य । जिसके मुखमें 
वडे २ दांत हों । कृष्णजीका विरोधी एक राजा. 
द्न्ताघात, ( पु० ) दन्तं आहन्ति । आ+हन्‌+अण्‌। R- 
म्वूक । निम्बु । “भावे घन्‌” । दांतोंसे चोट लगाना । दांत 
खुवोना 


दन्तालिका, (ale ) दन्तान्‌ अजति ( भूषयति ) तेभ्यो 
वा TAA । अल्+अणू । वा ण्बुळ्‌ ( अक )। जो दां-' 


तोको सज़ा देती है। वाजो sale लिये पूरी है। 
वल्गा । लगाम, 


RAIS, (Fo) दन्तःअत्ति. अर्थ वलच्‌ ( पहिठेको 'दम्भोलि, (go) DAR ( खेदयति ) qs । वज 


होता है ) । दां्तोवाठा । हस्ती । हाथी 
दन्तिन्‌, (पुः) दन्त+इनि ( इन्‌ ) । दांतोंवाला । हाथी 
-दुन्तुर, (fre ) उन्नता दत्ता: सन्ति अस्य RASTL 
जिसके ऊंचे दांत -हों | ऊंचे :दांतवाळा । नीचे ऊपर 


जगह. SE i 


(eae 


दन्त्य, ( त्रि» ) wd ( दन्तमूले वा ) भवः ( यत्‌ ) । aj- 
तकी जडसे निकला । दांतोंसे “निकले” तथद्धन ल स 
ऋ अक्षर “दन्तेभ्यः RIA दांतोंके लिये हितकारी । 
दांतोंका हित कहनेहारा 

दन्दशूक, (पु०) गर्हितं दशति । SRT यङ्‌ ऊक। 
बुरी तरहसे डसता है । सरकनेहारा । सांप 

TRL, दम्भ । पाखण्ड करना | खा० Wo अक० Ñz | g- 
भ्रोति । अद्म्भीत्‌, 

TAAL, दंशन। डसना। भ्वा० Wo सक० अनिट्‌ । दशति। 
अदाङ्कीत्‌ 

दभ प्रेरण । चलाना | भेजना । Alle उभ० सक० सेट्‌ । 
इदित्‌ । दम्भयति-ते | अददम्भत्‌-त 

द्र, (न० ) दभ+रक । अल्प । थोडा । “अदभ्र भामधि- 
शय्य” इति भारविः. 

दम, शान्ति करना । दण्ड ( सजा ) देना । रोकना । दिवा० 
अक० सेट्‌ । दाम्यति। अद्मत्‌। अदमीत्‌ । दमित्वा 
दान्ता 

दम, (Jeo ) दम्‌+घन्‌ । दण्ड ( सजा ) । वाहिरकी  इन्दि- 
योंका ध्यान करनेलायक विषयसे व्यतिरिक्त ( जुदा ) पदा- 
aie निवर्तन. ( हटाना )। “वाहिरकी द्त्तिओंके रोक- 
नेको दम कहते हैं” । विकार ( विंगडने ) का हेतु । नि- 
कट होनेपरभी मनका ( स्थिर) कायम रहना । कुत्सित 
(खोटे) कामसे मनको हटाना । कीचड । रोकना. 

दमघोष, (3° ) RETER पिता । चन्द्रवंशमें एक राजा. 

दमयन्ती, (ate) दम्‌+णिच्‌+शतू । नळराजाकी पली | 
( ato ) दमदोषकी लडकी । भद्रमहिका. 

दमित, (fre) दम्‌+क्त fo । दान्त । रोकनेवाला । 
इन्द्रियोंकी इत्तिओंको रोकनेहारा । बोझा उठानेआदि छेः 
शको सहारनेहारा 


Zg (मू) नस्‌, (Se) दमू+उनसिःवा दीर्घः । आग । छ 


क्राचार्य ( दैत्योंका राजा वा गुरु) 


"द्स्पती, ( पु० द्वि° ao) जाया च पतिश्च (eae जाया 


शब्दको दम आदेश होता है ) । मिलेहुए त्री और पति 
( औरत खाबिन्द्‌ ) 


‘aA, (Fo) दम्म्‌+घन्‌ (अ) । कपट । छल । eT! 


्रूतेता । पाप्र | अभिमान । गरूर. 


“नाम अन्न । एक प्रकारका हथियार | योगसे एक 
मुद्रा जिसको बडे Sant कते हैं 
दम्य, ( पु० ) दम्‌+यत्‌ क्यप्‌ वा । बोझा उठानेलायक उम 


रमें पहुंचाहुआ बस्स ( बछडा ) । और बेळ । काबू कर 
लायक (e ). 
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दय, ] 


(३४५ ) 


[ दशक, 


IR EEE 
दय, जाना। मारना । देना । और पालन करना । स्वा आत्म० | दर्वीकर, (Fo) ËT करः फणो यस्य । दर्वी फणं करोति 


azo सेट्‌ । दयते | अदयिष्ट. 

दया, (ate) दय-मिदा० अड्‌ aa ( कोशिश) सेभी 
दूसरेके दुःखको दूर करनेके लिये इच्छाका उपजना । मि- 
हबांनी. 

दयाळु, ( त्रिश) दय+आछच्‌ । कृपायुक्त। दयावाला । रह- 
मदिल । “दयाळरपि स कृष्णः” उद्भटः. 

द्यित, (go) दयनक्त । पति ( खाविन्द )। पियारा 
(Bre ) ता । ett ( औरत ) (te ). 

दर, ( अव्य० ) हृ+अप्‌ । ईषत्‌ । थोडा । डर । और गढा 
(ge न°). 

द्रकण्ठिका, (alo) द्रः कण्ठः यस्याः । अपने अर्थमें 
at जिसपर कोई २ ( थोडा ) कांटा हो । शतावरी, 

दरद्‌, (ale) स्मअदि । पहाउपर पानीका गिरना 
(प्रपात ) । भय । पर्वत । वाण । म्लेच्छनातिविरेष । 
और हृदय । दरद (go ) । खसजाति. 

दरिद्र, (go) दरिद्रामअच्‌ ( आका लोप ) । निर्न । 
धनरहित ( गरीव ) । दीन ( दुःखिया ). 

दरिद्रा, बुरेहाल होना । गरीव होना । अदा० Wo अक० 
सेट्‌ । दरिद्राति । अदरिद्रीत्‌-अदरिद्रासीत्‌. 

aE (go) दुनाति कणौ ब्दैः+उरन्‌। आवाजोंसे जो 
कानको दुःख देवे । बादल । मेंडक ( SZ) । एक प्रकारका 
वाजा । एक पहाड । एकप्रकारका मद्रीका पात्र । दक्षिणमें 
एक पर्वतका नाम जिसका संबंध aware है । “स्तनाविव 
दिशस्तस्याः शेली AIT” रघुः । एक प्रकारके चावल. 

8G, (ate ) दरिद्रा+ऊ-नि० । ( दाद ) । रोगमेद । एक 
प्रकारकी बीमारी. 

दर्प, (go ) ST वा । अहंकार । गर्वे । गरूर । 
एक प्रकारका हिरन । असारता । छल. 


aT, (go) दर्पयति । दप्‌+णिच्‌+्बुळू ( अक ) । काम- 


देव । अभिमानको उपजानेहारा ( fie ). 

दर्पण, ( घुः ) zag ( अन ) । रूपकी परछाही देखने- 
का आधार ( आसरा) आदश । शीझा । एक सुप्रसिद्ध 
पहाडका नाम. 

दर्भ; (go) eq (atom) +घञ्‌ (अ )। हमभ वा। 
"कुशा, काश, वल्वळ, तीक्ष्ण रोमवाळे ( तेजळंवाळे ) 
We और शाद्वल” ये छ दर्भ कहे जातेहैँ । काश आदि छ 
प्रकारका घास. 

दार्वि-वी, (ate ) । ह+विन्‌ वा डीप्‌। 'व्यञ्जन (नाल्दा) 
आदिको उठानेका साधन । देचकीसे नाल्दा इसीसे निका- 


छते और देखते हैं । कडछी । लकडी आदिका वनाहुआ' 


पदार्थ । “स्वार्थ कन्‌? इसी अर्थमें । ओर गोजिह्वा 
लता ( चेल ). nag 


वा कडछीके समान जिसका फन है अथवा जो कडछी- 
की नाई फन बनाता है । “कृ+अच्‌” सर्प । सांप. 

za, (go) wad (WA) चन्द्रार्कसक्षमों यत्र । 
ara (अ) । जहां चांद और सूर्यका मेल होता. है। 
अमावास्या तिथि । यज्ञविशेष । “दशपूर्णमासाभ्यां यजेत? 
श्रुतिः । “भावे घञ्‌? दर्शन । देखना । HAT । 
देखनेहारा ( fe ). 

दर्शक, (ge ) दीयति राजानं आगतान्‌ । जो आये हुओंको 
राजाका दर्शन करावे । दिखानेहारा ( त्रि» ). 

दर्शन, auge (अन ) । जिस्से देखते हैं । आंख 
(नेत्र )। aa (att) । बुद्धि । धर्म । उपलब्धि । 
मिलाहुआ ( हासळ ) । शीशा । अध्यात्म ( अपनाआप )। 
ज्ञानके उपाय । न्याय आदि शास्र. 

दर्शनीय, (fre) हृश्‌+अनीयर्‌ । मनोहर । दिलपसंद । 
देखनेलायक- 

दर्शयित्‌, व्श+णित्‌+तृच्‌ | दिखलानेहारा ( त्रि० ) । द्वारपाळ 
( दर्वान ) दर्वाजेपर आयेहुओंको राजाका दशन कराता 
है (ge). 

AH, भेदन । HSA | तोडना | दलना । भ्वा० पर० The 
सेट्‌ । दरति । अदालीत्‌ । “णिचि”। दाळयति-ते । अदी- 
दळतःत. रही 

दल, ( न? ) werd | ऊंचाई | उकडा । शन्नच्छद 
( मियान ) । अपद्रव्य ( खोट ) । पत्ता । वादळ ॥ तमा- 
लका पत्ता । आधा. 

दलित, ( fre ) A । प्रफुढ ( फूलाहुआ-खिलाहुआ )। 
तोडागया । आधा कियागया. 

Zq, गति-जाना । भ्वा० Te सक० सेटू । इदित्‌ । दन्वति | 
अदान्वीत; ; 

दव, (So) डुनोति gH । वन । जंगल । बनकी आग 
ney अच्‌ । उपताप । गरमी. 

gag, (Jo) SETA । गरम होना । अथुच्‌ | गर्मी । 
अंग आदिकी जलन. 

anf, (ge) दवस्थ ( वनस्य ) अम्निः । जंगलकी आग। 
दावानल. 

दविष्ठ, ( त्रिः) अतिशयेन दूरः । wa! भन्यका लोप 
और गुण । बहुत दूर । “इयसुन्‌”दवीयस्‌ | यही अर्थ । 
feat डीप्‌. 9 

दश, दीप्ति । चमकना । दशान | SAAT | चुरा० आत्म० अक 
,सेट्‌। इदित्‌। दंशयति । अददंशत्‌.। उभ० “अक०”? 
दंशयति-ते । अददंशत-त. 

दशक, (न°) दश परिमाणं अस्थशकन. । दशकी संख्या 
( गिन्ती ). 
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दशकण्ठ, ( पुः ) दश कंठाः यस्य । जिसके दश गले हैं । 
RYE । रावण. 
द्शकर्स, (न° ) दश sar दस प्रकारका संस्क्ार। 
गभोधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन और विवाह. 
दशत्‌, ( पु० ) दश परिमाणं अस्य+अति । दसोंका समूह. 
Sara, ( अव्य° ) द॒शमप्रकारे धाच्‌ । दस प्रकारका. 
दशन्‌, ( He ) दन्‌श्‌+कनिन्‌। दस एक संख्या. 
दशान, (Jo) दञयतेऽनेन । AA डसाजाता है । नि० 
“नका लोप” दांत | शिखर “करणे ल्युट्‌ ( अन)” । 
कवच ( जिरह ) । “भावे ल्युट्‌” दशन ( उसना ) । दांत 
आदिसे चोट लगाना. 
द्शनोच्छिष्ट, (न°) दशनेन उच्छिष्टं यत्र । जहां डस- 
नेसे जूठा होता है । ओठ ( होठ ) आदिका चूमना. 
gaas, (Go) दश बलानि यस्य । जिसके दस बल हैं । 
Gag | दान, शीळ, क्षमा, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, वल, 
उपाय, प्रणिधि और ज्ञान ये दशवल हैं. 
aag, (ate) दश भुजा यस्याः । दस भुजावाली 
दुर्गा ( देवी ). 
-दुशम, ( त्रिश ) दशानां पूरणः+डटि-मट्‌ । दसवां । जो दस- 
वीं संख्याको पूरा करदे. 
ZINA (fe) पूरण अर्थमें+इनि । नव्वेसे ऊपरकी 
'उमरवाला | बहुत बूढा, | 
दशमी, (ate ) दशानां पूरणी । दसोंको पूरा करनेवाली। 
दशमी तिथि । नव्वेसे ऊपरकी ऊमर । वहुत वूढी उमर । 
कामदेवकी दसवीं अवस्था ( मरणरूप ). 


ददामीस्थ, ( fe) दशम्यां अवस्थायां तिष्टति । स्था+क 
(अ ) । अतिवृद्ध । बहुत बूढा । नव्वेसे ऊपरकी उमर- 
वाला । क्षीणराग । जिसकी संसारके पदार्थोमें प्रीति ढीली 
erg । स्ट्तिहीन (जो वात याद नहीं रख सक्ता )। 
विरहसे मौतकी हालतको पहुंचगये .कामिओंका जोडा, 
दशमूल, ( न° ) दद मूलानि यत्र । जहां दस जडे हैँ । 
एकप्रकारका पाचन (खायेगये अन्नको पचानेहारा) । Ge, 
इयोनाक, गम्भारी, पाटला, गणिकारिका, शालपर्णी, gf- 
पर्णी, दोनों बृहती और गोचर ये दस मूळ हैं. 
दशरथ, (Feo ) दसु Keg गतो रथो यस्य । जिसका रथ 
दसो दिशाओमें गया । सूर्यवंशी राजा । श्रीरामजीके पिता. 
RARAGA, ( 8० ) ६ To रामचन्द्र ( दशरथका पुत्र) । 
“दशरथात्मज.” न 
"दशवार्षिक, ( त्रि० ) दशवर्षे mae 
अनन्तर होनेवाला | TAT समाप्त होनेवा 


( ave ) 
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कहि स नाणा पी डा 

दशविध, (fro) दश विधाः-अकाराः यस्य । दस प्रकार 
( तरह ) का. 

दशसहस्रं, (Ao) दश सहस्लाणि । दस हजार. 

दशहरा, (ate ) दशविधानि दशजन्मार्जितानि च पापानि 
हरति | ह+ठक्‌ । दस प्रकार वा दस जन्मोके SET 
पापोंको दूर कर्ती है । गंगाके जन्मका दिन । जेठ महीनेमें 
शुक्कपक्षकी दशमी, 

दशा, (ate) TARE नि० । नलोपः । अवस्था । 
हालत | दिवेकी बत्ती (बट्टी) । “अपेक्षन्ते न च Be न- 
पात्रं न दशान्तरम्‌ | परोपकारनिरता मणिदीपा इवोत्तमाः” 
इत्युद्भटः । Tard | आँचल (Test) गर्भवासजन्मादि। 
वाळकपन | जवानी । बुढेप्पा । कामसे उपजी विरहिओंकी 
दसप्रकारकी हालत | योगिनी दशा. 


ZUS, (Fo) दशया ( तैलादिकं ) आकर्षति । जो वत्ती- 
से तेल आदिको खेंचता है । आ+कृष्‌+अचू्‌। प्रदीप । दी- 
आ । TAAS | कपडेका TEI ( आँचल ). 

दशाधिपति; (Se ) दशाया अधिपतिः । दशाका खामी । 
सूर्य वा अन्य ग्रह. 

दशान्त, (Jo) दशायाः अन्तः । वत्तीका अन्त ( सिरा). 

दशार्णे, (ge) दश ऋणानि ( दुर्गाणि जलानि बा ) यत्र । 
जहां दस किले वा पानी हैं। एक देश । एक नदी 
(ate). 

mame, (पु०) यदुराजाका देश । उस देशके वासी । 
Ige Fo, 

दशावतार, (Fo) दश मीनाद्योऽवतारा यस्य । मछली 
आदि जिसके दस अवतार हैं । विष्णु. 

दशाश्व, (Fo) दश अश्वा रथे यस्य । जिसके रथमें दस 
घोडे हैं । चन्द्र । चाँद । चंद्रमा. 

द्शाश्चमेधिक, (Fo) दश अश्वमेधा ब्रह्मणा कृताः सन्ति 
अत्र+उन्‌ ( इक ) । जहां ब्रह्माने दस अश्वमेध यज्ञ किये 
हैं । काशीजीमें एक तीर्थविशेष है. 

walle, (Fo) दशानां अहां समाहारः । टच्‌-समा० | दस 
दिन । “दशाहं सूतकी भवेत इति स्मरतिः. 

द्शेन्धन, (go) am वर्तिकैव इन्धनं यस्य । बत्तीही जिः 
सकी लकडी है । प्रदीप । दीआ। दीवा । लेप. 

दस्‌, KAT | फॅकना । छूटना । दिवा? पर? सक० सेद! 
दस्ति | अदसत्‌-अदासीत्‌-अदसीत्‌, 

दस, दशन । देखना । द॑शन-डसना । घुरा० आत्म? सी” 
सेद्‌ । इदित्‌ । दंसयते । अददंसत. 

दस्यु, ( प० ) दस्‌+ुच्‌ (अन्‌ आदेश नहीं होता ) चोर ! 
दुरमन | शत्रु । मह्दासाहसिक । बडा दिळेर. 
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[ दारकर्मन्‌, 


दख, (Je ) IR! गर्दभ । गधा । अश्विनीकुमार 
(द्विव० ) अश्विनीतारा, 
दहू, दाह । जलाना। भ्वा० Te अनिट्‌ । दहति । अधाक्षीत्‌. 
दहन, (Je) दह+ल्यु० ( अन ) । असि । आग । चित्र 
कवृक्ष । खराब दिल । “भावे ल्युट्‌” दाह | जलना (Ae) 
दहर, (go) दह+अरन्‌ । मूषिक ( मूसा ) । धातुद्रव्य- 
के पिघलानेका पात्र ( वर्तन ) । सूक्ष्म । वारीक । दिल । 
` हृदयका आकाश । “दहरो5स्मिन्‌ अन्तराकाश”। इति श्रुतिः. 
दहराकाश, (Go) कर्म० । चिदाकाश । चेतन्यआकाश | 
हृदयस्थ ईश्वर. 
दा, दान देना । जुहो० उभ० सक० सेट्‌ । ददाति-दत्ते । 
अदात्‌-अदित. 
दा, छेदन । काटना । अदा० Wo सक० अनिट्‌ । दाति | 
अदात्‌. 
दाक्षायणी, (eto) दक्षस्य अपत्यं त्री+फिन्‌ गोरा० 
ढीष्‌ । अश्रिनीआदि तारा । सतीनान्नी शिवजीकी पली 
(ate ). 
दाक्षिणात्य, (go ) दक्षिणस्यां दिशि भवः । दक्षिणञ्यक्‌ 
(a)i दक्षिणदिशामें हो । नारिकेल । ata 
द्किखनी. 
दाक्षिण्य, ( न° ) दक्षिणस्य भावः+ष्यञ्‌ | अनुकूलता । दूस- 
रेकी इच्छाको पूरा करना | “दक्षिणां अति” ञ्य (य )। 
जिसे दक्षिणा देनी चाहिये । ऋत्विज्‌ ( पुरोहित ). 
दाक्षी, (ote) दक्षस्य गोत्रापत्यं Sey डीप्‌ । पाणिनि 
सुनिकी माता (मां ). 
दाक्षीसुत, (go) ६ त० । व्याकरणके कर्ता पाणिनिसुनि, 
दाडि(लि)म, (fre) aera दाळः। तेन faa: 
इमप्‌ वा लस्य । अनारका वृक्ष । “ख्यां डीप्‌” “बियो- 
गिनीमेक्षत दाडिमीमसौ” नौषधं. 
दाण्‌, दान्‌-देना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ (ण्‌ इत्‌ होता 
है )। यच्छति । अदात. 
दात, ( त्रि» ) दो+तन्‌ । छिन्न ( काटागया ) । “RR” 
शुद्ध ( साफ कियागया ). 
दात्यूह, (go ) दो+क्तिन्‌। दितिं ( खण्डनं ) बहति ( दि- 
तिवाट्‌ ) स एव अण्‌। वाह GSAT! आ | कालकण्ठक- 
नामी एकप्रकारका पक्षी । जलकाक । पपीहा. 
दात, ( न० ) दामन्‌ ( छेदसाधन ) काटनेका साधन 
( दात ) । aa ( औजार ). 
दान, ( नः ) दो-दै-दा-वानत्युट्‌ ANG मदका जछ। 
` पालना । बचाना। काटना । सफाई । व्याग । छोडना | 
MT । देना. 
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दानव, (go) दनोः अपत्यं अण्‌ । दनुकी सन्तान | 
असुर । देल. 

दानवारि, (go) ६ त० । देवता ओर विष्णु । कर्म० । 
हाथीके मदका जल ( न० ). 

दानवीर, (go ) दाने वीरः। । देनेमें वीर ( वहादुर )। बडा 
उदार मनुष्य. 

दानशील, ( fre ) दानं शीळं सततं अनुष्ठान यस्य । देनेके 
खभाववाला | बहुदाता । बहुत देनेवाला. 

दानशोण्ड, ( त्रिः ) दाने शोण्डः दक्षः। देनेमें चतुर । 
बहुत देनेद्दारा. 

दापित, ( त्रि» ) दा+णिच्‌+क्त । साधित । साधागया । काबू 
कियागया। धन आदिसे वश किया हुआ | दण्डदिया गया। 
दिलाया गया. 

दामन्‌, (ato ao ) दो+मनिन्‌ । दोहन ( चोना )के समय 
पशुके वांधनेकी रस्सी । रस्सी। माला “वा टापू” 
दामा दामे. 

दामोदर, (go) दाम उदरे यस्य ६ Tol “सम्पूर्णलो- 
कोंके नाम जिसके पेटमें हैं” विष्णु. 

दास्मिक, (fre) aaa चरति धर्म+ठक्‌ । संसारमें 
अपनी कीर्ति आदि प्रसिद्ध करनेके लिये धर्मका आच- 
रण करनेहारा । बेडालव्रतिक। HB त्रतवाला | पाखण्डी । 
बगला पक्षी ( पु० ). 

दाय; देना । भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । दायते | अदायिष्ट. 

दाय, (Je) दा+कर्मणि घन्‌। पिता आदिका थन जो 
पुत्र आदिसे विभाग करनेके लायक है । वढोंका विरसह । 
विवाहके समय जामाता ( जवाई ) आदिके तई देने योग्य 
धन । “ भावे घञ्‌ ” दान ( देना) । “घन्‌” खण्डन 
( तोडना ) । “ देप+करणादी घन्‌” जळ ( पानी ). 

दायभाग, (ge) पेतृकधनविभाग | वापके aAA 
तक्सीम | एक ग्रम्थका नाम । अठारह प्रकारके विवादों 
( झगडों ) मेंसे एक. 

दायाद, (ge) दायं ( विभजनीयं धनं ) आदत्ते ( आ+ 
दा+क ) । जो तक्सीम करनेठायक धनको Sat है । पुत्र 
( बेटा ) “दायं अत्ति-अदू+अण? उपपदसमासः । सपिण्ड, 

दार, (ge ae) दारयन्ति qe । स्मणिचुम॑अच्‌ | 
जो भाईओंके प्रेम ( मुहब्बत ) को फाड डालती हे 
पत्नी (at). 

दारक, ( पु०) दृणाति ( मिनत्ति ) उदरं । HSA) t 
जो पेटको फाडता है । बालक । लडकी (ate ) । फाडने- 

- वाला (Pre ) । गांवका सूअर (ge )- 

दारकर्मन, ( ge ) दारौपयिकं ( दारसम्पादकं ) कमै० । 
ह्लीको देनेहारा काम । विवाह । “ सबर्णामरे द्विजातीनां 
FART दारकगेणि ” इति मजः. 
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दारु, ] 


दारू, ( न० ) ह+उण्‌ । काष्ठ । लकडी | पीतल । ओर देवदार 
( दियार ) कारीगर । फाडनेहारा ( fre ). 
दारुक, ( पु० ) कृष्णजीका सारथी ( गाडी चलानेहारा ). 
दारूण, ( पुः ) दारयति चित्तं। ₹डरना+उनन्‌। चित्रा 
रोद्ररस और भयानक रस । डरावना । दुःसह । भीषण । 
भयका कारण ( He ). 
दारुसार, ( न० ) दारुष सारं (श्रेष्ठ ) । लकडिओंमें बहुत 
अच्छी लकडी । चन्दन. 
दारुसिता, ( ate ) दारुमयी सिता ( मधुरत्वात्‌) लकडीकी 
मिशरी ( मीठी होनेसे ) । दारचीनी । दालचीनी. 
दावेट, (न° ) दास्वत्‌ निश्चलतया अटन्ति अत्र । अद्र+क। 
जहां लकडीकी नाई चुपचाप होकर घूमते हैं । PTE 
सोचनेका घर | विचार करनेका घर | कचहरी. 
दार्वाघाट, ( न० ).( पु० ) दारूणि आहन्ति। हन+अणू बा 
टान्तादेशः | एक प्रकारका पक्षी ( काटठोकरा ). 
दावी, (ate ) दृ+नुण्‌ गो० डीष्‌ । दियारकी लकडी । 
हल्दी । गोजिह्वा । दारुहरिद्रा. 
दाव, ( पु० ) दुनोति ( हु+ण ) । वन । जंगेलकी आग । 
“भावे घञ्‌” ताप ( गरमी ). 
aaa, ( पुः ) दावस्य ( वनस्य ) अग्निः । वनकी आग । 
“ दावानल ??. 
दाचिक, (fo) देविकायां ( नद्यां ) भवः । देविका 
नदीम हुआ. 
दाशू-स्‌, हिंसन मारना | खा० पर० सेट्‌। दाश्रो-( लो )- 
iat अदाशी(सी)त. 
दाशू, देना । चुरा० उभ० सक सेट्‌ । दाशयति-ते । अदि- 
` दाशत-त. 
दोश-स, (So) दशति मंत्यान्‌। STL । नि०। 
जो मच्छिओंकी डसता है ( पकडता है ) “दास्यते मूल्यं 
अस्मै । दास्‌+घन्‌ वा” जिसे मोल दिया जाताहै । दास 


( नौकर ) । मच्छिओंपरर जीनेवाला धीवर । मच्छी 


पकडनेहारा. 
areca, ( पु० ) दशरथस्य अयं अणू । जो caesar हो । 
श्रीरामचन्द्र । “श्रदीयतां दाशरथाय मेथिली? नाटकं, ` 
दाशरथि, ( 9० ) दशरथस्य अपत्यं+अत इन्‌ । दशरथः 
« राजाको सन्तान । श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, aga. . 
gramè ( य°) दां ( दानं ) अहंति । resem जो 
दानके योग्य है । “ दल्ञाईवंशें भवः अण्‌ वा ” दशाई- 
८ वंदे उपजा । विष्णु । दशाह देशमें जन्मा ( त्रि० ). 
दास्‌, देता । भ्वा० THe सकर सेट्‌ | दासति-ते । जदासीतः 
अदासिष्ट, प este tare 


the 
क्ट sR | 


( २४८ ) 


[ दिति, 


reo TT 

दाख, (So) दास्‌+अच्‌। झट्ट । अपनेको जान्नेहारा। 
धीवर । दानके लायक । झाट्रकी उपाधि । “दास्ते (वीयते 

`A 

अस्मे अन्नादि । दास्‌+घञ्‌ ” । जिसे अन्नादि दिया जाता 
है। भ्य और सेवक । “ feat” दासी. 

दासेय, ( पु० ) दास्या अपत्यं ढक्‌ ( एय ) । दासीके गर्भमै 
उपजा । दास। “ दासस्य (धीवरस्य) अपत्यं ढक्‌ ” (Ta) 
धीवरकी सन्तान | व्यासकी माता ( ate ). 

TAT, ( ए० ) दास+एरक्‌। ऊंट । “दास्या अपलं ढक्‌? 
( एय )। दासीका बेटा । कन्‌+स्ार्थ. 

दासेरक, (go) मालवा देश । उस देशके लोग ago, 

दाह, ( Jo). Seta | भस्मीकरण । जलाना । खाक करना। 
शरीर आदिका तपना. 

दाहक, ( पु° ) aga ( अक ) । चित्रा वृक्ष ।' लाल 
चित्रा । जलानेवाला ( fre ) “ feat” दाहिका. 


RET ( go) दिक्च कीर्यतेऽसौ । कृ+अण्‌ । जो दिद्ञाओंमें 
फेंकाजाय । तरुण | जवान । युवती ( Mio ). 

दिक्चकऋ, ( न° ) दिशां चक्रम्‌ । दिशाओंका समूह । सारा 
संसार. 

दिकपति, (go) ६ त० । दिशाओंका ईश्वर ( मालिक ) । 
“इन्द्रो वह्निः पितृपतिनेऋतो वरुणो मरुत्‌ । कुबेर ईशः 
पतयः पूवांदीनामधीश्वराः ”. 

दिगस्बर, (ge ) दिक्‌ ( त्यं ) एव अम्बरं यस्य । दिशाही 
जिसका कपडा है । शिवजी । एक प्रकारका बौद्ध । संन्यासी । 
शरीरके भाप जितना जीव मन्नेहारा । बोदोंमेंसे एक । 
qa (नंगा ) (Pre) कालिका (ete) डीप्‌। “दिशाओंको 
कपडेकी नाई ढाकनेसे” | तमः ( अन्धकार-अंधेरा ) (न°). 


दिग्गज, ( पु० ) ६ त° ॥ पूर्व आदि दिशाओंमें एथिवीको 


पक्रढनेके लिये उहरेहुए ऐरावत आदि हाथी । “ ऐरावतः 

` पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽज्ञनः । पुष्पदन्तः सार्वभौमः 
सुप्रतिकश्च दिग्गजाः ”, 

दिग्ध, (go) erm) विष ( जहर )से लिपटाहुआ वाण 
( तीर ) और बहि ( आग ) । “ भावे क्त ” लेह । चिकः 
नाईँ ( तेळ ) ओर लेपन ( न० ) । “कर्मणि क्त” लिप्त 
“लिबडाहुआ” ( fie ). 

RAM, ( पु० ) दिशां नागः go त०। दिशाओंका art 
(हाथी ) । दिग्गज. 

दिग्विजय, (go ) दिशां विजयः go त०। दिंशाओंका 
विजय (जीत )॥ संसारका विजय: 


दिड्यात्र, ( न°) दिशो मात्रा अंशः । एंक देश । एक ओर | 


६ To । थोडासा ( fe ).. 


'दिति-ती, ( ate) Quart डीप) RRA दैल्योंकीः माता । 


ERTA स्री । ara किनू-डीपू ate होता?” alee 
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दितिज, ] 


( २४५ ) 


[ दिविषद्‌, 


दितिज, ( प°) दितेजायते | जन्‌+ड (अ )। दितिसे 
उपजा । असुर । देख । “ दितिसुत” यही अर्थ. 

दित्सा, (ate ) दा+सन्‌+अङ्‌ । देनेकी इच्छा. 

Ra, ( त्रि») दा+सन्‌+उ । देनेकी इच्छा करनेवाला, 

दिधिषु(षू), ( प० ) RAY आत्मन इच्छति+कच्‌ क्विप्‌ । 
Jo वा ह्रः । दूसरी वार विवाही गई Star खामी । 
दूसरा alae. 

दिधिषू , (ate) दिधिं घेय स्यति। सो ऊ वा षलम्‌ । जो 
धीरजको तोडदे । द्विरूढा । दोवार विवाहीहुईं औरत । 
बडी भगिनी ( वहिन-भेंन ) के न होते छोटीका विवाह । 
“ज्येष्ठायां अनूडायां सत्यां Gert कनिष्टभगिन्यां च”. 

दिशिषूपति, (ge) ६ त० । भाईके मरजानेपर जो 
उसकी att विषयभोगकी इच्छासे किंवा add agen 
होता है । दूसरी वार विवाहीगई ख्रीका पति । विधवाका 
पति । बडीके न विवाहे जानेपर विवाहीगई छोटी बहिनका 
पति । रंडी ( बेवा ) का खसम. 

दिधीषा, (ste) ध्+सन्‌+ड । धारण करनेकी इच्छा । 
आश्रय देनेकी इच्छा. 

दिन, (ge) aÑ तमः । जो अंधेरेको काटता है । सूर्यकी 
किरणोंसे पहिचाना गया ( ६० ) साठ घडी वा चार 
पहिरका समय । दिन । रोज. 

दिनकर, (go) दिनं करोति खोद्येन । कृ+टक्‌ । जो 
अपने उद्यसे दिनको बनाता है । सूर्य । सूरज. 

दिनक्षय, ( ge) जिस दिन तीन तिथियें A आजांय । 
दिनका नाश. 

दिनपति, (ge) ६ त० । दिनका पति सूर्य । आकका वृक्ष. 

दिनमणि, (go ) दिने मणिः इव ( प्रकाश करनेसे ) दिनके 
समय मानो मणि चमक रही है । सूर्य । आकका वृक्ष. 

Ragan, (ae ) दिनस्य मुखम्‌ । दिनका मुख । प्रातः- 
काल । सवेरा, 

योबनम्‌, ( न° ) दिनस्य यौवनम्‌ । दिनकी जवानी । 

दिनमध्य । दुपहिर. 

दिनादि, (Jo ) ६ qo । दिनका प्रारम्भ ( शुरू ) । प्रातः 
काल | सवेर | सुबह. 

f ( पु० ) ६ त० ॥ दिनका अन्त । दिवसका अव- 
सान । सायंकाल । शाम । सांझ. 
भू, प्रेरण। चलाना । चुरा० THe सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
दिम्भयति-ते । अदिदिम्भत्‌-त. 

दिलीप, ( ge ) सूर्यवंशमें होनेवाला एक राजा । रघुका पिता. 

वू, प्रीति । प्रसन्न होना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इदित्‌। 
दिन्वति । अदिन्वीत्‌. 
वू, जीत चाहना-शर्त लगाना-व्यवहार-इच्छा-आज्ञा-खेलना- 

सुति करना-खुशहोना-चमकना | दिवा? पर० अक० (और) 

Whe सेटू दीव्यति । अदेवीत्‌। देविखा । gar. 

 पद्म० ३२ 


| दिव, (ce ) दिव+दिवि । खगं ( बहिरत ) । आकाश । 


आस्मान, 


दिव, ( न° ) दिवू+क । खगं । आकाश । दिन । बन । जंगल. 


Raa, (ge ) दीव्यन्ति अत्र । दीव्‌+असच्‌ । दिन । रोज. 
दिवसमुख, (ao) ६ त०। दिनका मुख (शुरू ) । 
प्रभात । सवेर. 


| दिवसविगम, (go) दिवसस्य विगमः-ष० त० । दिनका 


चला जाना । सायं । सांझ । सूर्यास्त. 

दिवस्पति, (go) ६ त० ! अङक समा? (सका आगम) 
खर्गका पति । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

दिवस्पूथिवी, (aie ) द्वि० । दिवस्‌ च एथिवी च । नि० 
सुट्‌ । खर्ग और प्रथिवी । मिलेहुए प्रथिवी और खरग । 
जमीन-आस्मान. 

दिवा, ( अव्य० ) दिव-का । दिवस । दिन । रोज. 

दिवाकर, (ge) दिवा करोति । दिन करता है । सूर्य । 
कोआ । सूरजका फूल. 

दिवाकीर्ति, (ge ) दिवैव कीर्ति: कृत्यं यस्य । जिसका काम 
दिनहीके समयमें है ( रातको हजामतका करना मने है ) 
नापित । नाई । नोआ. 

Rara, (go) दिवा अटति । दिनके समय घूमता है 
( रातको अंधा होजाता है ) कौआ. 

Rataa, (त्रि) दिवा भवः+टयु-तुट्यू । दिवाभव । दिनमें 
होनेहारा | eat डीप्‌. 

दिवानिशम्‌, ( अव्य० ) दिवा च निशा.च तयोः समाहारः । 
दिन और रात. 

दिवान्ध, (ge ) दिवा ( दिने ) अन्धः ( देख न सकनेसे) 
जो दिनमें अंधा होता है y आदि । “दिवान्धाः 
प्राणिनः केचित्‌ चण्डी. 

दिवाभीत, (ge ) दिवा ( दिवसे ) भीतः। दिनके समय 
डराहुआ । चोर | चांद । उद्यू । “दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ ' 
इति कुमारः. 

द्वामध्यम्‌, ( न० ) दिवा-दिनस्थ मध्यम्‌ । दिनका मध्य । 
मध्यदिन. 

दिवारात्रम्‌, ( अव्य० ) दिवा च रात्रिश्च तयोः समाहारः | 
दिन ओर रात. | 

दिवावसानम्‌, (ao) दिवाउदिनस्य अवसानं । दिनका 
अन्त ( आखिर ) सायं । सांझ. 

दिवाशय, ( त्रिः ) दिवा शेते+शी+अ । जो दिनके समय 
सोताहै. 

दिविज, (go) दिवि जायते ( जन्‌+ड ) ASR समा० ॥ 
खर्गका । दिविभव. 

दिविषद्‌, (ge ) दिवि सीदति किप-षत्वम्‌ । खगेसें रहने 
हारा । देवता, 
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दिवो(वौ)कस्‌ ] 


(२५० ) [ दीप, ” 


दिवो(वो)कस-स, (go) RARI वा ओकस्‌ यस्य 
प० अकारान्त सी होता है । देवता (जिसका खर्गमें 
स्थान है ) । “तारकेण दिवोकसः” इति कुमारः. 
दिवोदास, ( पु० ) चद्रवंशमें काशीनगरीका एक राजा. 
दिव्य, (ae ) दिवि भवं यत्‌ । लोंग । चंदन । शपथ ( F- 
सम-सों ) । गुग्गल । खर्गकी चीज । एक प्रकारका नायक 
` (पुJ ) “दीव्यते अनेन-दिवूशक्यप्‌?”। मनोहर । सुन्दर । 
अजीब । चमकीला ( Fre ). 
दिव्यगन्ध, (ge ) दिव्यो मनोहरो गन्धोऽस्य । जिसका म- 
नोहर रंध है । गंधक । लोंग ( न० )। छोटी इलायिची 
( ate ) । कर्म० उत्तम गंध ( To ). 
amaa, ( न° ) कर्म ० । अजीब गानेहारा । गंधर्व 
( देवताओंका गवेया ). 
दिव्यचक्षुस्‌, (ge ) दिव्यं चक्षुः यस्य । जिसकी अजीव 
आँख हो । जिसके सुन्दर नेत्र हों। जो ज्ञानकी आँख 
रख्ता है | अंधा. 
दिव्यज्ञानं, ( न° ) दिव्यं ज्ञानं क० स० । विचित्र ( स्वर्गीय 
वा हैरात करनेवाला ) ज्ञान ( समझ ) । आश्रर्यज्ञान. 
दिव्यतेजस्‌, (ate ) दिव्यं तेजो यस्याः । जिसका आश्चर्य 
* तेज हो। ब्राह्मी लता । एक प्रकारकी बेल. 
Rasa, ( ge ) दिव्यं पश्यति उप० स०। आश्चर्य रूपसे 
` देखनेवाला । ज्योतिषी. 
दिव्यदोहद्‌, (ae ) अभीष्टसिद्धि ( चाहीगई चीजकी का- 
मयावी )के लिये जो पदार्थ देवताओंको दिया जाता है. 
दिव्यप्रश्न, ( पु० ) दिव्यः प्रश्नः । खर्गीय ( आश्चर्यजनक ) 
बातोंका पूछना । भावी इत्तांतका पूछना. 
दिव्यमानं, ( न° ) दिव्यं सानं क० स० । आश्वर्यं माप । 
देवताओंके वर्षे ओर दिनके अनुसार समयका परिमाण, 


दिव्यरथ, (ge ) दिव्यः रथः । खर्गकी गाडी । आकारामें 
चलती है. 


Rana, ( त्रि ) दिव्यानि वत्नाणि यस्य व० स० | जिसके | 


दिव्य Fa हैँ । खर्गकी पोशाकवाला ।-ख्नः ( पु० ) धूप. 
दिव्याङ्गना, ( Ste ) दिव्या अंगना । कर्मे० To | खर्गकी 
अप्सरा | असन्त Braet नारी. 
दिव्यादिव्य, ( त्रिः ) fers अदिव्यश्र । दिव्य ( खर्गीय ) 
अदिव्य ( मानवीय )। आधा मनुष्य और आधा देवता. 
दिव्यां, ( घु°) दिव्याः अंशवः यस्य ब० स० | खर्गकी 
चमकीळी किरणोंवाळा | सूर्य. 
Ratas, ( न°) दिव्यं उदकं । खर्गका जल। वर्षा 
(aaa )का पानी. 


दिश्‌, शा, ( ate ) दिश+क्विप्‌ । आशा ( दिशा ) । तरफ. 

दिशा, ( aie ) दिश्‌+अङ्‌ । ओर. 

दिशोभाजञ्‌, ( ge ) दिशः भजति भज्‌+ण्वि । सव दिशाः 
ओंमें भ।गनेवाला । कांदिशीक । चपळ, 

faz, ( fre ) दिशि भवं-दिग्भ्य उपनीतं वा यत्‌ । दिशामें 
होनेवारा | दिशाओंसे लायागया । जो कुछ दिशामें हो. 

दिष्ट, ( न° ) दिश+क्त। भाग्य । किस्मत । समय (वक्त) 
(षु )। उपदेश कियागया ( fe ). 

दिष्टान्त, (go) दिष्टस्य ( भाग्यस्य ) अन्तः । भाग्यका 
अन्त । मरण । मौत. 

दिष्टि, (ate) दिश+भावे क्तिन्‌। संज्ञायां+कर्तरि क्तिच्‌ 
वा । भाग्य । अपना भाग । किस्मत । भावी । नियम | 
अच्छा भाग्य । कोई मंगलवृत्तान्त. 

दिष्टया, ( अव्य° ) मङ्गल। हर्ष भाग्यसे। में बहुत प्रसन्न हूं 

Te, लेपन । लीपना । चंदन आदि लगाना। अदा० Tie 
सक० अनिट्‌ | देग्धि-दिग्धे । अदिक्षत-अदिक्षत । अदिग्ध. 

दी, क्षय । घटना । नाशहोना । दि> आ० अ० अनिट्‌ । दी- 
यते । अदास्त । दिग्ये । दीनः. 

दीक्ष, सुंडवाना । यज्ञोपवीत करना। नियम वा ब्रतकी आज्ञा 
करना | भ्वा० Bo सक० सेट्‌ । दीक्षते । ales. 

दीक्षा, ( ate ) दीक्ष+अ । नियम । संस्कार “विवाहदीक्षा 
निरवर्तेयद्गुरः” इति रघुः । अभीष्ट देनेहारा मन्त्रका लेना 
( तन्त्रमें ) । मन्त्रका उपदेश ओर यज्ञ । देवी. 

दीक्षाशुरु, (go) मन्त्रआादिका उपदेश करनेहारा एरु । 
उपदेशका दाता. 

दीक्षान्त, (geo ) दीक्षायाः ( प्रधानयागस्य ) अन्तः ( तत्स- 
मापको यागभेदः )। अवभ्रथरूप यागमेद । बडे Fae 
ada जो उसका अंगरूप छोटा यज्ञ किया जाता है. 

दीक्षित, ( त्रि) दीक्ष+क्त । सोमयाग आदिमे संकल्प कः 
रके नियम लिया गया । “दीक्षा जाता अस्य+इतच्‌” | जि- 
सने तन्त्रके अनुसार दीक्षा ( मन्त्रका उपदेश ) AR. 

दीदिवि, (go ) दिव्‌+किन्‌ -अभ्यास और दीं । बृहस्पति 
( देवताओंका गुरु )। अन्न (ge न० )। उदयहुआ (ॐ 
ठाहुआ ) ( fe ) । उवलेहुए चावल (पु० T°). 

दीधिति, (ato) दीधि+क्तिनःइट्‌-और इकारका लोप । 
किरण | झुआ, 

दीन, (fe) दी+क्त तको न। दुःखित । निर्धन । भीत 
( डराहुआ ) । तगरका फूल ( न० ). 

दीनार, (ge ) दी+आरक्‌-चुट्‌। सोनेका भूषण ( meals 
जेवर ) । मोहर । बत्तीस रत्तीभर सोना । सोनेका सिक्का" 


दिव्यौषधि, (ete) कर्म? mater । गेरीआदि | दीप, A चमकना। दिवा० आत्म० अकः सेट्‌ । दीप्यते । 


अजीब दवाई. 


दिश्‌, दान-देना | हुक्मकरना। हुदा० उभ० सक० अनिट्‌ | दीप, (go) दीप्‌ 


RIR । अदिक्षत्‌. 


अदीपि-अदीपिंषट । दीप्तः, 
[कर । प्रदीप । दीपक । दिया । चरर । 


> 
ST किसी प्रक्रारका. दीप. 
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दीपक, ] ( २५१ ) [ दीर्घायुस्‌ , 


. दीपक, (ge) Surat कन्‌। दिआ। वाज पक्षी । | दीरघद्रीच, (ge ) dat star यस्य । लंबी गर्दनवाला ऊंठ. 


एक प्रकारका राग । केसर । एकप्रकारका अर्थालंकार | दीधच्छद, (go) दीर्घाः च्छदा यस्य | जिसके लंबे पत्ते 
(ao )। कुशल । कामको प्रकाश करनेहारा (fe) | हों। इक्षु । गन्ना. 


स्त्रियां टापू -अको इ” । एक ग्रंथका नाम. fanz, (ge) dat जङ्घा यस्य । जिसकी st at 
दीपन, (ge) दीपयति भक्षणात्‌ seu उत्तेजयति। | ददं । ऊंठ । वगुला. 


दीपू+णिचू+ल्यु ( अन ) । जो खानेसे पेटकी आगको भ- दीघेजिह्न, ( पु० ) दीर्घा जिह्वा यस्य । जिसकी लंबी जीभ 
~ A ` ~ 
डकाताहै । तगरकी जड । पठाण्ड॒ (प्याज )। केसर । । है । सर्प । सांप. 
A x ~ =a aa दी 33 
और खांसीको दूर करनेहारे । चमकानेवाला (त्रि०)।  दोधतपस्‌, (Fe ) दीघ तपः यस्य । लंबे तपवाला । अह- 


मेथी ( aie ). । ल्याक्रा पति गोतमऋषि. 
ह a FA | Aa 0 Bs er x 
दीपनीय, ( त्रि) दीप्‌+अनीय । प्रकाश करनेयोग्य । | दीधद्शिन्‌, (Fo ) दीबात्‌ पश्यति । दशू+णिनि । दूरसे 
जगानेलायक. | देखनेहारा । दूरदर्शी । पण्डित और रीछ ( भहूक ) । आ- 


दीपमालिका, (ate) दीपानां माला यस्यां+कप्‌ अको इ | नेवाळे कामको जान्नेहारा | दूरसे देखनेवाला ( त्रि» ). 
y होती > = `~ रन Haz fos ery कर x 04: FER 
होती है । जिसमें दीवोंकी कतार हो । दीवोंवाली अमा- | TASTY, (Go ) दीघा दृष्टिः अस्य । जिसकी लंबी नजर 


वस्या । दीवाली । ६ त० । दीवोंका समूह. | ati पण्डित । दीर्घा दूरगा दृष्टिः यया । ३ व० । दूर 
दीपित, (Pe) दीप्‌+-क्त । अभिमें जलाया गया । प्रकाश / जाती है नजर जिस्से। दूरवीक्षण । दूरवीन । एकप्रका- 
\ N | 

किया गया । तेज किया गया. रकी कला. 


Asaa, (go) दीर्घो नादः अस्य । ( दूर जानेसे ) जि- 


दीपिन्‌, ( त्रिः ) दीप्‌+णिनि । प्रकाश करनेवाला । जगाने- a द f 
वाला । चमकनेवाला । रोशन करनेवाला | सकी लंबी आवाज हो । शंख (इसका शब्द दूर जाता है). 
क र कर्म लंबी नीं ` 
दीप्त, (ge) दीप+क । नींबू और सिंह (शेर )। सोना | AAR, (Ate ) कर्ग० । लंबी नींद । सत्यु ( मौत )। 
और हींग (to) ABA | सडाहुआ । चमकाहुआ। | _ बहुत देरकी नींद. है p ८ 
चमकील ( त्रि० ) AAJA, (go ) sta: WA: अस्य । जिसका ठंबा पत्ता 
ay Ss Gea > लंबे 
हा का J 2 बा o T 
दीघ्रजिह्ा, (ate ) dar ज्वलन्ती Ber यस्याः जिसकी a re । “कर्म०” लंबा पत्ता (Fe Ae) लंबे 
जीभ जलरही है । उल्कामुखी ( चुआतीमुई ) । एक प्र- | _ वाला (त्रिः). ee द 
कारकी गीदडी । ( इसकी जीभ रातको जलती है यह प्र- | दीघपाद्‌प, (ge) कर्म० । Gar वृक्ष । तालका BET | 
सिद्ध है ) | सुपारीका वृक्ष. की 
S | ` दीघं ७ = * 
S रति A | ० पृष्ट अस्य | जिसकी लंबी पीठ हो । 
दीप्तमूतिं, (go ) dar मूर्ति: यस्य । चमकरही मूर्तिवाला । pt ) 
सूर्य वा विष्णु, E दोघा ( बहुकालस्थायी ५ 
daaa (go) AÀ लोचने यस्य। चमकदार आंखों- दीधैरागा। (खीर )दीवो (aarmen ) रामो (Ge) 
वाला । fren । निडाल IRA | अस्याः । जिसका रंग वहुत देरतक रहता है । हरिद्रा । 
६ Kc] ale | 


हल्दी । वडा पियार करनेवाली औरत. 
दीप्ताञ्चि, (ge) दीप्तः अभि जठरानलो यस्य। जिसकी | „ {` रजन ही 
ही है तेज पेटकी | ACTA, (Fe ) Tie । लंबीरात । ७ व० । बहुत रा 
पेटकी आग चमक रही है saga । तेज Feat | $ 2 ; तची 
आग fto Ea 5 E if 
a ee al Bs . | दीर्घवक्र, ( पु० ) दीर्घं ah यस्य । लंबे सुखाला । हाथी. 
Ws RT जी Adaa, ( न० ) कर्म० । बहुत कालमें होनेहारा एक प्र- 
उन्द्रता | त्रिथोका एक प्रकारका गुण । चमक । भडक. | क्वारका यज्ञ । ६ व० । उस यको करनेहारा (त्रि० ) 
दीप्तिमत्‌, ( त्रिः ) ARII । प्रकाशवाला । चमकदार. “विषे दीरथसत्रत्य सा Sart प्रचेतसः”, इति रघुः 
प्य, (Bre) दीपू+यत्‌ । प्रकाश करनेलायक । जगानेठायक. | धसू (fro ) दग ( बहुकाठेन ) सर (अभिठषि- 
दी (५०) दू+घज्‌ ( द्राघीयस्‌ -द्वाधिष्ट ) । लता । शालका | तकसं ) यस्य । जिसका चाहागया काम देरसे होता हे 
दक्ष । ऊंठ । दो मात्राका अक्षर जैसे “आ? । लंबा (आ- | प्रारम्भ कियेंगये कामको देरसे समाप्त करनेहारा । ढिलंगी 
यत ) ( fe ) “कर्म” लंबी तांत ( = ) ni 
दी्घेकण्ठ, (ge ) दीर्घ: कण्ठो यस्य । जिसका लंबा गला दीघोयुप्य, (ge) दीर्घ आयुष्यं यस्य । जिसकी लंबी उमर 
उरे गे i , 
हो । बक | बुला । लंबे गलेवाला ( त्रि० ). हो । मार्केडेय. 
aaa (स के दीर्घायुस्‌ दीघ 
की Tafer, (ge ) दीर्घो ग्रन्थिः पर्वे यस्य । जिसकी गांठ »(पु०) दीर्घ आयुः ( जीवनकाल: ) wa 
छबी हो । गजपिप्पली. जिसका जीनेका समय लंबा है । कीआ । सिंबलका पेड, 
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दीघिका, ] 


दीर्घिका, (ate ) दीघा एवं । जिसकी फेलावट लंबी हो। 
एक प्रकारका जलका स्थान । वावली, 

दीणे, ( fre ) सक्त । विदारित । फाडागया । डराहुआ । 
“मावे क्त? फाडना । डरना ( न० ). 

डु, उपतापन। दुःख देना | तपाना | खा० Wo सक० àz 
दुनोति । अदावीत्‌ -अदौषीत्‌ । दूनः । दवथुः. 

Sia, दुःख करना । चुरा उभ° The सेट्‌ । दुःख- 
यति-ते. 

Bra, (न° ) HAHA घञ्‌ वा। जो अपनेको अच्छा 
न रगे । RAH धर्मे । ( न्यायमतमें ) आत्माका धर्म । 
पीडा । तकलीफ और कष्ट । दुःख देनेवाला पदार्थ और 
दुःखवाला ( fo ). 

डुःखत्रय, (न° ) ६ त°, तीन दुःख ( आध्यात्मिक आ- 
धिभौतिक और आधिदैविक ). 

दुःखलोक, (go) दुःखकरः लोकः । दुःख देनेहारा लोक । 
सांसारिक जीवन । नित्य दुःखका ऱ्य संसार. 

दुःखशील, ( fe ) दुःखकरं शीलं यस्य । जिसका aaa 
दुःखदायी है । कठिनतासे प्रसन्न किया जानेवाला । बुरे 

: खभाववाला | जिसका वंशमें आना कठिन है. 
Saar, (Jo) इःखस्य सागरः । दुःखका समुद्र । 
सांसारिकजीवन. 

दुःखातीत, ( त्रि» ) दुःखात्‌ अतीतः । दुःखसे अतिक्रमण 
कर गया । निर्दुःख । दुःखरहित. 

दुःखात, ( त्रि ) दुःखेन ong: | दुःखसे पीडित । दुःखी. 

दुःखित, (fe) दुःख+इतच्‌। दुःखी हुआ । पीडित 
हुआ । निघेन । अप्रसन्न | त न० । कष्ट. 

SRS, ( न° ) दु-उलचू-कुकूच lo l क्षोमाम्वर \ रेशमी 
कपडा । चिकना कपडा । महीन कपडा । दुपन्न. 

दुग्ध, ( न° ) geen । दूध । स्रीजातिके स्तनोसे वहाहुआ 
रव्य । “कर्मणि क्त” । चोईगई ( कृतदोहा ) धेनु (गौ) 
आदि (ate )। प्रपूरित (बहुत भराहुआ ) ( त्रि० Ja 
“मावे क्त” दोहन ( चोना ) ( न० ). 

SERA, ( इ ) इन्दु इति शब्देन उभति ( पूरयति ) उभ 
HE । शक° दूं. दू शब्दसे भरतीहे । बृहदूढक्का । बडानगारा 
( नौबत ) । वरुण । एक दैत्य । एक राक्षस । बिष । az- 
र । ६० वरषेमें एक वर्ष । पाशक ( पास्सा ) ( sito ). 

BA, ( अव्य० ) दुष्ट । नन्दा । निषेध । दु:ख. 

डुरक्ष, (Se) GE अक्षः । छठका पास्सा । gs 
यत्र” । जहां कपटका पास्सा है । छलका जूआ । दुष्टदूत. 

डुरत्यय, (fre) दुःखेन अतीयते । इुर्‌+अति+इ+खल 


( २५२ ) 


[ इरालोक, 


डरदृष्ट, ( न० ) दुष्टं अदृष्टं । बुरी किस्मत । दुर्भाग्य । पाप। 
दुर्गम । जहां पहुंचना कठिन है । जिसे कठिनतासे 
जा न सकें. 

दुरधिगम, ( त्रिः ) दुःखेन अधिगम्यते । इुर्‌+अधि+गम्‌ 
+खळ्‌। जो दुःखसे हासिल किया जाय । दुष्पराप्य । Ble 
लसे मिलने लायक. 

grata, ( fre ) दुष्टं अधीतः । बुरी तरहसे पढागया. 

दुरध्यवसाय, (Fo) दुष्टः अध्यवसायः Fo स० । बुरा 
काम । बुरा निश्चय. 

gea, (Jo) इष्टः अध्वा+अच्‌। वुरारास्ता । दुश्मा- 
ग । वुरीसडक. 

दुरन्त, ( त्रि» ) दुष्टः अन्तः ( अवसानं ) यस्य । जिसका 
नतीजा बुरा है । द्यूत ( शिकार ), जूआ, मद्य ( शराव ) 
आदिका पीना आदि व्यसन ( बुरीआदतें ) । क्योंकि ये 
सव पहिले सुख देकर अन्तमें दुःख देते हैं । “sae: 
अन्तः ( परिच्छेदः ) यस्य? । जिसका विचार न करसकें । 
aaa । गभीर । गहिरा. 

दुराग्रह, (go) दुष्ट आग्रह: (Mara: ) | gues 
युक्तिरहित अभिनिवेश । ( दलीलके बिनाहठ ) ६ ब० । 
हठीला ( त्रि० ). 

दुराचार, (पु० ) दुष्ट आचारः। बुरा चाळचलन । विरु- 
द्वाचरण । ६ ब० । बुरे आचाखाला ( fre )t “अपि 
चेत्सुदुराचार:” गीता. 

दुरात्मन्‌, (fe ) दुष्ट आत्मा ( चित्तं ) यस्य । वुरेदिल- 
वाढा । डुष्टचित्त जन दुष्ट चित्तवाला जन ( पुरुष 
वा स्री). 

दुराधष, (Jo) दुष्टान्‌ ( राक्षसान्‌) आधषयति+अच्‌ | 
जो राक्षसोंका तिरस्कार करे । चिट्टी सरिओं ( श्वेतसषेप ) 
इसके फेंकनेसे भूत आदि भाग जाते हैं । “दुःखेन ( ईषः 
दपि asf aaa” -दुर्‌+आम-्ृषू+॑खल्‌ (अ) 
“जिसे सुडिकिलसे थोडासाभी झिडक नहीं सक्ते” ( त्रि» )- 

दुराप, ( त्रि» ) दुःखेन ong शक्यः । दुःखसे पाया जास- 
कनेवाला. 

दुराराध्य, (fre ) दुःखेन आराधयितुं योग्यः । gat 
सेवा करिया जासकनेवाला । कठिनतासें वशमें आनेवाला. 

डुरारोह, (yo) दुःखेन areas । setae । 
जहां चढना कठिन है । सिंबळका पेड ( शाल्मली )। 
मुश्किल्से चढनेलायक ( त्रि० ). 

दुराळाप, (ge) दुष्ट आलापः । बुरा वचन । बुरा वचन 


कहना । ग्लानिका प्रकाश करना । ६ ब०। बुरा बोल- 
नेहारा ( त्रिंश ). 


आांघनेग्रोग्य & f डुरालोक, ; ०) द: 3 यितुं gma: । दुःखे 
... खमे डांघनेग्रोग्य । इसर । जिसे ates, | , (त्रिः) दुःखेन आलोकयितुं श 
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gum, ] 


दुरुच्छेद, ( त्रिश) दुःखेन उच्छियते असो gcse 
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[ za7iz, 


EEE 

दुराशा, ( ate ) दुष्टा आशा । बुरी आशा ( उम्मीद ). 

दुरासद, (त्रि) दुःखेन आसद्यते ( गम्यते) असो । 
जिसके पास पहुंचना कठिन है । दुर+आ+सदू+खल | 
går । gaa । जिसका सावना नहिं कर सक्ते । “वभूव 
दुरासदः” इति रघुः. 

दुरित, (ao) दुष्टं इतं ( गमनं ) नरकादिप्राप्तिः अनेन । | 
जिससे नरक आदि बुरे स्थ्रानकी प्राप्ति हो । पाप । बुरा 
काम । खोटा चलन. 

दुक्त, (T° ) FE उक्तं । बुरा कहागया । शाप । लानत. 


छिदू+खळू । जिसे मुरिकल्से हटाया जाय । दुर्निवार, 

दुरुत्तर, ( त्रि’ ) दुःखेन उत्तीर्यते । दुर्‌+उद्‌+तृ+खळ्‌ । 
जिसे कठिनतासे तरसकें । दुस्तर । “दुष्टं उत्तरं” बुरा 
उत्तर ( न° ). 

Gee, (त्रिश) दुःखेन ऊह्यते ( वितर्क्यते ) । “ऊह+ 
खल्‌” । जो बहुत दुःखसे खयालमें छाया जाय। दुर्विज्ञेय, | 

दुरोदर, (Fo) gs समन्तात. उदरं अस्य। चारों ओरसे 
जिसका परिणाम ( नतीजा ) खराव हो gu है पेट जि- 
सका । द्यूतकार । जुवारिआ । पण । शर्त । दा । पास्सा । 
जूआ ( न० ) “दुरोदरञ्छ्मक्गतां” भारविः. 

दुग, (Feo) दुःखेन गम्यते असो । कर्मणि ड । जिसके पास 
मुश्किल्से पहुंचसकें । एक दैत्य । उस देत्यको मारनेहारी 
देवी (eto ) । “दुःखेन गच्छति अत्र” दुर्‌+गम्‌+आधा- 
रेड। जहां पहुंचना कठिन है । ऐसा देश पर्वत जो 
आदिसे कठिन स्थान बनगया ale । किला । गड 
(ao) । दुर्गमदेश । ऊंचा। दुःखसे मिलनेलायक (Fre)! 
काम कोध आदि दुःखके कारण कठिनतासे तराजानेवाला 
संसार ( न० ). 

Bila, ( त्रिश ) दुर्गच्छति । दुर्‌+गम्‌+क्त । दोषको प्राप्त 
हुआ । बुरी दशामें पहुंचा. 

दुर्गेति, (ate) दुर+गम+क्तिन्‌ । बुरी दशा। नरक। 
निधेनता. 

Surg, (ge ) ga: na: । बुरी गंन्थ ६ व० | बुरी गंध- 
बाला (fe ) गंदा (ge ). 

डुगानवमी, ( ate ) ६ त०। दुर्गा ( देवी ) की नवमी । 
कार्तिकके झुछुपक्षकी नवमी (इस दिन जगद्धात्रीनामक 
दुर्गोकी पूजा होती है ). 

T, ( fre ) दुष्टः जन: । बुरा आदमी ( जिसकी नाई 
आचरण ( चालचलन ) करनेसे साधु ( भला ) भी दूषित 
हो जाता है। नीच (ge ). 

डुजर, (त्रिश) HHT) दुःखेन जरा यस्य। जो 

` मुश्किलसे पुरानी हो । वह पदार्थ जो मुरिकिलसे जीर्ण होता 

है । ज्योतिष्मती लता (ate ). 
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ga, (Fo) TE जातं । Sto । व्यसन ( बुरीआदत ) । 
आपद ( मुसीवत ) ६ व० । जो अच्छा नहिं हुआ और 
अनुचित (agarra ) ( fe ). 

दुर्णामा, (fre ) दुष्टं निन्दितं नाम अस्य । बुरेनामवाला. 

दुर्दान्त, (Jo) ws दान्तं ( दमनं ) यत्र set रोकना 
मुश्किल है । कलह (झगडा ) । दुःखेन दम्यतेस्म । 
मुरिकिलसे रोकागया । अशान्त ( जिसे शान्ति नहिं ) 
बछडा ( Fre ). 

दुर्दिन, (न° ) द्यति तमः इति दिनं । दुष्टं दिनं । प्रा? । 
मेघों ( बादलों ) के आच्छादन ( ढांकना ) आदिसे. अंघे- 
रेको दूर न करसकनेवाला दिन कि जिसका खरूप प्रतीत 
न हो । वादलॉसे अंधेरा वर्सा । पानीका बरसना. 

दुर्धर, (Go) aHa एक AH एक दैत्य । 
“दुःखेन मुमुक्षमिहंदयें धार्यते, केनापि न धार्यते+वा 
खलू” । मोक्षके चाहनेहारे जिसे मुरिकल्से हृदयम धारण 
करते हें वा जो क्रिसीसे मी पकडा नहीं जाता । विष्णु । 
वह पदार्थ कि जिसका पकडना वा धारण करना मुश्किल 
है (ñe). 

दुर्धर्ष, (fre) दुःखेन धृष्यते। जो सुरिकलसे पकडा वा 
सहाराजाय । जिसका सामना करना मुश्किल है | अक्षोभ्य। 
जो व्याकुलतासे रहित है. 

डुनिवार-निवार्य, (fre ) gaT निवारयिठुं योग्यः । 
दुःखसे हाया जानेवाला. 

gian, ( न० ) दुष्ट नीतं कुटिलनीति । बुरी चाल. : 

दुबल, (ie ) 3 बरळ यस्य । जिसका जोर बुरा है | 
निर्वळ । कमजोर । कृश । थोडे मांसवाला. - 

ware, (त्रिः) g बुद्धिः यस्य । बुरी अकलवाला । 
मूढ | बेवकूफ. 

gAn, (fie ) दष्टं भगं ( भाग्यं) यस्य। 
किस्मत है । अल्पभाग्य । अभागा । वह 
प्रेम नहिं कर्ती (at). 

दुर्भिक्ष, ( अव्य० ) मिक्षाया अभावः | अन्नका न मिलता । 
अकाल | HEA | काळ. A ; 

दुर्मति, ( त्रिः) ge मतियस्थ । जिसकी बुरी अकिल है । 
विचारको रोकनेवाळे पापसे काली बुद्धिबाला | बेअकिल l 
बेवकूफ । ६० Tita एक (ge) Me स० । zgi 
बुरी अकिल. 

दुर्सनस्‌, (fre ) दुष्ट मनः अस्य | जिसका मन ( चिन्ता 
आदिसे ) व्याकुळ ( घवराया ) है । विमनस्क । जिसका 
दिल बिगडा हुआ है. ae 

giaa, (fre ) gat मर्यादा यस्य । जिसकी मर्यादा 
(सदाचार ) बुरी है । अशिक्षित | अविनीत । दुष्ट, : 


जिसकी बुरी 
at at पतिसे 
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wae, (3°) दुष्टं सुखं अस्य । जिसका सुं खराब है । 
घोडा । बन्द्र । एक प्रकारका हाथी । एक दैत्य । अप्रि- 
यवादी । कडवा वचन बोळनेहारा ( fre ). 

डुमेधस्‌, ( त्रिः) दुष्टा मेधा अस्। असिच्‌ समा० । जिस- 


की बुरी बुद्धि है । मंदबुद्धि जो चित्तसे विचार नहिं | 


कर सक्ता. 

दुयोधन, (Jo) इःखेन दुष्यते असो । PTT ( खलके 
add जिसके साथ लडाई करना कठिन है । 'तराष्ट्र- 
राजाका बडा पुत्र । एक राजा । दुःखसे युद्ध करने- 
योग्य ( fe ). 

दुलभ, (go) eae । जिसका मिलना मुश्किल 

है । कचूर । जो मुरिकलसे मिले (त्रि० )। “age 
दुल्भ लोके” इति पुराणम्‌. 

दुलेलित, ( न० ) दुष्टं ललित (gs) । ललू-ईप्स । चाहना 

+क्त । बुरी चाहना । चन्द्रमा आदि न मिलसकनेवारे 
पदार्थोमें चाहना । दुश्चेष्टित ( बुरी चाल ) । बुरे आशय- 
वाला | दुश्चेष्ट ( वदचलन ) ( त्रि). 

डुवे(व)ध, ( मारना ) Flo Wo सक० सेट्‌ । Ñ । 

अदूर्वीत्‌ | दूतः 

'दुवेणे, ( न० ) दुष्टोपि वर्ण्यते ( रज्यते ) अनेन । जो बुरे 
(aaa )को रंग देता है। अथवा जो मेलेको भी 
सुन्दर बना देता हे । रजक । रंगरेज । बुरेरंगवाला । 
मेला ( fie ) 

Brat, (fre ) ger विधा यस्य । जिसका प्रकार (हालत) 
बुरा है । दरिद्र (fia) । गरीव । “सचिगर्वदुविधं?” 
नेषधं । नीच । मूख. 

Zea, दुष्टं हृदयं यस्य । बुरे हृदयवाला ( aga अर्थमें 
नित्यही हृदूका आदेश होता है ) शत्रु ( gaa ) बुरे चित्त 
वाला । “gear: ” इसी ait aad. 

ZA, उत्क्षेप ( ऊपर फेंकना । झुलाना ) चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ । दोळ्यति -ते । अदू दुलतु-त. 

दुलि-ठी, (die ) । दुल+इन्‌:नि० । कमठी । कच्छूकी at 
` एक मुनिका नाम (ge ). 

डुःशासन, (Fo) इःखेन शिष्यतेड्सों शास्‌+युच्‌ (अन) 
जिसे डुःखसे आह्ञामें रक्खाजाय । दुर्योधनका छोटा भाई। 
TET पुत्र ( भारतमे प्रसिद्ध है ). 

wad, (पु०) दुष्ट चर्म यस्य। at चमडेवाला । 
महापातकसे उपजे चिहवाठा। “gaat गुरुतल्पी स्यात” 
इति स्मरतिः. 

gaa, (५० ) इःखेन च्यवनं पतनं यस्य । जो मुदिक- 

oe गिरे अथवा जिस पर च्यवन सुनि He हुआ । 
इन्द्र ॥ च्यवनने किसीसमय इसे कुपित होकर अपने 
aga गिरादिया, 


२५४ ) 


[ दूत, 


` ` 

BY, FST । बदल जाना । वेर करना । दिवा० Wo ago 
अनिट्‌ । दुष्यति । अदुषत-अदुक्षत्‌, 

दुष्कर, ( न°) दुःखेन कीर्यते | कृ०+खल्‌ । जो मुश्किल 
से खिंडाया जाय वा फेंका जाय । आकाश ( आस्सान ) 
“क्ृ+खल” ghrad BAST ( Fe ). 

FRNA, (Ae) कर्म० प्राश स० । बुरा काम। पाप। 
६ qo | पापवाला ( ae ). 

दुष्त, (3°) दुष्टं कृतं कृतिः । बुरा काम । पाप | 
६ ao । पापी ( fie ). 


| दृष्ट, ( त्रि») TH | दुर्बळ | कमजोर । अधम । नीच । 


दुजेन । वदआदमी आदि । दोषवाला (tt) । कोड 
(gz) ( पु० ) । व्यभिचारिणी ( बदमाश ) at 
(औरत ) (ete ). 

gg, (fre) डुष्‌+क्त । बिगडगया । दूषित होगया । नष्ट 
होगया. 

दुष्टचेतस्‌-धी-बुद्धि, (fre) दुष्टं चेतः वा ger धीः 
बुद्धिर्वा यस्य । दुष्ट ( विगडे हुए ) खभाववाला. 

Berna, ( त्रि’ ) दुष्टः आत्मा यस्य । दुष्टखभाववाला। 
IZAT. : 

डुष्य-(ष्म)न्त, (Fo ) चन्द्रवंशका एक राजां | भरतराजाका 
पिता । शकुन्तलाका पति. 9 

दुःसहा, (ate ) दुःखेन सह्यते । दुर-सह-खल्‌ । जो दुःख- 
से सहारी जाय । नागदमनी. 

डुःस्थ, (fe) दुःखेन तिष्ठति । स्था+क । दुःखसे रहता 
है । दीन । मूर्ख । लोभी । लालची. 

दुःस्थित, (fre ) दुर+स्था+क्त । अनवस्थित । ( जिसका 
चित्त कायम नहिँ-कभी कुछ २ ) । वेचारह । दुःखमें पडा. 

Bega, (Jo) दुःखेन स्प्र्यतेऽसो । जिसे gad छते 
हैं । GT gs दुरालभा (ate) आकाशवेछ | 
कंडिआरी, 

SE, दोह । चोना । अदा० उभ० अक० अनिट्‌ | ART 
दुग्धे । अधुक्षत; । अदुग्ध, 

BE, वध । मारना । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । दोहति | अः 
दत्‌ । अदोहीत्‌. 

दुहितुःपति, (go) ६ to । अळक्‌ समा० | लडकीका 
पति । जवाई. 

दुहितृ, (ae ) Ta । गुण न हुआ -और इद्‌ 
गया । नि० सुता । लडकी । बेटी. 

दू, खेद । तकलीफ उठाना । दिवा-आत्म० अक० सेटू। ge! 
अद्विष्ट । दून. ! 

दूत, (So) दु+क्त -दीधंश्र । संदेश (खबर )को ea 
दारा । बात पहुचानेवाला । कासिद. 
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[a 


दूति-ती, (e) दूउक्तिच्‌ वा डीपू । संदेशा पहुंचा- 
नेहारी स्री. 

दूत्य, ( न० ) दूतस्य दूत्या वा भावः कर्म वा+यत्‌ । दूत 
वा दूतीका होना वा कास । दूतका काम । दूतका खभाव. 

दून, (fie) am । रास्ते ( मार्ग )में चलने आदिसे 
श्रान्त ( थका ) हुआ । बहुत ange. बहुत दुःखी 
हुआ. 

दूर, ( त्रिश ) दुःखेन इयते ( प्राप्यते) दुर्‌+इण्‌+रक्‌ 
इनका लोप । विप्रकृष्ट । दूर । अगोचर । जो आंखोंसे 
परे है. 

दूरदर्शन, (So) दूरात्‌ weet । दूरसे देखता हे । 
UTA TA afte, 

दूरद्शिन, ( पु० ) दूरात ( कार्योलत्तेः प्राक्‌ ) पश्यति । 
जो कार्यके उपजनेसे पहिले देखता है । हृश्#णिनि । 
पण्डित । दूरसे देखनेहारा ( त्रि० ). 

द्वा, (ate ) दूर्वृ । हिंसा । मारना-अ । एक प्रकारका घास. 

दूवोकाण्ड, (न० ) दूर्वाणां समूह:+काण्डचू । दूर्वाका 
समूह । घासका ढेर. 

दूष, (fre ) agya । समासके पीछे आता है । “पंक्ति- 
दूषक” बिगाडनेवाला । दूषित करनेवाला. 

दूषक, ( त्रि )-षिका (ale ) दूष+णिच्‌+ण्वुल्‌ । दूषित 
करनेवाला । दाग लगानेवाला | बिगाडनेवाला. 

दूषण, (go) रावणकी मास्सीका बेटा । एक राक्षस | 
दुष्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । दोषदान । ta लगाना । ta ( ae ). 

दूषिका, ( ele ) दूषयति ( नेत्रं क्लिन्नं करोति ) eat 
Moye । नेत्रमल । आंखकी मेल । गिइ. 

दूषित, (fre) दुष्‌+णिच्‌+क्त । अभिशस्त । शापदि- 
यागया । निन्दा कियांगया । दोष ळगायागया। तोहमत 
लगाया हुआ. 

दृष्य, ( न० ) दुष्‌+णिच्‌+य । कपडेका बनाहुआ घर । तंबू । 
दूषण देनेके लायक ( त्रिश )। हाथीकी बेटी ( Mle ). 

ह, वध । मारना | खा० Wo सक० अनिट्‌ । दृणोति । 
अदार्षीत्‌, 

ह, आदर करना । तुदा० आत्म० Aho अनिट्‌ | इसके 
TRS आड उपसर्ग रहता है । आद्रियते । आहत. 

है, डरना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । दरति । अदारीत्‌। 
(णिच्‌) द्रयति. 

ह, फाडना । दिवा० Flo Ro सक० सेट्‌ । दीर्यति । 

` द्णाति। अदारीत्‌. 

EFIR, (go ) दृशं प्रसादयति। जो नजरको साफ 

\ कुलत्था | इसका अंजन डालनेसे आँखें साफ हो 

जाती हैं. 


दृढ, (ao) azm- । लोहा । अतिशय और बहुत । 
मोटा । गाढा | बलवाला । ताकतबाला और सख्त ( त्रिश). 

दढभूसि, (त्रिश) इडा भूमिः अस्य । दृढ ( सजबूत ) 
भूमिवाला । योगाभ्याससे संस्कृत अंतःकरणवाला | ऐसा 
चित्त कि जिसे विषयसुखकी प्रीतिसे चला नहिं सक्ते. 

हृढमुष्टि, ( पु० ) दृढा मुष्टिः यत्र यस्मात्‌ वा । जहां 
पक्की सुट्टी है । खन्न ( तरवार ) । इसके धारण करनेसे 
मुद्री पकी होती है। “eer ( अशिथिला ) मुष्टिः यस्य” । 
जिसकी मुट्री ढीली नहिं होती । कृपण । सूम । कंजूस । 
वह धन आदिको मुद्रीमें रख न देनेकी इच्छासे दृढतर 
बांवलेताहै ( सुट्रीसे निक्रलता नहिं ). 

zead, (fe) इडं व्रतं नियमः अस्य । जिसका पक्का 
नियम हो । प्रारम्भ कियेगये कामको फलोद्यपर्यन्त 
(नतीजा विकलनेतक ) न छोडनेहारा । एक इकरार 
करनेहारा. 

दढसन्थि, (fie) æ: सन्धिः सन्धानं यस्य । पके 
जोडवाला. 

दता, (ate ) द्रियते । ह+क्त । जीरक । जीरा. 

दृति, (ge ) ह+क्तिच्‌। चमडेका वनाहुआ पानीका पात्र । 
सशक | एकप्रकारकी मच्छी. 

ERI (Go) Mts Ño । नृप । राजा । वज्र । सूर्य । 
सांप | पहिया. 

ZY, वाधन। तकलीफ पहुंचाना | तुदा० We सक० सेट्‌ । 
द्पति. 

ZY, सन्दीपन | भडकाना । वा चुरा० THe पक्षे भ्व[० पर० 
सक० सेट्‌ । दर्पयाति-ते । दर्षति । अदीदपत-त | अदद- 
पंत-त | agiia 

SY, दृर्ष-खुशहोना | गर्व-अहंकार करना। दिवा० Te अक०. 
सेट्‌ । दृप्यति । अदपत्‌ । अदर्पीत्‌ । दर्पिल्ला । दप्त्वा. 

Za, ( fre) दपू+क्त । गर्वित । मगरूर हुआ. 

डफ, क्लेश | तकलीफ उठाना | तुदा० We अक० सेट्‌ । 
हम्फति, 

zeg, ( त्रिश) atm । ग्रथित । गुथा हुआ । भीत । 
डराहुआ. 

हम, प्रथन। गॉठना वा चुरा० THe पक्षे तुदा० पर० The 
सेट्‌ । दर्भयति-ते । दर्भति. 

झा, प्रेक्षण | देखना । भ्वा० To सक० अनिट्‌ । पश्यति । 
अददत्‌ । अद्राक्षीत्‌. 

दृशू-शा, (ate ) दृश-सावे क्रिप्‌। वा टाप्‌। देखना । 
जान्ना । “करणे क्विप्‌” नेत्र । आँख । दोकी संख्या । 
“कतरि क्किप्‌” साक्षी । गवाह । देखने और जाने” 
हारा ( त्रिः ). 
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eq, (स्री) र॒फाडना+आदि सुक्‌ (झुकू) वा 
` हस्वः । पाषाण । पत्थर । पीसनेकी तिल । सिला. 
दृषद्धती, (ate) रुशद्‌+मतुप्‌ (सको व ) एक नदी “at 
ada (ar) gate” इति मनुः । आर्यावतेकी पूर्वा 
सीमाको बनानेहारी सरखतीमें गिरती है 
ZB, ( न°) ह्शू+क्त । अपनी वा रात्रुकी सेनाका भय । 
देखा गया डर । देखागया । और लोकिक ( दुनिआवी ) 
Ye) 
दृष्टकूट, ( न° ) कर्ग? । कूटप्रश्न । मुश्किल सवाल | पहेली । 
बुझारत. 
दृष्टान्त, (Fo ) इष्टः अन्तः यस्मिन्‌ । जिसमें नाश सीमा 
. ओर बिचार देखा गया हो । मरण । मोत । शास्र । उदा- 
. हरण । मिसाल । एक प्रकारका अर्थालङ्कार. 
दृष्टि, ( ate ) Ta क्तिन्‌। दर्शन । देखना । बुद्धि । 
अकिल । “करणे क्तिन्‌” नेत्र । आंख । दोकी संख्या । 
. ` मनका व्यापार. 
ष्टिगोचर, ( He ) द्टे गोचरः-प्रत्यक्षः । नेत्रका विषय । 
जिसे आंख देख ले. 
दृष्टिपथ, (इः) दष्टः पन्थाः पथिन्‌+ड+अ समासे । नेत्रका 
मागे । नेत्रका विषय 
दृष्टिपूत, ( त्रिश ) em पूतः । दृष्टिसे पवित्र किया 
दृष्टिविश्नम, (Jo ) È: विश्रमः ष० do । दृष्टिका विलास । 
रसभरी आंखोंसे देखना 
Zg, वढना । भ्वा० पर० अक० सेट्‌। दईति । अदहत्‌ । 
(यह इदित्‌ भी होता है ) इंहति riia 
दे, पालन । बचाना । alo आ० सक० अनिट्‌ । दयते । 
देय, ( त्रिश ) दा+क्रमंणि यत्‌ देनेयोग्य। देनेलायक. 
देवू, खेलना । स्वा० आ० अक? सेटू । देवते । अदेविष्ट, 
देव, ( पु० ) दिवनअच्‌ । अमर । देवता । प्रकाशखरूप 
आत्मा | परमेश्वर । व्राह्मणकी उपाधि । और इन्द्रिय 
( न० ) । पूजाक्रे लायक (त्रि०) नाव्योक्तिमें राजा (go) 
देवक, (ge) श्रीकृष्णका नाना (मातामह ) । देवकीका 
पिता । एक राजा. 
दे(दे)वकी, (श्री) देवकराजाकी कन्या । श्रीकृष्णकी माता । 
वसुदेवकी स्री । “अपल्यार्थ$णू” “देवकी” यही अर्थ 
दे(दे)वकीनन्दन, (Se) ६ त० । श्रीकृष्ण । वसुदेवका 
बेटा “देवकीसत”, | 
agga, ( न०)) देवानां प्रियं ( योग्य ) वा sean 
देवताओंके लायक HS वा शाक SAR । लोंग, 


देवखात, ( न° ) देवेन खातं । eats । देवताने खोदा 


( २५६ ) 


[ देवभूय, 


E a a a a U UU 

देवखातविळ, ( न० ) देवेन खातं ( विदारितं ) बिल्म्‌। 
देवतासे फाडी गई विल ( सुराख ) । गुहा । गुफा. 

देवगायन, (go) ६ त० । देवताओंका गवेया । गन्धै, 

देवगुरु, (Se) ६ त° । देवताओंका वृक्ष । मन्दार, 
पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन ये पांच वृक्ष 

देवच्छन्द्‌, (go) देवैः wad ( प्रार्थ्यते ) wey 
कर्मणि चञ्‌ । देवताओंसे प्रार्थना कियाजाता है । सौल 
डोंवाला हार. 

laag, (Jeo) ६ do । देवताओंका गुरु । वृहस्पति. 

देवता, ( ate ) देव+खार्थ तल्‌ । इन्द्र आदि देवता, 

देवदत्त, (go) देवा एनं देयासुः+आशिषि क्तच्‌ । 
“देवता इसे देवें” ( खर्गवास )। देवताको अर्पण किया 
गया । इसनामवाळा कोई AS । अजुंनका शंख । उबासी 
लानेवाला वायु ( हवा ) । “देवाय दत्तः” देवताके उद्देश 
ater हुआ ( fre ). 

देवदारु, ( न० ) देवानां प्रियं दारु यस्य । जिसकी लक- 
डी ( चन्दन ) देवताओंको पियारी हैं। एक वृक्ष । 
“यह पुंलिङ्गमें भी होता हे” “असुं पुरः wa देव- 
दारम्‌? इति रघुः. 

देवदासी, (ete) देवं ( इन्द्रियं) दा्नोति-दास्‌- 
मारना+अण्‌ । जो इन्द्रियको मारती है । वेश्या । 
कंजरी | बनका तवूज. 

देवदीप, (Se) देवेषु ( इन्द्रियेषु) दीप इव । इन्द्रियों- 
में मानों ( रूपका प्रकाश करनेसे ) दीपक अर्थात्‌ दीआ 
है । नेत्र । आंख । लोचन. 

देवदेव, ( ge ) देवेषु मध्ये दीव्यति । दिव्‌+अच्‌ । “देवः 
तांओंमें चमकता है” । महादेव । शंकर 

देवन, (Fe) दीव्यति अनेन । दिव्‌+करणे ल्युट्‌। जिस्से 
खेलना है । पाशक । पास्सा । “भावे ल्युट्‌” क्रीडा,। 
खेल । चमक । व्यवहार । जीतनेकी इच्छा । स्तुति । 
तारीफ । (न०) “दीव्यति अत्र -आधारे g जहां 
खेळता है । खेळनेका बाग | कम 

देवनदी, (ate) ६ त०। देवताओंकी नदी । गङ्गा । 
“असंबाधा देवनदी” Ho भा० 

देवपथ, (ge) देवैः उपलक्षितः पन्थाः । अच्‌ -समा° | 
देवताओंसे पहिचाना गया मार्ग । उत्तरका रास्ता । देवता” 
ओंका रास्ता । छायापथ ( यमका मार्ग ). 
देवपुरोधस्‌, (go) ६ do । देवताओंका पुरोहितं । 
बृहस्पति 

देवभवन, ( न° ) देवानां भवनं इव । मानों देवताओं 
मन्दिर है । खर्ग ate 


देवभूय, ( न० ) देवस्य भावः। भू+क्यप्‌ ॥ देवताका होना ' 


देवत्व | देवपन । देवसायुज्य, 


a 
i Ei 
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देवमणि; ] 


( २५७ ) 


[ देशान्तर, 


~ ~< lll CU a भ भ्््भ््भ््््््् 


देवमणि, (9० ) देवेषु मणिरिव प्रकाशकत्वात्‌। देवताओं में 
( प्रकाशक होनेसे ) मानो मणि है । शिवजी । घोडेके 
गलेमें रोमावर्त ( वालोंकी गोळावट )। कौस्तुभ मणि. 
देवयान, ( न०) ६ त० । देवरथ । देवताकी गाडी । 
देवताओंका रास्ता । आर्चिरादिमार्ग । शुक्राचार्यकी कन्या 
( ate ) डीपू. 
देवयोनि, (ge) देवाः एव योनिः कारणं अस्य । देव- 
ताही जिसके कारण हैं । देवताओंक्री अंशसे उपजे 
विद्याधर आदि. 
देवर, ( पु० ) देव+अर । पतिका छोटाभाई. 
देवराज, ( Jo ) देवानां राजा+टच्‌ समा० । देबताओंका 
राजा | इन्द्र 
देवरात, ( पु० ) देवाः एनं रायासुः+क्तच्‌ | देवता इसे लें । 
अभिमन्युका पुत्र । परीक्षित राजा. 
देवर्षि, ( पु० ) वेदद्रष्टा ऋषिः । देव एव सन्‌ ऋषि । जो 
देवताही वेदके देखनेहारा है । नारद आदि सुनि. 
देवल, (go) एक मुनि । व्यासका शिष्य ( चेला )। 
धोम्यत्ऋषिका बडाभाई । “देवान्‌ जीविकार्थं लाति+ 
लाक+क” | जो जीबिकाके लिये देवताओंको ग्रहण 
कर्ता है। देवपर जीनेवाला । “स्थे कन्‌”? यही अर्थ । 
एकप्रकारका ब्राह्मण. 
देवलोक, (go) ६ ao । देवताओंका लोक । खर्ग । 
PATH सम्पदारूप लोक । भूरादि सात लोक. 
देववर्धकी, ( ge ) ६ त० । देवताओंका Tala । कारि- 
गर । विश्वकर्मा. 
` देववत, (go) देवं ( इन्द्रियसयमनं ) act अस्य । इन्द्रिः 
ओंको रोकना जिसका नियम है । भीष्म । पितामह. 
देवसात्‌, ( अव्य० ) देवेभ्यो देयं । देवताओंको देनेलायक । 
देवताओंके आधीन. 
देवसायुज्य, (ae ) युनक्ति-युजु+॑क | सह युजेन सयुजः 
तस्य भावः सायुज्यं । देवेन सायुज्यं । देवताके साथ एक 
आसनपर बेठनेकी योग्यता | देवताके साथ मेल. 
देवसेना, (ate ) इनद्रकी कन्या । षष्टीनामवाली कार्तिके- 
यकी ot । सोलह माताओंमेंसे एक । de । देवता- 
ओंकी सेना. 
देवसेनापति, (go) ६ To । देवताओंकी सेनाका मालिक | 
कार्तिकेय । इन्द्रका पुत्र । देवसेनाका पति. 
देवस्व, (a0) जो यज्ञ करनेवालोंका धन है । देवता- 
| धन. 
देवहति (स्री) खायम्भुवमनुकी कन्या। कपिलमुनिकी मा. 
| (fre ) देवं ( देवप्रतिमाद्रव्यं ) आजीवति | 
` ज़ीव्‌+अण्‌ । देवताकी-प्रतिमाके द्रव्यसे जीनेहारा । पूजारी-। 
_ देवळ । “देवाजीवी” इसी अर्थमें है. 
_ पद्मर ३३ 


देवात्मन्‌, ( पु० ) देवो विष्णुः आत्मा यस्य । विष्णु जिसका 
wer है । पीपलीका पेड ( अश्वत्थ ) । देवता जैसा । 
'देवखरूप. ( त्रि ). 

देवानांप्रिय, (Fo) awa समा०। देवताओंका पियारा । 
वकरा | मूख ( बेवकूफ ) ( त्रि० ). 

देवापि, (ge) चन्द्रमाके वंशका एक राजा. 

देवाह, ( न०) देवान्‌ अहति+अण्‌। जो देवताओंके योग्य 
है । सुरपर्ण । सहदेवी लता (ete ) देवयोग्य ( fre). 

देवालय, ( पु० ) देवानां आलयः ।  देवताओंका स्थान 
( घर ) । खर्ग। देवोंकी प्रतिमा ( मूर्ति ) ओंका घर । 
“देवायतन? यही अर्थ. 

देविका, (ate) kagal एक नदी (जो दो कोस 
चोडी ओर वीस कोस लंबी है ) । धतूरा. | 

देवी, ( ate ) दीव्यति दिव्‌+अण्‌ डीष्‌। जो अनेकप्रका- 
रसे खेळती है । दुर्या । देवताकी स्री । डीपू । ( नाटकमें ) 
कृताभिषेका राजवनिता ( पटराणी ) । व्राह्मण्रिओंकी 
उपाधि । “देव्यन्ता विप्रयोषितः” इत्युक्तेः. 

देवू; (ge ) RR । देवर । खामीका छोटाभाई । दोर. 

देवेश, (go) ६ त° । देवताओंक्रा खामी । महादेव । 
उसकी स्री दुर्गा । डीप्‌. 

lay, (go) देवानां इष्टः । देवोंका पियारा । युग्युल । 
वनबीजपूरक (ate). 

देचोद्यान, (ae) ६ त०। देवताओंका वाग । बै्राज, 
सिश्रक, सिद्धकारण, और नंदन ये चार वन 

देश, दिश्‌+अच्‌ । TAH गोलेका कोई विभाग । हिस्सा । 
मुल्क । कुरु पाञ्चाल आदि प्रसिद्ध जनपद ( देश ) । 
स्थान ( जगह ) 

देशक, (Fo) दिश्‌+कर्तरि ge । शासक। आज्ञा चाः 
नेवाला । शिक्षक । मार्गप्रदर्शक | रास्ता दिखानेवाळा 

देशकालज्ञ, ( त्रि» ) देशकालो जानाति ज्ञानक+अं । यथार्थ 
देश ओर कालको जान्नेहारा. 

देशज, जात, (त्रि०) देशात्‌ जातः जन्‌+ड | देशसे उपजा | 

; देशी पदार्थ. 

देशदृष्ट, ( त्रि» ) देशे दष्टः । शहरमें देखा गया. 

देशना, (ate) दिश्‌+भिच्‌+युच्‌+अन। शिक्षा । उपदेश. 

देशभाषा, (ate ) देशस्य भाषा । देशकी भाषा। मुल्की 
जबान. 

देराव्यवहार, (Fo ) देशस्य व्यवहारः | देशका व्यवहार 
( चाल-रस्य ). 

देशान्तर, ( न० ) अन्यो देशः। और देश । परदेश-। 
दूसरा सुल्क. 
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देशिक, ] 


( २५८ ) 


[ देववाणी, 


देशिक, (ge) देशेषु प्रसितः+ठन्‌। देशोंमें लगाहुआ । 
पथिक । राही । देशे । उपदेशे साधुः+ठन्‌ ( इक )॥ उप- | 
देश करनेमें अच्छा । गुरु । उपदेश करनेवाला. 

देशिनी, (ate) दिशति । दिश+णिन्‌ । जतलातीहै । 
अंगूठेके साथकी अंगुली । तजनी. 

देशीय, (fre) देशे भवः+छमईय । देशमें होनेवाला । 
देसी आदमी वा चीज. 

Bea, ( न°) Rat) पूर्वपक्ष । पहिली राय । देशं 
अईति । देशके लायक ( Fe ). 

देह, (ge ) (we) fara । शरीर । जिस्म । ( स्थूल, 

` सूक्ष्म और कारणरूप ) । ज्योतिषमें saat स्थान । 
“घन” ठेपन । लेप करना ( चन्दन आदि लगाना ). 

देहधारक, (Fo न° ) देहं धारयति । ध्रृ+णिच्‌+ण्बुळ्‌ । 
जो शरीरको पकडता है । अस्थि । हृड्डियें । शरीरकी हड्ी, 


देहबद्ध, ( त्रि० ) देहेन बद्धः-तू० To । देहसहित । देही। 
शरीरी । अवतार. 

देहबन्ध, (Fe ) देहस्य वन्धः | देहकी रचना । शरीरकी 
बनावट. 

देहभाज , (fre ) देहं भजति । भज+ग्वि । देहसहित । 
शरीरी । (Fo ) शरीरी वा जीवन धारण करनेहारा कोई 

सी प्राणी विशेषतः मनुष्य. 

Reed, ( ge ) देहं निभतिं । जो देहको धारता वा पुष्टि 
कती हे । भ+क्रिप्‌ । जीव । जीवात्मा । रूह. 

देहयात्रा, ( ate ) देहो याति ( गच्छति) अनेन । या+ 
करणे टन्‌ न डीप्‌ । जिससे शरीर चलता है । शरीरकी 
रक्षाका सांधन । भोजन । अन्न आदि खाना । ६ To | 
शरीरका चलना । मरण ( मौत ). 

देहली-ठि, ( aie ) देहं ( लेपनं ) लाति (ग्रह्माति) । छा+ 
वा A प्रर वा ह़ः । जहां लेपन दिया जाता है । लेप 
देनेछायक दर्वाजेकी पिण्डिका ( ब्योढी ) । ताकके 
नीचेकी लकडी, 

देहसार, (पुः) ६ त° । देइका सार (असल) । 
मज्जा | मिज. 

देहात्मवादिन्‌, ( पु० ) देहं एव आत्मतया वदति । 
वदू+णिति । जो शरीरहीको आत्माका खरूप बोलता है । 
चार्वाक । नास्तिक. 


देहिन्‌, ( त्रि» ) देह+अखि अर्थ इनि। दारीरवाला । 
प्राणी । देहखरूप आत्माका अभिमान करनेहारा जीव, 


देहिन्‌, ( त्रिश ).( नी० ate ) ( देइ+इनि ) । शरीरवा- 
ळा । अवतार । जीता हुआ प्राणी विशेषतः मनुष्य. 


देतेय; (ge ) दितेः अपय Reem ( एय) । दि 


विकी सन्तान । ABT दैख । “देस” यही अर्थ. 


देत्यशुरु, (ge) ६ त° । देल्योंका गुरु । शुक्राचार्य | 
“त्याचा”, 

देत्यनिसूदन, (ge) देयान्‌. निसूदति ( हिनस्ति ) । 
सूद्‌+णिच्‌+स्यु । देत्योंका नाश कर्ता है । विष्णु. 

देत्यमेदज, (ge) cat मेदाज्ञायते । देत्योंकी चर्बीसे 
बना । जन+ड । गुग्गुळ । प्रथिवी । जमीन. 

zen, ( ate ) दैत्यस्य प्रिया+यत्‌। देत्यकी पियारी । ast 
स्री । सुरा ( शराव ). 

दैत्यारि, (ge) ६ त० । Sais शत्रु । विष्णु. 

देन, (ae) दीनस्य भावः । दीनपन। कायरपन । दिने 
भवं अण्‌+दिनमें होनेहारा ( त्रि० ). 

देनन्दिन, (fie) दिनं दिनं ( प्रतिदिनं ) तत्र भवं ।+ 
अणू-नि० । प्रतिदिन होनेहारा | हररोज होनेवाला. 

देनन्द्नप्रलय, (go) ७ त° । ब्रह्माके अपने मापके 
अनुसार प्रति दिनका अन्त । सम्पूर्ण रचेहुए पदार्थोका 
क्षय ( नाश ). 

देन्य, ( न° ) दीनस्य भावः ष्यञ्‌ ( य )। दीनपना । दीन 
होना । दीनता । कायरपना । गरीबी । कार्पण्य ( सूमपना ). 

देप्‌, साफ करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । दायति-अदासीत. 

देव, ( न° ) देवादायतं । देवतासे आया । “देवो देवता 
अस्य” देव ( विष्णु आदि ) जिसका देवता है । “देवस्य 
इद्‌ वा अण” ये देवताका है । भाग्य । किस्मत । पहिले 
जन्ममें अजन ( इकट्ठा ) कियाहुआ कर्म ( काम )। दहिने 
हाथकी अंगुलिओंके आगे देवताओंका तीर्थ है । एक प्रक्रार- 
का विवाह । तीन प्रकारकी भूतोंकी रचना ( ge ) देव 
सम्वन्धी श्राइहोम आदि ( fe ). 


देवक्ष, ( पु० ) देव जानाति । ज्ञानक । जो जीवोंके पहिले 


जन्ममें अजेन किये गये शुभ बा अशुभको IASA 
( उत्पत्तिका समय ) आदिसे जानता है । गणक । AÀ- 
बाळा । ज्योतिर्विद्‌ । ज्योतिषी लक्षण आदिसे BAA 
जन्नेहारी स्री ( त्नी०) टापू; 

दैवत, ( go नः ) देव एव देवता ( फिर अणू ) देवता । 
देवताओंका समूह ( अण्‌ ) (न०) । बहुतसे देवता, | 
दैबतन्त्र, ( त्रि» ) जो भाग्यहीके आधीन है । “देवस्य तत्र 
( आयत्तं ) । भाग्याधीन. | 

दैवपर, ( fro) दैवं एव परं ( श्रेष्ठ ) यस्य । जो भाग्य” 
हीको अच्छा समझता दै । देवसार । “जो होगा सो हो” 

` a कहनेहारा. 

देवप्रश्न, ( Fo) रातके समय अकस्मात्‌ ( अचानक ) आकारा 
आदियें सुनागया शुभाशभको सूचन ( बताना ) करने 
वाक्य ( वचन ), 

दैववाणी, ( to) देवस्य इयं+अण्‌ कर्म? । देवताकी 
जो है । आकाशवाणी ( संस्कृतवाणी ) संस्कृत wa 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


aa", ] 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
( २७९ ) 


[ दावारिक, 


देवसर्ग, ( प) देवकृतः ( TATA: ) सर्ग:। ( सांख्यमें ) 
सात्विकअंशकी सृष्टि ( भूतोंकी रचनामें ), 

Sara, ( अव्य° ) देवे अतति । क्विप्‌ । हठात्‌ । अचान- 
कसे | ईश्वरकी इच्छासे. 

देविक, ( न° ) देवो देवता अस्य+ठक्‌ ( इक ) । देवता- 
ais उद्देशमें कियागया श्राद्ध । देवतासे आया । देवस- 
म्वन्धी । देवताका ( त्रि० ). 

देवी, (ate ) देवस्य इयं+अण्‌ । देवताकी । सात्विक प्रकृति | 
सल्ल गुणका खभाव । देवसम्वन्धिनी । देवताओंकी । 
“देवी सम्पदू विमोक्षाय” गीता. 

देवोदासी, ( ete ) दिवोदासस्य अपत्यं+अत इञ्‌ । दिवो- 
दासकी सन्तान । प्रतर्दन राजा. 

देव्य, (ao) देवेन कृतं देवानां इदं वा+यञ्‌ । देवसे 
कियागया । वा जो देवताओंका हे । भाग्य । किस्मत । 
देवताका (fre ). 

दैशिक, ( fro ) देशस्य इदं देशेन वा fae ठक्‌ । देशका। 
( न्यायमें ) देशसे कियागया खरूपका कियाहुआ भेद्‌। 
विशेषणसम्बन्ध. 

दैष्टिक, ( fre ) दिष्टं ( भागधेयं ) एव सर्वसाधनं इति यस्य 
मतिः+ठक्‌ । भाग्यही सबका साधन है ऐसी बुद्धिवाला । 

| भाग्याधीनतावादी. 

दो, छेद-काटना | दिवा Wo सक० अनिट्‌ । aa | अदात्‌. 

दोग्धू, ( पु °) दुद्‌+तृच्‌ । दुहनेहारा । गोपाल । गुजर । 
वत्स । वछडा । सोनेवाला ( He ) गो ( ate ) डीप्‌. 

दोदेण्ड, (ge ) दोदेण्ड इव (sa और कामको सिद्ध 
करनेहारा होनेसे ) भुजा (agat) मानो डंडा है। 
“मुजदण्ड” यही अर्थ. 

दोमूल, (ae) ६ त० । भुजाका मूल । कक्ष । कच्छ. 
दोल, (Fo ) दुल्‌+भावे घञ्‌ । श्रीकृष्णका दोलनरूप उत्सव । 
दोलयात्रा । दोलोत्सव । क्ृष्णको झूलनेमें झूलाया जाता है. 

दोला, (ete) इळू+अच्‌ राप्‌ अ वा । (डोली) । एक 
प्रकारकी सवारी । बाग आदिमें खेळनेकेलिये दोलनयत्त्र 
( झूलनेकी कला ) । पींग आदि. 

दोलाधिरूढ, (त्रिश) दोलां अधिरूढ: । पघूंडेपर चढा 
हुआ. 

दोशिखर, (ae) ६ त०।भुजाकी चोटी । स्कन्ध । 
कंधा । मोढा. 

दोलायमान, (त्रिश) दोलां आमयते । अय+शानच्‌ । 
कर्तोहुआ । झूलताहुआ | दोलायन्त्र ( पघूंडा ) पर चढा 
हुआ. 

दोष, ( पु० ) gaya) दूषण । ऐब । पाप । गुनाह । वात, 
पित्त, कफ, तीन दोष । ( अळंकारमें ) रस आदि बिगा- 
SARRI दुष्ट शब्द । ( न्यायमें ) राग, द्वेष, ate. 


दोषग्राहिन्‌, ( त्रि» ) दोषान्‌ एव ग्रह्मति न गुणान्‌+म्र- 
ह+णिनि । जो दोषोंकोही लेता है गुणोंको नहिं । दुजन । 
“दोषप्राही गुणत्यागी चालनीव हि दुजेनः?. 

ara, ( त्रिः ) दोषान्‌ जानाति । ज्ञाःक । दोषोंको जानता 
है । पण्डित । वात आदि दोषोंको जान्नेहारा । चिकित्सक । 
हकीम. 

Aaaa, (ao) दोषाणां त्रयं । तीनदोष । वात, पित्त, 
कफ. 

दोषा, ( अव्य ° ) दुष्‌+अच्‌ । रात्रि । रात. 

दोषाकर, (go ) दोषां ( रात्रिं) करोति। जो रात बनाता 
है । चन्द्र । चांद । दोषोंका समूह । दोषोंका आश्रय । 
कसूरवार. 

दोषेकडकू, (fe) दोषे एव न गुणे एका हगू यस्य । युः 
णको छोडकर जो केवल दोषहीको देखता है। खल। 
नीच । aga खराव. 

दोस्‌-षा, (go) दस्‌-करना+डोमि । भुजा । ag- 
वां । टापि षत्वम्‌. 

दोह, (ge) दुद्द+कर्मणि घ्‌ (अ) । दुग्ध । दूध । “आ- 
धारे घन्‌” । दोहनपात्र । चोनेका वर्तन ( भांडा )। 
“भावे घन्‌” । दोहन । चोना. 

दोहद, (go न० ) gat: ( गर्भिणीतदपद्ययोहृदयं ) अत्र। 
निपा० । जहां दोनों ( गर्भिणी और सन्तान )का हृदय हो । 
गर्भ । “दोहं (आकष) ददाति” । दा+का । गर्भिणीकी 
अभिलाषा ( चाह ) | लालसा । Fre ( निशान ) और ग- 
भका लक्षण (ao) । “ए० ओत” “दौहृदम्‌? यही 
अर्थ है. 

दोहदिंनी, (aie) दोहदः अस्ति अस्याः+इनि । जिसका 
गर्भ हो । गर्भिणी । गर्भवाली । द्विहृदया । दो हृदयवाली. 

दोहनी, (ate ) इुद्मतेज्त्र । आधारे ल्युद्‌। जहां चोआ 
जाता है । चोनेका पात्र ( दोहनपात्र ). p 

दोहा, (e ) एक प्रकारका मात्राछन्द है ( प्रायः भाषामें 
आता है ). 

दौत्य, ( न० ) दूतस्य भावः कर्म TH । दूतका होना 
(दूतपना ) वा उसका काम. 

दौर्भागिनेय, ( इ ) दु्भगाया अपत्यं+ठक ( एय )) FS 
आदेश । दोनों पदोंको इ्धि हो जाती है । दुर्भगा ( पतिसे 
ae न करनेवाली ) Slat FA. 

दोर्सनस्य; ( न० ) gid भावःभव्यस्‌ (य ) । बाहिरी 
वा भीतरके कई एक कारणोंसे मनका दोस्थ्य (वेआरामी) 
चित्तका निगडना । फिकर । चिन्तासे घबराहट 

दौवारिक, (go) द्वारे नियुक्तः । उत्‌ (इक ) । TI 
ळगाया.गया । द्वारपाल । दरवान । प्रतिहारी (te) 
द्वाररक्षिका. 
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दौष्कुलेन, ] ( २६० ) | द्वविडी, 


दौष्कुलेय, (fe) इष्कुलस्य अपत्यम्‌+ढक्‌ ( एय ) । | द्रवत्व, ( न° ) द्रवति ( स्यन्दते ) । +अच्‌ । तस्य भाव: । 
` निन्द्तिकुलमें उपजा । खोटे खान्दान वा छोटी जातिः वहनापन, वहनेका कारण प्रथिवी जल और तेजमें रहने- 


alt उपजा. वाला एक गुण ( न्यायमें ). 
दोहि, (ge ) दुहितुः अपत्यं+अण्‌। दुहिता ( लडकी ) का | FART (ae) द्रवतीति द्रवं कर्म० । दूध । दही और घी 
लडका । दोहतरा |] दोहता आदि वहनेवाली चीज. 


द्यावापृथिवी, (ate fee व० ) योश्च एथिवी च-दावा- द्रवन्ती, (ate) SAT । नदी । शतमूलिका । मूषिक- 


देशः । मिलेहुए खगं एथिवीका इक्रा नाम । जमीन- पणी. A DA 
द्रविड, ( पु० ) एक देश । उस देशके निवासी । ब० qo, 


आस्मान ii ड : 
झु, (ge) दिव+क्रिप्‌ ge हः । अभि । सूर्य । आक- | द्रविण, ( न° ) द्रःइनन्‌ । वित्त (धन )। सोना । परा- 
का दरख्त | आकाश | दिन ( न० ). क्रम | बल. 
युत्‌, दीप्ति । चभकना । भ्वा० आ० सक? सेट्‌ । द्योतते । | द्रव्य, ( न° ) Ha । पीतळ । धन । छीपनेका द्रव्य । 
अद्युतत-अयोतिष्ट. ( चंदन आदि ) । दवाई । लाख । विनय । शराब (मद्य)। 
द्युति-ती, (ate) चुत+इत्‌ वा डीप्‌। कान्ति। शोभा । | ( न्यायमें ) टिवी आदि नो । ( व्याकरणमें ) वह पदार्थ 
` चमक । प्रकाश. कि जिसका लिङ्ग और संख्यासे अन्वय हो। “द्रोः (वक्षस्य) 
दयुपति, (Jo) ६ त० । दिनका पति । सूर्य । आकका | विकारः” । gear विकार । वक्षसम्बन्धी ( त्रिः ). 
` वृक्ष । “gat”. द्रन्यपरिग्रह, ( पु० ) द्रव्यस्य परिग्रहः । पदार्थं वा धनका 
aa, (ge) दिव । मनति । AHRI धन । दौलत। अधिकार ( लेना ). 
बल । जोर द्रव्यसंस्कार, ( पु० ) द्रव्यस्य संस्कारः। द्रव्य (पदार्थ) 
द्यत, (न० ) दिव+क्त। जूआ। पास्सेकी खेळ । कैतव | A शुदि ( सफाई ). 
कपटा छल ZAT, ( Yo ) द्रव्यस्य ओघः । द्रव्य ( पदार्थ, वस्तु, चीज )- 
का समूह. 
चूतकर, (fe) द्यूत करोति । कृ+ठक्‌ । पास्से आदिकी e 
T खेल 7 । जुआरिआ I “ogg” “'द्यूतकारक” द्र्श्व्य, ( fie ) दृश+तत्य | देखने योग्य ( लायक ) । पः 
यक्ष । सुन्दर. 


“faq” द्यूतकृत्‌ ( यही अर्थ ) हर 
द्यूतपूर्णिमा, ( त्री?) चूतस्य (यूताथ वा) पूर्णिमा । जूएकी | ३४! (fe ) UTA Rant कुशल । चेतन । (होशि- 
वा जएके लिये पूर्णिमा । आश्िनपूर्णिमा। अस्सुकी | यार ) | साक्षी ( गवाह ) । देखनेहारा. 


पूर्णिमा । कोजागरी द्रा, खप्न । सोना । भागना । अदा० अक० अनिट्‌ । द्राति । 
द्यूतवृत्ति, ( पु: ) aa एव वृत्तिः जीविका यस्य | जूआही | a 
जिसकी जीविका है । समिक । जूएपर जीनेवाला ATR, ( अव्य० ) द्वा+कु । शीघ्र । झटिति । जल्दी । झट. 


दो, (ee ) युत+डो । खगे। आकाश । आस्मान। वहिरत. | द्राक्ष, चाहना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ ATER | 
द्योत, ( पु० ) द्युत्‌+घञ्‌ (अ ) । प्रकाश । आतप । धूप । अद्वाह्वीत्‌ 


चमक. द्राक्षा, (ete ) afta । नि० नका लोप । मृद्वीका । 
area, ( Go) दृढस्य भाव:।इमनिचूद्रढादेशः । हढपन | किसमिस । दाख. 
` दृढता । दाब्य । मजबूती । पक्कापना. द्राधिमन,, (go) dee भावः । इमनिच्‌ । द्राघादेशः | 
द्रप्स्य-प्स, ( न° ) दप्यन्ति अनेन । स । स्य। अमूच । sad | दीघत्व | लंबाई 


गाढा । वा वहाहुआ दधि (दही)। मठा । छाछ । लसी. | द्राधिष्ठ, ( त्रिश ) अतिशयेन दीघः+इष्ठन्‌, द्राघादेशः । अं 
द्रम्‌,गति-जाना । भ्वा० Re Heo सेट्‌ । द्रमति । दद्राम । | तिलंबा। “ईयसुन्‌? “द्राघीयस्‌” यहंमी इसी अर्थमें 


अद्रमीत्‌ feat डीप्‌. 
ZA, ( पु० ) एकप्रकारका परिमाण ( माप) । सोलहपण | द्राव, (go) द+भावे घन्‌ । वहना । वेग ( तेजी )। मा“ ' 
(काहून ) गना । गर्मी । पिघळना. 
द्रव, ( पु० ) ह+अपू । रस । भागना । जाना । वेग । परि- | द्रावक, (go ) qe । चन्द्रकान्तमणि । जार । यार । 
| मस्खरी | वहजानेवाला पदार्थ । बहुना. एक रस. 


द्रवात ( रसात्‌) जायते । जन्‌+ड । जो | द्राविडी, (e AAS जाता+अण्‌ । द्रविडमें उपजी | 
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राहू ) 


द्राह्‌, जागना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । द्राहते | अद्राहिष्ट. 
; जाना । भ्वा० पर० सक अनिट्‌ । द्रवति | AGZAT 
हु, (3° ) द्वति ऊध्वं । दु+ डवा । जो ऊपरको वहता 
है । वृक्ष । द्रख्त । शाखा । डाली. 
gam, (go) इं हन्ति अनेन । हन्‌+करणे अप्‌ हखः 
कुत्वं च RÀ aa मारते हैं । मुद्र | कुल्हाडा । 
ब्रह्मा । चारमुखवाला । भूमिचंपक ( चम्वा ). 
हुड, मजन । ठुबकी मारना । भ्वा० Wo The सेट्‌ । द्रोडति, 
Zur, टेढाकरना। तुदा० पर० सक० सेट्‌ । डुणति । अद्रो- 
णीत; 
gure, (fre) z: इव दीर्घो नासिका अस्य । जिसकी ढक्षके 
समान oat नासिका (नाक ) हो । छंबेनाकवाळा जन 
(aaa). 
द्रुणी, (ate) हण-क-डीप्‌ (ई ) । काष्ठाम्बुवाहिनी | एक 
पात्र छकडीका जिस्से बेडीमेंसे पानी निकालते है 


हैं। क- 
च्छपी । कछुई ( कच्छूकी at ) । कर्णजलोका । कानख- 
जूरा । कन्नखजूरा. 

हुत, (Yo) द्रवति ऊध्वं । SH । ऊपरको बहता हे 
वृक्ष । जल्दी नाचना । गाना और बजाना । और जल्दी । 
(न०) शीप्रतावाला ( जिसे जल्दी हो ) । पिघलाहुआ | 
भागाहुआ ( त्रि० ). 

gua, (go ) चन्द्रवंशमें युधिष्ठिर आदिका awe ( सौरा ) 
एक राजा, 

ZR, (go) डः ( शाखा) अस्ति अस्थ-म । डालीवाला | 
वृक्ष । द्रख्त । पारिजात | कुबेर. 

दुहू, अनिष्ट चिन्तन । बुरा खयालकरना | Raro We वेट्‌ 
दह्यति । अद्वहत्‌ । द्रोहिता-द्रोगधा-द्रोढा. 

द्रुहिण, ( पु० ) दृहःइनन्‌ । AMAT | जगत्‌ रचनेहारा | 
चतुर्मुख | चार मुखवाला । ब्रह्मा. 

वेक्‌, खन । शब्दकरना | उत्साहकरना | भ्वा० आत्म अक० 

å सेट्‌ । द्रेकते. 

द्रे, सप्र । सोना । भ्वा० Wo अक० अनिट्‌ । द्रायति । 
अद्रासीत्‌, 

द्रोण, BUTE वा । भारतमें प्रसिद्ध एक योद्धा । 
द्रोणाचार्यं । द्रोणनामका कौआ । वृश्चिक ( विच्छ्‌ )। 
एकप्रकारका बादल । एक वृक्ष । चौतीस सेरका परिमाण 
( माप ) । एक जलाशय ( तालाब) जो आठसो गज 
लंबा होता है. 

द्रोणायन, (ge ) द्रोणस्य अपत्यं+फक्‌ ( आयन ) । द्रोणा- 

चार्यकी सन्तान। अश्वत्थामा. 

a द्ोणि-णी, (ete) ZHL वा डीप्‌ । एक देश। 
एक नदी । काष्ठाम्बुवाहिनी ( नाव-बेडी )। नीलका बृक्ष । 
एक पर्वत, 


LES a का ८२ का 
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( २६१ ) 


[ द्वार्‌, 

द्रोह, (Jo) zT । आनिष्टचिन्तन । बुरा सोचना । 
वेर | दुश्मनी. 

`A 5 

द्रोपदी, (ate) ZA अपत्यं atts) द्रपदराजाकी 
कन्या । पाण्डवोंकी त्री. 

gra, (पु० ) द्वौ द्वौ सहाभिव्यक्तौ । दो २ इकद्रेही प्रकट 
हुए । निपा० । रहस्य ( मेद-खुफिआ ) । कलह ( झगडा) 
मिथुन ( जोडा ) ल्लीपुरुषका संयोग ( सोवहत ) । विवाद 
( लडाई ) । एकप्रकारकी बीमारी । छ समासोंमेंसे एक 
( जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं ) । शोक । हर्ष । 
शीत-उष्ण. 

ZAT, (ge ) द्वन्दीभूय चरति । चर+अच्‌ । जोडाहो- 
कर विचरता हे | चक्रवाक | चकवा. 

द्वय, (ae ) द्वौ अवयवो अस्य । द्वि अवयवं वा । द्वि+अय- 
ट्‌ । दोकी संख्या । “ate डीप्‌” । दोकी गिनतीवाला 
(त्रि० ). 

द्वाः(द्वा)स्थ, (ge) द्वारि RIR । स्था+क वा विसर्ग- 
लोपः । दर्वाजेपर रहता है । द्वारपालक । दर्वान । “द्वाः 
(at) स्थित”. 

द्वाचत्वारिंशत्‌, (ate ) द्वि अधिका चत्वारिशत्‌ । द्वौ च 
चत्वारिंशञ्च वा । दोसे जियादा वा दो और चाह्वीस । वेआ- 
ala । बतालीस. 

द्वादश, ( fre ) द्वादशानां RTH । वारहको पूरा कर- 
नेहारा । जिससे वारहकी संख्या पूरी हो जाती है. 

द्वादशकर, (go) द्वादश करा (eat) अछा। जिसके 
बारह हाथ हैं । कार्तिकेय और बृहस्पति | “द्वादशहस्तः. 

द्वाद्शनेत्र, (प° ) द्वादश नेत्राणि अस्य। जिसकी १२ 
आंख हों । छ सुखवाला कार्तिकेय | “द्वादशलोचन” 
यही अर्थ. 

द्वादशाह्ुल, (Se) द्वादश अर 
समा० । बारह अंगुलके मापवाला 
स्तका माप. 

द्वादशात्मन्‌, ( ५° ) द्वादश आत्मानो (ASE )। 
जिसकी १२ Hae हो । सूर्य । और आकका इ 

द्वापर, (५०) at परो प्रकारौ विषयौ वा यस्थ” आलः 
मू । जिसके दो प्रकार बा विषय हों। संशय । शके । 
सत्य और त्रेताके पीछेका युग ( समय ) | वह TRA कि 
जिसपर दो ag हों. 

द्वासुष्यायण, (ge) gÙ: अमुयोः अप्म्‌ । विश । 
दोनोंका पुत्र । गोतम सुनि. न 

द्वार्‌, ( ate ) दु-वरण-णिचू-विच्‌ | ग्रहादि- I 

घर आदिके निकलनेका स्थान । दर्वाजा । उपाय । सुखी । 

वसीला | तजवीज. 


यः प्रमाणं अस्य+अच्‌ 
। वितस्तिप्रमाण । विल- 
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द्वार, ] 


द्वार, ( न° ) HARAR । घर आदिसे निकलनेकी जग- 
ह्‌। द्वारपाल । दवान । उपाय । वसीला । मुख । तजवीज. 
द्वारका, (Sito ) द्वारेण ( प्रशस्तद्वारेण ) कायति । के+क। 
अच्छे दवाजेसे शब्द कर्ता है । समुद्रके पास एक तीर्थ 
है। “द्वारावती” यही अर्थ. 
द्वारकेश, (ge) ६ त° । द्वारकाका खामी । श्रीकृष्णदेव. 
द्वारप, ( fre ) द्वारं पाति (रक्षति )। पा+क। दर्वाजेकी रक्षा 
करनेहारा | द्वारपाल | “पाळ्‌+अणण्बुळू च” यही अर्थ. 
ZAA, (न°) ६ त० । दर्वाजेकी कला । ताला ( जंद- 
रा । कुलफ. 
द्वारावती, ( ate ) द्वाराणि ( मोक्षोपायाः ) सन्ति अस्य । 
agree: । जहां मोक्षके उपाय हैं । एक तीर्थ । “द्वार 
अस्यर्थे उन्‌?” । “द्वारिका? यही अर्थ. 
द्वारिन्‌, ( fe ) द्वारं ( पाल्यस्वेन ) अस्ति अस्य+इनि । 
जिसे दरवाजेकी रक्षा करनी पडती है । द्वारपाल । 
द्रबान. 
द्वाविशति, (ate) द्यथिका विंशतिः । द्वो च विंशतिश्च 
आत्वं । दो अधिक वीस । वा दो ओर वीस । वाईस । बाई, 
द्वि, ( त्रिश ) fee ao । g । द्वित्वसंख्या । दोकी गिन- 
ती।दो. 
क्विक, (ge) दो को ( ककारो ) यत्र । जहां दो ककार 
हैं | कौआ । “द्वि अवयवं कन? दोकी संख्या । दो संख्या- 
वाला ( न० ). j 
द्विककुत, (ge ) दवे कुकुदे यस्य । अन्त्यलोपः । जिसके 
दो कुकुद ( हुइ ) हों । उष्ट्र । ऊठ । ऊंट. 
faa, ( पु? ) व्याकरणमें sera एक समास ( जिसमें 
संख्यावाचक्र शब्द्‌ पहिले रहता हे ) ६ ao । दो गोओंका 
सामी ( त्रि० ). 
द्विगुण, (fe) द्वाभ्यां गुण्यते । गुण-घनर्थ क। दोसे 
गुणायया । STAT. 
द्विगुणाङत, ( fe ) द्विगुणं sar कृष्टं SHR । 
दुगुना करके खेंचागया | दोवार Gar ( वाआ ) गया 
, खेत. 
द्विज, (Se) द्विजीयते । जन्‌+ड। दोबार जन्मता हे । 
ब्राह्मण । ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण । दांत । पक्षी ( अण्डे- 
से निकला )। तुम्बुएका एक वृक्ष संस्कार किया गया 
ब्राह्मण. 
द्विजदेव, ( पु० ) द्विजेषु देव इव । दो वार जन्मवालोंमें 
मानो देवता है । ब्राह्मण । ऋषि, 
द्विजन्मन्‌, (Se ) द्विः जन्मनी यस्य । जिसको दो जन्म 
हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (तीनों वर्ण ) । दान्त । 
aa निकला । पक्षी. 
द्विजबस्छु, (ge ) द्विजो बन्धुर्यस्य ॥ द्विज जिसका बंधु 
दवै । ( उसके aati उपजनेसे ) । अपने कार्यसे रहित 


२) 


(२६ 


[ द्विरागमन, 


जन्ममात्रसे जीनेहारे नीच ब्राह्मण, क्षत्रिय और Fez, 

द्विजराज, (Se) ६ त° । रच्‌ समा०। द्विजोंका राजा । 

चन्द्र । चांद । अनन्त । गरुड । पक्षिओंका राजा. 

द्विजवर, (ge) द्विजेषु वरः । fest श्रेष्ठ ( अच्छा 
विप्र । ब्राह्मण. 

द्विजाति, ( पु० ) दे जाती ( जन्मनी ) यस्य । ( जिसके 
दो जन्म हैं ) । व्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ( तीनों वर्ण ). 

द्विजिह, (ge ) दे जिह्वे यस्य। जिसकी दो जीभ हैं । सर्प 
( सांप )। खल ( नीच ) । चोर | दुःसाध्य ( मुशिक- 
लसे वन्नेहारा ) ( fre ). 

द्वितय, ( त्रि ) द्वौ अवयवो अस्य । द्वि अवयवं वा। द्वि 
जतयप्‌ । द्वित्वसंख्यान्वितं ( दोकी संख्यावाळा ) दोकी 
संख्या ( न° ). 

द्वितीय, (fre ) द्वयोः पूरणः। दोको पूरा करनेवाला । 
दूसरा । द्वितीया तिथि ( दूज ) ( eto )। “भागार्थेऽण्‌? 
दूसरा हिस्सा. 

द्वितीयाङ्त, ( fre ) द्वितीयं sar कृष्टं । डाच्‌+क्+क्त । 
दोवार करके खेचा गया । दोवार Bat गया खेत. 

द्विदत्‌, ( त्रि’ ) द्वौ दन्तो अस्य । दन्तको दत्रादेश होता 
है । वयसि । दो adie पहिचानी गई उमरवाला । दो- 
दांतवाला । बैल आदि । feat डीप्‌, 

aa, (go ) द्वौ देवो अस्य+अण्‌ । जिसके दो देवता हैं। 
विशाखा नामी नक्षत्र ( तारा )। इसके इन्द्र ओर अभि 
देवता हैं 

द्विधा, ( अव्य° ) द्विप्रकारं । द्वि+थाच्‌ । दो प्रकार । 
दोतरहसे. 

द्विप, (ge ) द्वाभ्यां ( सुखशुंडाभ्यां ) पिबति । जो दोनों 
( मूं ओर सूंड ) से पीता है । पा+क । हस्ती । हाथी. 

fang, ( पु० ) द्वे पदे यस्य । जिसके दो पाँव हैं । मदः 
षय । देवता । पक्षी । राक्षस । राशि. 

द्विपदा, (ate ) द्वो पादौ अस्याः ( पादके अन्त्यका लोप 
होता है ) टाप्‌ । ऋग्वेदका एक मन्त्रविशेष । एक छन्दः 
का नाम ( जिसके दो पाद होते हैं ) । “डीप्‌ द्विपदी.” 

द्विमातृक्र, ( पुJ ) द्वे मातरौ अस्य । जिसकी दो माता 
हों । दुर्गा और चामुण्डासे पालन किया गया गणेश । 
जरासंध. 

द्विमुख, ( पु० ) दे सुखे यसय । दो मूँबाला । wat दो 
gawr ( त्रि ). 

, (पु० ) द्वौ रदौ यस्य । जिसके दो दांत 

हाथी । दो दांतवाला ( fie ). g 

द्विरागमन, ( न० ) द्विः आवृत्त आगमनं । दो वार लोटकर 
आना । विवाहके अनन्तर कन्याका फिर पिताके घरजाना | 
मुकलावा । गोना, Lag 


हैँ । 
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feet, ] 


(२६३) 


[ द्यामुष्यायण, 


द्विरुक्त, (e) द्विः उक्त । ( विवाद-झगडा ) आदिसे 
दोवार बोलागया । दोवार कहागया । ( व्याकरणमें ) 
अभ्यस्तसंज्ञावाला, 

द्विरूढा, (ate ) द्विवारं ऊढा । वह+क्त। दोवार विवाही- 
गई af. 

द्विरेफ, (प°) द्वौ रेफौ (बाचकनान्नी) यस्य। जिसके नामको 
बतानेहारे दो रेफ अर्थात्‌ “रकार” हैँ । भ्रमर । भोरा. 

द्विवचन, { न° ) द्वौ वक्ति, द्वौ वा उच्येते अनेन । दो 
कहता है वा दो जिससे कहें जाते हैं । ( ब्याकरणमें ) 
दोको वतानेहारा प्रत्यय. 

द्विवार्षिक, ( त्रि» ) द्वयोः वर्षयोः भवःन+ठक्‌ । दो वर्षो्मे 
हुआ | दो वरसके चावल आदि. 

द्विशफ, (go ) द्रौ शफौ थस्य । जिसके दो खुर हैं । गो, 
बकरी, भैंस आदि. 

Baa, ( अव्यय ) द्वौ द्वौ ददाति करोति वा । दो २ देता 
वा कर्ता है । दोवार, 

द्विष्‌, वेरकरना | अदा० उभ० सक० अनिट्‌ । -RÈ । 
अह्विक्षत्‌-अ द्विक्षत. 

द्विषत्‌, (do) frag । वैर कर्ता हुआ । शत्रु । 
वैरी दुर्मन. 

ह्विषन्तप, ( पु० ) द्विषन्तं तापयति+तप्‌-णिच्‌-खच्‌+हस्वः 
सुमूच । जो वेर कर्ते हुएको तपाता है । शत्रुओंका तपा- 
नेहारा. 

दविष्ठ, (Pro ) वयोः तिष्ठति । स्था+कःषल्। दोनोंमें ठहरता 

4 है । दोनोंके बीचका । संयोग आदि पदार्थ. 

Tae, ( अव्य० ) द्वि+सुच्‌ । दोवार कीगई क्रिया । दोवार. 

द्विसप्तति, (ate ) द्यधिका सप्ततिः । द्वौ च सप्ततिश्च वा । 
न आत्वं । दो ऊपर सत्तर वा दो ओर सत्तर | बहत्तरकी 
संख्या. 

fazer, ( त्रि) द्विवारं हलेन कृष्टम्‌ । यत्‌ । दोवार ह्ल्से 
खचा गया । दोवार हलसे खेंचा हुआ खेत ( क्षेत्र ). 

द्िहायनी, (ate ) at हायनो ( वयोमानं ) यस्याः । जिस- 

` कै उमरका माप दो वर्षका है । डीष्‌। दो वरसकी गो. 

हृद्या, (te ) दवे हृदये यस्याः । जिसके दो हृदय हें । 
THATS खरी । ( अपना और गर्भैका हृदय ). 

Afsana, (ge) द्वाभ्यां ( नेत्रत्वगिन्द्रियाभ्यां ) 
गृह्यतेऽसौ । जो दोनों ( नेत्र और खचा ) इन्द्रियोंसे 
अहण किया जाता है । ( न्यायमें ) संख्यासे ले परत्व 
तक, द्रवत्व ओर लेह (ये सब गुण दोनों इन्द्रियोंसे 
जानेजाते हैं ). 

डीप, ( न० ) द्व्योः गता आपः अन्न । अच्‌ । आदिको 
अ ओर ई होती है । जिसके. दोनों ओर पानी हो । 
WAS वीच थलका भाग । समुद्र आदिसे घिरेहुए एथि- 
वीके प्रदेशविशेष । जजीरा चीतेका चमडा । वाघ । द्विवर्ण । 

दोरंगवाला । दुरंगा. ; 


द्वीपवत्‌, (go) द्वीप+अस्ति अर्थे मतुपू-मको व dae । 
द्वीपवाळा नद्‌ ( बडा दर्या ) । समुद्र । नदी ओर भूमि 
( ate ) डीप्‌ 

द्वीपिन्‌, ( go) द्वौ वणौ अयते । ई-पक्‌। द्वीपं ( दविवर्णः) 
चर्म । तद्‌ अस्ति अस्य+इनि । जिसका चमडा दुरंगा हो। 
चीता । वाघ | एक प्रकारका वाघ ( मेडिया ). 

हु, संवरण | ढांकना । भ्वा० Wo Aho अनिट्‌ । द्रति | 
अद्वार्षत्‌. 

द्वेधा, ( अव्य० ) द्वि+प्रकारे धाच्‌-ए हो जाता है । द्विधा.। 
दो तरहसे. 

द्वेष, (go) द्विप+घज्‌ । विरोध । वैर । दुश्मनी । नफरत. 

san, ( त्रि० ) द्विष्‌+युच्‌ ( अन ) । शत्रु । दुश्मन । “भावे 
युट्‌” वेर ( न°). 

द्वेष्य, ( त्रि») द्विष्‌+ण्यत्‌ ( य ) । शत्रु । दुश्मन । विरोधी. 

Balam, (fre ) द्विगुणं add एकणुणं प्रयच्छति टक्‌ । 
जो डुगुना लेनेको एकगुना देता है । बृद्धि ( ब्याज )पर 
जीनेवाला | वार्धुषि । व्याज चलानेहारा. 

Ba, ( न० ) द्विधा इतं द्वीतं तस्य भावः+अण्‌ । दो प्रकारके 
भेदवाला। दोकी संख्या । “खार्थेऽण्‌” दो तरहके भेदवाला 
( त्रिः). 

Saaa, ( न° ) द्वे इते ( गते ) यस्मात्‌ । कर्भ ० । जिस्से 
दोनों जाते रहे हें । शोक, मोह, क्षुधा, तृषा आदि जोडोंसे 
रहित | एक वन. 

द्वेतवादिन्‌, ( त्रिः) द्वैतं वदति । वदूमणिनि। जो दो 
करके बोलताहे । जीव और ईश्वरका भेद स्वीकार करने- 
हारा नैयायिक आदि. 

Sez, ( न० ) द्वि+प्रकारे धमुञ्‌ । दोप्रकार ATE. 

Su, (geo) द्वीपिनो विकारः+अन्‌ । व्याघ्र ( भेडिया- 
चीता ) विशेषका चमडा । द्वीपिके चमडेसे ढकाहुआ रथ. 

द्वेपायन, (go) द्वीपं अयनं ( जन्मभूमिः ) यस्य । द्वीपा- 
यनः । स एब+अण्‌ । जिसकी जन्मभूमि द्वीप है । व्यासः 
देव । व्यास । पुराणोंका कर्ता. i 

Surat, (ge ) द्वयोः मात्रोः अपल्यंशअण्‌ । उत्वं । रपरः 
त्वम्‌। दो माताओंकी सन्तान । दुर्गा और चासुण्डासे पाला- 
गया । गणेश । जरासन्धनामी राजा. 

द्यणुक, ( न० ) द्वयोः अण्बोः ( संयुक्तयोः ) HAHET | 
मिलेहुए दो अणुओंसे हुआ । दो परमाणुओंसे उपजा द्रब्य. 

as, द्वे ( हेमरूप्ये ) अश्नुते ( व्याप्नोति )। EH 
जो सोना और चांदीमें व्याप्त होता है । ताम्र । तामा । 
तावा. 4 

द्यासुष्यायण, (ge ) अमुष्य (RET) अपलं फक्‌ 
( आयन ) आमुष्यायण: gat: आुष्यायणः । ६ त° । 
तेरा और मेरा कहके जो पुत्र लियाजाता है । एक प्रकार- 
का पुत्र. 
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a] 


घ 

च, ( ge) घे-धावामंड । ad । कुबेर और ब्रह्मा । धन 
(दौलत ) (ae). 

TR, नाशकरना | चुरा० उभ० सक० सेट्‌। धक्षयति-ते । 
अद्धक्कत्‌-त. 

धर, ( पु० ) धन्‌+अच्‌-रान्तादेशः। तुलाः! लकडी । तराजू । 
दिव्य प्रमाणरूप एक प्रकारकी परीक्षा । ७ वीं राशि. 

घटक, ( पुः ) एक परिमाण -माप ( ४२ रतिका होताहै ). 

UL, ध्वान। शब्द करना। भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । धणति । 
अधाणीत्‌-अधणीत्‌. 

TAT, ( प°) धयति धातून्‌। धा+ऊर go जो धातुः 
ऑको फूंकता है । धतरा. 

धन्‌, Ais उत्पन्न करना । Tele We अक० सेट्‌ । 
दधन्ति | अधानीत्‌-अधनीत्‌, 

धन्‌, रव । शब्दकरना | भ्वा० To अक सेट्‌ । धनति | 
अधानीत्‌-अधनीत्‌. 

धन, ( न° ) धन+अच्‌ | वसु । अर्थ । दौत । घन । त्ने । 
पियारा । धनिष्ठा नक्षत्र (तारा). 

धनञ्जय, (Fo) धनं जयति । जि+खच्‌ -मुमूच । जो 
धनको जीतता है । अर्जुन । वहि ( आग )। एक हाथी । 

. पुथ्करनेवाला शरीरका वायु (पेटको फुला देता है )। 

धनद, ( पु० ) धनं दयते-दे-पालन-वचाना । जो धनकी 

- रक्षा कर्ता है । कुबेर । हिजल वृक्ष । “दा+क” aah 
देनेहारा ( त्रिश ). 

धनद्णड, (go) धनस्य दण्ड: । धनका दण्ड ( सजा ) । 

. जमाना. 

धनदाडुचर, (3°) ६ त०। धनदका अनुचर । यक्ष 
( एक प्रकारका देवता ) (कुबेर यक्षोंका राजा atid). 

धनदानुज, ( पु० ) ६ त० । कुबेरका छोटा भाई । रावण, 

धनपति, ( पु० ) धनस्य पतिः । धनका खामी (मालिक). 

धनपाल, (Fe) धनं पाठयति उप० qo । धनका पालन 
करनेवाला । कुबेर. 


धनमद, (Rie ) घनेन मदः यस्य । धनसे मत्त होनेवाला । 
। थलीका अभिमानी. 


धनवत्‌, ( fre ) घन+भतुप्‌ । धनवाला. 
धनव्यय, (Fe ) चनस्य व्यय: | धनका व्यय ( खर्च ). 
धनहर, ( पु० ) धनं इरति उप० wo । धनको हरनेवाला | 


वारिस । चोर. 
) धनेन इतुं+वशीक् शक्यः । धनसे वश. 


ड्य ( त्रि 
० ) भनेन हीनः Fe तर । निर्ध । धनसे 


किया जानेवाला. 


( २६४ ) 
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[ धन्वन्‌, 
—r भभ तो a 
धनाधिप, (go) ६ त० । कुबेर धनोंका खामी ( न्निः ), 
धनिक, (Joao) धनिवत्‌ कायति । के+क । धनीके 
समान शब्द कर्ता है । धन्याक ( धनिआं ) । धन 
( दौलत ) (ge). “धनं विद्यते अस्य उन्‌? । जिसके 
पास धन हो ( धनी-दोलतमंद ) । धनका मालिक । उत्तम- 
vast देनेहारा ( fre ). 
धनिष्ठा, (ate) अतिशयेन धनवती । इष्ठन्‌ । इनका 
लोप होता है। बहुत धनवाली । अपने नामका एक 
नक्षत्र (तारा ). 
aago, ( पु० ) ६ त० । ggat गुण (चिल्ला) । मोर्वी । 
far. 
धनुर्ग्रह, ( प्राहः ) ( पु० ) धनुः vert धनुष ( कमान )- 
को पकडनेवाला. 
wasat, (ate) धनुषः ज्या agaat चिला. 
TAAL, (go ) धनुः धारयति । धूनअच्‌ । जो धनुषको 
पकडता । धानुष्क । तीरन्दाज । तीर चलानेहारा. 
Walaa, (ete ) धनुषः विद्या । धनुषकी विद्या (इल्म). 
AJAZ, (Jo) धनुषः वेद: | यजुवेंदका उपवेद । वह 
a कि जिसमें शत्र और अत्न चलाने आदिके प्रतिपादन 
करनेहारे मन्त्र पाये जाते हैं. 
AJARI, (Jo) ag: वेत्ति । धननुषविद्या जान्नेवाला । 
शिवजी. 
aga, (त्रिश) धनुः पाणौ यस्य । जिसके हाथमे 
धनुष है. 
AJHT, (Se) धनुः अस्ति अस्य+मतुप्‌-षत्वम्‌। 
धानुष्क । तीरंदाज. 
THA, (Fo) Tas । पियाळका द्रख्त । धनुष 
पकडनेहारा ( त्रिश ) चाप । धनुष्‌ । तीर । मेषसे नवमी 
रादि (ao). 
धन्य, (Fo) धनाय हितम्‌। धनके लिये हितकारी । “यंत? | 
अश्वकर्णका वृक्ष ATT | सराहनेलायक | कृतार्थ | कामः 
याव । quate । धन देनेहारा नीतिशाञ्न | धनके लिये 
हितकारी | धनके कारण ( fie ). 
धन्यंमन्य, ( त्रि० ) आत्मानं धन्यं मन्यते-मन्‌ खश+मुम | 
. अपने आपही धन्य माननेवाला । जो आपही अपनेको 
भाग्यवान्‌ समझता है. 
धन्यवाद, (So) धन्यस्य वादः+प्रशंसनम्‌ । प्रसन्नताकी 
RIM शुकर ग्रुजारी. 
धन्याक, ( न० ) धन+आकन्‌ । नि० । धनिया नामक 
एक वृक्ष, . . 


` धन्वन्‌, ( त्रि? ) waa । धनुष्‌ । तीर । मर 


( बिनपानी ) देश, 


ड 


e 


| 
t 
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gaa, ] 


( २६५ ) 


[ धर्मविधि, 


धन्वन्तरि, (9०) धन्वन्‌ (Rema) तस्य अन्तं 
इयति । ऋ+इन्‌। शिल्पशा्र । ( कारीगरीकी ) विद्या- 
का अन्त करनेहारा | खर्गका एक वेद्य ( हकीम जो समुद्र 
के मथन करनेसे नारायणका अंश प्रकट हुआ ) । दिवो- 
दास नामी काशीका राजा । विक्रमादित्यकी सभामें वेठने- 
हारा एक पण्डित. 
धन्वी, (Jo) धन्वं विद्यते अस्य+इनि । अजुन । ककुभका 
ररत । दुरालभा । और बकुळ । विदग्ध । चतुर । धनुष 
पकडनेहारा ( fe ). 
घम्‌, शब्दकरना। तुदा० TTo सक० AAI धमति। अधमीत्‌. 
JAR, (Jo) धम+ण्वुल्‌ ( अक ) । फुंकनेहारा लहार । 
लोहार 
धमन, (Jo) धम्यते अनेन । धम+ल्यु ( अन ) । नळ । 
धोंकनी ( फूंकनी ) के धोने ( फुकने )हारा । क्रूर (AT 
हम ) ( fie). 
धमनि-नी, (ete) धम्‌+अनि वा डीप्‌। नाडी । शिरा । | 
ग्रीवा ( गर्दन ) । हल्दी 
aRag, (ge) धम्‌+विच्‌+मिलू+क-प० । संयतकेश | 
बंधेहुए वाळ । मध्यमें फूल रखकर ऊपरसे मोतिओं वा 
ओर किसी रल्लकी लडिओंसे बंधाहुआ वालोंका जूडा- 
धर, ( go ) AT । पर्वत ( पहाड ) कच्छुओंका राजा। 
बसुओंमेंसे एक । कापीससूत्र । कपासका सूत्र (धागा वा तार) 
धरण, (go) श+युत्र्‌ ( अन ) । एक पहाड । लोक । 
गुण । धान । सूर्य । सेतु ( पुल ) । चोवीस वा दस 
रत्तिओंक्रा माप. 
धरणि, (go ) HAR वा डीप्‌ । एथिवी ( जमीन ) वनका 
केंद ( ato ). 
धरणि (णी)धर, (Ge) घरणिं(णीं) धरति । +अच्‌ । पर्वत । 
( पहाड ) । विष्णु। और कच्छप ( कच्छूका अवतार ). 
धरणिपति, (ge) धरण्याः पतिः । प्रथिवीका पति 
( मालिक ) राजा 
धरणीधर, (Jo) धरणीं धारयति। एथिवीको उठाता है । 
शेषनाग । विष्णु । पर्वत । पहाड। कच्छ। राजा । दिग्गज 
धरा, (Ste) ध+अच्‌। प्रथिवी । गर्भका आशय | (वीच- 
की जगह ) । जरायु । मेद ( चर्वी ) को उठानेहारी नाडी 


धर्मजा, (ate ) धरायाः आत्मजा । एथिबीकी पुत्री । 
सीता । रामभार्या. 

धराधर, (go ) घरां धारयति । +अच्‌ । जो प्रथिवीको 
धारण कता है । पर्वत | विष्णु ( वराह-सूअररूप ) 

= (ge ) धरायां अमर इव । प्थिवीपर सानों देवता 

है । ब्राह्मण । “भूदेव” आदि शब्दभी इसी अर्थमें है 


UAH, (afte) इ+इन्‌ । डीष्‌। एथिवी । भूमि । जमीन. 
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WA, ( Jo न० ) BAL जो ( नदी-संसाररूपमें वहे जाते- 

को ) पकडता है । श्रुति ( वेद ) स्मृति ( धर्मशाल्न ) में. 
कहा गया कर्म | कर्मसे उपजा अहृष्ट ( शुभ वा अशुभ )। 

आत्मा ( देहको धारण करनेसे ) जीव। आचार | स्वभाव । 
उपमा | यज्ञ आदि । अहिंसा ( किसीको न मारना )। 
न्याय-उपनिषद्‌ । यमराज । सत्सङ्ग । धनुष्‌ । ( ज्योतिषमें ) 
लम्मसे नवम ( नवां ) स्थान । दान आदि ( न० ). 

धर्सक्षेत्र, ( न० ) धर्मका क्षेत्र । ( स्थान ) । कुरुक्षेत्र 
( जहां कौरव ओर पाण्डव कुलका घोर युद्ध हुआ ) ६ त०। 
धर्मेका स्थान 

TRTA, ( त्रि’ ) धर्मः गुप्तः अनेन। धर्मकी रक्षा करनेवाला 

थर्सचारिणी, (aie) धम (amai) चरति 
चर+णिति । जो धर्मको कती है । भार्या । जाया । (te) I 
जोरू | एक लता ( वेळ ). 

ध्र्मजिज्ञासा, (ate) ata जिज्ञासा-(ज्ञात॑ इच्छा) 
(ato ) धर्म ( नियम ) जान्नेकी इच्छा. 

धर्सदान, ( न० ) किसी प्रयोजनको चित्तमें न रखके धर्म- 
बुद्धिसे जो वस्तु पात्र (योग्य पुरुष)को दीजाय. 

धर्सद्रघी, ( ate ) धर्मजनको द्रवो TA: । जिसका वहना 
धर्मको उत्पन्न कर्ता है । गङ्गा “महानदी” “ देवनदी.” 


| aiaa, ( fre ) धमो ध्वज इव अस्ति अस्य+इनि । 


जिसका धर्म झण्डेकी नाई हों । जीविकाके लिये जटा 
दि रखनेहारा 

धर्मपली, ( ate) धमार्थ पत्नी । धर्मके लिये त्री । पहिले 
विवाही गई अपने वर्णकी छी । कीर्ति | वाणी । स्मृति । 
मेघा । धृति । क्षमा. 

धर्सपुत्र, ( ge) ६ त०। धर्मका पुत्र । युधिष्टिर 

धर्सपाठक, (ge ) धर्मस्य पाठकः -To To l धर्मशात्रके 
पढानेवाला 

धर्मराज, (ge) धर्मस्य राजा+टच्‌ । धर्मका Tal! 
यमराज, 

धर्सराज, (go ) धर्मेण राजते+अच्‌ | धर्मसे शोभा पाता 
हे। “धर्मस्य राजा वाटच समा०” धर्मका राजा । 
यमराज ओर युधिष्टिर. 

धर्सलक्षण, ( न° ) धर्मा लक्ष्यते अनेन । लक्षाल्युट्‌ | 
ea धर्म पहिचाना जाता है । श्रति, क्षमा, दम, 
चोरी, शोच, chai रोकना, धी, विद्या, सत्य और 
क्रोध न करना ये दस. 

धर्मवाद, (go) धर्मस्य वादः । धर्मविषयपर विवाद 
( झगडा ) 

धर्मविधि, (पुः ) धर्मस्य विधिः । धर्मका नियस। कानूनी 
हुकम 
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धर्मवेएच, | 


( २६६ ) 


[ थाहुद्राबक, 


धर्सविछुच, (ge) धर्मस्य Bea: नियमका तोडना । | ara, ( fe ) wai अनपेतः, धर्मेण प्राप्यो वा+यत्‌ I 


दुराचार. 
धर्मशास्त्र, (न० ) धर्मप्रतिपादक शात्रम्‌। धर्मका 
वर्णन करनेहारा शास्र । मनु आदिसे रचाहुआ स्मृतिशात्र. 
aag, ( त्रिश ) धर्मः शीलं यस्य । जो सदा धर्म- 
हीका अनुष्ठान कती है । धार्मिक । धर्म करनेहारा. 
धर्मसंस्थापन, ( न० ) धर्मस्य सम्यक्‌ (अधर्मनिराकरणेन) 
स्थापनम्‌ । अधर्मको दूर करके धर्मको नियत करना । 
““धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे” गीता । वेदमें 
कहेहुए धर्मको कायम करना. 
धर्ससंहिता, (ate) wise संहिता-बद्धा-रचिता 
सम्‌+धा+क्त । धर्मकी वृद्धिके लिये रचीगई । मनु 
आदिसे कहाहुआ धर्मको प्रतिपादन करनेहारा शास्त्र. 
धर्मसेतु, (पु०) ae सेतुः | धर्मका सेतु (पुल) । शंकर. 
Tara, (Jo) धर्मस्य आचार्यः । धर्मका आचार्य (गुरु)। 
नियम वा रीत रसमकी शिक्षादेनेवाला गुरु. 
TARAS, ( पु० ) धर्मस्य आत्मजः । धर्मका पुत्र । युधिष्टिर. 
HAKAA, ( पु० ) धर्म आत्मा ( खभावो ) यस्य । जिसका 
स्वभात्र थमे करनेका हे। चित्तको धर्मके पीछे लगानेहारा. 
घमोधिकरण, ( go ) धमार्थ अधिक्रियतेऽसौ । “कर्मणि 
ge’ । जिसे धर्मके लिये अधिकार दिया जाता है। धर्मा- 
ध्यक्ष ( मुनसिफ ) जो शत्रु और मित्रमें समान, धर्मशासत्रमें 
- चतुर मुख्य कुलीन are हो सक्ता है । ६ त० । धर्मका 
. स्थान ( जहां धर्मशान्रके अनुसार नीतिशात्रका विचार 
` किया जाता है )। विचारका स्थान । कचहरी (Fe ). 
धमाधिकरणिकः-अधिकारिन-अधिकरणिन्‌ , (go) धर्म 
_ अधिकरोति-उप० To | धर्मपर अधिकार रखता है। न्याय 
करनेवाला | जज. 
घर्माध्यक्ष, (go ) धर्मका अधिकारी (मुन्सिफ)। ६ त०। 
` सम्पूर्ण धर्मका साक्षी (देखनेहारा-गवाह) ओर परमेश्वर, 
TACNE, (ge) धर्म इव आभासते । धर्मके समान 
` प्रतीत होता है, वाखवमें धर्म नहीं ( शात्नरहित होनेसे ) 
श्रुति और स्मृति मित्र. और are कहाहुआ. 
धर्मासन, ( न० ) ६ त० । धर्मका आसन । राजाका 
धर्म देखनेके लियें आसन | इन्साफकी कुरसी. 


धामिन्‌, (Pe ) aterm इनि । धर्मवाडा । दानझर, 
पुण्यवाला. 


धर्मिष्ठ, ( त्रिश ) अतिरायेन धर्मी+इछन्‌ । इनका लोप । 
अदन्त धर्मवान्‌। बहुत धर्मात्मा । साधु । पुण्यशील । नेक. 


धर्मोपदेशक, (go) घर्म उपदिशति A धर्मका उपदेश 


` “करनेवाला fre (गुर), | 


धर्मसे न छूटाहुआ । वा धर्मसे पानेलायक । धर्मवाला | 
धर्मसे लाभ करनेलायक. 

चष, ( पु० ) asa । प्रागल्भ्य ( चतुराई ) । अम 
( गुस्सह ) । शक्तिवंधन ( ताकतका वांधना )। संहति 
( मेल-मजमा )। हिंसा ( मारना )। बेइज्जत करना. 

धर्षण, ( न° ) शष्‌+भावे ल्युट्‌ (अन) । तिरस्कार (वेइजत 
करना । मलामंत करना)। “कर्मणि ल्युट्‌?” अभिसारिका स्री 
(पियारेके मिळनेकी खातिर संकेतकियेगये स्थानपर गई ). 

धर्षित, (न°) शृष्‌+भावे क्त। मेथुन (भोग करना सोहवत) | 
“कर्मणि क्त? । कृतधर्षण (अपमान कियागया) । बेइजत 
कियाहुआ ( त्रि० ) । असती स्री (खराव औरत) (ate), 

Faq, गति । जाना । भ्वा० We सक्‌० सेट्‌ । इदित्‌ । 
धन्ति | अधन्वीत्‌. 

धच, ( पु० ) थवति धुवति धुनोति धुनाति। ध-धू-वा+अच्‌ । 
पति (मालिक) । खाविंद्‌। धूर्त (नटखट आदमी)। फरेव । 
अपने नामका वृक्ष । “भावे अप्‌? । कम्पन । काँपना. 

धवल, (To ) धवं ( कम्पं ) लाति । छा+क । sage 
चिट्टी मिर्च । अच्छा बेल । चीन देशका कपूर । Aral 
रंग ( वर्ण )। Rè रंगबाला। ओर सुन्दर ( त्रिश )। 
fae रंगकी गो (ate). 

धचळपक्ष, (Fo) धवलो पक्षौ यस्य । जिसके fe 
पर हैं । हंस । ao । शुकृपक्ष । चांदना पखवाडा. 

TASAR, (ate ) aio । खटिनी । खडी। खटि- 
AHA । चिट्टी मद्दी. 

AAAS, ( न° ) कर्म० । चीट्रा कमल । कुमुद । 
रातको खिळनेहारा कमल. 

धवित्र, ( न ) धूयतेऽनेन ( धू+इञ्‌ ) । जो REMI 
जाता है । व्यजन। पंखा । पक्खा. 

धा, धारण । पकडना । पोषण । बढाना । देना । Tete उभ? 
सक० अनिट्‌ । द्थाति । धत्ते । अधात्‌ । अधित. 

धातु, (ge) anga । वात, पित्त और कफ तीन । 
( क्योंकि शरीरको धारण कर्ते हैं ) । रस, रुधिर, मांस, 
मेद ( चर्बी ), अस्थि ( edt), मजा (मिज ) और छुक्र 
( वीर्य ) ये सात । खर्णआदि ( सोना-चांदी-तामा-हरताट- 
मनःशषिडा आदि ) । हेम आदि नो । परमेश्वर । (क्यो 
कि सबको धारण कती है ) । “स एष चिद्धालुः” इति 
श्रतिः । ( व्याकरणमें ) गणोंमें पढागया क्रियाको बता 
हारा “भू” आदि शब्दोंका भेद. 

ONS, ( न° ) धातून्‌ इन्ति। हन+ठक्‌। कालिक | काडी. 

धातुद्रावक, ( न ) धातून्‌ द्रावयति । जो अपने संब 
'धातुओंको प्रिघडा देता है ॥ “हु+णिचू+ण्वुछ” सोरण 
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धातुर्‌, | 


( २६७ ) 


[ धारा, 


agra, (०) धातून्‌. विभति अक्ष्‌ । जो धातु 
( गेरी आदि )ओऑको धारण कर्ताहै । पर्वत ( पहाड )। 
शरीरमें धातुओंको gs करनेहारा we wet 
पहिला धातु । वीर्य । धांत वढानेहारी चीज. 

घातुमारिणी, ( ete ) aaa ( खर्णादीन्‌ ) मारयति 
मृ+णिच्‌ । णिनि । जो सोने आदिको मारनेहारा । 
सर्जिका ( सोहागा ). 

JRT, (3° ) ६ To सोने आदिका वैरी ( गंधक ). 

धातुशेखर, ( न० ) धातूनां शेखर इव । धातुओंका 
सिरा है । कासीस ( एकप्रकारका धातु ). 

धातृ, (ge) दधाति धामतृच्‌। जो पालता वा धारण 
कर्ता है । चार सुखवाला ब्रह्मा और विष्णु । धारण 
वा पालन करनेहारा ( त्रिश ). 

घातृपुत्र, (Fo) ag: पुत्रः -TTo । ब्रह्माका पुत्र । 
सनक्कुमार. 

धात्र्‌, ( न० ) धा+आधारे ze किसीसी वस्तुको धारण- 
करनेवाला पात्र । आश्रय. 

घाती, (ate) धीयते ( पीयते ) असो । aga 
ढीष्‌ | जिसे टीया जाता है । माता ( मां) । आमलकी 

_ (ऑवला) । दाई. 

धात्रेयी, (ate ) धात्री+इवके अर्थमें ढक्‌। ( एय )। 
मानों माँ है । उपमाता ( दाई-छोट्टीमां ) । “स्वार्थ कन? 
Ba: । दूध पिलानेहारी । यही अर्थ. 

धानम्‌-धानी, (न० ate) धानभावे ga । आश्रय । 
स्थान । “मसी धानी”. 

घाना, (ete ) धा+न-टाप्‌ । धन्याक ( धनिआँ ) । 
सत्तू । भुनेहुए जो । To व०. 

धानाच्यूणैम्‌, (न°) धानायाः चूर्णे । yt हुए चावल 
( फुलिओं ) का चूरा । फुलिओंका भोजन. 

धानापूप, (go ) धानायाः पूपः | फुलिओंका FST. 

थानी, ( ate ) भीयते अस्यां (+आधारे) ल्युट्‌ ( अन्‌ )। 
डीषू । जिसमें रहकर पालन पोषण कर्ता है । जेसे रा- 
जधानी, मत्स्यधानी । जो चावल साफ नहीं कियेगये । 
ada ( पात्र ) । पीङका वृक्ष. 

MJR, (Go) ag: करे यस्य-षत्वम्‌ | जिसके gat 
धुष्‌ है । धानुष्क । तीरंदाज । तीर चलानेवाला. 

MITER, (त्रिश) धनुः प्रहरणं अस्य+ठक्‌ । ATT (कमान) 
जिसका शन्न हे । “धनुषा जीवति+उञ्‌वा”। जिसका 
जीवन aggre है । धवुर्धर ( कमान पकडनेहारा ). 

MJA, (ge ) zat हितःभयन्‌ । जो ag लिये 
अच्छा है । वंश, वांस. 

चानेय, (Fo) धानाय AHS (एय) । धन्याक (R). 


चान्य, ( न° ) धाने (पोषणे) सा्ुः+यत्‌ । जो पुष्ट करनेमें 
अच्छा है । ga ( तोह-तुस ) सहित चावल। ( धान ) । 
धनिआँ । चार तिलोंका परिमाण । ( चार तिलभर ). 
घान्यकोष्ट-क, (Ao) ६ त०। थान्यागार। घानोंका कोड़ा । 
भडोला। गोला. 


| चान्यत्वच्‌, (ate ) ६ त० । धानोंकी खचा ( पडदा ). 


तृष्‌ । तुस । तोह. 

TAA, (Jo) धान्येषु वीर इव । ( बल देनेके कारण) | 
धानोंमें मानों वीर ( बहादुर ) है । माष ( म्मा ). 

TATA, (Fo) ६ त० । धानोंका पर्वत । ( दानके 
लिये विघानसे धानोंका वनाहुआ पर्वत ). 

TENTA, ( पु० ) धान्येषु उत्तमः । धानोंमें अच्छा । 
शालिधान्य ( चावल ). 

धामन्‌, ( न० ) धा+मनिन्‌ | घर ( गेह ) । देह शरीर) । 
किरण । आसरा (आश्रय ) । स्थान ( जगह ) । 
जन्म । fag. ( तेज ) । ज्योति । प्रभाव । स्वयंप्रकाश 
( अपनेआप प्रकाशनेहारा ). 

्रामनिधि, ( पुर ) धामानि ( तेजांसि) निधीयन्ते अत्र। 
नि+घा+कि । जहां ( सब ) तेज wea जाते हैं । सूर्य । 
आकका वृक्ष. 

शय्या, (ate) धीयते ( पुष्यते) अम्निः अनया । 


जिससे आग बढती है । धीयते ( अर्प्यते ) समित्‌ 
अनया ( RA समिध अर्पण की जाती है ) । आगको 
भडकानेके लिये ऋग्वेदका मन्त्र । धाय्यः (Je ) पुरो- 
हित । कुलपुरोहित- : 

धार, ( न० ) धारामिः निर्दृत्त+अण्‌ । शिला आदि पात्रमें 
रकखागय़ा वर्षासे उत्पन्न हुआ जळ । मेहका पानी । 
पानीकी धार. 

चारणयोग, ( Fo ) धारणायाः योगः। Fe त०। धारणाका 
योग ( अभ्यास वा समाधि ) । गाढी भक्ति. a 

धारणशक्ति, (ae) धारणायाः शक्तिः । गुरसे सुनेगये 
अर्थको धारण करनेकी शक्ति ( ताकत). 

धारणा, (ate ) iraq] ( अन ) । यम, नियमः 
आदिवाले आत्मामें मनकी स्थिरता (5हरना) को योगशाल्नः 
वाले सन्तजन धारणा कहते हैं । आत्मामें चित्ती स्थिति । 
मयीदा । उचितमार्गमें ठहरना । निश्चय HRKI 
( अन )?। नाडी । श्रेणी ( कतार ) | (ate ) डीप्‌. 

चारा, (ate) attra । घडे आदिका छेक । सन्तति 
( लगातर द्रव । ढीले-बहनेवाले ) द्वव्यका निरंतर गिरना । 
तरवार आदिका तेज । सिरा । उत्कर्ष ( जिआदती ) । 
यश । बहुत वर्षा । समूह । बादलका धडाधड ( मोहरेधर ) 
वर्सना । समान । एक पुरी ( नगरी )। घोडोंकी पांच भ्रः 
कारकी गति ( चाल ) । सेनाके आगेका स्कन्ध (ga). 
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INIM, , ] 


( २६८) 


|. धीर्‌; 


TRIE, ( न° ) धारायाः शहम्‌। छमाछस पानी वसेने- 
का घर । भुआरेवाला घर ( नहानेका कमर ). 
घाराट, (ge) धारार्थं अटति+अच्‌। जो ( मेघकी ) धा- 
राके लिये घूमता है । पपीहा ( चातक) । घोडा । वाद- 
ल । सत्तगज | मस्त हाथी. 
धाराधर, (Fo ) धारयति। ध+णिच्‌+अच्‌ हस्वः । जिसकी 
धारा होतीहै । मेघ । बादल । मेह । मीं । मीह. 
चारानिपात, ( पु० ) धारायाः निपातः । वृष्टि ( वर्षा )- 
का गिरना | SAGA भारी वृष्टिका पडना. 
चारावाहिन,, ( fre ) धारया ( सन्तत्या ) वहति । वह+ 
णिति । जो निरन्तर वहताहे । निरन्तर गिरनेहारा । धीरे 
२ लगातार हो रहा । “सार्थे कनू” “धारावाहिक” यही 
अर्थ, 
धारासम्पात, (ge) धाराणां सम्पातः ( पतनम्‌ )। 
( पानीकी ) धारोंका गिरना। महावृष्टि । बडी वर्षा । 
बहुत वर्सना. 
धारिणी, (ete) ४+णिनि | जो धारणकरे भूमि । 
( जमीन ) । सिम्वलका पेड. 
धारिन्‌, (ge ) AR । टीलका वृक्ष । धारण करने- 
हारा । आसरा देनेहारा | बचानेहारा ( त्रिश 
धातराष्ट्र, (Jo) sas ( सराजदेशे ) भवः+अण्‌ । 
अच्छं राजावाले देशम हुआ | अथवा सुराजनाम देश- 
H हुआ । एक सांप। एक हंस ( जिसकी चांच और 
ववरण ( पांव ) काळे रंगके हों ओर शरीर Rat हो )। 
“TAU अपत्येन-अण” | धृतराष्रकी सन्तान । दुर्यो- 
चन आदि. 
घास, ( त्रि») धर्मस्य इद॑मअण्‌ । धर्मसंबंधी । धर्मका 
धार्मिक, (fe) धर्म चरति ( सततं अननुशीलयति )+ 
उक्‌ । जिसका निरन्तर धर्मही करनेका अभ्यास है । 
धर्मशील | धर्मात्मा | धर्मवाला । धर्मी. 
area, ( न° ) seer भाव:+प्यन्‌ । ढीठपन । निर्केजता । 
बेशरमी. 
धावू, जव । जल्दी चलना। भागना | अक० सेटर । और शुद्धि । 
साफ करना । भ्वा० आ० अक० सेट । धावते | अधा- 
विष्ट ( जब “सृ” को “धाव” आदेश होता है तब 
परस्मैपदी है). 
धावक, ( 5० ) घाव्‌+णिच्‌+ण्बुळू्‌ । रजक ( धोबी-रंग- 
रेज ) । धाव+ण्बुळू । जल्दी जानेहारा । शीघ्र । भागने 
हारा । ( fre ) घाउडिया.. 
धावन, (T0) धाव्‌+ल्युट्‌ । शोधन । साफकरना। जल्दी 
जाना, (I i 


( न० ) वलस्य भावः । चिद्ठपन । खेतपना, |. 
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घावित, ( त्रिः ) धावू+क्त । शुद्ध किया गया । साफ किया 
हुआ। भागा हुआ. 

धि, धवति । पकडना । रखना ge Wo सक० अनिट | 
धियति । अधेंषीत्‌ ( सं-के साथ इसका अर्थ सन्धि सुलह 
करना ) 


धिक, ( अव्य० ) अनिष्ट शब्दोंसे भय उपजाना । झिडक- 
ना । निन्दा । “धिग्‌ धिग्‌ शक्रजितम्‌” इति नाटकम्‌ । 
निन्दाके लायक । छिः, शरम, शोकके लायक । इन 
अर्थाने प्रायः द्वितीया होती है Aza चतं च 
मदन च इमां च मां च”. 

धिक्कार, (Se) घिक्‌+क्ृ+घञ्‌ । तिरस्कार । निराद्र । 
बेइजती. 

faga, (fre ) धिक्‌ ( निन्दनीयः ) कृतः । कृ+क्त । 
निन्दाके योग्य कियागया । निर्भत्सित । झिडकागया । 
तिरस्कार कियागया. 


धिक्ष्‌, सन्दीपन । जगाना। रहना । सक० । क्लेश और जीवन 
अर्थमें अक० भ्वा० आत्म० सेट | धिक्षते । अधिक्षिष्ट. 

from, (पु० ) ध्रष्‌+क्यु-धिडका आदेश । वृहस्पति । 
देवताओंके गुरु. 

धिषणा, (ete) weit अनया । इष्‌+क्युःधिड्का आ- 
देश । जिस्से धीरज ओर वहादुरी कर्ता है । बुद्धि । अकील. 

धिष्ण्य, ( न० ) धृषःण्य-नि० । स्थान । जगह । गृह । 
घर । शक्ति । ताकत ओर तारा । अप्रि-आग । एक प्रका- 
रकी आग | ओर शुक्र ( पु० ) ऊंचे पदके योग्य ( fao ). 

धी, अनादर । खयाल न करना । तिरस्कार करना । बेइजत 
करना । सेवा करना | दिवा० आत्म० सक० अनिट्‌ । धी" 
यते-अधेष्ट । धीनः. र 

धी, (ate) ध्ये+किप्‌-सम्प्रसारणं च। बुद्धि। जान्ना। 
ज्ञान | अकील | समझ. 


धीति, (ate) घे+क्तिन्‌ ( ति ) । पीना । चूसना । पिया- 
स। ( वेदमें ) अंगुलियें । खयाल । अनुभव । भक्तिं 
बेइजत करना-खयाळ न करना 

भीन्द्रियम्‌, (ao) चक्षु, श्रोत्र आदि जान्नेके लिये 
इन्द्रिय, 

धीमत्‌, (Jo ) धीः (sar) अस्ति अस्थ-मतुप्‌ ( मत.) । 
बृहस्पति | बुद्धिवाला-पण्डित आदि (fte ). 

चीर+अवज्ञागनिरादर करना । चुरा? THe सक० सेट्‌ । 


( निय “अव” उपसर्ग इसके पहिले रहता है ) । अ 
भीरयति-ते । अवधीर्य 
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भ्रीर, ] 


( २६९ ) 


[ धूम्रिका, 


धीर, ( fre ) थियं राति ( रा+क ) थियं ईरयति ( Fz 
samy) घीरजवाला ( होसलेवाला ) । नत्र ( हलीम ) । 
बलवाला और पण्डित | राजा वलि । बुद्धिको प्रेरनेहारा । 
बुद्धिका साक्षी ( गवाह ) और परमेश्वर (go) केसर 
( न° ) एक नायिका | ठहरीहुई चित्तकी वृत्ति ( aie ). 

घीरचेतस, (त्रिः) धीरं चेतः यस्य। व० स० । धीर 
चित्तवाला । पक्का । दृढ । धीरजवाला. 

धीरता, (eie ) धीरस्य भावः+तळ्‌ । धीरपना । हौसला. 

धीरप्रशान्त, (पु०) धीरः प्रशान्तश्च । कर्म gol 
किसी काव्य वा नाटकका नायक जो धीर और शान्त 
खभाववाला है. 

धीरोदात्त, (Fo ) एक नायक ( एक प्रकारका पुरुप ). 

धीवर, (go ) दधाति मत्स्यान्‌ । धा+ष्वरच्‌-नि० । केव 
ते । मच्छी पकडनेहारा. 

धीशक्ति, (ete ) ६ त० । शुश्रूषा ( सेवा) आदि आठ 
प्रकारके गुण. 

धीसख, (go) धियः सखा । टच्‌-समा० । अमात्य 
( वजीर ) बुद्धिका मित्र. 

RaRa, (go ) मन्त्री-वजीर । “घीसख” यही अर्थ 

YJ, कम्पन । कांपना | Glo Te AH अनिट्‌ । धुनोति- 
Jad | अधोषीत्‌-अधो्. 


JA, सन्दीपन । जगाना । रहना । भ्वा० आ० सक० ÑZ | | 


gad । अधुक्षिए्ट 

Jt, ( त्रिश ) धु+क्त। छोडागया । कांपगया । AT | 
शोधित । कम्पित. 

Sa, (ate) gata वेतसादीन्‌। जो वेंतआदिको 
कंपाती है । नदी ( दर्या ). 

SYA, ( go ) वृहदश्व राजाका पुत्र । इन्द्रगोपकीडा । 
( वीरवहूरी ). 

धुरु-रा, (site) धुर्व॑+क्किपू-वा टाप्‌ । चिन्ता ( फिकर )। 
रथ आदिके आगेका भाग (हिस्सा ) । गाडीका सुं ओर 
भार ( बोझा ). 

Oar, (fe) धुरं घारयति । श्+णिच्‌+खच्‌-सुम्‌-ह- 
सश्च । भावराहक ( वोझा उठानेहारा ) बैठ आदि । बोझा 
सहानेहारा. 

छुरीण, (fro ) gt वहति+ख । बोझा उठाता है । श्रेष्ठ । 
अच्छा. 

Ja, ( fie ) धुरं वहति+यत्‌ । भार उठानेहारा । अच्छा. 

जुषे, हिंसा मारना-भ्वा० We सक० सेट्‌ । धुर्वति । ag- 
|. । धूर्तः, 

RICEN (ao ) धु+इत्र । यज्ञ आदिमें आगको ( संघुक्षण ) 

सुल्गाना, 
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धू, कांपना । स्वा० THe सक० वेट्‌। घवति-ते। अधा- 
वीत्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट, 

धू, BIA | वा चुरा० उभ पक्षे Talo Wo सक० सेट्‌। 
धूनयति-ते । धुवति | अदू घुनत्‌-अधुवीत्‌. 

धू, BWIA | खा० Akko THe सक० वेद्‌। धूनोति- 
- धूनुते । धुनाति-धुनीते. 

धूत, (त्रिः ) धूशक्त । कांप गया । चलागया । पंखा किया- 
गया | छोडा गया । जुदा कियागया । झिडकागया. 

TT, दीप्ति | चमकना । चुरा० उभ० Ase | जगाना-स- 
Fo सेट्‌ । धूपयति-ते. 

FT, तपना-अक० तपाना-सक० स्वा० पर सेट्‌ । धूपायति. 


| धूप, (ge) धूपयति रोगान्‌ (दोषान्‌ वा ) धूष्‌+अच्‌ | 


गुग्गल आदि सुगन्धिवाले gare निकलाहुआ धूम (धुआं) 
उसका साधन द्रव्य. 

धूपित, (fre ) aan वा आयका अभाव । मार्गे आदि 
चलनेसे श्रान्त ( थका ) हुआ । सन्ताप दिया गया. 

धूम, (Fo) धू+मक्‌ । गीली ठगडीसे उपजा मेघ और कन- 
लका कारण | आगका झण्डा. 

धूमकेतन, (Je ) धूमः केतनों य्‌स्य। धूआं जिसका झण्डा 
हे । धूम इव केतन: | धूएंकी नाई झण्डा | उत्पात(उपद्रव)- 
रूप अझुभको वतानेहारा एक प्रकारका तारोंका समूह । 
६ qo | आग. 

धूमयो नि, (ge ) धूमः योनिः अस्य । धूम जिसका कारण 
है । मेघ ( वादळ ) मोथा ( सुतक ) । ६ त० । आग। 
गीली लकडी. 

gaz, (ge) धूम ( धूमवद्वर्ण ) लाति। छा+क । जो 
धूएंबारे रंगको लेता है । काला ओर लाल रंग । उस- 
वाला ( त्रि० ). 

धूम्या, (at) धूमानां समूह:+य । धूमका समूह । धूमका 
साधन ( fe ). 

ga, (go) धूमं (तद्वर्णे) राति । WEZ गधेके 
रोमकी भांति । काला और लाल रंग । उसवाला ( त्रि ) 
सिल्हक. 

JAT, (Fo) JA इव कायति । कै+क ऊंठ । ऊंट, 

qaalaa, (3°) TA लोचने यस्य । जिसके नेत्र धूमिले 
हैं । कपोत (कबूतर )। महिषासुर नामी एक सेनाका 
पति ( मालिक ). 

gaat, ( पु० ) qa: वर्णः अस । जिसका धूमिला रंग 
है। सिल्हक | काला और लाल रंग, ऐसे धूंयेसरीखे रंगवाला 
(fre). a 

धूश्रिका, (Cte) qa: वर्ण: सारे अति अखनठन्‌ (इक) । 
टालीका दरख्त. 
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INT, ] 


( २६८ ) 


[ धीर्‌; 


थाराणृहम्‌ , ( न° ) धारायाः शृहम्‌। छमाछम पानी aA- 
का घर । भुआरेवाला घर ( नहानेका कमर ). 
धाराट, ( पुः ) धारार्थं अटति+अच्‌। जो ( मेघकी ) धा- 
राके लिये घूमता है । पपीहा ( चातक ) । घोडा । वाद- 
छ । मत्तगज । मस्त हाथी. 
धाराधर, (Fo ) धारयति। इ+णिच्‌+अच्‌ हस्वः । जिसकी 
घारा होतीहे | मेघ । बादल । मेह । मीं । मींह. 
धारानिपात, ( पु० ) धारायाः निपातः । बृष्टि ( वर्षा )- 
का गिरना | छमाछम भारी Isat पडना. 
थारावाहिन्‌, (fe ) धारया ( सन्तत्या ) वहति । वह+ 
णिनि । जो निरन्तर वहताहै । निरन्तर गिरनेहारा । धीरे 
२ लगातार हो रहा । “साथे कन” “धारावाहिक” यही 
अर्थ. 
धारासम्पात, ( पु०) धाराणां सम्पातः ( पतनम्‌ )। 
( पानीकी ) धारोंका गिरना। महावृष्टि । बडी वर्षा । 
बहुत वसना. 
धारिणी, (ate) इ+णिनि जो धारणकरे भूमि । 
( जमीन ) । सिम्बलक्रा पेड. 
धारिन्‌, (ge) इ+णिनि । टीलका वृक्ष । धारण करने- 
हारा । आसरा देनेहारा | बचानेहारा ( Fe ). 
धातराष्ट्र, (Jo) sae ( सुराजदेशे ) भवः+अण्‌ । 
अच्छे राजावाले देशमें हुआ । अथवा सुराजनाम देश- 
में हुआ। एक सांप । एक हंस ( जिसकी चोंच और 
चरण ( पांव ) काळे रंगके हों ओर शरीर Ra हो )। 
“TRE ATA’ । धृतराष्ट्रको सन्तान । दुर्यों- 
चन आदि. 
थास, ( त्रि ) धर्मस्य इद्‌ं+अण्‌ । धर्मसंबंधी । धर्मका. 
धार्मिक, (fe) धर्म चरति ( सततं अनुशीलयति )+ 
ठक्‌ । जिसका निरन्तर धर्मही करनेका अभ्यास है । 
धर्मशीळ । धर्मात्मा । धर्मवाला । धर्मी. 
area, ( न° ) see भाव:+प्यन्‌ । ढीठपन । निजता । 
बेशरमी. 
धाव्‌, जव | जल्दी चलना। भागना । अक० सेट्‌ । और BE । 
साफ करना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । धावते । अधा- 
विष्ट ( जब “सखु” को “धाव” आदेश होता है तब 
परस्मैपदी हे). | 
धावक, ( 5० ) aiaga । रजक ( धोबी-रंग- 
' रेज ) EIA । जल्दी जानेहारा । शीघ्र । भागने- 
हारा । ( त्रि») घाउडिया. 


धावित, ( त्रिश ) धावू-+क्त । शुद्ध किया गया । साफ किया 
हुआ। भागा हुआ. 

घि, इति । पकडना । रखना ge पर० सक० az | 
धियति । अधेषीत्‌ ( सं-के साथ इसका अर्थ सन्धि-सुलह 
करना ). 


धिक, ( अव्य० ) अनिष्ट शब्दोंसे भय उपजाना । झिडक- 
ना । निन्दा । “धिग्‌ धिग्‌ शक्रजितम्‌” इति नाटकम्‌ । 
निन्दाके लायक । छिः, शरम, शोकके लायक । इन 
अर्थोमें प्रायः द्वितीया होती है । “थिक्‌तां चतं च 
मदनं च इमां च मां च”. 

धिक्कार, (So) घिक्‌+कृ+घञ्‌ । तिरस्कार । निराद्र । 
बेइजती. 

fama, (fre ) धिक्‌ ( निन्दनीयः ) कृतः । Sew 
निन्दाके योग्य कियागया । निर्भत्सित । झिडकागया । 
तिरस्कार कियागया. 


धिक्ष्‌, सन्दीपन । जगाना। रहना । सक० । क्लेश और जीवन 
अर्थमें अक० भ्वा० आत्म« सेट्‌ । विक्षते | अधिक्षिष्ट. 

fran, (पु०) ष्‌+क्यु-धिङ्का आदेश । वृहस्पति | 
देवताओंके गुरु. 

धिषणा, (ete) शइष्णोति अनया । इष्‌+क्युःधिङ्का आ- 
देश । जिससे धीरज ओर बहादुरी कर्ता है । बुद्धि । अकील. 

घिष्ण्य, (ao) धृषःण्य-नि० । स्थान । जगह । शह । 
घर । शक्ति । ताकत ओर तारा । अभि-आग । एक प्रका- 
रकी आग। ओर शुक्र ( go ) ऊंचे पदके योग्य ( fie ). 

घी, अनादर । खयाल न करना । तिरस्कार करना | बेइजत 
करना । सेवा करना | दिवा० आत्म० सक० अनिट्‌ । धीः 
यते-अधेष्ट । धीनः, 

धी, (ate) ध्यै+क्िप्‌-सम्प्रसारणं च। बुद्धि। जाना । 
ज्ञान । अकील । समझ, 


धीति, (atte ) घे+क्तिन्‌ ( ति) । पीना । चूसना । पिया- 
al ( वेदमें ) अंगुल्यिं । खयाल । अनुभव । भक्ति। 
बेइजत करना-खयाळ न करना. 

धीन्द्रियम्‌, ( न० ) चक्षु, श्रोत्र आदि जात्नेके लिये 
इन्द्रिय. 

धीमत्‌. ( इ० ) धीः ( प्रज्ञा) अस्ति अस्थ-मतुप्‌ ( मत.) । 
वृहस्पति । बुद्धिवाला-पण्डित आदि ( Fie ). 

धीर+अवज्ञा-निरादर करना । gue उभ० सक० सेट्‌! 

( नित्य “अव” उपसर्ग इसके पहिले रहता है ) । अव” 

धीरयति-ते । अवधीर्य. 
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रीर, | 


( २६९ ) 


[ धूम्रिका, 


धीर, ( त्रि» ) Par रातिं ( रा+क ) थियं ईरयति ( देर्‌ 
samy) धीरजवाला ( हॉसलेवाला ) नम्र ( हलीम ) । 
बलवाला ओर पण्डित । राजा वलि । बुद्धिको प्रेरनेहारा । 
बुद्धिका साक्षी (गवाह ) और परमेश्वर (go) केसर 
( न° ) एक नायिका | ठहरीहुई चित्तकी वृत्ति ( ae ). 

धीरचेतस, (fre ) धीरं चेतः यस्य । व° स० । धीर 
चित्तवाला । पक्का । दृढ । धीरजवाला. 

धीरता, (ate ) धीरस्य भावः+तळ्‌ । धीरपना । होंसला. 

धीरप्रशान्त, (So) धीरः प्रशान्तश्च । कर्म” स०। | 
किसी काव्य वा नाटकका नायक जो धीर ओर शान्त | 
खभाववाला है. 

धीरोदात्त, (Jeo ) एक नायक ( एक प्रकारका पुरुष ). 

धीवर, (Fo ) दधाति मत्स्यान्‌ । घा+ष्वरचू-नि० । केव- 
ते । मच्छी पकडनेहारा. | 

श्रीशक्ति, (ete) ६ त० । शुश्रूषा ( सेवा ) आदि आठ 
प्रकारके गुण. 

waa, (go) धियः सखा । टच-समा० । अमात्य 
( वजीर ) वुद्धिका मित्र. 

धीखच्िच, (Jo ) मन्त्री-वजीर । “धीसख” यही अर्थ. 

J, कम्पन । कांपना । खा० THe सक० अनिट्‌ । धुनोति- 
Jad | अधोषीत्‌-अधोष्. | 

Ja, सन्दीपन | जगाना | रहना | भ्वा० आ० सक० Fz | 
बुक्षते । अधुक्षिष्ट. 

Wa, ( त्रिश ) धु+क्त। छोडागया । कांपगया । व्यक्त । | 
शोधित । कम्पित. 


धू, कांपना भवा THe सक० वेटू। घवति-ते। अधा- 
वीत्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट, 

धू, काँपना । वा Alo उभ० पक्षे हुदा० We Tho Fal 
धूनयति-ते । धुवति । अदू धुनत्‌-अधुवीत्‌. 

धू, कांपना । खा० ARo उभ० सक० वेदू। धूनोति- 
gad । धुनाति-धुनीते. 

धूत, ( त्रिः ) धूशक्त । कांप गया । चलागया । पंखा किया- 
गया । छोडा गया । जुदा कियागया । झिडकागया. 

धूप, दीप्ति । चमकना । चुरा० उभ० अक० । जगाना-स- 
क० सेट्‌ । धूपयति-ते. 

GL, तपना-अक० तपाना-सक० भ्वा० पर सेटू । धूपायति. 

धूप, (ge) धूपयति रोगान्‌ (दोषान्‌ वा ) धूष्‌+अच्‌ । 
गुग्गल आदि सुगन्धिवाले zeae निकलाहुआ धूम (धूआं) 
उसका साधन द्रव्य. 

धूपित, ( त्रि) धूप+क्त वा आयका अभाव । मार्ग आदिः 
चळनेसे श्रान्त ( थका ) हुआ | सन्ताप दिया गया. 

घूम, (3° ) BARI गीली waste उपजा मेघ ओर कज- 
लका कारण | आगका झण्डा, 

JASTA, (Jo ) ga: केतनो यस्य । धूआं जिसका झण्डा 

` हे । धूम इव केतनः । धूएंकी नाई झण्डा । उत्पात(उपद्रव)- 
रूप AJAA वतानेहारा एक प्रकारका तारोक्रा समूह । 
६ qo | आग. 


| धूमयो नि, (ge ) धूमः योनिः अस्य । धूम जिसका कारण 


है । मेघ ( वादळ ) मोथा ( मुस्तक ) । ६ त० । आग। 
गीली लकडी. 


धुनि-नी, (ate) धुनोति वेतसादीन्‌। जो बैंतआदिको | धूमळ, (ge) धूमं ( धूमवदर्ण ) छाति। ला+क। जो 


कंपाती है । नदी ( दर्या ). 

SMA, (ge ) वृहदश्व राजाका पुत्र । इन्द्रगोपकीडा । 
( वीरवहूरी ). 

घुर-रा, (ate ) धुर्व+क्रिपू-वा टापू । चिन्ता ( फिकर )। 


रथ आदिके आगेका भाग (हिस्सा ) । गाडीका सुं और | छू, 


भार ( बोझा ). 

gea, ( त्रिश) gt धारयति । श+णिच्‌+खच्‌-सुम्‌-ह 
खश्च । भावराहक ( बोझा उठानेहारा ) वेळ आदि । वोझा 
सहानेहारा. 

धुरीण, ( fre ) gt वहति+ख । बोझा उठाता है । श्रेष्ठ । 
अच्छा. 

JÀ, (re ) धुरं वहति+यत्‌ | भार उठानेहारा । अच्छा. 

जुषे, हिंसा मारना-भ्वा० We सक? सेट्‌ । धुर्वति । अधुः 

बीत । धूते 


Stay, 


yax, (ao ) grea । यज्ञ आदिमें आगको ( संधुक्षण ) | धूम्रिका, (स्री) ga: वर्णः सारे अखि ET 


धूएंवाले रंगको लेता है । काला ओर लाल रंग । उस- 
वाला ( त्रि० ). 

धूम्या, ( स्री ) धूमानां समूह:+य । धूमका समूह । धूमका 
साधन ( fe ). 

(go) धूमं (ager) राति । रा+कए० । गधेके 

रोमकी भांति । काला और लाळ रंग । उसबाला ( He ) 
सिल्हक. न 

JAT, (Fo) JA इव कायति । कै+क GS | ऊंट. 
धूम्नलोचन, (ge) TA लोचने यस्य । जिसके नेत्र धूमिले 
हैं । कपोत ( कबूतर ) । महिषासुर नामी एक सेनाका 
पति ( मालिक ). 

धूम्रवर्ण, (Jo) धूत्रः वर्ण: अस्य । जिसका धूमिला रंग 
है। सिल्हक। काला और लाल रंग, ऐसे धूयेसरीखे रंगवाला 


(त्रि). 
(इक) । 
टालीका दरख्त. 
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धूर्‌, | 


धूर, वध । मारना और जाना (गति)। दिवा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । धूर्यति । अधूरिष्ट । धूते:. 

धूजेटि, (ge) sadam (gaa होना )+इन्‌। ge 
( त्रैलोक्यचिन्तायाः ) जटिः (संघातः ) अन्न । जहां 
तीनों लोककी चिन्ता इकही हो रही है । शिवजीमहाराज. 

धूते, ( पु० ) Bag वा+क्त । धत्रेका वृक्ष । और एकः 
प्रकारका नायक । खचरा | जूआ खेलनेहारा | वञ्चक 
(at) (fre). 

धूतक, (go) धूते इव ( वञ्चक इव ) । इवके अर्थमें 
कन्‌ । जो ठगकी नाई है । *रगाळ ( सिआर ) । गीदड. 

ae, ( त्रि ) at वहति । वह+अचू । भारवाहक । बोझा 
उठानेहारा | धुरंधर । “धुव”. 

धूलि-ठो, (ate) । घू+लिक्‌ वा डीप्‌। रजस्‌ । पराग। 
धूरी ॥ धूल. 

qaaa, (go) धूलि: एव ध्वजः अस्य । धूरीही जिस- 
का.झंडा है । वायु । हवा. 

धूसर, (Fo) धूसर । गर्दभ ( गधा ) । ऊंट । कबूतर । 
तैलाकार | जिसका Ber तेलकी नाई हो । काला, चिट्ट, 
पीछा उस रंगवाला ( Fe ). 

धूस्तूर, (So) धूस्‌+किप्‌-तूर+क ए० वा हखः । धतूरा. 

T, पतन । स्वा० आत्म० अक० अनिट्‌ । धरते । अधृत. 

T, स्थिति ठहरना | अक° । धृति-पकडना-सक० । भ्वा० 
उभ० अनिट्‌ । भ्रियते । अश्रृत. 

FZ, धारण । पडना | चुरा० उभ० सक० अनिट्‌ । धारय- 
ति-ते । अदीधरत्‌-त. 

श्वत, (fae) tem । कर्मणि । धारण कियागया । उठाया 
गया। आश्रय दियायया । पहिरा गया । इस्तिमाळ किया गया. 

AUB, ( ए० ) एक राजा (ननद्रवंशमे दुर्योधनका पिता)। 
साँप । पक्षी. 

धरति, ( ate ) RT । तुष्टि प्रसन्न होना । पकडना । 
यज्ञ | आठवां योग | सुख । धारणा । ( चित्तका किसी 
एक देशमें रकजाना )। दुःखमें भी शरीर आदिको रोक- 
नेकी शक्ति । अठारह अक्षरके पादवाला एक छन्द । 
१२ की संख्या. 

IRAT, (Pre) शति+मदुप्‌ । ares दढ । पक्का । 
निश्चल | एक चित्तवाळा । प्रसन्न । सन्तुष्ट, 

TY, प्रागल्भ्य | चतुराई दिखाना | खा० Ro अक० a 
धृष्णोति | अधर्षीत्‌ | ध्रष्ट:, 

“अकर सेट्‌) धर्षयते. | 

TL, कोथ । गुस्सा करना और अभिभव । दबाना । चुरा० 

` उभ पक्षे भ्वा० सक० सेट । धर्षयति-ते । धर्षति, 


( २७० ) 


I, सामर्थ्यवन्धन | ताकतको रोकना । चुरा० आत्म० 


T, (Fre) TE । प्रगल्भ । चतुर। होशिआर । ear । 
बेशरम. 

शष्ट, ( त्रि० ) IIHT । ROS । प्रगल्भ । एक नायक. 

yeaa, (ge) a ( प्रगल्भ) ga (वलं) यस्य । 
जिसका गंभीर बल हो । हुपदराजाका पुत्र. 

घेऊ, (afte ) धयति सुतान्‌। धे+चु । नई प्रसूतहुई गौ. 

धेनुक, (ge) धेनुः इव । ( इवके अर्थमें कन्‌ ) । एक अ- 
Bee । हथिनी ( Mle ) “अपने अर्थमें कन्‌” धेनु. 

AJRAT, (Fo) tas सूदयति ( हिनस्ति ) aig 
( अन ) | श्रीकृष्णदेव “घेनुकहा” आदि इसी अर्थमें 

घेनुदुग्धकर, (ge) धेनोः दुग्ध इच किरति । कृ+अचू । 
जो गोके दूधकीनाई फेलादे । गजेर ( गाजर ) गाजर. 

agan, (ete ) घेबु+संज्ञामें ALUR च । ऋण शोधने- 
(कर्जा उठादेने ) के लिये उत्तमर्णको ( जिस्से कर्जा लिया 
जाता है ) वंधकके तोरपर दीगई गो. 

घेनुक, (go) धेनूनां समूहः+ठक्‌ । थेनुओंका समूह । 
बहुत गोएं. 

श्रेय, ( न° ) धीरस्य भावः+ष्यन्‌ ( य ) । सनकी स्थिरता । 
धीरज । ऊंचाई । कारणोंके होनेपर भी मनका निर्विकार 
रहना (न बिगंडना ) । न घबराना. 

Yaa, (go) एकप्रकारकी गलेसे निकलीहुई आवाज. 

घोर, गतिचातुर्य । चालकी चतुराई । भवा० पर० अक० 
सेट । धोरति । अधोरीत्‌ । णिच्‌ । अदुधोरत-त. 

Mer, (न°) धोरति अनेन। धोरलल्यु-ल्युट्‌ (य) 
वा । हाथी, घोडा, गाडी आदि सवारी (यान )। 
“भावे ल्यु” | एकप्रकारकी घोडेकी चाल. 

श्रौत, ( त्रि० ) धावू+क्त-ऊट्‌ । मार्जित ( साफ कियागया ) 
धोयागया । उत्तेजित ( भडकाया गया ) । और Rz | 

x चांदी (न°). 

थोतकोषेय, ( न० ) कर्मे । धोया हुआ । कीडोंके खजा: 
नेसे उपजा कपडा. 

A a 

घोरेय, (fre) धुरं वहति+ढक (एय ) । भार उठाने- 
हारा । बेल आदि. 

ध्मा, अभिसंयुत फूकूना । ऐसा शब्द करना कि जिसमें लंबे 
सांस निकलें । भ्वा० पर० । वेसी आवाजसे वजाना | 
सक० अनिट्‌ । धमति । अध्मासीत्‌. 

ध्मात, (त्रिश ) anim संधुक्षित । भडकाया हुआ । 
फूकागया, 

kuci STE चाइना संक० । घोररव । ढरावना शब्द | 
अक भ्वा० पर० सेट्‌-इदित्‌ | AEN | AAEE: 

ध्माह्न, (ge) आक्षि+अच्‌ । काक (कौआ ) । ae 
Fiat खानेहारा । और भिक्षुक ( मीखमांगनेहारा )- 
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( २७१ ) 


| नक्षत्रदर्श, 


ध्मापित, (fre) ध्मा+णिचू+क्त । भस्म किया गया । 
खाक हो गया । फूंका गया । जलाया गया. 

ध्यात, (fre) ध्येनक्त । खयाल किया गया । सोचा गया। 
चिन्तन किया गया. 


ध्यातव्य, ध्येय ( त्रि० ) ध्ये+तव्य+यत्‌ । ध्यान करनेयोग्य । | 


सोचनेलायक. 

ध्यानम्‌, ( न० ) ध्ये+भावे ल्युट्‌ । खयाल । चिन्तन । 
सोच । ध्येयकी एकतानता. 

ध्यानयोग, ( पु० ) ध्यानस्य योगः 
भ्यास ) । गाढ समाधि, 

ध्यानस्थ, ( fre ) ध्याने तिष्ठति । स्थानक । ध्यानमें स्थित। 
एकचित्त होगया. 

ध्ये, भ्वा० To । ध्यायति । ध्यात । दध्यो । दिष्यासति । 
ध्यायते । ध्यान करना । खयाल करना. 

धु, स्थेर्य-टिकना-पक्काहोना-जाना-चलना-मारना । भ्वा० तुदा० 
ध्रवति-श्रुवति । अध्रोषीत्‌-अध्रुवीत्‌. 

धुव, (Fo ) त्रु+अच्‌ । शंकु (एकप्रकारका कील ) । विष्णु । 

महादेव | उत्तानपादराजाका पुत्र । एकप्रकारका योग । 

नासाके आगेका भाग । AAI एकप्रकारकी गोलावट । 
भूगोलके दोनों ( उत्तर ओर दक्षिण ) केन्द्रों ( सिरों ) के 
ऊपरका भाग । ओर एक तारा जो स्थिर रहता है । 
निश्चित ( पक्का ) । दलील (तर्क )। आकाश (ae) । 
सन्तत ( लगातार )। न वदलनेवाला । स्थिर ( कायम ) 
(fie ) । “संज्ञा ( नाम ) में कन” । एक गीत (न°). 

BE, (न°) ध्रुवस्य भावः+ष्यज्‌ । पक्काहोना । स्थिर रहना 

IA, गति | जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । ध्वजति. 

ववज, ( पु० ) ध्वजून-अच्‌ । झंडा । निशान । एक प्रसिद्ध 
पुरुष । “कुलध्वज” अपने वंशमें विशेष पुरुष | शोण्डिक 


। ध्यानका योग ( अ- 


( कलछाल ) । बेडीका चप्पा । सेना (ate) । मेढू 


( घुरुषका चिह्न ) (ge ae ). 

ARE, ( पुः ) ध्वज+अस्ति ( है ) अर्थमें इनि । राजा । 
झंडेवाला । रथ ( गाडी ) । ब्राह्मण । घोडा । सांप । 
कलाल । मोर. 

ध्वजिनी, (ete) ध्वजा अस्ति अस्याः+इनि । जिसकी 
ध्वजा हो । सेना ( फोज ). 

ध्वन्‌, शब्द | बोलना । आवाज निकलना | चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ । ध्वनयति. 

भवन, (ge ) ध्वन्‌+घञ्‌ ( अ ) शब्द ( आवाज ) । सुर. 

ध्वनि, (ge) AHIL । धीमा wan आदिका शब्द । 
अछकारसे एक उत्तम काव्यभेद 

TEAN (ge ) areata ( अ ) । विनाश । गिरना । 


“वस्‌, गति । जाना । विनाश। होना गिरना। भ्वा० आत्म० 
Aho सेट्‌ । ध्वंसते । “कला” में विकल्पसे ez होता है 

ध्वस्त, ( त्रि० ) ध्वन्स्‌+क्त । गिरपडा । नष्ट । नाश हो गया। 
चलागया. 

CA, चाहना । डरावना । शब्द करना | भ्वा० Wo सक० 
सेट-इदित्‌ । ध्वांक्षति । अध्वांक्षीत. 

“वाहु, ( पु० ) ध्वांक्षि+अच्‌। कोआ । वगला | फकीर। घर. 

ध्वान, (Se ) ध्वन्‌+घञ्‌ । शब्द । आवाज. 

ध्वान्त, ( न० ) ध्वन्‌+क्त । नि० । अंधकार । अंधेरा. 

ध्वान्तारि, (Fo) ६ त० अन्घेरेका शत्रु । सूर्य । आकका 
वृक्ष । चांद । और आग. 

a 


| न, ( अव्य० ) नह बांधना (बन्धन) । ड(अ) । नि- 


षेध ( रोकना ) “क्रियाके साथ योग होनेपर” न होना 
( अभाव ) और उपमा । खाली । तारीफ किय[गया । (स्तुत) 
(e ) मोती (ge ). 
ड, (न°) न+कुटू+अ । नाक । नासिका. 

नकुल, ( त्रिश) नास्ति कुलं अस्य । जिसक्रा कुल न हो । 
निष्फल सांपका वेरी नेवला । “यद्यं नकुलद्वेषी स कुलद्वेषी 
पुनः पिशुनः” वासवदत्ता । चोथे पाण्डवका नाम । शिव । 
(ge ) । कुकडी । जटामांसी और केसर ( ate ). 

नक्त, ( न० ) नज़+क्त । रात्रि ( रात ) । एक ब्रत जिसमें 
सारा दिन बिताकर रात्रिको चार घडी बीत जानेपर भोजन 
करना होता है. 

नक्तम्‌, (अव्य°) नजू-शर्माना+तमु ( तम्‌ ) । रात्रि । रात. 

नक्तचारिन्‌, (Je) नक्ते (रात्रो) चरति। चर्‌+णिनि। 
जो रातको विचरता है । पेचक (sz) । fer) रातमें 
विचरनेहारा कोई हो ( fe ). 

AHA, (go) ah, नक्तं वा चरति+ठक्‌। राक्षस । चोर। 
उल्लू और बिल्ला । “रात्रिमें बिचरनेहारा” ( त्रि०). 

नक्तन्दिव, ( न°) नक्तं दिवा च । Me । रात और दिन. 

नक्त, (Jo) न क्रामति दूरस्थलं । नमक्रममड (अ) । जो 
दूर स्थानपर पर पांव नहि पसारता । कुम्भीर ( संसार 
तंदुआ । झणकाट ) । दर्वाजेके आगेकी लकडी और नासिक 
( नाक ) ( न० ). 

नक्षत्र, (ae ) नक्ष्‌+अत्रन्‌ । अश्विनीआदि तारे. 

नक्षत्रचक्र, (न° ) नक्षत्रघटितं चक्रम्‌ । तारोंका वनाहुआ 
एक चक्र ( चकर ) । अश्विनी आदि २७ तारे । आकाशके 
गोलेमें राशिओंका चक्र 

नक्षत्रद्श, (प°) नक्षत्रं पश्यति । UTI ताराको 
देखनेवाला । ज्योतिषी 
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नक्षेत्रनेमि, ] 


( २७२ ) 


[ नंरी, 


नक्षरनेसि, (Jo) नक्षत्राणां नेमिरिव । मानों नक्षत्रोंकी | नगरन्ध्रकर, (ge) “नगस्य रन्ध्रं करोति” । जो पहाङ' 


धारा है । ध्रुव नामी तारा । चांद । विष्णु. 
नक्षत्रपाठक, (Jo) नक्षत्राणि पठति । Tag | 
नक्षत्रों ( तारोंको पढनेवाला ) । ज्योतिषी. 

JAIM, (ale ) नक्षत्राणां इव माला । तारोंकी नाई 
माला है । २७ मोतिओंका बनाहुआ एक हार । ६ त० । 
तारोंकी कतार “ सेव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविंतिमो क्तिकेः'” 
कोश. 

नक्षत्रलोक, (go) नक्षत्राणां लोकः । नक्षत्रों ( तारों )का 
लोक । आकाश. 

नक्षत्रविद्या, (cte ) नक्षत्राणां विद्या । तारोंकी विद्या । 
ज्योतिःशात्र, 

नक्षत्रसूचक, (Fe) नक्षत्राणि छभाशुभतया सूचयति+ 
ण्बुळू । जो तारोंक्रा अच्छा वा बुरा फल कहता है । सिद्धा- 
न्तको न जान्नेहारा ज्योतिषी । “णिनि” ““नक्षत्रसूची”, 

नक्षत्रेश, (Jo) ६ त° । तारोंका मालिक । चन्द्रमा । 
चांद । “नक्षत्रपति” आदि यही अर्थ है. 

AG, गति सपंण। जाना । चलना । WHAT । भ्वा० पर० 
सक° सेट्‌ । नखति | अनखीत्‌-अनाखीत्‌. 

नख, (Se न° ) नखं ( छिद्रं ) अत्र। जहां छेक-सराख है । 
` नखून । नां अंगुलीका कांटा. 

नखकुट्ट, (Fo) RAJAN । ङुद्र+अण्‌। जो नखू- 
नोंको कूटता-उतारता है । नापित । नाई. 

नखर, Go नः) नखं राकते । UHE । नख । नखून । नो. 

नखरायुध, (ge ) नखरं आयुधं यस्य । नखून जिसका शस्र 
( औजार ) है । सिंह ( शेर ) व्याघ्र । ( मेडिया ) और 
Sas । “नखायुध” यही अर्थ. 

नखानखि, ( अव्यः ) “नखे: नसः प्रहृत्य इद्‌ युद्ध प्रवृत्त? | 
आपसमें नखूनो (नों) की लडाई करना, 

नग, (Jo) न गच्छति । गम्‌+ड । जो नहिं चलता T- 
बेत ( पहाड ) वृक्ष ( दरख्त ). 

नगण, (ge ) लघु ( एक मात्रावाला ) रूप तीन अक्षर । न 

. गण्यते ( नहिं गिनी जाती है ) गणू+अच. 

amg, ( पु० ) नगान्‌ भिनत्ति । Peeing । प्तोंको 
फोडंता है । इद्र । पहाडोंको तोडनेहारा ( त्रि० ) 

नगभू, ( त्री” ) नग एव भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्याः । जो 
पहाडसे निकलती है । छोटा पत्थर, . 

नगर, ( न° ) नगाः ( वक्षाः पर्वता वा ) सन्ति अस्मिन्‌ । 
' नंग+र । पुर । शहर -( जहां अच्छे २ काम करनेहारे 
चारों वर्ण हों । बहुत कठाओंसे भरीहुई अनेक जातिये हों 

` और सब देवताओंके स्थान भी हों )। नगरी (ait ), 


नगरस्थः जनः । नगरके लोग, 


(aia पर्वत ) में छेक gue कर्ता है। कृःअच । 
कार्तिकेय ( महादेवका बडा पुत्र ). 5 

नगरप्रदक्षिणा, (ate) नगरस्य प्रदक्षिणा । ष० त०। 
नगरकी प्रदक्षिणा । किसी उत्सवमें देवताको नगरके चारों 
ओर घुमाना. 

नगरप्रान्त, ( पु० ) नगरस्य प्रान्तः । नगरका प्रान्त 
(सिरा). 

नगरमर्दिन्‌, (Jo ) नगरं मर्दयति । उप० स० । नगरकों 
मळनेवाला | मतवाला हाथी. 

नगरमा, (Jo) नगरस्य AM: । ष० qo t नगरका 
रास्ता | बडी सडक । राजमार्ग. > 

नगाट, ( पु० ) नगेषु ( वृक्षेषु ) अटति-अच्‌ । जो बृक्षोंमें 
घूमता है । वानर । वन्दर. 

नगाधिप, (go) नगानां AQT: पहाडोंका राजा । 
हिमालय पर्वत. 

ANTA, (go) नग ओको यस्य । पहाड जिसका स्थान है । 
पक्षी ( परिंदा ) । शेर । शरभ । कोआ. 

aA, (fre ) नजू--क्त । वत्ररहित । कपडेके विना । नंगा। 
दिगम्बर नामी बोद्धोंका भेद (ge )। तीन Azer पडदे 
(आवरण) को छोडनेहारा जन। “नम्क्षपणके देशें 
रजकः किं करिष्यति.? 

सञ्चिका, (ate ) aaa कन्‌ । नंगी । वह त्री कि 
जिसे अभी ज्रीधर्म ( रज ) नहिं हुआ । बेशरम औरत. 

AET, (fe ) अनम: नम: कृतः । नम+क्वि+कृ+क्त। 
नंगा किया गया. 

AM, AST | शरम करना । भवा ao अक० ÑE 
नजते । अनजिष्ट । नम्नः. 

नञ्‌,( अव्यः ) एक विशेष शब्द निषेध अव्ययके लिये । 
नहिं । न होना । रोकना । थोडापन । बुरा । लांघना | 
थोडा । बराबर । विरोध । फरक । Meet अब्राह्मणः | 
अभावे-अपापम्‌ । भेदे-अघटः पटः | इषत-अनुदरा कन्या । 
अपत्ये-अकेशा । विरोधे-असुरः. 

नट्‌, SAA ओर हिंसा-मारना । भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ । नटति । अनटीत्‌-अनाठीत्‌ । परिनटति. 

नट, ( ge ) नटति । नद्‌+अच्‌ । नाटक आदि देखनेयोग्य 
अभिनय ( नकल ) करनेहारा । एक प्रकारका नाचनेहारा | 
स्लीपर जीनेवाला । एकप्रकारका वर्णसंकर ( दोगला ) | 
अशोक वृक्ष, 

नटन, ( न° ) aaga ( अन ) । नाच । TA. 


| नटी, (e) नद्‌+अच्‌। डीप्‌ ( इ )। वेरं । कंजरी । 


नटकी औरत, 
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नड्‌, ] 7 


( २७३ ) 


[ नभ, 


नड्‌, गिरना । चुरा० उभ० अक्र० सेट्‌ । नाड्यति-ते. 

नड, (Se ) नड्‌+अच्‌ । नडतृण । नड । नडघास । चूडीगर. 

नड्या, (ete ) नडानां समूह:+य । नड (घास) । तृणका 
समूह. 

agg, ( fro ) नडाः सन्ति AUZEA । नडवाछा देश. 

नत, ( त्रि० ) नमू+क्त। नम्र। झुकाहुआ। आधा दिन 


| 


| 
| 
| 
| 


बीतनेपर जन्मकी घडी (Jo ) । तगरकी जड (Fe ). 

नतनासिक, (fre) नता नासिका अस्य । जिसका नाक | 
gat है । चिपटीनाकवाळा ( खान्दा ). | 

नताङ्गी, (Ste ) नतं अङ्गं अस्याः+-डीप्‌ । स्तन ओर जघन- | 
के बोझेसे जिसका अंग झुका हो । एक ओरत. 

नति, ( ate ) नम्‌+क्तिन्‌। नम्रता। झुकना । सात तरहका | 
निवना. | 

AT, सन्तोष | खुशहोना | सवरकरना | भ्वा० पर? अक० | 
सेट्‌ । नन्दति । अनन्दीत्‌। नन्दथुः । प्रनन्द्‌ति. 

नद्‌, (go) नदू+अच्‌ । सिंधु-भेरव-शोण आदि खाभाविक 
जलके प्रवाह. 

Aad, (Fo) IZHAJA । शब्द । वडी ऊंची आवाज । 
वेलका शब्द. 

नदपति-राज, ( पु० ) नदीनां पतिः वा नदीनां राजा । नदि- 
ओंका स्वामी । समुद्र. 

नदी, (ate) नदू+अच्‌+डीप्‌ | गंगा, agar आदि बहुत 
वा थोडे जलके प्रवाह । ( एक हजार आठ धनुष्‌ जितने 
मापमें वहनेहारी नदी कही जाती है ) । दर्या. 

नदीज, (go) भीष्म । नद्याः समीपे जायते । जन्‌+ड 
(अ ) । अजुनवृक्ष । ओर अम्निमंथव्रक्ष । जो नदीमें 
उपजता हे ( त्रि० ). 

नदीन, (3°) ६ त० । नदिओंका खामी । समुद्र । और 
जलखामी बर्ण, 

नदीमातृक, ( fre ) नदी माता इव पोषिका अस्य । नदी 

जिसे माताकीनाई पुष्ट कता है । नदीके जलसे उपजे 

धानोंसे पाला गया देश. 

नदीरय, (go) नदीनां रयः । नदीका वेग ( तेजी ). 

नदीष्ण, (fro ) नद्यां ag जानन्ति । ज्ना+क-षत्वम्‌ । 
Ii स्नान करना अच्छा जानता है। जिस २ नरीमें 
जैसे उतरना चाहिये वह जान्नेहारा. 

TS, ( त्रिश ) नहःक्त । बंधाहुआ । मिलाहुआ. 

aud te ) नह्मतेडनया+प्रन+छीप्‌ । चमडेकी वनीहुई 


WHE, (ate) न नन्दति vagina (सेवा करनेपर 
भी ) जो प्रसन्न नहिं होती । खामीकी भगिनी ( बहिन ) । 
ननदु । “ननान्दा” यही अर्थ. ! 

पद्म २५ 


a3, ( अव्य० ) प्रश्न ( सवाल )। यकीनन । बुलाना। संवो- 
धन । निन्दा. 

नन्द्‌, (Jo) नन्द्‌+अच्‌ । श्रीकृष्णके पिता । एक गोप । 
महानन्दका पुत्र । एक राजा । आनन्द । एक खजाना. 

नन्दक, (Fo) नन्दयति | नन्द्‌+णिच्‌+्बुळ्‌ | हरीका खङ्ग 
( तळ्वार ) । ओर मेंडक्र ; आनन्द देनेहारा । और कुलको 
पाळनेहारा. 

aag, (Jo) नन्दू+अथुच्‌ । आनन्द । खुशी, 

नन्दन, (Se ) नन्दयति। नदि+णिच्‌ । खुझकर्ता है । पुत्र । 
HSB एक पहाड । ओर co HI एक वर्ष । इन्द्रका 
वाग (ae ) । आनन्द करनेहारा (त्रि० ). 

नन्दनन्दन, (Jo) नन्दस्य नन्दनः | नन्दजीको खुश कर- 
नेहारा । श्रीकृष्ण । “नन्दसुत” आदि यही अर्थः 

नन्दनन्दिनी, (ate) ६ त° । दुर्गा नन्दकी कन्या. 


| नन्दा, ( ate ) नन्दू+अच्‌ । गोरी । पार्वती । मद ( अलि- 


at) । एक तिथि । ( एकम, एकादशी ओर षष्टी ननद । 
चनद | TAM. 

नन्दित्राम; ( पु० ) श्रीरामके वनवास होनेपर जहां भरत- 
जीने १४ वर्ष निवास किया वह ग्राम ( गांव ). 

नन्दिन्‌, (Jo) नन्दू+णिनि-( इन्‌ ) । शिवजीका द्वारपाल 
(amia). 

नम्दिनी, (ate) नन्दयति । नन्दूशणिनि । वसिष्टजीकी 
àg (गो ) । लडकी ( सुता ) । पार्वती । गंगा । ननद । 
व्याडिकी माता । रेणुका ओषधी. 

नम्दिनीसुत, ( ge) ६ त° । व्याकरणका संग्रह करने- 
हारा । व्याडिसुनि, 

नन्दिषुराण, ( न० ) नन्दिना प्रोक्तं पुराणम्‌ । नन्दीसे कहा- 
गया पुराण । एक उपपुराण. 

नन्दी, ( पु० ) नन्दू+इन्‌। एक वृक्ष । आनन्द । महादेवका 
एक wat ( पास facia) नन्दिकेश्वर । 
विष्णु । शिव, 

ada, (Se ) नन्दी ईश इव । शिवजीका द्वारपाल | 

नन्दीनामा मालिक है. 

नपात्‌, ( पु० ) न पातयतिं पितृन्‌ TAHAT | पोत्र । पोता 
( वेदसे प्रायः आताहै ) । “तनूनपात्‌”, 

नपुंसक, (go न० ) न खरी न पुमान्‌। Me । स्तन ओर 
केशोंवाळी नारी, और रोमवाळा पुरुष है । जो इन दोनांसे 
भिन्न हो । क्लीब. 

ay, (3° ) न पतन्ति पितरः अनेन। न+पत+तच्‌ । Re । 
fre पितर गिरते नहिं । पौत्र । पोता और दोहता । 
पोती और दोहती ( ee ). 

नभ, (न°) TH । आकाश ( आसमान) सावनका 
महीना (3° ), 
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T:R, | 


( २७४ ) 


| नरपुङ्गव, 


नभःसद्‌, (go) TR सीदति । सदू+किप्‌ । जो आका- 


mi स्थित है । देवता. 

नभश्चर, (go) नभसि चरतिनअच्‌ । मेघ ( बादल )। 
वायु (हवा ) । परिंदा । सूर्य आदि ग्रह । और राक्षस | 
आकाशसे जानेहारा ( Fe ). 

aaa, (Fe) आकाश । सावनका महीना और वादल. 

नभस, ( न० ) नभ+असच्‌ । आकाश । आस्मान. 

नसस्य, (go ) नमसि ( मेघे ) साघु-यत्‌ । जो वर्सनेमें 

अच्छा है । भाद्रपदका मास । भादों. 


नभस्वत्‌, (ge) नभः अस्ति ( आश्रयत्वेन )+मत॒प्‌ 


( मको व ) आकाश जिसका आसरा है । वायु ( हवा ). 


नभस्लद्‌, (go) नमसि सीदति सदू+किप्‌ । आकारे 


रहता ( विचरता ) है । पक्षी । तारा । देवता. 
नभस्सरित्‌, ( ate ) नभसः सरित्‌। आकारकी नदी। 
TET) दूधका रास्ता. 


नभस्थली, (Sle) नभसः स्थली । आकाशका स्थान। 
सर्ग | आकाश. 


नभोदीप, (ge ) नभसः दीपः । आकाशका दीपक (दीवा) 


चन्द्रमा. 


नभोमणि, (ge ) नभसः मणिः इव । प्रक्राशक होनेसे 


मानों आकाशकी भणि है । सूर्य । सूरज. 


नभोयोनि, (पुः ) नभः योनिः अस्य । आकारासे उपजा । 


वा जिससे आकाश उपजा । शिव. 


नभोरजस्‌, ( न° ) नभसः रजः इव । दृष्टि (नजर) 


ढॉकनेसे मानों आक्राशकी धूर है । अंधेरा. 


TAR ( ए० ) न भ्राजति । ्राज्‌+क्किप्‌ ae चमकता 


मेघ । बादल. 


नमस, ( Hee ) नति | झुकना । छोडना । शाब्दकरना. 
नमस्कार, (Jo) AMSA हाथोंसे सिर लगा- 


कर अपनी छुटाई सूचनकरनेहारा व्यापार । सलाम । 
आदर करना. 

AAE, ( त्रि ) नमस्‌ करोति । नमसू+क्य (य ) । नम- 
SUNT | नमस्कार करनेलायक । “भावे अ” नति 
ओर पूजा, 

नमुचि, (So ) न मुश्चति । नमुचूझकि । जो लडाइँको 
aig छोडता gra और निशुम्भका छोटाभाई । एक 

य. 7, 5 

नमुचिद्धिष्‌; (5० ) ६ त०। इन्द्र नमुचिका वैरी “नमुचिः 
सुदन” यही अर्थ, _ 

नमेरु, (Jo ) TIEU । Swat वृक्ष । स्वक्ष. 

नमोवाकम्‌, ( अव्यः ) नमः शब्दका कहना । नमस्कारका 


ना | भ्वा० Ro he सेट पेटू । नम्बति, 


aa, ( त्रिश ) नम्‌+र । नत । झुकाहुआ । विनयान्वित । 
इलीम. 
AAR, ( पु० ) नम्र इव कायति । के+क । इवार्थे कन्‌ चा । 
वेतस । बेत । “अपने अर्थमें कन” aa ( त्रि० ). 
AL, गति । जाना । alo आत्म० सक० सेट्‌ । नयते। 
अनयिष्ट. 

नय, (go ) नी+अचू । नीति । शुक्राचार्यं आदिसे रचा- 
हुआ एक शास्त्र । “कर्तामें अय्‌” नेता । रहनुमा। 
लेजानेहारा | न्याय्य । सुनासिब । एक प्रकारका जूआ 

नयन, (ao) नीयते अनेन+करणे ल्युट्‌ । (aae) 
जिस्से ले जाय । नेत्र ag । आंख । +भावे ga 
पहुचांना. 

aag, (त्रि) नयं जानाति ate क० । नीतिको जान्नेवाला, 

नययादिन्‌, (Jo) नयं ated शीरं यस्थ-वदूनणिनि । 
नीतिज्ञ । नीतिकी बात करनेवाला । चारू वाज. 

नयशालिन्‌, (त्रिश) नयेन aed शोभते+णिनि । 
नीतिसे शोभा पाता है । धर्मात्मा । न्याय ( इन्साफ ) की 
बात कहनेवाला. 

नर, ( पु० ) Peay । परमात्मा । “आपो वे 
नरसूनवः? इति मनुः । विष्णु । मनुष्यका अबतार | 
अजुन । एक ऋषि । मनुष्य । छाया प्रमाणको aaa 
काम आनेहारा | Ag. 

नरक, (go ) नृ+बुन्‌। एथिवीके बीच वराहसे उत्पन्नहुआ 
एक देल्य । पापिओंके दुःख भोगनेके लिये एक स्थान । 
रोरव आदि २१ नरक. 

नरककुण्ड, ( न० ) ६ To । नरकका कुण्ड । पापिओंके 
पीडा भोगनेके लिये एक कुण्ड. 

नरकजित्‌, (go) नरकं जितवान्‌ । जि+भूते किपू। 
जिसने नरकनामी देत्यकों जीतलिया । श्रीकृष्ण । 
“नरकान्तक”, 

नरकेशरिन., (go) Rg केशरी । agii सिंह | 
विष्णुका चोथा अवतार । नरासिंह. 

नरदेच, (ge ) नरो देव इव । मनुष्य मानों देवता है। aid! 
राजा, ; 

नरनारायण, (ge ) fo । नरश्च नारायणश्च । ढूं० । १ 
और नारायण । कृष्ण और अजुनके खरूपसे उ 
दो मुनि । भगवानका एक अवतार | क्रषभदेव. 

नरपति, (go) ६ त० । राजा । “नरदेव” आदिं यहीं 
अर्थ, 

नरपुङ्गव, ( go ) पुमान्‌ गौः gua: ( 79: ) नरः m 
इव । मनुष्य मानों बेळ है ( बोझा उठानेक्रे योग्य z 
सेने ) मनुष्योंमे श्रेष्ठ aga अच्छा ) ओर UT | 
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नरमाठा, ] 


( २०५ ) 


[ नवशायक, 


नरमाळा, ( Ste ) नराणां माला । मनुष्योंको ( सिरोंकी ) | 


माला । “नरमालाविभूषणा” इति चण्डी, 

नरमेध, (ge ) नरः Heat ( वध्यते ) अत्र । जिसमें 
AJAR मारकर संस्कार किया जाता है । एक यज्ञ । 
जिसमें नरके मांससे होम किया जाता है 

नरवाहन, (Jo ) नराः वाहनानि अस्य । मनुष्य जिसकी 
सवारी है । कुबेर ( उसे मनुष्य उठाते हैं )। जो ag 
ot उठाया जाय ( fre ). 


नरसिंह, (Jo ) awa सिंहश्च । मनुष्य शेर az 


और सिंहके खरूपवाला । हिरण्यकशिपुको नाश करनेके 
लिये प्रगटहुआ भगवानका एक अवतार । “नरः 
सिंह इव” । मनुष्य मानों शेर हे । शोय आदिसे 
अच्छा आदमी. 

नरस्कन्ध, ( Jo ) नर-समूहे स्कन्धः 
बहुतसे आदमी 

नरेन्द्र, ( पु० ) नर इन्द्र इव । मनुष्य मानो इन्द्र है। 
राजा । विषवेद्य ( जहिर निकालनेहारा ) । २१ अक्षरके 
पादवाला एक छन्द 

नरोत्तम, ( पु० ) नरेषु उत्तमः । पुरुषोंमें उत्तम । नारायण । 
वरागी पुरुष । ओर राजा 

नतक, ( पु० ) sage ( अक ) । चारण ( तारीफ 
करनेहारा ) । aega । नाचके जान्नेहारा नट 
( त्रिश ) “नर्तकी” (ate ). 

नतन, ( न° ) TA ( अन ) त्र्य । नाच. 

दै, शब्द | आवाज करना । अक्र० जाना । सक० भ्वा० 
Ro z । नदंति-प्रनदति 

WH, ( पुः ) नर्स ( परिहासं ) ददाति । दा+क । जो 
Was देता हे । केलिसचिव । wares लिये वजीर । 
मखोलिया ( त्रिश )। नदी ( ate ). 

नमन, ( न० ) नृ+मनिन्‌। परिहास । eee | केलि । 
कोडा | खेळ. 

नलकिनी, (ato) aad ( सच्छिद्रं अस्थि) अस्य+ 
इनि । जिसकी छेक्रवाली हड्डी हों । जङ्घा । लात. 

ISRAIL, (go ) नलः FIÙ युगंधरोऽस्य । इस नामका 
कुवेरका पुत्र 

नालिका, (ate) नल+खाथे BLS । नाडी । नाली । 
सुगधिद्रन्य 

Ks (ae) नलिनी+समूहे खण्ड । कमलिनी- 
आका समूह 


नर्य, ( Fo ) aera) चारसो हाथका गिनाहुआ देश । चारः 
सा हात 


। नरोंका समूह्‌ । 


नव, ( पु० ) बु+अप्‌ । स्तव । तारीफ+अच्‌ । नूतन हआ 
( fe ). 
नवग्रह, (Jo ) कर्म० । सूर्य आदि नो ग्रह. 


A a ~ . ` 
| Tale, (eto ) नव दशतः परिमाणं अस्य नि० । नव्वेकी 


संख्या, 
| o AF 
नवदळ, (Fo) कर्म? । कमलकी कार्णेक्राके पासका 
पत्ता । नया पत्ता. 
fs, n S > AEN 
| नवदुगा, ( aie ) कर्म० । शेलपुत्री आदि नो दुर्गाकी 


मूर्तिएं 
नवद्वारपुर, (न° ) नव द्वाराणि यत्र तादृशां घुरम्‌। वह पुर 
क्रि जिसके नों दरवाजे हैं । देह । शरीर ( इसमें दो कान 
दो आंख, दो नासा ओर एक मुख । ये ऊपरके सात 
स्थान ) गुदा ओर ex ( ये नीचेके दो ) इसतरह % हें 
नवधा, ( अव्य० ) नवनूझप्रकारे थाच्‌ । नवप्रकार । नो 
तरह. 
नवधातु, (Fe ) कर्म० । सोना आदि ९ धातु. 
नवन्‌, (fe ) ago । ९ की संख्या. 
नवनीत, ( न°) नवं नीयते स्म । नी+क्त । नया निका- 
लागया | दूधका सार | मक्खन. 
नवनीतक, ( न० ) नवनीतस्य विकारः+कन्‌ । AFATA 
बाताया गया । घी । घृत. 
aan, ( fe ) नवानां पूरणः+डटि-मटू । ९ की संख्याको 
पूरा करनेहारा । नावां ।-मी । “नवमी” एक तिथि 
(e). 
नवमलिका, (aie) tie । नवमालिका । बहुतक़ूलों- 
वाला वृक्ष. 
JAAA, (Jo) नवः यज्ञः। ऋतु ( मोसिम ) पर उपजे 
फलोंकी पहिली भेट देवताके लिये. 
नवयो वन, ( न° ) नवं योवनं । नई जवानी । -ना (Ate) 
नई जवानीवाली, 
AACE, ( न० ) नवानां tat समाहारः । ९ Tle 
सेल । विक्रमादित्यकी सभाके ५ पण्डित. 
नवरात्र, (न?) नवानां रात्रीणां समाहारः । ५ रात । और 
९ दिन. j 
नववध्यागमन, (न° ) ६ त० । नववघ्वाः आगमनम्‌ | 
नई agar ( पिताके घरसे पतिके घरमें ) आना. 
नववरस्त्र, (न°) कर्म? । अनाहत WAA । पहिः 
Sal पहिरा गया नया कपडा । नूतन कपडा 
नववस्त्र, (ae ) नवं वस्नं । नया बल्ल ( कपडा ). 
नवशशिभ्रृत्‌, (ge) नवं झशिनं बिभति-भ्र+क्िप्‌ । 
नये चन्द्रमाको धारण करनेवाला. 


| TARTAR, (Fe ) माली, तेली, नाई आदि जाति. 
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wate, ] ( २७६ ) [ नाश्य, 


MRR aaau 


AEA, (न°) कमै० १।३।५।०४।११ आदि विषम दिः | नागकन्यका, (ate ) नागानां कन्यका । नागों ( सापों )- 


it करने योग्य श्राद्ध । ग्यारहवेंदिन करनेलायक श्राद्ध, 

नवसतिका, (ate ) नवं सूतं अस्ति अस्याः+उन्‌ (इक) | 
जिसका नयाही प्रसव हुआ है । धेबु । नई प्रसूता गो. 

ATA, (ae) कमश । नवीन अन्न । नया अनाज । 
“ae अन्नं यत्र” । नये अनाज आनेका समय. 

नवीन, ( fre ) नव+ख ( ईन ) । नूतन । नया. 

water, (ate) नवा ऊढा वह+क्त+आ। नई विवाहीं 
गई (ate ). 

waren, ( न० ) कर्मे । नवजल । नया पानी। “निव 
उदक यत्र? । नये पानीका समय. 

नवोड़त, ( न० ) कर्म० । नवनीत । मक्खन । नया 
निकाल गया ( Fre ). 

नव्य, ( fe ) नु+यत्‌ । नूतन । नया. 

नष्ट, (fe ) नश+क्त । तिरोहित । छिपाहुआ । जो 
दीखता नहिं. 

asagal, ( त्री० ) नष्टा चेश यस्य तस्य भावः+तळ्‌ । 
हषे ( खुशी ) वा शोक (arda) आदिसे सब 
चेष्टा ( हंत ) ate रहित । बेहोश. 

amta, (go) नष्टः अञ्निः यस्य । प्रमाद (भूल ) 
आदिसे जिसने अमिहोत्र करना छोड दिया । निरम्नि. 


नष्टेन्दुकला, (Me) नष्टा चन्द्रकला यस्थाम्‌। जिसमें 
चन्द्रमाको कला छिपगई हो । चतुर्दशीसे मिलीहुई 


अमावस्या. 


नस्य, ( न° ) नसे हितं । नासाके लिये अच्छा । att 


आदि रोगकी नित्रत्तिके लिये नाकमें देनेलायक चूर्ण । 
नसवार. 
नस्योत, (ge ) नसि सम्यक्‌ ऊतः । आ+वे+क्त । 
नासामें अच्छीतरह परोना गया । बलीवर्द । वैल 
नहि, ( अव्य° ) निषेध । रोकना । नहिं. 
नहुष, ( Jo ) चन्द्रबंशका एक राजा । एक नाग ( सांप ), 
नहुषात्मज, (Fo) ययातिनामी राजा । नहुषका बेटा. 
ना, (are ) निषेध । नहीं. 
नाक, ( पु० ) न कं अकं ( दुःखं ) तन्नास्ति यत्र । जहां 
दुःख नहिं | बहुत सुका स्थान. 
नाकिन, ( पु० ) नाकः अस्ति अस्य ( जिसके रहनेका 
स्थान ) खग है । देव । देवता. 
नाग, (go) न गच्छति ( अगः ) न अगः । वासुकी 
आदि सांप जिनका खरूप मनुष्यकासा । फण और पूछ- 
बाळे सांप । हाथी । बादल । नागकेशर । मोथा । एक 
प्रकारकी हवा ( वायु.) जो शरीरमें उद्गार (SFR ) 


कती है | “नगे भवः”+अणु । परता ( न्निः), 
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की कन्या. 
नागदन्त, ( Jo) नागस्य दन्त इव । हाथीके दांतकी नाई 
है । घरसे निकली हुईं लकडी ( किल्ली ) i हाथीदांत, 
नागपञ्चमी, (ate ) नागानां पंचमी । श्रावणके झुक्कपक्षकी 
पंचमी ( पांचवां दिन ). 
| नागपाश, (ge) नागः पाश इव । ( बंधनका कारण 
होनेसे ) नाग मानो पाश है । वरुण देवताका एक अच्च, 
| नागर, ( त्रिश ) नगरे भवः । नगरका । विदग्ध । होशि- 
यार । नागरमोथा. . 
नागरक, ( पु० ) नगरे भवः ( बुरे ओर चतुराईके अर्थ 
में )+बुज्‌ । ( अक ) चोर । मूरत लिखनेहारा । शिल्पी । 
कारीगर. 
नागराज, ( पु० ) नागानां राजा+टच्‌ समा०। सापों वा 
हाथीओंका राजा । अनन्तनामी साँप । सौंप । ऐरावत 
हाथी । हाथी. 
नागराज, (go) नागानां राजा-राजन्‌+टचू। नागोंका 
राजा । शेषनाग. 
नागलता,.( ete ) नागाकारा लता । एक बेल जिसकी 
शकल सांपजेसी है । ताम्बूली ( पानकी बेल ) । पुरुषका 
लिङ्ग. 
नागलोक, (go ) ६ त० । नागोंका लोक । पाताल. 
नागाङ्गना, (ale) नागस्य अङ्गना । हाथीकी स्री । हथिनी. 
नागान्तक, (Fe) नागस्य अन्तकः । सर्पका नाश करगे” 
वाडा । गरुड । मयूर । मोर. 
नागाशन, (ge ) नगान्‌. अश्नाति । अश्‌+स्यु (अन ) | 
सापोंको खाता है । गरुड. 
| नागाह, (go) नागेन ger आहा यस्म । eit 
नामवाला । हस्तिनापूर. 
| नागेन्द्र, ( पु० ) नागानां इन्द्र: । हाथियोंका राज 
नाचिकेतस्‌, (Fo) अम्नि। -आग । एक ऋषि । वेदकीं 
कही हुई एक कथा. 
नाट, (ge) TETA । नृत्य । नाच । कर्णाट देश. 
| नाटक, (go ) कामाख्याके पास एक पहाड । E 
योग्य एकप्रकारका काव्य ( प्रसिद्ध Tara और १ 
सन्धिवाला ). 
| MER, ( go) नटस्य अपलनआरक्‌ | नठका पुत्र” 
| नाटिका, ( alo ) एकप्रकारका नाटक. 
al! 
| नाटेय-र, नव्या अपल्य+ढक ( एय ) ढक्‌. ( शेय ) 
| नीका पुत्र, 
SBR araal 
नाट्य, ( न० ) नटानां wag । नटका काम ( 


गाना और बजाना )« 
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ना्यप्रिय', ] 


( २७७ ) 


[ चाभ्य, 


नाट्यप्रिय, (Se) TAA प्रियः । TAR पिआरा । 
शकरका नाम. 

TAME, (ate) IAA नाव्यार्थ वा शाला । 
नाम्यं वा नाव्यके लिये शाला । नटमन्दिर । नाचने 
गाने वजानेकी शाळा । AAT । देवमन्दिरके साम- 
नेका घर. 

TANEH, ( न० ) नाव्यस्थ WE! नाटक विद्या । 
नाच विद्या. 

नाव्याचाये, (Fo ) नाव्यस्य आचार्यः Fo त० | नाव्यका 
आचार्य । नाचका सिखानेवाला, 

नाट्योक्ति, (ate ) नाव्ये ( नटकर्मणि ) उक्तिः । 
नाटकसम्बन्धी वचन । नाटकमें उपयोगी वचन, 

नाडि-डी, ( ल्ली )। asta गिरना+इन वा डीपू । 
शरीरकी शिरा ( नाडी ) । वृक्षकी शाखा । घडी । 
नाली । ६० पल. 

नाडिस्थम, ( पु० ) नाडीं धमति । ध्मा+खश-धमादेशः । 
घुम्‌ हस्वश्च । जो वांस आदिकी नालीको फूंकता है। 
खर्णकार । सुनार. 

नाडीचक्र, (ao) नाभिस्थनाडीनिस्सरणचक्र-। galt 

waa नाडिओंके निकलनेका चक्र. 

नाडीजङ्घ, ( पु० ) नाडीव जंघा अस्य । जिसकी लात 
नाडीके समान है । कौआ । ब्रह्माका पियारा एक बगला । 
एक सुनि. 

नाडीपरीक्षा, (ate ) नाड्याः परीक्षा । नाडीकी परीक्षा 
( पहिचान ). 

चणक, ( पु० ) न आणकः Had जो qu ale! 
प्रशस्त । अच्छा । मोहर आदि ( जिसपर निशान खुदा 
हो ) ( न० yp 

नाथ्‌, उपताप। गरम होना। तपना । मांगना | पर०। आशी- 
ae देना । आत्म० सक० । ऐश्य-हकूमत करना-सेट्‌ । 
नाथति । अनाथीत्‌ | नाथते । अनाथिष्ट ( आशीष ). 

नाथ, (go ) नाथू-ऐश्य+अचू ( अ)! अधिप । खामी । 
भालिक । शिवजी । प्रार्थना करनेलायक ( त्रि० ). 

नाथवत्‌ ( त्रिः ) नाथः अस्ति अस्य मतु० ( मको व ) | 
जिसका मालिक हो । पराधीन । परतन्त्र । वचानेहारा. 

नाद, (go ) नदूकघन्‌ ( अ) । शब्द (आवाज ) । 
चन्द्रविन्दु । बडी ऊंची आवाज । एक प्रकारकी प्राणों- 
की हवा ( वायु ). 

नादेय, ( न० ) नद्या नदस्य वा इदं+ढक्‌ ( एय ) । नदी वा 
नद्का | सेन्धवलवण | सेंधानोन । नदी वा नदका पानी। 
काश ओर चेतस (at ) ( Fo ) नदीका ( Fe ). 

साधू, मांगना ( नाथके सब अर्थ )। भ्वा० आ० Aho 
सेद्‌ । नाधते. 
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| नाना, ( अव्य० ) बिना । अनेक ( बहुत ) । दोनों. 

| नानाजातीय, ( Pre ) नानाजातो भवः+ईय । कई जातिमें 
होनेवाला । कई प्रकारका | कई तरहका. 

नानारूप, (fo) नाना रूपाणि यस्य । कई खरूप 
( शकल ) वाला. 

नानार्थ, ( त्रिश) नानाविधाः अर्था यस्याः। बहुत नाम 


| और प्रयोजन ( मतलब )त्राला, 


नानाविध, (त्रिः) नाना विधाः प्रकाराः यस्य । नाना 
(कई) प्रकारवाला । कई तरहक्रा. 

नानावीये, (fre ) नाना वीर्याणि यस्य। कई प्रकारकी 
शक्तिवाला. 

नान्तरीयक, ( त्रि» ) अन्तरे ( व्यवधानं ) अनुभवति । 
(TÈ अर्थवाळे “न” के साथ समास होनेसे ) नान्त- 
रीयं । फिर अपने अर्थमें कन्‌ ( क ) होता है । अवश्य- 
म्भावी । जरुर होनेहारा | फेलाहुआ । व्याप्त. 

नान्दी, ( ito ) नन्दन्ति देवाः पितरो वा यत्र । नम्दू+इन्‌ः 
डीप्‌ go । जहां देवता वा पितर प्रसन्न होते हैं। 
“नान्दीश्राद्धं ततः कुर्यात्‌? इति स्मरतिः । aaa l 
सम्पदा | हमत । नाठकमें सूत्रधारसे करनेयोग्य एक 
प्रकारका मङ्गलाचरण. 

नान्दीसुख, ( पु० ) नान्दर्थं ( gaa) बन्धनान्वितं 
सुखं यस्य । वृद्धिके लिये जिसका मुख बांधा गया है। 
खूएका पडदा । “नान्दी ( वृद्धिः ) तदर्थ श्राद्धम्‌” । 
विवाहआदिके पहिले क्रिया जानेहारा मङ्गलश्राद्ध | 
नान्दीश्राद्धमे भोजन करनेहारे पितर, 

नान्दीवादिन्‌, (ge) mai वदति वादयति वा। 
नाटकके आदिमं मङ्गलपाठ करने वा करानेहारा 
सूत्रधार | उसके लिये तूयं ( वाजे आदि वजानेहारा 
नटआदि. 

नापित, ( Jo) उस्तरेका काम करनेहारा । एक जातिका 
नाम । नाई. 

नापितायनि, (ge ) नापित+आयन्‌। नापित (नाई )- 
का पुत्र. 

नाभि, (go ) नह्यन्ते अत्र, नह्यते अनेन वा । Teds 
भान्तादेश । १२ राजाओंके चक्का बीच । पहियेकी 
धुरी । मुख्य राजा । और क्षत्रिय । कस्तूरी (ate )। 
gat (go ate ) । प्रधान । मुख्य ( त्रिः )- 

नाभिज, (ge ) नाभौ जायते । जन+ड । जो विष्णुकी 
नाभिमें उपजता है । चतुर्मुख । ब्रह्मा । “नाभिजन्मा”. 

नासिळ, ( त्रिः) नाभिः अस्ति अस्य+लच्‌। नाभि (नाफ- 
Bal) वाला । नाभीसे उपजा वा आया. 

नाभ्य, ( fre ) नासि+यत्‌ । चाभिवाला । नाभिमें ।=भ्यः 
(ge ) शिव, 


Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


नाम, ]. 


(२५८ ) 


[ नासत्य, 


नाम, ( अव्य० ) खीकार । विस्मय । स्मरण । सम्भावना। | नाराच, (ae ) नराणां समूहः । नारं आचामति । चम्‌+ 


निन्दा । प्राकाइय । विकल्प । अलीक ( झूठ ) । कोप. 

नामकरण, ( न० ) नाम क्रियते अत्र। कु+ल्युट्‌ ( अन ) | 
जिसमें नाम TAT जाता है । दसवें आदि दिनमें करने- 
लायक एक प्रकारका संस्कार. 

नामधेय, ( न० ) नामेव+खार्थ थेय । नाम । TAFIR | 
संज्ञा । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं” इति श्रुतिः. 

नामन्‌, (न) नम्यते अभिधीयते अर्थः अनेन । “नामन्‌ 
सीमन्‌” नि० । AÈ अर्थ कहा जाता है । आकाश 
आदि प्रपञ्चके अर्थको जतानेहारा संज्ञाशब्द | नाम. 

नामशेष, ( त्रिश ) नाम एव शेषः अस्य । जिसका केवल 
नाम बाकी रहा । सत । मरगया । “नाममात्रं शेषः 
यत्र” जिसमें केवळ नाम वचरहा । मरना ( Fo ). 

नाममाला, (ate ) नाम्नां माळा । नामोंकी पंक्ति ( कता- 
Tietz ). 

TAJA, (ale ) ara: मुद्रा । नामका चिह । नामकी 

मोहर. 

नामाञुशासनम्‌, (न°) नान्नां अनु-शासनम्‌। नाम 
( संज्ञावाचक ) शब्दोंके लिंगोंका नियम. 

नायक, ( ge ) tgs ( अक० ) नेता । लेजानेहारा । 
स्वामी । प्रभु । हारके बीचकी मणि । सेनाका पति । 


अज्ञाररसको अवलम्ब करनेहारा पति वा उपपति ( यार ). 


आदि । पहुंचानेहारा ( He ). 
नायिका, ( ate ) नी+ए्बुल्‌ ( अक० ) । 2ङ्गाररसको आल- 
स्वन करनेहारी क्ली आदि । प्रेममें भरीहुई जवान 
SRA । दुर्गाशक्ति । नायिका ३ प्रकारकी होती है अप- 
नी, दूसरी ओर सबकी. | 
नार, ( पु० ) नरस्य wai वालक । और पानी । 
परमात्माका और मनुष्यका ( त्रिश )। नरोंक्रा समूह । 
संघ ( न० ), 
नारक, (प°) sgt ( अक्र ) । “नरके भवः?+ 
अण्‌ । नरकका ( Fre ). 
नारकिन्‌, ( त्रिश ) नारकं भोग्यत्वेन अस्ति अस्य +इनि । 
नरककी पीडाओंको भोगनेहारा जीव. 
नारङ्ग, ( पु० ) एक प्रकारका रस । गाजर । मेघका अर्क । 
` जोडोंमेसे एक । संतरेका शकष. 
नारद, (ge ) नारं ( जलं ) ददाति-दा+क । पानी देता है । 
एक मुनि । नारं ( अहानं ) बति-दो+क । नारं ( ज्ञानं ) 
ददाति दा+क । वा जो अज्ञानको तोडता वा gra- 
को देता है । एक मुनि । उस मुनिका कहाहुआ 
२५००० का महापुराण | ( न°) Bait ( qo ), 
नारसिंह, 


थ कि जिसमें नरासेंहका वर्णन है । उपपुरांग, 


(नर ) नरसिंहं अधिकृत कृतः अन्थः+अण्‌ । 
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ड (अ ) । सर्वेलोहमय ya । लोहेका हथियार । 
बाण । तीर. 

नारायण, (go) “नार” नाम जलका है, वे जल नर- 
से उपजे हैं, सबसे पहिले जलही जिसका “अयन? 
अर्थात्‌ निवासस्थान हे ऐसे मजुजीके अर्थानुसार विष्णु 
अर्थ होता है । नरसमूहका आश्रय ( आसरा ). 

नारायणक्षेत्र, ( न० ) ६ त० । गंगाजीके दोनों ओर 
चार २ हाथ जगह. 

नारायणवलि, ( पु० ) धर्मशात्रमें कहागया एक प्राय- 
श्रित्त जो मरेहुए पापण्डीआदिकोंका किया जाताहे. 

नारायणी, ( ate ) विष्णुकी शक्ति । लक्ष्मी । गंगा । श- 
तावरी. 

नारिकेल, ( पु० ) नळ्‌+इणू-नालिः । केन ( वायुना जले- 
न वा इलति-चळति ) इळ्‌+क्र। कर्म । जो वायु वा 
जलसे हिलता है । एक ब्रक्ष । नारियेळ । ata, 

चारी, ( त्री» ) ग-नर-वा जातो+ढीष्‌ नि० स्री । औरत. 

नारीदूषणम्‌ , (न०) नाया दूषणम्‌ । ह्लीका दोष ( ऐव ). 

नारीरल्लम्‌, ( न° ) नारीषु wi नारिओंमें श्रेष्ठ । बहुत 
उत्तम स्री । उंदी औरत. 

नापत्य, (Bre) ara: अय+यत््‌ । राजावाला। राजाका। 
राजसंवंधी. 

नारू, ( न° ) IZET । कमलकी डण्डी । उत्पलादि दण्ड, 

नालीक, नाल्यां कायति। के+क । agg । कमान । कमः 
ल | कमण्डळ. 

नाविक, ( पु० ) नावा चरति+ठक्‌ ( इक )। जो वेडीसे 
विचरता है । कर्णधार । जहाजपर जानेहारा मुसाफिर । 
AZIE | नावका. 

नाव्य, ( त्रिश ) नावा तीर्यते असो । नोभ्यत्‌ । जो 
नावसे तराजाता है । नावसे तैरनेळायक देश वा नदी. 

नाश, ( पु० ) नशू+घन्‌ ( अ) । पलायन । भागना | 
aaa । न दीखना । निधन । मरना । अनुपलम्म | 
न मिलना. 

नाशक, ( त्रिश ) नश्‌+णिच्‌+ण्बुळू । नाश करनेवाला. 

नाशन, (fre ) नश्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । नाश होनेवाला ( तवा” 
ह करनेवाला. s 

नासत्य, (Fo द्विश qo ) नास्ति असले ययोः। नासा 
त्यजतः । ्यज्‌+ड नि० वा जिनमें झूठ नहिँ । अश्विन 
कुमार । “सूर्यके तेजको न सहारकर संज्ञा देवी उत्तर 
कुहमें घोडीका रूप बनाकर तपस्या कती हुई घोडे 
खरूपमें सूर्यसे संगत हुई परन्तु इसने दूसरे पुरु 
बुद्धिसे उस सूर्यके वौर्यकी नासाकें छेकसे निकाल 
दिया, ये दोनों नासासे बाहिर हुए” इस प्रकार gu 
णकी कथा हैं, 


"क 
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वासा, | 


( २७९ ) 


[ निखिल,, 


नासा, (ख्री० ) नस्‌-शब्द+अ । नासिका । गन्धको ग्रहण 
करनेहारी एक इन्द्रिय ओर शब्द । नास. 
नासिका, (ete ) नास्‌ शब्दकरना+ण्छुलू । नाक । नास्त। 
नाककी qia. 
नासिकामळ, (Se ) नासिकायाः सलः । नाकका मेल. 
ताखिकथ, (fre) नासिकायै हितः-तत्र भवो वाभयत्‌। 
नासिकाके लिये हितकारी वा'उसमें होनेहारा । नासासे 
उपजे अश्विनीकुमार ( Jo द्विश qo ). 
नासीर, ( न° ) ITT । अग्रेसर सैन्य ( आगे 
जानेहारी फोज ) सेनाका मुख । आगे जानेहारा । अग्र- 
सर ( त्रि० ). 
A ~ ` 
नास्ति, ( अव्य० ) अविद्यमानता । न हे 
नास्ति न जानाति” चाणक्यः. 
नास्तिक, ( त्रिः ) नास्ति परलोकादिकं इति मतिः अस्य+ 
ठन्‌ । जिसका विचार ऐसा है कि “परलोक, उसका 
साधन धर्म वा अधर्म, उसका साक्षी ( गवाह ) ईश्वर 
कुछ भी नहिं” चार्वाक आदि । खरग, खर्गका साधन 
शार इश्वर तीनांको न मान्नेवाला 
नास्तिकता, (ele) नास्तिकस्य भावः । नास्तिक्रका 
होना । मिथ्यादृष्टि । झूठी नजर ( खर्ग आदि न मान्नेसे ) 
नि, ( अव्य० ) छोटापन । नीचे । बहुत । सदा । संदेह । 
HAS । फेकना । हटना । पास । आदर । देना। 
Baal | रोकना, 
निकट, ( न० ) नि+कऋट्‌+अच्‌ ( अ) । समीप । पास. 
निकर, (go ) RAFE अप्‌ । समूह । सार । वित्त ( धन )। 
निधि । खजाना. 
< निर्ग e ana 
निकर्षण, ( न० ) तः कर्षणात्‌ | खेचनेसे निकल- 
गया। गांव आदिमें घर आदिको anih लिये मापा 
हुआ देश । बाहिर सेर करनेकी भूमि । वहिर्विहरणभूमि 
निकष-स, (पु०) Mag (म) अच्‌-घ वा(अ)। 
कषपाषाण | दाण । सोना आदि कसनेका पत्थर । कसो- 
टी । हथियार आदिको तेज करनेवाला पत्थर. 
निकषा, ( अव्य० ) निकट ( पास) । मध्य ( बीच)। 
राक्षसांकी सामा ( ख्री० ). 
निकपोपळ, (ao) कर्म०। शाण । सान । सोने आदिः 
को पहिचान्नेहारा एक पत्थर । कसोटी । “कष्टिपत्थर्‌.?? 
निकाम, (ae) Ream (अ ) । यथेष्सित । 
इच्छाके अनुसार | जसा चाहागया । अतिशय ( बहुत )। 
"e । घर । परमात्मा 
निकाय, ( न० ) निःचिनघज-कुत्वम्‌ । समानधमंप्राणिसद्दः । 
एकध्मवालोंका झुण्ड । निवास । रिहायश । समूह. 


ना । “अस्ति 


= 


निकाय्य, ( न० ) निचीयते भत्र । नि+चि+प्यत-कुखम्‌ । 
गृह । घर. 

निकार, ( नि+क्र+घञ्‌ ) । परिभव । तिरस्कार । बेइजती । 
अपकार । ELIT । धान आदिका ऊपर फेंकना । VAT, 


| निकाशा, (Go) नि+काशू+घञ्‌ । मूर्ति शकल । आकार। 


दर्शन | निकट सदश (बराबर) (समासमें पीछे रहता है). 
निकुञ्ज, (ao) निःशेषेण को जायते । e । 

ळतादिपिहित स्थळ । बेल आदिसे ढकाहुआ स्थान. 
निक्कुस्स, ( पु० ) निञस्कुम्भ+अच्‌ । Te । कुम्भकर्ण- 
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राक्षसका पुत्र । दन्तीवृक्ष. 

निकुम्भिला, (ate ) ag पश्चिमकी ओर एक गुफा । 
वहांकी एक देवी. 

निकुरस्व, ( त० ) नि+कुर्‌-शब्दकरना+अम्वच्‌ । समूह । 
बहुतसा. 

निक्त, ( त्रि» ) नि+क+क्त । परिभूत । बेइजत किया 
गया STZA । जुल्म कियागया । ठगागया । नीच। 
शठ । धूर्त. 

निकृति, ( ate ) नि+छ+क्तिन्‌ । शाग्य । क्षेप । RT 
स्कार और देन्य । बेइजत करना । शरारत । गरीबी. 

निकृष्ट, ( त्रिश) नि+कृषू+क्त । जाति ओर आचार 
आदिसे निन्दित । अपकृष्ट । नीच । अधम । बुरा. 

निक्केत, (go) नि+कित:निवास-रहना । erate । 
गृह । घर । निकेतन. 

निक्त, ( त्रि») निजू+क्त । धोया गया । साफ किया गया. 

निक्क (at) ण, (ge ) नि+क्ण्एअप्‌-घञ्‌ वा । बीणाका 
शब्द । बीनकी आवाज. 

निःक्षत्रिय, (fre) नासि क्षत्रियः यत्र । जहां क्षत्रिय 
नहीं रहा । विनक्षत्रिय जातिवाला. 

निक्षित, ( त्रिः) निमक्षिपू+क्त । न्यस्त । रक्खागया । 
फेंकागया । स्थापित 

निक्षेप, (ge) निमक्षिपू+कर्मणि घञ्‌ । दूसरेमें अपण 
किया गया अपना धनआदि । अमानत । शिल्पी ( नक्का- 
श) के हाथमें ठीक करनेके लिये दीहुईं चीज. 

निक्षेपण, ( न० ) HATHA । फेंकना | नीचे रखना. 

faa, (So) MAAL फेंकनेवाला । इमानत 
रखनेवाला. 

निखवे, (3° ) १००००७०००००० इतनी संख्या । 
दस हजार करोड दरा खर्व संख्या | वामन ( त्रिश )। 
वोना. 

निखात, (fe ) faq । खोदकर रक्खागया । 
खोदाहुआ । गडा. 

निखिल, (fe) Raa खिलं ( शेषः) यस्मात्‌ । 

* AA वाकी निकल्गया । सकल । सारा । सव 
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fate; } 


( २८० ) 


[ नित्यता-त्वं, 


निगड, ( पु० न० ) . AFERA । डत्वम्‌ । शेखला । |, निष, ( त्रिश) नि+हन्‌+घञूके अर्थम क होता है । अधीन 


संगली | संगल । हथकडी । बेडी. 

निगडित, ( fire ) निगडः जातः अस्य । इतच्‌। बद्ध । 
संयत । बंधाहुआ. 

निगद्‌, (go) नि+गद्‌+अच्‌ । भाषण । बोलना। भेष्ठोंकी 
उक्ति-वाब्दमात्र- 

निगम, (ge ) निगम्यतेऽत्र अनेन वा । नि+गम्‌ घञ्‌ । 
निश्चय । प्रतिज्ञा । वेद । न्यायके पांच अवयवोंमेंसे 
पिछला अवयव । व्यापार । बाजार । वेदकी शाखा । 
राख्ता, 


Rana, (ae) Arakg ( अन ) प्रतिकूल 


( बरखिळाफ ) प्रमाण (सबूत) को तोडकर प्रकत 


( असळी ) प्रमाणका निश्चय करानेहारा न्यायके पांच 
. अवयवॉमेंसे सबसे पिछला “इसलिये यहां अनि है” 
इत्यादि Goa. 
निगा(ग)र, (पु०) MALA वा । भोजन । 
खाना । आहार. 
Ams, (go) निमगळ्‌-अदन-खाना+घल्‌ । 
( घोडे ) के गलका स्थान. 
निगीणे, ( त्रिश ) Meats । निगा गया । खाया गया । 
पूरा २ चावा गया । छिपाया गया. 
निगूढ, (त्रिश) Aml छिपाया गया। गुप्त । 
छिपा हुआ. 
fag get । वनसुद्र । वनकी मूंग । छिपाहुआ और 
आलिङ्गित | मिलाहुआ ( त्रि» ). 
निग्रहीत, ( त्रि» ) Ramen i तर्जित ( झिडकागया )। 
पीडा पहुंचाया हुआ । ओर रोकाहुआ. 
निग्रह्‌, (ge ) Riveter । झिडकना । सीमा (ez) । 
वन्धन । अनुग्रदाभाव ( नाराजगी ) । निषिद्ध प्रवृत्ति 
देखकर ARER करना । मारना । प्रवृत्तिसे हटाना । 
और रोध ( रोक ). 
निग्रहस्थान, ( न° ) निग्रहस्य ( वादिपराजयस्य) स्थानम्‌ । 
वादिके पराजय (हार ) की जगह । गौतमसे कहेगये 
१६ पदार्थमिसे सबसे पिछला रुक्रनेकी जगह. 
froma, ( go ) नि+ग्रह+घन । “तेरा अनिष्ट (बुरा) a” 
इस प्रकारका शाप ( बुरावचन बोलना ). 
निघ, (go ) निर्विशेषेण हन्यते । पूरा २ चोट दिया | 
है । wes | नि० । जो Sar चौडा एक जैसा है ( aa- 
विस्तार देध्य ) । दायरा । गेंद । वृक्ष । दरख्त. 
निघण्डु, (ge) नि+वटि+उ । इस नामवाला कोष ( R- 
कृशनरी ) जिसमें प्रायः वेदिक शब्द आते हैं 
निघस, (Se) नि+अद/अप्‌ घसका oer होता है । 
भोजन । आहार । खुराक, 


अश्व 


( ताबेदार ) । गुणित । गुणागया (जब खाया हुआ) 
“ द्विगुणान्त्यनिप्न ” इति लीलावती. 

निचय, (ge) नि+चि+कर्मणि अच्‌ । अवयव आदिसे 
उपचित (aaga) पदार्थ । सीमासे वाहिर निश्चय । 
वढाहुआ । समूह । ढेर. 
Ram, (ge) नि+चि+घञ्‌। राशीकृत (zaz किया- 
हुआ ) धान्य आदि ( झोना आदि अनाज ) । समूह. 
निचित, (fre ) RART । व्याप्त । पूरित । भराहुआ। 
फेलाहुआ । सङ्कीणं । मिलाहुआ । निर्मित । रचाहुआ. 
निचोळ, (ge) नि+चुल्+अचू । प्रच्छदपट । (RA 
छेज आदि विछाई जाती है-बिछोना) । डोलीका पडदा। 
त्रीपिधानपट ( gar) । ga वा चादर. 

निज्‌, So उभ० । नेनेक्ति, नेनिक्ते नेनिक्त । प्रक्षालन 
करना । धोना । साफ करना. 

निज, (ae ) नि+जन्‌+ड । आत्मीय । अपना । स्वाभाविक, 

fife, (ae ) कपाल । माथा । खोपरी, 


` नितम्ब, (ge ) नि+तम्बू+अचू । Pad तम्यते (काम्यते) 


alga: | कामीजन जिसकी इच्छा एकान्तमें कर्ते रहते 
हैं BAA कमरका पिछला भाग । कटितट । चूतड | 
कंथा | किनारा | कमर. 

नितस्वबिस्बम्‌, (न°) नितम्बस्य fray. गोल नितम्व 
( चूतड ). 

नितम्बवती, (ate ) नितम्ब+मतुप+ई । अच्छे (सुन्दर) 
और बडे जघनवाली औरत. 

नितम्विनी, (ato) नितम्व+प्रदास्त्ये इनि । अच्छे नि" 
तम्बवाली स्री । कोई ओरत. 

नितराम्‌, ( अव्य० ) नि+तर+आम्‌ । सुतराम्‌ । सदा | 
अतिशय । बिशेषकरके. 

नितळ, (ao ) निःशेषेण तलं ( अधोभागः ) । एक पाताल 
जो बहुत नीचे हे. 

नितान्त, ( न० ) निताम्यति स्म । नि+तम्‌+क्त । एकान्त | 
अकेले | अत्यन्त | बहुत ही । उसवाला ( त्रि» ). 

नित्य, ( न° ) नियमेन वा भवं+नि+त्यप्‌ । जो सदा रहें । 
निरन्तर | उसवाला ( त्रिः )। तीन कालमें होनेहारा 
(पुः) । समुद्र । सदा । प्रतिदिन । उत्पत्तिविनाशरहिंत | 
यथा “ वणा नित्याः ”. 


नित्यकर्म, (Fo) कर्मे । न करनेसे दोषको STAT 
द्वारा संध्यावन्दन आदि । हररोजका काम- 

नित्यता-लं, (dte to ) Fram MHIR | निः 
WHAT | सदा होना, 
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तितु, | 


22 
aq ब्रह्मानन्देन वा.तृप्तः ” । त्रह्मखरूप आनन्दसे तृप्त । 


परमानन्दके लाभसे सदा तृप्त । “ नित्यतृप्तो निराश्रयः ” 

इति. eal. 

Prenat, ( अव्य० ) सातल । सदा । हमेशहसे. 

नित्यमुक्त, (ge) नित्यं सुक्तः । सदा छुटाहुआ । तीन 
कालमें भी बंधनसे रहित | परमात्मा. 

नित्ययज्ञ, (Jo) Bie । फलकी इच्छा न रखके जीवन- 
मात्रके लिये विधान कियागया यज्ञ । अभिहोत्र आदि. 

नित्ययोवना, (ato) नित्यं यौवनं यस्याः ब० स० । नित्य 
(सदा ) योवन ( जवानी ) वाली स्री । द्रौपदीका नाम. 

नित्यशङ्कित, (fre ) नित्यं शङ्का जाता अस्य+इतच्‌ । 
सदा संशय करनेवाला. 

नित्यसत्वस्थ, (fre) नित्यं (अचलं ) यत्‌ (सत्वं ) 


धैय ( गुणभेदो वा ) तत्र तिष्ठति । स्थानक । न हिलने- 


वाले धीरजरूपी got रहनेहारा । धैर्य करनेहारा । 
रजसतमस्को दबाकर सदा सत्वगुणका आश्रय लेनेहारा. 
नित्यसमास, ( पु० ) wie । एक प्रकारका समास । ( आ- 
ama समास । जिसका अर्थ समासबिन भिन्न पदोंमें 
कुछभी समझमें नहिं आसक्ता )। जुदा अर्थ एकहीमें 
इबाहुआ । यथा “जमदि” “जयद्रथ” ““बागथोविव”. 
नित्यानध्याय, (ge ) सर्वथा वर्जनीय वेदपाठादि grat 
दिन । वेद्‌ न पढनेकी छुट्टी. 
नित्याभियुक्त, (fre ) नित्यं अभि (amaa) युक्त 
(योगे व्याप्तः ) । सदाही चारों ओरसे योगाभ्यासमें S- 
गाहुआ | केवळ शरीरके रक्षाके लिये यत्न करनेहारा. 
Nada, (ao) नि+दृश+ल्युट्‌ । उदाहरण । मिसाळ । 
- अथोलङ्गार, 
निदाघ, (go) नितरां दह्यते अत्र । जिस समय बहुत 
जलते हैं । नि+दह+घलू । उष्ण । गरम । घर्मे । पसीना। 
गर्मीका मौसम ( जेठ और हाड ). 
निदाघकर, (ge) निदाघं (st) करोति। srg) 
जो गर्मी कर्ता. है । सूर्य । सूरज. 
निदान, (ae ) नितरां दीयते । Hye । आदिकारण | 
खास सबब । संबव । शुद्धि (सफाई )। तपका फल 
. . मांगना । वछडेकी रस्सी । अवसान । आखिर । रोगका 
निर्णय करनेहारा एक अन्य । और रोगका कारण. 
निदिग्ध, (fre) निञदिड्‌}क्त। उपचित। बढाहुआ। 
लेपआदिसे बढाहुआ | खुशबोदार कियागया. 
निदिध्यासन, ( न० ) गुरुके TAT उनेहुए अर्थका निरन्तर 
* ( लगातार ) विचार करना । एक प्रकारका ध्यान । सोचे- 
हुए अर्थमें इबजाना. 
Tate ३६ 
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( २८१) 


[ निपान, 


a “नाना चान 
, (त्रिः ) नित्यं तपतः ( सदा तृप्त-रजाहुआ ) “नि- निदिध्यासन, ( न० ) नि+ध्यै+सन+अन । निरन्तर ध्यान 


लगाना । निरन्तर ( लगातार ) समाधि लगाना, 

निदेश, (Fe) नि+दिश+घन्‌ । शासन । आज्ञा । हुक्म । 
कहना । निकट ( पास ) । भाजन ( वर्तन ). 

निद्रा, (ate) निमद्रा+अङ्‌। शयन । सोना । aig 
जीवकी वह अवस्था कि जिसमें कर्मेन्द्रिय विषयोसि हट- 
जाती है. 

निधन, (ge) (न°) नि+धा+क्यु । मरना। नाश । 
कुल । लम्मसे < वां स्थान. 

निधान, (न°) नि+धा+ल्युट्‌ । शङ्क पद्म आदि निधि 
( खजाना ) । आश्रय ( आसरा ) । कार्यका अन्त. 

निधि, (ge ) नि+धा+कि । शंख पद्म आदि खजाना । फिर 
लेनेके लिये किसी स्थानमें अर्पण करना । वह द्रव्य कि 
जिसका कोई मालिक नहिं । आसरा जैसे “गुणनिधिः” 
“वारिधिः”. 

निधी, (ge) ६ त०। खजानेका मालिक। कुबेर । 
“निधिपति”. 

निधुवन, (न?) नितरां धुवनं ( हस्तादिकम्पनं ) यत्र । 
जिसमें हाथ आदि अंग बहुत कांपते हैँ । सुरत । कोडा । 
at और पुरुषकी खेल । कामबिलास । भोग. 

Pred, vate To ध्यायति । दध्यौ । ध्याता । चिन्ता करना। 
खयाल करना । किसीपर ध्यान लगाना । एक चित्तसे 
तालाश करना. 

निन(ना)द्‌, (पु०) MARANTA वा । ध्वनि । 
शब्द । आवाज | रथका शब्द । गाडीकी आवाज. 

निन्दू, आ० प° निन्दति । निन्दित । प्रसिद्ध निन्दा 
करना । उपालभ लगाना । दोष निकलना. 

निन्द्क, ( त्रिः ). Maree | निन्दा करनेवाला । 
दोषलगानेचाला. 

निन्दा, (ate) विन्द+अ | अपवाद । Tel । कुत्सा | 
निन्द्ना । बदनामी । ऐब । दूषण । दोष. 

निन्दा, (त्रिश) निन्दितुं योग्यः निन्दू+यत्‌। निन्दाके लायक. 

निन्दित, (Pre ) Regier । निन्दा किया गया । दोष 
गाया गया. 

निपत्य, (ate) निपतति अत्र+आधारे क्यप्‌ । युद्धभुमि | 
लढाईकी जगह. 

निपात, (ge) fae: पातः । अन्तिमपतन । आखिरी 
गिरना । मरना । व्याकरणे “च? आदि “प्र” आदि. 

निपान, (ae) नियतं पीयते अत्र । जहां नियमसे पीते 

` इ । खूएके पासका जलाशय ( ताठाव ) । SRT गो 
चोनेका पात्र ( तेन ). 
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निपीडित, ] 


निपीडित, (त्रिः) नितरां. ee: । _नि+पीड+क्त । 
घहुतही पीडा पहुंचाया गया । कृतनिष्पीडन | निचोडा- 
,गया. 
निपुण, ( त्रिश) नि+पुण्‌+कमेणि क।. प्रवीण । चतुर । 
, काममें दक्ष (होशिआर ). . . - 
निबन्ध, (ge ) नि+बन्ध्‌+घन्‌.। अमुक समयपर में देऊंगा 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करना । शरा । अन्थकी रचना । मूत्र 
. रुकनेकी बीमारी ( रोग) । बंधन । “निवश्नाति कोष्ठ+ 
अच्‌” नीमका वृक्ष । ( इसके सेवनसे कोठा>पेटका भाग 
रुकजाता है. ) l 
निवन्धन; (न° ) निबध्यते अनेन अत्र वामस्युट्‌ । जिससे 
वा जहां फस जाता है । हेतु (सबब )। वांधना । वीन 
` वाजेका ऊपरला भाग (हिस्सा). 
निभ, (Se ) निभाति । नि+भा+क । व्याज (बहाना )। 
“यदि पिछले पदमें रहे” सदश । समान ( त्रि) जैसे 
“पितृनिभः?? “सातृनिभः?? इत्यादि अर्थात्‌ उसके समान. 
ford, (त्रिश) Ream । घृत (घी )। विनीत । 
( सीखाहुआ ) । निश्चल ( न Berea) । एकाग्र । गुप्त 
(grat ) निर्जन ( एकान्त ) । अस्तके लिये उपस्थित 
“हुआ । छिपनेपर आगया. 
निम्न, ( त्रि ) नि+मस्ज्‌+क्त | इवा हुआ. 
RESA, (ge ) नि+मसूज्‌+अधुच्‌ । अवगाहन । दाखिल 
होना । ज्ञान करना । जल आदिझें प्रवेश करना । चुपचाप 
, oe. 
निमञ्जन, ( न) निऽमसूज+ल्युट्‌ । अवगाह । जल आ- 
RA प्रवेश करना । चुपचाप ठहरना । निश्चलस्थिति. 
निमन्द्रण, ( न° ) निममतत्र+ल्युट्‌ । श्राद्ध आदिमे भोजनके 
लिये डुलाना | आह्वान । बुलाना, 
निमस्ज्‌, To To मनति । ममज । अमांक्षीत्‌। मम । 
gaa. 
निमान, (न° ) निमीयते ( क्रीयते ) अनेन । मालल्युट्‌ । 
जिससे खरीदते हैं । मूल्य । मोल । कीमत. È 


` “राजा, 
निसित्त, (न°) नि+मिदू+तक्‌ । कारण । हेतु । सवव । 
` ` श्रव्य (निशानह) चि । निशान । भाविशुभाञ्चभको . सूचना 
करनेहारा शकुन | उद्देश्य । Zeer. 
निमित्तकारण, ( न० ) कर्म०। न्यायमें कहागया समवायि 
और असमवायिसे मिन्न कारण जैसे घट आदिमे 'मट्टीआदि 
'समवायि कारण और कपालोंक्रा संयोग असमवायि कारण 
है, भी MR मिन्न:कुलाळ (See) आदि निमित्तका- 
रण है. ) 


ककत re iid 


( २८२ ) 


[ नियोज्य, 


PEE EE ALLS VRS di 
निसि(मे)ष,. (go) निमेषति । नि+मिष्‌+क+अच्‌ वा। 
. एक समग्र । आंखके खाभाविक फुरकनेका काल ( पलक )। 
“भावे अप्‌” आंखका मीटना. . .. 
निमीलन, (ao ) नि+मील+ल्युट्‌ । मरना .। सिकोडना | 
आंखका Hear, | , 
निम्न, ( त्नि०_) fered मनति । ब्रा+क । गभीर ( गहरा )। 
नीचे । नीच. ; 

Ram, (eto ) निम्न गच्छति । गम्‌+ड । जो नीचे जाती 
है । हरएक नदी । दर्या । नीचे जानेवाला ( Pie ). 
Rataa, ( त्रि» ) निम्न च तदू उन्नतं च। उन्नतानत । 
नीचे ऊपर । बंधुर, 
निस्व, (go) frat खास्थ्यम्‌ । निवि-सेचने+अच्‌ | 

नीमका वृक्ष. 
निम्लोचन, ( न० ) नि+म्झच्‌+ल्युट्‌ । अस प्राय । गरुव. 
नियत, (fre) नि+गरम्‌+क्त । निश्चित ( पक्का ) । निय । 
'आचारवाला । नियभवाला। जिसकी इन्द्रिय अपने वरामें 
“S| नित्यका काम (ae ). 
नियति, (ete ) नि+यम्‌+क्तिन्‌। नियम । भाग्य । कि- 
स्मत । “नियतिः केन बाध्यते’? इति पुराणम्‌ । पूर्वजन्मके 
अले बुरे कांम और पुण्य. 
नियन्तु, (ge) नियच्छति. वाहान्‌ । नि+यम्‌+तृच्‌ । जो 
घोड़ों आदिको काबू कतां है । सारथि । गाडी चलानेवाला। 
प्रभु ( सालिक )॥ सजा देनेवाला और aga चळानेहारा 
(o) 
नियन्तृत, ( त्रि° ) नितरां यन्तृतः NAAA । अबाघ । 
और प्रतिरुद्ध । रुकाहुआ । अच्छीतरंह काबू कियागया. 
नियम, ( 9० ) नि+यम+घन्‌ । प्रतिज्ञा । निश्चय । मन्त्रण । 
` “रोक । इकरार । यंकीन । ,अंगीकार । कबूल ।. एक भ्रः 
कारका व्रत । मीमांसाकी एक विधि । शौच । सन्तोष । 
तपस्या । tee पढना.। ईश्वरमें मन देना. 
नियामक, (go ) निभ्यम्‌+ण्बुळू । कर्णधार । माह | 
हुक्म चळानेहारा | मालिक ( त्रि० ). . 


नियुत ,( न°) 9000000, 
निमि, ( १० ) इक्वाङके वंशमें और चन्द्रमाके dat एक | £ N VEE oe 


नियोग, ( ए० ) नि+युज्‌+भावे aa अवधार (.जताना )। 
: निश्चय ॥ आज्ञा (हुक्म ) ॥ निहछभेरण ( नौकरोंको 

Set छगाना ) “नियुज्यते अस्मिन” काम. 

नियोग्य, ( re ) fats enema जो किसी कामग 
लगाता है । प्रश्न ) मालिक. .. ; F 

नियोजन, ( नर) निशयुजत्युद्‌ लगाना । हुक्म देना । 
मिठाना । कायम करना. ॑ 

लियोज्य, ( Pre ) fing arnt wa) लि 


ञी जायक्ता, है । अष्य । मेजनेलायक । ऋ । 


EX, . 
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fr, J ( २८३ ) [ निर्पाख्य, 


| (fre ) Ada: अवग्रहात्‌ । बेरोक । निष्प्र 
तिबंध । आजाद । वृष्टिप्रतिबंधाभाव । बारिशमें रोकका 
न होना. 

निरवद्य, ( त्रिः ) निर्गतः अवद्यात्‌ । निन्दासे निकला 
हुआ । दोषरहित । और उत्कृष्ट ( अच्छा ). 
निरवयव, (ge) निर्गतः अवयवात्‌ । RA निकल 
गया । परमाणु ( सबसे छोरा )। आकार ( खरूप ) झून्य 
आकाश आदि (Fre ). 

निरवशेष, ( fre) निर्गत: अवशेषः यस्मात्‌ । जिस्से 
बाकी निकलगया | सर्वेस्मिन्‌। सब । सारा. 
निरवसित, (fie) निर+अव+सी+क्त । पात्रसे बाहिर 
कियागया । ( जिसका खानेका पात्र-ब्रतैन' संस्कार 
(साफ) करनेसेभी ga नहिं होता ) | चाण्डाल 
आदि नीच वर्णे. 
निरंश, (fre ) निर्गतः अंशः अस्य । जिसका हिस्सा 
नहिं रहा । अंशरहित । पतित ( जो मतसे बिगडगया ) 
नपुंसक आदि पुत्र | संक्रान्तिका दिन, 
निरसन, (ao) Pega । परित्याग । .छोडना। 
तिरस्कार करना । मारना । निकलता. i 
निरस्त, (fe) निर्‌+अस्‌+क्त । जल्दी बोला गया। 
( त्वरितोचारित )। थूका गया । चोट लगायागया | 
तिरस्कार कियागया. 
निराकरण, (न०) Apear । निवारण (z 
टाना ) । दूर करना । तिरस्कार करना. 
निराकरिष्णु, (ate) निर+आ+क+इष्युच्‌ । निगरण- 
शीळ । निकाल देनेवाला. 

निराकृति, (ate) Aeman । निवारण | 
हटाना. 

निरामय, ( Pre ) निर्गतः आमयात्‌ । रोगसे निकला | 
रोगरहित | वनका बकरा और सूअर ( पु० ). 
निरुक्त, (ao ) निश्चयेन उच्यते अत्र | AHAT । 
्रकृतिप्रयय आदि अवयवोंके अर्थको निचोड कर 
प्रतिपादन करनेहारा वेदका एक अंग । एक AT! 
पदोंको तोडनेहारा व्याकरण | कहाहुआ ( त्रिः). 
निरुक्ति, (at) निइ+वचु+क्तित्‌ । निर्वेचन | किसी 
शब्दके विषयमे पूरा २ कहना | प्रकृति ( धातु ) प्रत्यय 
आदि अवयवोंके अर्थको कहकर मिलेहुए अर्थको 
बोधन करना । यास्कके भाष्यका नाम जो निषण्डपर 
कियागया है. : 
निरुपाख्य, ( त्रिः ) निर्गता उपाख्या अस्मात. । जिस्से 
प्रसिद्धि निकल गई । असत्पदार्थं (न होनेहारा पदार्थ ) 
aqi (ata स्री )का ga आदि । सन वा वाणीसे 
जिसे प्रकाश नहि कर सक्ते ऐसा NAT | ACHAT. 


ह >>. >>>" SS oO 
निर्‌, ( अव्य० ) क्विप्‌ । निषेध । नहिं । निश्चय। 
(यकीन ) निकलना । वाहिर. 
निरञ्चि, (go ) नास्ति अभिः अस्य । जिसकी आग नहिं । 
ama सिद्ध होनेलायक वैदिक we झ्य ब्राह्मण 
आदि तीनों वरण. 
निरङ्कुश), (fre ) निर्गतः अङ्कुशात्‌ । जो अंकुश ( रोकसे ) 
निकलगया । बाधशून्य । जिसे रोक नहिं सक्ते. 
निरञ्जन, ( त्रिः ) निरतं अज्ञनं यस्मात्‌ । जिस्से मेळ 
निकल गई । fade (साफ) तमोगुणसे' निकलगया 
वा तम जिससे निकलगया । परब्रह्म । परमात्मा । “निरः 
जनः साम्यसुपैति दिव्यम्‌? इति श्रुतिः 
निरतिशय, ( त्रिश) fata: अतिशयः अस्मात्‌ । अति- 
TIN | TAREE | सबसे बहुतही अच्छा. 
निरत्यय, ( त्रिश) निर्गतः अत्ययः अस्मात्‌ । नाशसे 
रहित । न रुकनेहारा । अमायिक । जिसमें छल नहिं. 
_ निरनुक्रोशा, (ge ) निर्गतः अनुक्रोशः यस्मात्‌ । ब० Ae | 
निकल गई है दया RA ea । बेरहम. 
निरनुनासिक, (ge ) निर्गतः अनुनासिकः यस्मात्‌ | 
जो वर्ण नासिका ( नाक )से नहीं बोला जाता. 
निरन्तर, (fie) निर्गत अन्तरात्‌, निर्गत अन्तरं वा 
यस्मात्‌ । बीच निकलगया । निब्रिङ । संघनां । निरवधि 
( असीम ) । लगातार । वगैर फरकके, ' : 
निरन्वय, ( त्रिश) नास्ति अन्वयः=्वंशः यस्य । Te Ho | 
'जिसका वंश नहीं । सन्तानरहित । असंबद्ध । वाक्यमें 
अन्वयके साथ संबंध न रखनेवाला. 
निरपत्रप, (fie) Rita: अपत्रपायाः । sae निकला- 
, हुआ | बेशरम. 
निरपराध, ( त्रिश ) नास्ति अपराधः यस्य । अपराधः 
रहित । निर्दोष: 
निरपाय, ( त्रि» ) निर्गतः अपायः दुःखं यस्य । दुःखरहित | 
अक्षय । अविनाशी. 
निरपेक्ष, ( त्रिः ) निर्गता अपेक्षा यस्य । अपेक्षा ( आवः 
इयकता | जरूरत ) रहित । बेपवीह | खतत्र- 
निरभिमान, (त्रिः) निर्गतः अभिमानो यस्मात्‌ | व° 
स० । निकल गया है अभिमान जिससे. 
निर्मळ, (fie ) निगेतं ais यस्मात्‌ | जिससे होढा 
(रोक ) निकल गई । न रुकनेहारा । अबाध । प्रति- 
बंधरहित. 
निरर्थक, ( त्रि ) fata: अर्थः यस्मात्‌+कप्‌ । जिस्से 
< मतलब निकल गया । निष्प्रयोजन । बिना मतलब । 
जिसका कुछ अर्थ नहि. 
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Fixe, ] 


ee sie का (पुः) RAR । शक्तिके समान निजेर, ( geo 


अर्थको जतानेहारा शब्द । न विवाहा हुआ ( fre ). 
निरूढलक्षणा, (ste ) निरूढा (शक्तितुल्या ) लक्षणा । 
जो अर्थ व्याकरण वा कोशसे प्रसिद्ध है उसमें शक्तिके 
समान छक्षणरूप शब्दके अर्थको जतानेहारी शक्ति. 
निरूढि, (ite ) निर्‌+वह+क्तन्‌। प्रसिद्धि । मशहूरी. 
निरूपण, ( न° ) नि+रूप्‌ू+ल्युट्‌ । तत्त्वज्ञानके अनुकूल 
शब्दका प्रयोग करनेहारा विचार । निदशैन । दृष्टान्त । 
` अच्छीतरह एक बातको सोचना । अलोक । प्रकाश 
नियोग ( मुकररकरना ). 
निरूपित, (Pre ) नि+रूपू+क्त । नियुक्त । किसी काममें 
गाया । कृतनिरूपण । वयान. कियागया । रचागया. 
निरोधे, ( पु० ) नि+रुध्‌+घन्‌। नाश । तबाही । “न 
निरोधो न चोत्पत्तिः” इति पुराणम्‌ । प्रलय । प्रतिरोध । 
प्रतिबंध । रोक. 
निरोधन, (नः) निझरुधल्युट्‌ | कारागार ( जेलखाना ) 
आदिसें डालकर गतिको रोकना | बंद करना. 
निऋति, (ge ) नियता ऋतिः ( घृणा ) यत्र । जहां जरूर 
घिन आती है । दक्षिण और पश्चिम दिशाका पति। 
' अलक्ष्मी ( मुसीबत ) (Se) i निरुपद्रव-उपसगेरहित । 
i .(बेखरके ) ( त्रिः). 
निर्युण, ( पु० ) निर्गत: गुणेभ्यः । सत्व, रज, तम, रूप 
` युणसे रहित । सम्पूर्ण धर्मोसे शून्य परमात्मा । 
“जिससे शौर्यं ( बहादुरी ) आदि घा रूप आदि गुण निकळ 
“ गये” गुणहीन ( मूर्ख ) ( Pre ). 
निर्गुण्डी, (ate ) निर्गता गुणात्‌ ( वेष्टनात )। नीरस i 
खर्क । कमलकी जड | सिन्धुवारका वृक्ष । कलिका, 
Rea, (ge) निर्गतः अन्येभ्यः । जो ग्रंथोसे निकल- 
गया । क्षपणक दिगम्बर । बोद्धका भेद । जुआरिया । 
. और एक मुनि। निर्धन मूख । निःसहाय । वीतराग । 
' बैरागी ( त्रि ). 
निर्ग्रन्थिक, (go) निर्गतः ग्रन्थिः यस्य । जो कौपीनभी 
नहिं पहिनता । क्षपणक । निर्गुण । ग्रन्थिहीन (श्रि), 
निर्घात, ( पु० ) Agents पवनाहत। प्रवनजन्यशब्द। 
दोनों agè टकरानेका शब्द । नाझ. । 
तुफान । भूचाल. 
निर्घुण, (त्रि). निर्गता om ( दया ) were) जिस्से 
दया निकल गई । बेरहम । निर्दय, 
निर्घोष, (go) Pose । शब्दमात्र | इरएक 
प्रकारकी आवाज. 
निर्जन, ( त्रिश ) निर्गतः जनः यस्मात्‌। जहां कोई जन 
नहिं ।-प्रिजन ।. एकान्त । अकेले । तनद्दाई. . 


( ९८४) 


[ Rieg, 


) निर्गता जरा यस्मात्‌ । जिस्से बुढापा 
निकल गया । देवता। बुढापेसे रहित ( Fre )। ५ go । 
SEGA 

निर्जरा, (afte ) निर्गता जरा यस्याः । ५ ब०। गुडूची । 
तालपर्णी । गिलोय. 

निझैर, (go) निर+झृ+अप्‌ । पर्वतसे निकला SaF 
प्रवाह । झरणा. 

निर्झरिणी, (ee ) निझरः अस्त ( कारणत्वेन ) अस्था:: 
इनि । झरनेसे निकली । नदी । दर्या, 

निणेय, (ge ) निर्‌+नी+अच्‌ । निश्चय । यकीन । ज्ञान । 
इलम । सन्देह (शक )। विरोधको भिटाना । मीमांसाके 
पांच. अवयवोंमें सबसे पिछला । अर्थका निश्चय । 
फेसला. 

निर्णिक्त, (fre) निर+निज्‌+क्त । शोधित । साफ 
कियागया । अपगतमल ( जिसकी मैल दूर की गई ). 

निर्णेजक, (ge) निर+गिज्‌+ण्बुलू । साफ करनेहारा । 
रजक । धोबी. 

निर्दहन, (ge) निःशेषेण दहति । ल्यु । पूरा २ जला- 
बेता है । भह्लातक । मूर्वालता (o ) । “जिस्से आग 
निकल गई” आगके बिना ( श्रौत आदि बहिसे न्य.) 
तिरम्नि ( fre ). 

निर्दिष्ट, (fre) Ream । उपदिष्ट । बतलाया 
हुआ । दिखलाया हुआ । और कहाहुआ. 

निर्देश, (ge ) निर्‌+दिश्‌+भावे घन्‌ । शासन । सिखाना । 
आज्ञा | हुकम । और उपदेश । “जिससे कहा जाय”+घन्‌। 
जतलानेहारा शब्दरूप नाम । वेतन । तनखाह “कालमेव 
प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा” इति पुराणम्‌ । कहना | 
देशसे निकल गया. ( त्रि० ). 

निदे, (Pre) निर्गतः aden: । ( शीत, उषण, 
आदि विरुद्ध धर्मोके ) जोडोंसे Prange | राग 
द्वेष, शीत उष्ण, opt अलाभ, आदि जोडोंसे रहित. 

निर्धन, (ge) निकृष्ट धनं अस्मात्‌ । जरद्वव । धनसे 
हीन ( fre ) गरीब, 

निधोरण, ( नः ) निर्‌+धृ+गिच्‌+ल्युट्‌ । जाति) गुण, किया 
और नामरूप समुदायसे एक देशको एथक्‌ करना । “जैसे 
मबुष्यमें क्षत्रिय ag है? यहां क्षत्रियको जुदा किया दै. 

निर्धारित, (त्रिः) निर+धु+णिचू+क्त । कृतनिश्चय | 
फैसला किया गया। और निर्धारणका विषय । माम 
किया हुआ. 


'निर्बन्ध, (ge ) निर्भबन्ध्‌+घन्‌ । आग्रह | अभिनिवेश । 


दठ । प्रार्थना । अज. 
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निर्वाध; ] 


निर्वाध, (fre) निर्गता वाधा यस्मात्‌ । जिस्से पीडा 
Ass गई । निरुपद्रव | वाधाशुत्य । विनरोक । 
तकलीफके बिना. 

निर्भय, (go) निइ+भी+अच्‌। हयश्रेष्ठ । अच्छा घोडा | 
भयरहित ( त्रि ) बेखोफ. 

निर्भर, ( न० ) निःशेषेण भरः ( भारः ) अत्र । जहां 
साराही भार हो । अतिमात्र । निहायत । उद्गाढ । जो 
बहुतही हो ( fie ). 

निर्मेक्षिक, ( अव्य० ) मक्षिकाया अभावः | जहां arda 
भी न होना । एकान्त. : 

निर्मम, (त्रिश) निर्गतः ममकारः यस्मात्‌ । जिस्से मे- 
रापन जाता रहा ) पुत्रके शरीर आदिमं ममतासे रहित 
एक योगी, 

निर्मळ, (fe) निर्गतः मलात्‌ । मलसे निकल गया । 
रजः, तमः आदि मलसे रहित । राग आदि मळरहित A- 
शुद्दीसे रहित । शुद्ध ( साफ ) । “जिस्से मळ दूर हो जाता 
हे”? कतक ( निर्मली ) इसका फल TA मिलानेसे पानी- 
की सारी मेल दूर हो जाती है ( यह बात प्रसिद्ध है ). 

निर्माल्य, ( न० ) देवताका Rada करनेके अनन्तर देवः 
ताको दियागया द्रव्य । देवोच्छिष्ट ( देवताका जूठा ) देव- 
ताके ऊपर चढाये हुए द्रव्यका बाकी. 

Pram, (go) AITA | केंचुली (कुंज) उतार चुका 
साप । पूरा छोड दिया । निष्परिग्रह (जो अपने पास 
कुछभी नहिं रखता । संघरहित । aera ( त्रिश ). 

Rais, (go) Regma । सर्पक्चुक । सॉपकी 
केंचुली मोचन ( छोडना ) । सन्नाह ( संजोह वा जिरह ) 
और आकाश ( आस्मान ). 

नियोण, ( न° ) निर्‌+या+ल्युद्‌ । गजापाञ्गदेश | हाथीकी 
ऑखका कोना । पश्ुओंके पॉवको बांधनेकी रस्सी 
“जंजीर” रास्ते आदिसे निकलना ( सफर ) । और मोक्ष. 

निर्यातन, ( न० ) निर+यत+णिचू+ल्युद्‌ । वैरशद्धि । 
वैर निकालना । प्रतिदान | लौटकर देना । देना । न्यास । 
समर्पण । अमानत देना. 

fata, (go) Res । वक्षके फूलनेसे निक 

लता और समय पाकर कठिन हो जाता है । रस । 
गोंद । वृक्षका रस । काढा ( काथ ). 
निर्यूह, ( पु० ) निइ।ऊह+क । ४० । नागदन्तक (किल्ली) | 
द्वार ( दर्वाजा ) । गोंद | मुकुठ | शेखर । चोटी. 
निवेचन, (ao) MEATS! धातु और प्रत्ययके बिभा- 


गसे अर्थको कहनेद्वारी निरुक्ति । अर्थका निचोडना | 


पूरा २ कहना. 


( २८५ ) 


[ निर्बाजा, 


निर्वेपण, (ao) निरमवपूमल्युट्‌। अन आदिका विभाग 


करना । दान । देना । पितरोंके लिये श्राद्ध करना । पृथि- 
वीमें बीज बोना. 


Raia, (त्रिश) Frain । निष्पादित । 


अन्ततक पहुंचायाहुआ. 


निर्वहण, (ao) Agaga । नाव्योक्तिमें प्रस्तुत 


(ae कीगई ) कथाकी समाप्ति । आखिर ( अन्त )। 
नाश | नाटककी एक संधि. 


निर्वाण, (ao) Agaa क्त । मोक्ष । छुटकारा | 


भात्यन्तिक मोक्ष ( ऐसा छूटना कि फिर कभी नहिं फसे ) 
निवृत्ति (हटना ) । विनाश । हाथीका नहाना | और 
कीचड । “कतामें क्त? निवृत्त (बहुत खुश ) शान्त । 
मुक्त । निश्चल । झून्य । और विश्रान्त ( थका हुआ ) 
श्रमित । ( त्रि’). 

Ratz, (ge) ATATA । लोकापवाद | बदनामी । 
लोकनिन्दा | शोरत. 

निर्वापण, (ao) ATE वा णिचउश्युद्‌। सारना । 
मार डालना । देना. 

निर्वासन, (ae) निर+वस्‌+णिचु+स्युट्‌ । नगरसे बाहिर 
करना । निकालना । देससे निकाल देना । मारना । कतल 
करना । विसर्जन । छोडना. 

Rawe, (ge) निरृ+वह+ंघल्‌ । कार्यसम्पादन | कामका 
बंदोबस्त । निष्पत्ति । पूरा २ करना और समाप्ति | अन्त | 
खतम । जीविका । शुजारा- 

निर्विकल्प, ( Pre ) नितः विकल्पः ( ज्ञातृज्ञेयादिविभागः, 
बिश्ञेष्यविशेषणतासम्बन्धो वा ) यस्मात्‌ | जिस्से जान्नेहारा, 
जान्नेठायक, आदि विभाग अथवा नाम और गुणपनेका 
सम्बंध निकल गया । वेदान्तमें कहाहुआ ज्ञातृज्ञेयादिं 
विभागश्ून्य और विद्येष्यविशेषणतासम्बन्धरहित । जीव 
और ब्रह्मकी एकता जतानेहारा अखण्डाकाखाठा एकही 
विषयका ज्ञान । वा कप्‌ । न्यायशाक्षमे ( प्रकारतादिशून्य- 
सम्बन्धानवगादिज्ञान ) अलौलिक आलोचन (ASA ) 
asna. 

निर्विकार, (Se) seat: अन्यथा भावः ( विकारः ) 
स निर्गतः यस्मात्‌ । जिसका खभाव नहिं बदलता । 
जन्म, मरण आदि छ विकारोंसे हीन । परमात्मा । विका- 
wet ( fie ). 

निर्वीजा, (ate) निर्गतं वीजं यस्याः । Re बीज निकल 
गया । एक प्रकारकी दाख (द्राक्षा) । थोडे बीजवाला 
और बीज ( बी ) से aa ( fre ) सांख्यमें एक प्रकारकी 
समाधि. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


RR] 
RIR, (ete) निर+३+क्तिन्‌ । सुख । सुस्थिति । आ- 
रामसे रहना । अस्त हो जाना | मोक्ष ( छुटकारा ) । 
और मोत. i 
निवत्त, ( fe) Ream) निष्पन्न । पूरा कियाहुआ 
“निर्गता वृत्तिः यस्य” दृत्तिरहित । जिसकी कोई जीविका 
नहि. (Bie ). र 
निवेद, (go) AHAA । अपना अवमान । खांक- 
` सारी । अनुताप । “इतना यत्न करनेपरभी काम न बना” 
इस तरह yea | उदासीनता | उदासी । वैराग्य । 
संसारके पदाथोसे सुँ मोडना. - , 
निर्वेश, (Ge) निर्‌+विश्‌+घन्‌। भोग । वेतन ( मजदूरी )। 
मूच्छ ( बेहोशी ) । विवाह ( शादी ) । प्राप्ति (हासिल). 
Frege, ( त्रि० ) निर+वि+वह+क्त । व्यक्त ( छोडाहुआ )। 
असमाप्त ( जो खतम नहिं हुआ ) । पूरा हुआ । समाप्तः 
. हुआ | ढबडा। “उपचितः” “जो 'काम सच्चाईसे पूरा 
'कियागया हो” पूरा दिखाया गया. 
निर्हरण, ( न० ) निःशेषेण हरणम्‌ पूरा २ छे जाना । 
` दाह ( जलाना ) के लिये शव ( मूर्दा ) आदिका लेज़ाना 
और निकालना. 
निहार, (इः ) Rue निखात ( फसेहुए ) शल्य 
` ( तीर ) आदिका उद्धरण ( निकालना ) । मल, मूत्र आ- 
दिका त्याग । “आहारनिहारविहारयोगाः” इति स्मृतिः | 
प्रेत ( सराहुआ ) के शरीरको जलानेके लिये बाहिर छे- 
: जाना। जडसे उखाडना । छोडना । अपनी इच्छासे बिनि- 
योग ( लगाव ) करना. 
निहोरिन्‌ , (पु०) निईरति (दूरं गच्छति ) Aug 
णिनि । दूर SENT गन्धं । जलानेके लिये छाशको बाहिर 
लेजानेहारा ( Ere ).. i 
निहठाद्‌, (3°) निश्चयेन हाद: । T । 
` आवाज, ` 
निलय, (go ) निलीयते अत्र । ली+अच्‌ | जहां छिपर- 
हते हैं । गृह । धर । आवासस्थान । रहनेकी जगह. 
निलयनम्‌, ( न° ) नि+ली+अन । छिपना । आश्रयस्थान । 
निवास । बाहिर जाना. 
निलीन, (Fe) नि+ली+क्त। विघलगया । वंद किया 
गया | किसीमें छिपगया । गिराहुआ । ara किया गया । 
बद्लगया- Fj 


'निवचन, ( अंव्य० ) वचननियम । वाणी रोक कर । क- 
लाम रोककर, 
बीजारोपण करना। 


शब्द । 


Fray, vale प०। खिलारता । बोना । 
देना ( जैसा चरु ) विशेषतः पितरोंको. 

निवपन, ( न० ) fat वपनमु.। पिता आदिके नाम्पर | 
देना । पितरोंके लिये दान, a= 


( २८६ ) 


[ निवेदन, 


a 
निवर्तन, ( न० ) दोनों ओरसे ate वांसके मापका खेत 
आदि । सो वर्ग गज प्रथिवी RAHE । हटाना, 
Ran, ( न° ) नितरां वर्हणं । वह-हिंसायां-मारना+ 

ल्युट्‌ । मारना. 
निवसति, (ate) नि+वस्‌+आधारे अतिच्‌ । गृह । 
निवासस्थान । घर. 
निवसथ, ( पु० ) न्युष्यते अत्र । नि+वस्‌+अथच्‌ । वसा- 
हती ग्राम गांव. 
निवसन, ( न° ) न्युष्यते अत्र । गृह ( जहां रहतेहेँ ) । 
नि+वस्‌-आच्छादन-ढांकना+ल्युट्‌ | वत्र | कपडा. 
निवह, (ge) नितरां उद्यते । वहृ+घ । समूह । झुण्ड 
RARR । सात हवाओंमेंसे एक. 
निवात, (ge ) निवृत्तः निरुद्धः वा वातः अस्यात्‌ । जिस्से 
वायु हटजाता वा रुकजाता है । हढकवच । पक्का संजोह। 
वह fore जिस्से श्न ( ओजार ) आदि 'फाडा नहिं जा 
सक्ता । और आश्रय ( आसरा ) । amar देश । 
( बेहवा जगह ) ( त्रि० ). 
निवातकवच, (go) हिरण्यकशिपुके पुत्र प्रहद दैत्यका 
बेटा । एकदेव. 
निवाप, ( ० ) न्युप्यते । नि+वप्‌+घन्र्‌ । पितरॉके लिये 
` दान देना. 
निवापक, (ge) नि+वप्‌+ण्बुळू । बोनेवाला । खिला- 
रनेवाला. 
निवास, (ge ) नि+वस्‌+आधारे घञ्‌ । गृह ( घर ) । 
और आसरा | “जगन्निवासो बंसुदेवसञ्चनि”” इति माघः. 
निवासिन्‌, ( Pre ) नि+वस्‌+णिनि । रहनेवाला । निवास 
करनेवाला । कपडे पहिरे हुए. 
निविड, ( त्रि० ) नितरां विडति ( संहन्यते ) । निमविद्‌ 
नॅक । सान्द्र । घन। नीरन्भ्र। मोटा । संघना । छेकरहित. 
निविद्‌, अदा Fo प्रायः प्रेरणार्थक णिजन्तमें होता है । , 
कहना | खबर्दैना । इत्तिछा देना । चतुर्थीके साथ प्रयोग 
क्रिया जाता है. 
निवीत, ( न० ) नि+अजू+क्त । गळे लटकाहुआ जनेऊ | 
कण्ठळम्बित यज्ञसूत्र । पौाक पहिनेहुए. 
निवृत्त, ( न° ) नि+दत+भावे क्त। निषेध । “कर्तरि क” 
निरत ( हृठाहुआ ) । हटगया । लौटगया । चुपचाप 
होगया ( त्रिश ). 
निवृत्ति, (ate ) नि+्वव्‌+क्तिन्‌.। उपरम । हटना । Ae 
ति । “निवृत्ति महाफला” इति मनुः. 


| (ao) नि+विद्वू+णिच्‌+ल्युट्‌ । सम्मानपूर्वक हाः 


: प्रन । आदरसे cae (axa) और समर्पण 


( सौपना ). 
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aaka, ] ( ३८७ ) [ निषस्त, 
MMT me mee oO o 

निवेदित, (त्रिश ) निमविदू+णिच्‌+क्त । जतलाया गया | निशुम्भ, (3° ) RETRETTI वा । झुम्भ देल्यका 
प्रगट किया गया । कहा गया । दिया गया. भाई । एक । देत्य। और मंन ( मलना ). 

निवेश, (go) नि विश धज । विन्यास । धरना । विः | निःशेष, (तरिः) निर्गतः शेषात्‌ । प्राश स० | जो बाकीसे 
बिर ( छावनी ) । विवाह ( उद्वाइ-शादी ) । और स्थान | निकलगया । निखिल | सकळ । सव । सारा । तमानः 

, (जगह )- निश्चय, (go) -निर्‌+चि+अच्‌ । संशयसे भिन्न ज्ञान । 

निवेशन, ( न० ) नि+विश्‌+आधारे ल्युट्‌ । गेह (घर )। | निर्णय ( फेसला-यकीन ) । सिद्धान्त । पक्का. ... 

“भावे ल्युट्‌ । ” प्रवेश ( दाखिल होना ) | और रहना. | Beye, ( त्रिश ) Array । स्थिर (पक्का I 
निश, (ate) नितरां इयति ( तनूकरोति व्यापारान )। | अचळ (a हिलनेहारा ) असम्भावना और विपरीतभाव- 
जो कार्मोको Geen बंदकर देतीहे । शो+क-2० । | नासे रहित । भूमि ( जमीन ) और शाढपर्णी ( ate ). 

( रात्रि ) ear । हल्दी. निश्चेतन, (त्रिः) नास्ति चेतनं यस्मिन्‌। ब० स०। जिसमें 
निशा(शा)मन, (न°) नि+शन+णिचूमत्युद्‌ । वा हखः। | चेतनता ( होश ) नहीं । बेहोश । बेसुध. 
श्रवण ( gai ) और देखना. निश्चेष्ट, ( fie ) नास्ति चेष्टा यस्य । जिसकी चेष्टा ( हर्कत) 
निःशलाक, (fre ) Reta: शलाकायाः । friar शला- | नहीं । निर्व्यापार । हिलनेके बिना । शक्तिरहित. 
का यस्मात्‌ वा । जो सलाईसे निकलगया, अथवा जिस्से | निःश्रयणी, ( atte ) निःशेषेण श्रयति अनया। Pegat 
सलाई निकल गई । निर्जन । रहस्‌ । एकान्त | अकेले डीप्‌ । जिससे पूरा आसरा लेता हे । अधिरोहिणी । 
निशा, (atte ) नितरां इयति व्यापारान्‌। झो+क । रात । | पौडी । सीढी. 
और हल्दी । मेष आदि राबियें, निःश्रेणि-णी, ( atte ) निर्गता श्रेणिः अन्न । जहां कः 
निशाकर, (ge) निशां करोति । इभ॑ट । जो रातको | तार निकली हो । वंशनिर्मित सोपान । वासकी वर्नी- 
बनाता है । चंद्र । चांद और SHS. हुईं सीढी । लकडीकी पौडी. 
निशाचर, (ge) निशायां चरति WWE । राक्षस । | Qaa, (ae) नितरां शरेयः R | 
( जो रातको विचरता है ) गीद्‌ड । उल्लू । सांप । पिशा- निश्चयकल्याण । मोक्ष । छुटकारा | मुक्ति । मंगल | 
च । चकवा । और चोर । रातको विचरनेहारा | (त्रिश). विज्ञान । भक्ति । शिव, | 
Fram (क्रि) त, (Pre ) ति+शो+क्त वा इलम्‌। तेजि- | निश्वास, (ge ) Rear (अ) | सुख और 
त । तीक्ष्णीकृत । तेज कियागया. नासासे निकलीहुई । वायु ( हवा ) सांस. 
निश्वास, (ge) RAE! सुख और नासिकासे 
प्राणुवायुका बाहिर निकलना । सांस, 
निषङ्ग, (ge) वितरां सजन्ति शरा यत्र । सुषा 
जहां पूरे २ तीर साथ लग जाते हैँ । तुणीर (त्श). 
Braet, (fie) Parti अर्थ इनि laga 
हारा. 
ह: “न । वेठजाना हल ea 
निषद्या, (ate ) निषीदन्ति अस्यां जनाः । सदूतक्य ३ । 
पण्य , विक्रयशाला । सौदा वेचनेका स्थान । वोजा | 


उल्लू देतय. 

निशादशिन , (go) निशायां पश्यति+हृश्‌ । णिनि । 
रातको देखता है । Sz. 

निशान, (न०) तिमशोऽल्युट्‌ । तीइणीकरण | तेज 
करना. 

निशान्त, ( न० ) निशायां अम्यतेस्म | अम्‌। जाना+कर्मे- 
णि क्त । जहां रातको जाते हें । णह । घर । “बहुत 

` शान्त” ( त्रि० ). 


° o | रातका मालिक | चन्द्रमा । ५ 
RaR, (go) ६ त० । रातका मा न्द्र TE डोडा । छोटा मंणा। 
Ramat, (न०) निशायाः अवसानम्‌ । रात्रिका अन्त । मंडी । माकट. 


निषद्धर, (ge ) निमसदू+क्रिप्‌ । निषदू तां वृणाति l 
अच्‌ । जम्बाल । कदस ( कीचड ) कामदेव, 

निषध, (ge ) नि+सदू+अचू । ९० । कठिन (सख्त ) । 
एक देश । उस देशके वासी । ब? वें? | उस देशका 
राजा । निषाद स्वर. 

निषस्त, ( त्रिश) MgA | बैठगया ( ऊपर वा बी- 
चमें ) आराम किया हुआ. 


रातका बीतजाना. 
निशावेदिन्‌, (ge) निशां वेदयति+विद्‌+णिनि । रातको | 
जानता है । मुगो । SRS | कुकुड. 
Raita, (ge ) fated अन्न । नि+शीञथक्‌। जिसमें 
सो जाते हैं । अधेरात्र ( आधीरात ) । और रात. 
निशीथिनी, (ate ) निशीथः अस्ति अस्याःइनि । जि- 
सकी आधी रात हो । रात्रि । रात. | 
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निषाद, ] 


निषाद, (Se ) निषीदति मनः पापं वा यस्मिन्‌ । 
TU “निषाद रोति कुञ्जरः” वीणा वा गलेसे निकली हुई 
` आवाज । चाण्डाल । ब्राह्मणसे शूद्रामें उपजा पारशव नाम 


वर्णसंकर । दोगला. 


निषादित, (त्रिः) निमसदू+णिव्‌+-क्त। बैठाया गया । 


दुःखी किया गया. 


निषादिन्‌, ( ge ) निषादयति हस्तिनम्‌। नि+सद्‌+णिच्‌+ 
णिनि। जो हाथीको--बेठाताहै । हस्तिपाल । हस्तिपक । 


हाथी चलानेवाला, 


निषिक्त, ( त्रिः) नि+सिच्‌+क्त। सींचा गया । छिनका गया. 
निषिद्ध, ( त्रिः) नि+सिधू+क्त । निषेधका विषय । हटा- 


याहुआ । रोका गया. 
निषेक, (प° ) नि+सिच्‌+घञ्‌ । गभौधान । हमल ठहरना। 
सींचना “निषेकादि इमशानान्तम्‌” इति मनुः. 


निषेचनम्‌, ( न° ) नि+सिच्‌+अन । सींचना । छिडकाव 


करना. 
निष्क, मान । मापना । चुरा० आत्म० सक० सेट्‌ । निष्क- 
'यति । अनिनिष्कत । प्रादिसे णत्व नहिं होता. 
निष्क, (go न० ) निश्चयेन कायति । कै+क । सोलह 
मास्सेका परिमाण । १०८ एकसौ आठ रतिभर सोना। 
वक्षोभूषण । छातीका जेवर ( हार ) सोना । एक तरहका 
__ सोनेका वर्तन. 
निष्कण्टक, (त्रिश) निर्गताः कण्टकाः यस्मात्‌ To स० | 
O जिसमेसे कांटे निकल गये हों । शत्रुरहित । भयरहित. 
निष्कपट, ( त्रि ) निर्गत कपटं यस्मात्‌ । sated | AT 
पराध । RERA । साफ दिलवाला. 
निष्कम्प, (fie) नितः कम्पः यस्य । न कांपनेवाला । 
` स्थिर । निश्चल. 


निष्करुण, (Pre ) निर्गता करुणा यस्मात्‌ । व० स० । नि- 


देय । बेरहम. 


निष्कर्ष, निर्‌+कष्‌+घन्‌ । इयत्तापरिच्छेद । बडी बातका 


सार ( निचोड ) । निश्चय । यकीन. 
निष्कल, (fae) निता . कला यस्मात्‌ । कलाझून्य । 
ag । और ad (जिसका वीर्य नाशहोखुका ) 
आसरा (Je) । “कला” ( अवयवः ) तच्छून्यः । 
निरवयव ब्रह्म, ' 


निष्कलङ्क, ( fre ) निर्गतः seg: यस्य । कडक (दोष )- | 


रहित । नेदाग, 
निष्काम, (Pre ) निर्गतः कामः यस्य । इच्छारहित । 
JaA. 30755 hi 


निष्कारण, ( fre ) नाखि कारणं यस्य । कारणरहित.। ! 


oF PUGS BE 


विना किसी प्रयोजनवाला. 


( २८८ ) 


[ निष्पन्नाकेति, 


= ए ज्क्क्क्कत.... 

निष्कासित, (fre) निसू+कस्‌ गति+णिच्‌+क्त । निः- 
सारित ( निकाला गया ) (ao). 

निर्ष्किचन, (Pre) नास्ति किंचन यस्य । जिसके पास 
कुछ नहीं । निर्धन. 

निष्कुट, निस्‌+कुट्‌+क । घरके पासका उपवन । बाग | 
बगीचा । खेल । अन्तःपुर । रनवास । निष्कुटिः (टी ) 
(ato ) इलाइची. 

निष्कुल, ( त्रि० ) नास्ति कुलं यस्य । निर्षश । संसारे 
अकेळ रह गया. 

निष्कुषित, ( त्रिः ) निर्‌+कुष्‌+क्त। खण्डित । तोडागया। 
निस्खचीङृत | खाल उतारा गया, 

निष्क्ृति, (ete) निर+क्ृ+क्तिन्‌। निस्तार । निरुक्ति । 
छुटकारा, । पाप आदिसे निकलना । “कृतप्ने नास्ति नि- 
घ्कृतिः” इति स्मृतिः. 

निष्कृष्ट, ( त्रिश ) निर्‌+कृष्‌+क्त । सारांश । सार । नि- 
काला हुआ. 

निष्कोषण, (न°) निर्‌+कुष्‌+ल्युट्‌ । भीतरके अवयवों- 
( हिस्सों )को बाहिर निकालना. 

निष्क्रमण, (a>) निरभ्रम्‌+ल्युट्‌ । बहिर्गमन । वाहिर 
जाना। चौथे महीनेमें करनेलायक एक संस्कार. 

निष्ठा, (ate) frente । नाव्यमें प्रस्तुत कथाकी 
समाप्ति । निष्पत्ति नाश । अन्त । मांगना । बडाई । 
दुःख । ब्रत । गुरुकी सेवा । धर्मं आदिका विश्वास । पक्का 
रहना । व्याकरणमें “क्त” “Hag” दो प्रत्यय. 

निष्ठी(छि)व, (ge) fiaa वा दीर्धः । सुखसे 
Om निकालना । थूक । खखार निकालना | “निष्टी- 
(४ ) वन”, ' 

निष्ठुर, (न°) नि+स्था+उरच्‌ । परुषवाक्य | सख्त वचन | 
कठोर ( सख्त ) ( त्रि» ) sates वाकय । गाली निका- 
छना वा वचन बोलना (न०) । उस खभाववाला 
(त्रिः). í 

निष्ठ्यूत, ( त्रिः ) नि+ष्ठिव+क्त । क्षिप्त। फेंकागया । थूका- 
हुआ. 

निष्णात, (त्रि) नितरां ara: ( पारंगतः ) gat वा । 
नि+स्ना+'क्त Wa । अच्छीतरह नहायाहुआ ( पारहुआ ) 

` वा साफहुआ । निपुण ( चतुर ) पारङ्गत-पार पहुंचगया. 

निष्पत्ति, (ate) निर+पद्‌+क्तिन्‌। समाप्ति | पूरापन । 

` 'सिद्धि। फछ। नतीजह. `: ' a 

निष्पन्नाकृति, (e ) पत्रं (gg) अस्य असि+अचू | 
पत्रः (A) तस्य अपरपार्थ निष्कासन निष्पत्रं ततः 
कृयि “सिपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने? डाच्‌+क्तिन्‌। तीरका 

` दूसरी ओरसे निकालना । अतिव्यथा: । बहुत पीडा 
( दरद्‌). | `. - 
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निष्पन्न, ] 


( २८९ ) 


[ Rea, 


fga, (Pre ) निरपदू+क्त । सिद्ध । समाप्त । पूराहुआ. 
निष्परिश्रह, ( त्रि» ) fama: परिग्रहः अस्मात्‌ । कन्या 
(गोदडी ) ada ( लंगोटी ) और पुस्तक आदिके विना 
जिसके पास कुछ नहिं । परमंहस संन्यासी । जिसने स- 
वका संग छोडदिया । व्यक्तसंग ( Fe ). 
निष्फळ, (Pre ) निर्गतं फळं यस्मात्‌ । जिससे फल निक 
लगया । फलसे रहित | वेफायदह । पलाल (go ). 
निस्‌, (sere) निषेध । निश्चय । साकल्य । पूरा २। 
गुद्रयया. 
निस्पृह, ( त्रि» ) निवृत्ता स्पृहा यस्य । जिसकी इच्छा 
जाती रही । विषयोंके सुखकी इच्छासे रहित. 
निसर्ग, (go) RHITH । खभाव । Gar ओर सृष्टि. 
। निःसत्व, ( fre ) निर्गतं सत्वं यत्र । जहां हॉसला न रहा । 
२ 0 ~ वीर्य ~ ` ~ 
धयशून्य । जिसमें वीर्य नहिं । कमजोर । जीवरहित. 
निः्सम्पात, (go ) निर्गतः सम्पातः ( गतागतं ) यत्र । 
जिसमें आना जाना नहिं रहा । अर्धरात्र । निशीय । 
आधी रात. 
निःसरण, ( न० ) निःसरति अस्मात्‌ । निर्‌+स-अपादाने 
ल्युट्‌ । जिससे निकलता हे । गेहादिद्वार । घर आदिका 
wat “भावे ल्युट्‌? निकलना । मरना । और 
| निर्वाण । बुझना 
| निःसार, ( पु० ) ita: सारात्‌. । सारसे निकलगया । 
शाखोडका वृक्ष । साररहित ( त्रिश ) । केलेका दृक्ष । 
कदली ( ato ). 
तिःसारण, (qo) निःसार्यते अनेन । निर+स्‌+णिच+ 
त्युट्‌ । घर आदिसे निकलनेका पंथ (रास्ता ) 
निसूदल, ( न० ) नि+सूदु+ल्युट्‌ । मारण । मारना । वध । 
उच्छद्‌ । नाश 
निखता, (ete ) नितरां खता । सूक्त । बहुत फेलगई 
तिओडी । त्यूडी 
| MRE, (fre ) ASER । न्यस्त | छोडाहुआ । रक्खा- 
4 , . SS मध्यस्थ । वीचमें. 
maa, (go) “दोनोंके भावको समझकर जो आप 
उत्तर दे ओर कहेहुए कामको करे” एक प्रकारका दास 
MRT, ( न० ) नि+तृ-करणे+्युट भावे gz” 
सार । पार जाना । तरना । ओर निकलना 
५ ( त्रि) निरस्तं तळं ( प्रतिष्ठा) यस्य । age 
( गोल )। जिसका तळा (नीचेका भाग ) न हो । हिल- 
नेहरा 
निस्तार, (ge ) निःशेषेण तारः। पूरातरना ( पारजाना ) 


qo 3 9 


उद्धार । छुटकारा । पार पहुंचना । अपनी इच्छाको पाना. 


ios 

निस्तुषक्षीर, (Jo ) निखुषं अन्तः get क्षीरं इव at 
यस्य । तोहसे रहित-जो भीतरसे दूधकी नाई श्रेत हो । 
गोधूम (कनक) । इसका आटा दूधकी नाई Aer 
होताहे 

निस्तेजस्‌ oe 

जसू, ( त्रि» ) निर्गतं तेजः यस्मात्‌ । जिसमेंसे तेज 
(गया ) निकल गया हो । शक्तिरहित । अम्निरहित । 
नपुंसक | आलसी. 

निल्लाव-निस्रव, (ge) नि+खु+अप्‌ । “घञ्‌ वा” नदी । 
प्रवाह । उवलेहुए चावलांकी पीछ (मांड) । अपक्षरण-वहना. 

Riran, ( त्रि) निर्गता त्रया यस्य । जिसकी छज्जा ( शर्म ) 
जाती रही । वेशरम । निज 

faa, (ge) Aia: GIA: अङ्कलिभ्यः+उच । 
समा० । जो तीस अंगुलिओंसे निकलगया । खन्न ( तल- 
वार ) तीस अंगुलसे अधिकहीको कहते हैं, उस्से छोटी 
छुरी होता है । उसके समान मारनेवाला होनेसे निर्दय । 
बेरहम (re). 

निस्त्रेगुण्य, ( त्रि० ) निष्कान्तः त्रैगुण्यात. । तीन गुणोंके 
कार्यसे, संसारसे वा कामादिसे निकलाहुआ । कामनाः 
( इच्छा-चाह ) आदिसे रहित । संसारसे पारहुआ. 

निःखेहा, (ate) निगच्छति स्नेहः यस्मात्‌ । जिससे” 
नेह निकलगया | अतसीका वृक्ष । TA रहित ( Fe ). 

निस्य(प्य)न्द्‌, (So) freee वा ष्यन्द्‌+घञ्‌ वा- 
पलम्‌ | स्यन्दन । “ईषत्‌ क्षरण”-थोडासा वहना । सिमा- 
ना । “निष्क्रान्तं स्यन्दनं यस्मात्‌? । जिसके पास रथ नहीं 
( fe ). 

निःस्व, ( go.) नास्ति खं अस्य । जिसके पास धन नहिं । 
दरिद्र । निर्धन । गरीब. ; 

निस्वा-ख, नि+खन्‌+अप्‌ वा । शब्द । आवाज 

निहत, (fro ) नि+हन+क्त । मारागय़ा | कत्तळ किया 
गया । लगा हुआ. 

लिहनन, ( to ) डि+हन+ल्युट्‌ । वध । मारना | कतलक- 
रना. 

frase, ( त्रि’ ) नि+दन्‌+तृच्‌ । मारनेवाला । नाश करने" 
वाला. 

निहव, (Te) नि+हवे+अप्‌ । आह्वान । बुछाना । ga- 
रना. 

निहित, ( त्रिः) rata । स्थापित । रक्खाहुआं । 
गुप्त । छिपाहुआ। ठहराहुआ । डालाहुआ । “नितरांहितः” 
बहुत हितकारी. 

faaa, (ge ) f+ हु+अप्‌ । शठता । और प्रकारसे स्थित 
होरही वस्तुको औरही प्रकारसे सूचन करना । अपळाप । 
छिपाना. 
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निहवनम्‌ , ] 


( २९० ) 


[ नीहार, 


निहवनम , (न?) Mana सुकर जाना । अपने | नीराजन, ( न° ) नीरस्य शान्त्युद॒कस्य अजनं क्षेपः अत्न । 


ज्ञानको छिपाना । प्रतिवाद करना. 
निहुत, ( fre) Ma । छिपाया यया । प्रतिवाद 
किया गया. 
निह्लुति, (ate ) नि+हु+क्तिन्‌ । छिपाना। सुकरना. 
निहाद, (ge ) नितरां हादः । Petey । अव्यक्त 
शब्द । ऐसा शब्द कि जिसका अर्थ प्रकट नहि. 
नीकाइा, (Se ) नि+काश+घजू-दीर्घ: । निश्चय । यकीन । 
अच्‌ । सदृश । समान (बरावर) । “वञ्रनीकाश” 
वञ्जसरीखा आदि. 
चीच, (fre) निकृष्टां ई लक्ष्मीं चमति । aH । 
पामर । नीच । वामन ( वोंना )। चोरनामी गन्धद्रव्य 
हख (ge ). 
नीचेस्‌, ( अव्य० ) । नीचे । थोडा । और क्षुद्र ( कमीना ). 
ats, (पु) निश्चिता इलन्ति अत्र । sera । निवासस्थान | 
रहनेकी जगह । पक्षिओंका कुलाय-आलना ( घासला ). 
नीड़ज, (ge) नीडे जायते । जन्‌+ड । घोंसलेमें उपजता 
है । विहग । पक्षी । परिंदह । “नीडोडूव” यही अर्थ. 
नीत, ( त्रिश ) नी+न्त। लेजाया गया । चलाया गया । लाभ 
क्रिया गया । व्यतीत होगया. 
नीति, ( ale ) नीयन्ते उन्नीयन्ते अथौ अनया । नी+क्तिन्‌ । 
जिसके द्वारा अर्थ समझा जाय । नी+क्तिन्‌ । शुक्राचार्य 
आदिसे कहीहुई शात्रविद्या | एक शास्र “भाने” पहुंचाना | 
इखलाकका इम । न्याह ( इनसाफ ) | हासिल करना. 
नीतिमत्‌, (fe ) नीति+मतुप्‌ । नीतिवाला । नीतिमें 
चतुर । दाना. 
नीतिशास्त्र, (न०)नीतिवोधक शास्रं । नीतिविदा सिखानेहारे 
शास्र । वृहस्पति | शुक्राचार्य । कामन्दक ॥ चाणक्य । 
विष्णुशमा आदिके रचेहुए पञ्चतन्त्र । हितोपदेश आदि. 
नीप, (ge ) नी+पक्‌ । कदम्ब । वन्वूक । नीळ अशोकका 
वृक्ष! प्रियक, 
नीर, (ae ) नी+रक्‌ । निर्गतं रात्‌ अग्नितो वा । जो आगसे 
निकला जळ । पानी । रस. 
नीरज, (न°) नीरे जायते । जन्‌+ड । पानीमें हुआ 
कमळ । मोती । जो पानीमँ उपजे ( त्रिश) एक जल्का 
जीव ( पु० ). 
नीरद, ( पु० ) नीरं ददाति । दाःक । मेघ (जो पानी 
देता है ) बादल और Gara ( मोथा ) । “निर्गतः रदः 
दन्तः अस्मात्‌? | दंतसे श्य ( त्रि ). 
नीरन्ध्र, ( त्रिश ) निर्गतं wi यस्मात्‌ । जिस्से छेक ( 
राख ) निकळगया | सान्द्र (गाढा ) घन, 
नीरस, (go ) निःसरन्‌ रसः यस्मात्‌ । जिससे रस निकल- 
गया । दाडिम ( अनार ) जिसमें रस नहिं ( त्रि» ). 
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Re । निःशेषेण राजनं अत्र वा । जिसमें शान्तिका पानी 
केंकते है । अथवा जहां पूरा २ चांदना होता है । दीप 
आदिसे आदर करना । पहिले दीप दिखाना २ aay 
पानी दिखाना- ३ पवित्र कपडा दिखाना- ४ आम वा 
पीपलके पत्तेसे पानी सींचना-५ दंडवत प्रमाण करना | 
आरात्रिक । आरती करना | आश्विन ( अस्सुके ) महीनेमें 
घोडे आदिकी पूजा करनी. 

नीरुज, (ate ) निवृत्ता रक्‌ । बीमारी दूरहुएं । आराम 

| (स्वास्थ्य) । “निवृत्ता रुक्‌ यस्मात” । जिस्से बीमारी दूर 
हुई । रोगरहित ( त्रि» ). 

नील, (ge ) नीला रंग । क । इलाबृतवर्षके उत्तरमें रम्य- 
कवर्षका मर्यादापर्वेत | भारतवर्षका एक पर्वत । एक 
वानर । एक निधि (खजाना ) । लाञ्छन । निशान । 
बोडका वृक्ष । इम्द्रनीलमणि । नीलम । एक प्रकारका 
बैल । नीले रंगवाला (fre ). 

नीलकण्ठ, (go ) नीलः कण्ठः अस्य । जिसका गला नीला 
है । शिवजी महाराज । मयूर ( मोर ) । पपीहा । यांवकी 
चिडिआ । aaa ( ममोळा ) । चन्दन. 

नीललोहित, (ge ) नीलः कण्ठे, लोहितः केशेषु । गलेमें 
नीला और वालोंमें लाल शिवजी । उसके उद्देशमें एक त्रत | 
काला और लाल मिलाहुआ रंग. 

नीलवसन-वासस्‌ , ( त्रिः) नीलं वसनं-बासः वा यस्य । 
नीले वख्नोंवाला । नीली पोशाकवाला. 

नीलास्वर, (go ) नीरं अम्बरं यस्य । जिसका कपडा 
नीला है । बलदेव । शनैश्वर । नीला कपडा (न० ) ६ 
qo ( He ). 

नीलोत्पल, (न°) sito । इन्दीवर । बडी gret- 
वाला । नीले रंगका नीलोफर कमल । नीला कमल, _ 

नीवार, (ge ) नि+३०घज दीर्घः । तृणधान्यमेद । खांकक 
चावल. 

नीवि-वी, (ख्री० )। निव्ययति । निवीयते वा M. 
व्ये-इन-्यका लोप । वणियोंका मूलधन । पूंजी । AAA 
कमरबंद. 

Raa, (go ate) नियतं वर्तते अत्र । विपदि 
दीर्धः set बहुत रहता दै । देश । जनपद । जहाँ बर्ड 
तलोग रहते हैं न 

नीशार, (ge ) नितरां शीयेते हिमानिलौ अत्र अनेन टा ड 
जहां वा जिस्से पाला वा वायु ता जाता है । ae 
+घज-दीधे: । हिम और वायुको दूर करनेहारा 44 
( पडदा ) । कनात । काण्डपट. s 

RER, (ge ) निहियते । Petra: । घनी 
शिक्षिर । बरफ | कोरा. 


| यु, ] 


( २९१ ) 
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[ नेल्निंशिक, 


जु, ( अव्य० ) विकल्प । अनुनय । अतीत । प्रश्न) हेतु । | 


~ 


वितर्क । अपमान । अपदेश । अनुताप । निश्चय । 

| सवार. 

| aie, (eto ) चु+क्तिन्‌। स्तव । तारीफ । और प्रणाम । 
स्तुति । पूजा. 

gas, (त्रिश) german न होता है । प्रेरित। 
क्षिप्त । चलायाहुआ. 

नूतन, (fe) नव एव । नव+तन । नवस्य नु: | असि 
वन । नवीन । नया । ल्ल “नूत्र” यही अर्थ 

नूद, (Go) IÑ पापं । क । go दीर्घः । वृक्षविशेष aa 
तका दरख्त 


उत्रक्षाद्योतन | दलील । यकीनन । याद्‌ होना 
पुर, ( न° ) नू+क्किप-पूर+क । पादाङ्गद्‌ । पाँवका भूषण । 
पावा 

नेघण्डुकस्‌, (ao) निघण्टूनांन्नाम्नां=्अभिधानानां वा 
समूह:+कन्‌ । वदिक शब्दोंका कोष ( खजाना) (पांच 
अध्यायांमे है, जिसपर यास्कने टीका की है ) 


AART, 
उत्तम गो 

| नेत्य(त्य)/के, (न० ) fe अनुश्ेयमू+कन-ठन्‌ वा । नि- 
Aes । प्रतिदिन करनेलायक 

नेपुण्य-ण, ( न० ) निपुणस्य भावः+ष्यञ्‌-अण्‌ वा ! दक्षता । 
चतुराई 

नेमित्तिक (fre) निमित्तात्‌ आगतम्‌--ठक्‌ । पुत्रजन्म 

| आदि निमित्तका आश्रयकर कियागया जातेष्टिआदि । 

P सबवसे, 

नेमित्तिकलय (पु०) कर्म ० । “चार हजार (aza) 
gue पीछे नेमित्तिक ल्य होता है” । ब्रह्माका दिन बीत 
जानपर जगतोंका प्रलय 

THN, ( न० ) एक तीर्थ । 

= उसका नाश किया 

नैयग्रोध, ( न० ) न्यग्रोधस्य विकारः+अणू । वटफल | 

वोडका फल. 

नैयायिक, (fre) न्यायं वेत्ति-अधीते वा+ठक्‌ । जो 
न्यायको जानता वा पढता है । न्यायज्ञ। न्यायशात्रके 

_ अन्नेहारा. 

चरन्तर्य, ( न० ) निरन्तरस्य भावः+ष्यन्‌ । अविच्छेद्‌। 
लगातार होना. 

"UR, (ao) निराशस्य ( निष्कामस्य ) भावः-ष्यज्‌ । 
चाह न रखना | ARIA । आशासे रहितपन । 

राय परमं सुखम्‌?” Bice 


(ate) नीचे: अशब्दं चरति+ठक्‌+डी प्‌ । 


यहां निसेष (विष्णु) ने 


नूनम्‌, ( Here ) वितर्क । निश्चित । स्मरण । वाक्यपूरण । | 


नेरुक्त+-नरुक्तिकः, ( पु० ) निरुक्त वेत्ति-अधीते वा+अण्‌+ 
ठकूनइक | शब्दोंके प्रकृतिप्रत्ययको जान्नेहारा 

~ 

AAR, ( न० ) निर्गुणस्य भावः+य। निर्गुणपन । गुणोंका 
न होना 

A ` a FN 

नेछण्यम्‌, (to ) निण्य भावः निईण्यम्‌ । निर्दय होना। 
बेरहमी. 

AN Mee ` 

नेदेशिक, (go ) निदेशं करोति+टक्‌+इक । आज्ञाकों माने 
वाला AA । नोकर, 


Se acs os 
AHE, ( न° ) निर्मलस्य भावः+ष्यञ्‌ । निर्मलता । ख- 
| 


च्छता । सफाई । विषयोंसे वैराग्य. 

MSTA, ( न० ) RÖRA भावः+य । RESTAT । ae 
सिंदगी. 

नैल्यम्‌, (Fo) नीलस्य भावः+यत्‌ | नीलापन । काला । 
नीला रंग. 


| Sta, (न°) निवेदं ( निवेदन ) अर्हेति+ष्यन्‌ । नि+ 


विदू+गिच्‌ कर्मणि यत+खार्थ अण्‌ वा । जो निवेदनके 
योग्य है । देवताके उद्देशसे छोडनेलायक पदार्थ । देवताके 
आगे चढानेका पदार्थ, 

नैःश्रेयस, (fe ) निःश्रेयसाय हितं+-अण्‌+सी+न्नी । निश्चित 
श्रेय ( कल्याण )को पहुंचानेवाला । आनंददाता । मोक्षका 
देनेवाला. 

qa, (ge) निषधानां ( जनपदानां) अयं+अण्‌ । 
निपधदेराका नळनामा राजा । इसीके विषयमें बनाया 
हुआ ग्रन्थ ( न° ) उस देशमें हुआ ओर उसका सम्बंधी 
( त्रि० ). 

नेष्कर्स्थ, ( न० ) निष्कर्मणो भावः । कामसे रहित होना। 
विधिसे सब कामोंको छोडना । “न कर्मणामनारम्भाने- 
wary” गीता. 

चेष्किक, (So) निष्के (Bint) नियुक्त+ठक्‌ । 
सोने वा मोहरोंके कामें लगाया गया । ANAA (खजा- 
नची ) । टंकशालानियुक्त ( टकसाछिया ). 

नेष्ठिक, (ge ) निष्ठा ( संसारसमाप्तिः ) प्रयोजनं अस्य+ठक्‌। 
संसारको समाप्त करना जिसका प्रयोजन है । जो सारा 
जीवन ब्रह्मचारी होकर गुरुके vet निवास कती है । एक 
प्रकारका ब्रह्मचारी | “निश्चळ Rae छगाहुआ” एकनिष्ठ 
( fe ). 

ayaa, (न° ) AETA भावःभय। निठुरपन । निर्देयता। 
बेरहमी. 


नैसर्गिक, ( त्रिश) निसर्गेण ( खभावेन ) निवृत्तः+ठक्‌॥ 


खभावसे वना । खाभाविक । कुदरती. 
नेस्रिेशिक, (fie) fafa: प्रहरणं अस्य+उक्‌ । तल- 
वार जिसका Ta है । तरवारसे ठडनेहारा ( त्रि० ). 
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नो, ] (२ 


९२ ) | नेपाल, 


नो; ( अव्य० ) अभाव । नहिं । न होना. 
नोचेत्‌, ( अव्य० ) निषेध । नहिं तो । यदि न हुआ. 
नोदनम्‌, (न°) TMS ल्युट्‌, । प्रेरणा । चलाना । 
घकेरना. 
नोधा, (aare ) नवप्रकारं । नौ प्रकार । नौ तरहसे. 
areata, (fie) न उपतिष्ठति । स्था+तृच्‌ । दूरस्थ । 
AREAS दूरका । दुष्टवादी । बुरेवचन बोलनेहारा. 
नो, (ate ) aquest पानीपर तरनेका साधन । वेडी 
“नौका”. 
नोकणेधार, (go) नावः कर्णधारः=चालकः | 
चलानेवाला | मल्हाह | मला. 
नोकादण्ड, (go) ६ त० । बेडी चलानेके लिये दोनो 
ओर बंधाहुआ काठका डंडा । चप्पा. 
नोंयायिन्‌, ( त्रि») नावा याति-उप० स०॥ किऱतीमें जाने- 
वाला । मुसाफिर, 
नौव्यसनम्‌ , (ao) नावःव्यसनम्‌ । बेडीकी तकलीफ । 
जहाजका टकराना वा ट्टजाना, 
नोसाधनम्‌, (न°) नावां साधनम्‌ । किरितिओंका साधन 
( उपाय ). 
नृ, (Se) नी+ऋन । मनुष्य । और पुरुष। नर । “जातो 
डीप” नारी. 
नुकरोटिका, (Sle) ६ do । नरकपाल। मचुष्यकी 
> खोपरी. 
नुग, (go ) sags aaa एक राजा. 
जत्‌, नाचना । दिवा० We अक० सेट्‌। नृत्यति । अन- 
तीत. । नतिष्यति-नत्स्येति. 
Fae, (Fo) नृत्‌+क्त+क्यप्‌ वा । ताळ ओर खरसहित 
विळासवाला अङ्गोंका विक्षेप । नाचना. 
नुप, ( पु० ) नृन्‌ पाति। THs जिसका १६ कोशतक 
अधिकार हो । एकप्रकारका राजा । और राजा । | 
नृपति, (go) ६ त° । कुबेर । और राजा । मनुष्योंका 
मालिक. 
gira, (Jo) ६ त० । राजपलाण्डु । वडा पियाज । 
शालिधान्य । ओर आम्र (आम ) । राजाका पियारा। 
(ie). 
ITEA, (न?) ्रपाणां सभा-शाला-संहतिवा । राजाओंकी 
सभा वा शाला-समूह । राजाके रहनेकी शाला. 
gaa, (go) wt यज्ञः। अतिथिका पूजन । “नरयज्ञ? 
यही अर्थ- 
BAUR, (Fe ) ना वराह: । मनुष्य और बराह ( सूअर )- 
के Gert नारायणका एक अवतार. . 


EF ) ना वाहनं यस्। मनुष्य जिसकी सवारीहै। 


बेडीके 
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Bate, (fre) TRIR । शन्सू-हिंसा+अण्‌ । घातुक । 
क्रूर । परद्रोही । कतळ करनेहारा । बेरहम । दूसरेके 
साथ वैर करनेहारा. 

alee, (ge ) ना सिंहइव । मनुष्य और सिंह (शेर) के 
खरूपवाला भगवानका एक अवतार ( जिसने प्रह्मादकी 
रक्षा की ). 

gala, (ge) ना सोमः=चन्द्र इव । दीक्तिमान्‌ पुरुष । 
महापुरुष | वडा आदमी. 

नृ, नय | इन्साफकरना । भ्वा० पर० स० सेट्‌ । नरति । अ- 
arta, | नरयति ( णिच्‌ ). 

नेजक, (ge) निज्‌-शुद्धि+ण्बुङ्‌ । रजक ( थोत्री ) । साफ 
करनेहारा ( Fe ). 

Ra, ( त्रिश) नी+तृच्‌ । प्रभु निर्वाहकरमेहारा । नायक। 
चलानेहारा | पहुंचानेहारा | नीमका वृक्ष ( go ). 

नेत्र, ( न० ) नयति नीयते वा अनेन+ष्टन्‌। मथनेकी रस्सी । 
एक प्रकारका कपडा । वृक्षका मूल ( जड ) । रथ । जटा । 
नाडी । शलाका और आँख । पहुंचानेहारा । लेजानेका 
साधन । प्रवर्तक ( Fre ). 

नेत्रगोचर, (fre) नेत्रयोः गोचरः-प्रत्यक्षः । नेत्रोंका 
विषय । आंखोंके सामने प्रतीत होनेवाळा. 

नेत्रच्छद्‌, (ge ) नेत्रयोः छदः=आवरणम्‌। नेत्रोंक्रा पडदा. 

नेत्रमळम्‌, ( न° ) नेत्रयोः as । आखोंकी मेळ । fg. 

नेतरोगहन,, ( पु० ) नेत्ररोगं हन्ति । हन्‌+करिप्‌ ah 
काली वृक्ष ( यह नेत्रोंके रोगको दूर कर्ताहै ). 

नेत्राञ्जनम्‌, ( न° ) नेत्राय अञ्जनं-च० ao नेत्र ( आंख )- 
के लिये अंजन ( gat ). 

नेत्रान्त, ( पु० ) नेत्रस्य अन्तः । नेत्रका बाहिरी कोन (सिरा). 

नेत्राभिष्यन्द्‌, (go ) नेत्रयोः अभिष्यंदः । नेत्रोंका वहना | 

, एक प्रकारका नेत्ररोग. 

नेत्राम्बु-अंभस्‌, ( न० ) नेत्रस्य sig । नेत्रका जल । अ 
wa | आंसु, 

नेओत्सव, (To) नेत्रयोः उत्सवः। नेत्रोंका आनंदस्थान। 
नेत्रोके लिये सुखदाई कोई पदार्थ. 

नेदिष्ट, ( त्रि० ) अतिशयेन अन्तिकः । इश्नःनेदादेशः | 
जो बहुतही पास हो । अतिशय निकटस्थ- 

नेदीयस्‌, ( त्रिश ) अतिशयेन अन्तिकः | श्यसन:नेदादेशाः | 
अयन्त समीपस्थ | बहुतही पास. 

नेपथ्य, (Ho ) नी+विचू-नयः:-नेतुः पथ्यम्‌ | भूषण ( जेवर) 
वेश । वेशका स्थान । नाटक आदिकी नकलके लिये सजा 
भूमि ( अखाडा ). 

नेपाल, (go) अपने नामसे प्रसिद्ध एक देश । नेपाळ 
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नेम, ] 


( २९३ ) 


[ पक्ष, 


काल । अर्थ 
शब्द सर्वनाम 


नेम, (ge) नी+मन्‌। अवधि (हह) । 
(आधा) । (आधेके अर्थमें यह 
होताहै ). 

नेमि, (ge) नी+मि । तिनिशका zea खुएके पासका 
चोतडा । पहियेका घेरा ( परिधि ) चरखी । जिनदेवता 
(ge ). 

नेमिश, ( न० ) “ब्रह्मासे रचेहुए चक्रकी धुरी जहां टूट 
जाती है” शु+ड । नेसिषारण्य क्षेत्र । “खार्थ अण्‌” नैमि- 
aH. 

नेसिवृत्ति, (Fre) नेमिः इव वृत्तिः-व्यापारः यस्थ-व० Te | 
चक्रकी' धारके समान नियमसे चलनेवाला. 

AT, भ्वा० आ० । नेषते । जाना । सरकना. 

ag, ( पु० ) नेष्‌+ठृ । सोमयज्ञमें प्रधान पुरोहित जिसकी 
सोलवीं संख्या है 


~ ~ ` ne x 
नेक, ( त्रिश) न एकः-न० त०। जो एक नहिं। जो अकेला | 


हि नहीं ( प्रायः समासमें प्रयुक्त होताहे ). 

नेकचर, (त्रिश) न एकः चरति । बहुतों (aaa )में 
रहनेवाला, 

नेकट्यम्‌ , (न° ) निकटस्य भावः निकटता । समीपता। 

पासहोना । पडोसीपना. 

THA, (अव्य० ) न एकप्रकारकः | कई प्रकारसे । कई 
तरहसे. 

नेकभावाश्रय, (fre ) न एकं भावं आश्रयते-उप० Tot 
एक भाव ( खयाल ) का आश्रय न करनेवाला । चंचल- 

ह परिणामी, 

İRAQ, ( अव्य० ) न एकवारं। संख्यामें बहुत । वारवार। 
ea, 

नैकृतिक, ( Rro ) Matt करोति+ठक्‌ इक+रृद्धिः । तिरस्कार 
करनेवाला | जो सरलहृदय न हो। बइमान । निर्दय । नीच । 

बदमाश, 

नेगम, (go) निगम एव+अण्‌। नीति। उपनिषदू। 
ब्रह्मविद्या ( उसका कहनेहारा वेदान्तशास्र । “निगमे 
भवः+अण्‌ । ” वणिग्जन । बनिआं ( व्यापारी ) । नग- 
रका. 

k ( पु० ) AEAEE । नीचकरण । तिरस्कार । 
निराद्र करना. 

न्यग्रोध, ( पुः ) न्यक्‌ रुणद्धि | रुधू+अच्‌ । वटवृक्ष । 
वोडका द्रत । सबको नीचे करके ठहरा हुआ | विष्णु । 
चार हाथका माप | जंडीका KET. 

च्यङ्क, (go) नितरां अञ्चति | नि+अश्वू+ड-कुलम्‌ । एक 
सुनि । एक हरिण जिसके बहुत सींग होते हैं. 

न्यच्‌, (fre ) निन्नं अञ्चति । नि+अश्वू+क्तिन्‌ । नीचे । 

नीचला । निम्न. 


afaa, (Me) निञ+अन्र+क्त। अधः क्षिप्त । नीचे 
फेंकागया. 

न्यस्त, ( त्रिश) नि+अस्‌+क्त । क्षिप्त । फेंकागया । त्यक्त । 
छोडाहुआ । और रक्खागया. 

ब्याद, (Jo) नि+अदू+घञ्‌ ( घस्‌ आदेश नहिं होता ) । 
भोजन । खुराक. 

न्याय, (Seo ) नि+ई+इण्‌ वा घञ्‌ । उचित ( मुनासिब ) | 
गोतमसे कहाहुआ एक शास्र । प्रतिज्ञा आदि पांचोंको 
प्रतिपादन करनेहारा एक प्रकारका वाक्‍य । नीति । नीति- 
का उपाय । भोग । युक्ति ( दलील) । दलीलसे मिला- 
हुआ ezra ( मिसाल ). 

स्थायशास्त्रमू, (Ae) AAS Wa । तर्कका शास्र । 
युक्तिविद्या. 

न्यायसूत्रम्‌, ( न० ) न्यायस्य सूत्राणि । न्यायशाद्नके संके- 
तवाक्य. 

न्याय्य, (fe) न्यायात्‌ अनपेतं+यत्‌ । जो न्यायसे 
बाहिर नहिं । उचित ( मुनासिव) । युक्तियुक्त | दलीलसे 
मिलाहुआ. 

न्यास, (पु०) नि+अस्‌+कर्मणि, भावे वा घन्‌ । स्थाप्य- 
द्रव्य । रखनेलायक् चीज ( अमानत ) । व्याग देना। 
संन्यास. 

aya, ( fre ) नि+उब्ज+घजू-कुत्व नाहं हुआ | अधोमुख | 
नीचेसुं । कुब्ज (FIST) । यक्षका एक पात्र । कुशा । 
खुवा । मूंधा ( यधा ) मारागया. 

न्यून, ( fie ) न्यूनयति । नि+ऊन-परिमाणे अच्‌ । ऊन । 
कम । गह्य ( निन्दाके लायक ) 

न्योजस्‌, ( त्रिः) तिरच्छा । टेडा । बुरा । वदमाश, 

qq 

प, (go) पत-पा-वा ड ( amai पीछे रहता है ) पी- 
ना । “द्विप? बचाना | खबदारी करना | हकूमत करना । 
वायु ( हवा ) । पत्ता । अण्डा. 

पक्त्रिम, ( re ) पच+क्त्र-ततो El । पाक्रनित्रृत्त । पका- 
नेसे निपटाहुआ । पकाकर तयार किया. 

पक्क, ( त्रि» ) THa वः | पकाहुआं । डवलाहुआ । 
सुनाहुआ. (hh 

पक्क, (त्रिश) Tam (तको व होता है ) त । 
पकाहुआ । दृढ ( मजबूत ) । विनाशोन्युख । नाश होने- 
पर AMAL | कृतपाक । पकाया गया. 

एक्कण, ( पु०) पचति । TERT! कणु+अच्‌ । कर्मे? । 
शवराल्य | भीलोंका घर । चाण्डाळकी FREA. 

aa, छेना पकडना-कवूळ करना ( TRAE )। We उभ? 
सक सेट्‌ । भ्वादिमें Ro | TRARA | TAIR. , 
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पक्ष, ] 


( ३९४ ) 


[ पञ्चक, 


पक्ष, (go ) पक्ष्‌+अच्‌ । पद्चदशदिन । १५ दिन ( पख- 
वाडा । पक्षी । परिंद्ह । समय । पक्षिओंके पर । “केशसे 
परे समूह अर्थमें” केशपक्ष ( वालोंका समूह ) । पास । 
घर । दोहफ्ते । न्यायमें जहां साध्यका संदेहहो-जैसे 
“पहाडपर आग हे” विरोध । बल । सहाय । भित्र । हाथी । 
समूह । शरीरका आधा भाग. 
पक्षक, (go) पक्ष इव कायति । के+क । TARR । 
पासेका दरवाजा । खिडकी. 
पक्षता, ( aie ) पक्षस्य भावः । पक्षका होना । अनुमित्सा- 
विरहविशिष्टसिच्यभाव । एक पक्ष पकडना | न्यायशास्रमें 
“जहां वहिमत्व ( आगका होना ) का निश्चय नहिं वहीं 
पक्षता होतीहै, उसका निश्चय होनेपर यदि अचुमानकी 
इच्छा रहे तो भी होसक्तोहै नहिं तो ae” इस प्रकार 
मानते हैं. 
पक्षति, (ele) पक्षस्य मूल-ति । पखवाडेकी जड । 
पक्षको आरम्भ करनेहारी प्रतिपदा । पडवा | एकम । 
एक तिथि । पक्षिओंके परांक्रा मूल । परकी जड. 
पक्षद्धयम्‌ , ( न° ) पक्षस्य द्वयम्‌ । युक्तिके दोनों ओर । दो 
पक्ष ( युक्तियें ). 
पक्षपात, ( पु ) पक्षे ( अन्याघ्यसाहाय्ये ) पातः ( अभि- 
निवेशः । एक ओर गिरना ( जहां इन्साफ नहिं )। अन्या- 
यके लिये सहायता करना | तरफदारी | YST. 
पक्षहोम, (ge) पक्षाय होमः । एक पक्ष ( पखवाडे ) में 
समाप्त होनेवाळा होम वा यज्ञसंबंधी संस्कार वा रीति. 
पक्षाघात, (go ) पक्षस्य आघातः । युक्तिके एक अंशका 
टूटजाना. 
पक्षान्त, ( पुः ) पक्षस्य अन्तः यत्र । जहां पक्षका अन्त 
होताहे । अमावास्या । और पूर्णिमा तिथि. 
पक्षाभास, (ge) पक्षस्य आभासः=प्रतीतिमात्रम्‌। मिथ्या- 
युक्ति । झूठी दलील. 
पक्षाहार, (Se ) पक्षे आदरति। पक्ष ( १५ दिन )में एकः 
ही वार भोजन करनेवाला. 
पक्षिणी, ( ato ) पक्षतुल्ये अहनी विद्ते अस्या+इनिः । 
जिसके दोनों दिन परोंकी तरह हों । दोनों ( आनेवाले 
और वर्तमान ) दिनोंसे मिलीहुई रात । पक्षिओंक्रा समूह. 
पक्षिन्‌, ( पुः.) पक्ष+अस्ति अर्थे इनि । जिसका पर हो । 
परिन्दह | वाण ( तीर ) । “विहङ्गम.” 
पक्षिल, ( fre ) पक्षः साहाय्य॑+अस्ति अथे इलच्‌ । साहा- 
य्यकारक | सहायता देनेहारा । महत करनेहारा | न्यायका 
भाष्य वनानेहारा वात्स्यायन मुनि ( go ) परवाळा (त्रिश). 
पक्ष्मन्‌, ( न° ) पक्षतमानिन्‌ । नेत्रावरकलोम । आंखको 
बंद करनेद्दारा रोम ( ळू) । झिम्मणी । पळक्र । कमल- 
फूछकी तिरी । पक्षिओंका पर । बहुत छोटा सूत. 


( 


पक्ष्मल, ( fre ) पक्ष्म+लचू । नेत्रोंके सुन्दर रोम (छू) वाला. 

पक्ष्य, ( त्रि ) पक्षे भवः+यत्‌। पखवाडेसें उत्पन्न होनेवाला । 
एक ओर होनेवाला । प्रथेक पक्षमें बद्लनेवाला. 

पडू, ( पु० न° ) पचि+घञ्‌-नि० । कुत्व । कर्दम । कीचढ | 
बूरा, पाप. 3 

qg), ( न> ) पङ्के जायते जन्‌+ड। पक्षे अलक्‌ 
समासः । जो कीचडमें उपजता है । पद्म । कमलफूल । 
सारस. 

पङ्किळ, (fre) wei अर्थे इळच्‌ । वह देश कि 
जहां कीचड हो । कर्दमवाला देश. 

used, ( न° ) प्के रोहति । e+e । अछक्‌ समासः | 
पद्म ( कमलफूल )। सारस खग । सारस मरिन्दह. 

पङ्क, ( ate ) पचि+क्तिन्‌। सजातीयसन्तति । एक जैसोंकी 
कतार । पाँच वा दस अक्षरके पादवाला छन्द । दसकी 
गिनती । एथिवी । गौरव । वडापन । पाक । प॒कना । और 
प्रपञ्च । विस्तार ( फैलावट ). 

पङ्किदूषक, (To ) श्राद्धमे भोजनके लिये वेठीहुई ब्राहम- 
णोंकी पाँतिको जो दूषित कर देता है ( विगाडता है )। 
Urge । जो पङ्किके लायक नहिं । जिसे श्राद्ध 
आदिमें भोजन न देना चाहिये । धूर्त. 

पङ्किपाचन, (ge) aed भोजनके लिये वेठीहुई are 
णोंकी कतारको जो पवित्र कर्ता है । पू+णिच+ल्युट्‌। 
श्राद्भमोजनके लिये बेठेहुओंकी iat पवित्र करनेहारा 
विद्वान्‌ आदि. 

ag, ( fe ) खजि+कु । ( पक्‌ आदेश ) ओर चुक्‌ । गति- 
हीन । जो चळ नहिं सक्ता। ( al उड्‌ ) । लंगडा | 
SA । शनेश्वर | शनीचर ( go ). 

पचू , पाक-पकाना-भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । पचति-ते | 
अपाक्षीत्‌ | अपक्त । पवित्रम । पक्क, 

पच्‌, व्यक्तीकार । प्रकटकरना । जाहिरकरना | भ्वा० आ० 
अतिटू । पचते ( अपक्त ). 

q, विस्तार | फेलाना | चुरा० उभ० सक सेट्‌ । इदित्‌ | 
पचयति-ते | अपपचत्‌-त. 

पचेलिम, (fre) पच्‌+केलिमर्‌ | पकानेवाला । खभावसे 
पकाहुआ. 

WL, आवरण-ढांकलेना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । इदि. | 
Wala | aaa. 

पञ्ज, (Jeo ) पद्यां ( ब्रह्मणः चरणाभ्यां ) जायते । जंत. 
+ड जो ब्रह्माके चरणोंसे उपजता है aa “पश्यं ul 
अजायत?” इति श्रुतिः. 

पञ्चक, ( न० ) पञ्चानां अवयवः+कन्‌ । पाँचोका eee | 
पांचकी गिनती और धनिष्ठासे ले पांच नक्षत्र, ( तारे १ 
युदक्षेत्र ( छडाईका मैदान ). ५ 
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पश्चकषाय, ] 


( २९५ ) 


[ पञ्चतन्मात्र, 


पक्चकषाय, (पुर) कर्म० । पांचप्रकारकी कसेली चीजें । 
जम्बु ( जामनू जम्मु ) शाल्मली (as ), aera, 
बकुल और बदर ( बेर ). 

पञ्चकोष, (Jo) पञ्च AN इव आवरका यस्थ । खजानों- 
की. नाई जिसके पांच पडदे हैं । वेदान्तमें कहाहुआ A- 
न्नमय आदि पांच aaa अभिमान करनेहारा जीव । 
समा ० fey: । अन्नमय आदि पाँच कोषवाले देह ( न०)। 
( अन्नमय कोष ) ( स्थूळ शरीर ) प्राणमय, मनोमय ओर 
विज्ञानमय ( लिङ्गशरीर ) एवं आनन्दमथ ( कारणशरीर ) 
है सबसे पिछला शरीर सोक्षकी दशा है । अर्थात्‌ इसी 


आनन्द्सयकोषरूप WAG सुक्त पुरुष आपही आनन्दका 


भोक्ता है. 


पश्चकोशी, (ate) पञ्चानां कोशानां समाहारः । पांच | 


कोसका अंतर ( फासलो ). 

पश्चखद्वसू-दी, ( न° ele ) पश्चानां agra समाहारः । पांच 
खाटों ( कोच ) का समूह । पांच पलंग । पांच मेजे. 

पश्चगवस्‌ , ( न° ) पञ्चानां गवां समाहारः । पांच गोओंका 
समूह । पांच गोएं. 

पञ्चगव्य, (न०) गोर्विकारः यत्‌-पश्चानां गव्यानां समाहारः | 
गोका विकार ¦ पाँच गव्योंका मेल । दही-दूध-घी-गोमूत्र 
( गमूतर )-और गोहा ये पाच. 

पञ्चचूडा, ( eile ) पञ्च चूडा यस्याः | जिसकी पाँच चोटी 
हों । एक अप्सरा. 

पञ्चजन, ( पु० ) पञ्चभिः भूतेः जन्यते । जन्‌+घञ्‌ ( बृद्धि 
नहि होती )। जिसे पाँचों भूत उत्पन्न HAS । मनुष्य । 
एक देख ( जिसकी हड्डीसे ऋष्णचन्द्रका पांचजन्य नामरका 
ag वना ). 

पश्चतरव, ( न० ) Hat तत्त्व इकद्रे ( प्रथिवी-जर-तेज-वायु 
ओर आकाश ) मद्य-( शराव ), मास-मत्स्य ( मच्छी ) सु- 
द्रा ओर मैथुन “agama कहेहुये Wal? पञ्चप्रकार 
क्योंकि सबका पहिला अक्षर म है ). 

पश्चवाण, ( ge ) पञ्च वाणा अस्य । जिसके पांच बाण हैं । 
कामदेव “पञ्चदार'?. 

पञ्चबडी, (eto ) aa: ( वृक्षः) समा० द्विः । “अश्वत्थ 
( पीपल ) बिल्व ( बिछ ), बट (ate ), धात्री (आमला), 
और yaaa | दण्डक वनका एक भाग है जहां राम- 
चन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके साथ चिरकाळ रहे ( यहीं 
गोदावरीका प्रकाश होता है )। यह नासिक पर्वतसे दो 
मीलकी दूरीपर है. 

पश्चवषेदेशीय, (fre) पद्मवर्षेै+देशीयर्‌ । पांच वरिसके 
लगभग आयु ( उमर )वाळा. | 

पञ्चशाख, ( Je ) पञ्च शाखाकारा ASA यत्रः । जहां 
डालिओंके खरूपमें पांच अंगुलियें हैं । हस्त । हाथ. 


पञ्चसूना, (cte ) पञ्चसूनाः (प्राणिवधस्थानानि ) । जीवों- 
के मरनेकी पांच जगह । “चुली, पेषणी ( चक्की ), उप- 
स्कर ( घरकी सामग्री ), कण्डनी ( बुहारी ) और पानीका 
घडा” ये पांच जगह जहां कीडे कीडिआं मरते हैं 

पश्चाञ्चि, (go) पञ्च अन्नयः उपास्या यस्य। जो पांच 
अम्निओंकी उपासना कर्ता है । पांच अभिवाला (fae ). 

पञ्चाङ्ग, ( न० ) समा० द्विगुः | एक वृक्षके त्वक्‌ (छिलका) 
आदि पाँच । “तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर करण” 
ये पाँच | जिसके पाँच अङ्ग हैं । “जप, होम, तर्पण, अ- 
fata ओर व्रा्मणभोजन” इस प्रकार AIAR JA- 
रण । पाच अंग जिसके बशमें हैं । कूर्म ( कच्छुआ ) 
( पु० )। ( यह अपने aiia इच्छपूर्वक सिकोड 
लेताहे ). 

पञ्चास्ट्ृत, ( न० ) समा? द्विश “दूध, शर्करा (खंड), धी, 
दही और शहत” ये पाँच, 

| पञ्चाल, (Jo) एक देश । ओर उस देशका राजा। उस 
देशके वासी ( बहु० ). 

पञ्चाली, ( ete ) पञ्च ( प्रपञ्चं ) अळति ( पर्याप्नोति ) 
ASLAN | बल्नक्गतपुत्तलिका | कपडेकी बनी हुईँ पुत्तली | 
TA । एक प्रकारका गीत. 

पश्चाशत्‌ (ate ) पंच दशतः परिमाणं अस्य। Ro 
पञ्चाहा | पचासकी संख्या | पचास. 


पञ्चेन्द्रिय, ( न° ) समा० fe । पांच ज्ञानइन्द्रिय “(श्रो 
त्र-कान ), लङ्‌, नेत्र, रसन ( जीभ ) और (घ्राण नातिका)” 
वाकू, पाणी,पाद, पायु ( गुदा ), उपस्थ ( लिङ्ग ) ये कर्में- 
न्द्रिय्‌ हें 

प(पि)ञ्जर, (ge न० ) पजि-पिजि वा+अरबू । शरीरकी 
हृड्डिओंका समूह arol पक्षीआदिके बांधनेकी जगह 
( पिंजरा ) ( न० ). 

पञ्जि-जी, पजि+इन-वा डीप्‌ । सूत्रसाधन तालिका ( सूतकी 
aA ) “सार्थे कन्‌” तिथि वार आदि पञ्चाङ्गको जताने- 
हारी । पत्रिका । पत्री ( जंतरी ). 

पञ्चतपस्‌, (fre ) पञ्चाम्निसाष्यं तपः अस्य । जिसकी 
तपस्या पांच अम्निआंसे तिद्ध होती दै । चारोंभोर चार 
अग्निय और ऊपर सूर्यके तेजको तपनेहारा. 

पञ्चतय, ( न० ) vai अवयवा येषां वा+तयप्‌ । पांच- 
की संख्या । उस गिनतीवाला ( Fe ). 

पञ्चतन्मात्र, ( न° ) तत्‌ एव तन्मात्रं । पञ्चानां तन्मा- 
त्राणां समाहारः । पांच तन्मात्राओंका मेल । सॉख्यआदिमें 
प्रसिद्ध महाभूतों ( एथिवी आदि ) के कारण शब्द, ET, 
रूप, रस और maas पॉच सूक्ष्मभूत 


— 
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पञ्चत्व, ] 


( २९६ ) 


(ya, 


पञ्चत्व, (ae ) पञ्चानां ( प्रथिव्यादिभूतानां ) भाव: | पटच्चर, (T°) vert (आवेश्वते ) । पद्+अति । 


त्व । पाँचपन । सरण । मौत (इसमें शरीरके आरम्भ 
` करनेहारे भूतोंका अपने २ said प्रवेश होता है ) 
“पञ्चता”. 
पञ्चदश, (fo) पञ्चदञ्ञानां पूरणः+डट्‌ | पन्द्रहको 
पूरा करनेहारा । जिस्से १५ हवीं संख्या भरजाती है । 
पन्द्रह । पन्द्रहवां “पत्चदशी” पूर्णिमा । वेदान्तका 
एक ग्रन्थ है ( ae ). 
पञ्च॒धा, ( अव्य° ) पञ्ज प्रकारं | पञ्च प्रकार । पांचतरहसे. 
पञ्चनख, (ge ) पश्च नखा यस्य। जिसके पाँच नखून हां । 
हाथी । व्याघ्र ( मेडिआ ) । पाँच नखोंवाला ( त्रि» ). 
पञ्चनद्‌, (go) पञ्च नद्यो यत्र । जहां पाँच नदीयें हों 
( वितस्ता-इरावती-चन्द्रभागा-शतद्ठ और विपाशा ) । 
पञ्जाव नामसे प्रसिद्ध मद्रका देश । काशीमें बिन्दुमाथव 
तीर्थके पासकी पाँच नदियें- 
qaqa, ( न° ) पञ्जानां भूतानां समाहारः । पाच भूतों- 
का मेळ । वैशेषिक आदिसे कहेहुए एथिवी-जल-तेज- 
वायु और आकाश खरूप पाँच भूत, 
पञ्चस, (fe) पञ्चानां पूरणः । पञ्चन्‌+मट्‌ । जिस्से 
पाँचकी संख्या पूरी होती हे । पांचवां । +ंत्रियां डीप्‌ । 
पञ्चमीं तिथि. 
पञ्चमकार, ( न° ) पञ्जानां ( मकारादिवर्णानां ) समाहारः | 
तत्रमे कहेहुए मद्य -मांस-मत्स्य-मुद्रा -और मेथुन । 
(चे पाँच शब्द जिनका पहिला वर्ण “म” है ). 
पञ्चमहायज्ञ, ( पु० ) महान यज्ञः-महायज्ञ: । ततः कर्म । 
“Wa हल्माओंके gaat दूर करनेहारे पाँच बडे 
यज्ञ । खाध्यायपाठअम्निहोत्र-अतिथिपूजन-पितृतपेण और 
वलिक. 
JAMA, (Je) waa: (खरमेद ) आस्ये (तदेक 
देशकण्ठे ) यस्य | जिसके गरेमें पश्चमकी सुर निकलती 
है । कोकिल । कोइ. 
पञ्चहायन, (fe) पश्च हायनानि यस्य॒ पांच वरिसकी 
उमरवाला. 
पटू, यति-जाना | भ्वा० We सक० सेट्‌ । पटति। अपा- 
` दीवःअपरीत्‌. 
पटू, दीति | चमकना । चु० उभ० अक० सेट्‌ । पाटय- 
'ति-ते । अपीपटतःत. 
पटू, , वेध्न-घेरादेना-लपेटना | Jo उभ० सक्र० 
` पठ्यति । ते अपपटत्‌-त. | 
पटकार, (go ) TÈ करोति। कृ+अभ्‌। कपडा बनाता है । 


Tgm TOE FET 


सेट। 


पटत्‌+चरट्‌ | जीर्णवत्न । पुराना कमडा । “पर न्निव 
वेष्टित a चरति” चर+अचू । “जो अपनेको लपेटकर 
चलताहै” चोर ( go ). 

पटल, ( न° ) पद-वेश्न+कलन्‌ । छदि । छात। पडदा । 
नेत्रका रोग । और पटारी । ब्रक्षविशेष । एकप्रकारका 
ग्रन्थ ( go ). 

पटवासक, ( छ० ) पटान्‌ वासयति ( सुरभीकरोति )। 
जो कपडोंको सुगन्धीवाला कर्ता है । वास्‌++ण्बुलू । 
वसनवासक | केसरआदिका चूर्ण । अल्ता । गुलाल. 

पटह, ( पु० न°) पटेन हन्यते-हन्‌ । “पट” इयेवं 
शब्द्‌ जहाति वा । हा-वाड | पटसे ताडन किया जाता 
वा पट २ शब्दको छोडता है । ढक्कावाद्य । ढोल. 

पटिमन , (Fo) पट+इमन्‌। चतुरता । चतुराई । चाला- 
की । सख्ती | उपद्रव. 

पटीर, ( न° ) पद+इरन्‌ । चाछनी ( छान्नणी ) । केदार 
(खेत) । मेघ (वादल) । वंशसार ( वंशलोचन ) । 
खदिर (at) । उद्र (पेट) कंदर्प ( कामदेव )। 
चंदन. 

पटीयस्‌, (fe) अतिशयेन gag । जो काम 
करनेमें वहुतही चतुर हो. 

पटुजातीय, ( त्रिश ) पट्टप्रकार--जातीयर । TZIEN | 
अच्छीतरहका. 

पडुरूप, (Ño ) प्रशस्तः पटुः । प्राशस्त्ये+रूपप्‌ । अतिः 
शयदक्ष | बहुत चतुर. 

पटोळ, (go) पट्‌+ओल्च्‌ । इस नामकी एक वेळ | 
वल्लविशेष ( न० ). 

पट्ट, ( न० ) पद्+क्त। ट वा । नगर । सुल्क । चतुष्पथ | 
चुरा ( चौक )। राजा आदिका Berra (पटा )। 
पटडा । फलक ( ढाळ )। राजाका सिंहासन ( तख्त ) | 
ऊपरक़ा कपडा । कोरोय ( रेशम )। पीसनेका पत्थर । 
(ge ). 

Yes, (to) wie जायते । पद्टनिर्मितवत्न । रेशमी 
कपडा. 

पट्टदेवी, (ate) पट्टे ( राजासने ) ( देवी कृताभिषेका 
स्री) । राजाके साथ सिंहासनपर अभिषेक्रकीगई 
औरत । पटराणी । “राजमहिषी १2 “पद्टमहिषी ”'. 

पट्ट (त्त) न, ( न० ) पट (त) न्ति जना यत्र TET 
ATL जहां बहुत लोग आतेहैँ । प्रधाननगर। 
राजधानी । बडा मुल्क. 

पटू, ठिखिताक्षर वाचन-लिखेहुए अक्षरोंको वाचना | 

भ्वा० Wo सक सेट्‌ । पटति | अपाठीत्‌ःअपठीव्‌+ 
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पड, ] 


( २९६७ ) 


[ REET, 


पड, गति ( ज्ञान-गमन और प्राप्ति) जाना० । स्वा आ० 
quo सेट्‌ । पण्डते । अपण्डिष्ट, 

पण, व्यवहार । क्रयविक्रय । मोल लेना और वेचना । और 
खुवि-तारीफकरना । भ्वा० आ० सक० TZ । पणाय- 
ति-ते । पणते । “व्यवहारमें तो” पणायति । अपणायीत्‌ । 
अपणायिष्ट । अपणिष्ट. 

पण, (ge ) पण्यते अनेन । पणू+अच्‌ । जिस्से व्यव- 
हार कर्ते हैं । मूल्य (कीमत ) धन । तार (तामा ) 
एक पैसा । “भावे अच्‌” । ति (मजदूरी )। द्यूत 
(जूआ) । ग्लह ( दाव )। नियम । और व्यवहार । 
चार काकिनी । अशीतिकपार्दिका । अस्ती कौडियें 

पणन, (to) पणू+भावे ल्युट्‌ । विक्रय । वेचना। 
फरोक्त करना. 

पणव, (go-to ) पणं ( व्यवहारं) वाति । वा+क। 
पटहभेद्‌ । एकप्रकारका ढोल । ““पणवानकगोसुखाः” 
इति गीता. 


पणाया, ( ख्री० ) पण्‌+स्वार्थ आय ततः-अ । व्यवहार । 
“नचोपलेभे वणिजां पणाया” इति Ales. 

पणायित, (fre) पणू+आयम-क्त । स्तुत । सराहागया । 
तारीफ कियागया । “आप” न होनेपर “पणितं” 
ऐसाभी होता है. 

पणितव्य, (fre) पण्‌+तव्य । विक्रेतव्य ( खरीदनेकी 
योग्य ) । स्तोतव्य ( तारीफके लायक ) । ओर व्यवहार्य 
( व्यवहारके योग्य ) +यत्‌। इसी अर्थमें “पण्यं” भी 
होता है. 

पण्डित, (ge) पण्डा ( तत्त्वा्ुगा बुद्धिः ) जाता अस्य । 
तार० इतच्‌। जिसकी बुद्धि तत्त्वको पहिचानती है । 
Mah तात्पर्येको जान्नेहारा । विद्वान्‌ । आलिम । दाना । 
चतुर । समझवाला. 

पण्डितम्मन्य, (go) आत्मानं पण्डितं मन्यते । जो 
अपनेको पण्डित मानता है. 

पण्यबीथी, (ato) ६ त० । विकेयद्रव्य । विकेयशाला | 
वेचनेलायक पदार्थोके वेचनेका स्थान । विपणि । दुकान । 
इह Cee कन” । पण्यवीथिका “पण्यशाला”. 

पण्यस्त्री, (ete) कर्म? । वह at जिसे मोल छे 
सक्ते हैं । वेश्या । कंजरी, 

पण्याजीव, (ge) पण्येन आजीवति । आ+जीव्‌+अच्‌ । 
जिसका जीवन ( खरीद फरोक्त कियेहुए द्रव्यसे ) होता 
है । वणिग्जन । बनियां । व्यापारी ( व्यवहारी ). 

पसू, गति । जाना । गिरना । उतरना । नीचे आना । भ्वा० 
We सक० सेट्‌ । पतति | अपप्तत्‌ 


Ho ३८ 


पतग, (पुः) पतति अनेन-पतः (ca) तेन गच्छति- 
गम्‌+ड। जो परसे जाता है । विहङ्गम । पक्षी। 
परिन्दह. 

पतङ्ग, (Jo) पतन्‌ सन्‌ गच्छति । गम्‌+खच्‌ । जो गिर- 
ताहुआ जाता है । सूर्य ( सूरज) । शलभ ( मकडी )। 
खग ( पक्षी ) | महुएका द्रख्त. 

पतञ्जलि, (ge) पतन्‌ wate: यस्मे । ( नमस्कार 
करनेके योग्य होनेसे जिसके लिये दोनों जुडेहुए हाथ 
गिर रहे हैं )। पाणिनी झुनिके सूत्रोंपर भाष्यकी रचना 
करनेहारा | योगके सूत्र वनानेहारा । और एक सुनि । 
( यह सँपके खरूपमें आकासे पाणिनीकी अंजलीमें 
गिराथा ), 

पतत्‌, (Fo) पत्‌+शतृ । पक्षी । परिंदह. 

qaa, (go) पतन्तं त्रायते । त्रेश्क । पक्षिओंका पर 
जो गिरते हुएको वचाता है 

पतत्रि, (go) पत्‌+अत्रिन्‌ । पक्षी । पतत्री । परिंदह- 

पतत्रि, (Je) ma: अस्य अखिनइनि । पक्षी । 
पतत्री | Rag । परवाला. 

पतदूश्रह, (go) पतत. ( सुखादिभ्यः aqa) जलादि 
गृहाति । सुख आदिसे गिरतेहुए जल आदिको Sat 
हे । पीकदानी । एकप्रकारका पात्र. 

qag, (त्रिः) TRIST, | पतनशीळ । पातुक । 
गिरनेवाला. 

पताका, ( ate ) प्ते ( बोध्यते ) योधादिमेदः 
अनया | पत+आकम्‌ | जो जुदा २ लडनेवाळोंको जतः 
ळा देती है । वांस ( लकडी ) पर देनेलायक तीन को- 
नके खरूपवाला कपडेका ठुकडा । झण्डी | सौभाग्य । 
नाटकका एक अंग । SEH एक चक्र. 

पताकिन्‌, ( त्रिः) पताका+भस्सर्थे इनि । पताकाधारी | 
झण्डी पकडनेहारा । ज्योतिषमें इस शकलका इुःस- 
को सूचन करनेहारा एक चक्र ( पु० ). i 

पति, ( पु ) पा+ंडति । भर्ता । खामी । खार्विद । ATE ! 
खसम । अधिपति ( मालिक ) ( fae )। feat वा दीप. 

पतित, (fre ) sam । चलित । हिलाहुआ | गिरा- 
हुआ । अपने धर्मसे गिराहुआ- P 

पतिधर्स, (प°) पत्युः धर्म: । पतिके सम्बन्धर्म iia 
कर्तव्य. 

पतिप्राणा, (ete) पतिः एव प्राणो यस्याः । पतिही 
जिसका प्राण ( जीवन ) है । पतिव्रता ती. 

पतिलङ्कनम्‌ „ ( नः ) पत्युः लद्वन॑>तिरस्करणम दूसरे पतिसे 
विवाह करके सृतपतिका तिरस्कार करना 
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पतिवल्ली, ] 


( २९८ ) 


[ पञ्चकेशर,' 


= E नजल अमल मलनन नवीन 
पतिवल्ली, (ate) पतिः अस्ति अस्याः+मलुप्‌ । नि० । | पथ्य, (fe) पथे ( चिकित्सानुसारिमार्गाय ) हितम्‌ । 


लुक्‌ । सको व । डीप्‌ च । सधवा atl सुहागन । पति- 
वाली औरत. 
पतिवरा, (ate ) पतिं णीते । इ+खच्‌ । वह कन्या 
जो अपनी इच्छासे पतिको खीकार कर्ता है । काला- 
जीरा. 
पतिवरा, ( ate ) पतिं इणोति-पति+३+सच्‌+मुस्‌ ) पतिको 
वरणे ( खीकार ) करनेवाली खरी. 
पतिव्रता, (ete) पतिः ( पतिसेवनं ) व्रतं यस्याः । 
पतिकी सेवा करना जिसका नियम है। सती । अच्छी 
ओरत । पतिकी आज्ञामें रहनेहारी. 
पतिसेवा, (ate ) पत्युः सेवा। पतिकी सेवा ( नोकरी-खि- 
दमत ). 
पत्ति, (go) पद+क्तित्‌ । सेना ( पेदल चलनेहारी 
फौज ) । “क्तिन्‌? गति ( जाना ) । एक रथ, एक हाथी, 
३ घोडे, ५ tes) इतनी संख्य़ावाली एक प्रकारकी 
सेनाका नाम. 
पत्नी, (fe) पति+यज्ञके सम्वन्धमें डीप्‌-चुक्‌ च । पति- 
कृतयज्ञवती । वह at जो aad पतिके साथ रहती 
हे । विधिसे विवाहीहुई स्री. 
पत्र, ( न° ) पततऊट्रन्‌। वाहनमात्र ( असवारी ) । पर्ण 
(पत्ता) । पक्षिओंका पक्ष (mia) लेखनका 
आधार द्रव्य ( कागज ) । RA. 
Wave, (ge ) पत्रस्य इव भङ्गः ( खण्डः ) यत्र । स्तन- 
आदिपर Tis ठुकडोंकी नाई लिखागया तिलक- 
- आदि । जहां पत्तेकी नाई रचना है. 
पत्ररथ, (go) पत्र (पक्षः) रथ इव ( गतिसाधनं ) 
यस्य | जिसका पंख गाडीकी नाई साधन है । पक्षी। 
qaz. 
पत्रसूचि, (ate ) पत्राणां सूचि: इव । पत्तोंकी मानों 
सूई है । कण्टक | कांटा । कंडा. 
पत्राञ्जन, (न°) पत्रं (लेखनपत्र ) अज्यते अनेन । 
ल्युट्‌ । जिसके द्वारा ढिखनेका पत्र सजाया वा काळा कि- 
या जाता है । मसी । स्याही. 
पत्रिन्‌, (3°) पत्रं ( पक्षः ) अस्ति अस्य+इनि । पंख- 
वाळा । पक्षी at (तीर )। शयेन (वाज )। रथी 
. ( याडीपर चढाहुआ ) । पर्वत और ताल. 
पथ्‌, जाना | भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । पथति । अपथत्‌. 
पथ, (Je ) TAHA । मार्ग । पथ । रास्ता, 
पथिक, ( त्रि० ) पन्थानं गच्छति । पथिन्‌+कन्‌ । RA- 
में जानेके लिये घरसे निकलकर मार्गमें जानेहारा । मुसा- 
` फ़िर । राही. S 
पथिन्‌, ३ पुन) JIHAN पथ । अभ्या । मारग । रास्तह, 


bm 


चिकित्सा (इलाज) के उपयोगी रोगी (बीमार ) के 
सेवन करनेलायक वस्तु । और हितकारक ( भलाई करने- 
हारा ) । हरीतकी ( हरीड ) का बृक्ष (ae ). 

Tq, गति ( जाना ) दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । पद्यते । 
अपादि. 

TE, गति । जाना वा THT करना । चुरा० आ० सक० 
सेट्‌ । पद्यते. 

पद, (न° ) पद्‌+किप्‌। छोकका चौथा भाग ( पाद्‌ ) । 
किरण ( पु० ). 

पद्‌, ( न° ) पदून-अच्‌ | चिह ( निशान ) । स्थान । उद्यम । 
चीज । वह शब्द कि जिसके अन्तमें छुप्‌ वा तिङ्‌ प्रत्यय 
हो । छोकका एक पाद ( हिस्सह ). 

Gam, ( fe ) पदेन गच्छति । गम्‌+ड। पदातिग । पांवसे 
जाताहै । पेद्ल, 

पद्बि-वी, ( ete ) पद+अवि वा डीप्‌ । पथ । रास्ता । दर्जा, 

पदाजि, (Se) पादाभ्यां अजति ( पदादेशः ) । पांवसे 
चलनेहारा. 

पदाति, (Fe) पादाभ्यां अतति । अव+इन्‌। पदादेशः । 
पैदल चळनेहारा. 

पदाति, (go) Tat अतति+अत्‌-अच्‌ । पांवसे चल- 
ता है । पादचारी योद्धा । पैदल. 

पदातिन्‌, (त्रिः) cat अतति+अत-णिनि । पेदछ 
चलनेवाला | (Fo ) पेद्ल्योद्धा. 

पदारचिन्द्‌, ( न° ) पदं अरविन्दं इव । पाँव मानों कम- 
Bh समान हैं । पादपद्म, 

पदार्थ, (ge) पदबोध्यः अर्थः । शाक०। पदसे समझने" 
लायक अथे । अर्थ । अभिधेय । वस्तुमात्र । चीज. 

पद, (3°) Tai गच्छति । गम्‌+ड । पादगामी । पैदल 
चळनेहारा, 

पद्धाति-ती, (ato ) पद्‌+न्‌+क्तिन्‌ वा डीप्‌ । पगडण्डी | 
पथ । रास्तह । पङ्क । कतार । पूजाआदिके जतानेहारा 
एक प्रकारका Ta. 

पद्म, ( न° ) THAT I SAS) हाथीके शरीरपरके बिन्दुः 
citer समूह । एक प्रकारका सेनाका चक्र जो कमलकी 
नाई खडा कियाजाताहै । निधिमेद ( दस 
संख्या ) । पुष्क्ररमूल । धातु । सीसा । NAAR. 

पद्मकं, ( न° ) पद्य इव+कन्‌ । कमलके समान खडी की” 
गई सेना । हाथीकी सूंड और मुख रंगीळे दाग. 

i 

पझ्मकलिका, (ate) पद्मस्य कलिका । कमलकढिं 
खिलाहुआ कमळ. 

TERT, ( पुः ) ६ त० । किज्ञल्क । कमलकी तिरी” 
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पद्मखण्ड-पण्ड, (Fe) पद्मानां खण्ड+घण्ड | कमलाका 
समूह. 

पद्मगभे, (ge ) पद्म ( विष्णुनाभिपद्मं ) गर्भ ( उत्पादक ) 
यस्य । जो विष्णुकी नाभि (gal) के कमलफूलमें उपजा 
है। चतुसुख । ब्रह्मा । चारसुखवाला ब्रह्मा । कर्म० । 
FASET मध्य. 

पद्मगन्ध-गन्धि, (fre) पद्मस्य गन्धः। कमलकी गंध- 
वाला. 

पद्मजः-जातः-भवः-भू-योनिः-संभवः, (Fo ) पञ्चात्‌ जायते+ 
जन्‌-ड | SASH उपजा । ब्रह्मा. 

पतन्तु, (ge ) पद्मस्य तन्छुः। कमलकी तांत | कमलकी 
तांतवाली डंडी. 

पद्मनाभ, (ge ) पद्मं नाभो यस्य+अच्‌ । जिसकी नाभि- 
में कमल है । विष्णु. 

पद्मपुराण, ( न० ) पद्मं अधिकृत्य कृतं+अण्‌ । उसका 
लोप । कर्म । महापुराणोंमेंसे एक पुराण. 

पद्मबन्ध, (go) पद्माकारो बन्धः (सन्निवेशः )। जिसकी 
रचना कमलकी ais है । शब्दसम्बन्धी एक अलंकार. 

marae, (go) ६ to सूर्य । भ्रमर ( भौरा ) । कमलः 
फूलका मित्र । “पञ्चमित्र”. 

GMT, ( पु० ) पद्मं ( विष्णोर्नामिप्म॑ भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) 
qe) जिसकी उत्तत्तिका स्थान विष्णुकी नाभिकमल 
हे । चतुर्मुख ब्रह्मा । “पद्मोद्भव” यही अर्थ ATN. 

पराग, ( न० ) प्मस्य इव रागो यस्य । जिसका कमलः 
की नाह रंग है। लाळ रंगका एक प्रकारका मणि । 
साणिक. , 

qatar, (ate) पद्माकारा रेखा । हाथमें कमलके आका- 
रकी रेखा लकीर-सामुद्रिक Wasa. 

पद्मलाउछन, (ge) पद्मं लाञ्छनं अस्य । कमल जिसका 
चिह्न है । सूर्य । ब्रह्मा नृप । ( राजा) । और कुबेर 
( धनका राजा ). 

पद्महस्त-कर, (fre) पद्म हस्ते यस्य । जिसके eat 
कमळ है । विष्णुका नाम. 

TARIA, (Fo) wat इव स्फुटः हासः TA कमळके T- 
मान प्रकाशमान हसनेवाला | विष्णुका नाम. 

पद्मा, (eto ) पद्मं अस्ति अस्याः+#अच्‌ । कमळवाली । 

लक्ष्मी । लवंग ( लोंग ) । मनसादेवी | कुसुम्मेका फूल. 
पद्माकर, (Go) पद्मानां भाकरः। कमलोंकी खान । कम- 
ठोसे भराहुआ बडा TST. 

Tatar, (fie ) पद्मं इव अक्षिणी यस्य । पद्म-अक्षि-अ। 

कमळके समान नेन्नोंवाला ।-क्षः (Fe ) विष्णुका नाम- 
पद्मावती, (ate) AIRT कमछवाली | लक्ष्मी” 
का नाम । एक नदी. 


( २९९ ) 


[ TERT, 


पद्माळय, (Jo) Ti एव आल्यः यस्य । कमलके घर- 
वाला | ब्रह्माका नाम. 

पद्मासन, ( न० ) TAER आसनं । एक प्रकारका योगा- 
सन । कमलासन । वाम (at) पादको दहिने TR 
और दहिने पादको वाएं पदपर धरना पद्मासन नामसे 
प्रसिद्ध है. 

पद्मासन, ( न० ) पद्म इव आसनं | कमलफूलकी नाई आ- 
सन ( वेठना )। योगशाल्नमें प्रसिद्ध एक प्रकारका आसन. 

पद्मिन्‌, (पु ) पद्म॑ (विन्दुजालं) अस्ति अस्य+इनि । 
विन्दुसमूहवाला । हस्ती । हाथी । कमछोंवाला ( fre ). 

qR, (ate ) पद्मानां समूहः सन्निकृष्टदेशो वा+इनि । 
कमलोंका समूह | कमलोंवाळा देश। तालावकी लता (वेल) 
एक प्रकारकी औरत ( ate ). 

पद्चेशय, (go) पञ्चे शेते । शी+अच्‌ । अछक्‌ समा० । 
कमलमें सोता है । विष्णु. | 

पद्य, (ao) पदं ( चरणं ) अहेति । पद+यत्‌ । कविसे 
रचागया चार चरणोंवाला ( शायरोंका शेर ) छोक । एक 
वाक्य. 

पन्‌, GAA करना | Fale आ० सक० सेट्‌ । 
पनायते. 

पनस, (Jo) पन्‌+असच्‌ । इक्षविशेष । कांटाळ । कंटकी- 
फल | कटहर. 

qa, (त्रिश) Term । गलित | च्युत । गिराहुआ । 

qa, (fre ) पदू+क्त । गिराहुआ । इबगया । नीचे चला- 
गया । उतर गया । “पदू+तन” नीचे जाना ( Fe )« 

पन्नग, (ge) पन्नं (ated) यथा तथा गच्छति i 
पद्यां न गच्छति वा । जो नीचे सुख जाता है वा पाँव- 
से नहिं जाता | गमू+ड | सर्प । सांप । “जातौ डीप्‌? । 
सर्पिणी । सांपनी. 

पन्नगादान, (ge) पन्नगान्‌ 
खाता है । गरुड. a 

पन्नद्धा, (ate) पदि नद्धा (बद्धा) wet । पावे 
बांधीगई । चर्मपादुका | जूती. 

पस्पा, (ato) दक्षिणकी ओर एक नदी है । “पर्य 
लक्ष्मण! पम्पायाम्‌” रामायणम्‌ । 

गति-जाना । भ्वा० आ० सक० सेटू । पयते। अपयिष्ट. 


अश्नाति । अशू+र्यु । सॉपोंको 


पय्‌, 
qaaa, (Jo) पयसः चयःऱसमूहः | जलका समूह । 
हृद्‌ । कील. 


पयस्‌, (to) पा+असुन्‌ ( इकार अन्तमें होता है ) \ 
दुग्ध । दूध । जल । पानी. 

पयःसुहृत्‌-द्‌, (go) पयसः सुहृद । जलका सिज 
मयूर । मोर, 
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पयस्य, ( त्रिश ) पयसो विकारः+यत्‌। दुग्धविकार । 
विकार ( दही आदि) । विडाल (बिछा ) (ge) 
अकंपुष्पिका और कुटुम्ववाली औरत ( स्री० ). 
पयस्विनी, (ete) पयस्‌+अस्ति अर्थ विनि । दूधवाली 
ag । गो । नदी ( पानीवाली ) । काकोठी । वक्री । 
जीवन्ती और रात्रि. 
पयोजन्मन्‌, (Jo) पयसः जन्म यस्य । जलसे उत्पन्न 
हुआ । मेघ । वादल. 
पयोद्‌, (So) पयः ददाति+दा+क । जळ देनेवाला । 
बादल । मेघ. 
पयोधर, (ge) पयांसि धारयति । sie: । 
जो पानीको धारण कर्ता है । मेघ ( वादळ) । ear 
स्तन ( औरतका सम्मा ) । नारिकेळ ( नारियेल-नरेछ ). 
पयोधि, (ge) पयांसि धीयन्ते अत्र । पयस्‌+-धा+करि । 
जहां पानी TS जाते है । समुद्र ( समुंदर ). 
पयोनिधि, (go) पयसां निधिः+-धा+कि । जलोंका 
कोश । खजाना । समुद्र. 
पयोराशि, (go ) पयसां राशिः । जलोंका ढेर ( समूह ) 
समुद्र. 
qaaa, (न° ) पयोमात्रपानरूपं ब्रतं । केवळ दूध पीने- 
वाला Ad ( फाका ) । एकप्रकारका व्रत जो बारह दिनमें 
समाप्त होता हे. 
पर, (fe) ए+भावे अप्‌ । कर्तरि अच्‌ । वा । अन्य- 
स्मिन्‌। भिन्न । और दूसरा । उत्तर । अगला । दूर । 
सीसापरिच्छिन्न ( मापाहुआ ) । सबसे अच्छा । मोक्ष 
( छुटकारा ) । और केवळ । ब्रह्म ( न० ) । शत्रु (पु०). 
परकळतरम्‌, ( न° ) परस्य कलत्रम्‌ । दुसरेकी त्री । वि- 
गानी औरत. 
परकीय, ( त्रि० ) परस्य इदं छ ( ईय ) । परसम्बन्धी । 
दूसरेका | उपनायिका ( ato ). 
परगामिन्‌, (fre) परं गच्छति । दुसरेके पास जाने- 
वाढा । दुसरेके साथ संबंध रखनेवाठा । gatar हित- 
कारी । परोपकारी, 
परच्छन्द्‌, (go) परेच्छा । दूसरेकी मजी । “परस्य 
छन्देन छन्दो यस्म” पराधीन ( त्रि० ). 
परच्छिद्रं, ( न० ) परस छिद्रम्‌ cater दोष. 
परजन, (०) परः जनः । विगाना शकूस । दूसरा 
आदमी | अजनवी. 
परजात, ( त्रिश ) परस्मात्‌ जातः । दूसरेसे पैदा हुआ । 
वा दूसरेसे पुष्ट हुआ । ( दूसरेके यन्रसे पालागया ), 
परजित्‌, ( त्रिः) परेण जितः+जि+क्त । दूसरेसे जीता 
गया । दूसरेसे पालागया. | 
परतन्त्र, ( त्रिः) परः Tt ( प्रधानं ) यस्य । दूसरा जिस- 
का बडा है । पराधीन । दूसरेके ag, 
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परत्व, ( न° ) प्रस्थ भावः+त्व । वेशेषिकमतमें सिद्ध एक- 
प्रकारका गुण और भेद. 

परदाराः, (To ) वहुवचन । परस्य दाराः । दुसरेकी स्री, 

परदेश, (Fo) परः देशः। दुसरा मुल्क. 

परदेशिन्‌, (go) परः देशः अस्ति अस्य देश+इनि । 
परदेसी. 

पस्ट्रोहिनःद्वेषिन्‌, (fre) परं द्वेष्टि वा gaits उप० 
स० द्वुह+णिनि । दूसरेके साथ वेर करनेवाला. 

परधनम्‌, (Fo ) परस्य धनम्‌ । दूसरेका धन ( दौलत ). 

AÑ, (go) परस्य धर्म: । दूसरेका धर्म | क्तैव्य-ब्यूटी, 

परध्यानम्‌ , (न°) परं ध्यानम्‌ । बडा ध्यान । गाढी 
समाधि. 

IUA, (Fo ) TAR: पक्षः । शत्रुका पक्ष पास्सा- 
पार्टी. 

परपद्म्‌ ( न० ) परं पदम्‌ । वडा अधिकार । वडा दरजा. 

परपिण्ड, (go) परस्य पिण्डः । दूसरेके पिण्ड-अन्न । 
दूसरेसे दियागया भोजन. 

परपिण्डाद्‌, ( त्रि» ) परस्य पिण्ड (आस ) अत्ति। अदू+ 
अण्‌ । सदा दूसरेके अनपर जीनेहारा । परान्नोपजीवी. 

परपुरुष, (Jo) परः पुरुषः । दूसरा पुरुष ( आदमी. ) 

परपुष्ट, ( पु० ) परया ( काक्या ) पुष्टः । पुष्‌+क्त । कोकि- 
ल । कोइल ( ये अपने अण्डेको फोडकर काउंनीकी' बिलमें 
धर देतीं है । वहां रहनेसे काउंनी अपने वच्चेकी बुद्धिसे 
पालन कर्ती है ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है )। “परश्चत” 
यही अर्थ । दूसरेसे पाछागया ( त्रिश ) । Azar (Ate ). 

परपूचो, (ate) परः ( इतरः ) पूर्वा यस्याः । पहिले जि- 
सका दूसरा है । जो अपनेसे अपकृष्ट ( गुण आदिहीन ) 
पतिको छोडकर किसी दूसरे उत्कृष्ट ( गुणआदिवाला ) का 
सेवन कर्ती हे, इसप्रकारकी औरत ( पुनभूं ) । दूसरा खा- 
विन्द्‌ करनेहारी औरत. 

परत्रह्मन्‌ , ( न° ) परं ब्रह्म । बडा ब्रह्म । परमात्मा. 

परभाग, ( पु० ) भज्यते ( सेव्यते ) अनेन भागः ( उत्कर्षः ) 
कर्म । अलन्तोत्कषे । बहुत बडाई । भागः ( खण्डः ) 
कर्म० । श्रेष्टांश । अच्छा हिस्सह । ६ do | दूसरेका 
भाग ( हिस्सह ). 

परभाषा, ( ete ) परस्य भाषा । दूसरेकी भाषा ( बोली ) 
( जवान ). 

परभुक्त, (त्रि) परेण भुक्तनभुज-क्त | दूसरेसे भोगा 
गया वा इस्तिमाल किया गया. 


TEI, ( पु० ) ( परं-कोकिलडिंबं खडिम्वदुध्या ) बिभ 


ति eH । जो कोईलके, बच्चेकों अपने वचेके ख्या” 
ठसे पाता हे । नियोग । क्षेप । केवळ । काक AM 
अनन्तर, 
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०१ ) [ परहित, 


परभोजिन, ( Pre) परस्य भुंक्ते+युज्‌+णिनि । दूसरेके 
भोजनपर जीता है. 
परम, (fie) परं ( परत्वं ) साति । मा+क । उत्कृष्ट । 
Sal । प्रधान । वडा । पहिला । ओर प्रणव ( ओंकार ). 
परमम्‌, (अव्य० ) अनुज्ञा | हुक्म । स्वीकार । कबूल 
करना. 
परमर्सज्ञ, ( त्रि ) परस्य मर्म जानाति+ज्ञा+क । दुसरेकी 
गुप्त ( छिपीहुईै ) बातोंको जान्नेहारा. 
परमर्षि, (go ) परमं ( ब्रह्म) ऋषति ( गच्छति ) जानाति 
वा । ऋष्‌-गति+इन्‌। जो व्रह्मके पास जाता वा AAR 
जानता है । ब्रह्मवेत्ता । ब्रह्मके जान्नेहारा । कर्मे ० । श्रेष्ठ 
सुनि | बहुत अच्छा सन्त. 
परमहस, (Jo) wie । कुटीचकआदि चारप्रकारके सं- 
न्यातिओंमेंसे एक संन्यासी । आत्मत्वेन ( अपनेको 
जान्नेहारा ). 
परलोक, (Jo) परः लोकः । दुसरा लोक ( संसार । 
gaat ). 
परमाणु, (go) aot वेशेषिकमें Reger प्रथिवी- 
आदि चार भूतोंके HET अवयवोंको आरम्भ करनेहारा 
सूक्ष्मभूत । बहुत महीन चीज । झरोंखेमें पडीहुई सूर्यकी 
किरणमें जो महीन धूरीके समान उडताहुआ RË पडता 
है, उस एक रजका छठा भाग । जरा. 
परमात्मन्‌, (go ) कर्म० । “ इस anat सम्पूर्ण वडा- 
salar आश्रय आत्मा है इस लिये वेदमें परब्रह्मको पर- 
मात्मा कहा है ” परब्रह्म, 
परमान्न, ( न० ) कर्म । पायस ( दूधसें वनीहुईै खीर )। 
दूधमें पकाहुआ अन्न। यह देव आदिका पियारा दोनेसे 
परम है. - 


परमायुस्‌, (न० ) परमं ( शेषावधिकं ) आयुः ( जीवि- 


तकालः ) बडी उमर । ज्योतिष्‌में कहाहुआ मनुष्योंका सोव- 


रिस । १०० वर्षकी अवस्था. 

परमेश्वर, (पु० ) कर्म? । जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, 
और प्रलय करनेहारा सगुण तीन मूर्तिओंवाला ब्रह्म । 
चवक्रर्ती राजा. 

परमेष्ठिन्‌, (go) परमे ब्रह्मणि तिष्ठति (लीयते) । 
स्था+इन्‌ नि-षलम्‌ । जो परमात्मामें लीन होता है । चार 
सुखवाला ब्रह्मा । ओर शालम्रामकी मूर्तिविरोष. 

परम्परा, (ate) परं ( अतिशयेन ) एणाति-पिषूर्ति वा। 
Sq वा+अच्‌ । जो वहुतायतसे भर देती है । वंश 
( खान्दान ) । व्यवधान (फरक) । सन्तति ( लगातार ) । 
सिलसिला, 
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परस्पराक, ( न० ) परं ( अतिशयेन ) परा (श्रेष्ठा ) 
परम्परा तया ( धारया ) आको ( हिंसनं ) यत्र । अक्‌- 
कुटिल जाना+घञ्‌ । जहां बहुत अच्छे प्रकारसे किसी 
जीवको मारते हैं । किसी प्रकार अनिष्ट (बुराई) उत्पन्न 
न करनेसे अच्छी हिंसा । “कन्‌ वा नपुंसकलम्‌?? | 
aaa लिये पशुका मारना ( यज्ञकी हिंसा तो हिंसा नहिं ). 

परस्परीण, (त्रि) परम्परया ( धारया) आगतः ( ख-६ 
त० ) । लगातार चलाहुआ | सिळसिळेवार । अविच्छेद 
सन्ततत्याग. 

परवत्‌, ( त्रिश ) परः ( परायत्तता ) अस्ति अस्थनमतुप्‌ । 
मको व होता है । जिसे पराधीनता है । दूसरेके कावूमें 
आयाहुआ. 

परवश, ( fre ) परस्य वशः ( आयत्तः ) पराधीन । 
दूसरेके आधीन, 

qaza, (न°) परस्य वेइम । दूसरेका निवासस्थान | 
परमात्माका निवासस्थान | हृद्य, 

quya, ( न० ) शतात्‌ परे नि०। शताधिकसंख्या । सौसे 
अधिक संख्या. 

परशु, (go) परं शणाति श्य+कु । जो शत्रुको मारता 
है । कुल्हाडा ( इसी अर्थमें “पु ” भी होता ह्वै) । 
एक प्रकारका ओजार. 

परशुराम, ( ए० ) YIN रामः । शाक० | जमदभिका 
बेटा । भगवानका अवतारविशेष । जिसने ङल्हाडेसे इकी- 
सवार एथिवीको क्षत्रियरहित किया. 

परश्व( ख )घ, (ge) ge Pareza: (ara 
श्व धयति । परस्य खं ( काष्ठं ) थयति । धै+क । जो 
दूसरेकी बृद्धिको वा लकडीको काट देता है । कुल्हाडा। 
एक प्रकारका अन्न. 

quaa, ( अव्य० ) श्वः परे दिने नि०। आनेवाळे अगले 
दिनसे परला दिन । परसों- 

QUEE, ( न० ) wear परे ( न° ) | एक हजारसे 
ऊपरकी संख्या. 

परस्पर, (fe) परमवीम्सायां दवित्वंखुद्‌ च । अन्योन्य । 
aaa. 

परस्मेपद्‌, ( न° ) परस्मै ( परोदेशेन ) फळं ( Tad- 
घनं ) यस्मात्‌। जिस्से दूसरेके लिये फलका ज्ञान हो । 
व्याकरणमें कहेहुए तिपू आदि (ये दूसरेके लियेही 
फलका वोधन कतेंहैँ ). 

परहित, (त्रिश) परस्य हितःनहितङरः | दूसरेका RT 
कारी । परोपकारी ।-तं (न° )। दूसरेका उपकार 
( भलाई ). 
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परा, ] 


परा, ( अव्य० ) ए+आ। विमोक्ष ( छुटकारा )। ग्रातिलोम्य- 
( उलटापन ) । प्राधान्य ( वडापन ) । धर्षेण ( बुरे वच- 
` न कहना ) | आभिमुख्य ( सामने ) । त्याग ( देना ) । 
विक्रम ( बहादुरी ) । शरश ( निहायत ) । गति ( जाना )। 
. अङ्ग ( eat) । अनादर | तिरस्कार । प्रत्यादृत्ति ( लो- 
- टना ) । मूलाधारमें रहनेहारा एक प्रकारका शब्द । 
८ परा वह है कि जिससे अविनाशी पुरुष जानाजाय ? 
. ब्रह्मविद्या (ete ) दूसरा उपसर्ग जो नाश-तिरस्कार- 
लौटना, इन सव अरथोमें है. 
पराक, ( प०.) बारह दिनतक उपवाससे सिद्ध होनेयोग्य 
आ्रायश्षित्तहप एक प्रकारका व्रत । १२ दिनका फाका । 
“तरवार । एक प्रकारका रोग । छोटा. 
पराक्रम, ('पु० ) पराञक्रम्‌+घञ्‌ । वल ( जोर ) । देहज 
` सामर्थ्यं । वहादुरी. ` 
पराऋमिन , (fe) पराक्रमः अस्ति अस्य+इन्‌ । परा- 
- -क्रमी । बलवाला | SHAT । बहादुर, 
पराऋान्त, (fre ) -परामक्रम्‌+क्त । दढ । बहादुर । 
उत्साइवाला | आक्रमण किया गया । हमला किया गया । 
लौटाया गया. 
पराग, (ge) परागच्छति । परा+गम्‌+ड । धूलिमात्र । 
. धूर । पुष्परज । फूलोंका रज ( जरां )। केसरका चूर्ण 
आदि । उपराय ( ग्रहण ) । चन्दन. 
पराड्युख, ( त्रिः ) पराक्‌ (saad) सुखं यस्य । 
` लौटा है मुख feat । विमुख ( मुं मोडेहुए ) । आरम्भ 
कियेहुए कामसे हटना. 
पराचितं, ( त्रिः ) परेण आचितः ( घुष्टः ) व्याप्तो वा । 
. दूसरेसे gegen वा घिराहुआ । आ+चि+क्त । ' दूसरेसे 
“Wega. 
पराचीन, ( त्रि ) पराग्भवः । पराच्‌+ख । पराद्युख । मुं 
. मोडेहुए । परकालिक । पिछले समयका । पुराना. 
पराजय; ( पु० ) परा+जि+अच्‌ । पराभव । तिरस्कार । 
हठाना । हार. 
पराजि, -भ्वा० आ० ` ( पराजयते ) | शिकस्त खाना । 
हारना । वश करना. 
पराजित, ( त्रिः) परा+जि+क्त । जीता गया । aa किया- 
गया । शिकस्त दियागया । कानूनसे हारगया. 
पराजिष्णु, (त्रिश) परा+जि+इष्णुच्‌ । जीतनेवाळा । 
. जीता हुआ । शिकस्तदिया हुआ. 
पराधीन, ( त्रि) पराधि+ख | परस्य आधीनो वा । 
परायत्त | दूसरेके आधीन । परवश । दूसरेके मातहत. 
परान्न, ( त्रिश ) परस्य अन्नं एव अन्नं अस्य। दूसरेका 
. अन्नही जिसका अन्न है । दूसरेके अन्नपर जीनेहारा । 
६ त° | अन्य स्थान । दूसरेका अन्न ( न० ), . 


( ३०२ ) 


ज्तौ 
पराभव, (Jo) WHET । तिरस्कार । बेइज्जती । 
असिनव । दवाब । विनाश । तवाही. 
पराभूत, ( -त्रि० ) परा+भू+क्त । हरायागया । जीतागया। 
दवाया गया । तिरस्कार कियागया, 
पराभूति, (ate ) परा+भू+क्तिन्‌ तिरस्कार । पराजय | 
पराभव । हार. 


विवेचन ( विचार ) । न्याय आदिमें कहाहुआ व्याप्ति 
( हेतु ओर साध्यका इकट्ठा रहना ) विदिष्टतासे पक्षका 
ज्ञान जैसे यह पर्वत वहिव्याप्य धूमवाला है अर्थात्‌ “इस 
पर्वेतमें आग है”. 

परामशेन, (न°) परा+मृश्‌+भन्‌ । स्मरण । यादगिरी । 
विचार । खयाल. , 

परामृष्ट, ( Fre ) परा+म्रषू+क्त । स्पष्ट । कछूआगया । पकडा- 
गया । विचारागया । दवायागर्या. 

परायण, ( न० ) परं अयनं ( णत्रम्‌ )। अत्यन्त आसक्ति) 
किसी काममें बहुत लगजाना | उत्तमाश्रम। ६ Fe । 
बहुतही लगनेहारा । जैसे “धर्मपरायणः” ( घर्ममें बहुत 
लगाहुआ ) । तत्पर और पियारा ( त्रि० ). 

परारि, ( अव्य० ) पूर्वतरवत्सर । पहिलेसे पहिला वर्ष । 
परार । गत तृतीय वत्सर ( पिछला वरिस ) । R: । 
अल्यन्तशत्रु ( वडाही दुर्मन ) ( Fe ). 

परार्ध, ( न° ) ऋध्‌+अच्‌ ale । चरम संख्या । पिछली 
गिनती | १००००००००००००००००० ब्रह्माकी आयुः 
का दूसरा आधा. 

पराध्ये, ( त्रिः ) परार्थं ( चरमसंख्यां उपचारात्‌ ) श्रेष्ठत्व 
wets यत्‌ । श्रेष्ठ । बहुत अच्छा. 

परावते, (go) परा+बृत+घज । परीवत । विनिमय । 
बदलना | AGG | लोटना. 

परावर, (fe) परः अवरश्च । दूर ओर निकट | आगे 
प्रीछे । पहिला पिछला । नीचे ऊपर । पोराणिक. 

परावृत्‌, Mle आ० । परावर्तते | लौटना । Teal. 

परावृत्त, ( त्रिश ) परा+बत्त+क्त लोटाहुआ | सुडाहुआ | 
घुमायागया । बद्लागया । उलटा पडगया ( जैसे कि 
न्याय इन्साफ ) । लोटा दियागया. 

पराशर, ( go ) व्यासदेवका पिता । एक सुनि. 

परासन, ( न° ) परा+असनल्युट्‌ । मारण । मारना. 

पराखु, ( fre ) परागता असवो यस्थ । जिसके प्राण दर 
हो गये । मृत । मरगया. i 

परास्त, (त्रिः ) परा+अस्‌+क्त। निरस्त ( निकाला गया |) 
पराजित ( eager ). १ 

पराह, (go) परं ( उत्तरं ) अहः ।. कर्म? टच्‌ समा” 
( Stem होता है ) । परदिन । दूसरा दिन. - 
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पराह, ] (३ 


— क २० शशि िसिस_ीस+ीजी 
qaa, (ge ) परं अहः । एकदेशि समा०्टच्‌ समा०अहा- 
देशः । णत्वं । दिनका पिछला भाग । स्मृतिमें कहाहुआ 
अपराह्ण काल | दिनका पिछला पहिर. 
परि, ( अव्य° ) सर्वतः ( चारों ओरसे ) । वर्जना । व्याधि 
( बीमारी ) । शेष ( वाकी ) । निरसन ( निकालना ) । 
पूजा । भूषण । उपरम । शोक । सन्तोष । बोलना । 
बहुत । द्याय और नियम. 
परिकर, (go) परि+कृ+अप । पर्यङ्क ( पलंग ) । परिवार 
( खान्दान ) | सभारम्भ ( शुरू ) । समूह । अच्छी तरह- 
से अंगोंको वांधना । कमर कसना । विवेक ( विचार ) 
ओर सहचारी ( साथी ). 
परिकतेन, ( न० ) परि+कृत्‌+ल्युट्‌+अन । काटना | काट- 
डालना । व्यथा पहुंचाना. 
परिकर, (ge) परि+कृत+तू । वडे भाईके विवाहे विन 
Be भाईका विवाह करानेवाला पुरोहित । काटनेवाला. 
परिकर्सन्‌, (ao) कर्म ( संस्कारादि ) तत्‌ यस्मात्‌ 
वा ५ व० । देहका संस्कार ( सजावट ) । केशरआदि 
अंगोंपर मळनेका द्रव्य । भूषण ( गहना-जेवर ) । उव- 
टन । लगाना । शरीरका धोना । ६ व० । सेवक 
( नोकर ) ( fie ). 
परिकल्पन, (T°) परि+ह्लप्‌+अन | रचना करना | 
नियत करना । निर्णय करना । विभाग करना. 
परिकल्पित, ( त्रिश) परि+ह्लपू+क्त । निर्णय कियागया | 
रचागया । बनायागया । विभाग कियागया | दियागया. 
परिकीणे, ( त्रिश ) परि+कृ+क्त। खिलरा हुआ । फेलाया- 
. गया । घिराहुआ. 
परिकीर्तन, (ao) परि+कृत+अन | घोषित करना । 
ढण्डोरा देना । कहना । बोलना । अहंकार करना । नाम 
लेना. 
परिकीर्तित, (Pre) परि+कृत+क्त । घोषित किया- 
गया । मशहूर कियागया । कहागया । अहंकार किया- 
गया. 
परिकृतू, go उभ० परिकीर्तेयति-ते । वर्णन करना । घो- 
षणा करना । प्रसिद्ध करना. 
परिक्रम, (go ) परिभक्रम्‌+घन्‌ । क्रीडा आदि ( खेल 
वगैरह ) । पूजादि प्रदक्षिणा करनेके लिये पावसे गमन 
( जाना ). 
परिफ्रय-क्रयणम्‌, ( पु० de) परिभक्री+अ+॑वा अन | 
मजूरी । किराया | मजूरीपर नियोग करना । खरीदना. 
Wawa, ( त्रिः) Risa । थका हुआ । क्षीण 
होगया. 
ait, (fre) परिःह्लिष्‌+क्त । खिजाया गया । 
कष्ट दिया गया. 


[ परिचारक, 


परिऋी, Fle आ०। परिक्रीणीते । खरीदना । क्रय करना. 

परिक्षित्‌ , ( go ) अभिमन्युसे उत्तरामें उत्पन्न किया हुआ 
कुरुवंशका एक राजा । “परिक्षित” यही अर्थ होताहे. 

परिखा, ( fe ) परितः खन्यते । कन+ड । चारों ओर- 
से खोदी जाती है । पुर आदिमें शत्रु आदि प्रवेश न 
करसकें इसलिये गढारूप पानी रहनेकी जगह । खाई, 

परिखिन्न, (fre) परि+खिद्‌+क्त | get कष्ट पहुं- 
चायागया । तकलीफ दियागया. 

परिख्यालि, (ate) परि+ख्या+क्तिन्‌। विख्याति। यश । 
शोरत | प्रसिद्धि. 

परिगत, ( त्रि» ) परि+गम+क्त । प्रान्त ( सिरा ) । ज्ञात 
( amga ) | विस्मृत ( भूळाहुआ ) । चेष्टित ( हर्कत 
किया गया ) । वेष्टित ( घिराहुआ ) । और गत ( चळा- 
गया ). 

परिगम-परिगमनम्‌ (Jo न० ) परि+गम्‌+अम॑वा अन । 
चारों ओर जाना । घेरा देना । फेलाना। लाभ करना । 
जान्ना । इरादा करना । निश्चय करना. 

परिगलित, (त्रिः ) Reem । हृवगया । गिरगया । 
पिसल्गया । छिपगया । पिघळगया । वहगया. 

परिगूढ, ( fre ) TRHAT । पूरा छिपा हुआ | अः 
द्यन्त गुप्त । न जानागया | कठिनतासे समझागया. 

परिशृहीत, (fre ) weet | खीकार कियागया । 
समझागया । पकडागया । आलिंगन कियागया । कृपा 
कियागया । बिवाह कियागया. 

परिग्रह, Tne | खीकार ( कवूळ करना ) सैन्यका 
qaga ( सेनाकी पीठ ) । “कर्मणि घ”। भायां 
( औरत ) ste । परिजन ( नौकर-चाकर ) । “करणे 
अप” । शपथ ( कसम ). 

परिघ, (go) Tes Me । लोहेका मुहर । 
लोहेसे मढाहुआ Se मुहर । झूल । घट ( कलसा- 
घडा ) । गृह ( घर ) । मोहला । * विष्कम्भ ? आदि 
२७ स योगोंमेंसे १९ सवां. 

परिचय, (ge) परि+चि+अचू । ज्ञातस्य . पौनःपुन्येन 
ज्ञानम्‌ । जानेहुएको वार २जान्ना । वा केफियत्‌ | सः 
स्तव ( तारीफ ) । प्रणय ( RAR ). 

परिचर्या, (ale ) परिचर+क्यप्‌। सेवा । -आधीनता | 
झुश्रूषा | पूजा. 

परिचाय्य, ( ge ) परिचीयते ( संस्कियते ) असौ । चि+ 
ण्यत्‌ । जिसका संस्कार किया जाय । यज्ञाने । यज्ञकी 
आग. 

परिचारक, (ge) परिप्चरनण्चुर | 
( खिद्मतगार ). 


सेवक । zat 
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परिच्छद, ] 


CG) 


[ परिमिताद्दार, 


SSS SS a 
परिच्छद्‌, (ge) परि+छद्‌+घ ह्रः । उपकरण ( सा- | परिनिष्टित, ( त्रिश ) परि+नि+स्था+क्त । पूर्णश्ञानी । किसी 


मान ) ( हाथी, घोडा, रथ, पेदल AR ) | कपडा गह- 
ना आदि । परिवार । “ सेना परिच्छदस्तस्य ” रघुः. 
परिच्छेद, (ge) Raa । विशेषरूपसे इय- 
त्ताकरण | खासतोरपर हद्द वांधनी । अन्थके ठहिरावकी 
जगह ( सर्ग-अध्याय आदि ) । सीमा ( हद ) | विचार. 
परिजन, ( पु० ) परिगतः जनः । चारोंओरके लोग । परि- 
वार । प्रतिपाल्यजन ( पालन करनेलायक जीव पुत्रादि ). 
परिणत, (fre ) IHIH | णत्वम्‌ । परिपक्क । 
पकाहुआ | वृद्धिंगत ( बढाहुआ ) । दूसरी अवस्थाको 
पहुंचा । टेढे दांत चलानेहारा हाथी. 
परिणय, (ge ) परि+नी+अच्‌ । विवाह । शादी. 
परिणाम, (ge ) परि+नम्‌+घञ्‌ । प्रकृतिका AAA- 
भाव । विकार | खभावका बदलना । बदलना । शेष । 
बाकी । नतीजा । अर्थालंकार. 
परिणाह, (go ) परि+नह्‌+घन्‌ । विस्तार । फेलाव. 
परिणेतृ, ( पु० ) परि+नी+तृच्‌ । विवाह करनेहारा । 
भता । खाविंद्‌. 
परितस्‌, ( अव्य० ) परि+तसिळ्‌ । सर्वतः । चारोंओ रसे. 
परिताप, ( ge ) परितप्यते ( भावादौ घन्‌ )। तपना । 
दुःख । उष्णता ( गरमी )। शोक ( अफसोस ) भय 
( डर ) । कम्प ( कांपना ) । एक प्रकारका नरक. 
परित्राण, ( न० ) IARE रक्षण । बचाना । g- 
Ue गेहुएको निवारण करना ( हटाना ). 
परिदान, (ae ) परिवर्तन दानम्‌ । दा+स्युट्‌। विनिमय । 
द्रव्यान्तरग्रहणेन दरव्यान्तरदानं | बदलना | एक चीज 
लेकर दूसरी देना, 
परिदेचन, ( न°) परि+दिव+ल्युट्‌ । अनुशोचना । वार 
२ सोचना । विलाप ( रोना ) । कियेगये कामको सोचना 
कि “अनुचित किया है”, १ 
परिधान, ( न० ) परि धीयते । पहिरना । परि+ध+क- 
मणि ल्युट्‌ । RRITA । पहिराहुआ कपडा, 
परिधि, ( ०) परि+धा+कि । चन्द्रमा और सूर्यके 
पास मेघ (बादल ) आदिके निकट होनेसे saa- 
हुआ वेष्टन (घेरा) के खरूपमें मण्डल । सूर्यकी 
सभा । चन्द्रकी सभा । परिवेष । गोळ । दायरा । गूल- 
' एके दृक्षकी शाखा । चारोंओर और पास. 
Aube ( a ) परिधौ विष्ठति खा+क । ate 
Te | परिचारक । चाकर । लडाईमें - 
नेकेलिये चारोंओर 5हरीहुईं सेना. ता 
परिनिष्ठा, (ate) Remas । पूर्णज्ञान । पूरी 
समञ्च । पूरा परिचय ॥ 'पूरी समाप्ति (खातिमा ) । 
W ` काः 


3 प्र 


tee 


विषय पूरा जानाहुआ. 

परिपक्क, ( त्रि ) परि+पचू+क्त+व । पूरा पकाहुआ । पूरा 
जलाहुआ. 

परिपन, ( न°) परिपन्यते ( व्यवहियते ) अनेन । पन्‌+ 
घज्‌ । मूलधन | मूडी. 

परिपन्थक, (ge ) परिपन्थयति ( दोषाख्यानं गच्छति )+ 
gS वा कन्‌ पन्थादेशः । पन्थानं वर्जयित्वा गच्छति । 
जो दोषको प्रकट कर्ता है वा जो मार्गको रोककर 
जाता है । शत्रु ( दुर्मन ). 

परिपन्थिन्‌, (ge ) परि+पन्थि+इनि । शत्रु (gma). 

परिपाक, (go) परि+पच्‌+घञ्‌ । नेपुण्य ( चतुराई )। 
उत्तमपाक । अच्छी तरहसे पकना. 

परिपाटि-दी, ( ate ) परि+पट्‌+इन्‌। अचुक्रम Re 
सिला । कायदह । रीति. 

परिछुव, ( न° ) परि+छ+अच्‌। चञ्चल । अस्थिर । जो 
कायम न हो. 

परिवह, (ge) परि+बहं+घञ्‌ । राजाके योग्य हाथी, 
घोडा, रथ आदि सामान | हस्व्यश्वरथादि परिच्छद, 

परिभ(भा)व, परि+भू+अप्‌-घन्‌ वा । अनादर । तिरः 
स्कार । हिकारत । बेइज्जती. 

परिभाषण, ( न° ) परि+भाष्‌उल्युट्‌ं । निन्दासे दुष्टवच- 
नवाली बातचीत । और नियम ( कायदह ). 

परिभाषा, (ele ) परि+भाषू+अ । ङत्रिमसंज्ञा । वना- 
वटी नाम । अवयवार्थका अनाद्रकर समुदायअर्थ | 
विशेष नाम. 

परिभूत, ( त्रि ) परि+भू+क्त । तिरस्कृत । अनादृत । 
aged कियाहुआ । हिकारत किथागया. 

परिमण्डल, (fre) परितो मण्डलं । चारोंओर गोळ | 
वर्तुलाकार । गोल शकल. 

परिमळ, ( go ) परिममल्‌+अच्‌ । केसर चंदन आदिः 
का मळना । मलनेसे निकली सुगन्धि. 

परिमाण, ( न° ) परिमीयते अनेन । परि+मा+श्युट्‌.। 
जिस्से परिमाण किया जाय । माप । बरावरी । अरज । 
प्रमाण । समता । परिसर. 

परिसित, ( त्रिः ) परि+मा+क्त । कृतपरिमाण ॥ मापा 
गया । युक्त । मुनासिब । ठीक भाप । यथार्थ परिमाण 

परिसितकथ, परिमिता कथा यस्थ । थोडा बोलनेवाला- 

परिमिताभरण, (fre) परिमितानि आभरणानि थरं 
Fo Fo । थोडेसे भूषण ( जेवर ) पहिरा हुआ: 

परिमितायुस्‌, (fre) पिरिमितं आयुः यस्य । थोडीसी 
ay ( उमर ) वाला. 


परिसिताहार-भोजन, (fae ) परिमितः भादर यश ; 


थोडा खानेवाला । अल्पभोजन, 
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परिमेय ’ ] 


( ३०५ ) 


[ परिरस, 


परिमेय, (fre ) waa । मापनेछायक । थो- 
डासा । परिच्छिन्न, 

परि(री)रम्म, (go) TREAT च वा दीर्घः । 
आलिङ्गन । छातीसे लगाना । वगलगिरी. 

परिवर्जन, (न° ) परिवर्ज्यते असुभिः अनेन । Tat 
RJZ I मारण । मारना । TAS ल्युट्‌ । त्याग । 
छोडना । देना. 

परि(दी)वर्त, (ge) परि+इत+भावे घन्‌ वा दीर्षः। 
विनिमय । बदली । आधारे घञ्‌ । युगके अन्तका समय । 
अध्यायआदि । “ कर्तरि अच्‌ ”। कूर्मराज ( कच्छुः 
ओंका राजा )। “ भावे qa” परिवर्त्य. 

परिवह, ( पु० ) परि+वह+अचू । सात वायुओंमेंसे एक. 

परि(री)वाद, (go) परि+वद्‌+घञ्‌ वा दीर्धः । अपः 
वाद । निन्दा । कलंक । वदनामी । गाली. 

परिवादिनी, ( त्री ) परितो वदति ( स्पष्टक्षरं इव व- 
दृति )। जो साफ अक्षरोंकी नाईँ बोलती है । वदू+णिनि । 
सात तारोंवाळी बीन । निन्दा करनेवाली स्री. 

परि(री )वाप, (न० )। वप्‌+णिचू+वन्‌ | सुण्डन ( सुंडना )। 
aga OAT. 

परिवापित, ( त्रिश) परि+वप्‌+णिचू+क्त । मुण्डित । 
मुण्डाहुआ. 

परि(री)बार, (go) परित्रियते असौ । अनेन वा | 
परि+दृ+घञ्‌ वा दीः । परिजन । Féa आदि । तरुः 
वारकी मिआन. 

परि(री)वाह, (ge) परि+वद्+घज्‌ वा दीः । जलो- 
च्छ्रास। पानीका प्रवाह । चारोंओर पानीके उछलनेसे । नल. 

परिविन्न, ( त्रिश) परिविद्यते असौ । कर्मणि क्तः । छोटे 
भाईके विवाहसमय न विवाहा हुआ बडा भाई । वैसी 
वहिन ( ate ) । अनुजविवाहकारे अनूढ ऐसा ज्येष्ठ. 

परिवित्ति, (geo ) परि विद्यते असौ । परि+विदू+कर्मणि 
क्तिच्‌ । बडे भाईँके न विवाहनेपर विवाहागया छोटा 
भाई । व्याहेहुए छोटे भाईँका बडा भाई (न विवा- 
हाहुआ ). 

परिवृढ, ( त्रि) TRIT । अधिप । परशु । सालिक । 
( खामी ). 

परिवेदन, (ao ) परिवजेयिला उचितकालं वेदनम्‌ । 
( विवाहः लाभो वा )। वडे भाईँके बैठे रहनेपर छोटेका 
विवाह होजाना. 

परिवेश, (go) परि+विश-व्यासितभावे घञ्‌। वेशन। 
घेरा । बादल आदिके gla उत्पन्न हुआ चन्द्रमा और 
सूर्यके मण्डलका घेरा । दायरा । परिधि. 

परिवेषण, ( न० ) परि+विष्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ | भोजनके लिये 
अन्न आदिका भोजनपात्र । भोजनका परोसना । वेष्टन | 


घेरा | चरन. 
qae २५ 


परिवेष्ठ, ( पुः ) परिम+विष्‌-तृच्‌। भोजनके लिये प्रतीक्षा. 

परिवाज्‌, (Jo) Wate । सब कर्मोको 
छोडकर ( कर्मोके फलका परित्याग कर ) और आश्रममें 
SER । चोथे आश्रमवाला । यति । संन्यासी. 

परिवाज-क (पु० )। परित्यज्य सर्वेकर्माणि ब्रजति । 
्रज्‌+घम्‌-णचुल्‌ वा । सव कामोंको छोडकर जाता है । 
चोथे आश्रमवाला यति । संन्यासी. 

परिशिष्ट, ( न० ) परि+शिष्‌+क्त। “ अस्ति अर्थ अच्‌” । 
अवरिष्टांशप्रतिपादक ग्रन्थ । समाप्ति हो चुकनेपरभी 
वाकी भागको कहनेहारा ग्रन्थ | कोडपत्र | खतमहु- 
आ २ वाकी. 

परिशीलन, (ao) परि+शीलू+अन । स्पर्श । छूना । 
संबंध । मेल । वातचीत । अभ्यास । किसीवस्ुमें 
आसक्ति. 

परिशुद्धि (ate) asa । पूरा संस्कार । 
पूरी सफाई. 

परिशुष्क, ( fre ) THITHET । पूरा सूकगया. 

परिशेषण, (न°) परि+शिष्‌+अन । शेष । वाकी | 
वचाहुआ. 

परिश्रम, ( ge ) परिमश्रम्‌+घन्‌ न वृद्धिः । व्यायाम | 
ऊठ बैठ आदिकी कसरत । क्लेशकारक आयास । मिहनत. 

परिश्रय, (ge ) परिमश्रिःआधारे अच्‌ | सभा । मजः 
लिस । कमेटी. 

परिश्रान्ति, (ate) परि+श्रमू+क्तित्‌ । थकावट । कष्ट | 
क्षीणता । परिश्रम | यत्न, 

परिषद्‌, (ate) परितः सीदति अस्याम्‌ सदू+क्रिप्‌ | 
चारों ओर बैठता है जिसमें । सभा । धर्मका उपदेश 
करनेहारा पण्डितोंका समूह । धर्मसभा. 

परिषद, ( go) परितः सीदति ( गच्छति ) सद्+अच्‌। 
चारों ओर जाता है । अनुचर । चाकर । पार्दिवर । 
पास २ विचरनेहारा | परिश्रम | मिहनत । तकलीफ. 

परिषद्धळ, ( Pre ) परिषदू+अस्लर्थ वलच्‌ । सभावाडा \ 
सभासद्‌ | सभ्य । मेम्बर | मजलिसका. 

परिष्क( स्क )न्द, ( fe ) परिष्कन्यते ( पूर्यते )। 
परि+स्कन्द+घज्‌ वा परपुष्ट । दूसरेसे पालागया । 
“त्त” परिस्कन्न यही अर्थ. 

परिष्कार, ( पुः ) परि+क+घनर-सुठ्‌ च । भूषण ( गहना- 
जेवर ) । स्वच्छ । साफ। सजावट | तयार करना । 
पकाना । सामान. ५ 

परिष्वङ्ग, ( प° ) परि+खञ्ञ+घन्‌। आलिङ्गन | मिलना । 
वगलगिरी. 

परिसर, (ge) परि+स+अप्‌ । नदी, नगर, वा पर्वत 
आदिके पासका स्थान । मृत्यु (मोत) । विधि । 
( नियम ). 
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परिसर, ] 


Gc) 


[ पर्यटन, 


परिसगे, (ge ) परितः स॒ज्यते । सजजन । चारों ओ- 
रसे लपेटना ( परितो वेष्टन ) । चारों ओर जाना ( स- 
मन्तात्‌ गमन ). 

qaa, ( fae ) परि+समयत्‌ । सब्रेतो गमन । 
चारों ओर जाना । सेवा. 

` परिसंख्या, (ate) परि+सम्‌+ख्या+अड । गिनती। 
राशि । जमा । नम्बर. 

परिसंख्यात, (त्रिश) प्रि+सम+ख्या+क्त। गिनागया | सम- 
झागया, 

परिस्यन्द्‌, ( पु० ) परि+्यन्दू+घज्‌ । चारों ओर चल- 
ता । कांपना फूल ओर पत्तेआदिकी रचना । सफाई । 
चाकर | नौकर । परिवार. 

परि(री)हार, (ge) परि+ह+घन्‌ वा दीर्घः । aa 
देना । दोषापाकरण । दोष दूर करना । अनादर ( वेइ- 
जती ) । छोडनां । तोडना. ` 

परि(री)हास, (ge) परि+हस्‌+घञ्‌ वा दीर्धः । केलि । 

, क्रीडा । मखौल । az. 

परीक्षक, (fe) प्रमाणेन परीक्षते । परि+ईक्ष+प्घुल । 

` ,प्रमाण ( सबूती ) की रचनासे विषयको जाचनेहारा । 
परीक्षा करनेहारा | इम्तिहान करनेहारा । सुम्तहिन. 

परीक्षण, ( न० ) RAAZ । प्रमाणसे वस्तुका 
निरूपण करना । परखना. 

परीक्षा, (ate) परि+ईक्ष्‌+अ । दुष्टादुष्टवावलोकन । 
बुराई भलाई देखना । प्रमाणसे वस्तुको पहिचानना । 
“स्मृतिम” बुरे aval दिखलानेहारा ठुला ( तकडी ) 
आदिका प्रमाण ( माप ). 

परीक्षित्‌, (पुः) परि+ईक्ष्‌+क्विप्‌ । परीक्षा करनेवाला । 
अभिमन्युका पुत्र ओर agra पौत्र (पोता ) एक 
राजा. र 

परीक्षित, (fre) परि+ईक्ष्‌+क्त । परीक्षा कियागया। 
इम्तिहान लियागया, 

Wed, ( अव्य० ) पूर्वस्मिन्‌ वर्ष+उत्‌ परश्रान्तादेश: । गत- 

वत्सर । पिछला IRE । पिछला साल, 


qed, ( त्रिश ) TRHA । गतवर्षभव पदार्थ । पिछले 
साळक्रा | पिछले वरिसका. 


परुष, ( न० ) पृ+उषन्‌ । निष्ठ्रवचन | सेख्तकलाम । बुरा 


बोलना । गाली | चित्रवर्णे ( रंगबरंगी )। और कठोर 
` ' ( सखतः) ( Fre). BES 


परुस्‌, ( न ) पृ+उपि । अन्थि (ats) और पवे ( गिरह ) 
परेत, ( Pro ) पंरा+इण्‌+क्त a । मरगया ॥ दूर्‌- 


Toray,  . 


- 3 eet H 
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'परेतराज-ज्‌ , (Te) त० । टच्‌ समा०। परेतेपु 


राजते । राजू+अचू+क्विप्‌ वा । मरेहुओंका राजा वा जो 
मरेहुओंमें प्रकाशता है । यमराज । यम । मौतका राजा, 

RFA, ( अव्य० ) परस्मित्नहनि । पर+एशुस्‌ । परदिन | 
दूसरा दिन. 

परोक्ष, (अव्य० ) अक्ष्णः परम्‌ । ( अव्य० ) सुटूनि० | 
आँखोंसे परे । अप्रत्यक्ष छिपाहुआ । जो हाजिर न ay 
“ परोक्षे लिट्‌ ” सि० कौ०, 

परोक्षवृत्ति, (fre) परोक्षा वृत्तिः यस्य । छिप कर 
रहनेवाला, 

पजन्य, (go) एषु सेचने-सींचना+अन्य-जाम्तादेशः । 
इन्द्र । मेघ । वादळ । “यज्ञाद्भवति पञेन्यः” इति मनुः | 
बादल़का शब्द. , 

पणे, हरितभाव | हरा होना । Yo उभ० सक० सेद्‌ । 
पर्णयंति-ते. 

पणे, ( न° ) पृ+न । पर्ण+अचू वा । पत्र ( पत्ता ) । पक्ष 
( पर ) | पछाशका वृक्ष ( ge ) ताम्बूल ( पान )( न° ) 
पत्तेवाला ( त्रि» ). 

TAAT, ( पु० ) पर्णनिर्मितः नराकारः शव: । पत्तोंका वनाः 
हुआ मनुष्यके खरूपका मुद्रा । पछाशके पत्तोंका पुतला, 
जिसे हिन्दुलोग पलाशका पता न मिलनेपर ऊनसे लपेट 
जोंकी पीठी मळ शवका प्रतिनीधि समझकर दाह कते हैं 

पर्णलता, (ete) पर्णानां लता । नागवह्ली । पर्णवही । 
पानकी बेल. : 

पणेदाय्या, (ete) पर्णानां श्यां । पत्तोंकी शया 
बिछोना ( छेज ). 

पर्णशाला, (Ste ) पर्णनिर्मिता झाला | शाक० । पत्र 

. निर्मित कुटीर । पत्तोंकी वनीहुई कुटिआ. 

पणास-सि, (go ) पर्णानि अस्यति । अस्‌+अच्‌-इन्‌ वा | 
पत्ते फॅकती है । तुलसी. ; 

पढे, अपानवायुक्रिया । नीचेसे हवा छोडना । पह मारना । 
भ्वा० आत्म० अक०'सेट्‌ । पर्दते । अप दिष्ट. 

पर्वणी, (ato ) पर्व+करणे ल्युट्‌ स्त्रियां डीप्‌ । पूर्णमासीका 

` दिन। नये चंद्रमाका दिन । उत्सवदिनः | जोडोंकी व्याधि 
( बीमारी ) azar. 

पपेट, ( पु ) पर्ष+अटन्‌। पापड नामसे प्रसिद्ध पीठीका 
पतला वटकभेद. ` नड 

पर्यङ्क, ( पु० ) परिगतः agl प्रा? । खट्टा । खाट ! 
मंजा । पलंग । एक प्रकारका आसन जो योगी ठोक 

` अभ्यास करते हैं। योगपट्ट । वीरासन । कपडे आदिसे 
पीठ जानु और छातोंकरो बांधना वा काबू करना. 

पर्यटन, ( न° ) परितः अटनं । चारोंओर घूमना । वार ९ 

` घूमना सैर करना । घुनःुनश्रैमण. 


à 
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पर्यनुयोग, J ( ३०७ ) [ पलाशं, 


पर्यनुयोग, (3e ) परितः अनुयोगः ( प्रश्न: ) | अच्छी- 
तरह पूछना । सवाल. 

पर्यन्त, (ge) परिगतः अन्तं ( सीमां )। हद्दतक पहुं- 
चा हुआ । यांव बा वनआदिकी शेष सीमा. 

पर्यन्तभू, (Ae) पर्यन्तस्य भूः। प्राम आदिकी शेष 
सीमाका स्थान । परिसर । हद्दकी जगह. 

पर्यय, (go) परित्यज्य शाल्नलौकिकमयीदां अथः। 
इण्‌+अच्‌ । ऐसा आचार (aeaea ) कि जो aa 
और लोकव्यवहारसे वाहिर है । समयका खोना । कर्त- 
व्यका भूलना. 

पर्यवस्था, (ate) परि+अवनस्था+अब्‌ । विरोध । 

| - प्रतिपक्षपात । वर्खिलाफ ठहरना । ( णिच्‌ ) हरएक ज- 

| {` गहमें होना । साबित करना. 

| पर्यस्त, (fro) परि+असू-फेंकना+क्त । विक्षिप्त ( फेंका 

| हुआ) । पतित । गिराहुआ । हत ( माराहुआ ). 

| 

| 

| 


पाण, ( न० ) परिमया+स्युट्‌ । ४० | अश्वसा ( घो- 
' , डेकी काठी ) । पल्ययन ( जींद )। “ इणूणल्युट ” | 
“परययणम्‌” यही अर्थ 
Wala, (ae) परि+आप+भावे क्त। यथेष्ट ( इच्छाः 
| पूर्वक ) । पूरा २ । तृप्ति ( रजना ) | सामर्थ्यं ( ताकत )। 
| निवारण ( हटाना ) । और योग्यता ( छायकपन »: 
| qaa, (ge ) परि+इण्‌ घन्‌ । अनुक्रम ( सिलसिला ) | 
| प्रकार ( तरीका )। निर्माण ( सचना )। सम अर्थको 
| बोधन करनेहारा शब्द्‌ । एक जैसे अर्थवाला लफज (शब्द). 
| gaza, (ao ) पर्युदच्यते ( उद्धियते ) कर्मणि ल्युद्‌। 
| जो उठाया ( चुक्राया वा उतारा ) जाय । ऋण । कज. 
f पञ्चुदस्त, ( fre ) IRATNI । निवारित । हटाया 
| गया. 
| पयुदास, (ge) परि+उद्‌+भस्‌+घञ्‌ । निवारण । एक 
| ` प्रकारका हटाना, 
पर्युषित, (fie) परिक्रम्य ( खकालं अतिक्रम्य ) उ- 
| पितं । वस्‌+क्त । अपने समयको बिताकर रहा । वासी । 
बिआ । वह पदार्थं कि जिसे बने एक पहिरसे ऊपर 
होगया. उ 
. पर्येषणा, ( ate ) परितः ( तकौदिना एषणा ( परीक्षा ) 
तकोदिद्वारा पदार्थकी परीक्षा । दलील वगेरहसे किसी 
पदार्थको पहिचानना । अन्वेषणा ( तालाश ). 
| पंच, ( गति जाना ) Ale We सकः सेद्‌ । पर्वति | 
} Stcicg : . 
] p पदे, धूर्ति-भारना | स्वा पर० सक० सेट्‌ । पर्वति । 
अपर्वीत्‌. 


ANAA, (go) Ai गच्छति+गमू+णिनि । अमावा- 


` स्यादि शाज्ञनिमिद्ध दिनोंमें AT करनेवाला. 


पचेत, (go) पर्वू+अतचू। पर्वाणि ( भागाः ) सन्ति 
अस्यत वा । जिसके हिस्से हों । गिरि । भूधर । पहाड | 
एक मुनि । एक मच्छी । वृक्ष । एकप्रकारका साग. 
पर्वैतीय ( पु० ) पर्वते भवः ( छ ) । एक प्रकारकी जाति । 
पहाडिआ. 
पवन, ( न० ) ARLI उत्सव । ग्रन्थि ( गांठ ) । g 
wat विश्रामका स्थान | पाँच ( चतुर्दशी, अष्टमी, 
अमावास्या, पूर्णिमा ओर सूर्यका संक्रमण ) काल ( धः 
मैशात्रमें ). 
पर्वभाग, (ge) पर्वणः भागः मणिवंधः । आंकडी. 
पर्वैसन्थि, (ge) पर्वणः सन्धिः । पर्वका मेल । पूर्णि 
मा और अमावास्याका मेल । चंद्र और सूर्यग्रहणका काल. 
पर्शुका, (ate ) पर्छः इव कायति ( प्रकाशते ) के+क्र | 
जो कुल्हाडीकी नाई प्रकाशती है । पार्श्वस्थ अस्थि। 
पसलीकी हड्डी - 
qg, लेह । पियार करना । भ्वा० आत्म० The az 
पर्षते | अपिं. 
पर्षद्‌, (ate) THAR | सभा । धर्मको उपदेश 
करनेहारा पण्डितोंका समाज । “ उस्से अस्ति अर्थमे 
वल्च्‌ ” । सभासद ( त्रि० ). 
पळू, गति जाना । भ्वा We सकर az । पलति | 
अपाठीत्‌. 
पळू, रक्षण ( बचाना ) । चुरा० उभ० Ake सेट्‌ । पाल- 
यति-ते. 
पळ, (न°) TRTI मांस । एक प्रक्रारसे समयका 
पाप । चारं कर्षभर वजन | घडीका साठवां हिस्स. 
पळगण्ड, (go) (मांस ) गण्डति ( weit ) 
करोति । जो मांसको गालकी नांई कती है । लेप करने- 
हारा । राजा । कारीगर. 
que, (ao) पल+कलचू। मांस । पई ( कीचड ) । 
तिलोंका चूरा । “ जो मांसको ग्रहण कती है ” ला+ 
क । राक्षस (ge ). 
पलाण्डु, ( ¶° ) पलं (मांसं) अण्डति | WEF | 
पियाज | मूलभेद । एक प्रकारकी जड. ; 
पलायन, ( न० ) Taga ( रको ल होता है ) । 
डर आदिसे एक जगह छोडकर दूसरी जगह जाना। 
भागना. 
पलाल, (ge न° ) पलू+कालन्‌ | शस्य । धान्य । धान्य- 
काण्ड | झोन्ना । नाडा । पोआल. 
पलाश, ( न° ) पल गति ( जाना )+क । पलं ( चलनं ) 
aad । अपने नामका इक्ष । “नव्‌पलाशपलाञवनम्‌' 
इति माघः । हरा रंग ( ge ). 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


परिक्री, ] 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


( ३०८ ) 


[ पश्चात्ताप, 


पलिक्की, (ete) पलित+डीप्‌ नि०। बृद्धा योषित्‌ । | पवनात्मज, (Je 


बूढो ओरत । बाऊगर्भिणी ग्रे कि जो बालअवस्थामें 
गर्भेवाली हो जाती है. i 
पलित, ( न° ) पल+भावे क्त। केश (वाल ) आदियें 
जरा ( बुढेपा ) से उत्पन्न हुई श्रेतता ( चिटाई ) arei- 
का सुफेद होना । कर्तरि क्त । वृद्ध बूढा । “ feat” 
पलिता. 
पल्यडू, (geo ) ( परिगतो5$ ) रको छ होता है । शय्या । 
छेज । पलंग. 
पल्ययन, .( न० ) परि+इण्‌+ल्युट्‌ । रको छ। घोटक 
सञ्जा भेद । जीन. 
QB, गति जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । पहति। 
ATAT. 
usa, (ge) पल्यते। क्विप्‌ । पल्‌, लूयते । aint 
कर्म° A नये पत्तोंकी फैलावट । बल । लाक्षाराग । 
शाखा । पत्ता । अंकुर. 
पछ्वग्राहिन्‌, (fe) पहवान्‌ गह्याति-ग्रह+णिनि 
पत्तों लानेवाला | अंकुर खिलानेबाला. 
पछ्चाद्‌, (Se ) wea अत्ति । पत्तोंको खानेवाला । 
'लाग । हरिण, 
पछ्वाधारः-अङ्करः, ( पु० ) wea आधारः । पत्तेका 
आधार-पत्तेकी Act, 
WSA, ( पु० ) पवा एव अत्रं यस्य । पत्तोके ae. 
वाला । कामदेवक्रा नाम. 
पछ्बित, (Pe ) पहृव+इतन्‌ । पत्तोंबाला । छोटी २ FH- 
लीवाला । फेलगया, 
A 
पल्लि-छी, (ato) पह+इन वा डीप्‌ । श्ुद्र्ाम । छोटा 
गांव | कुटिआ । और घर, 
TAZ, ( पु० न० ) THIS । धुद्रसर । छोटा तालाब । 
छपडी, 
TAZI, (Fo ) पल्वलस्य पङ्कः। छोटे तालाब (छपड)- 
का कीचड. 
पश्वळाबास, (प°) TAS आवासः यस्य । छपड़ी 
(छोटासा तालाब ) में रहनेवाढा कच्छप । कच्छू, 
पन, ( घु० ) पृ युच्‌ । घान आदिका शोधन ( सफाई ) 
“BEC ल्यु” वात । हवा । “भावे ल्युट्‌”। शोधन ( साफ 
करना ) ( न० ) “करणे ल्युट! जळ ( पानी ) ( न० )। 
“आधारे ल्युट्‌” SAIS आदिके पकनेकी जगह, 
पवनतनय-छत, (Jo) पवनस्य सुतः । वायुका पुत्र । 
द्नुमानका नाम. 
FAAARA, (go) पवनः वादनं यस्य । पवनकी सवाः 


Serer ARA । आग. 


) ६ Tol हनुमान्‌। भीमसेन । और 
वहि ( आग ) । “पवनसुतः, 

TATT, (ge ) पवनं अश्नाति । अश्‌+अण्‌ । जो हवा- 
को खाता है । सर्प । सांप । वायुके भक्षण करनेहारा | 
( न्निश )। “ युच्‌ ” पवनाशन. 

पवमान, ( ४० ) पून्‌+शानच्‌ । जो पवित्र कररहा 
वायु । हवा. 

पवि, (Se) पू+इन्‌ । वज्ज इन्द्रका हथियार ( वज्ज ). 

पवित्र, (ao न० ) पू+इन । यज्ञ आदिके लिये कुशा । 
तामा । जल । घसना AAE सामान । यज्ञोपवीत । 
शहत (मधु )। छत (घी) ( न० ) । ब्रत आदिसे 
शुद्ध ( त्रिश ) तुलसी । हल्दी । एक नदी ( ate ). 

पवित्रपाणि, ( त्रिश ) पवित्रं पाणौ यस्य । कुशावाळे gra- 
वाला. 

पवित्रारोपण, ( न० ) पवित्रस्य ( यज्ञोपवीतस्य ) विष्ण- 
वे आरोपणं ( दानं ) यत्र । जिसमें यज्ञोपवीत ( जनेऊ )- 
को विष्णुके निमित्त अर्पण किया जाता है । श्रावणमासके 
शुक्कपक्षकी द्वादशी । “ पवित्रारोहण ” यही अर्थ होता है. 

पशू-ष्‌ , वन्ध-रोकना | भ्वा० उभ० सक० सेट्‌। पश(ष)- 
ति पश ( ष ) ते. 

पशू-ष्‌ , बन्ध ( वांधनां ) छूना । जाना । चुरा उभ 
सक सेट्‌ । पाश(ष)यति ते. 

पशु, (go ) सर्वं अविशेषेण पर्यति । cats पशादेशः । 
सबको समान देखता Sian आदि। रोमवाली- 
पूछवाला जीव और देवता । देखना ( अब्य० ). 

पशुपति, ( पु० ) wat (ada समदर्क्षिनां ) देवानां 
पतिः । सबमें एक जैसा देखनेहारे देवताओंका पतिं | 
महादेव । शंकर । शिव. 

पझुपालनम्‌-रक्षणं, (न°) qat पालनम्‌। TAA 
रक्षा करना. 

पशुपाश, (ge) पशोः पाशः । याज्ञिक ( यज्ञवारे ) T 
IA काही ( रस्सी ) । जीवात्माकों बन्धन ( विषयादि 
प्रीति ). । 

पद्मुयाग-यज्ञ, ( पु० ) प॒शोः यागः । TIFI यज्ञ. x 

TJU, (५० ) पशनां राजा+टच्‌ समा० | पुआ 
राजा | सिंह । शेर, 


A 


Į | 


: (3°) पशोः समान्नायः | पशुओंके 


नामोंका समूह. 


' पश्चात्‌, ( अव्य० ) चरम । पीछे. 


पश्चात्ताप, (go) पश्चात्‌ ( चरमः ) तापः । पीछे. 
तापना । अनुशय । पछतावा । किसी अनुचित (gT 
सिब ) कामको करके अनुशोचन । वार ९ सोचना. 
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पश्चा, ] 


Ge) 


La, 


पश्चा, (go) अपरं अथ ( पश्चका आदेश ) । शेवार्थ । 
बाकीका आधा । अपर भाग । दूसरा (पिछला) हिस्सह । 
“पश्चार्थन प्रविष्टः” शाकुन्तल. 

पश्चिम, (त्रिश) पश्चात्‌ भवः। डिमच्‌ । शेषभव | 
पीछेको । प्रतीचि । अखाचलके पासकी दिशा ( मगरव ) 
( ate ). 

पञ्चिमावस्था, (ete) पश्चिमा अवस्था । पिछली 
अवस्था ( हालत ) । Bega समय । पश्चिम दिशावाली. 

पश्यतोहर, ( पु० ) पश्यन्तं अनाइ्य हरति। eer 
age ६ त० । जो देखते २ लेजाता है ( चुराता है )। 
एक प्रकारका चोर । गांठ काटनेहारा । सुनार. 

पश्यन्ती, (ate) व्श+शतृ+ढीपू। “ परा ” आदि 
चार प्रकारके शब्दोंमेंसे एक प्रकारकी ( वाणी ). 

पसू, वाध । रोकना ओर ग्रन्थ गांठना | भ्वा० उभ० The 
सेट्‌ । पसति-ते । अपसीत्‌-अपासीत्‌ । अपसिष्ट. 

पस्त्यम्‌ ( न°) THAR घर | निवासस्थान-स्त्या 


(ate ) घरके कामकाजकी देवता. 

पहच, (ge ) इमश्रुधारि म्लेच्छ जातिभेद । दाहडी रख- 
नेहारी म्लेछोंकी जाति. 

पा, पान । पीना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । पिबति | 
अपात्‌ । णिच्‌ । पाययति. 

पा, रक्षण । बचाना । अदा० पर० सक० सेट्‌ Te । 
अपासीत्‌। ( णिच्‌ ) पालयति. 

पांशु-छ, ( go) पश्‌ पति वा Go Fo । धूलिं । खेतीके 
लिये देरसे इकद्रा कियाहुआ सूका गोमय ( गोआ ) | 
एक प्रकारका कपूर. 

पांशुळ, (go) wa (aaae पापं ) अस्य अस्ति | 
महीके समान पापवाला । पापी । कुलटा ( बदमाश 
औरत ) (ete )। विभूतिवाला । महादेव ( पु० )। धूर 
वाला ( fre ) 

पाक, (Fo ) पच्‌+भावे घञ्‌ । पचन । पकाना । परिणाम 
( नतीजह )। एक Gai “ आधारे घन्‌ » स्थाली 
( थाली ) आदि “पिवति स्तनम्‌ ” पा+क वचा (त्रिः). 

पाकज, ( न० ) पाकाजायते | ALE | जो पकानेसे उप- 
जता है । काचलबण. 

पाकळ, ( न० ) पाकं लाति । लाक । कुशैषधि । आग 


ओर हवा | FZ. FR 
पाकशाला, ( ale ) ६ त० । पाकस्थान | पकानेकी जः 


गह । रसोईँखाना “पाकशह  । “ पाकस्थान” यही अर्थ. 

पाकशासन, ( ge ) पाकं ( तन्नामास॒रं ) शास्ति । शासू+ 
ल्यु । जो पाकनामी देयके ऊपर ETA चलाताहे । इनदर | 
देवताओंका राजा. 


| 
पाकाभिसुख, (fe) पाकस्य अभिसुखः । पकनेके 


सामने हुआ | पाकगया, 

पाकिन, (Pre ) पाकेन निर्दत्त।इमन्‌ । पाकनिष्पन्न । पककर 
तयार हुआ. 

पाक्ष, ( He )-पाक्षी-( ato ) पक्षे भवः+अण्‌। झुक्कपक्ष- 
वाला । पखवाडेवाला । पार्टीको बतानेवाला. 

पाक्षपातिक, ( fre )-की (ate ) पक्षपातं करोति+ठक्‌ 
+इक । पक्षपात ( लिहाज ) करनेवाला, 

पाक्षिक, ( He ) पक्षतः प्राप्तः+उक्‌ । पक्षसे प्राप्तहुआ | 
एकतरफसे आया प्राप्ति और अप्राप्तिकी सम्भावनाका 
विषय । दोनोंमेंसे एक पक्ष । हाथ देनेहारा । नियम । 
पक्षका | पखवाडेका. ; 

पाखण्ड, (go) पाति इति पाः-वेदादिशान्न-तत्‌ खण्ड- 
याति । वेदकी आज्ञाको तोडनेवाला पाखण्डी | मकर करने- 
वाला. 

qaga, (त्रि) पङ्गौ भवः वा पङ्गो योग्यः | योजन 
एक पंक्ति ( कतार ) यें वेठनेलायक संबंध करनेयोग्य । 
मिलापके GAs. 

पाचक, (go) पचति । पचूनण्युळू । बहि । आग- 
पकानेहारा सूद आदि । खायेगये अन्नको पचानेहारी 
औषधि ( त्रिः) । पित्तधाठु ( न° ). 

पाचन, (ae) Taga । पित्त आदि दोषको 
नाश करनेहारा AIHA कहाहुआ एक प्रकारका काथ 
(काढा ) । ओर प्रायश्चित्त ( पछतावा ) । “पच+णिच्‌ 
aan ल्यु” । वहि (आग) । अम्ल ( aaa ) । 
ओर लाल एरण्ड. 

पाञ्चजन्य, (go) T ( देखमेंदे ) HAHA 
पञ्चजन art gat हुआ । विष्णुका शंख । “पाद्यः 
जन्यं ena”? गीता. r pie 

पाञ्चनद्‌, (त्रिः) TAR: RaT: | TATRAN 
बना ( प्रसिद्धहुआ ) । पंजाबादः (ge ) पंजाबका राजा | 
( बहुवचन ) पंजावके वासी ( लोग ). 

पाञ्चभोतिक, ( त्रि ) पञ्चभिः भूतैः RATAREA । 
प्रथिव्यादि पांच भूतोंसें egal. ig 

पाञ्चाळ, (fre) पद्चालदेशे भवःअण्‌। पञ्चाल देझमं 
हुआ | स्त्रियां डीप । पाद्वाली. 

पाटञ्चर, ( पु० ) TAC एव+खार्थ अण्‌ । चार । चोर. 

qe, (ge) पाटयति | पद्‌+णिच+कळ्च्‌ | A- 
वणे । चिट्ठा और लाल रंग। गुलाबी । उसवाला ( त्रि० )। 
पाटलीपुष्प । गुलाबका फूल. 

पाटलिपुञ्, (न? ) पटना नामसे प्रसिद्ध एक नगर. 

qea, (न°) पटोभोवः+अण्‌। पडता । क्रियायोग्यतां । 
होशियारी । आरोग्य । तन्दुरुसी« 
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'पाठ, ] 
SSS a o y O 
पाठ, (Fo ) पठ+घञ्‌ । अक्षरोंका उच्चारण करना । और 
गुरुके सुखसे सुन कर बोलना । पढना। सबका बडा यज्ञ. 
पाठक, ( पु० ) पठति-पाठ्यति JS । पढनेहारा । 
. पढानेहारा. Sa 
पाठशाला, (Sto) ६ त०। पढने _पढानेका. स्थान | 
. पाठ्मन्दिर । स्कूल, . 
'पाठिन , (geo ) पठ+इनि। । चित्रवृक्ष । पाठक ( पढानेहारा ) 
(न्निः). 
पाठीन, (3°) पाठि ( पृष्ठ) नमयति । नम्‌+ड दीर्धः । 
. जो पीठको झुका दे । गुग्गुलका वृक्ष । मत्यसेद । एक 
मछली | “पठ+ईनण्‌? पाठक ( पढानेहारा ) ( Pre ). 
पाणि, ( प० ) -पण्‌+इण्‌ -आमाभाबः । कर ( दाथ) 
कुलिक वृक्ष. 
पाणिग्रहीती, (ate ) पाणिः शहीतो यस्याः+डीप्‌ । .हाथ 
_ पकडा है जिसका । भार्या । औरत । नी. s 
पाणिग्रहण, (न० ) पाणिः गृह्यते अत्र । अह+आधारे 
al हात पकडा जाता है जिसमें । विवाह । शादी. 
पाणिघ, (ge) पाणिं हन्ति । पाणिना वा हन्ति ( वाद- 
याति ) Sek इत्वम्‌ । हाथ वजानेहारा । और 
हाथसे see आदि वाजा बजानेहारा | पाणिताडक | 
.... और मुदङ्गादिवादक. 
पाणितलम्‌, ( न० ) पाणेः तलम्‌ । हाथकी तळी. ` 
पाणिधर्स, (go) पाणेः-पाणिग्रहणस्य धर्मः । विवा- 
हका यथार्थखरूप, 
पाणिनि, (ge) पणनं ( पणः ) ततः अस्त्यर्थे इनि । 
ASM तस्य छात्र+इञ्‌ । अष्टाध्यायीरूप व्याकरणके 
बनानेहारा दाक्षीका पुत्र । शाळाठुरीय नामी गांवें 
उत्पन्न हुआ एक मुनि. TRAP 
'पाणिनीय, (fie) पाणिनिना परोक्त, aed बाळ । 
पाणिनि मुनिसे वनायागया अश्ध्यायीरूप व्याकरण, 
पाणिपल्व, ( पु० ) पाणिः पहव इव+उप स० । पत्तेके 
समान ( नरम ) हाथ उंगलियें, 


पाणिपात्र, ( fre ) पाणिः एव पात्रम्‌ । हाथही पात्र है । 


,. हाथसे पीनेवाला, 


पाणिसर्ग्या, ( ete ) पाणिना asad असो खजू+ण्यत्‌। 
_ जो दाथसे बनाई जाती है । रजन । रस्सी. 


,पाण्डर, ( पु० ) पडि अर्‌ दीर्घश्च । मर्क वक्ष । श्रेत | 
। : टर्ण (निदा रंग ) । उबाला (fre) । कुन्दका फूल | 


` ` और गैरिक ( गेरि ) ( न० ), ! 

पाण्डव, (Je ) पाण्डोः अपत्यं+अण्‌ । पाण्डकी सन्तान । 
चंद्रवंशीय एक राजाके क्षेत्रमें उपजा युधिष्टिर आदि... 

पाण्डित्यम्‌ ( न० ) पण्डित aaa i 
पण्डिताई । उच्चणिक्षा, 


~‘ 


+य । पण्डितपना । | 
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(३१°) 


[ पात्रेसमित, 


पाण्डु, (ge) Wg. diol चंद्रवंशीय एक 
राजा । चिदट्टारंग । श्वेतवर्णवाला एकर नाग । चिह्न हाथी । 
एक रोग । और पटोलका वृक्ष (ge ). 
पाण्डुपुत्र, ( छु० ) पाण्डोः पुत्रः । पाण्डके पुत्रोंमेसे कोई 
एक. 
पाण्डुर, (Jo) पाण्डुः वर्णः अस्य अस्ति+र । श्वेतपीतमि- 
श्रित वर्ण । Per पीला Rega रंग । seme 
. (त्रि) कामलेका रोग ( न० ). 
पाण्ड्या, (ge ) बहुवचन एक नगरका नाम और वहांके 
निवासी er: (go ) उसी देशका राजा. 
पात, ( पु० ) पत+घञ्‌ । पतन । गिरना । पापत । 
रक्षित । बचाया हुआ । (fae ) पत्‌+ण । राहुग्रह 
( ज्योतिषमें ). 
पातक, (Fo) पातयति ( अधोगमयति ) पतू+णिचू+ 
ण्युळू । नीचे ले जाता है । नीचे गिरानेवाला पाप । 
` पापजनक । ग्राणिओंका वध करना. 
WARS, (Fo) पतन्ञलिना प्रोत्तम्‌+अण्‌ । पाणिनीके 
रचेहुए सूत्नोंपर व्याख्यान । “अथ राब्दाबुशासनम्‌ः 
इत्यादि मद्दाभाष्यम्‌ । “अथ योगानुशासनम्‌” 
इत्यादि योगशा्रम्‌, EE 
पातन, (fe) पत्‌+णिच्‌+ल्यु+ल्युट्‌ वा । गिरनेवाला | 
-काटनेवाळा ।-नं ( न० ) गिराना । फेंकना । खडखडाना. 
पाताळ, ( न० ) पत्‌+आलभ्‌ । एृथिवीके नीचेक्रा लोग । 
wad ४ थी राशी. 
पाताळगङ्गा, ( Ste ) पाताळस्य गङ्गा । पाताळकी गङ्गा. 
पाताळनिळ्यः, निवासः-वासिन्‌ (go) पातालं निः 
लयः=निवासस्थानं यस्य । पातालके रहनेवाला । दैव्य. 
पातित, ( त्रि० ) पत+णिचू+क्त । गिराया गया । फेंकागया 
( ऊपरको ). 
पाठुक, (fe ) TIFA । पतनशील । गिरनेहारा. 
पात्र, ( न०-ल्ली० ) पाति ( रक्षति आधेयं) । जो आधेय 
( बीचमें आईहुई चीज) को बचाता है । “पिवति 
अनेन बा THRA feat डीप?” । जळ आदिका आधार | 
भोजनके योग्य वर्तन । विद्या आदिवाला दानकें योग्य 
ब्राह्मण | यज्ञका खुवा आदि । दोनों किनारों (तंों-तीरों)के 
वीचमें जळ टिकनेका स्थान । नाटकें नायक आरि 
(नन). i 
पात्रीय, ( त्रि० ) पात्रे ( यज्ञपात्रे ) योग्यः ( छ) । यका 
रव्य । “सार्थे छ” योग्य ( छायक ) । “विप्रः पात्रीयता" 
9 Prag” इति स्मृतिः, ड 
पात्रेसमित, ( त्रिश ) पात्रे ( भोजनपात्रासादनका' 
एव ) समितः ( सङ्गतः ) । भोजनका पात्र पानेके समर 
ही पहुँचा । भोजनके बिना न पहुंचनेहारा । काम T 
चतुर नहिं, 
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पाथ, ). 


( ३११ ) 


[ पापग्रह, 


M o का NN 


पाथ, (ae) पीयते अदः (थ) । जिसे पीयाजाय । | Wags, (go) पादस्य agg: । पावका अंगठा. 


जळ (पानी) । “पाति ( रक्षति) ( थ)” जो 
| बचाता है । असि ( आग ) ओर सूर्य. 
| पाथस्‌, (न° ) पाति ( रक्षति )। पीयते वा । पा-पीना । 
वा बचाना । असुन्‌ (JH) । जळ । पानी । अन्न ( इसः 
के खानेसे शरीरकी रक्षा होती है ). 
màn, (fe ) पथि RATI रास्तेमें खानेके लायक 
चीज । सफरी खाना । पथि भोजनोचित द्रव्य. 
पाद, (go ) पद्‌+णिच्‌+क्रिप्‌ । चरण । पाद । पैर । पाँव. 
पाद्‌, (ge ) पद्यते ( गम्यते ) अनेन+करणे घञ्‌ । जिस्से 
जाते हैं । चरण । पॉव । चतुर्थाश । चोथा हिस्सह । 
वृक्ष आदिका मूल. 
पादकटक, (Jo) पादस्य कटक इव । पॉवका मानों कड 
| हे । नूपुर । Ta । झांजर. 
पादझच्छू, (Se) पादं इतः ( चतुर्थाशं इतः ) कृच्छूः । 
शाक० । एक भागमें आया हुआ इच्छ्‌ (AT) । एक 
प्रकारका व्रत । एक दिनका उपवास । एक दिनका फाकह. 
पादग्रहण, (ao ) पादयोः ग्रहणं यत्र । जिसमें qa- 
को पकडते है । पॉव पकडकर कियागया प्रणाम । “अझुष्य 
पादग्रहणं प्रत्यहं चाभिवादनं” मनुः, 
पादचारिन्‌, (ge ) पादेन चरति । चर्‌+णिनि। ३ To 
पॉवसे चलता हे । पदाति । पेदळ । पाँवसे चलनेहारा 
( fe ). 
पादत्राण, (ao) पादौ त्रायेते येन । त्रै+करणे ल्बुट्‌। 
| जो पॉवको बचाता है । पादुका । जूती । खडावें 
è पादप, (ge) पादेन ( मूलेन ) पिवति ( सिक्तं जलं.) 
पा+क । जो सींचेहुए पानीको जडसे पीता है । दक्ष 
( दरख्त ) । पादं पाति ( रक्षति) THR । पावको 
बचाता है । पादपीठ । पावका पीढा । a । पांव 
रखनेका आसन. 
पादसूल, ( न० ) ६ त० । वरणाधोभाग | पादके 
५ हिस्सह । पांवकी तली. 
पादरथी, (ge ) पादयोः रथी । पांवकी गाडी । उपानत्‌ । 
जूती । बूड. 
पादचिक, (fre) पदवी धावति+ठक्‌। राखेमें भाग- 
ता है | पथिक । रास्तेमें चलानेहारा । पथिथावक । वह 
सिपाही जो पांवसे चलता है । पेंदल. 
पादाञ्म्‌ , ( न० ) पादस्य AAA पावका अग्रभाग । T- 
वकी नोक ( सिरा). 
पादाङ्क, (ge) पादस्य अङ्कः | पावका चिन्ह ( निशान )- 
पादाङ्गद्‌, ( न० ) पादस्य अङ्गदं इव । मानों पावका बुद 
। नूपुर । पंजेव । झांजर. 


ve | 
“ste A अप 


a> 


नाचका 


पादात, ( न० ) पदातीनां समूहः+अणू । पेदलांका इकट्र । 
सेन्यसमुदाय । वहुतसी सेना । “पादाभ्यां अतति 
(गच्छति ) अच्‌” । पांवसे चलती है । पैदल चलने- 
हारी सेना । “पादाति” “पादातिक”. 

qarga, (न°) पादयोः वन्दन॑-वंद्‌+अन | चरणवंदना। 
पांवपर वंदना करना, 

पादशौचम्‌, (त°) ( पाद्रयोः शौचं) । पावका धोना 
( सफाई ). 

पादसेवलम-सेवा, (न° te) पादयोः सेवनम्‌। qia: 
की सेवा | चरण छूकर आदर दिखाना. 

पादुका, ( ate ) पदू+निणू+ऊ ततः स्वार्थे कन ga: l 
चमडे आदिका पांवके आच्छादन करनेका पदार्थ । 
जूती । खडावां. ; 

पादोदकं-जलम्‌, ( न० ) पादस्य उदकम्‌ । पॉवका जळ 
( पानी ) । पवधोनेके लिये जल । महात्मा पुरुषके 
चरण धोनेका जल ( वडा पवित्र माना जाता है ). 

पाद्य, (न°) पादाय ( पादप्रक्षालनाय ) agra । जो 
पॉव धोनेके लिये अच्छा है । पांव धोनेके लिये पानी. 

पान, (न० ) पामल्युट्‌। द्रवद्रव्यस्य गलाः संयोजन । 
किसी वहनेहारी (ढीली ) चीजको गलेके नीचे लेजा- 
ना । और बचाना । “आधारे ल्युदू”। “पानभाजन'? 
पीनेका पात्र ( वर्तन ). 

rant, (ate ) पार्थं गोष्टी (सभा) । (चक्र) 
पीनेके लिये सभा । शराव पीनेवालोँकी चौकडी. 

पानभाजन, (व°) पीयते अस्मिन्‌ । पान॑ल्युट्सकर्मे० ॥ 
पानपात्र । पीनेका पात्र शराव पीनेका पियाल वा ग्लास. 


पानीय, (न°) पीयते यत्‌ । पा+अनीयर्‌ । जो पीया 
जाय । जल (पानी ) पीने लायक और वचानेलायक 
(त्रिः). 

पानीयशालिका, (ale ) पी 
ag | तादृशी पानीयवितरणाथ या शा 
पानी देनेके लिये एक घर । प्रपा । छत्रील 

पान्थ, (go) पन्थानं गच्छति । पथिन+अणू | 
देशः । पथिक | मुसाफिर. ; 

पाप, (न°) पाति ( रक्षति ) आत्मानं असाव्‌. । पा+ 
अपादाने प । जिससे अपनेको वचाता है । नरकका 
कारण बुरा azz ( अधर्म ) । उसका साधन हिंसा 
आदि । गुनाह. 

पापकृत्‌, (प° ) पापं करोति+ह+क्रिप । पापकरनेवाला । 
पापी. ५ 

पापग्रह, (ge ) पापः 
मंगल-शनि-राहु-केतु- 


) पीयते अस्यां+आधारे अनी- 
Hae FL! 


पन्था- 


ग्रहः । बुरे फलको देनेवाला ग्रह । 
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पापघ्न, ] 


SS. |. O 


( ३१२ ) 


[ पारशव, 


पापञ्च, (ye) पापं हन्ति+ठक्‌। जो पापको नाश कती 
है । तिल । इनके दानसे पाप दूर होता है । पापनाशक 
(त्रिः ). 
पापपुरुष, (go) पापात्मकः पुरुषः ( पुरुषाकारः yi 
पुरुषकी शकलमें पापका खरूप । गुनाहगार आदमी । 
daa कहाहुआ ag कुक्षि (वक्खी ) में पापखरूप 
ध्यान करनेलायक मनुष्यके आकारका पदार्थ. 
पापसङ्कल्प, ( त्रि ) पापः सङ्कल्पः यस्य । बुरे संकल्प 
( खयाल ) वाला. . 
पापहन्‌, (fe) (पापं हन्ति) पाप (बुराई ) को 
मारने ( नाश करने ) वाला. 
पापात्मन्‌, ( पु ) पापयुक्तः आत्मा ( अन्तःकरणं era 
जिसका मन पापसे भरा है । पापान्वित ( पापी ) जीव. 
पापाशय-चेतस्‌, (न°) पापः आदायः यस्य । जिसका 
हृदय पापसे भराहो । बुरे चित्तवाला. 
पापिष्ठ, (fe) अतिशञयतमं पापः-इष्ठन्‌ । बहुत पापी 
( गुनाहयार ). 
पाप्मन्‌, (Se) आप्नोति ( व्याप्नोति) । आप+मनिन्‌ 
नि०॥ जो फेल जाता है । पाप । गुनाह. 
TAA, (T° ) पा+मनिन्‌। विचर्चिका । खुजली ( खुरक )- 
की वीमारी । “पामा” इसी अर्थमें होता है. 
TAR, (Se) पाम हन्ति । eee । गंधक (जो 
खुजली दूर कर्ती है ). 
पामन, (त्रिश) पामा अस्ति अस्य+न । खुजलीके रोग- 
वाला । “पामरोगवान??, 
पामर, ( त्रिः ) पाति+क्रिप्‌ । पाः ( त्रयीधमेः ) स प्रियते 
अनेन BT । जो तीन वेदोंके धर्मको मार डालता 
है। नीच । मूर्ख । खल । बेवकूफ, 
पायस, (ge ) पयसि ( दुग्धे ) संस्क्रतः+अण्‌ । दूधमें सं- 
स्कार किया हुआ । परमान्न । सबसे अच्छा अन्न (खाना) । 
खीर आदि । दूधका ( त्रि» ). 
पायु, (Se) पा+उण्‌ । अपानवायुस्थान । नीचेके हवाकी 
जगह | गुदा । JANT. 
पार, ( कर्मसमाप्ति )। काम खतम करना । चुरा० उभ० 
ame सेट्‌ । पारयति-ते. 
पार, ( न° ) परं एव+अण्‌ । पारं ( परं तीरं ) go चम्‌ 
वा । नदी छांघकर पहुंचनेछायक प्रला तीर । दूसरा 
किनारा । “पार+अच्‌-घन्‌ । सिद्ध । प्रान्त । भाग, 
पारक्य, ( त्रिश) परलोकाय Risse च | वह 
काम क्रि जो दूसरे लोकके लिये हितक्रारी हो । परलोक- 
हितसाधन कर्म. i 
'पारग, (त्रिश) पारं गच्छति । गमूःड । पार जाताहै । 
कामको समाप्त करनेहारा | दूसरे किनारे पार जानेहारा । 
दोषगामी । खतम करनेहारा, | 


पारगासिन्‌, (Fre) पारं गच्छति-गम्‌+णिनि । पार 
जानेवाला । दुसरे किनारे पार जानेवाला. 

पारण, ( न० ) meega । ब्रतान्तभोजन । व्रतसमा प्तिमें 
भोजन करना । “युच्‌” वही अर्थ (ate ), 

qasa, ( पु० ) परतन्त्रस्य भावः+ष्यञ्‌ । पराधीनता । 
दूसरेके कावूमें रहना | ताबेदारी. 

पारत्रिक, ( त्रि ) परत्र भवं, हितं वा+ठक्‌ । परलोकमें 
होनेहारा । परछोकके लिये हितकारी । वह काम कि जो 

. परलोकमें भला करेगा । ओर परलोक ( दूसरा लोक )- 
होनेहारा. 

पारद्‌, (त), (Fo) ए+णिच्‌-तन्‌ । go । तको द विक- 
ere होता है। धातुविशेष । पारा । “पारं ददाति । 
दा+क” पारदेनेह्दारा ( Fe ). 

पारदार्य, ( पु० ) परस्य दारा एव दारा यस्य । तस्य भावः+ 
व्यय्‌ । दूसरेकी ख्रीको ही अपनी at जान्ना । परदार 
गमन । दूसरेकी ale गमन ( भोग ) करना । “पारदार्य 
पारवित्ते” स्मृतिः. 

पारदश्वन , ( त्रि० ) पारं द्व।न्‌-हशू+कनिप्‌ | दूरतक- 
देखनेवाला । पण्डित । दाना । चतुर । जिसने किसी 
वस्तुको पूरे तौरपर देखलिया. 

पारदेशिक, ( त्रि० )-की-( Sto ) ( परदेशे भवः+ठक्‌+ 
इक ) दूसरे देशमें होनेव[ला । दूसरे देशका । परदेसी, - 

पारमार्थिक, (त्रिश) परमार्थाय ( पारलौक्रिकधर्माय ) 
हितं+ठक्‌ । जो दूसरे लोकके धर्मके लिये हितकारी हो । 
असली वस्तुका उपायखरूप कल्याणका साधन ।. कर्म. 
असली. 

पारम्पर्य, ( न° ) परम्परेव--सार्थे ष्यञ्‌ । कुलादिपरम्परा | 
लगातार चला आता । एक कुलके पीछे दूसरी आदि कुलमें 
आरहा. 

पारम्पर्योपदेश, (go) पारम्पर्येण ( पित्रादिपरम्परया 
उपदेशः नहु साक्षात्कारादिज्ञानं) । वह उपदेश कि जो 
पिता आदिसे चला आता है परन्तु देखा नहिं । ऐतिह्म । 
इतिहास । जैसे इस “वटवृक्ष”? पर एक यक्ष रहता है 
ऐसा सब उपदेश ही कते हैं परन्तु वहां यक्षको किसीनेभी 
देखा नहि. 

पारलौकिक, (Pro) परलोकाय हितं+उक्‌ । दूसरे लोकके 
लिये हितकारी काम वा दूसरे जन्म आदिमें हितकारी | 
दूसरे लोकका, 

पारचइय, (न°) परवशस्य भावः+यत्‌। दूसरेके वश 
( आधीन ) होना । पराधीनता । दूसरेकी मुहताजी. 

पारशच, (go) विवाही wart ब्राह्मणसे उत्पन्न किया 
गया निषादछू्प संकीर्ण वर्ण । दोगल] । दूसरेकी cik 
बेटा। भौर लोहा। “परञु+इदं अर्थे अणू? | agar | 
कुल्हाडेका ( त्रिश). ` 
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( ३१३ ) j 


qaa, ] 


[ पार्श्व, 


पारश्वध, (Jo ) परश्वधः प्रहरणं अस्य+अण्‌ | कुल्हाडेसे 
युद्ध करनेहारा+ठक्‌ | “परश्वधिक” यही अर्थ है 
पारसीक, ( पु० ) एक देश । उस देशके वासी । फारसके । 
Jo Fo | उस देशका घोडा ( पु० )। अरबी घोडा. 
पारस्त्रेणेय, (fie) qaar अपल्य+ढज्‌ TERA: । 
जारज | TUS ABI पुत्र । पर्नीसुत, 
पारापत, (प°) पारात्‌ अपि आपतति प्रेम्णा । आ+ 
पतू+अच्‌ । दूरजाकर भी चला आता है ( पियारसे ) । 
पारावत । कबूतर. 
पारापा( वा )र, ( न० ) पारं अपारं च अस्ति a+ 
अच्‌। जिसका पार अवार दोनों हों । समुद्र । सुंदर । 
दोनों किनारे । “पारावार”. 
पारायण, (न° ) पारं (समाप्ति ) अयते अनेन+अय्‌+ 
j ट्युद्र । जिसके द्वारा एक कामको खतम कर्ता है । 
(पार पहुंचता है )। साकल्य ( पूरापन ) । मन्थ आदिके 
आदिसे अन्ततक । किसी अनथका पूरा २ पाठ करना. 
पारावारीण, (त्रिश) पारं अवारं च गच्छति+खञ्‌ | 
तटद्वयगामी । दोनों किनारोंपर जानेहारा । समुद्रके पार 
जानेहारा । “पारापारीण” यही अर्थ, 
पाराशर, ( पु० ) पराशरस्य ATAHAN । पराशरका बेटा। 
वेदव्यास । अको इ होनेसे “पाराशरिः” यही अर्थ 
पारारारिन्‌, (go) पराशरेण प्रोक्तं (Megat) अध्ये- 
यतया अस्ति अस्य+इनि । जो पराशरसे रचेहुए भिक्षुसू- 
नको पडता रहता है । भिक्षुक । सब कर्मको 
दारा | संन्यासी, 
WUTA, (go ) पराशरस्य अपत्यं+यञ्‌। पराशरका बेटा। 
è वेदव्यास. 
पारिकाङ्किन्‌, (go ) पारं अस्य अस्ति+इनि । पारि (ब्रह्मः 
ज्ञाने ) तत्‌ काक्लति+णिनि । जो ब्रह्मके ज्ञानको चाहता 
है । मौन ( चुप रहना ) त्रतको धारण करनेहारा ta 
यम ( वाणीको काबू रखनेहारा ) एकप्रकारका मुनि. 
परिज्ञात, (go ) पारं अस्य अस्ति पारी ( समुद्रः ) तत्र 
ñ जातः ER । समुद्रमें उपजा । देवताओंका एक वृक्ष. 
पारिणाय्य, (fre ) परिणयकाले लब्धंःष्यज । ( वह- 
धन ) जो विवाहके समय मिलाहो. 
पारिपन्थिक, (go) परिपन्थं USAT । पन्थका 
आदेश । जो रास्ता घेरलेता है । चोर. 
पारिपा( या )त्र, (ge) विन्ध्य पर्वतके पश्चिमकी और 
माठवदेशकी सीमा ( हद्द का पर्वत ( पहाड ). 
पारियाश्चिक, (go) RII ग्रह्माते । तत्र चरति 
THR । जो पासको पकडता वा आसपास विचरता 


है। WINS पास विचरनेहारा नट. 
पर va 


TRZA, (Te) IRAI । +खार्थे अण्‌। चञ्चल । 
आकुल, 

पारिभाव्य, ( न° ) परिभावाय ( रोगप्रशमनाय ) हितः+ 
ध्यञ्‌ । जो रोगकी शान्तिके लिये हितकारी है। कुष्ठ 
औषधि । परिभुवः ( प्रतिभुवो भावः jaa । aÑ- 
भूभवन । जामिन होना । “साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च” 
इति स्मृतिः, 


| पारिभाषिक, (त्रिः) परिभाषायां भवः+ठक्‌+इक । सामान्य 


ead होनेवाला । साधारण नियम । सबसे स्वीकार क्रिया 
गया ( माना हुआ ) सांकेतिक। Shas जाना गया शब्द्‌ 
आदि | सबकी वोलीमें आया हुआ शब्द्‌, 
पारिमाण्डल्य, (ao) परितो मण्डलं यस्य । सर्वत्र 
विद्यमानत्वात्‌ परिमण्डलः ( परमाणुः ) तस्य भावः+ 
ध्य्‌ । सव जगह विद्यमान होना । न्यायमें कहा हुआ 


कारणपनेसे रहित परमाणुका परिमाण ( माप ) । जरा. 

पारिषद्‌, (fe) परिषदि भवः । तिष्टति वा+अण्‌। 
सभामें हुआ वा रहता है । समास्य । सभ्य । समामें 
वेठनेहारा | मजलिसका मेम्बर. 

पारिहार्य, (ge) परिहियते असौ। परि+ह+कर्मणि 
घञ्‌ । खार्थे ष्यञ्‌ । वलय । कटक । कडा. 

पारीण, (fe) पारं गच्छति । पार+घञ्‌ | पारग । 
पार जाता है । कामको समाप्त करनेहारा. 

पार्थ, (ge) पृथाया अपल्य॑+अणू। प्रथाका पुत्र । युधि- 
ष्टिर आदि । अजुनवृक्ष । प्रथिवीका पति । राजा. 

पार्थिव, (ge ) एथिव्या इश्वरः+अण्‌ । प्रथिवीका मालिक । 
राजा । “प्रथिव्या विकारः, इदं वा+अण्‌” । प्रथिवीसे 


होनेहारा ( fe ) ।-वी । सीता (ate ). 

पार्वण, ( त्रि» ) पर्वणि ( पूर्णिमादौ ) भवः+अण्‌ । पूर्णिमा 
आदिमें होनेहारा । “पर्वणि ( अमावास्यादौ ) बिहितं+ 
अण्‌” । IAN कहाहुआ एक श्राद्ध ( न° ) HARTE 
अण्‌ | एकप्रकारका सुग (Jo ). 

पावत, (ge) पर्वते भवः+अण्‌ । पहाडमें हुआ ।. 
पर्वतका ( त्रि० ). 

पार्वेतीनन्दन, (Te) ६ qo पार्वतीका पुत्र । स्कन्द्‌ । 
कातिकेय. 

पार्वतीय, (त्रिश ) पर्वते भवः+ईय । पर्वत ( पहाड ) में 
निवास करनेवाला । ( बहुवचन ) । एक प्रकारकी पहाडी 
जाति. 

पार्वैतेय, ( त्रि ) पर्वते भवः+-डक्‌+एय । पर्वत (पहाड )- 
में उत्पन्न हुआ. 

पाश्वे, (पुः न० ) WATT. | कक्षाधोभाग । gia 
(कच्छ) के नीचेका eae. समीप ( पास ) । चक्र 


( पहिया ). 
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qan, ] 


(३१४) 


[ पाशुपाल्य, 


पाश्वेग, (Fo) TÀ गच्छति+गम्‌+ड । पास जानेवाला । 
सेवक । परिचारक. 
पाश्वेनाथ, ( पुः ) पार्श्वः नाथः। पास रहनेवाला खामी। 
INA देवता. 
qpaataa, (fre) TÈ वर्तते । पास रहनेवाला | 
परिचारक । सेवक. 
पाश्वशय, (fre) wa शेते+उप-स° शी+अ । पास 
सोने ( शयन ) वाला. 
, पाश्वेस्थ, (e) TÀ तिष्ठति+स्था+क+-अ । पास रहने- 
वाला । सहचर | साथी. 
पाश्वस्थित, ( त्रिः ) पाश्वे स्थितःमस्था+क्त। पास ठहरा 
हुआ | अनुचर. 
पाश्चिक, ( त्रि )की ( ate ) पाश्चंभवः+ठक्‌+इक | पास 
हुआ । निकरवती । पास रहनेवाला । कः-( Jo ) सहः 
चर । साथी । जादूगार । चोर. 
पार्षद्‌, (ge) पर्षदि भवः, तत्र स्थितो वा+अण्‌। 
सभास्थ । सभामें वेठाहुआ । मेम्बर सभ्य । मीर- 
मजलिस. 
पािण, (go ale) gat । नि० । वृद्धि: । युल्फा- 
धोभाग । गिट्टेके नीचेका हिस्सह । एडी । अड्डी । 
- सेनाकी पीठ. 
पाष्णिग्राह, (ge) पाष (JTA) शह्यति+अण्‌। 
पीठ । पीछे आज्ञा देनेहारा । पीछे रहनेह्दारा । शत्रु । 
(m). 
` पाष्णिघात, (go) पाष्णों घातः । पासकी चोट । छत्ता । 
“लात मारना. 
पाळू, रक्षण (बचाना) Fo उभ० सक० ÑZ 
ure, (fe) पाल्त्रति (Te) Ist बचाता है । 
रक्षक. 
“पालक, ( go ) 'पालयति । पाल+ण्वुल | अश्वरक्षक्र | 
घोडेका रखवारा ओर 'चित्रक्रक्ष | वचानेहारा ( fe ), 
i पाळकाप्य, (ge) एक ऋषिका नाम। करेणुक्रा पुत्र । 
जिसने RS RS गजबिद्या ( हाथीके वशकरनेकी ) 
Ra. 
पाळू, (3e) eras । अङ्ग+घञ्‌ । 
Tom | एकप्रकरका साग । कुन्दुरुदक्ष (त्री). 
पालन, (fe) Ter ल्युनस्युट्वा+अन । रक्षा 
करनेवाला । बचानेवाला ।-नं (न०) रक्षा करना । 
बचाना । बचाव. ey 


- पालनीय, ( त्रिश ) पाल+अनीय । रक्षा करनेके योग्य । 


USAT, (Fo) पाल्‌+तृच्‌ । रक्षा करनेवाला । बचाने- 
वाला । रखवारा. 

पालाशा, (न०) पलाश (पर्ण) अस्ति aean | 
तेजपत्र । “उस रंगवाला” हरा रंग (go) qag- 
सम्बन्धी ( fre ). 

पालित, ( त्रि) NST । पालागया । रक्षा कियागया | 
पूरा कियागया. 

पावक, (Jo) पुनाति । grga! पवित्र कर्ता है । 
वहि ( आग ) | वैद्युतामि । बिजलीकी आग. 

पावकात्मज, (Fo) पावकस्य आत्मजः । आम्निका पुत्र । 
कार्तिकेय | Beata ऋषिका नाम. 

पावकी, (ge ) पावक+अपल्यार्थ इन्‌ । अभिका बेटा । 
कार्तिकेय (वह शिवजीके अम्निमें रक्खे हुए वीर्यसे 
उपजा ) पुराणमें, 

पावन, (ge) पावयति । पू+णिच्‌+ल्यु । पवित्र कती 
है । अप्नि (आग )। व्यासदेव । ओर सिल्हक । गोमय 
( गोहा) । प्रायश्चित्त । कठिनतासे होनेहारा काम 
(ao) “पाव्यते अनया+ल्युट्‌ डीप्‌? । जिस्से पवित्र 
कियाजाय । गङ्गा । हरीतकी । हरीड और तुलसी । 
(ale पवित्रताको सिद्ध करेनेहारा ( Fe ). 

पावनध्चनि, (ge) पावनः ध्वनिः । पवित्र शब्द । 
ag । ( जिसका आवाज पावन है ). 

पाश, (ge) wad ( बध्यते) अनेन । Teer! 
पशु और पक्षिओंको बांधनेहारा एक प्रकारकी रस्सीका 
फांद । फंदा । हरएक प्रकारकी रस्सी । “कर्ण से 
परे यह शब्द शोभाके लिये लगाया जाताहै जैसे “कण 
पाशः? ( अच्छे कानवाला ). 

पाशक, ( पु० ) age । द्यूतकीडासाधन | जूएकी 
खेलक्रा साधन | गुटिका आदि । पारा । पास्सा. = 

पादपाणि, (ge) पाशः पाणो यस्य ( जिसके am 
फांद है ) | वरुण । “पाशहस्त” इसी अर्थमें होता दै” 

पाशव, ( त्रिश )-वी (ate ) पशोः इद॑अण्‌ | पा 
पशुके साथ संबंध रखनेवाला । age निकल | ag 
वाला \-a(ae) पशुओंका समूह (Tel). 

mA, (ge) पाशः अस्ति . अस्य+इनि । फांदव 
वरुणदेवताका नाम । यमराज । FAR । ATT. 

पाशुपत, (Go) पञ्चतः इदं । सः अस्थ देवता a 
पशुपतिका । वा पशुपति जिसका देवता दै । ५% ). 
एक अन्न । औजार ( न० ) महादेवका भक्त ( es 

qgan, (न०) पश्चतेः इदं अलग 
देवका अन्न जो अजुनने लाभ कियाथा- तः 


al! 


ad! 


बचाने पालनेछायक उ. >. FES: TAT ad’ 
बचानेठायक । पाढनेछायक । खयाल करंनेठायक | MINEA, (न० ) HL पाल्यति+आ IS भ 


— 
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व्यन्‌ । पशुओंका पालना । वैद्यथर्म । aaa 


पाश्चात्त्य, ] (३ 


पाश्चाच्य, ( रास्व; (Pre!) ame weit पिम देशय | Ras य उ ) पश्चाद्‌ भवः। पश्चिम देशभव । प- 
RIR देशका. 

पाश्या, (ate ) पाशानां समूहः+यत्‌ । पाशोंका समूह । 
बहुतसे फदे. 

पाष( ख )ण्ड, ( पु० ) पाति ( रक्षति दुरितेभ्यः yi पा+ 
क्विप्‌। पाः ( वेदधर्मः ) तं ख( ष )ण्डयति ( निष्फ- 
छं करोति ) | जो बुराइओं ( पापों ) से aaar है ऐसा 
कोन है वेदका धर्म उसे जो तोडता है बा फलरहित 
कर्ता है । वेदाचारत्यागी । वेदके आचारको छोडनेहारा. 

पापण्डिन्‌, (ge) परां ( वेदधर्म ) पण्डयति । पण्ड+ 
णिचू+इणि । जो वेदके धर्मको तोडता है aoz. 

पाषाण, ( Fo ) पिनष्टि । पिष्‌-संचूर्णन । चूरा २ करना । 
( पीसना ) आनच्‌ । ge । जो पीस डालता है । प्रस्तर । 
पत्थर, 

पाषाणदारण, (go) पाषाणं दारयति । EHTS । 
daa । टंक नामी औजार ( छेणी-पत्थरकों कारमै- 
हारी ), 

पि, गति ( जाना ) | तु० सक० पर० अनिट्‌ । पियति. 

पिक, (go) अपि+कायति । के+क । अपिके “अका 
लोप होता है । मीठा शब्द क्ती है । कोकिल । कोइ. 

Nra, (go ) ६ tol पिक (ates) का बंधु । 
आमका वृक्ष. 

पिङ्ग, ( पु० ) पिजि-वर्ण ( रंगना )+अच्‌ । मूषक । मूसा 
'दीवेकी हाट ( शिखा ) के समान पीला रंग । उसवाला 
(Fre ) हरिताल ( न° ). 
HAZ, (go) पिङ्गा जटा यस्य-ब० wo । पीली 
भरावाला । महादेव. 

पिङ्गल, ( घुः ) पिङ्गं oft. ला+क । पिजि+कछच्‌- कू 
बा इत्वम्‌ । एक नाग । रुदर । सूर्यके पास रहनेहारा। 
वानर । एक निधि ( खजाना ) | एक मुनि । मंगल- 
सह । पाकृत भाषामें छन्दोग्रन्थको बनानेहारा सांपके 
सपमे एक सुनि। एक नाडी । राजनीति । और एक 
वेश्या (te ). 

पिङ्गाक्ष, (go) पिङ्गे अक्षिणी यस्य+षच्‌ समा? । 
जिसकी पीली आँखें हैं । शिवजी । ( इसकी तीसरी 
जख आगका खरूप है ) । “पिल्नेक्षण” यही अर्थ हे. 

È S, ( पु० ) अणि--चम्‌ःड । “अणि” के “अ” का 
लोप होता है । उदर । पेट । पका अवयव ( अंग) 
2° ० भी होता है । “पिचिण्डः” यही अर्थ. 

पिः डे, ( ० ) gas go । कार्पास ( कपास । कपा ) । 

| क । एकप्रकारका कोहड ( कुष्ट ). 

| “च, छेद ( कारा ) । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । f- 

AGT । अपिपिञ्चत्‌-त. 


| 
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१५) [ पिण्ड, 


पिच्चर, ( न° ) पिच्‌+अटन्‌ । सीसक । रांगा । नेत्रः 
रोगविशेष । आंखकी बीमारी. 

पिच्छ, वाध ( रोकना ), तोडना । 
पिच्छति । अपिच्छीत्‌ . 

पिच्छ, ( न° ) पिच्छ+अच्‌ । मयूरपुच्छ । मोरकी पूंछ । 
और चूडा ( चोरी )। aga ( पूछ ) ( पु० ) | सिंबलका 
पड । सुपारी । कतार । खजाना ( कोष ). 

पिज, दीस्ि-चमकना । वास-रहना । वल-जोर करना । 
अक० । हिंसा ( मारना ) और दान ( देना ) ॥ सकर 
चु० उभ० सेट-इदित्‌ । पिश्नयति-ते, 

पिञ्ज, ( न° ) पिजि+अचू । वळ ( जोर ) । एकप्रकारका 
काफूर ( पु० ) । व्याल ( घवराया हुआ-हैरान ) (त्रि०)। 
तूळ ( रूई )। हरिद्रा ( हल्दी ) । अहिंसा ( त्री’). 

पिञ्जर, (ge) पिजि+अटत्‌ । नेत्रम । आंखकी मेल । 
( पिचुटी ). 


Jo To सक सेट्‌ । 


पिञ्जर, ( न° ) पिजि+अरच्‌। हरिताळ ( हडताल ) । 


खणे ( सोना ) नागकेशर । पक्षी आदिके  बंधनका 
स्थान ( पिंजरा )। देहास्थित्रन्द । शरीरकी हृड्डिओंका 
समूह | एकप्रकारका घोडा ( पु० ) । पीला और लाळ . 
रंग ( पु ) । उसबाला ( Pre ), 


| पिट्‌, संहति-इकठ्रा होना । ध्वनि-शब्दकरना । sare पर० 


amo सेट्‌ | पिटति-अपेटीत्‌ . 


पिटक, (go) पिट्‌+क । वांसके पत्ते आदिका बना 


हुआ पात्र ( बर्तन ) । पिटारी । मञ्जूधा । विस्फोट 
( फोडा ) । “साथे कन्‌” यही अर्थ. 


fig, केश तकलीफ उठाना | अक० | वध-मारना । THe 


भ्वा० पर सेट्‌ । पेठति । अपेठीत्‌. 


पिठर, (go ) पिठ्‌+करन्‌। एकप्रकारका घर । मुखरा । 


मोथा | Heart दंड ( मथानि-रिडकनेका डण्डा। ) (न°) 
थाली । ( ge afte ). 


पिण्ड, राशीकरण (इकट्ठा करना ) । स्वार आत्म? 


सक० सेट्‌ । पिण्डते । अपिण्डि्ट। “ये चुरादिमें भी 
होता है” sao । पिण्डियति-ते. 


पिण्ड, ( त्रि ) पिडि+घञ्‌ -अच्‌ वा । संहत ( इकह्ाहु- 


आ ) और घन । शरीर । शरीरका एक भाग। घरका 
एक हिस्सह | सामवेद गानेवालोंका पितरोंके देने- 
लायक गोल आकारवाला अन्न ( भोजन ) । श्राद्धका 
पिण्ड । गोळ । सिल्हक | समूह । कव ( ग्रास-गराई ) । 
हाथीका' कुम्भ ( माथा) और मदन वृक्ष ( सयनाका 
द्रख्त ) ( पु० ) । आजीवन (गुजारा )। लोहा । यजुवेद्‌- 
ओंसे - पितरोंको देनेयोग्य श्राद्धमे बलिके खरूपका 
अन्न ( न° ). 
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पिण्डकः-कं, ] ( ३१६ ) [ पित्त, 


पिण्डकः-कं, ( पु० न°) पिण्ड ated । पिण्डके 
समान । अन्नका गोला ।-कः-भूत- 
पिण्डखजूर, (ge ) ( ate ) पिण्डाख्यः खजूर: । पिण्ड- 
खजूरका दरख्त. 
पिण्डद, (त्रिः) पिण्डं ददाति+दा+क+अ । अन्नदाता | 
भोजन देनेवाला. 
सिण्डनिवेपणम्‌ (न°) पिण्डस्य निर्वपणं निर्‌+त्रप्‌+ 
अन । पितरोंके लिये पिण्ड ( अन्न ) का निर्वपण ( दान ). 
पिण्डसाज , ( fre) पिण्डं भजति+भज्‌+ण्वि । zd- 
कके लिये दियेगये पिण्डको लेनेका अधिकारी (ge 
बहुवचन ) WIAT. 
पिण्डयज्ञ, (ge ) पिण्डस्य यज्ञः । मरेहुए पितरोंके लिये 
पिण्डका यज्ञ. 
पिण्डलोप, (ge) पिण्डस्य लोपः । पुत्रके न होनेसे 
पितरोंके पिण्डका समाप्तहोजाना. 
पिण्डसंबन्ध, (ge ) पिण्डस्य dara: | पिण्डका सम्बन्ध 
(fat) पीढीतक पिण्डका संबन्ध (जीते हुओंका 
. मरेहुओंके साथ ). ` 
पिण्डायस, (ae ) पिण्डं ( संहतं ) अयः। अच्‌ समा? । 
तीक्ष्यायस । तेज लोहा. 
पिण्डार, (go ) पिण्डं ( संघातं ) ऋच्छति । ऋ+अण्‌ 
बिकेकत वृक्ष । क्षपणक ( बुद्धोंका संन्यासी ) और गोप 
(qae ). 
पिण्डी-ण्डिका, (ate) बाणलिन्गकी योनिके आकारवाली 
बैठक । आसन. i 
पिण्डीशूर, ( पु० ) पिण्ड्यां ( भोजने एवं ) नान्यत्र Se 
San = हे अर जगई a । बर. । _ Ra fon गया भोजन. क e 
, aii कडकनेहारा । युद्ध आदिमें असमर्थ । लडाई पितृयज्ञ, ( १० ) ६ त० | पित्रुद्देशेन यज्ञः | a 
ARĂ जिसकी ताकत नहिं. निमित्त यज्ञ । पितृतपण। “ पितृयज्ञखु KERAS ; 
पिण्डोदकक्रिया, (ate) पिण्डोदकय़ोः क्रिया । मृतक पितृयाण, ( ge ) पितृभिः यायते अ 
(gH) के लिये पिण्ड (aaa गोठा ) और | स । जिधरसे पितर जाते हे । वून आदिक श 
` जउक्री मेटा ( दान ). ला मरेहुए कर्मिओंके जाने योग्य मार्ग ( राखा ). cid 
पिण्याक, (ge न० ) पुणू-व्यवह्दार+आकन्‌ -नि० | ति- पितृळोक, (go) ६ त०। चन्द्रमाके लोकसे ॐ 
_ लोंका चूरा । खल हींग । और बाल्हीक । सिल्हक (go | एकी लोक. 
aie ). पितृव्य, (ge ) पितुः भ्राता । AAT । बड 
पितामह, (Se ) fag: पिता । पितृ+डामह । पितुः पिताका भाई । चाचा वा ताया. BE 
पितरि । Aam पिता । बाबा । दादा । उसकी त्री | पितृष्वस्रीय, ( go ale ) पिठुः खडः हा 
i ( दादी ) (ate डीपू )। AGMA नाम । बहुश Fe । पितर. पिताकी भगिनीका सन्तान । भूआंका बेटा वा हट 
पितृ, ( 9० ) पाति ( रक्षति ) maa नि० । जनक | पितृसन्निभ, (ge ) पित्रा सन्निमः (aaa) 
जो रक्षा कर्ता है । पिता । बाप। “पितर” माता |  पित्रुुल्य । जो पिताके समान हो. aw 
पिता दोनों । “पितरः” ( age व० ) बडे लोग पित्त, ( न० ) अपि+दो+क्त । तका आदिश । ॐ i 
( बापदादा आदि ). Bc. ` दीप नहि हुआ । देहस्थ थाठुविशेव | गरमी । 
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Randa, ( न° ) पितृणां कर्म-ष-त. । स्तक पितरोंका 
काम ( यज्ञका अनुष्ठान ). 

पिंतृकानन, ( न° ) ६ त० । पितरोंका वन । इमशान | 
मसान । “पितृवन” “पितृणह””. 

पितृगण, (ge) Agni गणः । पितरोंका समूह्‌ । प्रजा- 
पतिके Gata समूह मृतक, 

पितृगृहम्‌, ( न°) ATHA । पिताका घर. 

Raman, घातिन्‌, (go) पितरं घातयति+णबुल्‌+ 
अक+णिनि वा । पिताको मारनेवाला. 

पितृतर्पणम्‌, ( न० ) पितृणां तर्पणम्‌ । पितरों ( मरेहुए )- 
को दहिने gad जलका देना । पितरोंको जलदानसे 
तृप्त करना. 

पितृतिथि, (atte) पितृणां तिथिः । पितरोंकी तिथि 
तारीख-वा दिन | अमावास्या, 

पितृतीर्थं, ( न० ) ६ त० । पितरोंका तीर्थ । गया । qå- 
नी और अंगूठेका बीच. 

पितृपति, (ge) ६ त०। पितरोंका पति । यमराज | 

“पित्तराज” यही अर्थ, 

पितृप्रखू, (ate ) पितृणां प्रस: इव । मानों Rai 
माता है । ( अन्न देनेके योग्य काळ होनेसे ) पिछली 
संध्या ( सांझ ) का समय । पिताकी माता । दादी, 

पितृबन्धघु, (ge) ६ त० । पिताकी ओरके ag । “पिः 
ताके पिताकी बहिनके बेटे । पिताके साताकी Tet 
पुत्र । पिताके मामाके लडके. 


पितभोजनम्‌ , (न°) पितृणां भोजनम्‌ । मरे हुए पितरोंके 


[ बा छोटा 


ik 


-— y- 
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पित्तल, ] 


( २१७ ) 


पित्तळ, (ae ) पित्तं st | छा+क । ताम्रादिजता घातु- 
विशेष । तामे आदिसे बनाहुआ एक प्रकारका ag । 
पितल । गरमी खभावका ( त्रि० ). 

पित्रार्जित, (fre ) पित्रा अर्जित:+तृ-त० । पितासे लाभ 
क्रिया गया ( कमाया गया ) पैतृकसंपत्ति, 

msa, ( fre ) Ra: इदं, प्रियं वा, पितृत आगतं वा 
aal पितृसम्बन्धी । पिताका । पितासे आया । पितृ- 
तीर्थ ag ( शहत )। और मघा नक्षत्र ( तारा Jif- 
तरोंका पियारा ( माष-सां ) ( पुः) अमावास्या तिथि 
(ae ). 

पित्सन्‌, (Fe) पत+सन+शतू । पक्षी । गिरनेकी 
इच्छावाला ( fao ). 

पिधान, (न°) अपि+था ल्युट्‌ ( अक्रा लोप ) । छादन । 
पडदा । उदश्चन | ढकना. 

पिनद्ध, ( त्रिश) अपि+नहू+क्त। अका लोप । परिहित 
aa आदि । पहिराहुआ कपडा आदि । वंधाहुआ. 

पिनाक, (go न° ) पाति । पा+आकन्‌ । नि० । शिव- 
जीका age ( कमान ) । शिवजीका शूलरूपी औजार । 
धूलिका बसेना. 

पिनाकिन, ( पु० ) पिनाक ( अस्थे )+इनि । पिनाक- 
वाला महादेव. 

पिपासा, (ate ) पाठं इच्छा । पा+सन्‌+अ । पानेच्छा । 
पीनेकी चाह. 

पिपासु, ( त्रि० ) पातु इच्छुः । पा+सन्‌+उ । पीनेकी 
इच्छावाला । पियासा. 

Rites, (ge) अपि+पील+णबुळ्‌ । अका लोप । एक 
अकारका कीडा। “पिपीलिका” काला कीडा वा काली कीडी. 

पिप्पल, ( न० ) पा+अळच्‌ । (Fo) । जल (पानी )। 
ओर एक कपडेका GEST । ARAIA ( पीपलका पेड ) । 
और पक्षी ( ge ). 

पियाल, (ge ) पी-पान-पीना+काळन्‌ । पेयासाल-सुरगो। 
एक वृक्ष. 
पिळ, प्रेर-चळना । चु+उभ० सक० सेट्‌ । पेल्यति-ते. 
अपीपलत्‌-त. 

पिवू, सेचन-सींचना । भ्वा० Re सक० सेट्‌ । पिन्वाति । 
अपिन्वीत्‌ । “इदित्‌'?, 

पिश, अवयव ( हिस्सा करना ) Jo We सक+ Fz । 
पिंशति । stata. 
शङ्क, ( पु० ) RUHARA । कमलफूलकी धूलिके समान 

ला रंग । उसवाला ( Fe ). 

पिशाच, (Se ) पिशितं अश्नाति । अश्‌+अण्‌ । पु०। जो 
मांसको खाता है । देवयोनिभेद । एक प्रकारकी देवता । 
और प्रेत । भूत, . 


पिशाचभाषा, (ete) ( पिशाचानां भाषा ) । भूतोंकी. 
भाषा ( जवान ) । बहुत निचही प्राकृत. 

पिशाचसभम्‌, ( न० ) पिशाचानां सभा । 
सभा ( मण्डली. ). 

पिशाचाळय, (go ) पिशाचानां आल्यः । भूतोंका घर ।. 
अल्न्त अपवित्र स्थान. 

पिशित, ( न ) RIET । मांस । जटामांसी । ( ate ) 
वा डीप . 

पिशुन, ( न° ) पिशू+उनन्‌ । gga ( केसर ) । नारद 
ओर काआ ( Fo ) सूचक ( चुगलखोर yi AR ( निई- 
aAa ) ( त्रि» ). 

पिष्‌ , चूर्णन-पीसना । go पर सक० अनिट्‌ । पिनष्टि। 
अपिषत्‌. 

पिष्ट, ( न° ) पिष्‌+क्त । सीसक । पिष्टक । सीसा । पीठी । 

| चूर्णित ( चूरा किया हुआ ) । दलागया ( त्रि० ) 

पिष्टक, (ge न° ) पिष्टानां ( तण्डुलचूर्णानां ) विकारः+ 

कन्‌ । चावलोंके चूरेका वना हुआ पीठी । एक AF- 
रक्रा खाना. 

पिष्टप, (go न° ) विदयते, पिष्यते वा+अन्‌ । पिष्‌+टप- 
न्‌। भुवन । जगत्‌ । सर्ग. 

पिष्टात, (ge ) पिष्टं अतति । अत्‌+अण्‌ । कपड़ोंकी gT- 
न्धिके लिये रचाहुआ किसी प्रकारका गंध । केसर 
आदि । अल्ता. 

पिस्‌, जाना-चमकना-सुगन्धिलगाना-जोरकरना-मारना-और 
देना । भ्वा० We सक० सेट्‌ आदि । पेसति । पिंस- 
यति । पेसपयति-ते । अपीपसत्‌;त. 

पिहित, ( त्रिः) अपि+धा+क्त। अका लोप । तिरोहित । 
आच्छादित । वंद कियाहुआ | छिपाहुआ. 

पी, पान-पीना । fe ate अनिट्‌ । पीयते । अपेष्ट । 
“egg” निपीय. 

पीठ, (ge न० ) पीयते ( पिठ्यते वा अत्र )। पा+ठक्‌ । 
पिठ+क वा । Go दीर्घः । पीडा ( es ) एक प्रकारका 
आसन । ब्रतिओंका आसन । वेदी । चौकी । वह नगर 
जहांपर देवीके शरीरसे कईएक खण्ड ( ठुकडे ) गिरेहों. 

पीठमर्दिका, (ate) पीठं-नायिकायाः आसनं मर्दयति+ 
ठक्‌+इक+अ । नायिकाके पास रहकर उसको नायकके 
साथ मिला देनेमें सहायता करनेवाली एक त्री | सुन्दरि- 
ओंको नृत्यविद्या ( नाच ) सिखानेवाली. 

पीड्‌, वध-मारना-विलोडन-प्रवेश करना-रिडकना । चु० . 
उभ० Aho सेट्‌ । पीडयति-ते. 

पीडन, (ae) farga । दूसरे राजाआदिसे अभि- 
.भव ( द्वाव ) । शत्रु राजा आदिसे आक्रमण ( चढाई 
हमला ) दुःखका उपजाना | तङ्कीफ देना. . 


पिशाचकी 
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पीडा, .] 


(२१६) 


[ पुरभेद, 


पीडा, (ate) पीड्+अ । व्यथा। दुःख। दरद । त- 
कीफ । तरस. 

पीडाकर, ( त्रिः) पीडां करोति+क+अप्‌ । कष्टदायक | 
तक्कीफ देनेवाला | दर्दनाक. 


पुल्लिङ्ग, (न>) ६ To । पुरुषका चिह्न । एक प्रकारका 
अङ्ग। जिसका पुरुषकी नाई लिङ्ग हो । ब० । व्याक- 
रणमें कहाहुआ संस्कारविशेषवाला एक प्रकारका 
शब्द (Te ). 


पीडित, (त्रिश) पीडःक्त । मर्दित । मठाहुआ । निचो- | पुंश्चली, (ate) ga: ( भतुः ) सकाशात्‌ चलति ( ge 


डाहुआ । यच्त्रित । तक्कीफ पहुंचायाहुआ | दुःखित । 
दुःख दियागया. 

पीत, (न°) पा+क्त । पान । पीना । और हरिता० | 
इरिद्रावण । हल्दीका रंग (ge) । “कर्मणि क्त 
( पीनेका काम ) पीछे रंगवाला ( त्रि० ). 

पीतक, (ao) पीत+खार्थ कन्‌। कुछुम । केसर । और 

'हरिताळ । पीतल. 

पीतवासस , ( ge ) पीतं वासो यस्य । जिसका कपडा पीला 
है। श्रीकृष्ण. 

पीताम्बर, (go) पीतं भम्बर्‌ यस्य । पीले वस्तुवाला । 

. विष्णुका नाम । श्रीकृष्ण. 

पीन, (fe) प्यायू+क्त सम्प्रसारण । स्थूल । मोट्टा । 
वृद्ध । बूढाहुआ । सम्पन्न । भरपूर । घन आदिसे पूर्ण. 

पीनस, (ge) पीनं (पीनतां ) स्यति । सो+क । जो 

aa नाश कर्ता है । नासिकाका रोग । जुकाम । 
खांसी, 

पीनस्तनी, (ate ) पीनो खनो यस्याः। मोटे स्तनों-कुचों- 
वाठी खी ( औरत ). 

Gant, (ate) पीनं ऊधः अस्याझडीपू । अन्तमें 
“अनद्‌” का आदेश। पीवरोधस्का गो। बहुत az 
'थनों-वाळी गो. 

पीय, श्रीणन-प्रसन्न होना । पर० सक० सेट्‌ । पीयति। 
' अपीयीत्‌. 

पीयूष, (न° ) प्रीय+ऊषन्‌ । देवताओंके पीनेकी एक 
चीज | अद्भत | दूध. 

पीळ, रोध रोकना | vale पर० सक० सेट्‌। पीलति। 
अपीलीत्‌, 

पीलु, (5० ) पील्‌+उ । परमाणु । “पीळपाक” “free 
पाक? ( वैशेषिकोका मेद ) । हाथी । हडिओका टुकडा । 
"ओर फूल, 

पीव, स्थौल्य-मोटा होना । भ्वा० पर० अकः सेट्‌ । पीवति- 
अपीवीतू. $ 
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qat) गच्छति+अचू डीष्‌ । जो अपने भर्ताको छोड 
दूसरे पुरुषके पास जाती है । असती खरी ( व्यभिचारिणी 
खरी) । बदमाश औरत. 

पुंस्‌, मर्द-मलना । Jo उभ० The सेडू । पुंसयति-ते । 
अपुपुंसत-त. 

पुंसवन, ( न० ) पुमान्‌ सूयते अनेन सू+ल्युट्‌ । जिस्से पुरुष 
उपजता है । एक प्रकारका गर्भका संस्कार । और दूध. 

पुस्त्व, (ge) पुंसः भावः (चिह्न वा) । पुरुषपन वा 
पुरुषका निशान । एक प्रकारका अंग। उसका कार्य 
शुक्र ( वीर्य ) । पुंलिङ्गपना. 

gaa (a), (ge) पुक्‌ ( कुत्सितं ) कसति । कस्‌-गति 
जाना॥ अच्‌ ge वा-श । जो बुरी चीजसे मेळ रखता 
है। चाण्डाल । अधम ( नीच ) ( त्रि० ). 

पुद, (पु० ) पुमांसं खनति । wus । जो पुरुषको 
खोदता है । बाणमूल । तीरका सिरा Pew जोडा- 
गया तीरका हिस्सह । पुष्कळ । पूरा । काफी. 

पुङ्गव, (go) Gar गोः । कर्म? TAUA । वृष 
( बेळ ) “उत्तरपदमें आनेसे श्रेष्ट ( अच्छे) का वाचक 
है । “जैसे” “नरपुङ्गव” “नरः पुङ्गव इव” यह उपसितः 
समासका वाक्य “मनुष्योंमें अच्छा” इस अर्थमें दै. 

पुच्छ, प्रमाण ( मापना ) । भ्वा० पर० अक० सेद्‌ । TS 
ति । अपुच्छीत्‌ 

पुच्छ, ( न० ) पुच्छ+अच्‌ (पश्चाद्धाग)। पीछेका हिस्सह | 
ओर पूंछ 

पुञ्ज, (Jo) (saat) पुमांसं जयति। QH | उंचा- 
इसे पुरुषको जीत लेता हे । राशि । चय । समूह । 
ढीग । ढेर. 

ga, दीप्ति-चमकना । अक चूर्णन-पीसना-सक० 
उभ सेट्‌ । पोटयति-ते । अपूपुटत-त. 

Gz, ळेष-जुडना-मिलना । पुटति । अपुटीत.। पुपोट. _ , 

पुट, (न०) gaa । जातिफल- ( जायफळ ) । दवाई 
पकानेके लिये मट्टी आदिके रचेहुए दो पात्र ( पिये ) 
जिनको नीचे ऊपर धर बीचमें दवाई रख अभि a 
जाती है । आच्छादन ( ढकना )। ( ge ) । पत्तों आदिं 

' बनाहुआ दूध आदि पीनेका पात्र । दोना ( stat ) ( ति” 


gue 


पुटमेद, (ge) एं (doe) भिनत्तिमअण्‌। जो RS 


` को. फाडडालताहे । नदी आदिका पहियेके ae 
: जलावर्त ( घुंबरघेर ) । नगर । वाजा. - . 
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पुटिका, ] 


( ३१९ ) 


[ प॒त्रिकांग्रसू:, 


पुटिका, ( ख्री० ) पुट+क+खार्थे कन्‌ । एला । इलाइची 

पुटित, ( त्रि० ) पुट्‌+क्त । ग्रथित ( गुथाहुआ ) । पाटित । 
फाडाहुआ । ( तन्त्रमें कहाहआ ) आदि अन्तमें “प्रणव” 
ओंकार आदियुक्त मन्त्र 

GE, अनादर-बेइजत करना | Jo उभ० सक० सेट । Jz 
यति-ते 

पुड्‌, मदन सलना-पीसना | श्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
पुण्डति | अपुण्डीत्‌, 

पुण, SAT | धर्भका काम करना । Jo Wo सक० 
सेट्‌। पुणति । अपोणीत. 

पुण्डरीक, (go) पुडि+ईक-नि । अन्निकोणका दिग्गज । 
और व्याघ्र ( मेडिया ) । सितपद्म । Per कमलका फूल । 
Riar पत्ता । भेषज ( दवाई ) ( न० ). 

पुण्डरीकाक्ष, (go) पुण्डरीकं इव अक्षिणी यस्थःपच | 
Wate । जिसकी आंखें चिट्टे कमलके समान खिलरही | 

। विष्णु । श्रीकृष्णजी | 

पुण्ड्र, ( पु० ) पुडि+रक्‌ । इक्षुभेद । एक प्रक्रारका गन्ना 
( पांडा )। माधवी लता । चित्रक । तिळकन्रक्ष । एक 
देका नाम | 

पुण्य, (न°) पुनाति । पुड्‌+ण्य । झुभादष्ट । धर्म । 
अच्छा काम | उसवाला ( त्रि० ). 

पुण्यकीतिं, ( त्रि» ) पुण्या कीतिः यस्य । पवित्र यशवाला । | 
अच्छ नामवाला । प्रसिद्ध 

पुण्यक्ृत्यम्‌ , ( न० ) पुण्यं कृत्यं । पवित्रकाम. 

पुण्यक्षेत्रम्‌, ( न° ) ( पुण्य क्षेत्रे) पवित्र स्थान । तीर्थ- 
स्थान. 

BATE, (न°) पुण्यं गृहम्‌। पवित्र घर । मन्दिर (जहां 
हरवक्त भिक्षा Asante ) 

पुण्यजन, (Fo) पुष्यः ( विरुद्धलक्षणया ) पापी जनः। 
कमें० | राक्षस. 


पुण्यश्होक, (त्रिश) पुण्यः ( पुण्यदायकः ) शोक 

( यशः चरित्रं ) यस्य । जिसका चरित्र पुण्यके देनेहारा 
। नल आदि 

पुण्याह, ( न° ) पुण्यं अहः+टच्‌ समा० । पुण्य उपजाने- 
हारा दिन. 

पुण्याहवाचन, (Fe) पुण्याहस्य (पुण्यजनकदिनस्थ ) 
वाचने ( ब्राह्मणद्वारा वादनं ) वद्‌+णिच्‌+लयुट्‌ ) । वेदिक- 
कमक आरम्भम उस दिनकी पवित्रताका ब्राह्मणद्वारा 
उच्चारण 

पुत्तिका, (ate) पुत्‌ इतिं शब्दं तनोति। तन्‌+ड । 
स्वाथ कन्‌ । श्रुद्रमक्षिका । छोरी मक्खी । कीडा 

पुत्र-त्र, ( पु०) पुतः त्रायते । gases । जो पुत्‌ 
( नरक )से वचाता है । तनय । पुत्र । बेटा “पू+क्त” 
“ARG? आदि १२ प्रकारका पुत्र । ज्योतिषमें लम्न 
से ५ वां स्थान (घर) (ge )। “पुत्री” ( ate ) 
कन्या. 


पुत्रक, (ge) पुत्र+कन्‌ । पुत्र (बेटा) । धूर्त । शरभ 


( एक प॒) । कृत्रिम पुत्र (मुतबन्ना बेटा) । एक 
परवत । “पुत्रिका” ( ate ). 

पुत्रकमन्‌, ( न° ) पुत्रस्य कर्म । पुत्रके जन्मसमयपर 
कीगई रीति ( रसम-उत्सव ) 

TARA, (ele) आत्मनः पुत्र कामयते+क्ाम्यच्‌ । 
पुत्रकी इच्छा करनेवाली. 

पुत्रकतक, (Fo) Fa: कृतः इवम+कन्‌। बनावटी पुत्र 
( बेटा ) । दत्तक पुत्र. 

पुत्रदा, (ate) पुत्रं ददाति । दा+क । जिसके सेवनसे 
वांझको गर्भ हो जाता है । बंध्याकर्कटी । वांझक करो- 
BAS । लक्ष्मणकन्द्‌, 

पुत्रप्रतिनिधि, (ge) gre प्रतिनिधिः-स्थानीयः । पुत्र 
जैसा । दत्तक पुत्र. 

पुत्रवधूः, (ate ) पुत्रस्य वधूः । पुत्रकी बहू ( ate ). 


पुण्यजनेश्वर, (Jo) ६ do । पुण्यजनोंका ईश्वर । 
कुबेर. 

पुण्यभाज्‌, (fe) पुण्यं भजति+भज्‌+ष्वि । पुण्यको 
भजताहे । धार्मिक । धन्यपुरुष । शुभकर्म करनेवाला । 

हात्मा. 

पुण्यभूसि, (ate ) पुण्यस्य ( पुण्योत्पादनार्था ) भूमिः । 
अच्छा काम करनेका स्थान | आर्यावर्तदेश । “विन्ध्य 
ओर हिमालयका बीच”. 

पुण्यलोक, (Je) पुष्यः लोक: । पुण्य (gar ) से 


| 


| 


पुत्रादिनी, (ete ) पुत्रं अत्ति+अदू+णिनि-डीप्‌ । पुत्रको 
खाजानेवाली | अप्राकृतिक माता । व्याघ्री. 

YAR, (So ) पुत्रस्य अन्नं अत्ति-उप-स । पुत्रके अन्नको 
खानेवाला | पुत्रके व्यय (at) पर जीनेवाला । 
gaa पालागया 

पुत्रार्थिन्‌, ( त्रिः ) पुत्रं अर्थयते+अर्थ+णिनि । पुत्रकी 

इच्छा करनेवाला 

पुत्रिकायुत्र, (ge) पुत्रिकैव ga: । धुत्रिकायाः 

वा । पुत्रखूपसे स्वीकार कीगई कन्या । वा उस कन्याका 


आप्त हुआ लोक । खरगे, 
पुण्यबतम्‌, ( न> ) पुण्यं ब्रतम्‌ । पवित्र ब्रत । एक वर्षपर्यन्त 
( श्रीकृष्णका पूजन पुत्रकी इच्छासे feign किया | 
गया ). 


CC-0. In Public Domain. 


पुत्र. 
पुत्रिकाप्रसूः, (ate ) पुत्रिकाः प्रसते+सू+किप्‌ । कन्या- 
[को उत्पन्न करनेवाली । अथवा कन्याओंकी माता. 
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gat, ] (३२० ) [ पुरी, 


gate, (ate) gre gaat वा इष्टिः। यज्‌-क्तिन्‌ | 
Gaal वा पुत्रके लिये यज्ञ । पुत्रनिमित्तक यागमेद. 
ga, हिंस-मारना । नुकसान पहुंचाना । द्वि We सक० 
o सेद्‌। पुथ्यति. 
gaze, (3°) गळतीति गल्‌-अच्‌ । पुत्‌ ( कुत्सितं ) गलो 
' `` यस्मात्‌ | २ ब० । अच्छा AST मनोहर द्रव्य । 
परमाणु । शरीर । आत्मा । शिवजी महाराजका एक नाम. 
पुनःपुनर्‌, ( अव्य० ) सुहुः । अभीक्ष्ण | वारवार. 
पुनःपुनः, (3° ) पुनः पुनाति | पू+नक्‌ । Zo । एक नदी. 
पुनःसंस्कार, (ge) gaa: संस्कारः | दूसरीवार 
संस्कार ( उपनयन-जनेउ-विवाह आदि ) होना । ( ज्यो- 
तिष ) जिसका “पुनर्वसु” में उपनयन हो “वा” जिस 
कन्याका एकवार विवहेहुए पतिसे विवाह होय फिर 
संस्कारके योग्य होते हैं. 
पुनर्‌, (sere) अवधारण (निश्चय ) । मेद | किर । 
अधिकार. 
पुनरुक्तवदाभास, ( 5० ) एक अळंकार ( जिसमें वार २ 
वही अर्थ मिरे ). 
gaia, (go) छिन्नः अपि पुनः अपि FA: | 
गयाभी जो फिर नया हो । नख । नखून । नो. 
पुनभव, (go) BASA greats । भू+अच्‌ । काटा 
' इमी फिर होता है । नख । नों । नखून. 
पुनर्भू, (Sle) पुनर्भवति । फिर होती है ( पहले एककी खी 
` वनकर फिर दूसरेकी बनती है )। भू+क्विप्‌ gar 
. व्याहीहुई fewer फिर पेदाहुआ ( त्रि० ). 
पुनचेखु, ( प० ) gras । विष्णु । ओर शिवजी । 
अश्रिनीसे सातवां नक्षत्र ( तारा ) Rae. 
पुनर्विवाह, (ge) पुनः विवाहः । दूसरी शादी. 
' पुन्नाग, (3°) पुमान्‌ नाग इव श्रेष्टः ( प्रधानत्वात्‌) स 
इव । श्रेष्ट पुरुषकी नाई । बहुत फूलोंवाला वृक्ष । चिट्ट 
. कमल जायफळ | पीछे रंगका हाथी । अच्छा आदमी. 
पुन्नामनरक, ( Jo ) पुत्‌ इति नाम यस्य । कर्म । पराई 
Ath गमन आदि सोलह पातक्रोंसे भोगनेलायक एक नर- 
क । “एतैस्तु पापैः पुरुषः पुन्नामनरके पचेत्‌? इति पुराणम्‌. 
gra, ( 5० ) पाति । TZAGA! पुरुष ओर मनुष्य 
` पुरू, अग्रगति-आगेजाना | Jo Wo सक सेट्‌ । पुरति. 
पुर, ( न? ) पुरआगेजाना+क । घर । शरीर । पटना नग- 
. र। नगर । नागरमोथा । चमडा और घरपर घर. 
पुरू, ( ate ) पिपर्ति । HRT ॥ नगरी. 
पुरञ्षन, ( 5० ) पुरं ( देहं ) खादटेन ( खसाब्रिध्येन वा ) 
जनयति+सखत्र । जो अपने पुण्यपापके निकट रहनेसे 
शरीर उत्पन्न कर्ता है जीव, | 


पुरञ्जय, ( ge ) काङुस्स्थनामी सूर्यवंशका एक राजा. 

षुरतस्‌, ( अव्य° ) अग्रतः । आगेसे. 

पुरन्द्र, (ge ) पुरं दारयति । ह+खचू । इन्द्र । चोर। 
जो पुरको फाडता है ) । काली मिर्च । “पुरन्दरा” 
गंगानदी ( ate ). 

पुरन्धरि-न्प्री, (te) पुरं ( गेहं ) धारयति ( पालयति ) 
HAAI गौरा० Fo वाह हस्वः । जो घरको पालती है 
( पकडती है )। बहुत कुट्म्ववाळी और पतिपुत्रवाली 
स्री । बहुत परिवारवाली औरत. 

पुरश्चरण, ( न° ) पुरस्‌+चलू+ल्युद्‌। देवताकी पूजा करके 
किसी मन्त्रको सिद्ध करना ( मन्त्रका जप, होम, तर्पण, 
अभिषेक और ब्राह्मगभो जनरुपा पश्चाङ्गसाधना ). 

पुरस्‌, ( अव्य० ) पूर्वस्मिन्‌ कालादौ । अग्रतः। आगे। 
पहिले समयमें. 

पुरःसर, ( त्रिः) gt (aà) सरति । w । आगे 
जानेहारा. 

पुरस्कार, ( Jo ) पुरस्‌+कृ+घन्‌। आगे करना । पूजन । 
इनाम. 

पुरस्कृत, ( fre ) परस्‌+कृ+क । पूजागया | और आगे 
कियागया । अभिशप्त ( दवायाहुआ ) । अरि्रस्त । शुः 
से पकडागया । खीकृत ( मंजूर कियाहुआ ) । और सिक्त 
( सींचाहुआ ). 

पुरस्तात्‌, ( अव्यः ) पूर्वै+असाति ( पुरादेशः ) । अग्र” 
तः । आगेसे. 

पुरा, ( अव्य० ) पहिे । बीतेहुए । भावी ( आनेहारा ) 
निकट ( पास ) और पुरावृत्त ( कहानी ) | पुरक 
टापू । पूर्वेदिशा. 

पुराण, ( fre ) gu aata नि० । पुरा नीयते । नि 
ड वा । पहिलेका । व्यास आदिसे रचाहुआ एक प्रकारका 
ara ( न° ) ( जिसमें सर्ग-कारणखुष्टि | प्रतिसर्ग-कार्येख- 
षि । वंश, मन्वन्तर और वंशोंके चरित हों )- 

पुराणपुरुष, (ge) gum: उपस्तुत्यः get! ad 
कर्म वा । पुराणोंसे स्तुति करनेके योग्य पुरुष । rg 
बुढा पुरुष. 

पुरातन, ( त्रिश ) पुरा भवम्‌ । UHAI | पुर 
पुराना । पहिलेका. सता 

पुरावृत्त, (ae ) पुरा ( पूर्वस्मिन्‌. काळे ) गततं E g 
णया तदाश्रितकथादि । पहिले समयकी जो कथा बी 
इतिहास । तारीख । महाभारत आदि ग्रन्थः a 

Su, दारीररूपी g 

पुरिशय, ( fre ) पुरि शी+अ । शा 
(शहर ) में ळेटनेवाला । ( 9० ) जीवात्मा- 

पुरी, (ale ) पुर्+ईप्‌। नगर । शहर. 
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पुरीतत, ] 


( ३२१ ) 


EE याया 


[ SEL, 


पुरीतत्‌, (ate) (न°) परीं ( देहं ) तनोति । तन+क्रिप्‌ पुरोहित, (ge) पुरः (अग्रे) दष्टाष्टफलेषु कर्मसु 


जो शरीरको फेलाती है। देहको आरम्भ करनेवाली नाडि- 
यें । आंदरां. 
पुरीष, (न°) ए० दीधंः+ईषन्‌ । विष्ठा गूह । ( वेदमें ) 
: जल (पानी ). 
पुरु, ( 5० ) ate! ययाति राजाका छोटा पुत्र । जिसके 
कारण कुरुओंकी पोरव संज्ञा हुई | खग । एक देल । 
एक नदी । प्रचुर ( बहुत ) ( त्रि० ). 
पुरुष, (go) पुरि-देहे+शी+ड gate पुर्‌ आगे जाना+ 
कुषन्‌+ उष । मनुष्य । देहरूपी शहरमें सोताहै 
वा सबसे आगे रहताहे ( बुद्धिमें ) । आदमी । आत्मा । 
रूह, 
पुरुषकार, (Fo ) पुरुषस्य कारः । SIHA । पौरुष । 
पुरुषका यत्न । हिम्मत । मिहनत । उद्योग । पुरुषार्थ । 
पुरुषका काम. 
पुरुषकेसरिन्‌, (ge) पुरुषः केसरीव । पुरुषसिंह ( शेर 
आदमी ) विष्णुका नाम ( wee) चोथे अवतारमें. 
पुरुषसिंह, (To) पुरुषः सिंह इव । उपमि० । पुरुष मानों 
शेर है । पुरुषोंमें श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) । “पुरुषनाग” 
यही अर्थ, 
पुरुषाधम, (go) पुरुषेषु अधमः । पुरुषोंमें नीच । बहुत 
, नीच आदमी. 
पुरुषार्थ, (go) ६ त०। पुरुषका अर्थ । धर्म, अर्थ, काम 
. और मोक्षरूप पुरुषका प्रयोजन ( मतलब ). 
पुरुषोत्तम, (go ) पुरुषेषु उत्तमः । कर्म० वा । पुरुषोंमें 
उत्तम । विष्णु । और उत्तम पुरुष. 
पुरुहत, (go ) पुरूणि ( प्रचुराणि ) हूतानि ( नामानि ) 
अस्य । जिसके बहुत नाम हो । इन्द्र । देवतोंका राजा. 
Tetra, (go ) बुधसे इलामें उत्पन्न कियागया उर्वशीका 
काम्त ( पियारा )। चन्द्रवेशी राजा. 
पुरोग, ( fre ) घुरः ( अग्ने ) गच्छति । गम्‌+ड । A- 
गामी । आगे जानेद्दारा । और प्रधान । बडा । “अच” 
पुरोगमः। “णिनि” पुरोगामी. 
पुरोडाइा-श्य, (पुः) पुरो दाइयते । दाश्य+कर्मणि क्विप्‌ 
घञ्‌ वा । जो आगे दिया जाता है । हवि । षौ आदि 
यज्ञका द्रव्य | चरु. 
पुरोधस्‌, (go) पुरः ( अग्रे) धीयते । धा+असि । जो 
आगे किया जाता है। पुरोहित. 
पुरोभागिन्‌, ( त्रि» ) इरः ( पूर्व ) भजते । THAT 
, गुणको छोडकर केवळ दोषको ग्रहण करनेद्दारा । AT- 
भागी । पहिले हिस्सेवाला ( fre ). 
qio ४१ 


धीयते असो । धा+क्त । लौकिक वा पारलौकिक कामों- 
में जिसे आगे किया जाता है । राजाओंके परलोकके 
amit आगे कियाहुआ जन । आगे कियाहुआ । यज्ञ 
आदि कर्म करानेहारा, 

पुर्वे, पूर्ति-मरना । पूरा करना । भ्वा० Ro सकJ सेट्‌ । 
R । अपूर्वात्‌. 

पुलू, उच्छिति-कंचा होना | Jo THe YA Jo अक० 
सेट्‌ । पोलयति-ते । पुलति । अपूपुलत्‌ -a । अपोलीत्‌. 

JA महत्त्व । वडा होना । भ्वा० To सक० सेटू । पोल- 
ति-ते। अपोलीत्‌. 

Gea, (पु०) पुल+क+खार्थ कन्‌ वा । रोमाञ्च । 
रोंआंकी फूट । अंगूठा । कीडा । मणिका चिह्न । शरावका 
पिआला । हाथीका भोजन । राई । एक प्रकारकी 
पर्वतकी भट्टी । figs ( चोडा ) । पुल (aq). 

पुलकित (Pe ) ( पुलक+इतच्‌+पुलकाः | जाता अस्य ) 
जिसके रोंगटे खडे होगये हैं । बडा प्रसन्न हुआ. 

पुळकोद्गम, (ge) पुलकानां उद्गमः । शरीरके पुलकों- 
(watt वा रोंगटों ) का खडा होना । ळूकंडे होना. 
पुलस्ति-स्य, (ge ) युनिका नाम. 

पुलह, (पु०) एक सुनिका नाम । धान्य (घान) । 
क्षिप्र । जल्दी. 

पुलाक, ( Fo ) पुल+अक+अणू । संक्षेप । शस्यञ्चत्य । अना- 
जके विना. 

पुलिन, (te) JHIA । तोयोत्थित तर । पानीसे 
निकला हुआ किनारा । चडा । जजीरा. 

पुलिन्द, (go ) पुठू+किन्द्च्‌। एक प्रकारका चाण्डाल, 

पुलोमजा, (ate) पुलोमा (असुरमेदः ) तस्मात्‌ जा- 
यते । जन्‌+ड | पुलोमा नाम देलसे उत्पन्न हुई । 
इन्द्राणी । इन्द्रकी स्री । राची. 

पुष, पु्ि-पालना | अक० पोषण “पालना । The Ro 
पर० अनिट्‌ । पुष्यति । अपुषत्‌. 

पुषित, (fe) एष्‌+क्त । gz । पालाहुआ । परवरिश 
कियाहुआ. i 

पुष्कर, (न° ) JHA । गजकराग्र । हाथीकी सूंड- 
के आगेका सिरा ( नोक ) । एक प्रकारका वाजा । मुख । 
पानी । खङ्गफलक ( मिआन ) । कमल । एक तीर्थ । 
एक जजीरा ( द्वीप ) और लडाई । एक रोग । एक हाथी । 
एक राजा | एक पहाड (ge). 

पुष्करशिखा, (ate ) पुष्करस्य शिखा । कमलकी जड, 

gente, (ale) पुष्कराणां ae | कमलोंकी माला: 
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पुष्करिणी, ] 


पुष्करिणी, (ate) पुष्कर+समूहार्थ और सनिकृष्टे- 
` झार्थ। इनि। पाकी । कमलिनी | कमलोंका समूह । 
: कमलोंकी बेळ । चोकोना ताळाव, जो सो धनुषके माप- 
. काहो. TET ; 
पुष्करिन्‌, (ge ) पुष्करं (JSA) अस्ति अस्य+इनि । 
. सूंडवाला । हाथी. 
पुष्कळ, ( त्रिश) पुष्‌+कर्च्‌। चोसठ सुट्टीका परिमाण । 
. चार ग्रासभर भीख । श्रेष्ठ । नेक । काफी. 
पुष्टि, (ate) पुष्‌+क्तिन्‌ । पोषण । पालना । वढना। 
. १६ इ माताओंमेंसे एक. , , 
पुष्टिकर, (fe) पुष्टि करोति+कृ+अप्‌ । पुष्टि (वृद्धि) 
. करनेवाला । बल देनेवाला, 
पुष्टिवर्धन, (fie) पुष्टिं वर्धयते । पुष्टि ( सम्पदा )को 
. बढानेवाला. 
पुष्प, विकास । खिलना । दिवा० पर० ame az) 
पुष्पति | अपुष्पीत्‌. 
पुष्प, ( न० ) पुष्प्‌+अच्‌ । कुसुम । फूल । स्रीका रज । 
खिलना । कुबेरका विमान | एक प्रकारकी आंखकी बीमारी । 
Hard कन्‌ । कुवेरका विमान। नेत्रका रोगविशेष. 
पुष्पकरण्डक, (न°) ६ dot फूलोंकी टोकरी । वांस 
आदिका बनाहुआ फूलोंके चुन्नेका पात्र ( वर्तन ). 
पुष्पचाप, ( पु० ) पुष्पमयं चापं अस्य । जिसका फूलों- 
का धनुष्‌ हो । कामदेव. - 
पुष्पदन्त, (go) वायुकोणका दिग्गज (हाथी )। एक 
विद्याघरका नाम. 
पुष्पदन्तक, (ge) ARa?” इत्यादि खुति करनेहारा 
एक गन्धर्वे ( देवता ). | 
पुष्पदामन्‌ , ( न० ) पुष्पाणां दाम । फूलोंका हार. 
पुष्पधनुस-धन्वन्‌ , ( पु० ) पुष्पाणि धनुः यस्य । फूलोंके 
धनुष्‌ ( कमान ) वाळा । कामदेव. 
पुष्पपुर, ( न° ) पाटलीपुत्र नगर । कुसुमपुर । पटना. 
पुष्पमास, (3e) घुष्पप्रधानो मासः । शाक० । बहुत 
` कूलोंवाढा' महीना । चैत्र ( चेत ) । वसन्तका समय | 
वनश्रीका बहार.  ' 
FETTA, (Fe) ६ त० । फूलोंका रस । मकरन्द्‌ । कुसुम- 
निर्यास । अमोद्‌. 
पुण्पलिहू, (9०) पुष्पं लेढि । छिहृ+क्रिप्‌ । फूलको 
, चाटता है । मधुकर । भौरा. 
पुष्पवती, (ate) पुष्पं (ete) अस्ति अस्य । मः 
, .तुप्‌ । मको व । फूल ( रज ) वाली खरी । ऋतुमती स्री । 
फूलोंबाळा (fre ) चांद और सूर्य । द्विव०. 
पुष्पवाटिका, (ate ) पुष्पाणां वाटिका । फूलोंकी बाडी । 
gate उद्यान(बाग)  .. 


( ३२२ ) 


: पूज्य, ( पु० ) quan । श्वसुर age । सौरा । 


a is aa 

पुष्पवृष्टि, (ete) gmat दृष्टि: । फूलोंकी वर्षा । फू- 
लोंका बरसना. ; 

पुष्पशय्या, (Ato) पुष्पाणां शय्या । फूलोंकी छेज । फूलोंका 
frat. 

पुष्पशरासन, (पु० ) पुष्पमयं शरासनं ( धुः ) यस्य। 
फूलोंके धनुषवाला | कामदेव. 

पुष्पिताग्रा, (te ) अर्थसम । एक प्रकारका छन्द । जो 
आधा बरावर हो. 

पुष्य, (go ate) कार्य पुष्यति । पुष्‌+कर्तरि यत्‌। 

. नि०। जो कार्यको पुष्ट करे । अश्विनी आदि २७ नक्ष 
at तारों ) मेंसे आठवां । fate राप्‌. 

Gea, वन्ध-वांधना । अनाद्र-और आदर Jo उभ० 
सक० सेट्‌ । पुस्तयति-ते । अपुपुस्तत-त. 

पुस्त, ( न° ) पुस्त्‌+अच्‌ | मट्टी, लकडी, कपडे, चमड़े; 
लोहे वा Tale बंनाहुआ । लिखना आंदि शिल्प ( कारी- 
गरी) का काम । पलस्तर+खार्थ कन्‌। लिप्याधार । 
जहां लिखा जाता है । ग्रन्थ. 

पुष्कळक, (go) JHL: ( पुष्टिः) तस्ये अलति 
( पर्याप्रोति ) अल्+अच्‌ । जो पुष्टिके . लिये पर्याप्त 
(काफी-वहुत ) हैं । गन्धप्रधान arte. एक हरिण 
जिसमेंसे बहुतही गंध निकलती है। कस्तूरीम॒ग । “सीम्नि 
पुष्कलको हतः”, 


पू, शोध-साफ करना | दिवा? आ० सक सेट्‌ । पूयरते । 


. अपविष्ट, 

पू, शोध -साफ करना | भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । पवते। 
अप्रविष्ट. 

पू, शोध -साफ करना । क्रया० उभ० सक० सेट्‌ । पुनाति- 
पुनीते । अपावीत्‌ । अपविष्ट. 

पूग, ( पु० ) पू+गन्‌। सुपारीका वृक्ष । समूह । छन्द । 
कांटेवाळा वृक्ष, 

पूज्‌, पूजन-इजत करना | Jo उभ० सक० सेट्‌ । पूज्यः 
ति-ते । अपूपुजत्‌ -त. 

पूजा, (ete) पूज+अ । अर्चन । “ल्युट्‌”? पूजनम्‌ । 
(न°) इवादत. 

पूजा, (fre ) पूजां अहंति+अणू । पूजनयोग्य । पूजाके 
लायक. 

पूजाके 


लायक ( त्रि० ), 


' पूण, राशीकरण। इकद्राकरना । चु० उभ० सक सेट्‌ । ए 


यति-ते. 


पूत, (Ho ) पू+क्त । अपनी aga । छे (छे ) g 
, mas aa आदिसे ge ( पवित्र ) ( fare 
¦; (सञ्च )। शंख । चिट्ठी wat ( षुः). i 


jiet 
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पूतक्रतायी, ] 


( ३२३ ) 


[वू 


पूतक्रतायी, ( ete) पूतक्रतोः (eae) पल्ली+ङीप्‌ | पूर्णमास, (ge) पूर्णमास्यां विहितः+अण्‌ । पूर्णिमाके 


ऐड्च । इन्द्रकी खरी शची । इन्द्राणी, 

qarg, ( 3° ) waft: पूतः । “यज्ञोसे पवित्र” । पूताः 
पवित्रतासम्पादकाः क्रतवः ( यज्ञाः ) यस्य वा । जिसके यज्ञ 
पवित्रताको सम्पादन कतें हैं । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

पूतना, (ate ) पूतं करोति । पूत+णिचूनयुच्‌ । पवित्र 
कर्ता है । हरीतकी । हरीड । एक राक्षसी ( जो विषसे 
लिपटेहुए दूधको पिलाती हुई श्रीकृष्णजीसे मारीगई ) । 
एक रोग. 

पूति, ( ate ) पू+क्तिन्‌ । पवित्रता । पाकीजगी । दुर्गन्ध । 
बदबू । रोषिषघास ( न° ). 

पूतिक, ( न° ) पूत्या ( दुर्गन्धेन ) कायति । कै+क । जि- 
समें वडी बदबू चलती है । विष्टा । गूंह । पूतिकरञ्जनामी 
वृक्ष । ( ge ) । एक साग (eo ). 

पूतिगन्ध, ( पु० ) पूतिः (दुष्टः गन्धः) यस्य । जिसकी बुरी 
गंध हो गंधक । और इङ्गदीका वृक्ष । gie ( बदबू ). 

पूप, (go) पू+पक्‌ । पिष्टक । बडा । पीठीका वनाहुआ IST. 

पूपाएका, ( ete ) अष्ट परिमाणं यस्याः+कन्‌ । अष्टका 
( अष्टमी ) उपचारात्‌ तत्कतेव्यं श्राद्धम्‌ । पूपद्रव्यसाधना- 
एका po । अगहनवदि अष्टमीके दिन विधान किया- 
हुआ श्राद्ध । पीठीके वडोसे सिद्ध होनेहारी अष्टमी । ast 

, (पूप) की अष्टमी, 

पूय, दुर्गन्ध-बदवू चलना । अक०। भेद्न-फाडना | सक० 
fale आत्म° सेट्‌ । पूथ्यते । अपूयिष्ट. 

पूय, ( न० ) पूय्‌+अच्‌ । ब्रण ( घाव-वा फोडा ) आदिसे 
निकलाहुआ लोहूका विकार । पूंज । पीप. 

पूर्‌, पू्ति-भरना-खुश होना-प्रीणन । दिवा० आत्म० सक सेट्‌ 
पूर्यते । अपूरि. 

पूर, ( पु० ) पूर+क । जलका समूह । एक प्रकारका खाना। 
घावकी सफाई, 

पूरक, (go ) meget बीजपूर । एक प्रकारका नींबू । 
Saat प्रसिद्ध ( गुणक ) गुणानेहारा | एक प्रकारका 
प्राणायाम । एक नासिकासे प्राणोंका ऊपर खेंचना । पूरा 

' करनेहारा ( fre ) प्रेतके शरीरको बनानेहारे दस 
पिण्ड (ao ) 

पूरुष, ( पु० ) पुर+उषन्‌ । पुरुष । नर । आदमी. 

पूणे, (fre) पूर+क्त । fre । पूरित । भराहुआ । सकल । 
सारा । ज्योतिषूसें दोनों पक्षोंकी पंचमी, दशमी और पूर्णिमा 

. तिथियें। ( ate ). 

पूर्णपात्र, ( न० ) कर्म ० | भराहुआ पात्र ( वर्तन ) । हषैका 
समय । पुन्रकी उत्पत्ति आदि हृषेके समय खेंचकर aa 
आदिका लेना । होमके अन्तमें ब्र्माकी दक्षिणाके खरूपमें 
चार पुष्कळ अर्थात्‌ २५६ मुठ्ठी चाबरोंसे भराहुआ एक पात्र. 


दिन करनेयोग्य एक प्रकारका यज्ञ । “दशपूर्णमासाभ्यां 
यजेत” श्रुतिः. 

पूर्णिमा, ( ete ) पू+्तिन्‌ । नि० । पूर्णि ( पूरणं ) चन्द्र 
कलापूरणं मिमीते मा--क । चन्द्रमाकी पन्द्रहवीं कलाको 
भरनेहारी तिथि । पूर्णमासी. 

पूते, ( न° ) पुर्‌+क्त । Ño । खातादिकर्म । तालाव, QA- 
आदिका काम । विश्वजन ( सव लोग ) के stat जला- 
शय ( तालाव ) आदि वनवाकर दान करना । “भावे क्त” ` 
पूरण भरना ( न० ) काळ ( समय )। छन्न ( ढकाहुआ )। 
पूरित ( भराहुआ ) ( He ). 

पूर्वकाय, (go) कायस्य पूर्वः । शरीरका अगला भाग । 
हिस्सा ( विशेषतः पश्चुओंका ). | 

पूर्व-व,-निवास-बसना | अत० । निमन््रण-ुलाना | सक० 
Be उभ० सेट्‌ । पक्षे | Fale । पर० l g- ( वै )- 
यति । पूर्व( व )ति. 


Waa, ( त्रि» )। (a) +अच्‌ । प्रथम । पहिला । 


समस्त । सारा । ज्येष्ठ भ्राता । बडा भाई । ( यह शब्द 
सर्वनाम है ). 

पू्व-वे-ज, (go) पूर्व ( वं ) जायते । जन्‌+ड । ज्येष्ठ 
आता । बडा भाई । जो पहिले उपजता है । बडी भगि- 
नी ( बहिन ) ( afte ). 

पूर्व ( वे ) देव, (ge ) पूवं ( वे ) देवः ( पश्चात्‌ पापाच- 
रणात्‌ भ्रष्टः ) । पहिला देवता पीछे पाप करनेसे गिर 
गया । असुर । SA । अथवा पूवः ( वे: ) श्रेष्ठो देवः । 
अच्छा देवता. 

पूर्व (वे) देश, (ge) ate । पूर्वका देश । पूर्वी देश । 
प्राच्यां अवस्थित जनपद. 

पूर्व ( वे पक्ष ), ( पु० ) कर्मे । पहिला पक्ष | E 
प्रकारका विवाद ( झगडा Jer व्यवहार । प्रतिज्ञालप TR- 
ला अवयव ( भाग ) । पहिली तरफ । ( मीमांसामें ) 
सिद्धान्तसे विरुद्ध ओरको प्रतिपादन करनेहारा वाक्य. 

पूर्व ( वै ) पद, (न°) कर्म । समास वा वाक्यका पहिला 
भाग । पहिला पद । जिसके अन्तमें सुप्‌ वा तिङ्‌ हो. 

पूर्व ( वै ) पवत, (ge) कर्म० । पूर्वका पहाड । उद्या- 
चल । जहां सूर्यका पहिले दशन होता है वहांका पर्वत । 
“ पूर्बशैळ” यही अर्थ. 

पूर्व ( वे ) फ ( फा ) ल्युनी, (ate) अधिनीसे ग्यारवां 
नक्षत्र ( तारा ). 


| पूर्व ( वै) भाद्रपद्‌, (go ate) अश्विनीसे mitaa 


नक्षत्र ( तारा ). 

पूर्व ( वै ) राग, ( पु० ) Trae TAI नका लोप Ao | 
at और पुरुषके आपसमें Hee पहिली दशा । पहिला प्रेम 
( मुहब्बत ). 
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Ta] 


( ३१७ ) 


TE, 


> K3 acas OOK a >. £>. >. 
ua ( चे ) रूप, ( न० ) करमे० ( वेद्यकर्म ) आनेवाला | पृक्त, ( त्रि» ) carn । मिश्रित । मिलाहुआ. 


रोगका निदान ( आदि कारण ) खरूप चिह्न ( निशान ). 
विशेष । पहिला रूप. 

पूव (चे ) arta, (ge) व्यवहारे qa ( वे ) प्रथमं वद- 
ति । वद्+णिति । पहिले अभियोग ( सवाल-वा नालिश ) 
करनेहारा। पहिले बोलनेहारा. 

-पू्वेसीमांखा, (ete) पूर्वा मीमांसा । पहिली परीक्षा । 
पहिला विचारं । वेद्के कर्मकांडका विचार ( इसीके 
अगले भागको “उत्तरमीमांसा” कहते हैँ ). 

TA, ( go ) नाटकमें नटद्वारा पहिले करनेयोग्य संगीत 
गान आदि. 

'पूबवयस्‌, (Pre) पूर्व बयः यस्य। पहिली आयु ( उमर )- 
बाला । युवा । जवान. . 

पूवेचैरिन्‌, ( त्रिः ) पूर्वः वैरी । पहिला शत्रु. 

पूर्वाभ्यास, (ge ) पूर्वः अभ्यासः । पहिले (पूर्वजन्म) का 
अभ्यास ( आदत ). 

पूबाम्वुचि, (ge) पूर्व: अम्बुधिः । पूर्वदिशाकां समुद्र । 
पूर्वी समुन्द्र. 

'पूवोजित, (fre) पूवं अजितः । पूर्व ( पहिलेजन्म ) के 
कर्मोसे प्राप्त किया-तें-त । वापदादेकी जायदात । पेतृक- 
सम्पत्तिः - 

qaad, (ge न० )। पूवैः dace आधा वा 

पिछा उकडा. 

पूर्वा(वा) पाढा, (ate) अश्विनीसे staat नक्षत्र (तारा ). 

पूवो (वो) ह, (ge ) पूवं ( बं ) अहः | एकदेशि स० टच्‌ 

' समा० । अह्यदेश: । णत्वं । तीन प्रकारसे विभाग कियेगये 
दिनका Test हिस्सा । पहिला दिन । आधा दिन । “अश्व 
्थं वन्दयेनित्यं ) पूर्वा ( at ) हे प्रहरद्वये” पुराणमू. 

पूर्व ( वे ) ga, ( अव्य०) पूर्व ( वे )५एद्युस्‌ । प्रथम 
दिवस । पहिला दिन. ; 

पूल, ( संहति ) इका करना Jo उभ० पक्षे भ्वा० पर० 
ame सेटू० | पूलयति-ते । पूलति. 

OT, WAAC | अक० भ्वा० We सेट्‌ । पूषाति । अपूषीत्‌. 

पूषन्‌, ( पुर ) पूष्‌+कनिन्‌ । जो पुष्ट कती है । सूर्य. 

पृ, व्यापार-कामकरना | Jo आध्म० अक° अनिट्‌ । ( प्रायः 
यह धातु व्याड्पूर्व अथात्‌ वि ओर आ उपसर्ग इसके पहि- 
ळे wae ) । व्याप्रियते । व्यापृतः, 

पृ, ( प्रीति प्रसन्न होना । खा० पर० सक० अनिट्‌ goi- 

- ति। अपार्षीत्‌. 

पृ, पाना | Gale परं» सक० अनिट्‌ वा दीर्घः । विपति | 
प्रिप्रतः-पिपूर्त:. Pie. 

पृ, पालना | पूरा करना । क्या? पर्‌० THe सेट | प्रणाति । 

अपारीत्‌, ब 


पृक्ति, (ate ) एच्‌+क्तिन्‌। मिलना. 

TFI, (FIL) । जायदात । सम्पदा ( बडोंकी Ji 
अपना बिरसा. ; 

TA, सम्पर्क -जोडना | मिलना | छूना । अदा० आत्म० अक० 
सेट्‌ TH । अपर्चिष्ट । “क्त” । एकूणः. 

च्‌, सम्पर्क । मिलना-जुडना । इकट्ठा होना Go qo अ० 
सेट्‌ । एणक्ति। अपर्चीत्‌. 

पृच्छक, (Jo) एच्छू+प्वुल+सम्प्रसारणम्‌ |. पूछनेवाला । 
AIGA करनेवाला. 

Test, ( ale ) पृच्छ+अडङ्‌ । सम्प्रसारणम्‌ । प्रश्न । सवा- 
ल । पूछना । पूछ; 

पृतना, ( ate ) ए+तनन्‌ । सेना ( फोज ) संख्याबिशेषवा- 
ली सेना )। ( रथ २४३, हाथी २४३, घोडे ७२९, qar- 
ति -पैद्ल १३१५. 

पृथ, प्रक्षेप ( फेंकना ) -फेलाना । go उभ० सक० सेट्‌ । 
पार्थयति-ते. 

TAR, ( भव्य° ) भिन्न । Far । नानारूप । कईरूपवाला । 
विना। सिवा. 

पृथकत्व, ( न° ) प्रथक्‌ भांवः त्व । एथकत्व । बुद्धिसम्पा- 
दक गुणविशेष । जुदा होना | जुदाई । अंलग होना. 

पृथगात्मता, (ate ) प्रथक्‌ आत्मा ( खरूपं ) यस्य । 

` तभ्य भावः+तळ्‌ । खरूपका भिन्न होना | खरूपकी जुदा- 
ई । मेदबिशेष । फरक, 

प्रथग्जन, (So) gaa ( भिन्नः ) जनः यस्मात्‌ । जो 
जनकी गिनतीमें नहिं । नीच । मूर्ख । पामर. 

पृथग्विध, ( त्रिः ) पृथक्‌ ( भिन्ना भिन्नाः ) विधा यस्य | 
जिसके भिन्न २ प्रकार हों । नानारूप । प्राकृत | कई रूप 
( शकल )वाला. 

Tat, ( त्री» ) कुन्तिभोजकी कन्या । कुन्तीः 

प्रथि ( थ ) ची, ( ate ) प्रथते (विस्तारं एति ) । शर्थ 
विवन्‌ ( षवन्‌ ) वा नि० । जो फेल जाती है । aT! 
क्षिति । जमीन, 

पृथिवीपति, (go) ६ त० । प्रथिवीका मालिक । पते! 
भूपति । पृथिवीपाल । राजा । बादशाह. 

पृथिवीरुह, (ge) get रोहति । एथिवीपर उगत 
है । वृक्ष । द्र. 


TY, (Fo) zg । सूर्यवंशमे वेनराजाकी दक्षिण (दहती) 


भुजाके मन्थन ( विलोडना ) से उपजा एक राजा | मोटा, 
पृथुक, ( न० ) (gga कायति ) । कै+क । चिपिटक ! 

चिडवा | बालक ( ge) “बूधुकार्तखरपात्र” इति. 
TIS, ( त्रि» ) प्रथु+खार्थ छूचू । स्थूळ | मोटा, 


| पृथुश्री, ( fie ) ga: श्रीः यस्य । बडी सम्प्रदावाला«» 
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gaat, ] 


( ३२५ ) 


[ पेष्ट, 


पृथूदर, (५०) एड उदरे यस्य । जिसका बडा पेट हो । | पेटक, ( पु० न० ) Age । पुखक आदि पदाधोकि 


मेष ( Agr ) । बडे पेटवाला ( fre ). 

पृथ्वी, (ate ) एथुत्वगुणयुक्ता । ख्रियां डीप्‌ । भूमि । जमी- 
न । वडी इलाइची । काला जीरा, 

पृदाकु, ( 5० ) पर्द्‌-गति+काङु-सम्प्रसारण । सर्प । सांप । 
वृश्चिक । बिच्छू । व्याघ्र ( मेडिया ) । गज ( हाथी ) । 
चित्रक वृक्ष. 

पश्चि, ( त्रि ) स्टृश्‌+नि । प्रच्छ+निवा go । खर्व । वौना। 
छोरा | पतला । दुर्बळ । कमजोर । और खल्प ( थोडा ) । 
देवकी ( कृष्णजीकी माता ) ( eto ). 

harms, ( पु० ) ६ त०। एश्चिका गर्भे । देवकीसूनु । देव- 
कीका बेटा । श्रीकृष्ण, 

OY, सेक-सींचना | भ्वा० आं० सक० सेट्‌। पर्षते । अप पिष्ट. 

पृषत्‌, ( न° ) एृष्‌+अति । बिन्दु । ( दाग) बूंद ( Pre) 
सींचनेहारा, 

पृषत, ( पु० ) प्रष्‌+अतच्‌ । चिट्ठी बिन्दुवाला एक प्रकारका 
हरिण । श्वेतबिन्दुयुक्त खरय । ओर बूंद, 

पृषत्क, ( पु० ) ggat ( संज्ञायां ) कन्‌ । बाण । तीर. 

gaga, ( पु० ) एषतो विन्दोः अश्व इव ( वाहकत्वात्‌ ) | 
बूंदका मानों घोडा है ( उठानेसे ) वायु । हवा. 

पृषदाज्य, ( न० ) प्रषदू-युक्त ( दधिबिन्दुयुक्तं ) दधिसेक- 
युक्तं वा आज्यं । शाक० । दहीकी वूंदोंवाला वा दहीसे 
सींचाहुआ घृत ( घी ) । दहीसे मिलीहुई घी. 

qafa, (go ) परष्‌+झिच्‌ । विन्दु । बूंद. 

पृषोदर, (fro) एषत्‌ उदरे यस्य । एषो० नि०। 
जिसके पेटपर बिन्दिआं हों । बिन्दुगर्भित। बिन्दुवाला । 
धब्बोंवाला: 

पृष्ठ, ( न० ) एषूनथक्‌ । शरीरके पीछेका भाग । पीठ । 
स्तोप्रविशेष, 

Tera, ( अव्य० ) एृष्ठ+तसिल्‌ । पश्चात्‌ भांग । पीछेसे । 
पीछे २, 

Wels, (go) ( पश्चात्‌ ) ष्टिः अस्य । जिसकी 
नजर पीछेको हो Hew । भाळ । रीछ. 

पृष्ठमांस, ( न० ) ष्टस्य मांसम्‌ | पीठका मांस. 

TBAT, ( पु. ) ६ त० । पीठका वांस । पीठकी ( डण्डे- 
की शकलमें ) हड्डी. 

W, ( न० ) पृष्टानां ( स्तोत्राणां ) समूह:+यत्‌ । स्तो- 
चरका समूह । एक यज्ञ । पृष्ठेन वहति+यत्‌ । पीठपर 
उठाता है । घोडा बैल आदि ( त्रि० ). 

पेचक, (go) THIT इच्‌ । उछूक । उछू । हाथीकी 
पूंछका सिरा । wg । चारपाई । जू ( यूका ) । और 

_ मेघ । बादल, 


टिकांनेके लिये वेत्र ( वेत ) आदिका वनाहुआ पदार्थ । 
ओर समूह । पटार । टोकरी । संदूक । थेला । ढेर. 

पेय, (fe) पा-पीना+कर्मणि यत्‌। पान करनेयोग्य । 
पीनेळायक । (tae) जल । पानी । दूध । या 
(ate ) चावलोंकी खिचडी. 

पेळू, कम्प । कांपना । अक० जाना० । सक० भ्वा० पर 
सेट्‌ । पेलति । अपेलीत. 

पेल, ( न० ) पेल्‌+अच्‌ । पुरुषका Pre ( निशान ) । 
एक अंग । अण्डकोष । पताछ. 

tea, ( त्रि» ) tata । पेलं वाति । वा+क । कोमळ । 
कृश । विरळ । नाजक । नरम । ऊंदा । सुंदर, 

पेशा(ख)छ, (fe) पिश्‌ (स्‌ )+अलच्‌ । सुंदर । 
दक्ष । चतुर । और कोमल । नरम । नाजक. 

पेशि-शी, (ate) पिश्‌+इन्‌ वा । डीप्‌। अण्डा । मांसं पिण्ड | 
मांसका गोला । तलवारकी सिआन। एक नदी । पिशाची । 
एक राक्षसी | इन्द्रका TH ( go ) । जूता. 

पेष्‌, सेवाकरना । निश्चयकरना । भ्वा० आ० सक० Ña | 
पेषते । अपेषिष्ट. 

पेषण, (ae) 
खल ( नीच ). 

पेषणी, ( ate ) पिष्यते अनया । अनि वा डीप्‌ । पेषण- 
शिला । पीसनेकी सिला. 

पेस, जाना | भ्वा० Wo सक० सेद्‌। पेसति । अपेसीत्‌. 


चेठीनसि-सी, (ge) ama । एक सुनिका नाम. 

Gan, (न०) पितृतः आगतम्‌+ठण्‌ । पितासे प्राप्त 
हुआ। दाय ( जायदाद ) वा विरसा. 

पैतृष्वसेय-स्लीय, (ge ate ) i पितुः aE: aai 
ठक्‌ छण्‌ वा । पिताकी बहिन ( भूआ ) का बेटा, 

पेत्र, (ae) पितुः इदं । पिता देवता अस्य वा+॑अण्‌। 
पिताका वा पिता जिसका देवता है । तजेनी और 
अंगृठेके बीचका स्थान । पितृतीर्थ । पितरोंका । पितः 
सम्वन्धी ! पिताका ( fre ). 

पैशाच, (ge) पिशाचेन नितवत्तः+अण्‌ । एकप्रकारका 
विवाह । जिसमें वरसोती, वा मतवारी आदि दशामें 
कन्याके न चाहनेपर भी पकडलेता है ( यह आठ प्रकारके 
विवाहोमें बहुतही निन्दित है ) । एकप्रकारका दैत्य. 

पेशुनं-न्यस्‌, ( न° ) पिझुनस्य भावमभण्र॑ष्यन्‌-वा । 
चुगलखोरी | सूचकपन | निन्दा. 

चेष्टी, (ato) पिष्टस्य बिकारः+अण्+डीप्‌ | आरेसे नि- 
काली हुई शराब. 


Peg । चूर्णन । पीसना । “ ल्युट्‌ ” 
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-पोगण्ड, ] 


( ३२६ ) 


fer, 


पोगण्ड, (fre) पवते पुनाति वा+पू विच्‌ । पोर्गण्डः 
* एकदेशो यस्य । विकलाङ्ग । न्यूनाधिकाङ्ग । विगडे 
हुए sivas । जिसके अंग छोटे बडे हों। पांचवे 
ase दस वर्षेके नीचेकी अवस्थावाला बालक ( Jo ) 
` ८ पोगण्ड ? यही अर्थ 
पोटा, (ate) चु० पुट्+अच्‌ | पुरुषलक्षणान्विता त्री । 
वह छरी कि जिसके लक्षण पुरुषके et | दाहडीमूछवाली खरी 
पोत, ( पु० ) GL! बाळक । नोकारूप यान । जहाज 
(aa) की सवारी । समुद्रकी सवारी । घरका स्थान। 
कपडा और द्सबारेसका हाथी ( go ) डीप्‌. 
पोतवणिज्ञ्‌, (ge) पोते वणिक्‌ । जहाजमें व्यापारी । 
` नावसे व्यापार करनेहारा. 
पोतवाह, ( पु० ) पोतं ( नावं ) हृति । वहु+अण्‌। 
, ~ नाव चळानेहारा Aer. 
पोष, (ge) पुष्‌+घन्‌ । रक्षाकरना । पालना । पखरिश- 
करना । आश्रयदेना 
पोषक, (पुर) पुष्‌+ण्बुलू । पुष्टकरनेवाला । आश्रय 
देनेवाला 
पोषित, (fe) JERAR ।. पालागया । पुष्ट किया- 
गया 
पोषिनःपोष्ट, ( Ge) पुष्‌+णिनि+तृच्‌ वा । पाळनेवाळा | 
. रक्षक 
पोष्यवगे, (ge) पोष्याणां ( पाल्यानां ) वर्गः ( समु- 
दायः ) । वे लोग कि जिनका पालन करना उचित है । 


अवर्य पालनेठायक समूह ( माता, पिता, गुरु, स्री, 
सन्तान, अतिथि आदि ) 


पण्ड्‌. (ge) एक देश । उसके वासी ao व०। 
६ खार्थे कन्‌। इक्षुमेद्‌ | एकप्रकारका गन्ना । ईष । पोज्ञा 
पात्र, ( पु० ) पुत्र अपत्य॑+अण्‌ । पुन्रकी सन्तान । 
पोता । “ डीप्‌ ” पैत्री । पोती 
पौनःपुन्य, ( न० ) पुनः पुनः इत्यस्य भावः+ष्यन्‌ । TA- 
ma ( वार २ होना ) सदा होना 
पोनभव, (ge) gaat ( Reet ) भवः+अण | 
दूसरी वार विवाहीगई alt हुआ । वारहृप्रकारके 
SHS एक ।+अण्‌ | पुनर्भूसम्बन्धीनि ( पुनभूका ) 
( fe ) । वार २ होनेवाला ( Je ). 
पोर, ( न? ) पुरे ( नगरे ) भवः+अण्‌ । नगरमें हुआ । 
और रामकपूर । पुरभवमात्र । नगरवासी । नागरी । 
शहरिया ( fre ). | 
Gita, (Se) पुरोः योत्रापर+अण्‌ । पुहनामी चन्द्रः 
बंशके राजाका वेटा 


योरस्त्य, ( त्रि ) पुरो भवः+सक्‌ । पूर्वदिगभव । पूर्वदि 


है 


(ST as, 

पोराण, ( Bre )-णी (ete) पुराण+अण्‌ । बीत गयेके 
साथ संबंध रखनेवाला । पुराणमें होनेवाला । पुराणसे 
निकला । पुराणके जानेवाला 

पौराणिक, (ge) पुराणं वेत्ति ( अधीते वा )+5ण। 
पुराणको जानता वा पढाता È पुराणज्ञ । पुराणके 
जान्नेहारा 

पौरुष, ( न° ) पुरुषस्य भावः कर्म वा+अण्‌ । पुरुषका होना 
वा काम । हिम्मत । विक्रम । बहादुरी । और उद्यम । पुः 
रुषस्येदं+अण्‌ । ऊपर फलेहुए भुजा और द्वाथोंवारे मनु 
ष्यका परिमाण ( माप ) 

पौरुषेय, ( fre )-यी (ate) पुरुष+ठन+एय । पुरुषसे 
आया । पुरुषका सम्बन्धी । पुरुषका वनायाहुआ. 

dima, (go) पुरः (a) प्राच्यवस्तुषु W 
यस्य पुरोगुः । ततः स्वार्थे अण्‌ । पकानेवाले पदार्थोर्मे 
जिसकी आँख है । पाकशालाका अध्यक्ष ( रसोइया). 

पौरोधसम्‌, (ao) पुरोधसः कर्म+अण्‌ । पुरोहितका 
कतव्य ( काम ). 

पौरोभाग्यम्‌, ( न° ) पुरोभागस्यन्दोषेकहृदाः भावः+यत्‌। 

' दूसरेके दोष ( चूक ) को देखनेका Gara. 

पौरोहित्यम्‌, ( न० ) पुरोहितस्य कर्म+यत्‌ । पुरो हितपना । 

` पुरोहितका अधिकार. , 

पोणेमास, (ge ) पोर्णमास्यां विहित॑+अण्‌ । पूर्णमासीके 
दिन कियागया एकप्रकारका यज्ञ । “ पौर्णमास्यां यजेत ” 
इति श्रुतिः. . 

alata, ( न० ) पूर्वापरस्य भावःभयत्‌। पहिले पिछ 
लेका संबंध | यथाक्रम । कायदेवार | नियमानुसार. 

पौळस्त्य, (go ete) gum area JE 
स्की सन्तान । कुबेर । रावण आदि । झर्पणखा ( सूः 
qaar ) (ate ) 

पोळोभी, (ate) gata: अपत्ये ख्री+अण्‌। पुलोम- 
की कन्या | इन्द्रकी स्री । इन्द्राणी 

पौष, (go) पुष्यनक्षत्रयुक्ता पौ्णमासी अस्मिन्‌ मासे 
+अण्‌। जिस महीनेमें “ पुष्य ” नक्षत्रवाली पूर्णिमा 
हो । पूस । पोह । “ पौषी ” (re ) । पौष्र महीनेकी 
पूणमा ( पूनों ) 

पोष्य, ( त्रिश )-ष्यी+( ate) घुष्य+अण्‌ ॥ फूलका । 
फूलसे निकला । फूलवाला । (ate ) पाटलीपुत्र ( पटना 
नगर ) का नाम । एक प्रकारका मद्य ( कूलोंसे बना )' 

प्यान, ( त्रि ) प्याय्‌ वा प्यै+क्त । मोठ्ठा । बढा र 
“पीन” भी इसी adit होता है 


में हुआ । पूर्वदिशाक्रा । और अप्रभव । आगे हुआ । | प्याय्‌, ate आ० । प्यायते, प्यान, पीन । वृद्धि-बढना 


फूलना । सूजना, 
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a, ) 


( ३२७ ) 


[ प्रक्रिया, 


प्यै, वृद्धि वढना । स्वा आ० अक० अनिद। प्यायते । | प्रकीणे, ( न० ) ग्र+कृ+भावे क्त । चामर । भिन्न २ जाति- 


अप्यास्त, 

प्र, (aao ) आरम्भ । गति. । पहिलापन । सर्वतोभव 
( चारों ओरसे होना ) उत्पत्ति । प्रसिद्धि । और व्यवहार. 

प्रकट, (fro) प्र+कद्+अच्‌ । स्पष्ट । साफ । जाहिर । 
प्रकाश, 

प्रकटीभूत, ( त्रि० ) अप्रकट: प्रकरः भूतः-प्रकट+च्वि+भू+ 
क्त । प्रकट ( जाहिर ) हुआ । प्रकाश हुआ. 

प्रकस्पन, (ge) प्र+कपि+णिच्‌+युच्‌ । वायु । हवा । 
एक नरक | बहुत कांपनेवाला. 

प्रकस्पिन्‌, (fre ) प्र+कम्पू+णिनि । कांपनेवाला. 

प्रकर, (Jo) प्र+क+भावे अप्‌ । समूह । ओर अधिकार 
“ कर्मणि अप्‌ ” प्रकीर्ण ( खिंडाहुआ ) फूल आदि 
( fe ). 

प्रकरण, ( न० ) WHHL । प्रस्ताव । प्रसंग । दृश्य 
काव्यविशेष । जिसमें कविका आपद्दी कल्पना किया 
हुआ लोकिकवृत्तान्त होता है। ग्रन्थकी सन्धि। एक 
अर्थको कहनेहारा ग्रंथका हिस्सा. i 

प्रकर्षे, ( पु० ) FA । उत्कर्ष । बडाई | उत्तमता. 

प्रकाण्ड, (Yo) IEZ: काण्डः | Mol वृक्षके मूळ 
( जड ) से लेकर शांखा ( डाली ) तकका भाग । प्रशस्त 

_ (अच्छा ) ( न० ). 

प्रकाम, (fre) प्रगतः कामं । प्राश स० | यथेष्ट । इ- 
NG । मरजामाफिक । wad ( बहुतह्दी ) । चित्तकी 
प्रसन्नता प्रकट करना ( अव्य ). 

TRAYS, (fre) प्रकाम+ुज्‌+किप्‌ । इच्छापूर्वक 
( मर्जीमाफिक ) खानेवाला. 

प्रकार, (go) प्र+क्र+घन्‌ Ag ( फर्क ) । साह्य । 

, बराबरी. 

प्रकारा, (go) प्र+काश+कतेरि अच्‌ घन्‌ वा । आतप । 
धूप । बिकाश । चमक । विकाश ( चमक ) वाला (त्रि०). 

प्रकाशक, (fre ) प्र+काश्‌+ण्बुळू+अक । प्रकाश करने 
वाला । जाहिर करनेवाला. ) 

प्रकाशकर्त॑-कर्मन (न°) प्रकाशं करोति । प्रकाश 
करनेवाला । सूर्य. 

प्रकाशक्रय, (go) प्रकाशे क्रयः | खुला वेचना | खुली 

` फरोख्त, 

E (fae) प्रकाशे नारी साधारण ( aia ) 
छरी । वेश्या मोलपर विकनेवाली at ( औरत ) 

पकाशात्मन्‌, (ge) प्रकाशः आतपः-अवभासो वा 


` आत्मा ( खरूपं ) यस्य । जिसका खरूप धूप वा चमक 


हो । सूयं । और परमेश्वर । ्रकटरूपवाला ( त्रि ).' 


ओंका मेल । “कर्मणि+क्त” बिक्षिप्त । फेंकागया । फेला- 
हुआ । भिन्न जातिआंसे मिलाहुआ । बिखराहुआ (Fre ). 

प्रकीर्तित, (fre) senate । घोषित कियागया । 
पुकारागया. 3 

TH, Jo उ० कीर्तयति-ते । अचिकीर्तत्‌ःतं । प्रसिद्ध 
करना । कीर्तन करना । घोषित करना. 

प्रकत, (Rre ) प्र+क+क्त । अधिकृत । जिसे किसी कामका 
अधिकार दियागया हो। area ge किया हुआ । 
अवसरका. a 

प्रकृति, (te ) प्रकरोति । प्र+क+क्तिच्‌ । बहुत aad 
है । सांख्यमतभं saat आरम्भ करनेहारा । सत्व- 
रजस्तमोरूप तीन गुणोंवाळा प्रधान । उपादानकारण 
( जिसे लेकर कोई चीज बनाते हैं जैसे-घडेका पट्टी 
उपादानकारण है ) | खभाव । लिङ्ग (निशान) । अज्ञान । 
मित्र । खामी । राज्यका अङ्ग । प्रवासिओंकी' श्रेणी 
( कतार ) । किला ( दुर्ग )। बल ( सेना ) । शिल्पी 
( कारीगरी ) । शक्ति ( ताकत ) । स्री । परमात्मा । 
जीव । इक्कीस अक्षरके -पादवाला एक प्रकारका छन्द । 
माता | व्याकरणमें प्रययकी उत्पत्तिका निमित्त : एक. प्र 
कारका शब्द ( धातु ). 

प्रक्तिभाव, (त्रिः ) प्रकृया भावः प्राकृतिकः | खाभा- 
विक । Sarat तेसाही पडे रहना. 

प्रकृतिल॒य, (ge) Fad लयः । प्रकृतिमे लय ( धस- 
जाना-प्रवेशकरजाना ) । प्रलय. a 

प्रकृतिसिद्ध, (fe) seat सिद्धः । खभावसिद्ध | 
Sens वनाहुआ | कुदरती. 

प्रछृतिखुभंग, (fe) seat सुभग: । खभावसे सुन्दर, 
( मनोहर ) । प्रिय. 

प्रकृतिस्थ, (त्रिः) प्रकृती तिष्ठतिःस्था+क्र | खभावन 
रहनेवाला । प्राकृतिक. n 

cau, (fre) प्रसकृषनक्त । उत्कर्षयुक्त । प्रधान । 
बडाईवाला | उम्दह | अच्छा. 

प्रकोष्ठ, ( पु० ) IR: FE I प्रा? 
का भाग | मणिबंधका अन्त । हाथका हिस्स 
से हाथके पोंचेतक । सहन । कमरा. 

प्रक्रम, (Go) प्र+क्र+घर्‌ । कम । सिलसिला । अवसर! 
उपक्रम । शुरू. ५ 

प्रक्रान्त, ( त्रि ) प्रमक्रमू+क्त। आरंभ (Zs ) कियागवा। 
ganar । विवादग्रस्त । लांघगया । पहिले कहांगया: « 

प्रक्रिया, ( स्री? ) प्/कृ+श । अधिकार । प्रकरण ( हिर 
स्सा विषय ) । राजाओंके सामने छाता चोरी आदि 
झुलाना. * है न 


go । कूरे नीचे- 
[ । कोहृनी- 
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प्रक्ष(का)ण, ] 


प्रक्क(क्का)ण, ( पु० ) प्र+कणू+अप्‌ धञ्‌ वा । बीनकी 
अवाज । वीणाका शब्द. 
maea, (go) seas । नाराचात्र | विषलिप्त 
लोहेका तीर. 
प्रखर, (Ñe ) प्रकृष्टः खरः । प्राश स० । अत्यन्तोग्र । 
बहुत तीखा। हयसजा । घोडेका साज । कुक्कुट । कुत्ता । 
अश्वतर ( खचर ) ( Fe ). 
प्रख्या, (ate ) प्र+ख्या+अ । सारस्य । बराबरी । S- 
त्तरपदमें रहता है। तुल्य अर्थमें “ पितृप्रख्यः ? ऐसे 
ही “ निभ ” आदि होते हैं. 
प्रगण्ड, (ge ) प्रकट: गण्डः ( अवयवः ) । अच्छा गछ 
. ( कपोळ ) । कोहनी ( कूपर ) से ले कक्ष ( बगल ). 
तक भुजा | दुर्ग ( किले ) की दीवार. 
प्रगल्भ, ( fre ) प्र+गल्म+अच्‌ । प्रत्युत्प्नमाति । जिस- 
की बुद्धि समयपर झट फूर्ती है । प्रतिभावाला । हाजिर 
. जबाब । एक प्रकारकी नायिका ( ele ). 
प्रगाढ, ( त्रि० ) प्रकर्षेण गाढं LAER । बहुत गाढा । 
| अत्यन्त । रूह । दृढ । मजवूत. 
प्रगुण, (fe ) saat गुणो यस्य। सीधे खभाववाला । 
- दक्ष | चतुर. ; 
प्रगृह्य, ( न० ) प्र/ग्रह+क्यप्‌ । व्याकरणमें खरसन्धि न 
-ANSAR पद. 
Tat, ( अव्य० ) प्रगीयते अत्र । प्र+गे+के । अतिग्रातःकाल । 
« बहुत सवेर. 
भगोपन, ( न° ) प्र+गुप+अन । रक्षण । बचाव. 
TAJA, ( न° ). IHARA । गुथना । बुला । एक 
दुसरेको इकट्ठा करना. 
प्र्रह-प्राह, (Fo) अ+ग्रह+-अप्‌+घल्‌ वा । ग्रहण । पक- 
डना । घोडे आदिकी रस्सी । लगाम । किरण । बन्दी । 
भाट | भुज । बाजू. 
TAT, ( न), ( न°) प्र+हन+अपू । बाहिरके दर्वाजेका 
कमरा । बरांडा | लोहेका AS ( मोला ). 
प्रचण्ड, ( त्रि» ) प्रकर्षण चण्डः । प्रा० l gii । दुर्यह । 
दुरन्त । तुन्द्‌ । प्रतापी. 
प्रचण्डघोण, (fe) प्रचण्डा घोणा यस्य । बडे नाक- 
वाला । ऊंची नाकवाळा, 
प्रचण्डसूय, ( त्रि» ) प्रचण्डः सूर्यः यत्र । तीक्ष्ण ( तेज ) 
सूर्यवाला ( देंश-स्थान ). 
प्रचण्डातप, ( 9० ) प्रचण्डः आतपः । भीषण ( डरावनी) 
गरमी (श्प). | 
प्रचय, (go) प्र+चि+अच्‌। समूह । बढना । शिथिछ 
. (her) नामी ea 
प्रचुर, ( fe ) TIUA | बहुळ । बहुत, 


क A 


( ३२८ ) 


[ प्रणयं, 


प्रचेतस्‌, (ge ) प्र+चित्‌+असि । वरुण । एकमुनि | 
अच्छेदिलवाला ( त्रि० ). 
WSS, जिज्ञासा । पूछना । Jo पर द्विक० अनिट्‌ । एच्छति। 
> अप्राक्षीत्‌. 
प्रच्छन्न, ( न° ) प्र+छद्‌+क्त । युप्तद्वार | छिपाहुआ दर्वाज- 
ह। अन्तद्वार ( भीतरका दर्वाजह ) । आच्छन्न । ढकाहुआ. 
प्रचछछन्नतरुकर, (go) प्रच्छन्नः तस्करः । छिपाहुआ 
: ( नजानागया ) चोर. 
प्रच्छर्दिका, ( त्री) प्रच्छद्यति । छ्द॑+णिचू+प्वुल्‌ । वमि- 
रोग । डाकीकी बीमारी, 
प्रच्छादन, ( न० ) प्रच्छाद्यते अनेन । छद्‌+णिच्‌+स्युर्‌ । 
जिससे ढांपते. हैं । उत्तरीय sa | ऊपरके ओढनेका कपडा. 
प्रजन, (Se) प्रजायते अनेन । प्र+जन्‌+अप्‌ । स्रीगव्या- 
दिषु पुंगवस्य संयोजनम्‌ । पहिले गर्भके लिये गोआदिका 
बैल आदिसे मिलाना । yeti गर्भ ठहरानेका समय । 
उत्पत्ति. 
प्रजा, ( Sle प्र+जन्‌+ड । सन्तति। जन । औलाद । लोग । 
रइयत. 
प्रजाद, (त्रिः) प्रजां ददाति+दा+क । सन्तानको देने- 
वाला । बंध्यापनंको दूरकरनेवाला. ; 
प्रजानन, ( त्रि० ) नी (ele ) प्र+जन+ल्यु+अन । उत्पन्न 
करनेवाला । उत्पादक. 
प्रजान्तक, (Feo) प्रजां अन्तयति-वा, प्रजायाः अन्तकः | 
यमराज । मृत्युकी देवता जो उत्पत्तिमानूका अन्त कर 
डालता है. 
प्रजापति, (Fo ) ६ त० । प्रजाका पति । चार मुखवांला. 
ब्रह्मा । प्रजा रचनेहारा । दक्ष आदि नरोंको पाळनेहारा । 
जामाता ( जवाई ) । सूर्य । अग्नि । त्वष्टा । विश्वकर्मा. _ 
प्रजावती, ( ate ) प्रजा विद्यते अस्याः+मठुप्‌-मको व होता 
है । जिसकी सन्तान हो ऐसी खरी । भाईँकी at ( भाईका 
पुत्र भी अपना होनेसे ). 
प्रजेप्खु, ( त्रि) प्रजायाः ईप्सः-आप्त इच्छुः आपस 
उ । प्रजाकी इच्छा करनेवाला. 
प्रज्ञा, (ate) seater! बुद्धि । सरखती । पण्डित (६° ). 
प्रज्ञान, ( न° ) प्राज्ञाशल्युट्‌ । बुद्धि । “करणे ल्युद्‌' 
( निशान ) “अच”. कय 
प्रज्ञ, ( त्रि» ) प्रगते ( विरले ) जानुनी यस्य । ( न ag 
के स्थानमें 509 होता हे ) । विरले घुटने (जानुओं) वाला, 
प्रडीन, ( न० ) प्र+डी+क्त ( तको न )। पक्षिओंकी 
( गति ). 
प्रणय, ( Fo) प्र+नी+अव्‌ । प्रीति । प्रीतिसे प्रार्थना i 
उत्पत्ति । Be ( प्रियार ) । विश्वास ( भरोसा jua 
निर्वाण। शान्ति. 7 ! 
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प्रणयिन्‌, ] 


प्रणयिन्‌, (Se ) प्रणयः ( प्रेम ) अस्ति अस्य+इनि । प्रेम 
करनेवाला | भता । नायक 

प्रणव, (So ) प्रकर्षेण नूयते अनेन । प्र+नू+अप्‌ । जिस्से 
बहुत स्तुति की जाती है । ओंकार । वेदके भादिमें पढने- 
योग्य शब्द 

mora, ( Se ) प्र+नम्‌+घन्‌ .। ऊंचाशब्द । कानका रोग 

प्रणाम, (To) प्र+नम्‌+घञ्‌ । प्रणति । झुकना ( आठ अंगों- 
का व्यापारविशेष ). 

प्रणाय्य, ( त्रि» ) प्र+नी+ण्यत्‌। असम्मत । द्वेष्य । प्रीतिः 
शून्य । दुर्मन । प्रीतिरहित । साधु और पियारा ( प्रिय ). 

प्रणिधान, ( न° ) प्रणिधीयते । प्र+नि+धाम+्थुट्‌ । प्रयत्न । 


कोशिश । अभिनिवेश । एक वातपर ढुलजाना । योगशा्न- | 


में “ध्यान” खयाछ बांधना. 


, प्रणिधि, (go ) प्रणिधीयते । प्र+नि+धा+कि । चर । दूत | 


( गुप्त-खूफिआ )। अङुचर ( नोकर-चाकर )। याचन 
( मांगना ) और अवधान । खयाल. 

प्रणिपत्‌, vate प० । पतति । अपातीत्‌ । किसीके आगे 
झुकना L प्रणाम करना । आदरसे चरणोंपर गिरना । 
सलाम करना. 

प्राणिपात, ( go ) RHAH झुकना । प्रणाम । 
“तद्विद्धि प्रणिपातेन” गीता. 

प्रणिपातपुरःसर, ( अव्य० ) प्रणिपातः पुरः सरति यथा 
तथा | नमस्कारके साथ. 

प्रणिपातशिक्षा, (ete) प्रणिपातस्य शिक्षा । प्रणाम 
करना । सिखलाना । झुकनेकी शिक्षा ( इल्म ). 

प्रणिहित, (Pre ) प्र+नि+घा+' । प्राप्त । पाया । स्थापित । 
रक्खाहुआ | समाधिमें ऊगाहुआ. 

प्रणीत, ( fre ) ग्र+नी+क्त। वह पदार्थ कि जिसका रूप 
रस आदि पकनेसे बदळ गया हो । क्षिप्र। फेंकाहुआ । 
War हुआ । और कियाहुआ । यज्ञ । संस्कार की गई arf 
(So )। यज्ञका पात्रविशेष ( atte ). 

MG, (go) प्र+नी+तच्‌ । नायक । लेजानेवाला । 
बनानेवाला । उत्पन्न करनेवाला । शिक्षा देनेवाला 

प्रणेय, (fe) seta) at अधीन । काबूमें 
आयाहुआ 

Tate, ( ete ) प्र+तन+क्तिन्‌ । विस्तार । फेलाव । ast 
दता । बेल. 

E (पुः ) प्र+्युल्‌-तुट्च | पुरातन पदार्थ । पुरानी चीज 

TIS, (To प्रकृष्ट तळं । पाताळविशेष । “TEE aS अस्य” 
फलीहुडै अंगुलिओंवाला हाथ | चपेड ( Ge ). 

प्रताप, (geo ) प्र+तप्‌+घञ्‌ । कोष और दण्डसे उपजा तेज । 

उपताप | गर्मी । आकका उक्ष. . ee | 

Wye ४२ 


( ३२९ ) 


[ प्रतिज्ञात, 


प्रतारण, ( न० ) प्र+तृ+णिच्‌+ल्युट्‌ । वंचन । ठगना “युच्‌? 
प्रतारण 

प्रति, ( अव्य० ) व्याप्ति । फैलाना । लक्षण भाग । उळटकर 
देना । को । ओर । फिर. 

प्रतिकर्सन्‌, ( न° ) प्रति+कृ+मनिन्‌ । कृत्रिम भूषा । वना- 
वटी सजावट । सजाना. 

प्रति( ती )कार, ( पु० ) प्रति+क्ग+घञ्‌ वा दीर्घः। वैरनि- 
यांतन । बदला निकालना । कियेहुए अपकारका वेसाही 
अपकार करके शोधन करना । रोग आदिकी चिकित्सा । 
इलाज । हटाना. 

ग्रति(ती)काश (स), ( त्रि» )। प्रतिरूपं काशते। काश+ 
घञ्‌ वा दीर्घः । तुल्यरूप । सहश । चमक । एक जैसा. 

प्रतिकूल, ( त्रि» ) whet कूलं पक्षः अस्य । विरुद्धपक्षवा- 
ला । अननुकूल | विरुद्ध । वरक्स। विरुद्धपक्षको अवलम्वन 
करनेहारा. 

प्रतिकृति, (ate ) प्रति+कृ+क्तिन्‌। प्रतिमा । साइश्य । 
तसबीर । सुआफिक । प्रतिनिधि । इबजी । बराबरी. 

प्रतिक्षण, ( अव्य० ) क्षणं क्षणं व्याप्य । व्याप्तौ अव्ययी० | 
अभीक्ष्ण । वार वार. 

प्रतिक्षिप्त, ( Pre ) प्रति+क्षिप्‌+क्त। प्रेषित । मेज[हुआ । 
अधिक्षिप्त । झिडकागया । बाधित | टूटगया । तिरस्कृत. 
निरादर कियाहुआ. 

TIATED, ( अव्य ) गृहंश्हंअन्य ° To । प्रतिघर । हर- 
एक घरमें. 

प्रतिग्रह, ( पु० ) प्रति+प्रह+भप्‌ । खीकार । age धमार्थ 
दियेगये द्रव्यका लेना । सेनाकी पीठ । दान लेना । सूर्य. 


प्रतिघातन, ( न° ) प्रति+इन्‌+सा्थे णिच्‌ ल्युट्‌ । मारण। 
मारना. 

प्रतिच्छन्दस्‌, ( न° ) छन्दः अभिप्रायः । प्रतिगतः छन्द: | 
अभिप्रायानुरूप | आशयके अनुसार | TAH सुआफिक । 
प्रतिरूप | तसबीर. 

प्रतिच्छाया, ( ate ) प्रतिरूपा छाया । Me । प्रतिमा । 
तसबीर । एकसी छाया । प्रतिरूपता। साइश्य । एकजैसी 
शकलका होना. 

प्रतिज्ञा, (Sle ) प्रतिनज्ञानअ । कर्तेव्यतयोपदेश । इकरार । 
साध्यत्वेन पक्षनिर्देश । साध्यखरूपसे पक्षको कहना । 
“पर्वत वहिवाला है” ( यहां वह्विमत्तवसे पर्वतका निर्देश 
किया है )। व्यवहार ( दावा ) जैसे इसने मेरा अझुक 
पदार्थ लिया है देता नहिं “ल्युट्‌?” “प्रतिज्ञानम्‌. 


प्रतिज्ञात, ( fre ) प्रति+ज्ञा+क्त । पहिला कहाहुआ प्रतिः 
ज्ञाका विषय | इकरार कियागया. 
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प्रतिदान, ] 


( ३३० ) 


[ प्रतिवादिन्‌ , 


aL क SS nnn LL z एन a 
प्रतिदान, ( न> ) प्रतिरूपं ( तुल्यरूपं ) दानं । प्रा Got | (ate ) अति+भा+अ । बुद्धि । प्रत्युत्मन्नवुद्धि । 


विनिमय । बदळा । तुल्यरूप दान । एक चीज देकर दूसरी 


फूर्तीकी अकिल. 


- लेना । न्यस्त दृत्यका फिर अर्पण करना । अमानत हवाले | प्रतिभू, ( पु? ) अ्रतिनिधिः भवति । भू+कििप्‌ । इचजी होता 


करना. 


है aaa । जामिन. 


प्रतिध्वनि, (go) प्रतिरूपः AR: । प्रतिशब्द । एक जेसी | प्रतिमल्दिरम्‌, ( अव्य० ) मन्दिरं-मन्दिरं। प्रत्येक ( हर- 


आवाज । गूंज. 


एकं) मन्दिर ( घर ) में. 


प्रतिध्वान, ( ge ) प्रति+'्वन+घन्‌ । प्रतिशब्द । गूंज । | प्रतिमा, ( स्री? ) प्रति+मा+अ। सदशीकरण । एक जैसा 


` उलटाहुआ शब्द. 
प्रतिनश्तु, (५०) RART: न्ता । पौत्रः । श्रा० । पोतेका 
पोता । पडपोता । प्रपोत्र. 


करना । मृत्तिकाशिलादिमूर्ति । मई वा पत्थर आदिकी तस- 
बीर । सद ( समान । एक जैसा ) ( त्रि») | 
¢ “देवप्रतिष्ठा? 2 5 


प्रतिनिधि, (ge ) प्रति+निधीयते । तुल्यरूपतया स्थाप्य- | प्रतिमान, ( न° ) प्रतिमीयतेनेन । प्रति+मि+सा वा ल्युट्‌। 


` ते ) प्रति+नी+धा+कि । प्रतिरूप । वैसी शकल्वाला । 


प्रतिबिम्ब । परछाही । प्रतिमा. 


अपनी जगह वैसाही कायम करना । इजी । प्रतिमा \ | घ्रतिमुक्त, ( fre ) प्रति+सुच्‌+क्त। परिहित । पहिरागया। 


तस्वीर. 


और छोडाहुआ | बांघागया | जकडागया । लगायागया. 


प्रतिनियातनम्‌, (नं ) प्रतिकूल निर्यातनं । लोटादेना | प्रतियल्ल, ( go ) प्रति+यत.। नङ्‌ । वाञ्छा । इच्छा । उप- 


चुकादेना. 
प्रतिनिविष्ट, (fe) प्रति+नि+विश्+क्त । अभिमानी । 
सख्तख्रभाववाछा | उलटा । कुटिल. 


ग्रह । निग्रह । रोकना । एक चीजको बहुत अच्छा बना 
डालना । संस्कार । लेना मेहनती । “प्रतिरूपो यन्नो TA” | 
qo | एक जैसा यन्न करनेहारा । ( Fre ). 


“प्रतिप, ( पु० ) प्रतिकूलः पक्षों यस्य । विरुद्ध पक्षवाठा | प्रतियातना, ( ate ) प्रति+यासते अनया । चुः यत 


शत्रु | व्यवहार | विरुद्ध प्रतिवादी । वखिलाफ वोलनेहारा । 
ale To VSAM. 


युच्‌ । प्रतिमा । तसबीर । श्रा० Ho | FAST यातना । 
एक जेसी पीडा. ; 


प्रतिपत्ति, (aie ) प्रति+पद्‌+क्तिन्‌। परवृत्ति । प्रागल्भ्य | चतियोगिन, ( त्रिः ) प्रतिरूपं युज्यते aR 


धीरज । चतुराई । गौरव । प्राप्ति । पदकी प्राप्ति। कर्त- 
च्यका ज्ञान, 


प्रतिपद्‌, ( ete ) प्रतिपद्यते ( उपक्रम्यते ) पक्षः अनया | 


aa 
नुण्‌ । विरुद्ध जुडता है । प्रतिकूल सम्बन्धवाला | जसे 
अभावका प्रतिकूल संबंधवाला होनेसे “घट” आदि 
प्रतियोगी हे । विरुद्ध पक्षवाला । विरोधी. 


icra fend । पक्षको आरम्भ करनेवाली तिथि । प्रति- | प्रतिरूप, ( न० ) प्रतिगतं रूपं । प्रतिच्छाया । प्रतिबिम्ब | 


. पदा । पडवा । एकम. 
प्रतिपन्न, ( त्रि» ) प्रतिमपदू+क्त । अवगत । जानाहुआ । 
Ged | मानाहुआ । विक्रान्त | बलवाला. 
प्रतिपादन, ( न° ) प्रति+पदू+णिच्‌7स्युट्‌ । दान देना । 
. समझना । कहना. 


प्रतिग्रसव, ( प° ) ग्रति+प्र+स+अपू । निषिद्धकी फिर 


. आत्तिकी सम्भावना । फिर पैदा होना. 
प्रतिवन्ध, (GË) प्रति+वन्ध+धम्‌ । कार्यप्रतिघात। कामका 
रुकना५ण्बुळ्‌ । प्रतिरोधक । रोकनेवाला ( त्रिश). . 


घ्रतिबळ, (० ) प्रतिकूलं बं यस्य । विरुद्ध बळवाळा शत्रु । 

, “अतिरूप बलं यंस्थ”॥ समान बळव्राळा ( त्रि») “यो मे ¦ 

_ अतियो लोके” 8, 

अंतिविम्ब, ( न० ) प्रतिरूप बिम्ब । बिम्वसादऱ्य । परछा- 
ही।प्रतिच्छाया. | 


| 
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तसबीर । परच्छाही “प्रतिगतं रूपं अस्य” । ao सदश 


( समान एक जैसा ) ( Fe ). 

प्रतिलोम, ( fre ) प्रतिगतं लोम ( आजुकूल्यं ) अस्मा 
प्रति+लोमन्‌+अच्‌ | जो अनुकूलतासे विरुद्ध हो । वाम | 
विपरीत | उलटा. 


प्रतिलोमज, ( go) प्रतिलोमात. जातः | TES । उत्तम 
वणेकी स्री नीच वर्णसे उत्पन्न हुआ । संकीर्ण । वर्ण 
संकर । दोगला, E 
प्रतिवचन, ( न० ) प्रतिरूपं वचनं । वैसाही वचन । . | 
वाक्य । उत्तर । जबाब विरुद्ध वाक्य। वर्खिलाफ बोलना 
उल्टा बोलना. ' ees 
प्रतिवात, ( त्रिः ) प्रतिगतो वातो यतः । sale e 
उल्टा हुआ । जिस ओरसे वायु लौटकर आता है pe 
प्रतिवादिन्‌, ( घुः ) प्रतिकूलं वदति । वर्दे” 
विरुद्ध पक्षवाला व्यवहार । प्रत्यर्थी । Be । 
बोडनेवाला ( न्निश). | 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


प्रविवासी, | 


O a ० o 
प्रतिवासी (वेशि ) न, ( Pre ) प्रत्यासन्नं वसति ( वि- 
जति । प्रतिकवसू+विश्‌ ) वा णिनि । पास रहनेहारा । 
` पडोसी । शहासज्नवासी । घरके निकट वास करनेहारा । 
हमसाया. 
प्रतिविधान, ( न० ) अति+वि+धा+ल्‍्युट्‌ । प्रतीकार । 
उपाय | TSIS. 
प्रतिविरोध, ( पु० ) IRH घञ्‌ । वाध । 
रोक । प्रतिबंध । विघ्न । निरोध । तिरस्कार । और 
. चोर्यं ( चोरी )। “ अच्‌ ^. 
ग्रतिवेदा, ( पु० ) प्रति+विश्‌+घन्‌ । प्रतिवेशी । पडोसी । 
हमसाया. 
प्रतिवेशिन्‌ ( त्रिः )-नी (ete) प्रति+विश्‌#णिनि । 
पडोसी । हमंसाया । घरके साथ निवास करनेवाला. 
प्रतिशासन, ( न° ) प्रति+श्ास+न्युट्‌ | Mee रुत्यादि- 
पर आज्ञा करना । हुकम करना । विरुद्ध आज्ञा । वर्सि- 
लाफ हुकम । “ अप्रतिशासनं जगत्‌ ” रघुः. 
प्रतिच्या, (ate) प्रति+श्यै+अङ्‌ । शीतकी व्याधि । 
नजला । “saga”, “प्रतिश्याय” भी इसी aaa. 
mera, (ge ) प्रतिश्रीयते । प्रति+श्रि+अच्‌ | यज्ञका 
घर। सभा । घर । आसरा. 
प्रतिश्रव, (ge) प्रति+श्रु+अप्‌ । खीकार । कबूल करः 
ना। मान लेना | गुंज. 
प्रतिश्रुत, (ete ) प्रतिरूपं श्रूयते । श्रु+क्रिप्‌। एक जैसा 
सुना जाता है । प्रतिशब्द । प्रतिध्वनि । गुंज । प्रतिज्ञा । 
` इकरार, 
प्रतिषेध, (go) प्रति+सिध+घम्‌ । निषेध । रोकना । 
“मत कर” ऐसा हटाना. 
प्रतिष्टस्भ, (ge ) प्रति+स्तम्भ+घंम्‌ । प्रतिबंध । रोक । 
रुकावट । विप्र. 
प्रतिष्ठा, ( ste ) प्रति+स्था+भच्‌ । क्षिति । शुथिवी । ब्रत 
वा यज्ञ आदिकी समाप्ति । चार अक्षरोंके पादवाला 
. एक छन्द । कूप आदिका संस्कार । व्रत आदिकी समाप्तिमें 
` कर्तव्य कर्मे । इज्जत । आश्रय । आसरा । “ब्रह्मपुच्छं 
` प्रतिष्ठा” इति श्रुतिः. 
प्रतिष्ठापयितू, ( fre) प्रतिःस्था+णिच्‌+तृद्‌+पुगागमः | 
. नियत करनेवाला । कायम करनेवाला. 
प्रतिष्ठित, ( त्रि० ) प्रतिमस्था+क्त । बनायागया । स्थिर 
कियागया | रक्खागया | राजतिळक दियागया । समाप्त 
कियागया. 
= (ge) प्रति+स+अचू । सेनाका पिछला भाग । 
हायका सूत्र ( कंगन ) | इस्तसूत्र. . 


( ३३१ ) 
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[ nate, 


प्रतिसगे, (ge ) after: प्रतिकूलो वा सगः । ब्रह्माकी 
aes पीछे दक्ष आदि प्रजापतिओंकी सृष्टि । विरुद्ध 
रचना । प्रलय. s 

प्रतिसीरा, ( ate ) प्रति सिनोति सियते वा। रक्‌ दींश्च। 
जवनिका । कनात । पडदा. ef 

प्रतिसूयक, ( पु० ) प्रतिरूपः सूर्य:+खार्थे कन्‌ । उपसूर्य 
कमण्डल । सूर्यकी सभा । उसके समान रंगवाला कृकलास 
( किरला ). 

TRAT, ( fe ) IRTEE । प्रत्याख्यात । तिरस्कार 
कियागया । मेजागया. 

प्रतिसृष्ट, ( त्रिश ) see) मेजागया । इन्कार 
( निषेघ ) कर दियागया । दियागया । मत्त होगया. 

प्रतिहत, ( त्रि’) ग्रति+हन्‌+क्त । वैर कियागया। रोका- 
गया | उलटकर माराहुआ. 

प्रति( ती ) हार, (So ) प्रति+ह+घज वा दीर्धः । उलटकर 
चोट करना । दरवाजा । “अण्‌” । द्वारपाल । दर्वान । 
( त्रिः )। “णिनि” प्रतीहारी “मायाकारी” छलिया. 

प्रतीक, (go) प्रति+कन्‌ fo Oa: । अवयव । 
हिस्सा । प्रतिरूप । दूसरी शकल । विलोम । बरकस । 
( त्रिः ). 

प्रतीक्षा, (ie ) प्रति+क्षमअ । अपेक्षा । इन्तिजारी । 
जरूरत । आशा. 

प्रतीक्ष्य, ( त्रि» ) प्रति+ईक्ष+ण्यत्‌। पूज्य । इच्वतके ला- 
यक । प्रतीक्षा कियागया. 

प्रतीचीन, ( त्रिः ) प्रतीच्यां भवःख. । पश्चिमदिशामे . 
होनेवाला । “यत्‌” “प्रतीच्यः? यही अर्थ. 

प्रतीत, ( त्रिः) प्रति+इण्‌+क् । ख्यात । प्रसिद्ध । मश~ 
हूर । ज्ञात । जानाहुआ । दष्ट । खुश होगया । आदर 
सहित । बीताहुआ । मानाहुआ | विश्वास कियागया. 

प्रतीति, ( ate ) प्रति+इण्‌+क्तिन्‌ । ज्ञान । जाना || 
ख्याति । eet । आदर । हें । विश्वास. 

प्रतीप, ( fre ) प्रतिकअपू-कमें० । अचू-नि० । प्रतिकूळ | 
बरक्स | चन्द्रवंशका एक राजा. * 

प्रतीपदर्शिनी, (ate ) प्रतीपं ( प्रतिकूल ) दर्शयति । 
equ fra । जो विरुद्ध मागेको दिखला देती है । “णिनि 
भार्या । स्री । औरत. 

प्रतीपवचनम, ( न० ) प्रतीपं वचनं । विरुद्ध वाक्य । कपः 
टसे बोलना. 

ग्रतीर, (Fo ) अतीर्यते । प्र+तीर+क । तट । किनारा । 
जो तराजाय- ; 

प्रतोद, (So) तुद्यते अनेन । दुद+वन्‌ जिससे पीडा 
होती है । घोडे भादिके ताडन करनेके लिये दण्ड । चाबुक. 
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प्रतिदान, ] 


प्रतिदान, ( न° ) प्रतिरूपं ( तुल्यरूपं ) दानं । प्राश स०। 
विनिमय । बद्ळा। तुल्यरूप दान। एक चीज देकर दूसरी 
' ठेचा । न्यस्त द्रव्यका फिर अर्पण करना । अमानत हवाले 
करना. 
प्रतिध्वनि, (geo ) प्रतिरूपः ध्वनिः । प्रतिशब्द । एक जेसी 
आवाज । गूंज. 
प्रतिष्वान, (go ) प्रति+'्वन्‌+घन्‌। प्रतिशब्द । गूंज । 
~ उलटाहुआ शब्द. 
Rag, (Go) प्रतिनिहितः नप्ता । पौत्रः । प्रा० । पोतेका 
पोता । पडपोता । प्रपोत्र 
प्रतिनिधि, ( प° ) प्रति+निधीयते । तुल्यरूपतया स्थाप्य- 
` ते )। प्रति+नी+धा+कि । प्रतिरूप । वैसी शकलवाला । 
अपनी जगह वैसाही कायम करना । इबजी । प्रतिमा । 
तस्वीर. 
प्रतिनियातनम्‌, (न° ) प्रतिकूलं निर्यातनं । लोटादेना । 
चुकादेना. 
प्रतिनिचिष्ट, ( त्रिः ) प्रति+नि+विश+क्त । अभिमानी । 
सख्तखभाववाछा | उलटा । कुटिल. 
“प्रतिपक्ष, ( go ) प्रतिकूलः पक्षों यस्य । विरुद्ध पक्षवाला । 
शत्रु | व्यवहार । विरुद्ध प्रतिवादी । बखिलाफ वोलनेहारा । 
o स० Wear. 
प्रतिपत्ति, ( ate ) प्रति+पद्‌+्तिन्‌ । प्रवृत्ति । प्रागल्म्य । 
धीरज । चतुराई । गौरव । प्राप्ति । पदकी प्राप्ति। कर्त- 
व्यका ज्ञान, 
प्रतिपद्‌, ( eto ) प्रतिपयते ( उपक्रम्यते ) पक्षः अनया । 
श्रति+पद+क्रिप्‌ । पक्षको आरम्भ करनेवाली तिथि । प्रति- 
'पदा । पडवा । एकम. 
प्रतिपन्न, ( fe ) प्रति+पदू+त्त । अवगत । जानाहुआ । 
eed | मानाहुआ । विक्रान्त । बलवाला. 
प्रतिपादन, ( न° ) श्रति+पदू+णिचू+ल्युट्‌ । दान देना । 
समझना । कहना. | 
प्रति्रसव, ( पु० ) प्रति+प्र+स्‌+अप्‌ । निषिद्धकी फिर 
. आप्तिकी सम्भावना । फिर पैदा होना. 
प्रतिवन्ध, (पु४) प्रति+बन्ध+ध्‌ । कार्यप्रतिघात । कामका 
रुकना+ण्वुल । प्रतिरोधक | रोकनेवाळा ( Pre ). 


. अतिबळो लोके” चण्डी, 
ग्रतिविम्य, ( न० ) प्रतिरूपं विम्बं । Ream । परछा- | 


g a 


( ३३० ) 


| प्रतिवचन, ( न० ) प्रतिरूपं वचनं । वैसाही वचन । a 
sivas, (3° ) अ्रतिकूल बछ यस्य । विरुद्ध वळवाळा शत्रु । 
, “प्रतिरूपं बलं Fa समान वळवाला ( Bre ) “यो मे ' 


अतिगतं भयं arora भय देनेहारा |. 
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[ श्रतिवादिन्‌ | 
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प्रतिभा, ( te ) प्रति+भा+अ । बुद्धि । प्रत्युत्न्नवुद्धि । 
फूर्तीकी अकिळ. 

प्रतिभू, (ge ) प्रतिनिधिः भवति । भू+किप्‌ । इचजी होता 
है । लम्नक। जामिन. 

प्रतिमल्दिरिम्‌, ( अव्य० ) मन्दिरं-मन्दिर । प्रत्येक ( हर. 
एकं ) मन्दिर ( घर ) में. 

प्रतिमा, ( ate) प्रति+मा+अ। सदृशीकरण । एक जैसा 
करना । सृत्तिकाशिलादिमूतिं । मद्टी वा पत्थर आदिकी तस- 
बीर । सदरा ( समान । एक जैसा ) ( त्रिश ) । 
“देवप्रतिष्ठा”. 

प्रतिमान, ( न° ) प्रतिमीयतेनेन । प्रतिन-मि--मा वा ल्युट्‌। 
ग्रतिनिम्ब। परछाही । प्रतिमा. i 

प्रतिमुक्त, ( fre ) प्रति+सुच्‌+क्त। परिहित । पहिरागया। 
और छोडाहुआ । बांघागया । जकडागया । लगायागया. 

प्रतियल, ( पु० ) प्रति+यत्‌ | नङ्‌ । वाञ्छा । इच्छा । उप- 
ग्रह । निग्रह । रोकना । एक चीजको बहुत अच्छा बना 
डाळना | संस्कार | लेना मेहनती । “प्रतिरूपो यन्नो यस्य? | 
ब० । एक जैसा यन्न करनेहारा । ( त्रि० ). 

प्रतियातना, ( ate ) प्रति+यात्यते अनया । ge यत्‌ 
युच्‌ । प्रतिमा । तसवीर । प्रा० स० । तुल्यरूप यातना | 
एक जैसी पीडा. 

प्रतियोगिन्‌, (fre ) प्रतिरूपं युज्यते । प्रति+युज्‌+षि- 
ai विरुद्ध लुडता है । प्रतिकूल सम्बन्धवाला । जैसे 
अभावका प्रतिकूल संबंधवाला aaa “घट” आदि 
प्रतियोगी है । विरुद्ध पक्षवाळा । विरोधी. 

प्रतिरूप, ( न० ) प्रतिगतं रूपं । प्रतिच्छाया । प्रतिधिम्ब | 
तसबीर । परच्छाही “प्रतिगतं रूपं अस्य” । व° सदृश 
( समान एक जेसा ) ( fre ). 

प्रतिलोम, ( त्रि» ) प्रतिगतं लोम ( आजुकूल्यं ) अस्मात.। 
ग्रति+डोमन्‌+अच्‌ । जो अनुकूलतासे विरुद्ध हो । वाम | 
विपरीत । उलटा. 


| अतिलोमज, (go) प्रतिलोमात जातः । as । उत्तम 


वर्णकी ott नीच वर्णसे उत्पन्न हुआ । संकीर्णं । वर्ण- 
संकर । दोगला. 


| 
वाक्य । उत्तर । जवाब विरुद्ध वाक्य। बर्खिाफ 
F 


उलटा बोलना, a 
प्रतिवात, (fie ) प्रतिगंतो बातो यतः । जहांसे 
उल्टा हुआ । जिस ओरसे वायु लौटकर आता दै वह 
प्रतिवादिन्‌, (go) प्रतिकूलं वदति | ब 
विरुद्ध पक्षवाला व्यवहार । प्रत्यर्थी । gees । 
बोज्नेवाळा ( fae ). | 


e? 
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ग्रतिवासी, | 


( ३३१ ) 


[ sate, 


Oe TEE 

प्रतिवासी (वेशि ) न, ( त्रि० ) प्रत्यासन्नं वसति ( वि- 
शति । प्रति+वस्‌+विश्‌) वा णिनि। पास रहनेहारा । 

_ पड़ोसी । शहासज्नवासी । घरके निकट वास करनेद्दारा । 
इमसाया. 

प्रतिविधान, ( न० ) प्रति+वि+धा+ल्युट्‌ । प्रतीकार । 
उपाय । बदलालेना. 

प्रतिविरोध, (ge) IRH घञ्‌ । वाध । 
रोक । प्रतिबंध । विघ्न । निरोध । तिरस्कार । और 
चोर्य ( चोरी )। “ अच्‌ *. 

प्रतिवेहा, (Fo ) प्रति+विश्‌+घभ्‌ । प्रतिवेशी । पडोसी । 
इमसाया. 

प्रतिवेशिन्‌ ( त्रिः )-नी ( स्री» ) प्रति+विश्‌+णिनि । 
पड़ोसी । हमंसाया । घरके साथ निवास करनेवाला. 

प्रतिशासन, ( न°) प्रति+शास+्युट्‌ । निकृष्ट रुत्यादि- 
पर आज्ञा करना । हुकम करना । विरुद्ध आज्ञा । वाखि- 
लाफ हुकम । “ अप्रतिशासनं जगत्‌ ” रघुः. 

प्रतिश्या, (ate) प्रति+शयै+अङ्‌ । शीतकी व्याधि । 
नजला । “प्रतिऱयान”, “प्रतिश्याय” भी इसी अर्थमें. 


प्रतिश्चय, (go ) प्रतिश्रीयते । प्रति+श्रि+अच्‌ | यज्ञका 
घर। सभा । घर । आसरा. 

प्रतिश्रव, (ge) प्रति+श्रु+अप्‌ । खीकार । कबूल करः 
ना। मान लेना । गुज. 

प्रतिश्रुत, (ete ) प्रतिरूप श्रूयते । gH) एक जैसा 
सुना जाता है । प्रतिशब्द । प्रतिध्वनि । गूंज प्रतिज्ञा । 
इकरार. 

प्रतिषेध, (go) प्रति+सिध+घस्‌ । निषेध । रोकना। 
“मत कर” ऐसा हटाना. 

प्रतिष्टस्भ, (ge ) प्रति+स्तम्भ+धभ्‌ । प्रतिबंध । रोक । 
रुकावट । विघ्न. 

प्रतिष्ठा, ( atte ) प्रति+स्था+भच्‌ । क्षिति gat । aa 
वा यज्ञ आदिकी समाप्ति । चार अक्षरोंके पादवाला 

. एक छन्द । कूप आदिका संस्कार । व्रत आदिकी समाप्तिमें 
कतव्य कर्म । इज्जत । आश्रय । आसरा । “ ब्रह्मपुच्छं 

` प्रतिष्ठा” इति श्रुतिः. 

प्तिष्ठापयितु, ( त्रिश) प्रति+स्या+णिच्तठृच्‌+पुगागमः | 

. नियत करनेवाला । कायम करनेवाला. 

प्रतिष्ठित, ( त्रि ) प्रतितस्था+क्त । बनायागया । स्थिर 
कियागया । रक्खागया । राजतिळक दियागया । समाप्त 
कियागया. 

"z ( घुः ) प्रतिनसनअचू । सेनाका पिछला भाग । 
दाथका सूत्र ( कंगन ) | A. . 


प्रतिसगे, ( पु० ) प्रतिरूपः प्रतिकूलो वा सर्गः । ब्रह्माकी 
सृष्टिके पीछे दक्ष आदि प्रजापतिओंकी सूष्टि । विरुद्ध 
रचना । प्रलय. g 

प्रतिसीरा, (ate ) प्रति सिनोति सियते वा । a 
जवनिका । कनात । पडदा. र 

IRAGAR, (go ) प्रतिरूप: सूर्य:+खार्थ कन्‌ । उपसूर्य- 
कमण्डल | सूर्यकी सभा । उसके समान रंगवाला कृकलास 
( किरला ). 

प्रतिसृष्ट, ( त्रि) प्रति+खज्‌+क्त। प्रत्याख्यात | तिरस्कार 
कियागया । भेजागया. 

प्रतिस, ( त्रिश) seas) मेजागया । इन्कार 
( निषेध ) कर दियागया । दियागया । मत्त होगया. 

प्रतिहत, ( त्रि» ) प्रति+हन्‌+क्त । वैर कियागया dar 
गया | उलटकर माराहुआ. 

प्रति( ती )हार, (Se ) प्रति-ह+घज्‌ वा दीर्घः। उलटकर' 
चोट करना | दरवाजा । “अण्‌? । द्वारपाल । दुर्वान | 
( त्रिः ) । “णिनि” प्रतीहारी “मायाकारी” छलिया. 

प्रतीक, (So) प्रति+कन्‌ । नि० दीर्घः । अवयव । 
हिस्सा । प्रतिरूप । दूसरी शकल । विलोम । वरकस । 
( त्रि० ). 

प्रतीक्षा, ( ate ) प्रति+इक्ष+अ । अपेक्षा । इन्तिजारी । 
जरूरत । आशा. 

प्रतीक्ष्य, ( fre ) प्रति+ईक्ष+ण्यत्‌ । पूज्य । इन्वतके ला- 
यक । प्रतीक्षा कियागया. 

प्रतीचीन, (fae) ग्रतीच्यां wae | पञ्चिमदिशामें . 
होनेवाला । “यत्‌” “प्रतीच्यः” यही अर्थ. 

प्रतीत, (fre) प्रति+इग्‌+क्त । ख्यात । प्रसिद्ध । मरा- 
हूर । ज्ञात | जानाहुआ । दट । खुर होगया । आदर- 
सहित । बीताहुआ । मानाहुआ । विश्वास कियागया. 

प्रतीति, (ete) प्रति+इण#क्तिन्‌ । ज्ञान । जाना । 
ख्याति । महरी । आदर । इषे । विश्वास. 

प्रतीप, ( त्रि» ) प्रतिनअपू-कर्मे० | अचू-नि० । प्रतिकूळ । 
बरक्स । चन्द्रवंशका एक राजा. 

प्रतीपदर्शिनी, ( atte ) प्रतीपं (प्रतिकूलं ) दशयति | 
दश्+णिच्‌। जो विरुद्ध मागको दिखला देती है । “थिनि 
भार्या । त्री । औरत. 

प्रतीपचचनम्‌, ( न० ) प्रतीपं वचनं । विरुद्ध वाक्य । कपः 
रसे बोलना. 

प्रतीर, (ae ) अतीर्यते । प्र+तीर+क । तट । किनारा । 
जो तराजाय. र 

sata, (ge ) saad अनेन। GEHL जिस्से पीडा 
होती है । घोडे आदिके ताडन करनेके लिये दण्ड । चाबुक. 
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प्रतोली, (Ae) प्र+तुरू+अच्‌ । डीष्‌ । रथ्या । गली- 
कूचा । शहरके बीचका मार्ग । हद्द आदिके पासका रास्ता. 
भक्त, ( त्रि) प्र+दा+क्त । दियागया । देडालागया । मेटा 
'कियागया । विवाहमें दियागया । विवाहागया. 
met, ( Bre ) प्रपन्न । पुरातन । पुराना. 
प्रत्यक्ष, ( अव्य ० ) प्रतिरूपं अक्ष्णः । अव्ययी ° अच्‌। आंखके 
सामने । इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान । इन्द्रियजन्य ज्ञान । 
“अच्‌ उसवाला” ( Fie ). 
प्रत्यक्षरुता-ऋक्‌, (ete) प्रत्यक्ष कृता । साक्षात्‌ देव- 
ताको संवोधन करनेवाला सूक्त ( गीत ). 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, (Fe) TAT ज्ञानं । साक्षात्‌ अनुभवसे प्राप्त 
हुआ ज्ञान. 
प्रत्यक्षदशन-दाशिन, ( पः ) प्रत्यक्ष TARRI 
वा इन्‌। साक्षात्‌ देखनेवाला । आंखोंसे देखनेवाला. 
प्रत्यक्षदष्ट, (fie) wà दष्टः । साक्षात्‌ ( आंखोंके 
सामने ) देखागया. 
प्रत्यक्षपरीक्षणम्‌, (न°) प्रत्यक्ष परीक्षणं । साक्षात्‌ परीक्षा 
करना ( परखना। हम्मिहान लेना ). 
प्रत्यक्षय्रमा, ( ete ) प्रसक्षं प्रमा । इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष हुआ 
कोई ज्ञान । निश्चित ज्ञान. 
प्रत्यक्षप्रमाण, ( न० ) प्रसक्षं प्रमाणम्‌ । प्रक्ष होनेका 
प्रमाण ( सबूत ). 
पेत्यक्ष्फल, ( त्रि» ) प्रत्यक्ष फळं यस्य । व्यक्त ( प्रकट-जा- 
हिर) Teast. 
. प्रत्यक्षभोग, (ge) saa: भोग: । इन्द्रियोके सामने 
आया हुआ भोग. 
प्रत्यक्षवाद्िन, (ge) प्रत्यक्ष वंदति+णिनि । नेत्र आदि 
.. इन्द्रियासे जानीगडे बात ( सवूती ) को खीकार करने- 
वाला । एकग्रकारका ate जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाणही 
i मानताहै. 
प्रत्यक्षविष्ित, (fre ) प्रत्यक्ष विहितम्‌ । साक्षात्‌. विधान 
कियागया । वेदसे साक्षात. आज्ञा दियागया. 
AA, ( त्रि» ) प्रतिगतं at (अपरत्वम्‌ ) प्रा० । आगेहुआ। 
. नूतन । नया । साफहुआ. 
त्यच्‌, ( त्रि ) प्रति+अच्‌+किन्‌। पश्चिम काठ । पिछला 
समय | पश्चिमका देश । पश्चिम दिशा “प्रतीची”. 
प्रत्यनीक, ( पु० ) प्रतिकूळं अनीकं यस्य । जिसकी सेना 
विरुद्ध हो । शत्रु । विन्न । रोक. 
अत्यन्त, ( पु० ) प्रतिगतः अन्तं । प्रा० । अन्ततक गया । 
` म्छेच्छोंका देश । सन्निकृष्ट देश । पासका देश ( त्रि० ). 


पासका पर्वत | 


( ३३२ ) 


चैत, ( ३० ) र्न्तः (aee: ) पर्वतः । 


प्रत्यपकार, (Fe) प्रतिम्तः अपकारः । 
बदला | उलटकर अपकार ( बुराई ) करना. 

प्रत्यभिज्ञा, (ete) प्रति+अभिनशज्ञा+अढ्‌ । जाना । पहि- 
FA. 

प्रत्यमियोग, ( ५० ) प्रतिरूपोडमियोगः । विरुद्ध (उल्टा) 
सवाल । अभियुक्त ( gasa ) ने अपने ऊपर अभियोग 
(सवाल) करनेवालेपर दूसरा सवाळ करना । esa नालिश, 

प्रत्यभिवाद्‌, (ge) प्रति+अमि+वदू+णिच्‌+घन्‌ । उल- 
टकर वंदना करना । आशिष्‌का वचन । “ल्युट” “qe. 
भिवादन” ( न० ). 

प्रत्यय, (go ) प्रति+इण्‌+अच्‌ । शपथ । सों । कसम। 
जान्ना । विश्वास । अधीन । शब्द fax (छेक सुराख)। 
आधार । निश्चय । स्वादु । मजेदार । कारण । व्याकरणमें 
धातु वा नामको निमित्तकरके विधान कियागया एक 
प्रकारका शब्द. 

प्रत्ययकारिन-कारक, (fre) sei करोति । णिनि+ 
ge वा । निश्चय करने वा करानेवाला. 

प्रत्ययित, ( fre ) प्रति+अच्‌+क्त । प्राप्त । यथार्थ कह- 
नेहारा । विश्वासी । प्रतिगत। उलटकर गया । लोटा. 

प्रत्यर्थिन्‌, ( त्रि» ) प्रद्यर्थयते । प्रति+अर्थं। पीडा पहुंचाना । 
णिनि । शत्रु । दुश्मन । “प्रतिकूल अर्थयते”णिनि । ध्यंव- 
हारमें प्रत्यर्थी । मुहाल. 

प्रत्यर्पण, ( न° ) प्रति+ऋ+निच्‌ पुकू+ल्युट्‌ । प्रतिदान । 
फिरदेना । छियेहुए धनका फिरदेना । लौटना. 

प्रत्यवयवम्‌ , (aa) अवयवं अवयवं ( अव्य°्स° ) 
प्रत्येक ( हरएक ) अंगमें । विस्तारसे. 

प्रत्यवसान, ( न० ) प्रति+अव+सोमल्युट्‌ | भोजन | 
खाना. 

प्रत्यवसित, (fre ) प्रतिशअवनसो क । भुक्त । भोगः 
छिया । खाळिया. 

प्रत्यवस्कन्द्‌, (go ) प्रति+अवमस्कन्दू+घन्‌ | व्यवहार 
(threat) में चार प्रकारके उत्तरमेंसे एक । 
एक प्रकारका औषध ( न० ). 

प्रत्यवस्थातृ, ( त्रि» ) प्रत्यवतिष्ठते । विरुद्ध होकर ठरत 
है । प्रतिपक्षवादी । वरकस बोळनेवाला । शत्रु । इम” 

प्रत्यवाय, (ge) प्रति+भव+इण्‌+घन्‌ । पाप । दोषं | 
गुनाह । ऐव । विघ्न. RT 

प्रत्यवेक्षण-प्रत्यवेक्षा, (Ae ae ) arate 
-वाअडू । खबरदारी रखना । ध्यान रखना । तालाश कर 

प्रत्याख्यात, ( त्रि० ) प्रति+आ+ख्या+क्त | दो, 
तिरस्कार कियाहुआ । दूर कियागया । इन्कार कि z 

प्रत्याख्यान, ( न० ) प्रति+आ+ख्या+स्युद्‌। निराकर 
इनकार | तिरस्कार- 3 


निर्यातन । 
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ग्रद्योगम:-प्रद्यांगमनम्‌ , ] 


प्रत्यागमः-प्रत्यागमनम्‌, (Fo न° ) प्रति-आम+गम्‌+अ 
वा अन्‌ । लोटना । पीछे आना । पहुंचना. 

प्रत्यादिष्ट, ( त्रि० ) प्रति+आ+दिश्‌+क्त+ । निरस्त । नि- 
काल दियागया । इंतिला दियागया । जीतागया. 

प्रत्यादेश, (ge) प्रति+आ+दिश्‌+घन्‌ । निराकरण । 
निकालना । हुक्स । इतिला । इन्कार करना. 

प्रत्यानयन, (न°) ग्रति-आ+नी+अन । लोटाना । पीछे 

* लाना । फिर मिलजाना. है 

प्रत्यालीढ, ( न० ) प्रतिन-आ--लिह--क्त । घनु्धरस्थिति- 
विशेष । वायें पांवको सिकोडकर दहिने पांवके फेलानेसे 
तीरंदाजका खडा होना । धनुधूधारीका पेतडा । आखादित । 
चाटाहुआ ( त्रि» ) “आलीढ” से उल्टा. 

प्रत्यासन्न, ( Pre ) प्रति+आ+सदू+-क्त । अतिनिकटस्थ । 
बहुत नजदीक. 

प्रत्याहार, ( Jo) प्रति+आ+ह घन्‌ । पीछे खेंचना । योग- 
areas “इन्द्रियोंको अपने २ विषयोंसे निराकरण हटाना?। 
वापिस लेना । व्याकरणमें “अण्‌” आदि. 

MAERA, ( Jo ) प्रति+उदू+घन्‌ । युद्धके लिये उद्योग 
( हिम्मत )। प्रधान प्रयोजनके उद्देशसे अप्रधानका आरम्भ 
करना । प्रत्येक कार्यमें जो पहिले पहिळे करना उचित है । 
काम करना. i 

भ्रत्युस्तर, ( न° ) प्रतिरूपं उत्तरं अस्य । जिसका ठीक उत्तर 
हो । उत्तरका उत्तर वचन । जबाबका जबाब. 

प्रत्युत्थान, ( न° ) प्रति+उदू+स्था+ल्युट्‌ | अभ्युत्थान | 
आये हुएके सम्मानके लिये आसनसे उठना । आगेसे 
उठना. 

प्रत्युत्पन्नमति, ( fre ) प्रत्युत्पन्ना ( तत्काळोचिता ) मतिः 
यस्य । उसकालमें उचित बुद्धिवाला । जिसकी अकिल 
समयपर फूर्ती हो. 

प्रत्युद्वमनीय, ( न° ) प्रति+उद्‌+गम्‌+अनीयर्‌ । आगेसे 
उठनेलायक । घोतवल्नयुग्म । धोयेहुए दो कपडे | STET- 
नके लायक । पूजाकरनेके योग्य ( त्रि» ). 

TN, (go ) प्रत्युषति ( रुजति ) काशुकान्‌ । उषरोगी 

` होना+क । प्रभात । सवेर । दिनका सुख । कामिओंको 
पीडा देता है । आठ aged एक. 

प्रत्यूह, ( ge ) प्रति+उदू+षन्‌ । विघ्न | रुकावट. 

Iq, प्रसिद्ध होना । भ्वा० आ० सक? सेट्‌ । प्रथते । अप्रः 
थिष्ठ । “अङ्‌ प्रथा, 

प्रथम, (fre ) प्रथ#अमचू । प्रधान । बडा । आद्य । 
पहिला । “जस्‌? में सर्वनाम. 

प्रथमकल्पित, ( त्रिश) प्रथमं कल्पितः । पहिले चिन्तन 

( खयाल ) किया गया 
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[परदोषं ` 


प्रथमगर्भ, (fre) प्रथमः mi: पहिला गर्भ । पहिले- 
पहिल गर्भवाली. 

प्रथमदिवसः, (पु०) प्रथमः दिवसः । पहिला दिन. 

प्रथमपुरुष, ( पु० ) प्रथमः पुरुषः । पहिला पुण्य ( अंग्रेजी 
मे तीसरापुरुष ). : 

प्रथमयोवन, ( न० ) प्रथमं योवनम्‌ । पहिली जवानी । 
जवानीकी हालत । युवावस्था. ; 

प्रथमवयस्‌, ( न° ) प्रथमं वयः । पहिली उमर ( आयु ). 

प्रथमविरह, (ge) प्रथमः विरहः । पहिला वियोग 
( विछोढा ). 

प्रथमवत्तान्त, (पु) प्रथमः वृत्तान्तः । पहिली कथा 
( हाल ) । पहिली अवस्था. 

प्रथेमसुङत, ( न० ) प्रथमं सुकृतम्‌ । पहिला पुण्य ( नेक 
काम ) । पहिली मिहरबानी ( दया ) । पहिली सेवा. 

प्रथमाश्रम, (go) प्रथमः आश्रमः । पहिला आश्रम । ` 
ब्रह्मचर्याश्रम. ; 

प्रथमेतर, (त्रिश) प्रथमात्‌ इतरः । पहिलेसे दूसरा. 

प्रथित, (fre ) प्रथ+क्त। ख्यात । मशहूर । प्रसिद्ध । 
जाहिर. 

प्रथिमन्‌, (ge ) एथोर्भावः । बडेका होना । एथु+इमः 
निच्‌ । स्थूलत्व | मोटाई । मोटापन. 

प्रद्र, ( पु० ) प्र+ह+अप्‌ । विदारण । फाडना । भङ्ग । 
तोडना । एक प्रकारका योनिका रोग. 

प्रदीप, (go) state । दीप । दीवा । दीआ । Sea. | 

प्रदीपन, ( पु ) प्रदीपयति जठराम्निं। WHITH । 
जो पेटकी आगको भडकाता है । एक प्रकारका विष ( ज-' 
हिर ) । चमकानेहारा ( त्रिश ). 

प्रदीप्त, (Bre प्रदीपूतक्त । जगाया हुआ । रौशन किया- 
गया. A है 

aiaa, (Pre) प्रदीप्ता प्रज्ञा यस्य । जगीहुई बुद्धि 
वाला । तीक्ष्ण बुद्धिवाला. eS 

mee, (fre) HILT । बिगडगया । नीच | बद' 
माह । पापी । बुरा. : 

प्रदेश, (ge ) ssa एकदेश | एक जिल्ह | 
देश । सुल्क । मित्ति। दीवार. | 

प्रदेश( शि )नी, ( ate ) प्रदिद्यते अनयां । प्र+दिश्‌ 
करणे ल्युटू-डीप्‌ | तजेनी ( अंगूठेके सायी अंगुली )। 
इसीसे वस्तुका निर्देश कियाजाता है ।+णिनि “अदेशिनी” 
यही अर्थ. 

प्रदोष, (त्रिः) mga बुरा । बडे दोष ( ऐव ) 
वाला | चूक । भूल । सायंकाळ । रजनीसुख । रातका 
प्रारंभ । प्रदोष. i 
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प्रयु, ( go ) प्रकृष्टे GA ( वलं ) यस्य । जिसका बडा (ge ) प्रजातः पितामहो यस्मात्‌ । प्रकृष्टः 
बल हो । कंदर्प । कामदेव । श्रीकृष्णजीका पुत्र ( बेटा ). पितामहो वा । feet बाबा ( दक्षआदि ) उत्पन्न हुआ 
TH, ( पु० ) प्र+द्+अप्‌ । पलायन । भागना । घम्‌ “प्रद्रा- | अथवा अच्छा चावा प्रजाके जनक दक्ष आदि प्रजापतिओंके 
a? यही अर्थे है. उत्पन्न करनेहारा चार मुखवाला ब्रह्मा: । बाबेका पिता । 
MTA, ( न० ) प्र+घा+क्यु । युद्ध । लडाईँ । जंग. पष्ठबावा उसकी । at । डीप्‌ ( a ). 
प्रधान, ( नं० ) प्र+घाऽल्युट्‌ । सांख्यमतमें सिद्ध होगईँ प्रपौत्र, ( पु० ) प्रगतः कारणतया पौत्रं । पौतरका पुत्र । 
सत्वरजस्तमोरूप तीन गुणोंवाली प्रकृति । उसका कार्य पोतेका पुत्र । पडपोता. . 
>बुद्धितत्त्व। परमात्मा प्रशस्त । बहुत अच्छा । और सचिव | प्रफुल, ( त्रि» ) प्र+फुल-खिलाना+अचू । विकाशयुक्त । 
, (वजीर ) । सेनापतिओंका अध्यक्ष ( मालिक ) ( पु० )। खिलाहुआ । “प्रफुरूत” यही अर्थ । प्रभफुल्-क्त. 
श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) ( fire ). प्रबन्ध, (पु०) प्र+बंध+अचू। संदर्भ । ग्रन्थ आदिकी रचना. 
SAJET, (Fe) TMA: पुरुषः । राज्यमें बडा प्रसिद्ध | प्रवल्धकल्पना, (ate) ६ त० । वह कथा कि जिसमें 
वा मुख्य पुरुष । शंकरका नाम. थोडासा सत्य और बहुतही मिथ्या ( झूठ ) हो । प्रवंघकी 
प्रधानमम्भ्रिन्‌, (3°) प्रधानः मन्त्रः । ger मन्त्रौ | रचना. 
(वजीर). प्रवाल, ( न० ) प्रकर्षेण बलति। अवकम्पते । ण । बहुत 
प्रधानामात्य, (Fo). प्रधानः अमात्यः । मुख्य मन्त्री । कांपता है । नवपल्लव । नया पत्ता । लाल रंग । एक मणि। 
खास वजीर. मूंगा । बीनका डण्डा. 
प्रचि, ( ५० ) प्रधीयन्ते काष्ठानि अत्र । प्र+चा+कि । जहां | प्रबुद्ध, (त्रि०) प्र+बुधू+क्त । जागाहुआ । बुद्धिमान्‌ । ज्ञनी। 
RA GA जाती हैं । पहियेके भागरूप लकडिओंके | शिक्षित । चतुर. 
जुडनेका स्थान । रथकी नामि । पहिया । धुरा. प्रबोध, (go ) प्र+ुध्‌+घन्‌ । प्रकृष्टबुद्धि। अच्छीसमझ | 
प्रध्यान, ( न° ) ग्रकृष्ट ध्यानं । गाढा खयाल । मनका जागना । नींद्से रहित होना. 
पूरा २ एक ओर लग जाना. प्रबोधन, ( न° ) प्र+बुध्‌+णिच्‌+ल्युर्‌ । काळ आदि हेतु- 
प्रपञ्च, ( पुऽ ) प्र+पचि-फेलाना+घभ्‌ । फेलाव । संसार । | आसे पहिली गन्धके न्यून हो जानेपर बडे यतसे उसका 
उंठटापन | इकट्ठा | संचय | HALT | ठगना. 
maala, (Pre) प्रपश्च-कपटे बुद्धिः यस्य । धूते । वंचक । 
; ढगनेवाळा | खचरा. 
mafaa, (fie) mgn विस्तृत । फेलायागया । 
पूरा वर्णन कियागया. 
प्रपतन, (न°) प्रशपत्तःअन । गिरना । मृत्यु । मौत । 


भडकाना. 


प्रयो धनी, ( oe ) प्रबुध्यते अनया । प्र+बुघ्‌+ल्युट्‌ | 
जिस्से जागता है । दुरालभा । “प्रबुष्यते हरिः अत्र” जिस 
समय विष्णु जागता है । कार्तिकशुक्कैकादशी । कार्तिक 
( कत्तक ) के gerard एकादशी । “प्रबोधिनी” यदी 


नाश. अर्थ “प्र+बुधू+णिच्‌+णिनि+डी प्‌. 
प्रपतित, (Pro) प्र+पन्‌+क्त। गिरगया। नाश होगया । | प्रभञ्जन, ( न° ) प्रभन्ञति तृणादीन्‌ । प्रभत युच्‌ । नो 
मरगया. तिनके आदिको तोडता हे । वायु । हवा. 


प्रपृथ्या, ( te ) seer पथ्या । प्राश । समा । बहुत RE- 
BUTE । हरीतकी । हरीड. 
प्रपद्‌, ( न° ) प्रारब्धं पद । प्राश स०। पांवके आगेका 
भाग । पादाग्रभाग. 
प्रपन्न, (Pre ) प्र+पदू+-क्त । शरणागत । शरणमें आगया । | 
. “अपन्नार्तिंहरे देवि” चण्डी. 
ग्रपा, (ate ) अपीयते अस्यां । बहुत पीते हैं इसमें । 
पा+ड । पानीका घर | छवील. 
प्रपात, ( पु० ) प्रपतति अस्मात्‌ । पत्+घम्‌ । बहुत गिरता 
` है.इस्से । तट (किनारे) के बिना । झाश्रयदान । पर्वतका 
स्थान । झरना । कूल । किनारा । भावे 


प्रभद्र, ( पु० ) प्रकृष्ट भदरं अश्मात्‌। ५ ae । जिससे बहुत 
कल्याण होता है । नीमका वृक्ष. 

प्रभव, ( पु० ) प्रभवति अस्मात्‌। प्र+भू+भप्‌। उपजत 
है इस्से । पहिला प्रकाशका स्थान । उत्पादक । उपजानें- 
हारा । ६० वर्षेमिंसे एक । “प्र+भू+मावे+अप्‌”। परा 
क्रम । बल | जन्म, 

प्रभवितृ, (go) saga । समर्थवाळा । शासक | 
आज्ञा चळानेवाळा । बडा खामी ( भद्दाराज ). a 

प्रभविष्णु, (fro) प्रभू-इष्णुच्‌ । बडी सामर्थ्यवाला । विशेष 

, पुरुष । दढ । शक्तिवाला, 

| अभा, (ge ) semang । दीप्ति । चमक । रोशनी. 


य 
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उद्दीपन करना । जागना । होशमें आना । जान्ना । 
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प्रभाकर, ] ( ३३५ ) [ ara,’ 


प्रभाकर, ( ५० ) प्रभां करोति । कृु+अच्‌ । प्रकाश कर्ता | प्रमाण, ( न° ) प्रमीयते अनेन । जिस्से सच्चा ज्ञान हो. 


है । सूर्य । एक मीमांसाशाज्नके बनानेहारा. | « यथार्थ ज्ञानका साधन । इन्द्रिय आदि। मर्यादा । शातन । 
प्रभात, ( न० ) ATHS । प्रकृष्टं भातं अत्र । जिस समय | सच वोलनेवाला । हेतु । कारण प्रमाता । “भावे yA" 
बहुत प्रकाश होता है । प्रातःकाल । सवेर | सुबह. सच्चा ज्ञान. £ 7 pst af ea 
, प्रभाव, (Jo ) प्र+भू+घन्‌ । राजाओंका कोष ( खजाना ) | प्रमातामह, ( ge ) प्रारञ्धो मातामहो येन ( आरब्ध पंदका. 
ओर दण्ड ( सजा ) से उत्पन्न हुआ तेज । तेज सामर्थ्य। | लोप होता है )। जिस्से “नाना” का प्रारम्भ होता है । 
शक्ति । ताकत, - पडनाना । नानेका पिता । उसकी खनी “डीप” प्रमातामही 
प्रभास, ( पु० ) एकप्रकारका तीर्थ । “प्रभासं पुष्कराणि च” | ( पडनानी ). HPR 
| ज्ञानमन्त्रः. प्रमाद, ( go ) प्र+मद+घंजू । अनवधानता । बेपरवाही । 
प्रभिन्न, (ge ) प्रशमिदून-क्त । खवन्मदगज । वह हाथी | कर्तव्यको अकर्तव्य समझकर न करना . और अकतैव्यको 


| जिसकी मस्ती चू रही हो । मद्‌ वहानेहारा हाथी । प्रभेद- | कर्तव्य समझ करना. 


वान्‌ । फरकबाला ( त्रि० ). प्रमापण, ( न° ) प्र+मीज्‌-हिंसा-मारना+खार्थ णिचू-आत्वं 
प्रभु, ( पु० ) HHS । विष्णु । शब्द । पारद (पारा )। | SERJE । मारण । मारना. 

खामी ( अधिपति ) ( त्रिश ).` IRAR, ( त्नी ) प्र+मा+क्तिन्‌ । प्रमा । यथार्थश्ञान | संा- 
प्रभूत, (Fo) प्र+भू+क्त । प्रचुर । बहुत । उद्गत । ( निक- जान्ना । ठीक २ जान्ना. 


ढाहुआं ) ऊंचा. 

TIR, ( अव्य० ) तदारभ्य । सबसे लेकर । “बहुब्रीहि 
समासमें यह शब्द पीछे रहता हे” । “इनद्रप्रशतयो देवाः”. 

प्रमत्त, (fre) प्रममदू+क्त मस्त होगया । जिसको भारी 
नशा चढगया है । 

प्रमथ, (go) TAARA | शिवजीका एक अनुचर 
( नौकर ) । और घोडा । इरीतकी ( atts ) ( ate ). 

प्रमथन, ( न० ) प्र+मथू+ल्युद्‌ । वध । मारना । क्लेश पहुं- 
चाना । विलोडन. 

प्रमथाधिप, (go ) ६ त० । प्रमथोंका स्वामी । शिवजी 
महादेव. 

प्रमाथिन्‌, (fre ) प्र+मथू+णिनि । छाचार करदेनेवाला । 
कैश देनेहारा. 

प्रमथित, (fre) प्रभ्मथू+क्त । लाचार कियागया । 

कष्ट पहुंचाया गया. 

| प्रमद्वन, ( न० ) प्रमदस्य ( हर्षस्य ) वनं । राजाके अन्तःपुर 
( ल्लीछोग ) का वन । राजाके विलास करनेके लिये 
एक बाग. 

प्रमदा, (ate ) प्रमायंति अनया+अप्‌ ।. जिस्से बहुत 
मस्त हो जाताहे । उत्तम योषिता । उत्तम स्रौ । बहुत 
सुन्द्र स्री. 

मनस्‌, ( त्रि» ) प्रहृष्टं मनो यस्य ( हृष्ट पदका लोप होता 
है ) । जिसका मन बहुत खुश होता है । प्रहृष्टचित्त । 
Rules. | 

प्रमा, ( ite ) प्र+मा+अङ्‌ | जिस्से पदार्थका निश्चय हो । 
यथार्थ ज्ञान ठीक STAT । अमरहित ज्ञान । ऐसा जाच 


कि संदेह न रहे. 


प्रसीत, ( त्रि» ) प्र+मीज-हिंसा+_क। मत । मरगया । यज्ञके 
लिये मारागया पशु. j 
प्रमीला, ( ate ) प्र+मील्+अ । तन्द्रा । छंघना । आंख 
मूंदना. a) 
प्रसुक्त, (Ae) HAT | खोळ दियागया | acer 
कियागया. Fe 
प्रमुख, ( न° ) प्रकृष्ट मुखं (आरम्भः )। अच्छा आरम्भ। 
उस्से लेकर | बहुब्रीहि समासमें यह पीछे रहता है । उस- 
वाळा । मान्य । पहिला और श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ) जिसका 
मुं सामने हो ( fre ) समूह । सुपारी (ge ). 
प्रसुदित, ( त्रिश ) Haas El हर्षयुक्त । gata 
प्रसन्न । खुश हुआ. | - 
प्रमेह, ( पु० ) THEE । एक प्रकारका रोग। रोगमेद. 
प्रमोद, ( पु० ) HITA । हर्ष) खुशी. | 
प्रयत, ( fre ) प्रमयम्‌+क्त। पवित्र । साफ । नियमयुक्त । 
नियमवाळा | शुद्ध । जितेन्द्रिय. Bir 
प्रयत्न, (ge) THAE | बहुत कोशिश | दिली 
कोशिश । चेष्टा । न्यायमें तीन प्रकारका यन्न होता है और 
«बह आत्माका गुण है । सांख्यमें वह बुद्धिका धर्म है 
प्रयास | आदर | Feld. 
प्रयत्नवत्‌, ( त्रि) प्रयत्नभमतुप्‌ । ममल 
करनेवाला | परिश्रमी । मिहनती. 2 
प्रयाग, ( पु० ) प्रकृष्टः यागः यस्मात्‌ | ५ ब० | जिस्से 
अच्छा यज्ञ होता है । गंगा और यमुनाके संगमका तीथे । 
इन्द्र । घोडा । कमे ० । अच्छा यज्ञ. we 
प्रयास, ( पु० प्रभयस+घन्‌ । “प्रय्न” दन्दके अर्थमें । 
और अज्ञान. 


लन (ART) 


| 
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प्रयुत, ` ] $ 


( ३३६ ) 


[ प्रवेशन- 


waa, ( न° ) दशळाखकी संख्या ( गिनती ) । “लक्षप्रयु- 

: तकोटयः” लीलावती. ; 

प्रयुत्छ, ( पु० ) E । युद्ध करनेकी इच्छा- 
वाला । योद्धा । वायु । हवा । मेढा । संन्यासी. 

wate, ( त्रि ) प्र+युज्‌+तृच्‌। प्रयोग करनेहारा। कज 
- देनेमें धनका प्रयोग करनेहारा । उत्तमर्ण ( कजा देने- 
चाला ) | लगानेहारा. 

प्रयोग, (ge ) प्र+युज्‌+घन्‌ । अनुष्ठान । किसी मत्र 

; “आदिका पूराकरना । वशीकरण | काबू करना । निदशन । 
Fare और घोडा । गाना । मुकरेर करना । इस्तिमाल 
करना. 

प्रयोजक, ( त्रि० ) प्र+युज्‌+्बुळ्‌ | काममें शत्य ( नोकर ) 

` आदिको लगाता है । निकृष्ट ( छोटा ) wa आदिका 

_ प्रेरक । हेतुनामी कती । लगानेहारा । प्रेरक. 

प्रयोजन, (न° ) प्र+युज्‌+ल्युर्‌ । मतलब। काम । उद्देश्य । 

. हेतु । कारण। सबब. 

प्रयोज्य, ( त्रिः ) प्रयोक्तु शक्यते । प्र+युज्‌+शक्याथे यत । 
प्रयोग किया जासक्ता है । लगानेके लायक । नियोज्य । 

` 'निकृष्ट मृत्य आदि. ` - 

प्ररूढ, ( त्रि» ) TREH | प्रवृद्ध । वढाहुआ बद्धमूल । 

* जड पकडगया । उत्पन्न हुआ. । “भावे घन्‌” प्ररोह । 
अंकुर. - 

aeg, (ote ) प्र+रुह+क्तिन्‌ । वृद्धि । बढना । जड पक- 

- डना 


प्ररोह, (ge) (steeds) age AE । 
फूटना । जमना. : 
sera, ( पु० ) एक दत्य । प्र+लम्व+अच्‌ । बहुत लटका 
हुआ ( fie ). ; 
प्रलम्बञ्च, (Jo) प्रलम्ब इन्ति। हन+ठक्‌ । वलदेव । 
“प्रसम्बको . मारनेवाला”, 
अलय, (Se ) प्रडीयते अस्मिन्‌। प्र+डी+अच्‌ । जिसमें 
सब कुछ छिपजाता है । वह समय कि. जब रचे हुए 
. पदार्थं नाश हो जाते हँ । ब्रह्माके दिनका अन्त । “भावे 
„ ` घन” नाश । चेका क्षय । छिपना, 
“प्रलाप, ( पु० ) प्र+प्‌+घन्‌ । अनर्थक वाक्य । प्रयोंजनर- 
हित बोलना ( बकवाद ) । बेफायदह पागलोका वचन । 
" . बहुत बोलना, . i 
प्रवचन, ( न°) HAY । वेदके अर्थका ज्ञान । TE 
वाक्य । अच्छा वचन. 


अंकुर 


अवण, (ge ) SHAUL चतुष्पथ । चौराहा। नीचेका 
स्थान । चांडा । नप्र । झुकाहुआ । कमजोर ( त्रि» ), 


` हो। प्रबद्ध । बहुत बूढा. 


sr Rube i 


oo CT | 

प्रचर, (Fo ) IHAT I सन्तान । गोत्र । गोत्रके चलाः 
नेहारे झुनिओंका समूह । श्रेष्ठ अच्छा ( Pre ) अगुरु- 
चंदन ( न° ). 


mat, ( पु० ) SST । एक अकारकी होमकी अग्नि, ' 


marae, ( fre ) प्रवर्तयति । प्र+इत+णिचू+ण्चुल्‌ । चला- 
नेहारा प्रद्ृत्तिजनक । काममें जोडनेहारा. 

प्रवतेना, (ate) प्र+दृत्‌+णिच्‌+युच्‌ । प्रवृत्तिजनक व्यापार । 
काममें जोडना । विधि आदि । “ऐसा करो” इत्यादि. 

प्रवह, (Pre) प्र+बृह+अच्‌ । श्रेष्ठ । अच्छा । नेक । प्रधान । 
बडा सर्दार. 

प्रवह, ( पु० ) प्र+वह+अच्‌ । एक प्रकारकी हवा । “भावे 
अप? । नगरसे बाहिरि जाना. i 

प्रवहण, ( न° ) ग्र+वह+करणे ल्युट्‌ । मचुष्योसे उठाने- 
योग्य areta ढकीहुई feats उठानेवाली सवारी । 
डोली | पालकी. 

प्रवास, ( पु० ) प्र+वस्‌+घञ्‌ । दूर वसना । विदेशमें वास । 
परदेशमें रहना. 

प्रवासन, ( त्रि» ) प्र+वस्‌+णिच्‌+ल्युट्‌ । विदेशमें वास 
करना । मारना. 

प्रवासिन्‌, ( त्रि ) प्र+वस्‌+णिनि । विदेशमें वास करने- 
वाला । परदेसी. 

प्रवाह, ( Fo ) प्र+वह+घन्‌ । परम्परागत वाक्य । लगातार 
चला आता वचन । अफवाह । गोगा । परस्पर कथन । | 
आपसमें बातचीत करना । गुफ्तगू । बहुत बोलना. 

प्रवाह, ( पु० ) प्र+वहृ+घन्‌ । प्रवृत्ति । जळका प्रवाद । 
व्यवहार | अच्छा घोडा. 

प्रविहारण, ( न० ) प्र+वि+हू+णिच्‌+्युर्‌ | युद्ध । लडाई । 
जग । फाडना । घिराहुआ, 

प्रवीण, ( त्रिश ) वीणया प्रगायति । प्र+वीणा+णिच्‌+अचू | 
बीनसे ऊंचे गाता है । निपुण । :चतुर । समझवाला | 
वीनका गवैया. 

र्ति, ( ete) saa fet प्रवाह । वार्ता । बात । 
अवन्ति आदि देश. 

प्रबुद्ध, (Fe ) TATER । वृद्धियुक्त । बढाहुआ | प्रौढ | 
पूरा । गाढा । बढा. 

प्रवेक, ( त्रि० ) प्र+विच्‌+घ्‌ । प्रधान । सदार । बडा. 

प्रवेणि-णी, (se) । प्र+वेणू+इन्‌ वा ढीप्‌ । हाथीके कंथेका 
चित्र । कंबल, 

प्रवेश, ( go ) प्र+विश्‌+घन्‌ । अन्तर्गमन । भीतर जाना. 

प्रवेशन, ( न० ) प्रविश्यते अनेन । विश्+क्ररणे ल्युट्‌ ४ 
जिस्से प्रवेश कते हैं । प्रधानद्वार । बडा दर्वाजा | धिंड 
( शेर ) का दरवाजा । “भावे ege” मरवेश.॥ द्राखिक होना” 
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( ३३० ) 


[ प्रसारण, 


प्रवजित, (go ) प्र+त्रज+क्त। संन्यासी । जो ( ग्रह आदि ) 


| छोडकर दूर चला जाता हैं वा विशेषतः ब्राह्मण जो चोथे ; 


आश्रममें प्रविष्ट हुआ हे । जेनका शिष्य । ( चेला ). 
प्रव॒ज्या, ( ate ) HATHAT । संन्यास । सव कामोको 
छोडकर विधिसे दूसरे आश्रममें जाना. 
प्र्रज्यावसित, ( पु० ) IANT: ( संन्यासात्‌ ) अवः 
| . सितः । च्युतः । अवम+सो+क्त । संन्यासे गिराहुआ । 
संम्यासभ्रष्ट । यति । संन्यासी. 
| प्रशमन, ( न० ) ग्र+शम+णिचूकल्युटू । वध । मारना I 
शान्त करना । शान्त । साबिरी । हटाना. 
प्रशंसा, ( alo ) प्र+शंस्‌+अ । गुणोंको प्रकट करके स्तुति 
करना । तारीफ. 
प्रशघ्त, (fre ) प्र+शंस्‌+क्त । प्रशंसनीय । तारीफके 
लायक | बहुत अच्छा । चौडा । लायक. 
ower, (go ) प्रच्छ+नङ्‌ । जिज्ञासा । जान्नेकी इच्छासे कह: 
नेके लिये प्रेरण करना । सवाल 
प्रश्रय, (Fo) प्र+श्रि+अचू । प्रणय Ag । सुहृव्वत । 
पियार, ' | 
प्रश्रित, ( fre ) प्रभश्रिन'क्त । विनीत । शिक्षित । सीखा- 
हुआ । नम्र । भला । ZAR. 
प्रष्ठ, ( fro ) प्र+स्था+क्त । नि० षत्वम्‌ । आगे जानेहारा । 
बहुत अच्छा । नेत्र, 
TUJE, ( पु० ) प्रष्टं वहति+णि । युगपाश्वस्थ वृष आदि। 
सिखानेके लिये दोनों ओर जोडेहुए घोडे वेल आदि । 
RA ठानेके लिये गाडी वा हरसे ळगायेहुए घोडा 
वल आदि. 
. प्रसक्त, ( fre ) प्र+सञ्ञ+क्त। प्रसंग । विषय । लगाहुआ 
| लाहुआ । जुडाहुआ 
| प्रसक्ति, (ete) प्र+सञञ+क्तिन्‌ । प्रसंग । लगना । 
आपत्ति ओर अनुमिति. 
प्रसङ्ग, ( पुः ) प्र+सञ्ञ्‌+घञ्‌ । आपत्ति । सम्वन्धविशेष । 
' मेल । मजमून । मैथुन । जमाह. 
| पसत्ति, (ate) प्र+सदू+क्तिन्‌ू | नेर्मल्य । सफोई । 
| असन्नता, 
प्रसन्न, ( त्रि० ) प्र+सदू+क्त | निर्मेल । साफ LAGE । खुश, 
प्रसन्नता, (स्री०) प्रसन्नस्य भावः+तंलू। प्रसाद | खुश होना. 
मसभ, ( न० ) प्रगता सभा ( सभाधिकारः ) अस्मात्‌ । सभा 
दूर होगई । बलात्कार | जबरदस्ती । अकस्मात्‌ ( अचान- 
कसे ) ( अव्य० ). 
मसर, (Fo) प्र+स+अप्‌-अच्‌ वा । प्रभव । उत्पत्ति । वेग । 
समूह । युद्ध । नीवार ( खांकके चावल ) । पासजाना । 


सेना आदिका चारोंओर फैलाना । फेलाहुआ. 
TIo ४३ 


प्रसर, (Jo) IRA । आगे जाना । फेलाव । बडी 
राशि । दबाव । नदी । तुफान. 

प्रसरण, ( न० ) प्र+सु+घन्‌+अन। चलेचलना। भागना । 
वहना | फेलजाना 

प्रसर्पण, (ae ) प्रमख॒प्‌+ल्युट्‌। सेनाके लोगोंका चारोंओर 
फैलना, 

प्रसव, ( पु० ) प्र+सू+अप्‌ । गर्भभोचन । गर्भका छूटना। 
उत्पत्ति । फल, 


| प्रसवित्री, ( ate) प्र+सू+अचू । उत्पन्न करनेवाली । 


जननी । माता । मां. 

प्रसव्य, (fre) प्रगतं सव्यं ( वामलम्‌ ) । वाएंपनको 
प्राप्तहुआ । प्रतिकूल । वर्खिलाफ । वरकस । विरुद्ध । 
विपरीत 

SAR, ( अव्य० ) THIKAT । 
जबरदस्ती. 

प्रसह्यचौर, ( पु० ) प्रसह्य ( वलात्कारेण ) चौरः। जोरसे 
चोरी करनेहारा । प्रकाशचोर। प्रकट चोरी करनेवाला । 
धाडा मारनेवाला. ँ 

प्रसाद, (go ) प्र+सदू+घन्‌ । नेर्मल्य । सफाई । अनुग्रह । 
मिहर्बानी । काव्यका gaia | खास्थ्य । ( आराम ) 
लगाहुआ | देवताको निवेदन कियाहुआ । गुरुजनोंके 
खानेसे बचाहुआ 

प्रसादना, ( ate ) प्र+सदू+णिचू+युच्‌ । सेवा. 

प्रसाधक, ( fe ) प्रसाधयति ( भूषयति ) । प्र+सिध+ 
णिच्‌+ण्बुळू । निष्पादक । पूराकरनेवाला । सजानेहारा । 
अलंकती | “feat टापू” प्रसाधिका । “प्रसाधिकालम्वित- 
मम्रपाद” रघुः. 

प्रसाधन, ( न० ) प्र+सिध+णिच्‌+स्युट्‌ | सजावट । कृत्रिम 
भूषण । बनावटी । जेवर । वेश । भेस । “करणे ल्युट्‌” । 
कङ्कतिका | कंगी । डीप्‌ 

प्रसाधनविधि, (Se) प्रसाधनस्य विधिः । सजावटका 
प्रकार ( ढंग ) । सजावट 

प्रसाधनविशेष, (ge) प्रसाधनस्य विशेषः । विशेषः 
संस्कार ( सजावट ) | भारी सजावट. 

प्रसाधिका, (ate) sara ण्युङ्मडीपूरै | 
सजानेवाली । संस्कार करनेवाली । किसी ल्लीकी परि 
चारिका 

प्रसाधित, ( fre ) प्र+सिध्‌+णिच्‌+क्त । अलंकृत । सजा- 
यागया । पूरा कियागया 

प्रसार, (ge) प्र+सु+घज+अ । फैलाव। मूंका खोलना । 
विस्तार 

प्रसारण, ( न० ) प्र+स+क्तिचूतल्युट्‌ | विस्तारकारक । 
फेलाना. 


Za. | जोरावरी l 
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ग्रयुत, ( न० ) दशळाखकी संख्या ( गिनती ) । “लक्षप्रयु- 
` तकोरयः? लीलावती. 
TOS, (go) SUS युद्ध करनेकी इच्छा- 
वाला । योद्धा । वायु । हवा । मेढा । संन्यासी. 
प्रयोक्त, ( त्रि० ) प्रभयुज्‌+तृच्‌ । प्रयोग करनेहारा। कजी 
* देनेमें धनका प्रयोग करनेहारा । उत्तमर्ण ( कजा देने- 
वाला ) । ळगानेहारा. 
प्रयोग, ( पु० ) प्रभयुज्‌+घन्‌ | अनुष्ठान । किसी मन्त्र 
: `आदिका पूराकरना । वशीकरण । काबू करना । निदशेन । 
मसाल और घोडा | ळगाना । मुक्ररेर करना । इस्तिमाल 
करना. 
प्रयोजक, ( त्रि° ) प्रभयुज्‌+ण्बुङ्‌ | काममें शत्य ( नोकर ) 
` आदिको लगाता है । निकृष्ट ( छोरा ) भृत्य आदिका 
_ प्रेरक । हवेतुनामी कर्ता । लगानेहारा । प्रेरक. 
प्रयोजन, (न° ) प्र+युज्‌+स्युट्‌ । मतलब। काम । उद्देश्य । 
. हेतु । कारण। सबब. 
प्रयोज्य, ( त्रि० ) प्रयोक्तुं शक्यते । प्र+युज्‌+शक्याथे यत्‌ । 
प्रयोग किया जासक्ता है | ऊगानेके लायक । नियोज्य । 
` 'निङृष्ट मृत्य आदि. ` 
प्ररूढ, ( fre ) TREH । ITE l । वढाहुआ। TEE । 
` जड पकडगया । उत्पन्न हुआ. । “भावे घन्‌” प्ररोह । 
अंकुर. . 
प्ररूढि, (ote ) प्र।रुद+क्तिन । वृद्धि । घढना । जड पक- 
- डना. 
प्ररोह, (ge) (seat) agı निकलना । अंकुर 
फूटना । जमना. 7 
अळस्ब, ( पु० ) एक देतय । प्र+लम्व+अचू । बहुत लटका 
हुआ ( Fre ). 
प्रलम्बञ्च, (Jo) प्रलम्ब हन्ति। हन्‌+उक्‌ । बलदेव । 
“'प्रलम्बको . मारनेवाला”, 
अलय, (Je ) प्रडीयते अस्मिन्‌ । प्र+छी+अचू । जिसमें 
सब कुछ छिपजाता है । वह समय कि जब रचे हुए 
. पदार्थं नाश हो जाते हैं। ब्रह्माके दिनका अन्त । “भावे 
` ` घन्‌” । नाश । चेष्टाका क्षय । छिपना, 
प्रलाप, ( ए० ) HSHT । अनर्थक वाक्य । प्रयोंजनर- 
हित बोलना ( बकवाद ) । बेफायदह पागलोंका वचन । 
बहुत बोलना, . 


प्रवचन, ( न°) भ+वच्‌सथुट्‌। वेदके अर्थका ज्ञान । प्रकृष्ट 
वाक्य | अच्छा वचन, 

प्रवण, (Fo) HAT । चतुष्पथ । चौराहा । नीचेका 
स्थान | AIST । नप्र । झुकाहुआ । कमजोर ( त्रि० ), 


; प्रवयस्‌, ( त्रि० प्रं बयः अस्य । जिसकी बडी उमर 


हो । प्रबुद्ध । बहुत बूढा. 


Pa Baie Sr i 


( ३३६ ) 


[ प्रवेशनः 
SSS | 3 
प्रवर, (Fo ) THAT सन्तान । गोत्र । गोत्रके चलाः 

नेहारे झुनिओंका समूह । श्रेष्ठ । अच्छा ( Pre ) अगुरु- 
चंदन ( न० ). ; 


प्रवगे, ( पु० ) ETA । एक प्रकारकी होमकी आमि. ` 


प्रवतेक, ( Pre ) प्रवर्तयति । श्र+इत+णिचू+ण्वुछू । चला- 
नेहारा प्रदृत्तिननक । काममें जोडनेहारा. 

प्रवतेना, (ete) प्र+इत्‌+णिच्‌+युच्‌ । प्रवृत्तिजनक व्यापार । 
काममें जोडना । विधि आदि । “ऐसा करो” इत्यादि, 

mae, (Pre) प्र+ृह+अच्‌ । श्रेष्ठ । अच्छा । नेक । प्रधान । 
बडा सर्दार. 

प्रवह, ( पु० ) प्र+वह+अच्‌ । एक प्रकारकी हवा । “भावे 
अप्‌” । नगरसे बाहिर जाना. 

प्रवहण, ( न० ) प्र+वद्द+करणे ल्युट्‌ । मचुष्योसे उठाने- 
योग्य areta ढकीहुई ल्लियोंके उठानेवाली सवारी । 
डोली । पाळकी, 

प्रवास, ( Jo ) प्र+वस्‌+धञ्‌ । दूर वसना । विदेशमें वास । 
परदेशमें रहना. 

प्रवासन, ( त्रि» ) प्रभवस्‌+णिच्‌+ल्युर्‌ । feat वास 
करना । मारना. 

प्रवासिन्‌, ( fie ) प्र+वस्‌+णिनि । विदेशमें वास करने- 
वाला । परदेसी. 

प्रवाह, ( पु० ) प्र+वह+घन्‌ । परम्परागत वाक्य । लगातार 
चला आता वचन | अफवाह । गोगा । परस्पर कथन | 
आपसमें बातचीत करना । गुफ्तगू । बहुत बोलना. 

प्रवाह, ( पु० ) प्र+वहृ+घन्‌ । प्रबृत्ति । जळका प्रवाह | 
व्यवहार । अच्छा घोडा. 

प्रविहारण, (ae ) प्र+वि।ह+णिचू+ल्युट्‌ | युद्ध । लडाई । 
जग । फाडना । घिराहुआ, 

प्रवीण, ( Pro ) वीणया प्रगायति । प्र+वीणा+णिच्‌+अचू । 
बीनसे ऊंचे गाता है । निपुण । . चतुर । समझवाला । 
वीनका waar. 

sata, ( च्री० ) प्र+इत्‌+क्तिन्‌ । प्रवाह । वातां । बात । 
अवन्ति आदि देश. 


प्रवृद्ध, ( Pro) seam बुद्धियुक्त । बढाहुआ । प्रौढ | 


पूरा । गाढा । बढ़ा. | 

प्रवेक, ( त्रि» ) प्र+विच्‌+घण्‌ । प्रधान । सदौर । बडा. 

प्रबेणि-णी, (ee) । प्र+वेण्‌+इन्‌.वा डीप्‌ । हाथीके SAA 
चित्र । कंबल. 

प्रवेश, ( पु० ) प्र+विश्+घन्‌ । अन्तर्गमन । भीतर जाना. 

प्रवेशन, ( न० ) प्रविश्यते अनेन । विश्‌+क्ररणे ल्यु< l 

RR प्रवेश कते हैं । प्रधानद्वार । बा दर्वाजा । 


विश 
( शेर ) का दर्वाजा । “भावे ल्युट्‌ वेश. ॥ द्राखिळ er j 
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( ३३७) 


[ प्रसारण, 


प्रवजित, ( पु० ) प्र+त्रज+क्त। संन्यासी । जो ( गृह आदि ) 


| छोडकर दूर चला जाता है वा विशेषतः ब्राह्मण जो चोथे : 


आश्रममें प्रविष्ट हुआ हे । जेनका शिष्य । ( चेला ). 
प्रवड्या, ( ale ) प्र+त्रजू+क्यप्‌ । संन्यास । सव कामोंको 
छोडकर विधिसे दूसरे आश्रममें जाना. 
प्रत्रज्यावसित, ( पु० ) प्रत्रज्यातः ( संन्यासात्‌) अवः 
' तितः । च्युतः । अव+सो+क्त । संन्याससे गिराहुआ । 
संन्यासभ्रष्ट | यति । संन्यासी, 
प्रशमन, ( न० ) प्र+शम्‌+णिच्‌+ल्युट्‌। वध । मारना। 
शान्त करना । शान्त । साविरी । हटाना. 
प्रशंसा, ( ale ) प्र+दांस्‌+अ । गुणोंको प्रकट करके स्तुति 
करना । तारीफ. 
प्रशास्त, (fre ) प्र+शंसू+क्त । प्रशंसनीय । तारीफके 
लायक | बहुत अच्छा | चौडा । लायक. 
` प्रश्न, (ge ) प्रच्छ+नङ्‌ । जिज्ञासा । जान्नेकी इच्छासे कह 
| नेके लिये प्रेरण करना । सवाल. 
प्रश्रय, (Se) प्र+श्रि+अच्‌ । प्रणय । ae । मुहब्बत । 
पियार, 
प्रश्रित, ( fre ) प्र+श्रि+क्त । विनीत । शिक्षित । सीखा- 
हुआ । नम्र । भला । हलीम. 
प्र, ( त्रि) प्र+स्था+क्त । नि० षत्वम्‌ । आगे जानेहारा | 
बहुत अच्छा । नेत्र. 
SUIE, (go) ag वहति+णि । युगपार्श्स्थ वृष आदि। 
सिखानेके लिये दोनों ओर जोडेहुए घोडे बैल आदि । 
RA ठानेके लिये गाडी वा ewe लगायेहुए घोडा 
बेल आदि. 
प्रसक्त, ( त्रि» ) प्र+सञ्ज्‌+क्त । प्रसंग । विषय । लगाहुआ 
लाहुआ । जुडाहुआ 
प्रसक्ति, ( ल्ली० ) प्र+सञ््‌+क्तिन्‌ । प्रसंग। लगना । 
आपत्ति ओर अनुमिति. 
प्रसङ्ग, ( पु० ) प्र+सञ्ञ्‌+घञ्‌ । आपत्ति । सम्बन्धविशेष । 
' भेल । मजमून । मैथुन । जनाह. 
' प्रसत्ति, ( ate ) प्र+सदू+क्तिन्‌ । नेर्मल्य । सफाई । 
असन्नता. 
प्रसन्न, ( त्रि० ) प्र+सदू+-क्त। निर्मल । साफ । सन्तुष्ट । खुश, 
भ्रसन्नता, (स्री०) प्रसन्नस्य भावः+तंल्‌। प्रसाद्‌ । खुश होना. 
THT, ( न० ) प्रगता सभा ( सभाधिकारः ) अस्मात्‌ । सभा 
दूर होगई । बलात्कार | जबरदस्ती | अकस्मात ( अचान- 
कसे ) ( अव्य० ). 
प्रसर, (Fo) प्र+स॒+अप्‌-अच्‌ बा । प्रभव । उत्पत्ति । वेग । 
समूह्‌ । युद्ध । नीवार ( खांकके चावल ) । पासजाना । 


सेना आदिका चारोंओर फैलाना | फैलाहुआ. 
TTo ४३ 


प्रसर, ( पु० ) प्र+ख्र+अ । आगे जाना । फेलाव । बढ़ी 
राशि । दबाव । नदी । तुफान. 

प्रसरण, ( न० ) प्र+सृ+घञ्‌+अन। चलेचलना | भागना । 
वहना | फेळजाना. 

प्रसपण, ( न° ) प्र+खप्‌+ल्युद्‌ । सेनाके लोगोंका चारोंओर 
फेलना. 

प्रसव, (Fo) प्र+सू+अप्‌ । गर्भमोचन । गर्भका छूटना । 
उत्पत्ति । फल, 

प्रसवित्री, ( ate ) प्र+सू+अच्‌ । 
जननी । माता । मां. 

प्रसव्य, (fre) प्रगतं सव्यं (aman) वाएंपनको 
Maga । प्रतिकूल | वर्खिलाफ । बरक्स । विरुद्ध । 
विपरीत 

प्रसह्य, ( अव्य° ) प्र+सहृ+ल्यप्‌ । इठात्‌ । जोरावरी । 
जबरदस्ती, 

प्रसह्यचौर, (Fo ) प्रसह्य ( वलात्कारेण ) चौरः। tee 
चोरी करनेहारा । प्रकाशचोर। प्रकट चोरी करनेवाला । 
धाडा मारनेवाला. क 

प्रसाद, (Fo ) प्र+सदू+घन्‌ । नेर्मल्य । सफाई । अनुग्रह । 
Redd । काव्यका गुणविशेष | खास्थ्य । ( आराम ) 
लगाहुआ । देवताको निवेदन कियाहुआ । गुरुजनोंके 
खानेसे वचाहुआ. 

प्रसादना, ( ale ) प्र+सदू+णिचू+युच्‌ । सेवा. 

प्रसाधक, ( fe ) प्रसाधयति ( भूषयति )। प्र+सिध+ 
णिच्‌+ण्बुळ्‌ | निष्पादक । पूराकरनेवाला । सजानेहारा । 
अलंकती | “स्रिया टाप्‌” प्रसाधिका । “प्रसाधिकालम्बित- 
मम्रपाद्‌ं” रघुः. 

प्रसाधन, (न° ) प्र+सिथ+णिच्‌+स्युट्‌ | सजावट । कृत्रिम 
भूषण । बनावटी । जेवर । वेश । भेस । “करणे ल्युट्‌” । 
कङ्कतिका । कंगी । डीप्‌ 

प्रसाधनविधि, (पु०) प्रसाधनस्य विधिः । सजावटका 
प्रकार ( ढंग ) । सज़ावट 

प्रसाधनविशेष, (ge) प्रसाधनस्य विशेषः । विशेषः 
संस्कार ( सजावट ) । भारी सजावट. 

प्रसाधिका, (ete) प्रमलिघू+णिच्‌ quire | 
सजानेवाली । संस्कार करनेवाली । किसी ल्लीकी परि- 
चारिका, 

प्रसाधित, ( fe ) प्र+सिधू+णिच्‌+क्त। अलंकृत | सजा- 
यागया । पूरा कियागया 

प्रसार, (ge) प्र+स+घज+अ । फैलाव । मूंका खोलना । 
विस्तार 

प्रसारण, ( न० ) प्र+स+क्तिचू+ल्युट्‌ । विखारकारक । 
फैलाना, 


उत्पन्न करनेवाली । 
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प्रसारण, ] 


प्रसारण, (न° ) प्र+स+णिचू+अन्‌ । फैलाना । बढना। | 


विस्तार करना । “य? “र” “व” का खरोंमें परिणत 
होना ( बदलना ). 

प्रसारित, (त्रिः) प्र+स+णिचू+-क्त । फैलायागया । विस्तार 
'कियागया । वेचनेके लिये फेलाया ( जाहिर ) गया. 

प्रसारिन्‌, ( fre ) प्र।छ+णिनि । विस्तारकरणम्‌ । फेला- 
नेवाला. 

प्रसित, ( fre ) प्र।सो+क्त । आसक्त । लगाहुआ । जुडा- 
हुआ | मिलाहुआ. 

प्रसिति, ( ate ) प्र+सो-बांधना+करणे क्तिन्‌। वांधनेका 
साधन । रस्सी आदि. 

प्रसिद्ध, ( त्रि) प्र+सिधू+क्त । भूषित । सजाहुआ । 
ख्यात । मशहूर. 

प्रसिद्धि, (ate ) प्र+सिध्‌+क्तिन्‌। विख्याति । मशहुरी | 
यश । पूर्णता. 

प्रसुत्त, (fre ) प्र+खपू+क्त । सोया हुआ । सोगया. 

wate, (ale) प्र+खप्‌+क्तिन्‌ । सोना. 


प्रसू, ( alo ) प्र+सू+किप्‌। जननी । माता । केला। 


ळता । घोडी, 
प्रसूत, (fe) TRET उत्पन्न हुआ । पैदा हुआ। 
जम्मा । नं-न-पुष्प ( arate) थोडे कालसे जनी हुई री. 
प्रसूति, ( ate ) प्र+सू+क्तिन्‌। प्रसव औलाद । अपत्य । 
उद्र ( पेट ) और माता । मां. 
प्रसतिका; ( o ) प्रसृता+इव कन्‌ । जातसन्ताना स्री । 
बह स्री किं जिसकी सन्तान उपजी हो. 
ANS, ( न० ) प्रसूत्या जायते । जन्‌+ड। जन्नेसे उपजा 
दुःख | जन्नेका दुःख जो सब लोकमें प्रसिद्ध है. 
प्र्रतिवायु, ( पु० ) प्रस्तिकालस्य वायुः । बच्चा जन्नेके 
समयकी वायु (हवा). ` 
प्रसून, ( न° ) प्र+सु+क्त (त कोन )। पुष्प। फूल। 
फळ । उत्पन्न हुआ ( Fre ). 


माद (Je) saat वर्षणं । पुष्पतरृष्टि । फूलोंकी 

वर्षा. 

Wad, ( पु० ) seers) आधी अंजली । बढाहुआ । 
प्रसन्न, कियाहुआ | (fre) । विनीत । चलागया । नियुक्त 
(नियत कियाहुआ ) ( त्रिश )। डात (द्री). | 

प्रसेचक, ( 9० ) Raga । वीणाप्रान्त बद्धकाष्ठ | 
वीनके सिरेपर बंधीहुईं लकडी । dar. 


( ११८ ) 


प्रहसन्ती, ( ate ) प्र+हस+रातृ+डीप्‌। 
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[ प्रहसन्ती, 


प्रस्ताव, ( पु० ) प्र+सु+घज्‌ । अवसर । मोका प्रकरण। 
सजवूत । प्रसंग, 

प्रस्तावना, ( ate ) प्र+स्तु+णिच्‌+युच्‌ । प्रारम्भ ( शुरू )। 
सूत्रधार और नटी आदिका आपसमें बातचीत 'करना। 
“नटी विदूषको वापि” ao ६ To. 

प्रस्तावयज्ञ, (Fo) प्रस्तावस्य यज्ञः । परस्पर वातीलाप 
जिसमें प्रत्येक ( हरएक ) को कुछ बोलना आवश्यक है. 

प्रस्तावित, (fre) प्र+स्ु+णिच्‌+क्त । प्रारब्ध। शुरू 
कियागया । सूचन कियागया. 

प्रस्तुत, ( fe ) HWW । अकरणग्राप्त । ARN 
आपडा । प्रासङ्गिक । उपस्थित । हाजिर हुआ । उद्यत। 
बहुत स्तुति कियागया. 

प्रस्थ, (Fo) प्र+स्था+क । एक सेरका माप । पर्वत । पहा- 
ढका एक ठुकडा | फैलाव. 

प्रस्थान, ( न० ) प्रशस्थानल्युट्‌ । जीतकी चाहवालेका जंगे 
जाना । यात्रा । जाना. 

प्रस्थापन, ( न°) प्र+स्था+णिचू+पुकू अन्‌ । भेजना। 
खारिज करना । रुखसत करना । गुप्तचर ( जासूस) का 
नियत करना, 

प्रव, (Jo) प्र+छुत+अ । क्षरण । वहना । दूध आदिका 
agal. 

प्रस्तुत, (त्रि) प्र+छु+क्त। वह उठा । ASIST (दूध आदि). 

प्रस्फोटन, ( न० ) प्र+स्फुट+करणे ल्युट्‌ । झर्प । छल । 
“भावे ल्युट” ताडन । चोट छगाना । खिलाना । विका 
शन । अच्छीतरह फोडना. 

प्रस्नवण, ( न० ) प्र+खु+स्युट्‌ । निरन्तर जलका वहना | 
झरना । पसीना । पहाडका झरना । सीमना । एक पर्व” 
तका नाम | भलीभांति टपकना. 

प्रस्राव, ( पु० ) प्र+ख्ु+चन्‌ । मूत्र । पेशाब । वहना, 

प्रहर, ( पु० ) प्रहियते यामिकढक्कादि अस्मिन्‌ | att 
अपू । जिस समय प्रहरका वाजा आदि बजाया जाता © | 
दिवसका आठवां भाग । दिनका आठवां हिस्सा । प्रहर. - 

प्रहरण, (न° ) प्रहियते अनेन । हल्युट्‌ । ताडन करना । 

चोट लगाना । अञ्न । औंजार । गा ra | 

“आधारे yz” युद्ध । लडाई | “भावे Ge i 
चोट । काबू करना. i 

प्रहपिंणी, ( ete ) प्रहृष्यति अनया । हपु 
हरिद्रा । हल्दी । बारह अक्षरोके पादवाला GF 
“zi”, 


। र्क 
प्रहसन, ( न° ) +ल्युट्‌. । हास्य । सना 
प्रकारका काव्य । सा० ६ Te. 


बासन्ती.. 


यूयिका | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


रहत, ] 


( ३३९ ) 


[ प्राज्ञ, 


प्रहस्त, (Jo) seat हस्तः । ग्रा’ । “विस्तृताइुलिक- 
पाणिः” | RAZ? अह्ुलिओंवाला हाथ । रावणका एक 
सेनापति. 

प्रहसित, ( Pre ) प्र+हस्‌+फ्त । हंस पडा । तं-न। हंसना । 
खुशी, 


प्रहास, (Go) HATA । बडे जोरसे हंसना । खिड- 


खिडाकर हंसना । नृत्य करनेवाला | नकल करनेवाला. 


. प्रहासक, (So) प्र+हस्‌+ण्बुळ्‌ । ERAU । मखौलिया । 


विदूषक । उट्टेवाज, 

प्रहि, प्रहियते अत्र । प्र+ह+इन्‌। कूप । कूआ । खू. 

प्रहित, (fre ) प्र+हि+क्त। क्षिप्त । फेंकाहुआ । भेजा- 
गया । सूप ( दाळ ) (ae ). 

प्रहेलिका, ( ate ) दुर्वोध (gine ) अर्थके जान्नेके लिये 
सवाल ( प्रश्न ) करना । पहेली । बुझारत. 

प्रहाद, (Jo) steer । हिरण्यकशिपु sas 
पुत्र । एक देल. 

ag, (त्रि) प्र+हें+क । नप्र । झुकाहुआ । हलीस । विनीत. 

प्रांशु, (Bre ) प्रकृष्टा अंशवः अस्य । उच्च । ऊंचा। उन्नत. 

प्राकाम्य, ( न० ) प्रकामस्य भावः+ष्यन्‌ । आठ सिद्धिओं- 
मेंसे एक । चाह । मर्जी । इच्छानमिघातरूप ऐश्वर्य, 

ध्राकार, ( पु० ) प्रकीर्यते । gray दीः । ईट आदिसे 
वनायागया । घेरकी इदाकलमें प्राचीर आदि । शहर" 
Wale । कोट. 

प्राकृत, (fre) sad अक्तं ( अपकार्य ) यस्य । जो 
बहुत अपकार कर्ता है । नीच । “प्रकृतेः अयं’ 
अण्‌ । प्रकृतिसम्बंधी । मिजाजी । प्रकृत्या ( खभावेन 
निवृत्तः ) अण्‌ । खभावसे बना । खभावसिद्ध । “प्रकृतेः 
( संस्कृतशब्दात्‌ू ) आगतः अण्‌? । संस्कृत शब्दसे 
निकला नाटक at प्रसिद्ध अपभ्रंश शब्द । विग- 
डीहुई बोली. 

प्राकृतसित्न, ( न० ) प्राक्ृतं=्ाभाविकं भित्रम्‌। खाभाविक 
( कुद्रतन ) मित्र. 

प्राकृतप्रलय, (go) कर्म० । कार्यत्रह्मके नाश होने- 
पर कार्यसमूहका प्रकृतिमें छीन होना । प्रल्यविः 
शेष । महाप्रलय, 

प्राकृतिक, (Bro ) -की -( alte) Fea facta 
इक साभाविक । खभावसे उत्पन्न हुआ. 

प्राक्तन, (fre) प्राचि काळे । केशे प्राच्यां दिशि वा 
भवः age च । पहिला समय । पुराना । पूल दिशा । 
प्रागूभव । पहिलेका. 55 

= (ge) aadi अभावः । आगे होनेवाला 

अभाव । “इस कपालमें घट बनेगा” इत्यादिरूपसे 

प्रसिद्ध अभावविशेष । भविष्यत्कालः 


ग्रागर्भ्यम्‌, ( न° ) प्रगल्भस्य भावःभ+यत्‌ । धीरपना । 
अभिमान । चतुराई । वडाई. 

प्राग्भार, (Jo) see भारः । बडा बोझा । उत्कर्ष । 
परमभाग | बहुतसा । पर्वतकी चोटी. 

MART, ( त्रि ) प्रकर्षेण अग्ने हियते असौ+अप्‌ । जिसे 
सवसे आगे किया जाता है. 

प्राग्र्य, ( fre ) प्रकर्षेण अग्रे भवः+यत्‌ । बहुत आगेहुआ 
श्रेष्ठ । अच्छा । नेक. 

प्राग्वंश, (ge) sada: ( सपल्लीकयजमानादिससु- 
दायः) अत्र । हविह ( होमका घर )से पूर्वभागमें 
यजमान आदिकी स्थितिके लिये घर, 

प्राघार, ( go ) प्र+श्रमक्षरण+घञ्‌ दीर्घः । यज्ञ आदिमें 
अझ्निपर घीका वहाना. 

प्राघुण, (Fo) sags । अतिथि । अचानक 
आगया कोई जन. 

च्राङ्गण, ( न°) प्रकृष्ट अङ्गनम्‌ । गहभूमि । घरकी प्रथिवी । 
उटान । हाता । अजिर । चोतडा । वेडा । एकवाजा । 
आंगन. 

प्राच्‌, (fre) maa । पहिला समय और 
देश । “प्राची” (ate) पूर्व दिशा । तन्त्रमें पूज्य ओर 
पूजकका मध्य देश. 

प्राचीन, (fe) ग्राकू+भवाथे ख । पूर्वदिशा वा देश- 
का । पुराना. 

प्राचीनबहिस्‌, ( पु० ) इन्द्र । एक राजा, 

प्राचीनावीत, ( न० ) श्राद्ध आदिमें वायं हाथको बा- 
हिर निकालकर दहिने Haat यज्ञोपवीतका रखना. 

प्राचीर, ( न० ) प्राचीयते । प्र+आ+चि+ऋन्‌ दीघश्च | 
चारोंओरसे वेष्टनाकर ( घेरेकी शकल ) में ईट आदिका 
बनाहुआ आवरण ( पडदा ) । दीवार । फसील । 
शहरपनाह | कोट. : 

प्राचेतस, (ge) वाल्मीकमुनि । प्राचीनवर्हि राजाका 
पुत्र । वरुणका पुत्र. 

प्राच्य, (ge) प्राचिभवः । पूर्वका । शरावती नदीके 
पूर्व ओर दक्षिणका देश. Si 

प्राच्यभाषा, (ate ) प्राच्या भाषा | भारतवर्षकी पूवे 
दिशामें वोली जानेवाली भाषा ( जबान ) 

प्राजापत्य, ( ५० ) प्रजापतिः देवता अस्य TA जिसकी 
देवता प्रजापति है । आठ Bara एक विवाह । 
बारह दिनमें समाप्त होनेहारा एक ब्रत ( न० ) प्रजा- 
पतिका चरु आदि (Rre ). £ 

प्राज्ञ, (go ) प्रकर्षेण जानाति । AE अण्‌। 
बहुत जानता है । पण्डित । “प्रज्ञा अस्ति अस्य अणू 
बुद्धिमान । अकलमंद और चतुर (fe) “sate 
सार्थे अण” बुद्धि । अकल. 
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IRET, ] 


RS) 


[. g भूत, 


MART, (alo ) प्राज्ञस्य कथा । किसी पण्डितके विषयमें | प्रातःसंध्या, ( ete ) प्रातः उपास्या संध्या । सवेरे उपा- 


कथा ( कहानी ). 

MAMRE, (त्रि>) आत्मानं प्रज्ञ मन्यते । अपनेको पण्डित 
मानता है ( वास्तविक पण्डित नहिं अर्थात मूख है ). 
प्राज्य, ( 3° ) SHE आज्यम्‌ | प्र+अज्न+क्यप्‌ वा । 

बहुत घी । बहुत ( त्रि० ). 
प्राञ्जलि, ( त्रिः ) प्रखतौ अज्ञली येन । प्रार्थनाके समय दोनों 
हाथ जोडे हुए ( आदर वा दीनता दिखानेके समय ). 
प्राइविवाक, (पु०) अर्थिग्रत्यर्थिनों एच्छति । प्रच्छ+क्रिप्‌ । 
प्रार । तयोर्वाक्यं विरुद्धाविरुद्धतया विवेचयति । 
areata । कर्म० । ges और मुद्दालभकी वातको 
सुनकर भला बुरा विचारनेहारा । राजासे नियत कि- 
याहुआ व्यवहारको देखनेहारा । “यहां कई प्राण्ड्‌- 
विवाक” ऐसा पढते हैं. 
प्राण, ( Fo ) प्र+अन+घञ्‌। हृदयमें नासाके आगे रहनेहारा 
वायु । काव्यका जीवन रस । वायु ( हवा) ओर वल. 
प्राणनाथ, (go) ६ त° । प्राणोका स्वामी । पति । 
मालिक । खाविंद. 
प्राणमयकोष, (go) राग आदि कमेन्द्रियके सहित 
पोच प्राणोसे भराहुआ कोष ( मिआन ) की तरह आ- 
च्छादक होनेसे मानो कोष है । वेदान्तमें कहाहुआ 
जीवकें खरूपको ढांकनेहारा कर्मेन्द्रियसहित पाचों 
aM. ( प्राण, अपान, समान, उदान, और व्यान). 
प्राणसंयम, ( पु० ) प्राण्य संयमः यत्र ( व्यापारे ) । 
जिस व्यापारमें प्राणरूप वृत्तिवेशेष ( नासाके आगेकी 
वायु ) का संयम ( रोक ) हो । प्राणायाम ( प्राणको 
रोकना ) । इस व्यापारसे प्राणरूपी वायु वाहिर नहीं 
जासक्ता इसीको aired “प्राणसंयम” कहा है. 
भाणायाम, ( पु० ) प्राणः ( प्राणवायु: ) आयम्यते ( सं- 
यम्यते ) येन । आझ्यम्‌+घञ्‌ । जिस्से प्राणवायु रुक्र- 
जाता है । योग आदि शा्रमें प्रसिद्ध एक व्यापार जो 
आणवायुके रोकनेका साधन है । बाहिरकी प्राणवायु- 
को खेंचकर पूरण करना, शरीरमें भरेहुए ash भांति 
न feet देना, wig? उसी हवाको क्रमसे बाहिर 
निकालकर रेचन करना, इस प्रकार अपनी इच्छासे 
प्राणवायुको चलाना आदि “प्राणायाम” कहलाता है. 
प्राणिद्यूत, (नः) प्राणिभिः पणपूर्व द्यूतम्‌ । दिन्‌+भावे क्त । 
मेढा वा कुछुड आदि प्राणिओंसे शर्तके साथ जूआ खेलना. 
प्राणिन्‌, ( 3° ) प्राण+अस्यर्थे इनि। प्राणवाळा । जीव । 
चेतन. A 
प्राणिहिंसा, (ate ) miai हिंसा। जीवोंको मारना वा 
हानि ( नुकसान ) पहुंचाना. 
MEEA, ( न° ) प्रातः ( प्रभाते ) कृत्यं ( कर्तव्य ) । 
प्रातःकाळ करनेयोग्य शोच स्नान आदि । सवेरका काम, 
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सना करनेयोग्य संध्या ( इंश्वरकी प्रार्थना ध्यान आदि ). 
प्रातर्‌, ( अव्य० ) प्रभात । सवेर । सुबह । तीन घडी 
दिन चडेतक. 
प्रातराश, (Fo ) प्रातः अश्यते ( भुज्यते ) अस्‌+घभ्‌ । 
प्रातः ( प्रभाते ) आशो भोज्यम्‌ । प्रातःकालका भोजन | 
सवेरका खाना. 


प्रातरभोजनम्‌ , (To) प्रातःकालिकं भोजनम्‌ । प्रातःकाल: - 


(दिनका पहिला समय )का भोजन ( खुराक ). 

परातिदैचसिक, ( त्रि» )-की-( atte ) प्रतिदिवसे भवः 
sata । प्रतिदिन ( हररोज ) होनेवाला. 

प्रातिपदिक, (ge) प्रतिपदि हयते+ठक । प्रतिपदा 
( एकम ) में होम किया जाता है । अभिदेवता । व्याक- 
रणमें प्रत्यय और प्रत्ययान्त एवं धातुसे भिन्न कृदन्त 
तद्वित ओर सभाससे ager अर्थवाला TAF 
खरूप ( न० )। अर्थ रखनेवाला शब्द्‌, 

प्रातिभाव्य, ( न० ) प्रतिभुवो भावः । जामिनका होना। 
जामिनी. 

प्रातिभासिक, ( त्रिश )-की-( ele) प्रतिभासे भवः+ 
ठन्‌+इक | देखनेमात्र ( मिथ्या )में होनेवाला । प्रतीतिः 
मात्र । जो सच्चा नहिं | उसकी तरह देखनेमें आनेवाला | 
जैसे रजूमें सर्प प्रातिभासिक है. 

प्रातिशाख्यम्‌ ( न° ) प्रतिशाखायां भवं+यत्‌। व्याकरणकी 
एक पद्धति जो स्वरविद्याका प्रकाश करती है ( चार प्राति-- 
शाख्य हँ, शाकलशाखा ऋग्वेदकी । झुक्ल और कृष्णयजु- 
वेंदके दो । एक अथर्ववेदका ). 

प्रातिस्विक, ( न०) प्रतिखे ( एकैकस्मिन्‌) भवः 
ठक्‌ । प्रत्येक पदार्थका अपना २ असाधारण (खास) धर्म, 

ग्रातिहारिक, ( fre ) प्रतिहियते अनेन । प्रतिहारः ( का 
प्यं ) माया । सः प्रयोजनं अस्य+ठक्‌ । मायाकारक | 
छलिया. 


प्रातीतिक, (fre )-की (ate) प्रतीतौ भवः | 
प्रतीति ( मन ) में होनेवाला । मानसिक । खयाली- 

घातीपिक, ( त्रि०) प्रतीपे भवः+इक। विरुद्ध हुआ | उलटा | 
बिरोधी. | 

प्रात्यहिक, (Pre )-क्री (ate ) wee भवःय | 
प्रतिदिन होनेवाला AAE । रोजका. ; 

प्राथमिक, ( त्रि० ) प्रथमे aaa । प्रथमकार्ग 
पहिले समयका. a 

MEAE, (Fo ) प्राइस्‌+भू+घन्‌ । प्रकाश । आति 
जाहिर. 

प्रादुभूत, (fre ) genre । प्रकटित । पकट 
जारिहुवा, 


हुआ l 
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प्रादेश, ] 


( ३४१ ) 


[ otha, 


a 


ma, (go) प्र+दिश्‌+घञ्‌-दीर्घःः । तर्जनीसहित 
फेलाहुआ अंगूठा । देश । एक प्रकारका माप. 

प्रादेशन, ( न० ) MHARE । दान देना । 
खरात. 

प्राध्व, ( पु* ) प्रगतोऽध्वानम्‌ । अच्‌ समा० रथ आदि । 
CPAS । अच्छा रास्ता । नम्र ( हलीम ) । बद्ध 
( वंधाहुआ ) ( Fe ). 

प्रान्त, ( ge ) प्रक्ष्टोऽन्तः । शेषसीमा । पिछली ze. 

प्रान्तर्‌, ( न० ) प्रकृष्टं अन्तरं ( अवधानं ) यत्र । जहां 
बहुत फरक हो । दूरगम्य पथ । दूर जानेके योग्य मार्ग । 
छायारहित पथ । जंगल । बृक्षकी खोड. 

प्रापक-पिका, ( go ate ) प्र+आपू+ण्वुछू+अक । पहुंचाने- 
वाला । पहुंचानेवाली । लाभ करनेवाला. 


प्रापित, (fre ) प्र+आप्‌+णिच्‌+क्त । पहुंचायागया । लाभ | 


करायागया. 

प्राप्त, (fre) प्र+आपू+क्त । पाया । लाभ किया । हासिल 
क्रिया । पहुंचगया. 

mente, (fre) ma: कालः येन । जिसे समय मिल 
wÈ. 

प्राप्तमनोरथ, ( त्रि० ) प्राप्तः मनोरथः येन । जिसकी इच्छा 
पूरी होगईहे । मनोरथको पाया हुआ. 

mada, ( fie ) प्राप्त यौवनं येन | यौवन ( जवानी ) 
प्राप्त किया हुआ । युवा ( जवान ) होगया- 


| 
marga, ( fre ) प्राप्ता अनुज्ञा येन । प्रस्थान ( रुकसत )- 


की आज्ञा पाया हुआ. 

प्राप्तावसर, (fre ) प्राप्तः अवसरः येन । समय ( मोका ) 
पाया हुआ । जिसे ठीक समय मिल गयाहै. 

प्राप्ति, (ate ) प्र+आपू+क्तिन्‌। बृद्धि । लाभ । पाना । 
दूसरी जगह पहुंचना । मेल । अणिमा आदि ऐश्वयो- 
मेंसे एक ( जिस्से मनमांगी वस्तु मिलती है ). 

पाप्य, ( त्रि० ) प्रभआपूतण्यत्‌ | गम्य । पहुंचनेलायक | 
पानेलायक. 

MT, ( न० ) THPT | उपढोकन द्रव्य । भेटा. 

प्रामाणिक, ( fre ) प्रमाणेन faa: ( सिद्धः )+ठक्‌ । 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिद्धहुआ । सहेतुक । बाद्लील । 
सभाके लायक, 

प्रामाण्य; ( ge ) प्रमाणस्य भावः । प्रमाणका होना । 
तद्वति तत्प्रकारकलरूप ज्ञान धर्म। जो वस्तु जैसी हो 
उसे वेसाही जान्ना । वह न्यायमतमें परतोग्राह् 
( दूसरेसे समझनेलायक है ) और मीमांसकके मतमें खतः 
याह्य ( आपही समझनेलायक ) है । अपनी सामग्रीसे 
ग्रहण करनेयोग्य सबूत. 

प्रामादिक, (fie )-की-( eile ) प्रमादेन wate 
इक । भूलसे हुआ । बेपरवाहीसे होगया. 


| 

प्राय, ( पु० ) प्र+अय+इण्‌ वा, घञ्‌-अच्‌ वा । मृत्यु । 
मोत । वाहुल्य । बहुतायत । विन खाये मरना । अनश- 
नम्‌ । मृत्यु. 

प्रायश्चित्त, ( न° ) प्रायस्‌+चित+क्त । “प्रायस्‌ ( तपस्या ) 
चित्त ( निश्चय ) है, निश्चयसंयुक्त तपस्याको प्रायश्चित्त 
कहते हैँ” । पाप दूर होनेक्रा साधन होनेसे विधि 
( वेदविधि ) द्वारा बोधन कियाहुआ चान्द्रायण आदि कर्म. 

प्राथश्चित्तिन्‌, (fre) प्रायथित्तं कर्तव्यतया असि 
अस्य । इनि । वह जन क्रि जिसे ( पापक्रा निश्चय होने- 
से ) प्रायश्चित्त करना उचित है 


| प्रायस्‌, ( अव्य० ) बाहुल्य । बहुतायत । और तपस्या. 
| घायोपविष्ट, ( fre ) प्रायाय ( amaze? ) उपविष्टः | 


anr nag 


उप+विश+क्त । कुछ न खाकर मरनेके लिये वेठगया । 
खाने बिना मोतके लिये उद्यत हुआ. 

प्रायोपवेंश, ( पु० ) प्रायाय ( अनशनमृत्यवे ) उपवेशः 
(स्थितिः ) । भोजनविन मोतके लिये वेठना । संकल्पपू- 
वेक सम्पूर्ण कार्यका परित्याग कर खानेविन मोतके 
लिये उद्यम. 

MET, ( न° ) प्र+आ+रम+क्त। प्रकृष्टं आरब्धं (ARA) 
जननाय कृतारंभः येन । देह आदिका आरम्भक ( रचने- 
हारा jaz ( धर्म ओर अधर्म ) विशेष । उसका 
भोगसेही क्षय होता है । कृतारम्भ ( आरम्भ कियाहुआ 
शुरु कियांगया ) ( fe ). 

प्रार्थना, (ale ) प्रमअर्थ+युच्‌ । याज्ञा । मांगना । हिंसा । 
मारना । “ल्युट्‌” । हिंसन और याचन ( न० ). 

प्रार्थित, ( त्रि० ) प्र+अर्थ+क्त । याचित । मांगागया । कहा- 
gall ARIE. 

MZF, ( न० ) प्रकर्षण आलम्वते । THEA । 
गळेमें माला आदिका सीधा लटकना । बहुत लटकता है. 

प्रालेय, ( न° ) प्रकर्षेण लीयते | HATS । प्रल- 
याय हितम्‌+अण्‌ । बहुत छिपजाता है । नाश होनेहारा । 
हिम ( वर्फ ). #+ 

बात (ae ) प्रात्रियते अनेननव्युट्‌ | जिस्से ढांका 
जाता है । उत्तरी वत्नऊपरका कपडा | Tat । चादर 
“य्रावारः” (ge ). | 

magam, ( ate ) प्रकषण आवर्षेति भत्र । IHRT 
वा टापू । जिस समय बहुत वसंता है । ANAS । वर्सा- 
तका मोसम. oa 

mam, ( Jo ) maaa: । एण्यः। AAAH हुआ 


कद्म्बका दृक्ष । वर्सातमें होनेवाला ( त्रिश ) 

प्राश्चिक, ( fie ) प्रश्नं करोति+ठक्‌ | कुशलादि प्रश्नका- 
रक । “आप अच्छे हैं” इत्यादि प्रश्न ( सवार ) करने- 
वारा । सभ्य ( सभासदू ) ( पुः )- 
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परस] ( ३४२ ) 


प्रास, (ge) cai अस्यते । असू+कर्मणि+घन्‌ । जो 
बहुत फेंका जाता है । कुन्तात्न । भाला । एक ओजार. 
प्रासाद, ( पु० ) प्रसीदति afer प्र+सदू+घञ्‌ । दीर्घः 
पूवैपदस्य । जिसमें बहुत प्रसन्न होता है । देवता वा 
राजाओंका घर । महल. 
ste, ( पु० ) प्रकृष्टं प्रथमं वा अहः+ट्चू-अहादिशः णलम्‌ । 
अच्छा वा पहिला दिन । पूर्वाह्न । दिनका पहिला प्रहर. 
mea, ( fre ) mè ( पवाडे ) भवः+स्युदू हद्‌ च। 
पूर्वाहृभव । पहिले प्रहरका. 
Mea, ( अव्य० ) अतिशयेन प्राहः । तर+आसु । एत्वं 
fro । अतित्रत्यूष । बहुत सवेरे | बहुत सुबह | AAA. 
प्रिय, ( Jo ) प्रीणाति । ग्री-तपंण-प्रसञ्च करना+क । भती । 
पति । मालिक | एक हरिण; । मनोहर ( दिलपसंद्‌ ) 
( त्रि’). 
प्रियंचद्‌, ( त्रिश ) प्रियं ( प्रियकरं ) मधुरं बदति । 
खच्‌-सुम्‌ च । पियारा वा मीठा बोळनेहारा । एक गंधर्व 
(घुः). 
frag, (ge ) Baths । नि०। मुमूच । एक इक्ष । 
“एक बेळ । राजिका ( राई ) । पिप्पली ( मघ ) । ag 
( कंगनी ). 
प्रियतम, (ge ) अतिशयेन प्रियः+तमप्‌ । मयूरशिखां 
वृक्ष । अतिप्रिय । बहुत पियारा ( त्रि» ). 
प्रियता, ( ate ) प्रियस्य भावः+तळ्‌ । लेह । प्रियता । 
पियार। faa. 
प्रियद्शन, (त्रिः) प्रिय दीनं अस्य । सुहृद्य । सुन्दर दर्शन- 
वाला । खूब सूरत, 
rasa, ( ge ) खयम्भु मनुका ज्येष्ठ ( बडा ) पुत्र. 
Bare, ( ge ) प्रियाय अछति-पर्याप्रोति । अल+अच्‌ । 
एक दक्ष । पीपलका वृक्ष, 
प्री, तर्पण-प्रसन्न होना | सकS्क्र्या०उभ० । कान्ति-चाहना । 
amo । atta । ग्रीणाति-प्रीणीते । अग्रेषीत्‌-अग्रैष्ट, 
प्रीणन, ( न° ) प्री+णिच्‌-नुकू-ल्युट्‌ । तर्पण । प्रसन्न करना. 
प्रीत, ( त्रि० ) प्रीऊक्त वा नाभावः । हृष्ट । प्रसन्नहुआ । 
इसे “न” daa “प्रीगः” यही अर्थ होता है. 
प्रीति, ( ate ) प्रीमभावे क्तिच्‌ । हर्ष । खुशी । आमोद । 
तृप्ति, 
प्रीतिपात्रम्‌, (a) tA: पात्रम्‌ । प्रीति ( ग्रेम )का पात्र 
(विषय ) । कोई प्यारी वस्तु वा प्यारी व्यक्ति, 
प्रीतिमनस्‌, ( त्रिश ) श्रीतियुक्त मनः यस्य । प्रेमसे भरेहुए 
मनवाला । प्रसन्न हुआ । दयाठ । प्रेमी, 
प्रीतिमत्‌, (त्रिश) त्रीति+मदुप्‌+अस्ति अस्य । प्रीति (प्यार) 
से भरा हुआ प्यार करनेवाला | मुहब्बती | प्रसन्न हुआ | 
सन्तुष्ट । हृष्ट AIS. 


ME EE 
कक कल्प 


[ प्रेमन्‌, 


प्र, सर्पण-सरकना | भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ । प्रवते । 
añe. 

JZ, मर्दना-मठना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । प्रोटति । 
अप्रोरीत्‌ | सेट्‌. 

TT, भस्मीकरण । ( भस्म-खा-खाक करना ) ato । 
प्रोषति । अग्रोषीत्‌। “क्ला” में वेट्‌. 

मुष, सेक-सींचना और पूर्ति-भरना । सक० । लेह । पियार 
करना | अक० FA We सेट्‌ । परुष्णाति. 

घुष्ट, (fre ) Fae । दग्ध । सडाहुआ । जलाहुआ. 

Saat, (ate ) प्रकर्षेण ( प्रमाणादिना ) इक्षा । अच्छी 
तरह ( सवूती बगैरह ) से देखना । पर्यालोचना । 
सोचना. 
Jaraa, ( fre ) प्रेक्षा ( अस्यर्थे ) मतुप्‌ । भको व। 
समीक्ष्यकारी । सोचकर काम करनेहारा. 
प्रा, ( ate ) प्र+इखि+अ । दोला । डोला । पंघूडा। परिः 
भ्रमण । घूमना । एक प्रकारका घर । और नृत्य ( नाच ). 

TES, दोलन-झुलना । चुरा० THe सक० सेट्‌ । Ag- 
ल्यति-ते. ` 

प्रेत, (ge ) प्र+इण+क्त । नरकस्थ जीव । नरकका जीव । 
एक पिशाच । अतिवाहक ( सूक्ष्मशरीर ) देहके अनन्तर 
उत्पन्न हुआ एक प्रेकारका देह । “सपिण्डी करनेपर नर 
एक वर्षके अनन्तर प्रेतदेहको छोड भोगदेहको पाता है” 
सपिण्डीके पहिलेकी दशा । मृत । मराहुआ. 

प्रेतकर्मन्‌, ( न° ) ६ त० । प्रेतका काम | मरेहुएका 
eed लेकर सपिण्डीकरणतक कर्म. 

प्रेतग्रह, ( न°) ६ त० । प्रेतका घर । इमशान। मसान । 
“ग्रेतपुर”. ४ 

प्रेतदाह, (ge ) प्रेतस्य दाहः । मुर्देका जलाना. 

प्रेतनदी, ( ete ) प्रेतगम्या नदी । प्रेतके पहुंचनेलायक 
नदी । यमके दर्वाजेके पास वैतरणी नाम नदी. 

प्रेतपक्ष, (पु० ) प्रेतस्य पक्षः । पितरोंका पक्ष ( पखवाडा ) 
आश्विन ( अस्सू ) कृष्णपक्ष जिसमें पितरोंका श्राद्ध किया 
mae । “पितृपक्ष” यही अर्थ, 

भ्रेताधिप, (go ) प्रेतानां अधिपः । प्रेतोंका राजा | यमका 
नाम. 

प्रेतावास, (go ) प्रेतानां आवासः । gale जळाने वीं 
दबानेका स्थान | ३मशान | मसान. 

प्रेतोद्वेश, (go ) प्रेतस्य उद्देशः । पितरोंकी मेटा. 

, ( अव्यः ) THREAT, । लोकान्तर | दूसरा लोक l 

मरकर. j 

Bara, ( पु० ) (ae) fae भावःइमनिच्-प्रादेशं' | 


Be । पियार और नमै ( asaz) । इर और वाई 


( हवा ) (ge). 
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aa, | 


प्रेयस्‌, ( fe ) अतिशयेन प्रियः+ईयसु। प्रियस्य प्रादेशः। 
अतिशयप्रिय । बहुत पियारा । प्रेयसी ( ato ) पियारी. 

प्रेरण, ( न° ) प्र+ईर्‌+णिच्‌+ल्युर्‌ । प्रेषण । भेजना । 
निकृष्ट au आदिका काममें लगाना । णिच्‌-युच्‌ “प्रेरण”. 

प्रेष्‌, गति-जाना। भ्वा० Wo Ake सेट्‌ प्रेषते । अग्रेषीत्‌ . 

(A Ja, ( पु० ) HELT वा पररूपम्‌ । भेजना । 
पीडना. 

प्रेष्ठ, ( fre ) अतिशयेन प्रियः-इष्टन्‌ । प्रादेश । बहुतही 
पियारा. 

IA Ja, (ge) प्र+इषु+ण्यत्‌ वा पररूप । दास । 
नौकर । भेजनेलायक ( त्रिश ) sgr ( लात ) (e ). 

प्रोक्षण, (wo) प्र+उक्ष+ल्युट्‌ । चारोंओर सींचना । वध । 
मारना । यज्ञके लिये पद्युओंका मारना, 

प्रोक्षित, ( fre ) प्र+उक्ष+क्त । सिक्त । सींचागया । 
“न्क संस्कार कियाहुआ मांस आदि” । “भक्षयेत्‌ 
प्रोक्षितं मांसं” स्मृतिः. 

प्रोषछन, ( न० ) प्र+उछिःस्युटू । मार्जन । पोछना । 
साफ करना, 

प्रोत, (fre) प्र+वे+क्त । शुम्फित। गुथाहुआ। स्यूत । 
सीआहुआ | पिरोयाहुआ । खचित कपडा। (ae). 

प्रोत्फुल्ल, (fe) प्र+उत+फुछ+भ | पूरा खिला हुआ। 
विकसित । खुली हूई ( आंख ). 

प्रोत्लारणम्‌, (Fo ) प्र+उत्‌+ख+णिच्‌+अन । निकालना | 
निर्मुक्त होना । निकलजाना | साफ करदेना । हटा देना. 

प्रौत्सारित्त, (fre) प्र+उत+स+णिचु}क्त । हटा दिया 
गया । छूट गया । निकाला गया. 

प्रोधू , भ्वा० उभ०। प्रोथति-ते । समान होना। वरावर होना। 
बश करना. 

प्रोथ, (Jo न° ) प्र+थन्‌ । घोडेका नाक । अश्वनासिका । 
कमर | धीती eter गर्भ । और गर्त । गढा । घोडेका 
मुख (ge ) पान्थ । पथिक । रक्खाहुआ ( fie ). 

प्रोषित, ( Pre ) प्र+वस्‌+क्त। इद प्रवासगत । परदेशमें 
गया । परदेशी. 

के (ete) प्रोषितः भती यस्याः+॑कप्‌ । 
जिस ख्रीका पति दूसरे नगरमें गया है. 

प्रो (sit) छपद, (ge) at ( म्रौ ) छः ( गौः ) तस्य इव 
पढं यस्य । बैलकी नाई जिसका पद है । भाद्रपद्‌ नाम 
एक नक्षत्र ( तारा )। तेन युक्ता पोणेमासी--अण्‌ सा यत्र 
मासे पुनरण्‌। वा न इंद्धिः । भादोंका महीना. 

we, (fre ) maamaa: । Fa ( बढाहुआ ) 
युवा ( जवान ) । उद्योगी ( मिहनती ) और निपुण 
( चतुर ) । एक प्रकारकी नायिका “तीस वर्षकी जवान 

और पचमन वर्षकी प्रौढा होती दै” ( ae ). 


NETS. 


( ३४३ ) 


[ प्सात, 


Ta, भक्षण-खाना । lo Toate सेट्‌। छक्षति | 
asda. 

JA, (Jo) एक्ष्यते कीरेः । इक्ष+घन्‌ । पाकुडनामी वृक्ष । 
Za वृक्षके चिद्ववाला एक द्वीप. i 

छुच, (Fo ) इ+भावे अप्‌ । हवन | उछलना | तरना । कूदना 
“ait अच्‌? । भेक ( मेंडक ) । मेष ( मेढा) । 
( वानर ) । aqa ( चाण्डाल )। जलका कौआ । पाकु- 
डका वृक्ष । कारण्डव पक्षी । शब्द । शत्रु । जलके सब 
पक्षी ( बगला आदि ) केवर्तामुस्तक ( नागरमोथा )। और 
गंधतृण ( खस्स ) ( न° ). 

WaT, ( 3° ) छवन्‌ सन्‌ गच्छति | गम्‌+ड° Fo । वानर 
( बंदर ) । मेंडक । सूर्यका सारथी ( रथ खेचनेवाला ) । 
va पक्षी । शिरीष. 

gag, ( पु० ) इतरन्‌ सन्‌ गच्छति | THULT । 
उछलता हुआ जाता है । वानर । बंदर | एक हरिण 
gaa. 

Taxa, (Jo) छवन्‌ सन्‌ गच्छति । HATZ | 
घानर । ( बंदर ) । ओर मेक ( मेंडक ). 

छुविक, (Pre) इवेन तरति+ठन्‌+इक। छोटी किरती (डोंगी)- 
से तेरनेवाला. 

ga, (Fo) BETEA | उछलना । कूदना । तैरना. 

graa, ( न° ) इ+णिच्‌+स्युट्‌ । द्रवद्रव्यस्य समंतादवतिः | 
Raig चीजका चारोंओर जाना । ज्ञान करना । 
नहाना | वहजाना | तुफान. 

gaa, ( fre ) झणिचू+क्त । पानी आदिसे चारांओर 
Soar । तराया गया । वहाया गया । गीला कियाहुआ, 


लिहू, गति-जाना । Fate Re ate सेद्‌ । sett । 


हीत्‌. 

छि( stem, ( प० ) Beaart । 
कांखके पास एक मासका See । उसको बढानेद्वारा 
एक प्रकारका रोग । तिहीका रोग । “STE”. 
, सर्पण-सरकना । उछल कर जाना | भ्वा० भात्म० अक० 
अनिट्‌ । एवते-अष्ठोष्ट, र 

Ba, ( न° ) इ+#क्त। टेढा जाना | झपटकर जाना | घोडेकी 
चाळ । कूदकर चळलनेवाला ( त्रिश) | हखसे AIT 
समयमें बोळा जानेवाला अक्षर ( न° ). 

BL, दाह-जलाना | दिवा० Ke Te सेट्‌ । छोषति । 
अष्लोषीत्‌ . 

gg ( fre ) stem । इष्ट । जलगया । सडगया. 

घोष, ( पु० ) SUT । दाह । जाना. 

प्सा, भक्षण-खाना । अदा० पर० सक० अनिट्‌ । प्साति । 
aada. [ 

प्सात, ( fre ) carta । भक्षित । खायागया. 
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प्रोस)] 


( २४२ ) 


[ रमन्‌, 


प्रास, (ge ) प्रकषण अस्यते । अस्‌+कमैणितघञ्‌ । जो 
बहुत फेंका जाता है । कुन्तात्न । भाडा । एक आजार. 
MAR, (ge ) प्रसीदति अस्मिन्‌ । प्र+सदू}घञ्‌ । दीः 
पू्ेपद्स्य । जिसमें बहुत प्रसन्न होता है । देवता वा 
राजाओंका घर । महल. 
भ्राह, (ge ) प्रकृष्ट प्रथमे वा अहः+टचू-अहंदिशः TAL | 
, अच्छा वा पहिला दिन । पूर्वाह । दिनका पहिला प्रहर. 
प्राह्वेतन, ( Pre ) mè ( पूर्वाहे ) भवः+स्युट्‌ पुटू च । 
पू्वीहृभव । पहिले प्रहरका. 
प्राह्वेतराम्‌, (अव्य° ) अतिशयेन प्राहः । तर+आसु । एवं 
नि० । अतिप्रत्यूष । बहुत AAT | बहुत सुबह । AAA. 
प्रिय, (go) प्रीणाति । प्री-तपेण-प्रसक्न करना+क । भर्ती । 
' पति । मालिक । एक हरिण, । मनोहर ( दिलपसंद्‌ ) 
_ (fre ). 
प्रियंचद, (fie) श्रियं ( प्रियकरं ) मधुरं वदति । 
खच्‌-सुम्‌ च । पियारा वा मीठा बोलनेहारा । एक गंधर्व 
(3°). 
frag, (ge) Emag | नि०। मुमूच । एक वृक्ष । 
“एक बेळ । राजिका ( राई ) । पिप्पली ( मघ ) । कटु 
( कंगनी ). 
प्रियतम, (ge) अतिशयेन प्रियः+तमप्‌ । मयूरशिखां 
' वृक्ष । अतिग्रिय । बहुत पियारा ( त्रि० ). 
प्रियता, ( ate ) प्रियस्य भावः+तळ्‌ । स्नेह । प्रियता । 
प्रियव्रत. | 
प्रियदशन, (त्रिः) प्रिये दीनं अस्य । सुय । सुन्दर दर्शन” 
खूब सूरत, 
ge ) खयम्भु मनुका ज्येष्ठ ( बडा ) पुत्र. 


होना | सकS्क्र्या०उभ० । कान्ति-चाहना । 
। ग्रीणाति-प्रीणीते । भप्रेषीत-अ्रषट, 
5 ) प्री+णिच्‌-चुकःल्युट्‌ । तर्पण । प्रसन्न करना. 
) प्रीकक्त वा नाभावः । हृष्ट । प्रसन्नहुआ । 
“fio.” यही अर्थ होता है. 
क्तिन्‌ । हर्ष । खुशी । आमोद । 


as pfe 


॥ दयाळ, 


`| प्रेत्य; 


परु, सर्पण-सरकना | भ्वा० आत्म? THe अनिट्‌ । TAT 
ase. 

Jg, सर्दना-सलत्ता । भ्वा० Wo सक० सेटू । प्रोटति । 
अप्रोटीत्‌ । सेट्‌. 

ar, भस्मीकरण । ( भस्म-खा-खाक करना ) भ्वा० । 
प्रोषति । अप्रोषीत्‌ । “क्ला? में वेट्‌. 

भुष, सेक-सींचना और पूर्ति-भरना । सक० । खेह । पियार 
करना | अक क्र्या० We सेट्‌ । पुष्णाति. 

घुष्ट, (fae ) प्रुषनक्त । दग्ध । सडाहुआ | जलाहुआ, 

प्रेक्षा, ( ate ) प्रकर्षेण ( प्रमाणादिना ) इक्षा । अच्छी 
तरह ( सवूती बगैरह ) से देखना । पर्यालोचना | 
'सोचना. 

प्रेक्षावत्‌, ( fre ) प्रेक्षा ( seat ) मतुप्‌ । मको व । 
समीक्ष्यकारी । सोचकर काम करनेहारा. 

Tet, (ate ) प्र+इखिञअ। दोला । डोला । पंघूडा। परि- 
भ्रमण । घूमना । एक प्रकारका घर । और नृत्य ( नाच ). 

प्रेह्षोळ, दोलन-झुलना । चुरा० THe सक० सेट्‌ । Ag 
vated. ` 

प्रेत, (ge ) प्र+इण्‌+क्त। नरकस्थ जीव । नरकका जीव | 
एक पिशाच । अतिवाहक ( सूक्ष्मशरीर ) देहके अनन्तर 
उत्पन्न हुआ एक प्रकारका देह । “सपिण्डी करनेपर नर 
एक वर्षके अनन्तर प्रेतदेहको छोड भोगदेहको पाता है” 
सपिण्डीके पहिलेकी दशा । मत | मराहुआ. 

प्रेतकर्मन, ( न° ) ६ त०। प्रेतका काम । मरेहुएका 
eee लेकर सपिण्डीकरणतक कर्म. 

Brae, ( नश) ६ त० । प्रेतका घर । इमशान | मसान | 
“Sage. 

Taare, (ge ) प्रेतस्य दाहः । मुर्देका जलाना. 

प्रेतनदी, ( ate ) प्रेतगम्या नदी । प्रेतके पहुंचनेलायक 
नदी । यमके दर्वाजेके पास वैतरणी नाम नदी. 

Jaqa, (ge) Heer पक्षः । पितरोंका पक्ष ( TATSI ) 
आश्रिन ( अस्सू ) कृष्णपक्ष जिसमें पितरोंका श्रा किया 
जाताहै । “पितृपक्ष” यही अर्थ, 

प्रेतािप, (५० ) प्रेतानां अधिपः । प्रेतोंका राजा । यमका 
नाम. 

प्रेतावास, (ge) परेतानां आवासः । gaia sort T 
दबानेका स्थान | इमान । मसान, 

प्रेतोदेश, ( Fo ) प्रेतस्य sea: । पितरोंकी मेटा. 

, ( अव्यः ) प्र+इण्‌+ल्यप्‌ | लोकान्तर | दूसरा लोक | 
मरकर, 
3 (ge (3 ० 


) faa 
र नर्म ( ade 


भावःइम 


$ क 


मनिच-प्रादेशः | 
agr) । इन्द्र और वाई ५ ¥ 
z पाशी गर, 


ee 
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्रेयस्‌ ] 

ताता क 

yaa, ( त्रिश) अतिशयेन प्रियः+ईयसु। Beer प्रादेशः। 

अतिशयप्रिय । बहुत पियारा । प्रेयसी (to ) पियारी. 
प्रेरण, ( न° ) प्रनहैर+णिचकल्युट्‌ । प्रेषण । भेजना । 
निकृष्ट श्य आदिका काममें लगाना । णिच्‌-युच्‌ “प्रेरण”. 

Be, , गति-जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ | श्रेषति । अग्रेषीत्‌ . 

(A )ष, (Se) HEIT वा पररूपम्‌ । भेजना | 

पीडना. 

रेष्ठ, ( fre ) अतिशयेन प्रियः-इष्ठन्‌। आदेश । बहुतही 

fanr. 

(À )प्य, ( छु० ) प्र+इषु+ण्यत्‌ वा पररूप । दास । 
नौकर । भेजनेळायक ( fre ) sgt ( लात ) (ce ). 

प्रोक्षण, (न+) प्र+उक्षनत्युट्‌ । चारोंओर सींचना । वध । 
मारना । यज्ञके लिये पशुओंका मारना. 

प्रोक्षित, (fre ) प्र+उक्ष+क्त । सिक्त । सींचागया । 
“agar संस्कार कियाहुआ मांस आदि” । “भक्षयेत्‌ 
प्रोक्षितं मांसं” स्मृतिः. 

Wega, ( न० ) प्र+उछि+ल्युट्‌ । मार्जन । पोछना । 
साफ करना, 

Sta, (fre) AHT । गुम्फित । युथाहुआ । स्यूत । 
सीआहुआ । पिरोयाहुआ। खचित कपडा । ( न° ). 

प्रोत्फुळ, ( Pre ) प्र>उत+फुछू+अ । पूरा खिला हुआ। 
विकसित । खुली gz ( आंख ). 

प्रोत्सारणम्‌, (न ) प्रईउत+स+णिचू+अन । निकालना | 
निर्मुक्त होना । निकलजाना । साफ करदेना । हटा देना. 

प्रोत्सारित, (Pre) प्र+उत+ख्मणिचु+क्त । हटा दिया 
गया। छूट गया । निकाला गया. 

| TY, भ्वा० उभ०। प्रोथति-ते । समान होना। बरावर होना | 
बश करना. 

प्रोथ, (go To ) TILI घोडेका नाक । अश्वनासिका | 
कमर । धोती । छ्लीका गर्भ । और गर्त । गढा । घोडेका 
ga ( पु० ) पान्थ । पथिक । रक्खाहुआ ( fie ). 

प्रोषित, ( fre ) प्र+वस्‌+क्त। इंद । प्वासगत | परदेशमें 
गया । परदेशी. 

प्रोषितभईका, (ete ) प्रोषितः भर्ती FETT । 
जिस eter पति दूसरे नगरमें गया है. 

St (परौ ) छपद, ( इः) प्रो (मी) ) छः ( गौः ) तस्य इव 
पद यस्य । वैलकी नाई जिसका पद्‌ है । भाद्रपद नाम 
एक नक्षत्र ( तारा )। तेन युक्ता पौर्णमासी+अण सा यत्र 

` मासे पुनरण्‌। वा न वद्धिः । भादोंका महीना, | 

fire ) sete mate (a 


(VR) 


| छ, (Fe इच 


[ प्सात, 


प्रक्ष, भक्षण-खाना | Alo उभ० Aho सेट्‌ । sata । 
अहाक्षीत्‌. 

घुक्ष, (Jo) क्ष्यते कीटः | हक्ष+घन्‌ । पाकुडनामी दृक्ष । 
Ba वृक्षके चिद्ववाळा एक द्वीप. र 

Ua, (Fo ) इ+भावे अप्‌ । हवन । उछलना । तरना | कूदना 
“कतरि अच्‌? । मेक ( मेंडक ) । मेष ( मेढा ) । 
( वानर ) । ara ( चाण्डाङ ) । जलका कौआ । पाकु- 
डका वृक्ष । कारण्डव पक्षी । शब्द TZ । जलके सब 
पक्षी ( बगला आदि ) केवर्तीमुस्तक ( नागरमोथा )। और 
tagı ( खस्स ) (ae ). 

gan, ( ९१० ) एवन्‌ सन्‌ गच्छति । गमू--ड० To । वानर 
( बंदर ) । मेंडक । सूर्यका सारथी ( रथ खेंचनेवाला ) । 
छव पक्षी । शिरीष. 

wag, ( पु० ) छवन्‌ सन्‌ गच्छति | THART । 
डछलता हुआ जाता है । वानर । बंदर । एक हरिण 
Baad. 

gage, ( पु० ) छवन्‌ सन्‌ गच्छति | THAT | 
घानर । ( बंदर ) । और मेक ( मेंडक ). 

छुविक, (त्रि०) छवेन तरति+ठन+इक। छोटी किरती (डोंगी)* 
से तेरनेवाला. 

gta, (Jo ) HTN | उछलना । कूदना । तैरना, 

gaa, ( न° ) HARIZ । द्रवद्रव्यस्य समंताद्वतिः । 
पिघलीहुईं चीजका चारोंओर जाना । ज्ञान करना । 
नहाना । वहजाना । तुफान. 

gifa, ( fre ) setae । पानी आदिसे चारॉओर 
कैलना । तराया गया । वहाया गया । गीला कियाहुआ- 

fga गति-जाना ale Te सक० सेद्‌ । छेहति । 
asad. र 

fa( gt ez, (3) छिद्द+कनिन:ए० वा दीधः । 
कांखके पास एक मासका Geet | उसको बढानेद्वारा 
एक प्रकारका रोग । HAT रोग । “se”. 

छु, सर्पण-सरकना । उछल कर जाना | स्वा आत्म० अक० 
अनिट्‌ । छवते-भ्लोष्ट, 

Ba, ( न? ) HH! टेढा जाना | झपटकर जाना | घोडेकी 
चाळ । कूदकर चलनेवाला ( त्रिश ) | हखसे तियुने 
समयमें बोळा जानेवाला अक्षर ( न° ). ; 

BT, दाह-जलाना | दिवा० पर० Tee सेट्‌ । छोषति । 
adia. ; 


। इष्ट । जलगया ५ संडगया. 
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फुट, | 


( ३४५ ) 


[ वध्य 


Eee 
फुट, ( त्रि ) GAFET. । फटगया । फूटगया । विदी- 
र्ण । प्रस्फुटित. 
फुल, विकास-खिलना । भ्वा० पर्‌० अक7 सेट्‌। फुछति | 
aga 
फुल, ( त्रि० ) water! विकसित । खिलाहुआ । पुष्प । 
फूल, 
केण, (न°), (Fo) स्फायू+न Fol दूध वा पानीके ऊपर- 
का घुलबुलेके खरूपमें पदार्थ । फेना । झाग । बर्फ । और 
fra गुडविकारमेद्‌ | gear बनाहुआ ( ate) डीप्‌। फेणी. 
फेणि(नि)ळ, (fre ) फेन+अस्सरथे इलचू । फेननवि- 
दिष्ट । झागवाला । झागदार । मदनवृक्ष ( मयनका द्रख्त ) 
बेरका दृक्ष (ge ). 
tra, (go) “फे” gaam: खः अश्य । “फे” 
ऐसा धीमा शब्द करनेवाला । शगाल । सियार । गीदड 
और राक्षस । उसके गुणवाला होनेसे धूर्त ( ठग-चोर ) 
और fea ( हिंसा-कतल करनेवाला ) ( त्रि० ). 
फेर, ( पु० ) “फे” इति अव्यक्तं रौति । ag । श्यगाल | 
गीदड, 
Qg, ( न० ele ) फेल्+अच्‌ वा रापू। Fue 
Raai खाकर छोडदिया । उच्छिष्ट । जूठा. 
फेलू , गति-जाना । Fare Te सक० सेट्‌ । फेलति | अफे- 
लीत. 
ब 
च, (go) बल+ड | सूचन । IRE । तन्तुसन्तान 
बुन्ना । वपन । बोना । वरुण । घट । घडा । समुद्र । 
योनि । जल । गमन ( जाना ) ( Ate ). 
afte, (fie) अतिशयेन बहुः+ईैयस । बंहादेशः | 
ce अतिशय । बहुत | बहुतही. 
, (Pre ) अतिशयेन agag । वंहादिशः | 
बहुतही । अतिशय । बहुल. 
घडवा, (ate ) बालं वाति | वाक “ल” को “ड” । 
घोटकी । घोडी । उसकी देवता अश्विनीनक्षत्र ( तारा )। 
दासी । गोली । नौकरानी. 
बडवाञ्चि, (ge ) बडवायाः ( शिवस्शश्वायाः ) gam: 
अमिः । शिवजीसे रचीहुईं घोडीके सुखकी आग । समुद्र 
घोडीके मुखमें रहनेहारी कालामि ( भडकीली आग ) 
“वडवानल”. 
| वडवासुत, (ge ) Re व° ६ त° । बडवा ( घोडी ) के 
बेरे अश्विनीकुमार. 
यण्‌, शब्द । आवाज करना | भ्वा० We सक० सेट्‌ । बण- 


ति । अबाणीत्‌ःभवणीतः 
,( पुः) ६ त०। अच्‌ समा० । ge । बाजार । 


वणिग्भाव, (go ) ६ त० । वाणिज्य । व्यापार । बनिया 
पन । आजीवन ( जीने ) के लिये क्रय विक्रय ( खरीद 
फरोख्त ) करना, 
वणिज्ञ-ज, (ge) पणायते ( व्यवहरति) पण्‌-इजि-इजो 
वा पको न । आजीवनके लिये क्रयविक्रयका व्यवहार कर- 
हारा. i 
वद, भाषण । वोलना । भ्वा० पर० सक० सेटू । RR I 
अवादीत्‌. 
व(बोदर, (So) व(व )द+अरच्‌ | बेरका A 
कपासका वृक्ष ( न° ). 
बदरिकाश्रम, ( पु० न° ) बदरी+स्वार्थं कन्‌ | तस्याः स- 
मीपे-तञ्चिहितो वा आश्रमः । AGE पास वा उसके चिह- 
वाला एक आश्रम । तीर्थविशेष । यह तीर्थ श्रीनगरनामी 
देशमें अलकनन्दा नदीके पश्चिमी किनारेपर है । इसे 
“( व) बद्रीशैल” सी कहते हैं. 
बद्री-रि, (ate) व(व )दू+अरी वा ढीप्‌। बेरका 
वृक्ष । कपास. 
बद्ध, ( त्रिश) बन्ध-कर्मणि क्त वांधागया । रोकागया | संकल 
डालागया । पकडागया | जेल ( कारागार ) में डाठागया। 
रवागया | बनायागया । मिळायागया. 
बद्धसुष्टि, ( त्रि) वद्धः ( अमुक्तः ) दानाय अप्रसारितः 
gÈ: यस्य । जो अपनी ÅA दानके लिये नहिँ फेला- 
ता । कृपण । सूम । जो तुच्छ सुखके लिये बडे सुखको 
परित्याग कतो है. 
बद्धशिख, (go) वद्या शिखा यस्थ । जिसकी चोटी 
वंधी है Rg । बच्चा । शिखा वन्थनयुक्त । बंधी चोटी- 
वाला ( fre ). 
बघ, (go) erat! वधादेशः । हनन । मारना। 
कतल करना । प्राणवियोगफलक व्यापार । किसीके प्राण 
लेना | ठार करना. 
बन्धू, निन्दा करना । बंधन-बांधना | भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । बीभत्सते । अवीभत्सिष्ट- 
बधिर, ( त्रिः) वन्ध-किरन्‌। श्रुतिशक्तिशत्य । सुन्नेकी 
ताकतसे रहित । श्रवणेन्द्रियरहित । “ कान » की इन्द्रि 
यसे बिना । डोरा । बहिरा. 
ala ate) ama ( अविद्यया )। वन्धाऊ | 
Ga । 2 LE बांधती है। “उह्यते” 
बह+ऊ erat “a? होता है। नारी (ae )। 
gat । बहू । नूं। नई । विवाहीगई त्री । भायी । औरत. 
ब(ब)घू(टि)टी, (he) अल्या (I)E । अल्पाथे 
fat AL अल्पवयस्का नारी | छोटी उमरवाली 
औरत । “गोपवधूटीदुकूलचौराय” Ale Re. 
ava, (त्रि) वर्ध अति TI | जो मारनेके STS. 
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फ, ] 


फ्‌. 

फ, ( न० ) TRH । रुक्ष कथन । रूखा बोलना | निष्फल 
वाक्य । बे फायदा वचन । फूत्कार । ओर फूकना | 
झज्झावात | जोरकी हवा | AAAS | जुम्भावष्कार । 
उवासी लेना । फलका लाभ ( Fe ). 

फक्क, असदाचार-गल्तीसे अमल करना । मन्दगात धीरे 
२ चलना । Alo We अक० सेट्‌ । फक्कति | अफक्रीत्‌ । 
अफक्वित. = 

फक्किका, ( ate ) TEANA ण्बुळू-टाप्‌। अकोइ । अस- 
eae । गलत अमल । ( फांकी ) तत्त्वका निर्णय 
करनेके लिये पूर्वपक्ष ( पहिली दलीलक्रा उठाना ) 

` सावित करनेलायक दलील । “फणिभाषितभाष्यफक्िका 
इति नेषधम्‌. 

फट, (ge) (ete) स्फुटखिलनानअच्‌ ० । सांपका 
“फण । “फटा?( ate) दांत और कितव (धूर्त ). 

फट, ( अव्य० ) योग । तत्रमें कहाहुआ अन्न नामी एक मत्र. 

फण, अनायासोत्मत्ति । त्रिना Aas उपजना । भ्वा० पर० 
सक० Gz । फणति | AHMAR फेणतुः पफणतु 

फण, गति-जाना । भ्वा० We सक० सेट्‌। फणति | अफा- 
णीत । अफणीत्‌. 

फण, (ge ) (ale ) फण्‌+अच्‌। दर्वी ( कडछी )के खरू- 
Uy संकोचविकांगावाला सांपका मस्तक । सांपका फण, 

फ़ण( णा )धर, (go) फणं (णां) धरति । ATI 
फणवाछा । सांप “फण (णा ) मृत्‌? यही अर्थ है 

फ़णिन्‌, (ge ) फणः अस्ति अस्ृ+इति। जिसकी फणा हो 

, सांप “फणबतू”.  . 

फणीश्वर, (Yo) ६ त° । सापोंका मालिक ।-अनन्त 

Hea , मेदन-फाडना-तोडना । भ्वा०.प्र० सक० सेट्‌ । अफा- 


ठीतू-फेलतुः | आरम्भ करना ।.क्त.। Gea । दूसरे 
aaa “फुठित 2 


He, निष्पत्ति । फटका उपजना ।.भ्वा० Wo अकू० सेट्‌ । | 


फलति | अफालीत्‌ । क्त-फलित 


me, (Fo) THAAI आदिका.फल । लाम ( फा- 
यंदा-हासिळ ) । फलक ( ढाल ) | कार्ये । उद्देश्य. ( मत- 


लब ) । प्रयोजन । ज्ञातिकळ . ( जायफळ ) ।. त्रिफला । ` 


का अग्र । दान. 


ष्ठ, (५०.) फेन श्रेष्ठ: (FAME) । अच्छे फळ 
आमका दृक्ष; OE 


( wr ) 


ee 


फळद, (५० ) फलं ददाति । दा+क । वृक्षमात्र । फलका 


 कुळाजुमेय, ( fre ) फठेन अनुमेयः। फळ. ( नतीजेन्परिः ` 


[ फु, 


फलागम, ( Fo ) फलस्य आगमः | फलका आना । फलका 
उत्पन्न होना । नतीजा निकलना. 

फलाहार, ( Fo ) फलानां आहारः । फलोंका भोजन (खाना), 

फलिन्‌, ( त्रिश) फल-अस्यर्थे इनि। फलवाला। फलवाला 
वृक्ष ( पु० ). 

फलिन्‌, ( fre ) फछ+इनच्‌ | फलवाला, 

फलेग्रहि, (Fo) फले+ग्रह+इन्‌ | योग्य काळ । ठीक समय। 
फलवाला वृक्ष । “फलग्रहि:? यही अर्थ 

फलोदय, (Jo) Te फलका उदय । फलकी SUR | 
लाभ । सर्ग । हर्ष ( खुशी ). 

फलोदय, (Jo) फलस्य उदयः । फळ (परिणाम ) का 
निकलना | फलकी उत्मत्ति। लाभकी प्राप्ति. 

Hea, ( त्रिश ) wets थुकूच । रम्य । मनोहर । सुन्दर | 
निरर्थक । वेफायदा । गयाके तीर्थकी नदी ( ale ). 
Raper, (Fo) फल्गुनिमित्तकः उत्सवः । फांगनकी 

पूर्णिमाके करनेलायक एक उत्सव ( मेला ) । फल्गुकरणक 
उत्सव | अंवीर. 
फल्य, (Ae) फलाय हितं+यत्‌। फळ ळानेवाळा । पुष्प । 
फूल 
फाणि, (go ) स्फायूनि० ए० । गुडविकार । गुडसे वना- 
हुआ (सीरा ) । करम्भ ( खिचडी-लप्सी ) । द्धिमिश्रित 
सक्तु ( दही और सत्तू ) 
फाणित, ( न० ) फणूनणिचू-क्त | गुडविकारमेद । फेणी । 
कच्ची खांड. j 
फाण्ट; (to) फणू+क्त। नि० । अनायासकृत । आराम 
वनगया. 
फाळ, (न° ) फलाय ( शस्याय )-हितं+अण्‌। फलके लिये 
हितकारी । खेती उपजानेद्दारा । “फल्यते ( विदार्यते.) 
' भूमिः अनेन”। जो प्रथिवीको फाडता है । वा घन्‌ । लाई” 
स्थित लौहविशेष । हलमें लगाहुआ लोहा । “फार्ल आसि 
अख्ये” “अच” हलवाला (बळदेव)वलभद्र और महादेव. 
- “कलस्य RER: अण्‌? | कार्पासवत्न। कपासका वनाहुआ 
कपडा । हलके द्वारा की जानेवाली एक प्रकारकी RA 
परीक्षा (ae) tg भवः”+अण्‌ । जम्बीरका बी 
आदि ( ge ). ; 
फाल्गुन, (go) फल+उतन/गुक्च+खार्थ अण्‌। अन! 
मध्यम पाण्डव । पाण्डुका मझला बेटा। अश्विनीसे ग्यारवा 
... और.बारवां नक्षत्र (तारा) (ate ) “फाल्युनीमिय हैं 
पौर्णमासी अण” ““चन्द्रमासम्बन्धी फागुन महीनेकी पू, 
मा। सा अत्र मासे:अण ” । चैत्रसे छेक्रर बारवा महीना 
(go) वर्ष चेत्रसे प्रारम्भ होता है 
फु, ( पुः ) wig ae उच्चार करके कना । 
वचन. 


तुच्छः 
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फुट, ] 


( ३४५ ) 


[ वध्य 


फुट, ( Pre ) GARE । फटगया | फूटगया । विदी- 
णे । प्रस्फुटित. 

फुल, विकास-खिलना । भ्वा० पर० अक० सेटू । फुछति | 
agi. 

फुल; ( त्रि» ) FAT! विकसित । खिलाहुआ । पुष्प । 
फूल. 

Bur, ( न°), (Go) स्फाय्‌+न Fol दूध वा पानीके ऊपर- 
का बुलबुलेके खरूपमें पदार्थ । फेना । झाग | वर्फ । और 
हिम गुडविकारमेद। gear बनाहुआ ( ख्री०) डीप्‌। फेणी. 

केणि(नि)ळ, ( त्रि» ) Bars इलच्‌ । फेननवि- 
शिष्ट । झागवाला । झागदार । मदनवृक्ष ( मयनका द्रख्त ) 
बेरका वृक्ष ( पु० ). 

tra, (go) “फे” इलव्यक्तः खः अस्य । “फे” 
ऐसा भीमा शब्द करनेवाला । ae । सियार । गीदड 
और राक्षस । उसके गुणवाळा होनेसे धूर्त ( ठग-चोर ) 
और हिँ ( हिंसा-कतल करनेवाला ) ( Fe ). 

फेरु, (go ) “फे” इति अव्यक्तं रौति । रडु । AG । 
alas. 

Rea, ( न० te) RARA वा टापू । ga- 
Raa । खाकर छोडदिया । उच्छिष्ट | जूठा. 

Bea, गति-जाना । भ्वा० पर० सकः सेद्‌। फेलति । अफे- 
लीतू, 

q 

च, ( पु० ) बल-ड | सूचन । इशारह । तन्तुसन्तान | 
बुन्ना । वपन । बोना । वरुण । घट । घडा । समुद्र । 
योनि । जल । गमन ( जाना ) (ce ). 

बेहिष्ठ, (fre) अतिशयेन बहुः+ईयष्ठ | बंहादेशः 

पक अतिशय । बहुत । aga. 

, ( त्रिश ) अतिशयेन बहुः+ईय्च । बंदादेशः | 

बहुतही । अतिशय । बहुल. 
बडवा, ( ate ) बालं वाति । बा$क “ल” को “ड” । 
घोटकी । घोडी । उसकी देवता अश्विनीनक्षत्र ( तारा )। 
दासी । गोली । नौकरानी, 

बडवाझ्ि, (ge ) बडवायाः ( Raae: ) सुखस्थः 
aft: | शिवजीसे igi घोडीके सुखकी आग । agai 
घोडीके मुखमें रहनेहारी कालाझि ( भडकीली आग ) 
“वडवानल”. 

बडवासुत, (पु०) Be १० ६ त° । वडवा (घोडी ) के 
बेटे अश्विनीकुमार. 

बण, शब्द । आवाज करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । बण- 
ति । अबाणीत्‌-भवणीत्‌- 

घणिक्पथ, ( ge ) ६ de । अच्‌ समा० । GE | बाजार । 


बनिओंक्रा राखह- 
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बणिग्भाव, (go) ६ त० । वाणिज्य । व्यापार । बनियाँ- 
पन । आजीवन ( जीने ) के लिये क्रय विक्रय ( खरीद 
फरोष्त ) करना. 
बणिज्ञ-ज, (ge) पणायते ( व्यवहरति) पण्‌-इजि-इजो 
वा पको न । आजीवनके लिये क्रयविक्रयका व्यवहार कर- 
हारा. 
चद्‌, भाषण । बोलना । भ्वा० To THe सेटू । वदति | 
अवादीत्‌, 
व(ब)दर, (Se) व( व )द+अरच्‌ । वेरका इक्ष। 
कपासका वृक्ष ( न° ). 
बदरिकाश्रम, ( पु० न° ) बद्री+खार्थ कन्‌! तस्याः स- 
मीपे-तत्चिहितो वा आश्रमः । बेरके पास वा उसके RE- 
वाला एक आश्रम । तीर्थविशेष । यह तीर्थ श्रीनगरनामी 
Sa अलकनन्दा नदीके पश्चिमी किनारेपर है । इसे 
“( व) बदरीशैल” भी कहते हैँ. 
बद्री-रि, (ate) ब(व)दू#अरी वा tq बेरका 
रक्ष । कपास. 
बद्ध, ( Pre) बन्ध-क्मणि क्त । बांधागया । रोकागया | संकल 
डालागया | पकडागया । जेल ( कारागार ) में डालागया। 
रचागया | बनायागया । मिलायागया. 
बद्धमुष्टि, ( त्रिः ) बद्धः ( अयुक्तः ) दानाय अप्रसारितः 
मुष्टिः यस्य । जो अपनी मुट्टीको दानके लिये नहिं फेला- 
ता । कृपण । सूस । जो तुच्छ gah लिये बडे सुखको 
परित्याग कतो है. 
बद्धशिख, ( पु० ) वदा शिखा यस्य। जिसकी चोटी 
बंधी है । शिशु । बच्चा । शिखा बन्धनयुक्त । बंधी चोटी- 
वाला ( fie ). 
बध, (Jo) HTA वधादेशः | हनन । मारना । 
कतल करना । प्राणवियोगफलक व्यापार । किसीके प्राण 
लेना | ठार करना. 
बन्ध, निन्दा करना | बंधन-बांधना | भ्वा० आत्म० सक० 
सेट्‌ । बीभत्सते | अबीभत्सि्ट. 
बधिर, ( त्रिश) वन्थ-किरन्‌ । । सुन्नेकी 
ताकतसे रहित । श्रवणेन्द्रियरहित । ˆ कान > की इन्द्रिः 
यसे बिना । डोरा । बहिरा. 
ala ate) बध्नाति ( अविद्यया )। THS । 
EE i 4 nR बांधती है। “उद्यते” 
वह+ऊ । अन्तमें “घ”? होता हे नारी (ate )। 
ga । बहू । नू । नई । विवाहीगई जी । भाया । औरत. 
ब(व)धू(टि)री, (site) अल्या TNE । अल्पार्थ 
टि वा aq अल्पवयस्का नारी । छोटी उमखाली 
औरत । “गोपवधूटीदुकूल्चौराय” Ale Ro, 
बच्य, (त्रिः) बघं अहेति । वधा यत. जो सारनेके छायक, 
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चघ्यभूमि, | 


बघ्यभूसि, (ste ) हत+सावे यत्‌ंबधादेशः । वध्यस्य 
भूमिः । मारनेलायक जगह ( स्थान ) । ₹मशात । मसान । 


वधका स्थान । “बध्यस्थान”. 

ay, (ao) FHI “न” का लोप । सीसक । 
सीसा । चमडेकी रस्सी ( तसमा ) ( ate ). 

घन, याचन । सांगना | तना० आत्म द्विक० सेट्‌ । बलुते । 

` अबनिष्ट । क्त्वा वेट. 

बन्धू, बन्धन । बांधना। क्या० No Whe अनिट्‌ | 

` अध्राति। अमान्त्सीत्‌. 

बन्ध, (So) बन्ध्‌+घञ्‌ । संयमन । रोकना । निगड 
( संकली ) आदिसे किसीकी गति ( चाळ ) को रोकना । 
बांधना । “कर्मणि घञ्‌” देह । शरीर । ऋण ( कर्ज ) 
शोधन ( चुकाना ) के विश्वासके लिये weal गया द्रव्य 

` (कोई चीज )। आधि. 

बन्धक, ( go) बन्ध्‌+ण्वुङ्‌ । विनिमय । वदला । तुल्यरूप 

' द्रव्य ( एक जैसी चीज ) देकर किसी दूसरे द्रव्यको वद- 
लता (परिवर्त, आधि । (न°) गिरवी wet हुईं चीज । 

` jai । असती द्री । व्यभिचारिणी । छिनार ओरत । 
faat डीप्‌. 

बन्धन, ( न° ) बन्ध्‌+भावे ल्युट्‌ । निगड आदिसे संयमन 
( रोकना ) बांधना । और वध ( मारना )। “ करणे 

ˆ ल्युट्‌? रज्ु। रस्सी. 

बन्धनस्तम्भ, (ge ) ६ त० । वांधनेक्रा थंभा ( खंभा ) 
हस्तिसंयमनकाष्ठ । हाथीके बांधनेकी लकडी | आलान । 
शजवंधन Pret. 

'चन्धनवेइप्रन्‌, ( न° ) ६ त० । वांधनेका घर । जेलखाना | 
Seat । “कारागार” “बंधनागार” आदि इसी 
अर्थमे हैं. 

बन्धित्र, (पु०) tater । प्यारका देवता । कामदेव । चम- 
डेका पंखा । चर्मच्यजन । दाग । निशान, 

ard, ( पु० ) वंधाति मनः ( ल्लेहादिना ) | बंध+उ । जो 
पियार आदिसे मनको :बांध लेता है । ज्ञाति । जात । मा- 

` तुलपुत्रादि । मामेके बेटा आदि । बांधव । मित्र । पिता । 

` माता । भाई । एक वृक्ष. 

बन्धुता, ( ate ) वंधु+भावे तल । वा समूहे । वंधुपन । 

. बंघुओंका समूह्‌," 


मनोहर । TA । हलीम । उन्नतानत (ऊंचानीचा ) 
वेश्या । कंजरी । सक्तु । सतू ( Mio ), 


हषं ॥ सुन्दर । वेद्याग्रहका एक 


( ३४६ ) 


[ eee, 


I —— 


| area, (घुः) (fe ) वन्घून-यत्‌ । समय पहुंचनेपर भी 


फलसे शून्य वृक्ष । निष्फल । फलरहित । बेफल । बंध- 
vita ( रुकनेलायक ) ( त्रि» ) । पुत्ररहित alent | 
( जिसे पुत्र नहिं होता ) faai टाप्‌, | 

वन्ध्याककोटी, ( ate ) वंध्याया उपकारिणी ( gaz. 
त्वात्‌ ) ककोंटी । पुत्र देनेसे वांझ ओरतका उपकार कर- 
नेवाली ककोंटी ( बांझ करोड ) बूटी । “ '्ार्थे कन्‌। 
अत इत्वम्‌? । वही अर्थ. 

बभ्र, गति | जाना । भ्वाश We सक० सेट्‌ । वभ्रति। 
SCE Ice 

ag (go) wre (fa) । Ts वा । शिवजी । 
विष्णु । नकुल । नेबला । वह्ि । आग । एक मुनि । एक 
देश । उस देशके चासी । ब० व० । पिङ्गळवर्ण । पीला 
रंग । ( पु० )। पीलेरंगवाला ( त्रि० ). 

agag, (go) कर्म० खर्ण। सोना | FAT । TAT 
और गेरी ( seas ). 

बभ्रुवाहन, ( ge ) adami बेटा ( चित्राङ्गदासे हुआ ). 

बर, ( न० ) वृ+अप्‌ । SEA केसर । वृ+अच्‌ । आद्रक | 
अद्रक । “कमणि अप्‌ । जामांता ( जवाई-दामाद )। 
देवता आदिसे आशा करनेलायक । धूत और यार (Ge) | 
“भावे अप” वरण । कबूल करना । स्वीकरण । TEA 
त्रिफला । मेदा । ब्राह्मी । हरिद्रा ( स्री ). 

qi, गति । जाना । yale We ate सेद्‌ । aa | 
अवर्बीत्‌. a 

बई, देना । मारना । स्तुति करना। और बोलना । भवो? 
आत्म सक सेट । वहते । अवर्दिष्ट. 

ag, ( न° ) वर +अचू । मयूरपिच्छ । मोरका पंख | (पर) 
पत्र । परीवार. 

ae, जीना । मारना । निरूपण-बयान । करना देखना | 
भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । बलति-ते । अवालीत्‌ | AAC? 

बल, ( न० ) THATI सैन्य । सेनाके लोग । we 
सामर्थ्य ( ताकत ) । स्थौल्य । मोटाई । गंध। रस ST 
वी । देह । शरीर । पत्र । पत्र । और रक्त ( टाल ) 
चलवाला (fre ) । कौआ । बलदेव । वर्णिक | एक 
दै (ge ). 7 

IZA, ( पु० ) वलं क्षायति अस्मात्‌ | ae i pas a 
(जोर) घटता Èi gaat Ratt । चिट 
वाला ( त्रि» ). ght 

aaa, (Fo ) as ददाति । दा+क । शरीरकी 
रनेवाळा काम । एक प्रकारकी आग । बलदाता। |. 
देनेह,रा ( त्रि० ). 


= qa 
) TUSA । अवनत । झुक्रा हुआ बलदेव, ( ge ) बलेन दीव्यति । दिवूर्शअच । ee 


कता है । बलोद्रिक्ती देवो वा । शाक० | बलमें 
एक देवता । बलराम | श्रीक्ृष्णदेवका बडा भाइ. 
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बलभद्र, ] 
i 


( ३४७ ) 


[ ब(व)6, 


वळभद्र, (go) बछू+अच्‌ । वलो वलवानपि भद्रः ( सो- | बलि, (ge ) वल-इन्‌ । पूजोपहार । पूजाकी मेट । राजासे 


म्यः ) | बलवाला होकर भी भला है । वलदेव और गवय 
( mz ). 

बलराम, ( पु० ) वलेन रमते | रम्‌+करतैरि घन्‌ । कृष्णका 
बडा भाई । रोहिणीका नन्दन ( प्रियपुत्र ) । “संकर्षण” 
“राम”. 

वलवत्‌, ( अव्य० ) वल+अतिशये मतुप्‌ “म” को “व” 
होता है । अतिशय । वहुतही बलविशिष्ट । ( बलवाला ) 
(त्रिः). 

बलव्धन, (fie) वलं वर्धयति । बलको बढानेबाला । 
पौष्टिक कर्मका असि । “पाष्टिके बलवर्धनः? 

बळविन्याख, (ge ) बलानां ( सैन्यानां ) विशेषेण न्यासः 
( स्थापनम्‌ ) । व्यूह्‌ । एक प्रकारका सेनाको खडा करना | 

` सेनाकी रचना. 

बलशालिन्‌, ( fre ) वलेत Wet । शळू+णिनि | बलसे 
शोभता है । बलविशिष्ट । बलबाला । जोरावर. 

बलसूदन, ( ge ) वलं ( तन्नामकं असुरं ) Ary! 
बळ नामी देत्यको नाश कर्ता है । इन्द्र । “बळनिषूद्नः”. 

बळा, (ate ) बळं अस्ति अस्याः | बलवाली । विश्वामित्र 
मुनिसे रामचन्द्रको दीगई एक प्रकारकी aaa. 

वलाका, ( ate ) बळ॑ ( कम्पनं ) अकति ( गच्छति ) । 
AHAT । जो कांप जाता है । TRAR । एक प्रकारका 
बगला । बकश्रेणि । बगलोंकी कतार । पियारी at 
प्रणयिनी, 

बळाट, ( ge ) वरं अटति ( ददाति) अट+अचू । जो 
बल ( जोर ) देती है । सुद्र । मूंगी. 

वात्‌, (Here) बल+अत+क्रिप्‌ । हठात्‌ । जोरसे | 
जोराबरी | अचानक । ( पञ्चम्यन्त “ बल ” दाब्दके 
साथ इसकी गतार्थता नहीँ क्य्रोंकि “बलात्कार” A- 
दिकी सिद्धिके लिये इसे अवश्य खीकार करनाही पडेगा ). 

बलात्कार, (Fo) बळ.त+क्ृमवन्‌ | बलपूर्वक करण | 
जोरसे करना ( हठात्करण ). 

बलाजुज्ञ, (go ) अनु जायते । AJS । ६ त° । 
asaza छोटा भाई । श्रीकृष्णजी. 

बलाय, (go ) बलस्य अयः ( स्थानं ) । अय+षन्‌ । बल- 
की जगह । वरुणनामी दृक्ष. 

बलाराति, (ge ) बलस्य ( तन्नामासुरस्य ) अरातिः। 

` बळनामी देत्यका शत्रु । इन्द्र । “बलछ्शनु” यही 


लेने योग्य भाग ( करःखिराज ) । उपव । उपद्रव । 
चामरदण्ड । चोरी । ग्रृहस्थसे करनेलायक पांचयज्ञोंमेंसे 
“भूतयज्ञ” । “बलिकर्म ततः कुर्यात्‌? इति स्मरतिः । 
एक दत्य । विरोचनका पुत्र । जरा ( बुढापा ) से चर्मका 
fae होना (ate ) वा डीप्‌ । झिक्वडि । “गृहस्थस्तु 
य॒दा पर्येत्‌ वलीपलितमात्मनः? इति स्मरतिः | उद्राव- 
यव । पेटका अंग । “वलित्रयं चारु बभार वाला” इति 
कुमारः । गुदामें अंकुरके aera मांसका पिण्ड, 

वलिध्वंसिन्‌, (ge) वलिं ध्वंसयति | स्थानात्‌ पात- 
यति । ध्वन्‌स्‌+णिच्‌ णिनि । जो बलि gaat अपने स्थानसे 
गिराता है । विष्णु ( वामनखरूपमें उसका ऐसा नाम 
हुआ ). 

चलिन्‌-( भ), (Bre )। वलि+अस्यर्थे इन्‌ भ वा। बलि- 
वाला । जरा ( gem) से As चमडेवाला. 

बलिन्‌, ( त्रि» ) वलं अस्ति अस्य इनि । बलवाला । जोर- 
वाला । ऊंट । HAT । वेळ । Bat ( सूअर ) । बलराम. 

बलिनन्दन, पुत्रःन्सुत, ( पु० ) ( बलेः नन्दनः ) बिका 
पुत्र । बाण नामा देल. 

बलिपुष्ट, ( go ) वलिना ( पूजोपहारद्रव्येण ) पुष्टः । पुष+ 
क्त । पूजाकी भेटाके AA THAT | काकू | कोआ | कां. 

वलिभुज्‌, (ge) बलिं ( पूजोपहारदरव्यं ) ग्रहस्थदत्त- 
aÑ वा Ax । क्रिप्‌ । पूजाके साधनरूप पदार्थ वा गृहस्थसे 
दीगई बलिको खाता है । काक । वायस । कोआ । कां. 

बलि(ठी )सुख, (ge) बलि ( ली ) युक्तं सुखं अस्य। 
शाक० | जिसका मुख बलि ( झिल्लडि ) वाडा है । वान- 
Tl बन्दर. 

बलिष्ठ, ( fre ) अतिशयेन वली । बलिन+इष्ठन | बहुत 
बलवाला | अ्यन्तबलवान्‌ | TE । ऊंठ ( Fe ). 

बलिसझन्‌, (न°) ६ त०। बलिका घर । पाताळ | 

` =“ बलिपुर ?, 

ated, (ge) । वलिं हन्ति । बलिको मारनेवाळा । 
विष्णु, 

बलीयस्‌, ( त्रिश) अतिशयेन बळी | बलिन+ईयसु | 
ब्रहुत जोरवाला. 

बलीवर्द, (go) वृ+किपू-चर्‌ । है ( लक्ष्मी ) TAS 
बरी तो ददाति । दा+क Sad: । बली चासौ STRAT । 
बृष । वैल. - 


å. | aea, (ae) बलाय हितं । वलभ्यत्‌। प्रधान घातु । 


[त । झुक । वीर्य । नुतफह । और बढका सधन । 


)( ate 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


aa): ] 


ala) (त्रिश) बं( वं Risa लोपः । तीन 
आदि अनेक संख्यावाला । विपुळ । बहुत । “Tear वा 
डीप्‌? । बही ( वही ) । बहु. 

ब( व )हुकर, ( त्रिश ) aC व )हूनि किरति A 
च्‌ । बहुतोंको फेंकती है । ( फरास ) ATR । साफ 

O करनेहारा । झाइदेनेहारा । संमार्जनी ( e ) बुहारी । 

- कृ+अचू॥ Te. 

बहुक्षम, ( fe ) बहु क्षमा यस्य । बडी क्षमा करनेवाला । 
सहारनेवाला. 

बहुतिथ, (त्रिः) ब(व)हूनां पुराण: । ब(व)हु डय्‌ 

| तिथुकूच । अनेक संख्यात | बहुत संख्या ( गिन्ती- 

, बाला ) । “काळे गते बहुतिथे” इत्युदूटः. 

aga, ( अव्यः ) ब( व )हुए नळू । बहुतोंमें । बहुतसे 


- समय आदिमं. 

बहुत्वच्‌, ( पु० ) ६ व° । बहुतसी त्वचावाला । भूजे-भो 
जपत्तेका पेड. 

बहुदर्शक-दरिन,, ( त्रिश ) । बहु TR । बहुत देखने- 
वाला । चतुर. 

बहुदायिन्‌, ( त्रिश ) बहु ददाति । बहुत देनेवाला । 

. उदार । फिआज. ; 

agaa, ( त्रि» ) वहु घनं यस्य । बडे धनवाठा । घनी 

- . दोलतमंद. l 

बहुधा, ( अव्य० ) ब( व )हुनप्रकारे थाच्‌ । अनेक प्रका- 

-र। कई तरहसे. र 


agga (ge) ब( व )इवः पुत्रा इव पर्णानि अस्य। 
. बहुतसे पुत्रोंकी नाई जिसके पत्ते दों । सप्तच्छद । सतो- 
नेका वृक्ष. 
. बहुपत्लीक, ( पु० ) वहयः पत्न्यः यस्य । बहुत feat 
बाला, 
बहुप्रज, (fe) ६ ब० । जिसकी aga सन्तान हो। 
शूकर ( सूअर ) ( ge ) । प्रजाके समान बहुत तृणवाला 
होनेसे सुंजका तृण. 
बहुमज्ञरी, (ie ) ६ व० । संज्ञा होनेसे कप्‌ न हुआ । 
' बहुत मिज्षरोंवाला । तुळसीका वृक्ष. 
agaa, ( पु० ) ६ व° । बहुत मठ्वाठा। सीसक । सीसा, 
बहुरूप, (3e) ६ व०। सर्जरस ( ना )। शिव । 
_ विष्णु । हिरण्यगर्भ । कामदेव ओर केश ( वाल )। amr 
, रूपवान्‌ | बहुत रूपवाला ( त्रि० ). 


बहुल, ( त्रिः ) वह व )हिस्कलच्‌ । निश । “ब का 


` लोप । अनेक संख्यावाळा । प्रचुर । बहुत । बहूनि छाति। 


हि: हि ... हाक । भमि । आग । और काला रंग ( ge ) उसवाला 
= (e)ma (ge) F 


( ३४८ ) 
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[ बाणि, 
~ 
बहुविक्रम, (fre )। बहु विक्रमः यस्य । वडे पराक्रम 

वाला । बडाबहादर । बडी शक्तिवाला । बडा योधा. 
बहुव्ययिन्‌, ( त्रिश) । बहु व्ययः यस्य । बड़े व्यय 
( खर्च ) वाला । बाफर खर्च करनेवाला. 


बहुवीहि, ( त्रिश) ६ व° । अनेक धान्यादियुक्त । बहुतसे 


OATS । व्याकरणमें कहाहुआ एक प्रकारका समास 
- ( जिसमें प्रायः अन्यही पद प्रधान होता है ) (ge ). 


aga, ( अव्य० ) । ब( व )हु+शस्‌ । अनेकवार । 


बहुतवार । कईवार. 


बहुशल्य, ( Jo) ६ व° । रक्तखदिर | लाळ खेरका वृक्ष । 


अनेक कीलोंबाला ( त्रि० ). 


बहुसूति, ( ale ) ६ ब० । अनेक प्रसववाली गो । बहुत 


संतानवाला ( त्रि० ). 


बहुस्वासिक, ( त्रिश) वहवेः खामिनः यस्य । बहुत 


स्वामिओं ( मालिकों ) वाला. 


बहूदक, (ge) ( बहूनि उदकानि थस्य ) । एक प्रका" 


रका संन्यासी जो एक स्थानपर न रहकर अनेक जगह- 
का जल पीताहे. 


aga, (fre) वहवः अथीः यस्य । बहुत अर्थवाला | 


बहुत पदार्थवाला | असाधारण | आवश्यक । सुख्य- 
बहाशिन , ( Pre ) ag अश्नाति । बहुत खानेवाला | 
खाड. 
ब( व )इच, (go) ६ व० । अच्‌-समा० | बहुत कचा” 
वाळा । ऋग्वेद । सूक्त ( गीत ) ( न० ) उसे जाविहारा 
( त्रिः )। उसकी स्री ( ate ). 
बाडब, ( न० ) बडवानां AAC+ । घोडोंका समुदाय । 
बहुत घोडे met ( ge ) । वडवायां जात/+अण्‌ | 
घोडीमें उपजा। ओ । समुद्रकी आग ( ge ) बाडवाप्निः 
यही अर्थ. 
वाडवेय, (पु०) (ae) वडवायाः अपत्यं+ढक्‌ । अरि 
कुमार ( दोनों ). 
वाडव्य, To Me qa विप्रसमुदाय | ब्राह्मणों 
का समूह. A 
:)ण, (ge) बणू-शब्द करना 
Fi 2 z । शर । तीर । गौका स्तन ( su 
विरोचनका पुत्र । एक देतय । कवि और केवल | 
बाणका पर ) ( ate )- 3 
a (ao) US. भावः कर्म । वानष्यल्‌ । ama 
पन वा बनियेका काम । क्रयविक्रयादिं । खरीद 
वगैरह ( मोळ Sar और बेचना आदि ) व्यापार, 


ade 


-बणू-जाना | 


i 
बाणि-णी, (स्री )। बणू+इणिच्‌ | बल्लादिवपनकियों i 


- कपडा आदि वुन्नेका काम । वाक्य | 
बचनकी देवी. न 


बोडना । सरखती 


d 
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बादरायण, | 


( ३४९ ) 


` [ बाहु, 


O anaa 
बादरायण, (3e ) a( व )दर्थ्यां भवः । फक्‌ । वद- | ( पु० ) ६ त०। बच्चोंका खाना । चणक १ 


रीमें हुआ । वेदव्यास. 
ara, (go ) बाध+घज्‌ । प्रतिरोध । रोक । न्यायमतमें 
““ब्वाभाववत्पदार्थ” | अपने अभाववाला पदार्थ । - जिस 
qed साध्यका अभाव हो ( साध्याभाववत्पक्षो वाधः ) । 
पांच हेत्वाभासोमेंसे एक-जसे “वहिकी बुद्धि होनेपर हद 
( तालाव ) में वहिका अभाव है अथवा” आग ठण्डी है 
यहां वाध है क्योंकि “आग गरम होती है” नियमका 
टूटना । “वाधमकतेरि अच्‌? प्रतिबंधक ( रोकनेवाला ) 
(fre) “भावे घन्‌? बोधका प्रतिवंध ( सकचा ) । 
पीडन । Tel और उपद्रव. 
ara, विहति-रोकना-तक्लीफ उठाना। भवा आत्म० Ake 
सेटू । वाधते । अवाधिष्ट, 
बाधक, ( त्रि» ) ameaga । प्रतिबंधक । रोकनेवाला। 
fea ऋतुसमयमें सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्तिको 
रोकनेहारा एक प्रकारका रोग ( go ). 
बाधन, (fre ) वाधू+ल्युञ+अन । रोकनेवाला । विरुद्ध 
चलनेवाला । ( भावे ल्युट्‌ ) रोकना | विरोध करना. 
बाधित, ( त्रिश) वाधू+क्त। रोका गया । क पहुंचाया 
गया. 
वाधियै, ( न० ) बधिरस्य भावः+ष्यञ्‌। बहिरा (डोरा)- 
मन । श्रवणशक्तिराहित्य । सुनेकी सामर्थ्यसे रहित होना । 
एक प्रकारका रोग. 
वास्धकिनेय, (ge ate ) बन्धक्याः ATER इनङ्च। 
कुलटा स्रीकी सन्तान | छिनार औरतकी औलाद. 
वान्धव, ( go ) वन्धु+स्वार्य वा अण्‌ । सम्बन्धी । Rede: 
दार । पिता और माताके सम्बन्धवाला। मातु ( मामा ) 
आदि. 
चाळ, (Jo न० ) वाला नामी एक प्रकारका रंघवाला 
पदार्थ । मूर्ख । और fa ( वच्चा ) ( त्रिश ) केश ( बाल) 
(go ) “ अस्ये अच्‌ ” घोडेका बच्चा। घोडेकी पूंछ। 
Tm पूंछ । नारिकेल ( नारियेल-नरेल ) | पशुकी पूंछ 
Jo ). 
बालक, । Go न० ) गन्धवाला द्रव्य | बाल+खार्थ कन्‌। 
fay ( बच्चा )। घोडे और हाथीकी पूंछ | और वळय 
(कडा ) (ae). ८ 
बाल( लि )खिल्य, (ge ) अंगुष्ठपवमित । अंगुठेकी 
गांठके मापवाले sacs संख्या ( साठ हजार गिन्तीसें ) 
पुलस्त्यकी कन्यामें ऋतुके पुत्र | एक प्रकारके मुनि. 
बालय़ह, (ge ) ६ त? । बालकोंकी पीडा पहुंचानेहारा 
एक प्रकारका उपग्रह (छोटा ग्रह )। बच्चोंकी dish 
देनेहारा ग्रह्‌. 
चाळचि, (go ) बाळा धीयन्ते अत्र । धा+कि । केशयुक्त 
लाह । वाळोंबाठी पूंछ. <न 
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ae | बाळकोंके खानेलायक ( Pe ). 

बाळविधवा, (ate) वाला चासौ विधवा । ate 
विधवा । वालपनकी रण्डी, 

ISAAA, ( न० ) वाला एव व्यजनं । बालोंका पंखा । 
चामर । चोरी. 

बालहस्त, ( Jo ) वालानां ( केशानां ) समूहः । बाल+ 
हस्त । वालोंका समूह । “वाला हस्त इव यत्र” । जहां वाळ 
मानो हाथके समान है । पशुओंकी पूंछ ( लाङ्गल ). 

बाला, (ate ) वालाः ( केशाकाराः पदार्थाः ) सन्ति अस्य- 
जिसके वालेके समान पदार्थ हों । नारिकेल । नरेल । 
हरिद्रा (हल्दी ) mai । वालानामी गंधवाला 
पदार्थ । सोलह वर्षकी at । “पोडशवार्षिका” सोलह 
वर्षकी कन्या ( लडकी ). 

वालि, ( go ) बल+इन्‌-णिन्व | इन्द्रका पुत्र बानरोंका राजा. 

बालिश, ( fre ) वाड+इन्‌ वाडें ( वृद्धि ) इयति । शो+ 
क “ड” को “ल” होता है। मूख बेवकूफ । ओर 
बच्चा । “ बाळाः सन्ति अस्य ” इनि-वाली ( मूर्धा ) शेते 
अत्र । शी+ड । उपधान ( तकिया-सिहाना ) ( न°). 

area, (geo) ale बाठिनं वा हन्ति। हन्‌+क्विप्‌ । 
रामचन्द्र, 

बालेय, (go ) वळेरपत्यं । वलये हितं वा। ढक्‌ । वलिकी 

सन्तान । वा बलिके लिये हितकारी । रासभ । गधा। 

और एक दैत्य । कोमळ ( नरम ) । बलिका हित चाहने- 
हारा ( fre ). 

बालेष्ट, (ge) बालानां इषः R । ब(व )दर l 
बेर । बालकोंका पियारा ( त्रि )- 

बाल्य, ( न° ) वालस्य भावः कर्म वा+ष्यन्‌ । बचपन । या 
उसका काम । सोलह वर्षतक अवस्था ( उमर) । १६ 
वरिसकी उमर. 

बाष्प-स्प, ( qe ) agge षत्वं-सत्वं वा । नेत्रजछ | 
आंखका पानी । आंछु । और ऊष्मा | भाफ. 

वाष्पाकुल-आइत, ( त्रिश ) l वाष्पैः आकुल: । अश्रुओं 
( अंसुओं ) से व्याकुल हुआ ( घबरायाहुआं ). 

बाष्पकण्ठ, ( त्रि० ) बाष्पाः कण्ठे यस्य । जिसका 
गला अंसुओंसे भर आयाहे | AAT. 

बाष्पपूर, (ge) बाष्पाणां पूरः । आँका समूह ॥ 
aga. 

बाष्पबिन्डु, (ge) वाष्पस्य विन्दुः | आंसुकी FEI 
agg. 

बाहु, (ge) Tua । “ध” को “हि होता है। 
भुजा। वां । कांखसे ळे अंगुळिभोंतुक भाग, 


नष्ट 


ES 
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बाहुज, | 
बाहुज, ( go ) वाहुभ्यां ( ्रह्मबाहुभ्यां ) जायते। जन्‌+ड। | 
ब्रह्माकी भुजाओंसे उपजा । क्षत्रिय । खत्री “बाहू राजन्यः” 
इति श्रुतिः, टे RF 
EA, ( पु० न° ) वाहु त्रायते । त्रैमक । अत्र ( औ- 
जार ) की चोटसे बचनेके लिये हाथमें बंधाहुआ लोहा 
वा चमडा आदि. 
बाहुमूल, ( न० ) ६ त०।। भुजाकी जड । कक्ष । कांख | 
कच्छ. 
बाइयुद्ध, ( न° ) ६ Tol भुजाओंसे लडना । महायुद्ध | 
पहळवानोंकी कुस्ती. 
बाइल, (ge ) बहुलानां ( इत्तिकानां ) अयं ( खामी + 
* अण्‌। जो ङृत्तिकाओं ( कई एक तारे ) का मालिक है । 
वहि । आय । “बहुलाभियुक्ता पौर्णमासी+अण्‌” कार्तिक 
( कत्तक ) की पूर्णिमा तिथि ( aie ) “सा अत्र मासे 
पुनरण्‌” । कार्तिकका महीना ( पु० ). 
बाइुलेय, (go) बहुलानां अपत्यं+ढक्‌ । इत्तिकाओंकी 
~ सन्तान । कार्तिकेय । महादेवका बडा पुत्र. 
MEATA, ( अव्य० ) । बाह्वोः SAT: यथा तथा । 
झुजाओंक्रो उठाकर. 
बाइरिखरम्‌, ( न० ) बाहोः शिखरम्‌ । भुजा ( वांह ) 
: का ऊपरला भाग ( चोटी ) । कंधा. 
बि( वि )२्‌ , आक्रोश Serr । कसम खाना । शाप देना । 
भ्वा० We सक० सेट्‌ । बेटति । अबेटीत्‌. 
विद्‌, अवयव-जुदा २ करना । Ale Te सक० सेट्‌। 
- इदित्‌ । बिन्दति । अविन्दीत्‌, 
बिन्दु, (go) Rts । विदू+उ-नि वा । अल्पांश । 
. थोडा REZ. 
बिल, Azar । वा चुरा उभ पक्षे तु Wo Whe सेट्‌। 
, बेल्यति-ते । बेलति । अबिलतू-त । अवडीत्‌. 
बिस-क्षेप, फॅकना | दि० no सक० सेट्‌ । ब्रिस्पति। 
` अबिसंत: acted. 
बीभत्स, ( fre ) वध्‌ निन्दाकरना+सार्थे सन्‌-कर्मणि ga 
` पापी गुनाहगार । जुगुप्सित । निन्दा कियाहुआ । और 
gust विषय ( घिनके लायक ) । अजुन ( ge )। 
` एक रस. 
बुक्‌, कुकुरादि शब्द । कुत्ते आदिकी आवाज करना । और 
` कहना । Jo THe W भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । gg- 
यति-ते । gait. è 
बुक्क, ( न° ) JAL । हृदयस्थमांसपिण्ड। हृद्यमें एक 
मांसका गोला ( ठुकडा ) । और हृदय. 
Geo) JT । भगवदवतारमेद | भगवानका 
वां ) अवतार ( जिसमें देत्योको मोहनेके छिये 
का कर्मोकी निन्दा की है ) । जागा- 


०) 
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(S59) 


[ae 
a न n I U 
बुद्धि, ( ete ) बुध्‌+क्तिन्‌। ज्ञान । जान्ना । इलम । अकल] 
सांख्यमें कहागया सुख दुःख आदि आठ धर्मोवाला प्रक्र. 
तिक्रा परिणामविशेष । अन्तःकरण । वेदान्तमें निश्चयखरूप 
वृत्तिवाला अन्तःकरण, 

बुद्धिपूवे, (fre) बुद्धिः पूर्वं यस्य । orate । बुद्धिके 
साथ । इरादातन. 

बुद्धिशालिन्‌-सम्पन्न, ( त्रि० ) gar शालते-शोभते । बुः 
द्विसे शोभायमान | बुद्धिमान । अकिलमंद्‌. 

बुद्धिहीन, ( fre ) gem हीनः । बुद्धिसे रहित । gfe । 
बेअकिल । मूढ । बेवकूफ, 

बुद्धिमत्‌, ( fre ) बुद्धि+मतुप्‌ । बुद्धिवाला. 

बुद्धीन्द्रिय, ( न° ) ६ त० । बुद्धिकी इर्द्रिय । ज्ञानेन्द्रिय 
मन, कान, नेत्र ( आंख ), रसना ( जीभ ), त्वचा, T- 
सिका ( नाक ), ये सव ज्ञानकी इन्द्रिये हैं 

बुद्बुद, ( न° ) बुदू+क० ए० । पानीका गोळ आकारबाला 
विकार | बुळबुला. 

वुध, ज्ञान-जान्ना Flo उभ० सक० ğa) बोधति- ते। 
अवोधीत्‌-अवोधि । अवोधिष्ट । बोधः । बुधः. 
FA, Wat । Rate आत्म० Aho अनिट्‌ | बुध्यते. 
JA, (go) पण्डित । समझनेवाछा । दाना। EIRA 
स्री तारामें चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ पुत्र । “ CHAE”. 
qasta:, (go) बुधः जनः । दान्त वा सीखेहुए लोग । 
पण्डित वा शिक्षितलोग. 

TATA, ( न० ) Gated रज्ञं शाक० | FAA पियारा 
WA । मरकतमणि । पन्ना. 

gars, ( ate ) बुधवारयुता अष्टमी । शाक? 
रसहित अष्टमी । झुक्कपक्षकी अष्टमी । और उसमें करने- 
लायक एक AT. 

बुधित, ( त्रिश ) tate उभ० JAHT इट्‌ । ह 
गया. 

gA, ( न० ) वंध+नक्‌- “न” का लोप । 

| आदेश । वृक्षका मूल (जड़ ) । और मूलमात्र 
शिवजी ( ge ). 


\ घुधवा- 


[त । जाना- 


“बुध”! का्‌ 
(ae)! 


बुभुक्षा, ( ate ) gaara । भोजनकी gal 
क्षुधा । भूख. । 
त्रिश तार्‌०' इतच्‌ । क्षुधायुर्त 

वुभुक्षित, (fie) gaara | 


जिसे भूख लग आई । “बुभुक्षितः कि. दि. 
चुभुत्सा, (sto) ag sarge | s 
इच्छा ( खाहिश ). $ i 
TIT, ( त्री” ) भविठु इच्छा+भू-सन+अ< होली = 
aaa), ( न० ) gaa (saat) । IT 
( छोडना )+क go वा षत्वम्‌ । तुच्छ धान्य | 
धान । Gee विना थान । “मुस. 


करनार 
० प्र० aR- Jala । घढना ॥ फेळना | A 
दि ne बति प्र 
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` बृहत्‌, ] ` 
fe EEE 
gaa, (fre )-ती (ate ) aera । वडा । चोडा । 
फेलाहुआ | ताकतवाला, 
बृहदारण्यकम्‌, ( न° ) FA आरण्यकम्‌ । वडा वनमें 
पढनेलायक । प्रसिद्ध उपनिषदूका नाम । शतपथ ब्राह्मणके 
अन्तिम छ अध्याय. 
Rea, ( fre )-सवी (ale) विल्वस्य इदं+अण्‌ । विल्व 
(Ag ) वृक्षका वना हुआ । बिल्व वृक्षसे ढका हुआ. 
बोध, ( पुर ) SETI ज्ञान aT । और जागरण 
| ( जागना )। “बुघ+ण” ज्ञानवाला ( त्रिश )। gg” 
वोधक । जान्नेहारा ( न्नि० ). 
बोधकर, (ge ) बोध॑ ( निशान्ते जागरणं ) करोति । 
कृ+अचू । जो रात बीत जानेपर जगाता है । रात्रीके 
अन्तमें जगानेहारा वैतालिक भाट | जतानेहारी ( ल्ली० ). 
| वोन, (a° ) वुध्‌+णिचञल्युट्‌ । विज्ञापन । जताना। 
| o इरितहार । नोटिस । जागरण । जागना. 
बोधनी, (ete ) वोध्यते अनया । बुधू+णिचूलल्युद्कडीपू । 
पिप्पली । मध । ( इससे मूर्छित हुआ जगाया जाता है )। 
कार्तिकी एकादशी. 
चोधि, (go ) बुधूनइन्‌ । अश्वत्यवृक्ष । पीपलका दरख्त। 
समाधिविशेष । जान्नेहारा ( ज्ञाता ) ( त्रिश ). 
बौधः , बुथ+अण्‌+बुधस्य AT | बुद्धदेवका पुत्र | पुरूरवाका 
नाम. 
बौद्ध, ( न० ) बुद्धेन प्रोक्त॑+अण्‌ । बुद्धसे रचागया निरीश्वर- 
. वाद (जिसमें इश्वरको नहिं माना जाता ) शास्र । वोद्ध 
Was पढनेहारा ( त्रि० ). 


घ्युष्‌ , उत्सर्ग-छोडना-और विभाग-जुदा करना | Jo उभ० 
सक० सेट्‌ । व्योषयति-ते | AJJ IRT. 

अण्‌, शब्द करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । ब्रणति | अन्नः 
णीत-अत्राणीत्‌. 

| भ्रतति, ( स्री» ) प्रतनोति । प्र+तन्‌उक्तिच्‌ । ee! ऽपः 

| को “ब? होता है । लता | बेल । बहु विखार । बहुत 

। फैलाव । “ब्रतती” भी. 

` अधन, (go) बंध+नक्‌- “ब्रध” का आदेश होता है। ESI । 
आकका वृक्ष । शिव | TAI मूळ । AA “मी” होता हे. 

अ( ्र)झकूर्च, (न°) एक प्रकारका AT ( जिसमें पोर्ण- 
मासीको दिन रात उपवास करके दूसरे दिन ABS 
दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोवर मिलाकर पीते हैं ). 


a( 
k Z AT 


पढनेके लिये. आचरण कर्ता है । वेद्‌ जा 


डाल अ 


( ३५१ ) 


ब aai, (न° ) ब्रह्मणे ( वेदळाभाय ) चर्यते चरन | 


[aaja 


ब्रह्मचारिन्‌, (go) a(a )ह्मणे (वेदाय-तदू ग्रहणाय ) 
चरति चर्‌+णिनि । वेद पढनेके लिये कत्तो है । यज्ञोपवीत 
(जनेड) के अनन्तर पहिले आश्रमवाले ब्राह्मण आदि 
तीन वर्ण । eter संग न करनेहारा । ब्रह्मचारीके ब्रतको 
करनेहारी श्री ( ate ) डीप्‌. 

a( a yaa, ( त्रि) ब्र( a ja ( वेदं ), तुरीयं शुद्धच 
at वा जानाति वेत्ति । ज्ञा+क । वेद वा झुद्ध चेतन्यको 
जान्नेहारा. 

a( a Jaaa, (a) ६ त०। त्रिगुणावच्छित्रातीततुरी- 
यछुद्धचैतन्यविषयज्ञान । तीन गुणोंवालेसे परे चोथे शुद्ध 
चेतन्यक्रा जान्ना. ; 

ala java, ( न° )a( a )हाणे ( वेदाय ) प्रभवति । शुद्ध 
चेनन्यज्ञानाय वा साधुः । ala )ह्मणे हितो वा यत्‌। 
ब्राह्मण और वेदोंकी रक्षा करनेहारा। विष्णु । त्राह्मणका धर्म. 

a( a yaha, (न°) ६ त० । ब्रह्माका तीर्थ । पुष्कर- 
तीर्थ । पुष्करराज । कमलकी जड. 

ala jaa, ( न° ) a(a jaù भावः । त्व । ब्रह्म 
पन । ऋत्विग्विशेष । व्रह्माका धर्म । शुद्धतुरीय ब्रह्मभाव | 
निर्विकार ब्रह्मकी प्राप्ति. 

ब्रह्मदण्ड, (Jo) ६ त° । ब्रह्मका दण्ड । ब्राह्मणसे किया 
गया अभिशापरूप दण्डन (सजा ) । ब्राह्मणकी बद्दुआ । 
ब्राह्मगकी यष्टि ( लाठी ). i 

a(a )हादाय, (पु०) त्र(त्र)ह्मणि (णे) वा वैदाध्य- 
यनसमाप्ता विप्राय वा राज्ञा दीयते । दा+कर्मणि घन । 
गुरुके घरसे विद्या पढके आयेहुए त्राह्मणको जो धन दिया 
जाता है । समाइतविश्राय देये धने । लोटे हुए ब्राह्मणको 
देनेलायक घन. ae 

ala jaa, (न० ) series! वेद । तपस्या | सत्य । 
सच | तत्त्व । असली । यथार्थ । ठीक २। तुरीय ( चोथी 
qaal ) सर्वगुणातीत ( सब गुणोंसे परे विशुद्ध ) Ag- 
कुछ साफ और चित्खरूप (ज्ञानखरूप ) | हिरण्यगर्भ । 
विप्र । ब्राह्मण । ऋत्विग्विशेष ( एक प्रकारका पुरोहित ) 
CE 

ala arate, (न° ) काशीमें मणिकर्णिकाके पास तीर्थ- 
विशेष. ieee 

a( a )ह्ानिवाण, (न° ) a(a Janr निर्वाण (RAR: )। 
aed विश्राम ( आराम )। ब्रह्मखरूपक्रा पाना | सम्पूर्ण 
अनर्थाका निवत्त ( दूर )होना । परमानन्द ( बहुत खुशी ). 

ala jaga, (ge ) aam: पुत्र इन (कपिळवणेत्वात्‌ ) । 
` पेला रंग होनेसे मानो ब्रह्माका पुत्र दै । विष ( जहर )। 

उत्तर देशमें प्रसिद्ध एक नद (बडा दया ) । एक क्षेत्र 
वास जग! ती नदी (ate ) । वह ब्रह्मार्ज,से 
en Ps 


m; 
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ब्रज हापुरी, | 


( ३५२ ) 


[ ब्र()झासनं, 


कळ. वी 
ज(घ)ह्यपुरी, (ate) ६ त० । ब्रह्मकी पुरी । ब्रह्मकी | त्र(घ jaAa, (ate) ६ त° । शुद्धचैतन्यात्मकत्र- 


उपासनाका स्थान | हृदय । दिल उसके आधारका स्थान । 
सत्यलोक । काशी. 


ala )हावन्छु, ( ए० ) त्र( त्र) । विप्रो बन्धुः उत्पाद- 
को यस्य । जिसके उत्पन्न करनेहारा । ब्राह्मण है । विप्रा- 
चाररहित | AIT आचारसे रहित । निन्दाके लायक । 
' काम करनेहारा। जातिसे ब्राह्मण ( कामसे नहि ) । विप्र- 
तुल्य भद्मदि । ब्राह्मणके समान भाट आदि. 
alaaa, (न° ) ब्रह्मणो भावः। भू+क्यप्‌ । ब्रह्म 
भाव । ब्रह्मपनं । तत्सायुज्य । ब्रह्मके साथ मिलना. 
s(a )ह्ययज्ञ, ( पु० ब्रहमनिमित्तको यज्ञः । ब्रह्मके लिये 
यज्ञ | वेदका पढना और पढाना. 
ala arena, (ae) ६ do ब्रह्मा Ga ( सुराखछेक) | 
उत्तमाङ्ग ( सिर ) में स्थित ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण छेककी 
जगह । उस छिद्र (gua )से निकलनेपर जीवका ब्रह्म 
झोजाना सुनाजाता है । सिरकी खोपरीमें एक छेक है 
' जहां समाधिके समय ब्रह्मकरी प्राप्तिके लिये योगिजन ध्यान 
| लगालेते हैं. 


ब्र( व janaa, (ge) त्र(त्र )ह्या (PAN) कुक- 
Ha: राक्षसः | ब्राह्मण होकर भी बुरे काम करनेसे राक्षस 
है । राक्षसके खरूपको ग्राप्तहुआ एक प्रकारका भूत । 
“अपहृत्य च ATA भवति ब्रह्मराक्षसः” इति मनुः. 
alaja, (पु०) alaja (विप्रः) चतुसुख- 
` ठुल्यो वा ऋषिः ( वेदस्य ) स्मर्ता । ब्राह्मण वा चारमुख- 
_ वाळे (ब्रह्मा) के समान ऋषि ( वेदका स्मरण करनेद्वारा ) । 
` चेदका स्मरण करनेहारे वरिष्ठ आदि ऋषि. 


a(a )ह्मषिदेशा, (ge) ६ त०। ब्रह्मर्षिओंका देश । 
| कुरुक्षेत्र आदि चारो देश । कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और 
_ शूरसेन । जहां ब्राह्मण वा ऋषि रहते हैं. 

ब्र(व )हलोक, (Se) ६ त? । ब्रह्मका लोक । त्रह्मा- 
* घिष्ठानभुवन । वह लोक जहां ब्रह्मा निवास कर्ता है । सत्य- 
` लोक । तुरीय ( तीनों अवस्थासे परे ) ब्रह्मका खूप. 


ala )्ावचेस, (ae ) त्रह्मणा ( वेदाध्ययनेन ) कृतं वर्चः 
(तेजः ) अच्‌ समा० । वेदके पढनेसे उत्पन्न हुआ तेज । 

. “ब्रह्मवर्च॑सकामस्य Safar पञ्चमे” इति मनुः, 
ब्र(व)ह्मवादिन, (3०) त्र(त्र)ह्म (वेद॑) वदति 
 . (पठति ) णिनि । चेदपाठक । वेद पढनेहारा । “ब्र( त्र 
| ह्य (जुद्ध चैतन्यं ) सर्वात्मकतया । वदति-वेत्ति वा” । जो 
द चैतन्यही सबका खरूप है” ऐसा बोळता वा जानता 


. | ` बेठना )। स्वस्तिकसझासन आदि. 
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ह्यणोऽमेदेन ज्ञाने | शुद्धवेतन्यखरूप ATH अभेदज्ञान। 
वह विद्या जो जीव और ब्रह्मको एक कर दिखाती है । वेदा- 
न्तविद्या । ब्रह्मकी विद्या. 

a( a jan ( वि yz, ( ye ) a( न्न )ह्मणि वेद- 
पाठकाले । बि ( बि) न्दुः । वेदाध्ययनकाले Pease. 
बि (वि) न्दुः । वेद पढनेके समय सुखसे निकलीहुई 
जलकी बूंद. 

ala jaiai, (न° ) अठारह पुराणोमेंसे एक ( जिसका 
१८००० शछोक है ). 

त्र(व)हसंहिता, (ete) miè आचारका निश्चय 
करनेहारा एक सो अध्यायका एक ग्रन्थ. 

ala )हसायुज्य, (न°) सह युनक्ति। युज्‌+किप्‌। 
सयुक्‌-तस्य भावः सायुज्यं । ६ त० । ब्र( ब्र )झभाव | 
ब्रह्मपन । ब्रह्मके साथ मिळना. 

ब्र(-ब )हासू, (3°) ACA )झाणं सूतवान्‌ । at 
किप्‌ । ब्रह्माको उत्पन्न किया । चार खरूपवाले विष्णुका 
खरूपविरेष | अनिरुद्ध । उसका अवतारविशेष । उषा- 
पति । उषाका पति. 

a(a jaaa, (a) a( a )झणि (वेदअहणकाले ) 
उचितं सूत्रम्‌ । वेद पढनेके समय धारण करनेठायक 
सूत्र । जनेऊ । यज्ञोपवीत । ब्रह्मको प्रतिपादन करनेहारा 
शारीक सूत्र । वेदान्तके सूत्र. 

ब्रह्महत्या, (ate ) हन+क्यप्‌ । ६ त० । ब्रह्मका मा” 
रना । विप्रहनन । ब्राह्मणको मारना. पा 

ब्रह्महन्‌, ( fre ) a( ब्र jai हतवान्‌. । हनतकिंप 
ब्राह्मणको मारनेबाला । विप्रहत्य़ाकारी । ब्रुषठीका पति. 

a( व )हाहुत, ( न० ) a( a )हाणे ( विप्नाय-अतिथये ) 
हुतं ( दत्तम्‌ ) । ब्राह्मण वा अतिथिके लिये दियागया । 

नित्य गृहस्थके करनेळायक पाँच यश्ञोमेंसे अतिभिका पूजन 
करनारूप यज्ञविशेष. ) 

ala arate, (ge) aaah ( 800 न 
अञ्जलिः । वेद पढनेके समय गुरुके सामने हात. जोडन 
वा स्वर जान्नेके लिये हातोंका सिकोडना. 

ब्रह्माणी, (ate ) त्र (त्र) ह्याणं ( आनयति ) जीप 
अनू+गिच्‌ । अह्यशक्ति । ब्रह्माकी शक्ति । “शी 
ब्रह्मजननात्‌” इति पुराणम्‌, 

ब्रह्माण्ड, ( न° ) ६ ( त०) ब्रह्माका अण्डा । ब्रह्मे il 
जनेहारा अंडेके स्वरूपमें भुवनकोष ( सकळ ,संसार Py 

ala )ह्यावते, (ge ) ok । सरस्वती और ६ 
नदियोंके बीचका देश ( मुल्क )- fer | 

ala arent, (न° ) a( अर )हाणों ध्यानार्थ भा 
इश्वरका ध्यान करनेके लिये आसन ( एक प्रकार 
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ब्रा( ब्रा), ] 


ब्रा. at )ह्य, ( त° ) व्रह्मण इदम्‌ । ब्रह्मका । ब्रह्मसे 
कहागया । वा-अण्‌ टीका लोप । अंगुठेका मूळ ( एकः 
तीर्थ ) । इस तीर्थसे ब्राह्मणोंको आचमन करनेका विधान 
है । पुराण । विवाहभेद । पारा (ge) । राजाका 
धर्म (Je ). 

afg, ( त्रि» ) अतिशयेन ब्रह्म-वेदं जानाति+इष्ठन्‌ । वेद- 
aaa पूर्णज्ञानी । वडा पण्डित । पवित्र. 

ma, (त्रि )-ह्मी-त्री० aan इदं-तेन ग्रोक्ते वा+अणू । 
ब्रह्मा ( कर्ता )का अथवा परमात्माका । ब्राह्मणोंका । ज्ञान- 
का । वैदिक | दिव्य । पवित्र । -ह्यः (ge ) आठ प्रकारके 


विवाहोमें एक जिसमें कन्या अलंकृत करके वरको दीजाती | 


और कोई भेटा बरसे नहीं लीजाती सर्वोत्तम. 

ar( ar )ह्मण, (ge) व्र-( व ) द्य (वेद॑) छदे परचेतन्यं 
वा वेत्ति अधीते वा अण्‌ । जो वेद वा शुद्ध परम्‌ चेतः 
न्यको जानता वा पढता है । “ ब्रह्मगः अपत्यं+अण्‌ ? 
ब्रह्माकी सन्तान ( gat उपजा है ) । विप्र । ब्राह्मण 
जाति । “ब्र( ब्र Jat जानाति त्रा( ब्रा )झणः । TRAC A ) 
हाको जान्नेहारा ( त्रि० ). 

at( at )हाणबुव, (ge) त्रा( त्रा ert ( जातिमात्रेण 
आत्मानं ) ब्रूते । जो केवल जातिसे अपनेको ब्राह्मण 
कहता है । कदाचारवान्‌ विप्र | बुरे आचारवाला ब्राह्मण. 

्राह्मणसात्‌, (अव्य० ) ब्राह्मप+सातिचू-आधीनाथ । 
ब्राह्मणके आधीन ( काबूमें ). 

myama, ( न० ) बा (वा) ह्मणानां समूहः भावो वा+ 
ष्यन्‌ । ब्राह्मणोंका समूह वा होना । विश्रसमूह । त्राह्म- 
णोंका धर्म । विप्रत्व । ब्राह्मणपन. 

at( घा )हामुहते, (ge) ब्रह्मा देवता अस्य+अण्‌ । 
atte | अरुणके उदय होनेसे पहिली दो घडियें। रातके 
पिछले पहिरकी बाकी दो घडियां. 

नू, कथन । कहना । अदा० THe द्विक० सेट्‌ । त्रवीति- 
आह । ब्रूते । अवोचत्‌-अवोचत. 


a 


भ, ( न० ) भा+क । नक्षेत्र ( तारा )। मेष आदि राशि 
और ग्रह । शुक्राचार्य ( ge ) WHS । अमर (am) 
आन्ति । भरम भूछ । आदि गुरुवाला “भगण,” 

भक्त, (go ao ) भजू+क्त । अन्न । खाना । ओर ओदन 
( भात )। भक्तियुक्त । भक्ति करनेवाला । विभक्त 
( वॉटागया ) ( Fre )- 

भक्तकंस, (ge ) भक्तस्य कंसः । अन्नकी थाली ( रकावी). 

भक्तदास, (go) भक्तेन ( अन्नमात्रलाभेन ) दासः 
( अंगीकृतदासभावः ) । केवळभोजनपरही जो दास होना 
स्वीकार कर्ता है । पन्द्रह प्रकारके दासोमेंसे एक. | 

पद्म० ४५ 
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( ३५३ ) 


[ भगवत्‌, 


भक्तमण्ड, (Jo न° ) ६ Go । चावलोंकी मांड । चाव- 
लांकी पीछ. 

भक्तरुचि, (ate) भक्तस्य रुचिः । अन्न ( भोजन ) की 
इच्छा । भूख. 

भक्तवत्सल, ( त्रि») भक्तस्य वत्सलः। भक्त (भजनकरने- 
वाला-पूजक ) का पियारा । भक्तोंपर दया करनेवाला. 

भक्तशाळा, (Ate ) भक्तस्य शाला भोजनगृह । खानेका 
वडा कमरा. 

भक्ताभिळाष, (9० ) भक्तस्यन्अन्नस्य अभिलाषः | अन्न 
( खुराक )की इच्छा । क्षुधा. 

भक्ति, (ete) भज्‌+क्तिन्‌। भजन । सेवा । आराधना । 
चित्तको आराधनामें लगाना । विभाग. ( बांट ) । गोणी 
वृत्ति। उपचार । अवयव । भंगी । रचना । श्रद्धा (विश्वास) 
“भवति विरलभक्तिः” रघुः. 

भक्तिभाज्‌ , (त्रिः) भक्ति भजति-भज्+्वि । भक्ति 
करनेवाला. 

भक्तियोग, (Jo) भक्तिरेव योगः (एकाग्रचित्तव्रत्तिसेदः)। 
Jaa चित्तका एकही ओर लगजाना । भक्तिरूपी योग. 

भक्त, ( त्रि’) भज़+तृच्‌ । भक्ति करनेवाला । स्तुति करने- 
वाला । पूजा करनेवाला. 

भक्ष्‌, अदन । खाना Jo THe सक० सेट्‌ । भक्षयति- 
ते । “भक्षति.” 

भक्षक, (fre ) Raat (ale ) warga । खानेवाला | 
aes. 

भक्षण, (त्रिः )-णी (ate) Was! खानेवाला | 
-णं-( न० ) ( भावे ल्युट्‌) खाना. 

भक्षशेष, (पुः) क्षस्य शेषः | खानेसे बचा हुआ. 

भक्षित, (त्रि०) मक्ष्+क्त । खाया गया। -तं-(न० ) खाना. 

भक्ष्य, (त्रिः) भजूनकर्मणि यत्‌। खानेलायक । भोजनके 
योग्य । -क्ष्य (न० ) कोई चीज खानेलायक । खानेका 
पदार्थ । खाना । भोजन. 

सग, (ge न० ) भजू+ग । सूर्य । अणिमा आदिं आठ 
प्रकारका ऐश्वर्य । वीये । और यश । लक्ष्मी । ज्ञान | 
वैराग्य । योनि । इच्छा । माहात्म्य । यत्न । धर्म । मोक्ष। 
सौभाग्य । कान्ति । और चन्द्रमा । गुह्य और मुष्कके 
बीचका स्थान ( कुस ). 

भगदत्त, (go ) मद्दाभारतमें प्रसिद्ध कामरूप देशका राजा. 

भगन्दर, (ge) भगं ( युह्यसुष्कमध्यस्थानं ) दास्यः 
ति । “इ+खश सुम्च” । एक प्रकारका रोग ( जो भगको 
फाडता है ). 

भगवत्‌, ( त्रिः ) अगं ( ऐश्वर्यादि ) अस्ति अस्य । म- 
तुपू । “म” को “व” होता हे bad भादिवाला परमे- 
श्वर । gM ( ate ) डीप. 
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भगाडुर, | 


भगाडूर, ( पु० ) भगे ( गुह्यस्थाने ) अंकुर इव । गुदा- 
पर मानो अंकुर है । अशरोग । ववासीरकी बीमारी. 

भगिनी, (ate ) भगं ( aa: ) पित्रादितो द्रव्यादाने 
अस्ति अस्याः+इनि | पिता आदिसे द्रव्य लेनेमें जिसे 
यल्ल करना पडता है । सोदरा । खसा । बहिन । मैन. 

भगीरथ, (ge ) सूर्यवंशमें दिलीपराजाका पुत्र एक राजा 
( जिसने गंगाको प्रथिवीपर उतारा है ). 

AA, ( fre ) भज्ञ+क्त । पराजित । हारगया। और खण्डित 
(ganar) । “ad शाम्भुधनुगुणेर्पहतं? इति नाटकम्‌, 
HAIRA, (go) भग्नः प्रक्रमो यत्र । जहां प्रारम्भ ट्ट- 

गया है । ASA कहाहुआ एक काव्यका दोष. 
भम्नपतिज्ञ, (fre ) भमा प्रतिज्ञा येन । प्रतिज्ञा (इकरार) 
को तोडनेवाला. 
भञ्नमनोरथ, (त्रिश) भमः मनोरथः यस्य । जिसका मनो- 
रथ ( मुराद ) पूरा नहीं हुआ (टूट गया ) । निरुत्साह. 
भञ्चत्रत, (He ) भभ व्रत येन । अपने त्रत ( नियम ) को 
तोडनेवाला.. 
| HAART, ( त्रिश ) भम्नः-संकल्प: यस्य । जिसका संकल्प 
( इरादा ) टूट गया. 
भङ्ग, (So ) मन्ग+घन्‌। पराजय । हार । शिकस्त । खण्ड। 
डकडा । मेद । फरक । तरङ्ग ( लहर ) | कोटिल्य । 
तिरच्छापन । भय । डर । पत्ररचनामेद । एक प्रकारकी 
'त्तांकी बनावट । गमन | जाना और जलनिर्गम ( पानीका 
निकलना ) । सण । तेउडी ( त्रित्रृता ) और भांग ( ate ). 
भङ्गा, (ele ) एक प्रकारकी मद्‌ देनेवाली बूटी. 
भङ्गिज्गी, (ae) ITTI प्रश वा डीप्‌। विच्छेद । 
जुदाई । कौटिल्य । तिरछापन। फरेव । विन्यास । रचना । 
बनावट । कल्लोल ( नहर ) । मेद । फरक । व्याज । 
रीत | बहाना. 
भहुर, (त्रिश) muga afte । तिरच्छा। आपही 
टूटनेवाळा । नदियोंकी टेढ. 
Wea, (न°) भङ्गानां भवनं (क्षेत्रम्‌ ) यत्‌ । भांग 
। दोनेळायक खेत । भांगका खेत. 
भज्‌, भांग वांटना । सेवा करना । भ्त्रा० उभ० सक० अनि- 
` ` भजति-ते । अभाक्षीत्‌ । अभक्त । भेजतुः । भेजे, 
भज्‌, पाक । पकाना गौर देना । चुः रभ० THe Bz 
` भाजयति-ते. ` 
भजक, (पु) भज्‌+णबुळू । विभाग करनेवाला । बांटने: 
` वाला । पूजक । भजन करनेवाला । पूजा करनेवाला । भक्त. 
भजन, ( न° ) भजाल्युट्रभन । बांटना । सेवा करना । 


॥ विभाजक । बाटनेवाला | और सेवक । नौकर, 


( ३५४ ) 


भटू, पोषण पालना Alo Wo सक० सेट्‌ । भरति । 


aada अभरीत्‌। “बोलना” णिचि yeah, 

भटित्र, ( न० ) ARRA । झलपक्क मांसादि । सीखोंपर 
पकाहुआ मांस आदि । FATT. 

भट्ट, ( पु०) भद्+तन्‌ । स्तुतिपाठदृत्तिमाति | दूसरोंकी स्तुति 
( तारीफ ) का पाठ करके जीनेवाला । भाट एक जाति । 
खामित्व । मालिकपन । वेदको जानेहारा । और पण्डित 
( चतुर शास्त्रवेत्ता ). 

भट्टार, (go) He (ated) ऋच्छति । ऋ+अण्‌ । 
पूज्य । पूजाके लायक । “संज्ञामें कन्‌” । सूर्य । सूरज, 

भट्टारक, (Fe) भटू भाषण बोलना । क्विप्‌ । ऋ+णिच्‌+- 
gg । कर्म० । नाव्योक्तिमें राजा । पूजाके लायक । बहुत 
पढाहुआ. 

भट्टिनी, (ete ) भद ( खामित्वं ) अस्य अख्ति। इनि। 
डीधू । ब्राह्मणकी स्री । ब्राह्मणी । नाटकमें वह रानी जिसे 
अभिषेक नहिं मिला । अकृताभिषेका राजख्नी. 

भड, परिभाषण, बहुत बोलना | भ्वा० आत्म० सक० ZI 
भण्डते. 

भण, कथन कहना । भ्वा० Wo सक सेट्‌ । भणति | अ- 
भाणीत्‌ । अभणीत्‌। अबीभणतू-त । अबभाणत-त. 

भणिति, (ate ) भण्‌+क्तिन्‌। कथन | कहना. f 

भण्ड, (go) भडि+अच्‌ । अश्छीलवाक्यभाषक । गंदे 
वचन वोलनेवाला । भांड । “त्रयो वेदस्य कर्तारो AST 
तैपिशाचकाः?? इति चार्वाकमतम्‌. 

भद्‌, हे खुश होना । छम कथन । अच्छा कहना । प्रीति । 
प्रसन्न होना । भ्वा०- Blo अक० सेट्‌ इदित्‌ । मन्दतेः 
अभन्दिष्ट. 

भदू, कल्याण करना। Yo उभ० सक० ÑA इदित्‌ | 
भन्द्यति-ते. 

भदन्त, (go) भदिनझच्‌ “न” का लोप । वोडका मेद | 
पूजागया ( त्रि» ). ह 

भद्र, ( न० ) भदि+रक्‌ नि० “न” का लोप । है 
मोथा और सुवर्ण ( सोना ) । ज्योतिषमें बवादिसे सात 
करण (ete न० )। महादेव । दृष । बेल । एक a 
हाथी । बलदेव । रामचन्द्र । सुमेरु पर्वत (Ge)! aE 
पे द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथि (ate ) | 
(भला ) । और श्रेष्ठ बहुत अच्छा (त्रि० )- att 

भद्गाकार-कृति, (त्रिश ) भद्रः आकारः । अच्छी 
वाळा | अच्छीशकळवाला. 

भदक, (० ) भ्रः gen: गैगाके जलसे भरा ६ 
सुवर्णका घडा, 


, ( Pre ) भज शानच्‌ । न्यायसे आयाहुआ द्वव्य | द्र, (ge) भद्राय जायते । TAS । कल्याणकैं 


होता है । इन्द्रयव । इन्दजो. 
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aooo 


भद्गतुरण, (न° ) भद्राः तुरगा यत्र । जहां अच्छे घोडे 


भद्रपदा, (ale) व° व० Laer (वृषस्य ) इव पदं 


यासां । जिनके पाँव वेलकी नाई हैं । पूर्व, और उत्तर 
` भद्रमदा ( नक्षत्र तारे ). 
भद्रपीठम्‌, (Se) भद्रं पीठम्‌ । दीप्तिमान्‌ आसन । 
पादशाही कुरसी । सिंहासन. 
agaa, (ao) भद्राय श्रीयते । श्री+अचू । कल्याणके 
लिये सेवन किया जाता ह्वै । चंदनरस । संदलका पेड. 
भद्रासन, (ae ) भद्राय (AFAA) आस्यते अत्र । 
लोकोंके कल्याणके लिये जिसपर sad हैं । आस्‌ “आ- 
थारे ल्युट्‌” नृपासन । राजाका आसन. 
भय, (न० ) विभेति vera भी+-अच्‌ । जिस्से डरते 
हें । भयका । “भावे अच्‌? डरना । डर. 
भयङ्कर, ( त्रिश) भयं करोति | छ+अच्‌+सुमच | जो भय 
देता है । भयका कारण | डरावना | एक रस ( पु० ). 
भयदर्शिन, ( त्रिश) भयं दरयति । भय दिखानेवाला । 
डरावना. 
भयप्रद, ( त्रि० ) भयं प्रददाति । भय देनेवाला । डरावना. 
भयहेतु, (ge ) भयस्य हेतुः । डरका कारण ( सवव ). 
भयानक, (go) बिभेति अस्मात्‌। भी+आनक्‌। जिस्से 
डरता है । व्याघ्र । मेडिया । राहु । और रसविशेष । 
डरवना ( fie ). 
भर, (go) THAT । अतिशय | बहुत । जियादा । a 
तरि अन्‌” भरण कर्ता | पालन करनेहारा (त्रि० ). 
भरण, ( न० ) श gel वेतन । मजदूरी । पोषण । पालन 
( परवरिश) और धारण ( पकडना ) । दूसरा नक्षत्र 
( तारा ) । और घोषलता (ate ) डीप्‌ ` 
भरण्यभुज, ( fe ) भरण्यं ( वेतनं ) भुङ्गे । भुज़+क्रिप्‌ । 
` जो मजदूरी खाता है । वेतनिक कर्मकर । मजदूरीपर 
काम कहनेहारा. 
भरत, (पुः) भरं तनोति । GS | जडभरत नामसे 
प्रसिद्ध एक सुनि । नाट्यशात्र ओर अलंकारशास्रके a- 
नानेहारा । शबर ( भील ) । तन्तुवाय ( ताती Sere yi 
क्षेत्र ( खेत ) । केकयीका पुत्र और रामानुज | “भरतेन 
प्रोक्त भारतं (aaa ) अधीयते+अण्‌ उसका लोप” 
नट ( तमाशा करनेवाला ) दुष्यंत राजासे शकुन्तलामें 


उत्पन्न कियागया एक राजा (ge) । “तस्यापत्यानि इञ्‌ 


). 


तस बहुषु डक” भरतवंशका राजा । ( छु० ब० व° 


area चिहिते 


( ३५५ ) 


{ भवत्‌, 


भरतवर्ष, (न०) ६ त०। भरतका वर्ष । भारतवर्ष । 
हिन्दुस्तान, 

भरताग्रज, (Jo) ६ Fe । दशरथका बडा पुत्र । श्रीरा- 
HTAR. 

भरद्वाज, (ge) वडे भाई । उतथ्यकी ख्री ममतामें वृ- 
हस्पतिसे उत्पन्न कियागया सुनिविशेष । एक पक्षी. 

भरग, (So) FTA भजोदेश होनेपर कुल होता है। 
शिवजी । ज्योतिःपदार्थ ( चमकनेवाला तेज ) । आदित्या- 
न्तर्गत ऐश्वर्य तेज । सूर्यके भीतर ईश्वरका तेज । रोशनी. 

as, (go) Baal खामी । मालिक । अधिपति । 
पादशाह । राजा । पालन करनेहारा । और धाता ( रचने- 
हारा ) ( त्रि० ). 

भर्वृदारक, (go) भर्षः (ARA) राज्ञः दारकः। 
राजाका पुत्र । नाटकमें राजकुमर ( राजाका बेटा )। 
उसकी लडकी ( Ate ) कन्‌ । “भर्तृदारिका”. 

भर्यहरि, (ge) भर्ता हरिरिव । खामी मानो विष्णु है । 
इस नामसे प्रसिद्ध वाक्यपदीय आदि ग्रन्थके वनाने- 
वाला | विक्रमादिव्यका बडा भाई । एक राजा. 

भत्ख, अधिक्षेप । तिरस्कार करना । झिडकना | चुरा० उभ ० 
ame सेट्‌ । भत्सयति-ते । अभत्सत्‌-त. 

maa, (न°) MARJ | RISET | अपकारवचन | 
भर्त्सना (ate ). 

भर्मू, Bate मारना भ्वा० We सक० ÜZ ममेति । 
अभमीत्‌. 

waa, (न° )8+मन्‌ । ARTT | añ (aa) 
अति । मजदूरी । नाभि (gat) । भार । बोझा | ग्रह. 

भव्‌, हिंसा? मारना । भ्वा० Te Tee सेट्‌ । wale । 
aad. | 

WA, वध मारना । दान देना । और निरूपण वर्णन ह 
देखना | Flo आत्म Aho सेटू । भलते | अरि \ 
“भाल्यते”. 

WB, दान देना। वध मारना निरूपण बयान करना | ER. 

भल, (aa) (go न°) “खावे कन” भहूक (३० )। 
भालू । रीछ. 

भव, (Jo ) ETA अप्‌ । जन्म । उत्पत्ति । सत्ता (होना) 
और प्राप्ति ( हासील ) । “भवति अस्मात-अपादाने अप्‌? 
जलकी मूर्तिको धारण करनेहारा महादेव । पानी 2थिवीसे 
उपजा है इसलिये एथिवीखरूप महादेवसे होता है । 
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waen( क्ष ), ] 


( ३५६ ) 


[ भाजन, 


विन e 
भवाडदा( क्ष ), ( त्रिश) भवतः तब इव दशनं अस्य । | भाग, (ge ) भज+भावे घञ्‌ । भजन । वांटना । “सणि 


भवत्‌+दश्‌+किप्‌-उक्‌ । कस्‌ वा तुमारी नाई दीखता है । 
भवत्तुल्यजन | आपके समान जन, 

भवानी, (cte ) भवस्य पल्ली । भव+डीष्‌-आुकूच । 
शिवभार्या । शिवजीकी खरौ । पार्वती । दुर्गा. 

भवितव्य, ( न° ) भू+भविष्यति कर्तरि च । नि० तव्यत्‌ । 
अवश्य भव्य | जरूर होनेलायक | जरूर होगा. 

भवितव्यता, ( ate ) भवितव्यस्य भावः+तळ्‌। अवश्य- 
म्भाव | जरूर होना | और भाग्य । किस्मत. 


भविष्णु, ( त्रि ) भू+इष्णुव्‌ । भवनशील । होनेवाला । 
होनहार. 

भविष्यत्‌ , ( पु० ) भूमलटः aR शतृःस्य-द्‌-च्‌ go 
चा तलोपः । भाविकाल । होनेहारा समय । आनेवाळा 
वक्त । उस aed होनेहारा पदार्थ ( त्रिश )। faat 
डोप-नुमूच. 

भव्य, ( त्रिः ) भू+कतेरि नि० यत्‌ । भावि । होनेहारा । 
होगा । और मंगळ ( कल्याण ) ( न० ) झुभ । सत्य । 
ओर योग्य ( ae ) उसवाला ( त्रि० ). 

| भष्‌, ककुरदाब्द । कुत्ती आवाज करना । भोंकना । भ्वा० 
Mo Who सेट्‌ । भषति | अभषीत्‌ । अभाषीत्‌ . 

भषक, ( ¶० ) भष्‌+कुन्‌ । कुछुर । कुत्ता, 

भस्‌, चमकना-दीप्ति। अक० । झिडकना । सक० जुहो० 
Ro सेट्‌ । बभस्ति । अभासीत्‌-अभसीत्‌. 

Wat, (ale) was । अझिप्रज्वाळक चर्मरचित 
यत्त्रविशेष | आग सुळानेहारी चमडेकी कला । धोंकनी । 
फूंकनी । सरनाई । मशक । चमडेका थेळा । थैली । 
“aaa” भरि “भत्रिका” ( छोटा थेला ). 

AAR, ( न° ) भस्म करोति । Ste । भस्मकीट नामी 

- रोगविशेष । एक बीमारी fet बहुतसा खाजानेपरभी 
भूख वेसीही बनी रहे । “भस्म इव” इवार्थ कन्‌ । विडङ्ग 
 ( सुहागा ) । और zeae ( सोना ). 

भस्मन्‌, ( नश ) भसउमनिन्‌ । ( खाक-छार ) । सडे 
गोयेका विकार । शिवजीकी विभूती । खा. 

Z भस्मशायिन, (ge) भस्मनि शेते । भस्म ( खाक ) पर 

2 सोने ( ळेटने ) बाळा । शिवजीका नाम. 

भस्मसात्‌, ( अव्य० ) भ्म कार्येन सम्पन्नं करोति । 
 सस्मन्‌+साति। पूरा २ खाक कर डालना । खारूप करना. 

शिष, ( त्रिश ) भस्म एव अवशेषः यस्य । जिसका 
बाकी ) भस्म ( खाक ) रहगया.. 


` | भाजन, ( न° ) भाज्यते अनेन । AID 


घञ्‌” अंश । SRT । इष्ट ( चाही गई ) वस्तुका आधा 
( हिस्सा ) । एकदेश | एक टुकडा । Raz | भाग्य । 
किस्मत । एक राशिका तीसवां भाग ( हिस्सह ), 

भागधेय (ao) भाग+( खार्थे ) धेय । भाग्य ( किस्मत 
“भागेन धीयते असो । था+यत्‌ । राजदेय कर । राजाको 
देनेलायक कर ( खिराज )। “भागो धीयते अस्मै” | 
धा+सम्प्रदाने यत्‌ । जिसे अंश दिया जाता है । दायाद । 
सपिण्ड । शरीक. 

भागवत, ( fre ) भगवतः भगवत्या वा इदं सोऽस्य देवता 
वा अण्‌ । भगवान्‌ वा भगवतीका भक्त । भगवत्सम्बन्धी । 
भगवानूकी वावत । उनके गुणोंके वर्णन करनेहारा पुराण 
ओर उपपुराण ( न० ). 

भागशस्‌, ( अव्य° ) भागं भागं ददाति । शसि । एक २ 
भागका देना. 

भागहर, ( fre ) भागं ( अंश ) हरति ( अधिकारिस्वेन 
ere ) ह+अच्‌ । जो अधिकारी AAT हिस्सह लेता है। 
BMA । अंश लेनेहारा । हिस्सह बांटनेवाला । वारिस, 

भागहार, ( पु० ) भज्यते इति भागो विभाज्यस्तस्य हारो 
हरणम्‌ | विभाग करनेलायकका लेना । QHA AANA 
( हिसाबका इल्म ) में कहाहुआ भाज्य ( वांटनेलायक )- 
का विभाग करना ( azar ). 

भागिन, ( त्रिः ) भज्‌+षिलुण्‌ | अंशविशिष्ट । हिस्सेवाठा | 
हिस्सेदार. 

भागिनेय, (So) भगिन्या अपत्य॑+ढक्‌ । (भगिनी वहिन)का 
बेटा । gaga । भनेवाँ । उसकी कन्या ( ale ) 
भनेवी+डीप्‌ . A 

भागीरथी, (te ) भगीरथेन आनीता तत्सम्वन्थिनी 
वा+अणू । भगीरथसे लाई गई गंगा । “भागीरथी निशर- 
शीकराणां” कुमारः. : 

भागुरि, (ge) aia और व्याकरणके वनानेहारा 
एक सुनि. 

यत्‌-कुः शुभाशुभसूचक कर्म । 

भाग्य, ( Fo ) भज्‌+ण्यत-कुत्वम्‌। खुभाघभस | 
भले और बुरेको बतानेहारा काम । “भागः प्रयोजनं अश 
यत्‌” भागवान्‌ । हिस्सेदार ( त्रि» ). 

भाग्योदय, (go) भाग्यस्य उदयः । भाग्यका 
( वृद्धि ) । किस्मतका खुलना. z a 

भाङ्गीन, ( न० ) भज्ञाया विजयाया भवन क्षेत्रले 
( भांग ) उपजनेका खेत । यन्‌ । “भाज्य यही ज ˆ 

भाज, पथक्‌ करण । जुदा करना । चुरा? उभ? 
सेट्‌ । भाजयति-ते । अवभाजत्‌-त. 


भाजक, भाज्‌+ग्ुळ्‌ । भागदेनेबाला | अ क 
ट्‌ 


उद्यं 


आधार । आसरा | योग्य । छायक. 


भाज्य, ) 
ae 
भाज्य, ( त्रि ) भाज्यते विभज्यते । भाजू+कर्मणि यत्‌. । 
विभजनीय । वांटनेलायक. 
भाटक, ( न० ) भद-पोषण-पालना+प्वुछू । दूसरेके घर वा 
सवारी आदिको भोगनेके लिये उसके खामीको देनेलायक 
धन । भाडा । किराया. 
mg, (So) wa अजुयायी+अप । भद्द ( FAIRS 
भट्ट-मीमांसादशनका कर्ताका अनुसरण करनेवाला. 
भाण, (Jo) भणू+घज्‌ । इर्य ( देखनेलायक ) काव्यका 
| भेद. 
| भाण्ड, ( न°) भा+अण्डच्‌ भणू+ड खार्थ अणू वा । पात्र । 
भांडा । वर्तन । तेल रखनेका पात्र । एक प्रकारका घर । 
| भांडार । वणिओंका मूलधन । पूंजी । नदीके दोनों किनारोंके 
| बीचका । भण्डस्य भावः+अण्‌ | भांडका चरित्र ( न० ). 
भाण्डशाळा, (ate) भाण्डानां झाला । भांडो ( वर्तनो 
और तरह-खान पानके पदार्थ ) का घर. 
भाण्डारिन्‌, (ge) भाण्डं ऋच्छति । BHAR । 
भण्डारी । जिसे अन्न आदि द्रव्यवाले घरोंका अधिकार 
दियागया है. 
भाण्डिवाहू, (ge ) भाण्ड ( क्षुराबाधारं ) वहृति+अण्‌। 
जो गुच्छी रखताहै । नापित । नाईँ । नोआ । भाण्डिनअ- 
स्थे लच्‌ । “भाण्डिल” यही अर्थ. 
भाति, ( ate) भा+क्तिन्‌। शोभा । चमक । मनोहरता. 


भाद, (ge) भद्राभिर्युक्ता पौर्णमासी भाद्री सा यस्मिन्‌ 


मासे+अण्‌। चेतसे छठा महीना ( भादों ) । उस मही- 
नेकी पूर्णिमा (ete) डीप्‌ । “भद्रेव खार्थ अणू” पूर्व 
ओर उत्तर भाद्रपदतारे ( Fe ). 


\ भाद्रमातुर, (go ) भद्रायाः स्याः माएुः अपत्यं+अप्‌ 


j इर्च्‌। सतीका पुत्र. 

| भाजु, (ge) ag) सूर्य । आकका दक्ष । किरण । 

| स्वामी । राजा. 

भानुमत्‌ , (ge ) we: किरणः अस्ति अस्य । AST! 

| किरणवाला । सूर्य । “भानुमाली” इसी अर्थमें. 

| भाजुमती, (atte ) विक्रमादित्य राजाकी पत्नी ( alte ). 

भाम्‌, क्रोध । गुस्सा करना । खफा होना । भवा आश 
अक० सेट्‌ । भामते. 

भाम, (go) भाम+घन्‌ । कोथ ( गुस्सा ) ओर दीप्ति 
( चमक )। “कतेरि अच्‌” सूर्य । कोपवाली औरत 
भामिनी ( ate ) R 

भामिनी, (te ) भामऑणिनि । कोपशीला खी । ata 
करनेवाली oft । SAA | हरएक औरत. 

भार, (go ) TETA । गुरुत्वपरिसाण | वोझेवाला माप | 
बोझेवाला द्रव्य । वीस THA माप । आठ हजार तोलेका 
परिमाण । बोझा. ; 


| 
| 
| 
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( ३५७ ) 


_ [ भाल, 


भारक, (Jo) भारं वहति । भार+ठक्‌ । भारवाहक । 


वोझा उठानेहारा. 


भारत, भरतान्‌ ( भरतवंस्यान्‌ ) अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः+ 


अण्‌ । भारः ( वेदादि शात्नेभ्योऽपि सारांशः अस्ति अस्य 
वा ) । वह ग्रन्थ कि जिसमें भरतवंशके लोकोंका वर्णन 
है । अथवा जिससे वेदादि शात्रोंसे भी सारभाग लिया- 
गया है । वेदव्यासका बनाया हुआ लाख SHA ग्रन्थ । 
“भरतेन चिहितं तस्येदं वा+अण्‌”। भरतसे निशान लगा- 
गया वा भरतका । जम्बुद्वीपके भीतरका एक वर्षे ( भारत- 
वर्ष ) । “भरतस्य गोत्रापत्यं+अण्‌? भरत राजाके वंशमें 
हुआ । “भरतेन सुनिना प्रोक्तं अणू” भरत झुनिसे बना- 
यागया नाटकशाश्र आदि ( न°) “तदधीयते+पुनरण्‌” 
उसे ede । नट । ओर आग. 

भारती, (aie) शर+अतच्‌ । खार्थे अण्‌ । वाक्य (वचन) । 
वचनकी अधिदेवता (जिसके आश्रय वचन रहता है ) । 
सरस्वती । पक्षिविशेष । अलंकारमें एक प्रकारकी वृत्ति । 
संस्कृत भाषा. 

भारद्वाज, ( Jo ) भरद्वाजस्य गोत्रापत्यं+अण्‌ । भरद्वाजके 
गोत्रमें हुआ । गोत्रको चळानेहारा एक मुनि । द्रोणाचार्य । 
anag । व्याघ्रार पक्षी । और बृहतिका पुत्र | 
वनकी कपास ( ate ) डीप्‌. 

maf, (ate ) भारस्य वहनार्था यष्टिः । शाक० । वोझा 
उठानेके लिये लाठी | भारवहनदण्ड | भार उठानेका ढण्डा. 

भारवाह-हू, (ge) मारं वहति । afa: वा । 
भार उठानेवाला । भाखाही । ण्बुळू । “भारवाहक: 
इसी अर्थमें है 

भारवि, ( go ) किराताळुंनीय काव्यके बनानेवाला | 
एक कवि. 

भाराक्रान्त, (त्रिश) भारेण आक्रान्तः । भार (बोझ ) 
दबाहुआ ( लदा हुआ ). 

भारोपजीबिन., (Pre ) भारेण उपजीवति । बोझा ढोकर 
जीविका ( रोजी ) कमानेवाला. 

भागव, ( ए ) उगोरपत्यं तद्ोत्रापत्यं ara । et 
संतान वा उसके गोत्रमें हुआ । छुक्राचायं । परशुराम । 
धन्वी । तीर चळानेवाला । और हाथी । “तेन ग्रा, 
तेनाधीता, ज्ञाता वा अण” । ST FAM, पढीगई वा 
जानीगई । वेदमें प्रसिद्ध एक प्रकारकी विद्या । पार्वती । 
लक्ष्मी । और दूर्वा ( दूब ) । feat डीप्‌. 

भायी, (ate ) म्यत. । विधिसे विवाहीगईँ खी । पालन 
करनेके लायक ( त्रि० ). t 

भार्याट, ( त्रि० ) भार्यया अटति । अपनी AA वेश्या- 
बनाकर जीनेवाला. 

भाळ; (न° ) भाकलचू । ललाट । ASH! माथा । भवोंका 


ऊपरका हिस्सह. ; 


PSF RR 4 
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भालचन्द्र, } 


भाळचन्दर, ( पु० ) भाले चन्द्रः यस्य। जिसके मस्तक- 
(माथे ) पे चन्द्रमा है । शिवजीका नाम. 

भालद्शन, ( न°) भाले हृश्यते+कर्मणि ल्युट्‌ । माथे- 
पर दिखाई देता है । सिन्दूर । सिंधूर. 

भालनेत्र, ( पुः ) भाले नेत्रं अस्य । जिसके माथेपर आँख 
है । शिवजी । “भाललोचन” आदि इसी अर्थमें. 

आलाङ्क, ( Je ) भारस्य इव अज्ञो यस्य, भाले अङ्गो यस्य 
वा । माथेकी नाई निशानवाला, वा जिसके माथेपर 
निशान है । शाकमेद्‌ । एक प्रकारका साग । करपत्रनामी 
अन्न ( औजार ) । संडासी । रोहितनामी मच्छ । महापु- 
रुषके चिहवाला | शिव । और कछुआ । माथेका निशान । 
किस्मतवाठा आदमी. 

भाल( लू )क, (go) माङूक०+खार्थे अण्‌। वा go 
ह्रः । एक जीव । भछक । ऋक्ष । रीछ । “भालुक” 
यही अर्थ. 

भाव, (Ge) भावयति (चिन्तयति) पदार्थान्‌। Zo Yo अच्‌। 
नाटकमें नाना पदार्थचिन्तक (कई तरहके oid 
aia सोचनेद्दारा ) पण्डित । “भावयति ( ज्ञाप- 
यति ) हृदयगतं-भू+णिच्‌+अच्‌” हृदयकी अवस्था 
( दशा ) को जतलानेहारा मानस विकार ( मनके बद- 
ठनेसे हुआ) खेद (पसीना ) और कंप ( कांपना ) 
आदि व्यभिचारिभाव । भू+घन्‌ । साध्य, सिद्ध, वा क्रि- 
Tet धातुका अर्थ । राग ( मुहब्बत ) और आशय । 
मतलव, 

भावक, ( पु० ) भाव+सखार्थे कन्‌। मनका विकार । पदा- 
det सोचनेवाळा । और उत्पादक ( उपजानेह्दारा ) 
(e). 3 

भावगम्य, (fre ) भावेन गम्यः। भावसे जान्नेलायक। 

. मनसे oa. 

भावग्राहिन्‌, ( Pie) भावं ग्रह्मति । तात्पर्य ( मतलव ) 
को समझनेहारा. 

भावत्क, (ge) भवतोऽयं+ठक्‌ । भवत्सम्बन्धी । आप- 

: . का । आपवाला । हजूरका. 


भावना, (न° ) भू+णिच्‌+ल्यु । चाळता नामी एक फल । | 


“भावे ye” दोना-युच्‌ । चिन्ता । फिकर । ध्यान । 
खयाळ । पर्यालोचना । सोचना । daa औषधका 
संस्कारविरेष (त्री). | 
भाषबोधक, (Je) भावस (RIX: ) बोधकः । अनु- 
'मापकः । रति ( मुहब्बत ) आदिको जतानेहारा । भवोंका 
आदि | शरीरकी चे ( हर्कत ) । सुखका लाल 


( ३५८ ) 


[ भाषित, 


— 
भाव्रस्थिर, (त्रिश) भावे स्थिरः। मनमें दढ (पक्का ) 
जड पकड गया ( जम गया ). 
भावाद्वेतम्‌, (Fo) भावे अद्वैतं । खभाविक कारण । 
उपादान कारण । ( जैसे सूत्र कपडेका ). 
भावाजुगा, (te ) भावं ( पदार्थ) आशयं वा egn- 
च्छति । गम्‌+ड । पदके अर्थ वा आशयका पीछा 
कर्ती है । छाया । टीका अभिप्रायानुगता । आशयक्े 
पीछे रहनेहारा ( त्रि० ). 
भावान्तरम्‌, ( न°) अन्यो भावः । दूसरी अवस्था । 
. दूसरा खयाल । दुसरा भाव. 
भावाभास, ( पु० ) भावस्य आभासः । भावकी प्रतीति । 
झूठा मतलब, 
भावार्थ, (Jo ) भावस्य अर्थः। असली आशय ( मतलब ) 
किसी शब्द वा वाक्यका BEd । वस्तुनिर्देश. 
भावित, (fre) भू+णिच्‌ । वासित ( खुशबूदार ) । 
प्राप्त (पाया ) । शुद्ध । साफ। चिंतित । सोचागया। 
और भिळाहुआ । पेदाकिया । वाहिर हुआ । कबूल किया. 
MASIF, ( न° ) भू+णि+त्रन्‌ । तीनो लोक (सग, मर्त्य, 
पाताळ ). 
भाविनी, (te) भावः ( हृदयचेष्टामेदः ) सः अखि 
अस्या+इनिः | एक प्रकारकी at । जिसके हृदयमें किसी प्र- 
कारकी चेष्टा होरही है । और हरएक औरत । भू+णिनि । 
भविष्यत्कालवर्ती ( आगेके समयमें होनेहारा ) ( Fre ). 
भाबुक, (Fo) HSE । मङ्ग । खुशी । ATCA 
(त्रिः) । (जिसे काव्य पढनेका रस at) “मुहुरहो 
रसिका भुवि भाबुकाः” इति भागवतम्‌ । रसीली वाणी. 
भाव्य, ( त्रि» ) भू+यत्‌ । होनेवाला. 

WIG, बचन-बोलना । भ्वा० आए द्विक० सेट्‌ । भाषते । 
अभाषिष्ट. 3 
भाषक, (fre) भाष्‌+गबुळू । समासमें पीछे आता है । 

बोलनेवाला, 
भाषण, (न०) भाष+भावे ga । बोलना । कहना । बोटी | 
शब्द्‌. 
भाषा, (ete ) भाष्‌+अ । वाक्य । वचन । बोलना! 7” 
स्कृत आदि वचन । बोली । व्यवहार | प्रतिज्ञासूचरक 
वाक्य | इकरारको जतळानेहारा वचन. ) 
भाषान्तर, ( न० ) अन्या भाषा । दूसरी भाषा ( जवान 
&अनुवाद. 


भाषापाद, (ge) कर्म? । चार पादवाले wae 
प्रतिज्ञाकों सूचन करनेहारा वचन. | हि 
भाषित, ( न° ) भाष:भावे क्त । कथन । कहना। ` ला 


` क्त” कथित । कहाहुआ (Pre) । Ke 
R” ति पा सूत्रम. i र 
ing b MoE 
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भाषित, ] 


( ३५९ ) 


[ ATER, 


भाषित, (त्रिश) भाषू+णिनि (समासके अन्तमें) 
बोलनेवाळा | बक्का. 
भाष्य, (ao) सूत्रोंकी व्याख्या करनेहारा ग्रन्थविशेष । 
कथनीय ( कहनेलायक ) ( Fe ). 
भास्‌, दी्ति-चमकना । भ्वा आ० अक° सेटू । भासते | 
अभासि्ट, 
भास्‌, (ate) भास्‌+क्विप्‌। दीप्ति | रौशनी । मयूख । 
किरण | इच्छा, 
| भास, (पु०) भासू+घ्रजु-अच्‌ वा | दीप्ति । चमक । गोष्ट । 
गोवाडा । कुक्कुर । कुत्ता । और शुक्र. 
भासक, ( त्रि» ) भास्‌+्बुू+अक । प्रकाश करनेवाला। 
चमकानेवाला. 
भासुर, (fre) भास्‌+घुरच्‌ । दीप्तिशील । चमकने- 
बाला । और स्फटिक (TAT) वीर (वहादुर) (Fe )। 
कुष्टौषध । ( न° ). 
भास्कर, (Jo) भासं करोति । भास्‌+क्ृ-टच्‌। जो प्र- 
काशको कर्ता है । सूर्य । अभि ( आग )। वीर ( a- 
हादुर ) । आकका वृक्ष । सिद्धान्तशिरोमणि नाम ग्रन्थः 
के बनानेहारा पण्डित. 
भास्करप्रिय, (ge) ६ त° । सूर्यका पियारा । पद्मराग- 
सणि ( चूनि ). 
भास्वर, (त्रिश) भास्‌+वर॑च्‌ । दीप्तियुक्त। चमकने- 
वाला । सूर्य । दिन । आकका वृक्ष | अभि ( आग ) 
(ge ). 
भास्वत्‌ (go) भास्‌+अस्ति अर्थ agy “म” को व 
, होता है । सूर्य । आकका वक्ष । और वीर ( बहादुर ) । 
चमकनेवाला ( त्रि० ). 
भिक्ष्‌ , छोभ । लालचकरना | सक० मांगना-द्विक० | क्लेश। 
| तक्किफ देना । अक० vale आत्म» सेट्‌ fread | । अभि- 
. क्षि. 
भिक्षा, (ete) freer । याज्ञा । मांगना । प्रार्थना 
करना । भीख. 
| भिक्षाक, (fre) MAEL । भिक्षाकारक | भीख 
मांगनेहारा । संन्यासी । छ्लियां डीप्‌ । “मिक्षाकी”. 
भिक्षाटन, (ao ) भिक्षाये अटनम्‌ । भिक्षा ( भीक ) के 
लिये घूसना, 
भिक्षाशिन, (fre ) मिक्षाळव्यं अश्नाति । अशूकणिनि । 
जो भीख पाकर जीता है । मांगनेवाळा फकीर । संन्यासी. 
मिश्च, (ge) frees । फकीर । संन्यासी । चोये आ- 


) भिक्ष्‌+उकन्‌ । भिक्षोपजीबी | 
` जीनेहारा । फकीर । संन्यासी । “भिक्षुकी” 


भित्त, (ae) भिदू+क्त० fe । खण्ड । ठुकडा REE । 
दीवार. 

QT, (ao ) भिदू+क्त+नि तस्य न नः । भाग । टुकडा । 
दीवार. 

मित्ति, (ate) भिदू+क्तिन्‌। तोडना । भिन्न-करना । 
दीवार. 

भित्ति, (ate) मिद्‌+क्तिन्‌ । घर आदिकी दीवार । 
तोढना । विभाग करना । मौका । अवसर. 

faq , द्विधाकरण । दो टुकडे करना । विशेष करण-जियादा 
करना | रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ । भिनत्ति भिन्ते । 
अभिदत-अभेत्सीत-अभित्त. 

भिदा, (ate ) मिदू+अढ्‌ । विदारण । फाढना द्वैधीक- 
रण । दो ठुकडे करना । विशेषकरण । जियादा करना. 

Aga (ae) Maree । वज्ज । “aa” सिदिरं 
( यही अर्थ ) । saad । पाकडका दरख्त | तोडने- 
वाला ( त्रि ). 

भिन्दिपाळ; (ge) मिदि-फाडना+इन्‌=भिन्दि-मेदनं 
पालयति । पाछ्‌+अण्‌ । हाथसे फेंकनेलायक नालीके 
खरूपका aa ( औजार ) | हस्तप्रमाण । एक औजार । 
जो हाथके मापका हो । हाथसे चलानेका तीर. 

भिन्न, (go) fran । विदारित । फाढदिया गया। 
मिश्रित । मिलाया गया । aad | मिलाहुआ । अन्य । 
और प्रस्फुटित । फूटगया । तोड दिया । जुदा किया. 

भिन्नभिन्नात्मन, ( पु० ) भिन्नः प्रकारः । प्रकारे द्वित्वम्‌ । 
aca आत्मा यस्य । जिसका खरूप जुदा २ हो। 
चणक । छोले. 

भिन्नोदर, (ge) भिन्नं उदरं यस्य। दूसरी ( भिन्न ) 
द्वितीयासे उत्पन्न हुआ । सौतेळा भाई. 

भिन्नक्रम) (त्रिः) भिन्नः क्रमः येन। तियमसे बाहिर 
हुआ. 

frat, (त्रिः) भिन्ना गतिः बस्य । दृटीहुई चाउवाला. 

भिन्नदर्िन, ( त्रिश ) भिन्नं पश्यति । भेद देखनेवाला | 
पक्षपाती. 

भिन्नदेशा, (fre) भिन्नः , देशः 
रहनेवाला- 

भिन्नमर्याद, ( त्रिः ) भिन्ना मर्यादा येन । उचित नियम 
( कायदा ) को तोडनेवाला. न 

भिन्नरुचि, (Pre) frat रुचिः यस्य । भिन्न ( जुदा ) 
रुचि ( खाद ) वाला. 

nmaga, ( त्रिः) भिन्नं मर्म यस्य। ममे ( जोडोंवा 
स्थान) पर घाव लगाया गया. | 

भिन्नस्वर. 


यस्य । भिन्न २ देशमें 
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CAR 


( ३६० ) 


[ aR, 


मिलू, भेदन ( फाडना ) Fo । पक्षे Jo We सक० सेट्‌। 
मेल्यति-ते । भिलति । अबीमिल्त-त । acta, 
सिल; (ge ) Nea । म्लेच्छजातिमेद । एक जंगली 
कौम । भील । लोधका दरख्त. 
fag, रोगप्रतीकार-रोगका उपाय, करना | We सक० 
सेट्‌ । मेषति । अभेषीत्‌. 
भिषज्ञ्‌, (go) मिषति ( चिकित्सते ) । भिष्‌+अजिक्‌। 
जो रोगका इलाज कर्ता है। वेद्य । हकीम । रोगप्रती- 
कार | इलाज. 
भिस्सटा, (ate ) भिस्सां (अन्नं) टीकते । टीक्‌+ड- 
Jo । दग्धान । सडाहुआ अन्न । ““सिष्मिटा” 
“भिस्सिटा” ““भिष्मिष्टा” भिष्मिका”. 
भी, भय-डरना | अक० । भरण-पालना-सक० क््यादि० Ro 
अनिट्‌ । सीनाति-सिनाति । अभैषीत्‌. 
भी, (ate ) मी+क्किप्‌ । भय । डरना । खौफ, 
भीति, (ete) भी+क्तिन्‌ । भय (डर) । कम्प । 
कॉपना । “क्त” भीतः । भययुक्त | डराहुआ. 
भीम, (त्रिश) बिभेति अस्मात्‌ । भीञ+मक्‌ । जिस्से 
डरता है । भयहेतु । भयका कारण । डरावना । भया- 
नक रस । महादेव । भीमसेन । अम्लवेतस ( अंवल- 
तास ) ( पु० )। दुर्गा ( देवी ) ( atte )। “भीमा देवीति 
विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति’? इति चण्डी. 
भीमपराक्रम, (fe) भीमः पराक्रमः यस्य । डरावनी 
शक्तिवाला ।-मः-विष्णु. 
भीमसेन, ( पुः ) युचिष्ठिरा अनुज ( छोटा भाई )। 
मध्यम पाण्डव । एक प्रकारका कर्पूर ( कापूर ) । कुन्तीके 
रमे वायुद्रारा उत्पन्न हुआ दूसरा पाण्डव. 
भीमेकादशी, (ate) भीमेनोपास्या एकादशी । शाक० 
ज्येष्ठके Bares एकादशी (जिसे भीमने उपासा ). 
भीरु, (fe) Mg । भयशीळ । ढरदेनेवाला 
डरावना । शतावरी. 
भीरुक, (ge) भी+क्ु-कन्‌ । come. सियार । ates । 
व्याघ्र । मेडिया । एक. प्रकारका इक्षु (गन्ना ) । डराव- 
ना ( fie ). ; 
भीषण, ( पु० ) भीषयते ।. भी+णिच्‌+न्यु-भीषादेशः A 
डराता है । भयानक रस । खौफनाक ( Bro ). 
भीष्म, (ge) Hea । भयानक, रस । भग्रका 
कारण ( डरावना ) (fe) । गंगाके गर्भसे उपजा 
WISH पुत्र । अपने नामसे प्रसिद्ध कुरुके dat एक. 
क्षत्रिय (ge ). 
भीष्मपञ्चक, ( न° ) भीष्मेन sas पञ्चकम्‌ । भीष्मसे 
उपदेश कीहुई पांच तिथियें । कातिंक्र ( कतक के 
झक्कपक्षकी एकादशीसे छे पांच तिथियें। उन तिथिओंमें 


करनेछायक एक व्रत. 


भीष्माष्टमी, ( ज्ली० ) ६ त०। भीष्मकी अष्टमी । भीष्मके 
शरीर छोडनेका दिन माघके शुक्लपक्षकी अष्टमी । 
(इसलिये इस दिन सब वर्णोको उसका तर्पण करना 
चाहिये ). 

सुक्त, ( त्रिः ) भुजू+कर्मणि क्त । भक्षित। खायागया। 
“आवे क्त” भक्षण । खाना ( न० )। “भुक्ति? भो- 
जन । भोग । एक कबजा, 

भुक्तससुज्झित, (fe) पूर्व भुक्तं पश्चात्‌ aghti 
( यक्तं) । भोजनोत्तर यक्त अन्नादि । भोजन करके 
छोडा गया अन्न आदि. 

भुक्तिप्रद्‌, (ge) भुक्तिं ( भोगं ) भोजनं वा प्रददाति 
( खल्पायासभक्ष्यत्वात्‌ ) । जो भोग वा भोजनको देता 
है ( थोडे यल्लसे खायाजाता है )। gg ( मूंग ). 
Wa, (त्रिश) भुज्‌-मोटन-झुकना । क्त । रोगआदिसे 
FRS कियागया । झुकगया । कुबडा होगया । कुबडा. 
भुज, भक्षण-खाना । आ० । पालना । पर० । सक० रुधा०। 
अनिट्‌ yh अन्नं । अभैक्षीत्‌। भूमिं भुनक्ति (पाल 
यति) । “दिवं मस््वानिव भोक्ष्यते महाँ” इति रघुः । 
भुक्तः, 

सुज, (go ate ) भुज्यतेब्नेन । भुज+घजर्थ क। बाहु । 
सुजा । कर । हाथ । लीलावतीमें प्रसिद्ध तीन वा चार 

` कोनवाला क्षेत्रका रेखाबिशेष । बाजू । हाथीकी 
सूंड । वृक्षकी शाखा, 

सुग, (षुः ) भुज्‌-वक्रण-टेढा होना । क । भुजः । कु” 
रिलीभवन्‌ सन्‌ गच्छति । गम+ड । तिरछा होताहुआ 
चलता है । सपे । सांप । और आश्छेषा नक्षत्र. 

भुजगान्तक, (Fo) ६ त० । सॉपका नाश करनेहारा | 
गरुड. 

सुजगादान, (ge) भुजगान्‌ अश्नाति । अशनत्यु । 
साँपोंको खाता है । गरुड । “भुजगभक्षक”. 

भुजङ्ग, (ge) भुजः सन्‌ गच्छति । गम्‌+खच्‌-डिच । 
कुटिल होताहुआ जाताहै । सप । सप । जार । आह 
षानक्षत्र a 

भुजङ्गप्रयात, ( न० ) बारह अक्षरोंके पादवाला एक छन्द 

भुजङ्गम, (ge) भुजः ( ङुटलीभवन्‌ सत्‌.) गच्छति । 
THEE सुम्‌ । जो तिरच्छा चलता है। सर्प । सांप । 
आश्ेषा नक्षत्र ( तारा ) । सीसक ( सीसा ) ( न० )" 

भुजदण्ड, (go) भुजः दण्ड इव दण्डः | उण्डेके 
मान भुजा (at). र 

भुजबन्धनम्‌, (न०) भुजयोः बंधनं । अज 
aiaa । गळे मिलना । भुजोंमें आलिंगन करना, id 

भुजबलू-बीय, ( न० ) भुजयोः बळं। भुजाआका 
( जोर ) । बाहुवल. “at 

भुजशिरस्‌, (ge) ६ त०। बाजूका सिरा । स्कन्थदेश T 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


भुंबान्तर, J 


( ३६१ ) 


[ भूतशुद्धि, 


Se 


भुजान्तर, (न° ) भुजयोरन्तरं ( मध्यं ) । बाजुआंका | भूत, ( न° ) भूक्त । न्याय । मुनासिव । उचित । परथिवी, 


बीच | क्रोड । कुच्छड । गोद. 
भुजिष्य, ( पु० ) सुज्‌+किष्यन्‌ । दास । रोग । खतत्त्र । 
खुळा । हस्तसूत्र | हाथका सूत ( डोरा ) । दासी (गोली) 
और वेश्या ( कंचनी ) ( खरी ). 
gaa, ( न° ) भवति अत्र । भूतक्युन्‌ । होता है इसमें 
जगत्‌ । दुनिआँ । लोग । आकाश । आसमान । १४ की 
संख्या. 
भुवनकोष, (go) भुवनस्य कोष इव । मानों संसारका 
खजाना है । भूगोल । प्रथिवीका गोला । ज्योतिषुका एक 
ग्रन्थ, 
भुवनेश-ईश्वरः, (ge) भुवनस्य ईशः gia 
स्वामी । राजा. 
भुवनत्रय, ( न० ) भुवनानां त्रयं । तीनों भुवन ( खर्ग, 
मत्य, पाताल ). 
भुचनपावनी, ( ete ) भुवनं पावयति । संसारको पवित्र 
करनेवाली । श्रीगंगाजीका नाम. 
भुवनभते, (go) सुवनं बिभति । प्रथिवीको 
वाला ( आश्रय ). 
भुवनशासिन्‌, ( fre ) भुवनं शास्ति। टृथिवीपर आज्ञा 
चळानेवाला. 
YR, ( अव्य० ) आकाशखरूप दूसरा लोक. 
भू, प्राप्ति । पाना । Jo आ० सक० सेट्‌ भावयते । अबी- 
भवत्‌. 
भू, पाना । भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ । भवति-ते । अभूतः 
ame. 
भू, Bie साफ करना । अक० । सोचना ओर मिलाना | सक० 
चुरा० उभ० सेट्‌ । भावयति-ते । अबीभवत-त. 
भू, सत्ता होना । भ्वा० पर? अक» सेट्‌। भवति | अभूत; 
भू, (ete ) भू+क्किप्‌ । एथिवी । जमीन । एककी संख्या | 
स्थानमात्र । ओर यज्ञकी अभि ( आग ). 
भूकम्प, (ge ) भुवः कम्पः । एथिवीका कांपना । भूचाल 
भूफेश, (ge ) भुवः ( एथिव्याः ) केश इव । पृथिवीका 
मानो वाल है । वट । वड और शैवल । सेवाल. 
भूगोल, (go) भूगोल इव । गोल्खरूपवाला एथिवी- 
का मण्डल ( दायरा )। “मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो 
वयोन्नि तिष्ठाति । विश्राणः परमां शक्तिं ब्रह्मणो 
त्मिका” इति सूर्यसिद्धान्तः 
भूच्छाया, (ate) JRM | सूयेकिरणसम्पर्कवशात्‌ 
पृथिवीकी छाया ( सूर्यकी किरणोंके सम्बन्धसे उत्पन्न 
हुआ राहुग्रह नामी अंधकार ) | तमस्‌. % 
भूजस्वू , ( ate ) भुवो जम्बूरिव ( खादुल्वात्‌ )। माना 
प्रथिवीका जामन है । गोधूम । गेहूँ । विकडुतफल. 
Tao ४६ 


फो पाळने- 
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जल, तेज, वायु, और आकाश रूप, - गंध आदि विशेष 
गुणवाले द्रव्य । यथार्थ । ठीक । वास्तविक । असली । 
ओर तत्त्वका अनुसन्धान । पिशाच आदि । कुमार । योगि- 
ओंका राजा । कृष्णपक्ष ( ge ) । अतीत ( बीतगया ) । 
सदृश । सत्य (त्रिः) । कृष्णपक्षकी चतुर्दशी । छ्लियां टाप्‌. 
aR, ( पु० ) भूतं हन्ति । हनकठक्‌ । भूर्जपत्र ( भोज- 
पत्र ) । इसके धारण करनेसे बालकोंके ग्रह भूत आदि 
भागजाते हैं । “भूतं ( प्राकृतं गन्धं ) हन्ति ( अधः 
करोति )” जो असली गंधका तिरस्कार कता है । लशुन- 
लसुन । और sg (Gs) । भूतनाशक ( भूतोंके नाश 
करनेहारा ) ( fre ) । तुलसी ( ae ) डीप्‌. 
भूतचतुर्दशी, (ce) मूतग्रिया चतुर्दशी ( तदुद्देशेन 
तस्यां दीपदानात्‌) । यमकी पियारी चतुर्दशी । उसके 
उद्देशसे उसमें दीपक दिया जाता है । आश्विन ( aeg Y 
के कृष्णक्षकी चतुर्दशी । यमचलुर्दशी । कार्तिकशुदि 
चोद्स । कार्तिककृष्णचतुर्दशी- 
भूतधाली, ( ate ) भूतानि ( जन्तून्‌ ) वारयति। धा+ 
तृच्‌ डीप्‌ । जो जीवोंको धारण कर्ती है । प्रथिवी । जमीन, 
भूतनाथ, (ge ) ६ त०। भूतोंका नाथ । शिवनी । और 
बटुकभैरव | “भैरवो भूतनाथश्च इति बडुकस्तोत्रम्‌- 
भूतनाशन, (ae ) भूतानि नाशंयंति । नशू+णिचूनल्यु० । 
जो भूतोंको नाश कर्ता है । रुद्राक्ष सर्षप ( भूतोंको 
नाश करनेहारा रुद्राक्ष ) | सरसों । भह्लातक ( Ge ). 
भूतपक्ष, ( प° ) भूतप्रियः पक्षः ( अंधकारवत्त्वात्‌ ) । 
अंघेरा aaa पक्ष भूतोंका पियारा है । कृष्णपक्ष. 
भूतभावन, (ge) भूतानि ( एथिव्यादीनि भावयति 
( जनयति ) भू+णिच्‌मस्यु । जो एथिवी आदिको उप- 
जाता है । “भूता (सत्या यथार्थो) भावना यस्य” । जिसकी 
भावना सच्ची वा ठीक है ( विष्णु) और बढुकमेरव । 
उनका स्तोत्र. 
भूतयज्ञ, (ge ) भूतानि ( प्राणिनो वायसादीन्‌ उद्य ) 
यज्ञः ( वलिः )। कौवा आदि जीवोंके लिये बलि देना । 
प्रतिदिन ग्रहस्थके करनेयोम्य पाँच यज्ञोमिंसे बलि ( वैश्वदे- 
वका कर्म ) । “भूतेभ्यो बलिहरणं भूतयज्ञः इति स्मृतिः. 
भूतळ, ( न° ) भूरेव तळं । प्रथिवी । ६ त° । पाताळ । 
प्रथिवीका तल. 
भूतशुद्धि, (ate) भूतानां ( देहारम्भकशथिव्यादीनां 
आुद्धिभीवना ( विशेषात्‌ शोधनम्‌) । _तन्त्रआदिमे 
प्रसिद्ध देहके आरम्भ करनेहारे चोवीस तत्त्वोका भावना- 
विशेष संस्कारसे देवरूप बनाना । पूजा आदिमे बीज 
मनत्रसे शरीरका शोधन करना । शरीरकी सफाई. 
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KR, 3 


( ३६२ ) 


[ भूवहेभ, 


| Seen o 
भूतहर, ( Fo ) भूतानि हरति ( अपसारयति ) छ+अचू। | भूसिज, (ge) भूमेर्जायते । जन्‌+ड । एथिवीसे = 


भूतोंको भया देता है । गुरगुर । गुर्गल. 

भूतात्मन्‌, (Fo) भूतानि ( प्ृथिव्यादीनि पंचद्रव्याणि ) 
खरूप हे । परब्रह्म । “सर्वे खल्विदं ब्रह्म तजलान” इति 
श्रुतिः । सब भूतोंका सरूप हिरण्यगर्भ । विष्णु । बटुक- 
भैरव । और उनका स्तोत्र. 

भूतारि, ( ५० ) ६ त०। भूतोंका शत्रु । हींग । इसके गंधसे 
भूत भाग जाते हैं. 

भूतावास, ( पुः ) भूतानां ( प्राणिनां ) आवासः ( अ- 
धिष्टानवात्‌ ) । ( आधार-आसरा होनेसे ) प्राणिओंकी 
निवासकी जगह ) । विष्णु । और बिभीतक वृक्ष । बहे- 
Sal दरख्त. 

भूति, ( ete ) भू+क्तिन्‌। भवन । होना । अणिमा आदि 

. आठ प्रकारका ऐश्वर्य ( सम्पदा )। शिवजीके अन्नोंका 
भस्म । भूतृण । सम्पत्ति | जाति । जन्म । और वृद्धिनाम 
औषध. 

भूदार, ( पु० ) भुवं हणाति ( खनति ) मुस्तायर्थ । ह+ 
अण्‌ । मोथे आदिके wl जो प्रथिवीको खोदता है । 
Wat ( सूअर ). 

भूदेव, ( पुः ) भुवि देव इव । प्रथिवीपर मानो देवता है । 
विप्र ( ब्राह्मण ). 

भूधर, ( पुः ) भुवं धरति । ster । प्रथिवीको धारण 
कता है । पर्वत । पहाड. 

भूप, ( पु० ) भुवं पाति । पा+क । भूमिपाल । प्रथिवीको 
पालन करनेहारा । “भूमिप” आदि । राजा. 

भूपाल, (Fo ) भुवं पालयति । पाल्‌+अण्‌ । भूपति । प्रथि- 
वीको पाठता है । राजा । बादशाह. 

Was, (3°) सुवं ye भुनक्ति ( पालयति वा ) 
भुज्‌+किप्‌ । एथिवीको खाता वा पालता है । भूपाल । 
राला. 

WIA, (se) भुवं RaR ( धारयति, पालयति वा) 
atta । एथिवीको धारण कर्ता वा पालता हे । पर्वत । 
पहाड । और भूपाल । राजा, 

भूमन्‌, (Se ) बहोर्भावः । इमनिच्‌ । नि०। “बहु” को 

` “भू का आदेश होता है । बहुत्व । बहुतायत । बहुतपन. 
भूमि-मी, ( ote ) भवन्ति अस्मिन्‌ भूतानि । भू+मिक्‌ वा 
` डीप्‌ gat ( जहां जीव होते हैं ) । स्थानमात्र । 
जिह्वा । जीभ । योगशात्रमे योगिओंकी चित्तकी एक 
अवस्था । एकही संख्या. 


जता हे । मङ्गल नामी ग्रह । नरक नामी दैत्य । भूमिकद्‌- 
स्त्र । जो एथिवीमें उपजता है ( त्रि» ). 

भूमिजीविन्‌, ( त्रिः ) भूम्या जीवंति । एथिवीकी आय 
( amaa ) पर जीनेवाला. 

भूमिदेच, ( 3° ) भूमौ देवः । एथिवीपर देवता । ब्राह्मण, 

भूसिपुत्र, (० ) भूमेः पुत्रः। भूमीका पुत्र ( Ber) 
मंगठग्रह. 

भूमि( मी )रुह, (Se) भूम्यां भूमो वा रोहति । रह क। 
जो प्रथिवीपर उगता है । वृक्ष । दरख्त. 

भूमिष्ठ, ( प० ) भूमो तिष्ठति । स्था+क एथिवीमें ठहरता 
है । भूपृष्ठस्थ । एथिवीपर रक्खाहुआ । JERN. 

ARERI, (ge) भूमिं सप्ति । carta । वैद्य । 
बनिआँ । मनुष्य । एक प्रकारका चोर । लंगडा । और 
अंधा. द 

भूमीन्द्र, ( go ) भूमौ इन्द्र इव। प्रथिवीपर मानो इन्द्र है। 
नृप । राजा. 

भूयस्‌, ( अव्य० ) पुनः । फिरे । बहुतही ( बहुतर ) | 
इयस्‌ ( fie ). 

भूयिष्ट, ( fre ) अतिशयेन बहुः+इष्ठन्‌ | नि० । भ्वादे- 
a । बहुतही. 

भूयोभूयस्‌, ( Hare ) पुनः पुनः । वार वार. 

भूयोविद्य, ( fre ) भूयः विद्या यस्य । बहुत विद्या (इल्म )- 
वाळा । बहुशिक्षित. 

भूरि, (Se ) भू+क्रिन्‌। विष्णु । शिव । इन्द्र । खर्ण। 
( सोन्ना ) ( न° ) । प्रचुर । बहुत ( त्रि’ ). 

भूरिगम, ( पु० ) भूरि ( भारयुक्तत्वेषपि बहु ) गच्छति l 
गम्‌+अच्‌ । बोझा होनेपर भी बहुत जाता है । TRA । 
गधा. 

भूरिमाय, (ge ) भूरयः माया यस्य । बहुत छलवाढा। 
ams । सियार । गीदढ, 

भूरिशस्‌, ( अव्य० ) भूरि+शस्‌। बहुशः | बहुतवार. 

भूरिश्रवस्‌, (ge) चन्द्रवंशमें सोमदत्तका पुत्र । एके 
राजा. 

भूज, (ge ) भूजे+अच्‌ । ७ त० । अपने नामसे प्रसिद्ध 
बल्क प्रधान ( बहुत छिलकेवाला ) वृक्षं 

भूजेपत्र, (Fo) भुवि ऊर्ज पत्र यस्थ । एथिवीपर जिसका 
पत्ता बलवाला है । अपने नामक दक्ष. 

भूर्‌, (geo ) wag । आकाशलोकसे नीचेका वह स्थान ! 
जहां Wat चल स्ते हैं. ; 

भूवछभ, (go) ge aga: gida पिआरा ` 
राजा । पातशाह । सम्राट्‌. 
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भूष्‌, ] 


( ३६३ -) 


[ मेदक, 


i  __ __ E ° € र MN 

भूष्‌ + मण्डन सजाना LJe THe पञ्चे भ्वा+पर० सक० 
सेट्‌ । भूषयति-ते । भूषति. 

भूषण, ( न° ) भूष्यतेऽनेन । भूषू+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
सजाया जाता है । अलंकार । जेवर । गहना । मुकुट । 
ताज. 

भूषा, ( ate ) भूष+अ । मण्डनक्रिया । सजावट, 


भरङ्गाभीष्ट, (go) अभिऽइष्‌+क्त । ६ त० । मरेका 
पियारा । आमका वृक्ष. 

भृक्लि, (ge ) अ+गिक्‌-नुटच्‌ । शिवजीके पास रहनेवालों- 
मेंसे एक. 

Wal, भजेन-भूना | भ्वा० आ० Aho Fz | भजते | अभ- 
जिष्ट । म्रक्तः. 


भूषित, (fro) भूषू+क्त । अलंकृत । सजाया गया । | भृतक, ( त्रिश ) am । खार्थे कन्‌। वेतनद्वारा FÄR । 


सजाहुआ. 


भूष्णु, ( त्रिश ) wry । भवनशील । होनेवाला । होनहार. | 


मजदूरी लेकर काम करनेहारा | मजदूर । “भ्रतकाध्यापको 
यश्च” इति मनुः. 


भूस्वर्ग, ( पु० ) भुवः खर्गः । एथिवीका स्वर्ग ( afeza ) । भृति, (ate) अ्तिन्‌। भरण । पोषण । पालना। 


सुमेरुपर्वत, 


“करणे क्तिन्‌”? वेतन । मजदूरी । और मूल्य । मोल. 


ण- ya उभ० ० अनिट ते हे ~ Ved ~ 
भू, भरण-पाळना । भ्वा० THe सक० अनिट्‌ । भरति-ते । | भूतिभुज, ( त्रिः ) शतिं ( वेतनं ) ae eee 


अभार्षीत्‌. 

श्र, धारण करना । पोषण पालना | Fo उभ० सक० अनिट्‌ | 
विभर्ति । frat. अभाषाँत्‌ । अडत. 

भूकुंस-श, (go) । gar gar (शा ) इङ्गितज्ञापनं 
यस्य igo । “भु” को सम्प्रसारण होता है । जो भोसे 


वेतनोपजीवी कर्मकर । मजदूरी लेकर काम करनेहारा 
मजदूर. 

अत्य, ( पुऽ ) खमक्यप्‌-तुक्च । दास । गुलाम । भरणीय 
( पालन करने लायक) (fre) । “भावे aay’ 
पालना ( ate ) टापू “भरला”. 


> Ss co ny ~ 
अपने हृदयकी Feat प्रकट कर्ता है । ख्रीका वेश | उत्याध्यापन, ( न० ) इत्येन अध्यापनम्‌ । नौकर बनके 


धारण करनेहारा नट, 


भूकुटि-टी, ( ate ) ga: कुटिः ( भङ्गि ) सम्प्रसारणम्‌ | 


वा डीप्‌ । भोका तिच्छा करना | FA । भोका चढाना. 


पढाना | फीस लेकर वेद पढाना. 
wernt, (ge) डानां वर्गः । वहुतसे य । बहुत 
`A [करोंकी 
नोकर । नोकरोंकी जमात. 


T, (पु० ) अ्सजू+कु-ए । एक सुनि । शिव । BAAS । jag श्र )सि, ( पुर ) ART । ४० वा सम्प्रसारणम्‌ । 


पर्वतसानु । पहाडकी चोटी । जमदम्नि । और ऊंची जगह । 
अगोगोत्रापत्यं+अण्‌ ( बहुवचनमें लोप हो जाता है )। 

o भृगुके वंशका ( ब० ae ). 

Wa, (go )एक ऋषिका नाम । शयुवंशके चलानेवाला । 
अभिकी लाटके साथ उत्पन्न दोनेसे इसका नाम BT हुआ. 

भूगुतनय-नन्दन, (Jo) गोः तनयः । शयुका पुत्र । 
QAM | परशुराम. 

भरगुपति, wt ( भागववंशस्य ) पतिः । णुके वंशका 
पति । परशुराम । उनकी इसने हैहयपति ( कार्तवीर्यं )- 
से रक्षा की थी. 

भृगुसुत, (ge) ६ त०। परशुराम । और झुक्राचार्य. 

wre, (Ge ) छगन तुट्च । अमर । भौरा | कलिङ्गपक्षी । 
WUT । जार । यार AR ( सोने आदिका पात्र ) 
और ;ृक्गरोल । अबरक (Fe ). 

We, (ge) wd Rates l वडी काली मक्खी । 
एक प्रकारका कीडा । बडा काला भारा. 

भज्ञरिट-टि, (ge) शङ्ग इव रटति+अचू । इन्‌ वा ४० । 
अत इत्वम्‌ । शिवपार्श्वचरमेद । शिवजीके पास रहनेवा- 

' लॉमेंसे एक शिवजीका द्वारपाल । दिवजीका दरवान । 
“रीर”, ५ 
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घूर्णी । वायुमेद । वाबरोडा । पानी आदिका घूमना | 
घूंबर. 

ayy, अधःपतन । नीचे गिरना । दिवा० Wo अक० सेटू । 
aaah | अभरशत्‌-अभर्शीत्‌ | क्ला वेद्‌; 

भूश, ( न° ) BUF । अतिशय । जियादा | बहुत । उस- 
वाला ( fe ). xe 

भृष्ट, ( fe ) श्रसूजः॑क्त । जलोपसेक ( पानी सींचने )के 
बिना रेत और आगके संयोगसे पकाहुआ । भुनाहुआ. 

भरू, भर्जन-भूंजना-भर्त्सन-झिडकना-भरण-पालना | FAT पर० 
सक० सेट्‌ । शृणाति | अभारीत्‌.. 

सेक, (ge ) भी+कन्‌। मेंडक। Syl और मेघ(बादळ )« 

सेड, (ge) भी+ड । मेष । मेंढा । मेडा। एक ऋषिका नाम, 

सेक, ( fre ) भिदू+ृच्‌ । फाडनेवाला । तोडनेवाला. 

भेद, (go) Rats । एथक्करण | जुदा करना । 
फरक । शत्रु वश करनेके चार उपायोंमेंसे तीसरा । सेको 
तोड डाळना | फाडना । न्यायमतमें अन्योन्याभाव ( एकका 
दूसरेमें न होना ) । जैसे घटसे पटका मेद है अथात्‌ 
घटमें पट नहिं रहता. 
सेदक, ( Me ) Rage खाली करनेवाला | विदारक । 

_ झाडनेहारा । मेद छरनेद्ारा। उदा करनेद्वारा | मैश्यनाशरू, 
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NIRTI, 


( ३६४ ) 


MaR, दृष्टि बुद्धि, ( fre ) मेदं पश्यति, Aca दृष्टिः 
यस्य वा । मेदको देखनेवाला । मेदकी नजरवाला । मेदकी 
बुद्धिवाला | संसारको प्रमात्मासे भिन्न चिन्तन करनेवाला. 

Baa, ( त्रिः ) मेदयति । भिदू+णिचू+ल्यु । फाडनेवाला । 
काटनेवाला । “ल्युट्‌” विरेचन । दस्तठेना | जुलाव और 
फर्क । हींग । और अंबलतास ( पु० न°) “मिदूनभावे 
ल्युटू । विदारण । फाडना. 

Beara, (Ge) मेदं वदति। द्वेततत्त्वको मान्ने (खीकार)- 
हारा. 

Aiea, ( He ) भिदू+णिच्‌+क्त। विदारितं । फाडागया 
और भिन्न ( जुदाहुआ ). 
मेद्य, ( त्रि’ ) भिद्‌+ण्यत्‌ । विदार्य । फाडनेलायक । 
विशेष्य ( जुदा करनेळायक ) । “त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌ 
इत्यमरः. 
सेरि-री, (ate) भी+क्रि । fe वा डीप्‌ । बडा 
नगारा । ढोल. 
मेळ, (go ) भी+रन्‌ । “र” को “ल” होता है । नदी- 
आदि तरनेके लिये छव ( मेला ) । पूछा । “सार्थे कन”? 
यही अर्ध. 
AG, मय-डरना | भ्वा० उभ० अक सेट्‌ । भेषति-ते. 
Was, (He) Ags । भेषं ( रोगभयं +) जयति । 
जि+ड । जो रोगके डरको जीतलेताहै । औषध । दवाई. 
सेषजाङ्ग, (न° ) ६ त० । दवाईका अंग । दवाईके पीछे 
पीनेलायक वस्तु ( चीज ) । अनुपान. 
भैक्ष, (ac) सिक्षेव-तत्समूहों वा।अअण । भिक्षा । भीख । 
ओर भीखका समूह. 
भैक्षचर्या, (ete ) चर्‌+भावे क्यप्‌ । ६ त० । भीख 
मांगना । सिक्षाक्रियाकरण. 
Hea, ( न० ) भिक्षाणां समूहः+ष्यन्‌ । भीखका समूह. 
भेमी, ( ete ) भीमेन उपासिता । तस्येदं वा अण्‌-डीप्‌ । 
ज्येष्ठके झुक्कपक्षकी एकादशी । भीमराजाकी लडकी । 
दमयन्ती, 
भैरव, ( न° ) भीरोरिद॑+अण्‌ । भय । डर । उसवाला । 
( त्रि ) । नाटकमें भयानक रस । भयका साधन (त्रि०)। 
शंकर | उसका अवतारविशेष । रागमेद ( go ), 
भैषज्य, ( न? ) भेषज एव भिषजः कर्म ana । 
` औषध। दवाई | 
ओ, ( अव्य० ) सम्बोधन । हे. 
भोग, (ge) writ घन्‌ । सुख दुःख आदिका 
अनुभव ( TRAAT ) । सांपका फण । उसका शरीर । 
` . धन । पाठन । और आहार ( खाना) “era” 


ae सॉप ॥ “आघारे घन्‌ रीर । ओर मान. 


4 


भोगकर, (Fre ) भोगं करोति । भोग ( खुशी ) देनेवाला । 
भुगानेवाला. 

भोगयुच्छ, ( न० ) भोगाय ges । वेश्याको दीगई मजूरी 
( फीस ). 

भोगगृह, ( न० ) भोगस्य ग्रहं । भोगका घर । Reig; 
कमरा । जनानखाना । अंतःपुर । जनाना. 

भोगतृष्णा, ( ete ) भोगस्य तृष्णा । सांसारिक भोगकी 
लालसा ( इच्छा ) ( माप )। ज्योतिषूमें agar उस २ 
राशिमें ठहरना । यथेष्ट विनियोग । ठीक लगाव 
( धनका बाँटना ). 

भोगदेह, (ge) भुज्यते सुखदुःखादिकं अत्र । भुज्‌+घन्‌। 
aio । जिसमें सुख दुःख भोगा जाता है । पुण्य और 
पापका फल भोगनेके लिये शरीर । “Hats परित्यज्य 
भोगदेहं प्रपद्यते” इति स्मृतिः. 

भोगभूसि, (ate ) भोगस्यैव भूमिः ( स्थानम्‌) । भोगकी 
जगह । भारतवर्ष ( हिन्दुस्थान ) से भिन्न वर्ष । वहां 
केवळ भोग होता है । कर्म नहिं. 

भोगस्रतक, (Fe ) भोगाय तकः । जीविकाके लिये काम 
करनेवाला सेवक. 

भोगवती, (ete ) भोगः ( सर्पशरीरं ) भूम्ना अस्ति 
अस्यां । मतुप्‌ “म” को “व” होता है । जहां बहुतसे 
सांपके शरीर हैं । पाताळकी गंगा । “भोगवती च पाताळे” 
इति पुराणम्‌. 

भोगस्थान, ( न° ) भोगस्य स्थानम्‌ । भोगका स्थान ( ज- 
गह ) शरीर । ATE कमरा. 

भोगिन्‌, (ge ) भोग+अस्ति अर्थ इनि । सर्प । सांप। 
राजा । ग्रामाध्यक्ष ( गावका मालिक ) । और नापित । 
नाई । भोगवाला ( त्रिश) । “भोगवत्‌ (सर्प ) । 
भोगनेवाला ( Bre ). 

MRAZA, ( ge ) ६ de । चन्दन. 

भोगीन्द्र, (go) भोगिनां इन्द्रः ( स्वामित्वात्‌ ) भोगी 
इन्द्र इव वा । अनन्तदेव । और वासुकी । भोगिओंका राजा. 

भोग्य, ( न० ) अुज्‌+प्यत्‌। कत्वम्‌ । घन । और धान्य । 
भोगनेछायक ओरत ( at ). 

भोज, (go ) भुज्‌+अच्‌. । अपने नामसे प्रसिद्ध देश । 
भारापुरका राजा । भोजराज | मालवाका बादशाह. 

भोजक, ( त्रिश ) अुज्‌+णिच्‌+मबुलू+अक | खुलनेवार्ट ! 
पालनेवाला. र्का 

भोजन, ( न० ) gega । कठिन ( सख्त ) ह 
fee age नीचे लगाना । खाना । विष्णुका 

Se ), 

भोजनकाल, (go) भोजनस्य कालः । भोजनका स्र 

खाना । खानेकी वेळा. है 
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भोजनल्याग, ] 


( ३६५ ) 


[ भ्रातृव्य, 


भोजनत्याग, (Fe) भेजनस्य त्यागः । भोजनका छोडना । 
ब्रत रखना । रोजा रखना. 

भोजनमूमि, (ate ) भोजनस्य भूमिः । भोजनस्थान । 
भोजनशाला । खानेका कमरा. 

भोजनव्यग्र, ( fre ) भोजने व्यग्रः । भोजन ( खाने ) में 
लगा हुआ. 

भोजनव्यय, (go) भोजनस्य व्ययः। भोजनका व्यय 
( अखराजात खर्च ). 

भोजनीय, ( त्रिश) भुजू+अनीयर्‌ । खानेयोग्य । भक्ष- 
णीय | खानेळायक. 

भोजयित्‌, (fre) भुज्‌+णियू+तृच्‌ | खुलानेवाला | 
पालनेवाला. 

भोजिन्‌, (fre) अुज्‌+णिनि+इन्‌ ( समासके अन्तम 
आताहे ) खानेवाला | पानेवाला. 

भोज्य, ( Bre ) भुजू+ण्यत्‌ । भक्षणीय द्रव्यमात्र । खानेकी 
कोई चीज. 

भोराङ्क, ( ge ) भोटान । एक देशका नाम. 

भौतिक, ( fre ) भूतानि ( प्रथिव्यादीनि-पिशाचान्‌. वा 
अधिकृत्य जातानि ) । भूत+ठळ्‌ । एथिवी आदि वा पिशा- 
ata आयेहुए उपद्रव । व्याधि ( बीमारी ) आदि. 

भोम, (Pre )-मी (ate) भूमेरपत्यं तस्या इदं THAT । 
पृथिवीसम्वन्धी । एथिवीका । जो एथिवीपर हो । एथि- 
वीका वनाहुआ ।-मः । मंगलप्रह । तारकनामी दैत्य । 
पानी । रौशनी । आकाश । अत्रिक्षिका नाम ( So ) 

k -मी । जनककी कन्या । सीता ( atte ). 

Àn, ( न० ) भोमप्रियं रले । शाक० । मंगलका 
पियारा ta । प्रवाळ । मूंगा. 

भौमिक, ( Pre ) मूमौ अधिकृतः+ठक्‌ | भूमिपर अधिकार 
दियागया । प्रथिवीपर जीनेहारा । जिमीदार । 

z भूम्यधिकारी. 

भौरिक, (fre) भूरिणि ( खणे ) seater | 
खगणीध्यक्ष । राजाके खजानेमें सोन्नेपर अधिकार रखने- 
हारा । खजानेका अधिकारी । कोशाध्यक्ष । खजानची. 

भ्यस्‌, भय-डरना | Fao आ० अकः सेट्‌ । भ्यसते। 
अभ्यसि्ट. 

AUT, शब्द करना । भ्वा० We Whe सेट्‌ । aÑ 

, अश्राणीत-अञ्रणीत्‌; 

wera, (ge) 2a कु( शा )सा यस्य ge नि०। 
ater वेष ( भेस ) धारण करके नाचनेहारा नट. 

gard, (ate )। ga: टिः ( भंगः ) ४० वा AT 
अभङ्ग । भोका चढाना- 

श्रम्‌, चलना । भ्वा० We सक सेट्‌ । भ्रमति । अश्रमत्‌ः 


अभ्रमीतू; 


खरम्‌, चरना-घूमना | दिवा० पर? THe सेट्‌ । भ्राम्यति- 
अभ्रमीत्‌. 

भ्रम, ( पुः ) श्रम्‌+घन्‌ । मिथ्याज्ञान । झूठी समज । और 
खरूपसे स्थित पदार्थका किसी ओरही खरूपसे जाना । 
जलनिर्गमस्थान । पानीके निकलनेकी जगह । पानीका 
झरना । कुन्द ( फूल ) । भ्रमण ( घूमना ). 

भ्रमण, ( न० ) भ्रम्‌+स्युद्‌+अन । घूमना । चक्कर लगाना । 
इधर उधर टहळना. 

भ्रमर, ( पु० ) अम्‌+करन्‌ | मधुकर । मोरा. 

मरक, (go) भ्रमर इव कायति । के+क । माथेपर 
लटक रही ARS समान चूर्णकुन्तळ ( जुल्में )- 

अ्रमराभिलीन, ( त्रि» ) ait अभिळीनः । भोरोसे घिर- 
हुआ (व्याप्त ) । अमरोंसे आक्रान्त. 

्रमरकरण्डक, (पु०) भ्रमराणां करण्डकः । भोरोंका संदूक । 
भोरोंकी भरीहुईं छोटीसी संदूकडी ( चारोंके पास होती 
है प्रकाश ( रोशनी ) को बुझानेके लिये मोरों ( म- 
क्खिओं ) को छोड देते हैं. 

भ्रमरबाधा, (ate) अमराणां बाधा। अमरोंकी बाधा 
( तकलीफ ). 

भ्रमरविलसित, (न० ) अमराणां विलसितम्‌। अमरों- 
AA खेल । एक प्रकारका छन्द. 

Bay, अधःपतन । नीचे गिरना । दिवा० Wo सक० सेट्‌ । 
अस्यति । अभ्राद्यीत-अभ्रशीत्‌ | क्ला वेद, 

भ्रष्ट, ( fre ) शु+क्त । च्युत । गिरपडा । अधःपतित | 
दुष्ट । Sal. 

भ्रसज्ञ , पाक ( पकाना ) । ge उ० 
भृज्जति | अभ्राक्षीत. 

भ्राज्‌, दीप्ति-चमकना | भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । आजते । 
अश्राजिष्ट. 

भाजिष्णु, ( त्रिः ) आज+इष्णुच्‌ । दीस्तिशील | चमकने- 
वाला. 

aa, ( ge ) राज} 

. भाई | सगाभाई. 

भ्रातुगन्धि-गन्धिक, ( त्रि» ) आतुर गन्धः यत्र वन्स | 
भाईकी गंधवाला । नाम मात्र भाईवाला (वास्तविक भाईका 
धर्म छोडनेवाला भाई ). 

gras, (Se) आतुजीयते । tae | agy: | 
भाईका लडका । भतीजा । उसकी लडकी (भतीजी) (a ०) . 

आतजाया, ( ate ) आतुः जाया । भाईकी ख्री। भरजाई- 

aada, ( ate ) कार्विकके इक्रपक्षकी द्वितीया । 
भाईइज । इसे यमद्वितीया भी कहते दै. 

aida, (ge) ag: Ga! भ्रातूनव्यत्‌ | 
लडका । और शत्रु ( दुस्मन ). . , 


ane अनिटू । 


तृच्‌ । go । एक पितासे हुआ । 


भाइका 
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ae, ] 


MAA, ( न° ) QH । आतुभोवः । भाईपन । 
साइँचारा. 

आतश्वशुर, ( पुः ) ्रातापि ( पत्युज्येप्ठश्नातापि ) 
श्वञ्ुरस्थानीयः | पितृतुल्यत्वात्‌ | खामीका वडा भाई 
( पिताके समान होनेसे वह भी ससुर माना जाता है ). 

श्राजीय, ( पुः ) ag: अपत्यं, इदं वा छ । भ्रातुष्पुत्रः । 
भाईका लडका | भाईका ( भ्रातृसम्बन्धी ) ( Fre ). 

श्रान्त, (न°) भ्रम्‌+भावे क्त । श्रमण । घूमना । “कर्त- 
रि क्त? ( भूलाहुआ ) मिथ्या ज्ञानचाला । घूमनेवाला 
( त्रिः). 

भ्रान्ति, ( ate ) अम+क्तिन्‌ । भ्रमण । घूमना । अयथार्थ- 
ज्ञान । झूठी समझ. 

भ्रान्तिमत्‌, ( श्रान्तिवाला ) अलंकारमें अर्थालंकारमेद. 

आम, (Fo ) अम्‌+अण्‌। इधर उधर घूमना । मोह । भ्रम 
( गल्ती ) भूल । चूक. 

भ्रामक, (3° ) भ्रामयति । sags । गाल । गीदड । 
सियार । घुमानेहारा ( त्रिश ) । ( भुलानेवाला ) 

Brat, ( न° ) अमरेण सम्पादितं, अस्येद्‌ वा+अण्‌ । 
ARA बनाया । मधु । शहत | भ्रमरसम्बन्धि ( भारेका ) 
( त्रिः ) | अयस्कान्त ( चुम्बक पत्थर ) (ge ) 

BIE, ( न° ) ag: इदं+अण्‌ arena ( आकाश ) । 
अजनपात्र ( भुन्नेका पात्र-कढाही ) ( पु० ae ). 

सु( भ्‌ )कुंस, (ge) भुवः कुंसा यस्य । ए० वा ह्रः । 
स्रीका वेष बनाके नाचने-वाला पुरुष 


( ३६६) 


[ मष्‌, 
RRR OT fT TO 
स 
म, (So) मानक । चन्द्र । चांद । शिव । ब्रह्मा । यमराज । 
समय | मधुसूदन । विष 
मक्‌, भूष्र-सजाना-गति-जाना । भ्वा० आ० सक० सेर्‌। 
इदित्‌ । wed 
मकर, (Fo ) मनुष्यं कृणाति ( हिनस्ति ) SHATI yo 
जलजन्तुमेद । मगरमच्छ । कामदेवके झंडेका निशान | 
बारह राझिओंमेसे दसवीं । द्वादशराइयन्तर्गत दशम TAT | 
“ मं ( विषं ) किरति ”. 
मकरकुण्डल, (Fo ) मकराकृति कुण्डलं ( कणे भूषणं ) | 
एक कानका गहना । जिसका खरूप मगर मच्छका है. 
मकरकेतन, (Fe) मकरः ( मकरचिहितः ) केतनो 
( ध्वजो ) यस्य । जिसका झंडा मच्छके निशानका है । 
कामदेव | “कन्दर्प” “मकरकेतुः” यही अर्थ है 
मकरध्वज, (Jo) मकरः ध्वजः यस्य । मच्छीके gR- 
वाला । कामदेव 
मकरन्द, (Fo) मकरं अपि द्यति ( कामजनकत्वात्‌ )। 
दो-अवखण्डने | तोडना+क Jo मुम्‌ । पुष्पमधु । फूलका 
त । फूलका रस । कुंदवृक्ष । किन्जल्क (तरी) (न°) 
मकरसंक्रमण, (Fo) मकरे संक्रमणं । सूर्यका मकर 
राशिमें परिणाम ( जाना ). 
मकरिन्‌, (go ) मकराः सन्त्यत्र+इनि | मच्छांवाला । 
समुद्र, 


alas R A), (e) ६ त०। १० वा gan क्रोधसे | ASS ( न° ) सकिःसजाना-भूषण+उट go । शिरोभूषण i 


भा चढाना 


भरू, ( aie ) अम्‌+ । नयनोरध्वरोमराजी । आँखोंके ऊपर 
रोम ( वालों ) की कतार । भो । भनें 


FAN, ( पु० ) ६ Fo । भोंका चढाना । संकेत (इशारह ) - 


को जतानेके लिये भवोंका टेडा चलाना । भौंका फेंकना 
AN, आझा-उम्मीद्‌ करना । निश्चय करना । चाहना और 
डरना । Fo आत्म० सक० सेट्‌ । भ्रूणयते 
खण, (ge ) भ्रृण्‌+घन्‌ । स्रियोंका गर्भ । और बालकः 
Woe, (fe ) श्रूणं ( गर्भ ) हन्ति । TAER । गर्भकी 
हृत्या करनेवाला । “ क्रिष्‌ ? “ भ्रूणहा ” यही अर्थ 
go चमकना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । भ्रेजते । अभ्रे- 
TE 
प्र(+ले ) षू, पीना-चलना । अक० भ्वा० उभ० सेट । श्रे 
( भ्ळे ) षति-ते. ` | 
Hg, (go ) श्रेष्‌+घम्‌ । उचित स्थानसे गिरना, 
खाना | ale उभ० सकः सेट्‌ । भ्लक्षति-ते 
FET, चमकना | Ke TH. भवां 
अब स्ते । sara. 


मुकुट । ताज 

AGT, (Jo) मकि+उरच्‌ go । दर्पण । शीशा-बकुलः 
का वृक्ष । कुलालद्ण्ड | घुमारकी लकडी | फूलकी कली, 

मक, गति-जाना । भ्वा० आ० सक० सेटू । AMA | अमः 
fz. 

RA, रोष-गुस्सा करना-खफा होना-इकट्टाकरना । भवा० पर? 
Hho सेट्‌ । मक्षति । अमक्षीत्‌- 

aadA, (go ) aa (dei) वीयं यस्मात. ५ १° 
जिस्से वीर्य इकट्ठा हो जाता हे । प्रियालका वृक्ष, | 

मक्षि( eft )का, (atte) aga art अत AA 
Zo वा दीर्घः | एक प्रकारका कीडा । मक्खी. 

मख्‌, सर्पण-सर्कना-रींगना-जाना | भ्वा० पर० सक० सेट्‌! 
मखति | अम।खीत्‌ , अमखीत्‌. 

मख, ( पु० ) मख+घ । यज्ञ । याग । ( वेदमें ) पूजाके 
लायक । बळिभदिसे पूजाके लायक । सुन्दर और AF 
( Pre ) 

AL, AAT । भ्वा० पर? सक० सेट । ged | मति 
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( ३६७ ) 


[ ware, 


मगध, (go) मन्यते ( अधो गम्यते ) अनेन । मगि+ 
aq go । जिस्से नीचे जाता है । मगं ( दोषं ) पापं 
वा दधाति । धाक । जो दोष वा पापकरो धारण कर्ता है । 
एक देश । उस देशके लोग ( ब० ao ). 

मगधेश्वर, ( पु० ) मगधका राजा । जरासन्धराजा। वेहा- 
रका सूबह. 

मगधोद्गवा, (ate) मगधदेशे बाहुल्येन उद्भवति । 
अच्‌ । पिप्पली । मघ इस देशमें बहुत होती है. 

HAL, कैतव-छल करना । जूएकी खेल आदि करना। Fe I 
गति-जाना । निन्दा करना । और आरम्भ ( YE करना ) | 
ame भ्वा० आत्म० सेट्‌ । इदित्‌ । Aad | अमद्विष्ट. 

मच , भूषण । सजाना | भ्वा पर? सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
मङ्गति-अमङ्गीत; 

मघवत्‌ , ( 9० ) Here “ह” को “घ” होता है । मघः 
( पूजा ) । अस्ययें मतुप्‌ । “म” को “व” होता Èi 
इन्द्र । मघवन्तौ | मघवतः । उसकी ञ्जी । डीप “मघवती”. 

मघवन्‌, ( पु० ) मह+कनिन्‌ । Mo । इन्द्र । मघवा । म 
घवानो । मघोनः । उदार ( खुलादिल ) ( त्रिश )। उस- 
की at “मघोनी” डीप्‌. 

मघा, ( ate ) मह+घ । “ह” को “घ” होता है । apa 
नीसे दसवां नक्षत्र ( तारां ) । ये पाँच तारोंके खरूपमें 
होनेसे बहुवचन भी होता है । “fae: ea 
कासु मघासु च” स्मृतिः 

मङ्कर, (Fo ) मकि+उरच्‌ । दर्पण । शीशा । आईना. 

ae, ( अव्य० ) मखि+उन्‌ । शीघ्रता । जल्दी । खरा । 

s बहुत । पृ०॥ ‘cq? “क्ष? भी होता है. 

मङ्गल, (go ) मंगि+अलचू । भूमिसुत | प्रथिवीका पुत्र । 
एक ग्रह । प्रशस्त । अच्छा । चाहेहुए अर्थकी सिद्धि । 
उसवाला ( fie ) gat । कुशा ( ate ) 

भङ्गलकाल, (go) मङ्गलस्य कारः । मंगलका समय | 
खुशीका वक्त. 

मङ्गलच्छाय, ( पुर ) मंगला छाया यश्य । जिसकी अच्छी 
छाया हो । वटदृक्ष | बडका C- 

भङ्गळपाठक, ( ए० ) मङ्गळार्थ स्तुतिं पठति | THs 

ˆ भलाईके लिये प्रशंसाओंको पढता है । स्तुतिपाठक. 

मङ्गलप्रदा, (ate ) मङ्गळं प्रददाति | प्र+दा+क । AAS 
देती है । हरिद्रा | हल्दी. 

मङ्गलवाद्य, ( न° 

` वाजा । तुरी-तूतिये ढोल- 

मङ्गखूत्र, (न°) TR TA पतिके जीवनः 
पर्यन्त विवाहिता Ae धारण किया गया मंगल ( खुशी ) 


` का सूत ( कंगन ). 


) मंगलकरं वाद्यम्‌ । मंगलके समयका 
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मङ्गल्य, ( न० ) मंगलाय हितं यत्‌ । चंदन । सोन्ना । 
सिंदूर । ओर दही । रुचिर ( सुंदर ) । और मंगळ कर- 
नेवाळा ( fre ) । वोड । Pe. 

मच्‌, उच्चताकरण-ऊंचाकरना | ठगाना । अभिमानी होना । 
पूजाकरना | पकडना | सक० | चमकना | अक० भ्वा० 
आत्म० सेट्‌ । इदित्‌ । मञ्चते | अमश्विष्ट, 

मचञ्चिका, (ale) यह शब्द संझावाचक शब्दके पीछे 
रहता है । और अपनी जातिमें अच्छेको सिद्ध कर्ता है 
जैसे “गोमचर्चिका” एक बहुत ऊंदा गौ वा बैल । 
प्रशस्त | बहुत अच्छा, 

HAA, ( न° ) मसजू+ल्युट्‌ AA । नहाना. 

ARARA, ( न° ) मनात्‌ समुद्भवति | सम्‌+उद्‌+भूः+ 
अच्‌ । ५ त०। मज्ासे उपजता है । झुक्र । वीर्यं । 
रेत । मनि. 

मञ्जा, (ato) मस+अचू+टाप्‌ । अस्थिसार । हडरिओंका 
सार । वृक्षका सार अंश. 

asia, (न°) मज्वातो जायते । जन्‌+ड । जो मजञासे 
उत्पन्न होता है । भूमिसे उपजा गुग्गल, 

मज्ञारस, ( पु० ) मज्जायाः रसः ( परिपाकः ) | मजाका 
पकना । वीर्य । मनि. 

मञ्च, (ge ) मचि-उच्छाय । ऊंचा eats । aa | 
मंजा । वांसका बनाहुआ ऊंचा आसन । उच्च मण्डप- 
विशेष. 

aaki, (ate) मजु ऋच्छति । BLT 
पर० वा डीप्‌ । नई उत्पन्न हुई कोमळ पतेके AEC 
खरूपकी वह्री fist । मुक्ता | मोती । तिल नामी 
लता ( वेल ) ओर तुळसी. 

मञ्जिष्ठा, ( ate ) अतिशयेन मञ्जिमती+ष्ठन्‌। एक बेल । 
मजीठ. 

मञ्जीर, ( न० ) मज शब्द करना+इरन्‌। नूपुर । झांजर । 
पंजेब। पांवमें पहिरनेका जेवर । दधिमन्थनदण्डः aT 
स्तम्भ । मथा ( धा, नीकी रस्सी बांधनेका खंबा. 

मञ्जु, ( त्रि») मश््+उन्‌। मनोहर RIR अच्छा लगने- 
वाला । खूबसूरत. 

मञ्जघोष, (ge) तत्रमं एक उपासना करनेलायक 

Saar । अच्छे शब्दवाला ( त्रि» ) अप्सरा ( छीर )- 

मञ्जमाषिन्‌, वाचःवादिन्‌, ( त्रिश ) मश्च भाषतेःवद्ति 
बक्ति वा । मधुरभाषी । मीठा बोळनेवाला. 

age, ( त्रिश ) मञ्ज्उलच्‌ । मनोहर | खूबसूरत | जल- 
रंक पक्षी ( ममोला ) (ge ) वह स्थान जो लताओंसे 
आच्छादित हो । निकुञ्ज ( न° ). 

EEEN (fe) ag ah यस्थ । इन्दर सुखवाडा । 
सुन्दर, 
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[ मण्डित; 


=-= = यय वामा 
मञ्जूषा, (ete ) मञ्ञ्‌+उषन्‌। परारी । पेटिका । पेटी । मणिबन्ध, (go ) मणिर्वध्यते अत्र । बंध-घन्‌ । प्रकोष्ठ 


मञ्जिष्ठा । मजीठ. 

मद, साद । निवळ होना-नाश होना | भ्वा० We सक० 
सेर्‌ । मटति. i 

मटची, (ate ) मट+अचि+डीपू । पाषाणबृष्टि । पत्थर- 
वसेना । गढा. 

मठ्‌, वास रहना । अक० । मर्दन-मलना | सक० भ्वा० 
Re सेट्‌ । Hala । अमठीत-अमाठीत्‌. 

मठ, ( पु० ) मठति अत्र । सठ+क । छात्राद्यावास । Par 
isis रहनेका घर । देवागार। देवमन्द्रि । योगि- 
ओंके रहनेका घर । कोलिज । पाठशाला । मद्रस्सह । 

` वलगाडी. 

FS, भूषण । सजाना । चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० Wo सक० 
सेट्‌ । इदित्‌ । मण्डयति-ते । मण्डति | अममण्डत-त । 
अमण्डीत्‌. 

ag, (3°) मनन्ति अन्ये शब्दा अत्र । मज+ड़ । 
go । जहां और शब्द डून जाते हैं । वाक्यभेद । एक 
प्रकारका बाजा । विपुल ढमरु। वडा डमरु । “सार्थे 
मन्‌? वही अर्थ. 

मण, अव्यक्तशब्द-न माळून शब्द करना। मडमडाना | भ्वा० 
To अक० सेट । मणति । अमाणीत-अमणीत्‌. 

मणि-णी, (ge ate) मण्‌+इन्‌ । ्रीलपक्षे वा डीप्‌ । 

| Suk रत्न । मोती आदि रन्न ( जवाहिर ) । 
: Talal एक पात्र । बडामट्ट ( अलिञ्जर ) कीमती पत्थर । 
अपनी जातिमें उत्कृष्ट कोई चीज । मणिवंध । ऑकडी । 

._( यह शब्द विशेषतः पुहिंगमेंही प्रसिद्ध है ). 

मणिकर्णिका, (te) मणिकणे: ( मणिमयकर्णभूषणं ) 
अस्ति अस्थॉ+ठन्‌। जहां मणिओंका बनाहुआ कानका 

' जेवर है । काशीमें एक तीर्थ है ( जहां विष्णुकी तप- 
' खासे आश्चर्यहुए श्रिवजीने मणिओंका कुण्डल फेंकाहै ). 
मणिकूट, (ge) मणीनां कूट इव । मगिप्रचुर कूरं 
| (ङ्गं) बा अस्य । मानो मणिओंका समूह है वा बहुत 
2 मणिओंवाली चोटीवाला । उत्तर देशमें एक पर्वत 
_ (पहाड Jia 
 मणित, ( To) AMAR । रतिकाळे ख्रीणां अव्यक्तशब्द- 
: ॥ मेथुन ( संभोग ) समयमें त्रिओका धीरे २ 


कर्ती sie 


और हाथका मध्यस्थान । हाथका पोंचा । सैन्धव । 
ऊवणाकरपर्वतविशेष | सिन्धेनोनका एक पहाड. 

मणिमण्डप, ( पु० ) मणिमयः ( मणिप्रचुरः ) मण्डपः | 
( बहुतही मणिओंवाला मण्डप ) घर. 

मणिवीज, (go) मणय इव बीजानि अस्य। जिसके 
बीज मणिओंके समान हैं । दाडिम । अनार. 

मणिसर, ( go ) मणीन्‌ सरति ( कारणत्वेन गच्छति ) । 
airy । मणिखचित हार। मणिओंका पिरोयाहुआ 
हार. 

nua, ( अव्य° ) मणि+इव । मणिसमान । मणीकी तरह. 

मण्ड, (Jo न°) मन्‌+ड । उसे इल नहिं होता । स्वो- 
A । सव अन्नांका रस । मांड । पीछ। सार । आ- 
मलकी ( आवला ) और सुरा ( शराब ) ( ate )। एर- 
ण्डका दक्ष । एक प्रकारका साग ( शाक ) । मेंडक ( Fe ). 

मण्डन, (Jo) मण्डयति । मडि+ल्यु । अलंकार । जेवर 
“art ल्युट्‌” भूषा | सजाना ( Fe ). 

मण्डप, (Jo न°) मडि+घञ्‌ । मण्डं ( भूषां ) पाति 
( रक्षति ) पा+क । जनविश्रामस्थान । लोगोंके आराम- 
की जगह ( सराय )। देवादिग्रह । और देवता आदि 
का घर । मण्डपानकर्ता ( पीछ पीनेवाला ) ( fre ) । 
शकसिम्वी ( ate). 

मण्डल, ( न° ) मडि+कलच्‌ | चक्राकारवेष्टन । TRI- 
के खरूपका घेरा । जैसे सूर्यमण्डल-भूमण्डळ । चारः 
सौ योजनका एक देश । दायरह । समूह । नखुनोंकां 
घाव । gaara ( बारह राजोका समूह ) । गोल | 
कृत्रिमरेखारचित पदार्थे । कईएक रेखाओसे रचा-हुआ 
एक पदार्थ । जैसे प्रहमण्डल । सर्वतोभद्रमण्डल इत्यादि । 
कुत्ता | ओर सांप ( ge ). 

ASIA, ( न० ) मण्डलाकारेण तृत्यं । चक्र वांधकर 
नाचना, 

मण्डळवर्ष, (go) ( मण्डले वर्षति ) राजाके सम्पूर्णराज्य- 
सें मेघ ( बादल ) का वसना । अंमबरसात काळ । साधर 
बृष्टि । सब जगह वर्षाका होना. 

मण्डळाधीश, (ge ) मण्डलस्य ( देशविरोषस्य 
अधीशः । खास देशक्रा मालिक । मण्डलेश्वर | चार i 
योजन ( १६०० सो कोस ) तक देशका अधि 
( खामी ). 

मण्डलिन्‌, (go) मण्डलं ( कुण्डलनं ) 
इनि । कुण्डलवाला । सर्प । सांप । बिडाल 
-बडका वृक्ष. 


अस्ति अस्य । 
ga बिल्ली । 


4 मण्डित, ( त्रिः ) मडिन'क्त । भूषित । सजाहुआं Lasi 
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मण्डूक, ] 


सजा देता है । मडि+ऊक्‌ । भेक । मेंडक । एक मुनि. 
मण्डूर, ( न० ) मडि+ऊरचू । लोहमछ । लोहेकी मेळ 
। मत, ( त्रि») । AAH । सम्मत । मानागया । अभिप्रेत । 
चाहागया । ज्ञात । जानाहुआ । और अचित । पूजागया । 
“भावे क्त” सम्मति । माञ्ञा। अभिप्राय । आशय । 
` मतलब । ज्ञान । जान्ना । और अर्चा । पूजा ( न० ). 
मतङ्ग, (Jo) माद्यति अनेन । मद्‌+अङ्गच्‌ । “द” को 
“a” होता है । मेघ । वादळ ( जिस्से खुश होता है ) । 
. एक मुनि, 
मतङ्गज, ( पु० ) मतज्नात्‌ ऋषेजीतः । जन्‌+ड । मतंग 
ऋषिसे उत्पन्न हुआ । गज । हाथी. 
| मतलिका, (ate ) मतं ( मतिं ) अलति ( भूषयति ) 
gg । Jo । प्रशस्त ( बहुत अच्छा )। भला । उमदह. 
मति, (ato) मनझभावे क्तिन्‌ । ज्ञान । जाना । इच्छा । 
चाह । ओ स्मृति । याद करना. 
| मतिपूर्थ पकं, ( अव्य ) मतिपूर्वं यस्मिन्‌ यथा तथा । 
agia । संकल्पसे । इरादातन । सावधानीसे । पूरी 
मर्जासे । इच्छासे. 
मतिप्रकर्ष, (ge) aa: प्रकर्षः। बुद्धिकी उत्कृष्टता | 
बडी अकील. 
मतिश्रम, (go) मतेभ्रमः ( अयथार्थविषयत्वेन अम- 
णमू ) । gka घूमना (झूठे पदार्थकी ओर जानेसे 
घूमना). 
मतिवि्रम, ( ge ) मतिं (बुद्धि) विश्रमयति । बि+अम- 
Prater । बुद्धिको घुमादेता है । उन्माद रोग। TRT- 
| लपनेकी बीमारी. 
| मत्क, (go) मद्‌नक्रिपू खार्थ कन्‌ । मत्कुण । खटमल | 
| मम इदम्‌ कन्‌ । मत्सम्बन्धी । मेरा । “नेतन्मतं मत्कं? 
इति भट्टिः. 
| मत्कुण, (go) Fear । कुणयति । ङुण्‌+अच्‌ । 


कर्म | कीटभेद | एक कीडा | ALAS. 
मस्कुणारि, (ge) ६ det ( विजया ) भांग । इसके 
सम्बन्धसे खटमलका नाश हो जाता है. 
मत्त, (go ) ART | Hawt | बदमस्त हाथी । क्षीव । 
मदयुक्त । मतवारा और हृष्ट ( प्रसच ) ( fe ). 


काशि(सि)नी, ( स्री? ) मत्तेव ( क्षीबेव ) काश- 


( ३६९ ) 


a : होकर 


[ मद, 


मण्डूक, ( पु० ) मण्डयति बर्षासमयम्‌ | जो वर्सातको मत्तमयूर, (ge ) मत्तो मयूरो यस्मात्‌ । जिस्से मोर 


मस्त हो जाता है । मेघ । बादल । एक प्रकारका छंद. 

मत्तवारण, (go) कर्म० । मत्तहस्ती | मस्तहाथी । 
“aq वारयति” | are । प्रसादवरण्ड ( मह- 
लकी चोटीका कमरा ) RIET ( Ae ge ). 


मत्रि, शुप्तभाषण। छिपकर बोलना । Jo आ० THe सेट्‌ 


इदित्‌ । मन्त्रयते | अममन्त्रत. 

मत्सर, (Jo) मदू+सरन्‌ | अन्यशुभद्वेष । दूसरेकी 
aad वेर करना | परसम्पत््यसहन । दृसरेकी संप- 
दाको न सहारना । हसद । क्रोध | गुस्सह | उसवाला । 
ओर कृपण ( सूम ) ( त्रि ) । मक्षिका । मक्खी ( ख्री० ). 

मत्स्य, (ge) Fare । जळजन्तुविरेष । पानीक 
जीव । मच्छी । feat डीप्‌ “मत्स्यी”. 

mara, (aie ) मस्या धीयन्ते अस्यां । धाऽल्युट्‌ 
डीप्‌ । जिसमें मच्छियें wet जाती हें । एक पात्र । 
जिस्में मच्छियें Tat जाती हं 

मत्स्यण्डी, ( ate ) मन्दं स्यन्दते । अच्‌ । ४० | खण्डक 
विक्रार | मिसरी । “साथे कन”. 

mag, (go) मत्स्येन रजति । रख़+कर्तरि संज्ञायां 
घञ्‌ । ( मछरङ्गा ) एक प्रकारका पक्षी । “किंगफिशर. 

मत्स्यराज, ( go ) मत्स्यानां राजा+ट्च्‌-अ । मच्छिओंका 
राजा । रोहित नाम मच्छ. 

मत्स्येन, (ae) मत्स्यो विव्यतेऽनेन | विधमल्युट्‌ । 
जिससे मच्छीको वेधन कर्ते हैं । वडिश । कुंडी ag 
नामी पक्षी ( पानकोडी ) ( ge ). 

मत्स्योदरी, (ale) मत्सयगंधयुक्तं उदरं अस्याः | जि- 
सका पेट मच्छीके गंधवाला है । व्यासदेवकी मात 
(मां ) । मत्स्यगंधा । काशीमें एक तीर्थ. 

मथ, विलोडन-विलोना | भ्वा० पर० सक० सेद्‌ । मथते. 

सथू, VARA | सक० | क्लेश-दुःख देना । अक० Fle 
पर० सेटू । इदित्‌ | मन्थति | अमन्थीतू; 

मथन, (न°) Wage वथ । मारना । aa । दुःख 
देना । बिलोडन । बिलोना | “क्वीरोदमथनोद्भूतं 


पुराणम्‌. 


) पीडित । निकालागया | हत । ARI- 
पानीके बिना छाछ) (न°). 
पने नामसे प्रसिद्ध नगरी. 
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मद, ] 


( २७० ) 


[ ay, 


Wa, ( पु० ) IRRA | हस्तिगण्डजल । हाथीकी गालका 
पानी ( मस्ती ) । आमोद । खुश । अहंकार । वीर्य । 
JI । कस्तूरी । भत्तता वा मस्ती । कल्याण करने- 
हारा पदार्थ. 

मद्कड, ( Fo) मदेन कटति । कट्‌+अच्‌ । खण्ड । खांड | 
चीनी । “मदोत्कट”. 

wane, ( पु० ) मदेन कलति । कल्‌+अच्‌। मत्तहस्ती । 
मस्तहाथी । मदोत्कट । बहुत मस्त । और अव्यक्त 
( नामाळूम ) शब्द करनेवाला ( त्रिश ). 

मद्गन्ध, (Jeo ) मदस्य ( हस्तिदानस्य ) इव गन्धः अस्य । 
हाथीके मदके समान जिसका गंध है । सप्तच्छद वृक्ष । 
मदिरा ( शराव ) ( ate ). 


मद्ज्चर, (Jo ) मदेन जातः ज्वरः । अहंकारसे उपजा | 


ज्वर ( बुखार ) । वडा अभिमान. 


मदद्विप, (ge) maaa: द्विपः । बडी मस्तीवाला | 


हाथी । खूनी हाथी । डरावना हाथी. 
सदन; (Jo) माति अनेन। मद्‌+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
मस्त होता वा खुश होता है । कामदेव । शठवतका 


देवता । बसन्त । मौसम । एक वृक्ष । सुरा ( शराब ) 
(e). 


० 

मदलेखा, ( ate ) मदस्य लेखा । हाथीके मस्तकपर उठी 
मस्तीकी रेखा. 

मदविह्नल, ( त्रिश) मदेन Bae । अहंकारसे विक्षिप्त 
( पागळ-व्याकुल ) होगया । मद ( नशे ) से मुग्ध 
होगया. 

| मदात्यय, ( पु० ) मदस्य waa मदकी अधिकता 

| ( जियादती ) अधिक मद्य ( शराब ) पीनेसे शिरःपीडा ` 

| (सिरदर्द ) शदाँका होजाना. 

| मदान्ध, (त्रिश) मदेन अन्धः। मदसे अंधा होगया 

| ( कुछ नहीं झता )। वडा भारी नशा पी लेना. 

| मदालापिन्‌, (ge ) मदेन आलपति । आ+लप्‌+णिनि । 
Reda बोलती है । कोकिल । कोइल, 

मदिरा, (ele) मदू+किरन्‌ । मञ्चसामान्य। हरएक 
तरहकी शराब | ( ये “माध्वीक” आदि Age बारह 
प्रकारकी होती है )। और मत्त खन्न | ममोळा । रक्त 
खदिर ( लाळ खैर ) ( ge ). 

मदोत्कट, (go) मदेन ( दानवारिणा ) उत्कटः ( 3g- 
प्तः ) । मस्तीसे जोरमें आयाहुआ । सत्तगज । मस्तहाथी | 
मदिरा ( शराब ) ( ate )। मदोद्धत । मस्त ( त्रि० ). 


मदनचतुदेशी, ( ale ) मदनस्य ( तदुपासनाथों ) ag- मदोदग्र, (Jo) मदेन उदग्रः ( उद्रः ) । मत्त। सर । 


दंशी । कामदेवकी उपासना करनेकी चतुर्दशी ( चेतकी 
छक्कचतु्दशी ). 
मदनमोहन, (ge) मदनं अपि मोहयति । मुइ+णिच्‌+ 
स्यु । कामदेवको भी मोह लेता है । श्रीकृष्णदेव, 
मदूनलेख, (Se) मदनस्य लेखः । कामदेवका पत्र । 
प्रेमपत्र. 


म्रदनवहा, ( त्रिश ) मदनस्य वशः वशीभूतः। कामदेवके 


qa ( आधीन-काबू ) में होगया. 
मदनसदन, ( न० ) ६ dol कामदेवका घर । Alar 
चिहविशेष । भग । ( ज्योतिषूमें ) sad सातवां स्थान. 
मदनान्तक, अरिः, दमनः, दहनः, नाशनः-रिपुः ( go ) 


जग्रा । नारी ( ate ). 

मदोद्धत, ( त्रिश ) मदेन उद्धतः । मदसे जोरावर । मत्त। 
मस्त. 

ag, (go) मस्ज्‌+उ-ए० धातुको “मद” का आदेश होता 
है । गुकूच । ( पानकोडि ) एक प्रकारका पक्षी । एक 
प्रकारका सांप । एक जंगली पश्च । नोका । बेडी । नाव | 
वर्णसंकर | दोगला | TTS | बक. 

HEX, (go) मदू+उरच्‌-युक्च । ( मगर ) एक प्रकारका 
मच्छ. 

मद्य, ( न० ) माद्यति अनेन । करणे यत्‌ । जिस्से मस्त a 
खुश होता है । मदिरा । शराब ( दस प्रकारका है )- 


` मद्नस्य अन्तकः | कामदेवका नाश करनेवाला । शिवजी. मद्र, (go) meas देशविशेष । मारवाडका मुल्क । 


मदनावस्था, ( ale) मदनक्ृतावस्था । कामदेवसे कीगई 
- दशा । कामिओंकी कामदेवसे कीगई उन्माद 
होना ) आदि दशा ( कामदेवकी दस दशा 
वीं मौत ). i 

मदनोत्सव, ( पु० ) मदनस्य उत्सवः | कामदेवका उत्सव 
( खुशी-मेला ) । बसन्त ( बहार ) का उत्सव जो कामदे- 

वळी ग्रतिष्ठाके लिये कियाजाताहै, 
मदयिलु, ( oe AHAHA । कामदेव । मेघ 
| ह दळ ) । शोण्डिक ( शराब mires ) । 
+) । मादक ( मस्त करनेह्वारा ) ( Fe ). 


हैं। १० 


० 


( पागळ | ag, ( न° 


at. 
) aes । “न” को “घ” होता cal a 
( शराब )। क्षौद्र । शद्दत ( मक्खीओंसे बनायाहुआ ) 
फूलका रस । जळ ( पानी )। और मधुर रस 4 
पानी रस )। विष्णुके कानसे उत्पन्नहुआ एक 
कुम्भीनसी राक्षसीका भती एक देतय । वसन्त 
चेतका महीना । cage । अशोकबक्ष । और 
(get) (ge ) । ग्राणिओंका शुभाशुभ ( 
बुरा ) कर्म ( काम) (ae) । जीवन्ती 
“खार्थ कन्‌? Beat ( न० ). 


यश्टिम8 
भला और 
( ale | 
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मधुकर, ] 


( ३७१ ) 


[ संध्यगन्ध, 


मधुकर, (5० ) मधु करोति ( संचित्य निष्पादयति ) 
कृ+अच्‌ । शहत ( छाता ) बनाता है । भ्रमर । भौंरा. 
मधुक्षीर, ( घु० ) मधु ( मधुरे ) क्षीरं अस्य । मीठे दूध- 
बाला | खजूरका BET. 
aga, (ae) मधुनो जायते । जन्‌+ड | शहतसे उप- 
जता है । Raan ( मोंम ) । मधुदेत्य । मेदसे उपजी 
भूमि ( ate ). 
ayia, (ge ) मधुनामाशुरं जितवान्‌ । जि+भूते क्रिप्‌। 
जिसने मधु wat carat जीतलिया । विष्णु, 
agaa, ( न० ) मधूनां ( मधुराणां ) त्रयं । तीन मीठे । 
शहत, घृत ( घी ) और मिसरी. 
mya, (ge ) मधु पिवति । पा+क । शहत ( रस ) पीता 
है। भ्रमर ( भोरा ) । शहत पीनेवाला ( त्रिश ). 
मधुपर्क, (Fo) TTL aga: परको योगो यत्र । 
जिसमें शहतका मेळ ai कांसीके पात्रमें रक्खाहुआ 
दही जिसमें शहत Aad ओर ऊपरसे कांसीके पात्रसे 
ढक्राहो । दही, घी, पानी, शहत ओर मिसरी ये ५ चीजें. 
मधुपुरी, (ete) मधोदेत्यस्त्र पुरी ag नामी देल्यकी 
पुरी । मथुरा. 
मधुमक्षिका, (ete) मधुसब्चायिका मक्षिका । शहत 
इकट्ठा करनेवाली मकखी । शहतकी माखी । एक प्रकारका 
कीडा. 
ngaa, (fre ) मधुः ( मधुरसः ) अस्ति AMAT 
मीठे रसवाला । माधुर्यवान्‌. । एकनदी । योगशाल्लमें 
प्रसिद्ध योगिओंकी एक प्रकारकी चित्तकी इत्ति । वेदमें 
प्रसिद्ध “मधुवाता” इत्यादि तीन ऋचा । तत्रमें एक देवी 
(ato ). 
agafa, (eo ) मधुरा यष्टिः ( काण्डं ) | सीठी छडी । 
JEA । गन्ना. 
मधुर, (go) मधु ( माधुर्य ) राति । राजक । अस्ति 
अथे “र बा । गुड आदिका मीठा रस । (-मीठे W- 
वाला ) । इक्षु ( गन्ना ) आदि । मनोहर ( खूब सूरत ) । 
और प्रिय ( पियारा ) ( त्रिश) । लाळ गन्ना । युड | 
शालि ( धान ) । और जीरा ( ge ). 
mara, (ge ) मधुन इव रसो यस्य । शहतके समान 
जिसका रस है । इक । गन्ना । और जळ ( पानी ) । 
मूवी । दुग्धिका । गम्भारी ( ae )- 
macear, ( ate ) मधुरं स्वति | खु+अंचू ।. मीठेको 
वहाती है । पिण्डखजूरे | पिण्डखजूर- 


मधुलिह, (ge) मधु लेडि ( आंखादयति ) । छिदः | 
Pra । शहतको चाटता है । भ्रमर । भौरा । ““णिनि? 


मुलेही, 


agaa, (ao) मधुदेल्याथिष्टित वनं । वह वन जहां 
“मधु” tq निवास कर्ता है । मधुरा क्षेत्रमें एक वन 
है Rear नगरीमें aga मधुवाला एक वन. 

मधुवीज, (go ) मधु ( मधुरे ) बीजं यस्य । मीठे बीज- 
वाला दाडिम । अनार. 

AJIN, (To) मधुनों मञ्चस्य वारः ( क्रमः ) वार २ 
मद्यका पीना । शरावकी वारी. 

AJT, (Fo न० ) मधुनः रोषः ( ses) | 
शहतका वाकी ( जूठ़ा ) । सिक्थक । मोम. 

मधुसख, ( पु० ) मधोरवेसन्तस्य सखा ( सहचरः )+अच्‌ 
Heo | वसन्तका मित्र कामदेव । “मधुसारथि”. 

मधुसूदन, (ge) a4 ( तन्नामासुरं ) सूदयति । मधु 

( जीवानां शुभाशुभकर्म, ज्ञानदानेन ) सूदयति वा । 
TEAL । मधुनामी देखको नाश कर्ता है । अथवा 
जीवोंके भले ओर बुरे कर्मको ज्ञान देकर काट देता है । 
श्रीकृष्ण । “मधु” माध्वीकं सूदयाति भक्षयति । जो 
शहतके रसको पीता है । भ्रमर । भोरा । “मधु इव 
सूद्यते (अक्ष्यते ) ल्युट्‌ डीप्‌? मधूकी नाई खायाजाता दै । 
पालङ्गी शाक. ; 
मधुस्वर, (go) aa: (age ) खरः अस्य। मीठी 
आवाज है जिसकी । कोकिल । कोइल । मीठी आवाज- 
( खर ) वाला ( Fre ). 

TJE, ( पु० ) मधुनामासरं-कर्मफल वा TERI era । 
हन+क्विप्‌ । मधुनामी देत्य वा ज्ञानसे कर्मके फलको 
नाश कर्ता है । विष्णु । नारायण. 

मधूच्छिष्ट, ( न० ) मधुन: उच्छिष्ट ( अवशिष्ट ) । शह- 
तका बाकी । मोम । Aaaa । “मंधूज्झित” इसी 
aaa. 

मधूपन्न, 

| मधुदेत्यका आश्रय ( रहनेका स्थान ) मथुरा पुरी । 
| मथुरा नगर. 

| मध्य, (ge) मन्‌+यक्‌ “न” को “थ” होता है । बीच । 
| बीचका । वीचंक्ा कहद । ( शरीरका ) कमर | बीचका 
| 
| 
| 


(go ao) aaa smh ( आश्रयः )। 


हिस्सा । शरीरका बीच ( लक्क ) पेट ( sat)! किसी 
वस्तुका बीच वा बीचका भाग । बीचकी अंगुली । नाच 
(ga) आदि aga और शीघ्रल मित्र व्यापार । पून 
और पश्चिमकी सीमाका बीच । परार्ध संख्यासे छोटी संख्या । 
ज्योतिषे ग्रहकी गतिविशेष ( ate ) । उस गतिवाला 
nz (ge) ian ( इन्साफसे भराहुआ da ओरं 
बींचमें पडांहुआ ( मुन्सिफ-अम्तर्वर्ती ) ( Fe ). 

| मध्यगस्ध, ( ge ) मध्ये (फलमष्ये) गन्धो यस्य । फलके 
| बीचमें जिसका गंध है । आम्रद्रक्ष | आमका दरख्त.. 
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मध्यतंस > ] 


( ३७२ ) 


[ मनसा, 


मध्यतस्‌, (ao) मध्य+तसिल्‌। प्रथमा, पञ्चमी और | 
सप्तमीके अर्थमें वर्तमान मध्यशब्दका अर्थ । बीच, बीचसें 
और बीचमें. | 

मध्यदेश, (ge ) कर्म? । किसी चीजका वीचका भाग | | 
कमर । हिमालय और Req पर्वेतक्रा बीच, कुरुक्षेत्र 
( विनशन ) से पहिले और प्रयाग ( अलाहाबाद ) के 
पश्चिमकी ओर “मध्यदेश” कहा है । एक देश. 

मध्यन्दिन, ( न° ) मध्यं दिनस्य । अठुक्‌ समा० | दिनका 
बीच । मध्याह ( दुपहिर ). 

मध्यम, ( त्रि० ) मध्ये भवः। म। मध्यभव । बीचमें हुआ । 
बीचका । बिचला । सात खरोंमें पांचवां खर ( सुर ) 
(घुः) | 

मध्यमपद्लोपिन, (ge) मध्यमपदस्य लोपः अस्ति | 
aagal जिसके बीचमें आये पदका लोप होता | 
है । व्याकरणमें प्रसिद्ध “शाकपार्थिव” ( शाकप्रियः ¦ 
qa: ) आदि समास विशेष, 


मध्यवर्तिन्‌, ( त्रि ) मध्ये बर्तते । बृत+णिनि । बीचमें 
रहता है । वादिप्रतिवादी वा और किसी दोनोंके पक्ष 
प्रतिपक्षके विषयको विचार कर तत्त्वका निर्णय ( फैसला ) 
करनेहारा । अपने अर्थको न बिगाड कर दूसरेके 
अर्थको सम्पादन करनेहारा । कामको पूरा करनेवाला 
( मध्यस्थ ) । बीचमें पडा । मुन्सिफ. 

मध्यस्थ, (Fo) मध्ये तिष्ठति । स्था+क । बीचमें रहता 
हे । मध्यवर्ती । उदासीन । “माध्यस्थ्यसिष्टेप्यवलम्व- 
asa” कुमारः. 

मध्या, (ate ) faat टाप्‌। तीन अक्षरोंके पादवाला 
एक छन्द । नायिकाविरोष । मध्यमा अंगुली । वीचकी 

मध्याह्न, (Jo) मध्यं अहः। एक० स० टच्‌ समा०। 
अहादेश । तीन भागमें वॉटेगये दिनका दूसरा भाग। 
पांच भागमें वांटेहुए दिनका तीसरा भाग ( हिस्सह ) । 
दुपहिर । कुतुपकाल. 


मध्यमपाण्डवं, ( पु ) wo ( पहिले और पिछले दोनों- | मध्वासव, ( पु० ) मधुना ( पुष्परसेन ) कृत आसवः | 


के dad होनेसे ) अजुन । बिचला पाण्डुका पुत्र. 
मध्यमश्चतक, (ge ) कर्मे | “मध्यमस्तु Bilas” 
खेती करनेवाला नोकर । किसान. 
मध्यमलोक, ( go ) ete । प्रथिवी । ( यह पाताल ओर 
खगलोकके बीचमें है ) । “मध्यमलोकपालः” इति रघुः | 
बीचका लोक. 
मध्यमेवयस्क, (fe) मध्यमवथः यस्य । मध्यमं 
( वीचकी ) आयु ( उमर )वाछा । मझली (जवानी ) 
अवस्थावाला. 
मध्यमसंग्रह, (Fo) कमे । दूसरेकी otal सुंगन्धिवाली 
माला, भूषण ओर वस्न Asa एवं खाने पीनेकी चीजोंसें 
लोभ दिखाना । मध्यम ( ater पकडनारूप ) विवाद. 
मध्यमसाहस, (Fo ) कर्म? । बिचला साहस ( दिलेरी । 
बिना सोचे काम करना )। दूसरेके कपडे आदिको 
फाडना । फेंकना आदि । जोरसे कोई काम करना । पांच 
पणका दण्ड ( सजा ) विशेष ( go ). 
मध्यमा, (ate ) मध्य+म । दृष्टरजस्का नारी az att 
` क्रि जिसे महीनेका ऋतु (रज-फूल ) agar हो । बीचकी 
- अंगुली । कमळ आदिकी कर्णिका ( डण्डी ) । gaat 
 उत्मन्न हुई वैखरी आदिमें एकप्रकारकी वाणी । एक 
+ _ नारकी रकी ल्ली ( औरत ) । नायिकाविशेष. 
इराण, ( न० ) वीजगणितमें प्रसिद्ध अव्यक्त 
` मान ( माप )को जतानेहारी गणना । 


= 


मधु ( दाख ) वृक्षके galè रससे बनाहुआ मद्य । 
( शराब )- 

मन, पूजा करना । सक० । अहंकार करना-अक० Ale 
पर० सेट्‌ । मनति. 

HA, अहंकार करना | अक० Fo आ० सेट्‌ । मंतायते । 
अमीमनत. 

AA, बोध-जान्ना । तना० आ० सक० सेट्‌ । Age । अमः 
निष्ट. 
AA, जान्ना-दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । मन्यते | अमस. 
मनःपति, (ge) मनसः पतिः । मनका खामी (ar 

Ra ) । विष्णूक्रा नाम. 
मनःपूत, ( त्रिश) मनसा पूतः। मनसे पवित्रं किया हुआ | 
मनसे छुद्ध चिन्तन कियागया । हृदयसे मानागया, 
मनःशिला, (ate) मनःशब्दवांच्या शिला | मंछल | 
लाल रंगका एक प्रक्ारका धातु ( गेरी )। “मनसि 
विच्छुरिता निषेदुः” इति कुमारः । ( ge ) भी. 2 
मनस्‌, ( न० ) मन्यंते अनेन । मन्‌+असि | त 
get । सर्वेन्द्रियप्रवर्तक अन्तरिन्दरिय । सब इ 
चलानेवाला भीतरका इन्द्रिय । ( वह चेदान्तमतमें i 
ल्पविकल्पखरूप श्रत्तिवाला अंतःकरण-खुख और डे 
आधार, न्यायमतमें वह ज्ञानका सांधन है )। मनःशिला. 
aoe. 
मनसा, ( ली० ) मननं मने स्यति । सों+क | बाह 
निकी माता । वासुकीकी भगिनी ( बहिन) | जरर 
पत्नी, 
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( ३७३ ) 


[ मच्रदर्शित्‌ + 


मनसिज, (ge) मनसि जायते । जन्‌+ड । सप्तमीका 
विकल्पसे अळक्‌ । मनमें उपजता है । कामदेव । “मनो- 
ज” यही अर्थ है. 

मनसिशय, (Jo ) मनसि शेते । अच्‌ वा Ass । मन- | 
में सोता दै । कामदेव । “मनःशय” यही अर्थ होता है 

agate, (ete) मनसः सृष्टि: । मनकी रचना ( दुनि- 
आं) । मनके पुलाव. 

मनस्कार, (Fo ) FALL मनसः कारो व्यापारभेदः । 
चित्तका सुखमें तत्पर होना । दिलका सुख चाहना. । 

मनस्ताप, ( पु० ) मनसस्तापः ( अनुतापः ) । मनका | 
तपना । मनकी पीडा. 

मनस्तिन., (Pre) प्रशस्त मनः अस्ति अस्य | अच्छा | 
मन है इसका । प्रशस्तमनस्क । अच्छे मनवाला । “विनि” 
दाना । पण्डित । वडे दिलवाछा । और पक्के चित्तवाला 
“सरमनामी पञ्च” (go ) । “स्रीलिन्ञमें डीपू होता है” 
बडे दिलवाली अथवा मगरूर (अहंकार करनेवाली ) 
औरत । दाना अथवा धर्मात्मा स्री । दुर्गाका नाम । 
चांदकी मा. 

भनाकू, ( अव्य० ) दैषत्‌ ( थोडा ) । मन्द ( धीरे )। 
थोडासा, 

मनावी, ( खत्री ) मनोः पल्ली । वा डीप्‌-औङ्‌ च । | 


i 


aah स्री. 

मनित, ( fire ) भ्वा० मन+क्त । ज्ञात । जानाहुआ. 

मनीषा, (ate) ईष्‌+अङ्‌ । मनस ईषा । शक्र० । बुद्धि । 
अक्रिल । इच्छा । चाह । समझ । खयाल । ( वेदमें ) 
सूक्त ( गीत ). 

मनीषिन्‌, (go) मनीषा अस्ति अस्य+इनि । मनीषा- 
बाला । पण्डित । बुद्धियुक्त । अकिलवाला ( त्रि ). 

मनु, (ate) wats । मनुक्री त्री । एक प्रजापति। 
aiaa बनानेवाला । और खयम्धु ( ब्रह्मा ) से उत्पन्न 
हुआ मुनि ( पु० ). 

WIN, (go ) मनोः ( खायम्भुवात्‌ ) जायते । TS । | 
मनुसे हुआ । मनुष्य. 

मनुष्य, (ge) wate । यकूसुकूव | AGM संता” 
न । मानव । मनुष्यकी जाति । feat जातौ डीप्‌. 

मनुष्यधर्सन्‌, (go ) मनुष्यस्य इव धर्मा यस्य ( TART- 
स्वात्‌) । अनिच्‌ समा० । मरवाहन ( सलुष्योंपर चढमे- | 
हारा ) होनेसे मनुष्यके समान है धर्म जिसका । कुबेर । | 
भेनक्रा राजा. 

मनोगत, ( त्रिश) मनः गत॑। मनमें गया हुआ। मनमें 
रहनेनाटा । सनका । हृदयमें छिपा हुआ । भीतरका । 
गुप्त । छिपा हुआ. 


| 
| 
| 
| 
| 
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मनोग्राहिन्‌, ( तरिः) मनः शहाति। मनको पकडनेवाला । 
आकर्षेण करनेवाला. 

मनोजव, (fle) जू+अच्‌। मनोजवं वेगवत्‌ नमनाय 
यस्मिन्‌ । पितृतुल्य । पिताके समान । “मनस इव जवो 
qa” मनके समान है वेग जिसका। बडे वेगवाला । 
( त्रिश) आगकी जीभ ( ee ). 

मनोजवृद्धि, (ge) मनोजस्य ( कामस्य ) वृद्धियस्मात. 
५ ब० । कामदेवकी बृद्धि ( बढती ) होती है जिस्से । 
कामवृद्धिवृक्ष. 

मनोज्ञ, ( त्रिः) मनो जानाति ( ज्ञापयति) बोधनाय 
प्रवणीकरोति अन्तर्भावितण्यर्थे ज्ञा+क्र । मनको जताता 
है वा समझनेको झुकाता है । मनोहर । मनको खेंचने- 
वाला । सुन्दर । मनःशिला । मदिरा ( ate ). 

मनोभव, (ge ) मनति भवति । भू+अच्‌ । मनमें होता 
हैं । कामदेव । “मनोज” “मनोभू” इत्यादि-यही अर्थ 

मनोरथ, ( पु० ) मन एव रथः अत्र । मनसो रथ इव वा । 
ava है रथ यहां | मनका मानों रथ है । इच्छा । 
ख्वाहिश, 

मनोरम, ( त्रिः ) भनो रमयति । रम्‌+णिच्‌। अचू-ठप० 
मनको प्रसन्न कर्ता है । मनोहर । सुन्दर । गोरोचना । 
(ae ). 

मनोहर, ( त्रिश ) मनो हरति ( खदशनाय ) ह+अचू । 
अपने देखनेके लिये सनको खेंचता है । रुचिर । सुन्दर । 
मनोहर | कुंदका दक्ष ( Jo ) । सोना ( न° ). 

HER, माजेन-पांछता । सक० | ध्वनि-शब्द करना-अक० 
भ्वा० पर० सेट्‌ । भजति । aaia. 

मन्तु, (Jo) ASIA! अपराध । कसूर । मनुष्य 
आदमी । और प्रजापति ( प्रजाका मालिक ). 

मन्त्र, ( go ) मत्रि+अच्‌ । गुप्तभाषण । छिपाहुआ बोलना | 
सलाह । देवता आदिको सिद्ध करनेके लिये त्र आदि- 
सें कहाहुआ शब्देविशेष । वेदका RAE. 

magaz, (fre) aa कुशलः। उपदेश ( सला ) 
देनेमें चतुर ( सिआना ). : 

nate, (घुः ) मंत्र एवं जिहा ( आखादनसाधनं ) 
अस्य । मत्रही है जीभ ( खाद Bara साधन ) जिसकी । 
अभि ( आग ) । ( Fae दिदेहुए हविको लेता हे). 

aaa, (fre) aa जानातिनज्ञानक-अ । AAA जान्ने- 
हारा । श्रुतिका ज्ञाता । उपदेश देनेवाला । नेक सलाइ- 
देनेवाला, 

aai, (न° ate) marga । अन विचार | 
सला । उपदेश. 

magix, ( त्रिः ) सत्रे परयति । वेदके सूक्तं ( गीतों )- 
को देखनेबाला । वेदको भली भान्ति जानेहारा ब्राह्मण, 
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मत्त्रदातू, ] 


( ३७४ ) 


[ aay, 


|e O 
ASA, ( ° ) TIA । ६ त° मत्रके देनेहारा। | मस्थान, (go ) सन्धू+आनचू । मन्थानी । रिडकनेका उण्ा। 


उपदेशका गुरु. 

मन्त्रदेवता, (ate) मन्त्रस्य देवता | मत्रका देवता । 
Fa बुलाया गया देवता. 

मन्त्रमूति, (go) मन्त्रः मूर्तिरस्य । सत्रखरूप g- 
वाला । शंकरे. 

मन्त्रवादिन्‌, (त्रिश) मतत्रं बदति। पवित्र मन्त्रोंका पाठ कर- 
नेवाला. 

मन्त्रविद्या, (ae) मन्त्राणां विद्या । मन्त्रों (जादु ) की 
विद्या (xT). 

मन्त्रसिद्धि, (ate) wae सिद्विः । मन्त्र (जादु ) की 
सिद्धि ( सफलता ). 

मन्त्रहीन, (fe) मत्रेण हीनः । मन्त्ररहित । वेदके न 
जन्नेहारा. 

सच््राराधन, ( न० ) ( मन्त्रस्य आराधनं ) किसी कठिन 
वस्तुको पानेके लिये मन्त्रकी सेवा ( जपना ). 

मन्त्रिन्‌, (Jo ) मन्त्रयते+णिनि । जिसके साथ एकान्तमें 
कतेव्यका विचार कियाजाता है । अमात्य । वजीर. 

मच्योदक, ( न°) TA उदकं । मत्रसे पवित्र किया 
हुआ जर । अभिमन्त्रित जल. 

मन्थ, विछोड-बिलोना-रिडकना । क््या० We द्विक० सेट्‌ । 
Hate | अमन्थीत्‌। मथित । मथ्यते. 

Fra, (Se) मन्थम+करणे घञ्‌ । मन्थनदण्ड । मधानी । 
मथानी । पीनेकी एक विशेष वस्तु । सूर्य । आक्का वृक्ष । 
आंखकी मेल । और किरण । “भावे घन्‌” आलोडन | 
विलोना. 

मन्थ, ( न° ) मन्थात्‌ ( द्धिमन्थनात्‌ ) जायते । जन्‌ 
+ड । दही बिलोनेसे उपजता है । नवनीत । मक्खन । 
माखन. 

मन्थन, ( पु० ) मथ्यते अनेन । करणे त्युट्‌ । मन्थानदण्ड | 
RARR डंडा । मथानी । “भावे ल्युट्‌” बिलोना। 
रिडकना. 

मन्थर, (fo ) मन्थू+अरच्‌। धीमा । मन्द्‌ । मूर्ख । सुस्त । 
बेवकूफ | झुकाहुआ । रेढा । झुडाहुआ थर जतंठाने- 
वाळा । कोष ( खजाना.) । RRE वाळ । कोप ( गुस्सा )। 

' ताजा मक्खन । मथानी । वित्न ( रकावट ) । और फळ । 

. ( घु० ) ।-रा। कैकयीकी दासी ( ite). 

'मन्थरु,( Fo ) मन्यूःअरु । चामरायु । चौरीकी हवा, 
भन मन्थशेळ शिळ, ( go ) ६ do रिडकनेका पहाड ( समुद्रः 
न्थनाय मन्थनदण्डरूपेण कल्पितमन्दारपबैतः ) समुद्रको 


| ( जिसे १४ र Raa), 


शिवजी, 
मन्थिन्‌, मन्धू+णिनि । बिलोनेवाला । रिङकनेवाला ।( थे 
में ) सोमळताका रस । रिडकनेका पात्र ( वर्तन ). 
मन्द्‌, (He ) मदि+अच्‌। मूर्ख । बेवकूफ । सदु । को- 
मल । अभाग्य । बदकिस्मत । रोगी । बीमार । थोडा । 
स्वतन्त्र । खुला। और खल ( नीच ) । शनिग्रह । एक 
प्रकारका हाथी । यम । और प्रलय ( ge )। ज्योतिषूमे 
एक प्रकारका सूर्यका संक्रमण अथोत्‌ एक राशिसे दूसरीमें 
जाना ( ate ). 
मन्द्ग, (fre) मन्दं गच्छति । गम्‌+ड । धीरे जाता है 
मृदुगामी । धीरे चलनेहारा । सुस्त । बेवकूफ । ( ज्ञानी 
पुरुष, वेल, हाथी, हंस, ये सव स्वभावसे मन्दगति धीरे 
चळनेवाले होते हैं ) सुन्दर faa at । णिनि “मन्दगामी” 
( त्रि ) यही अर्थ है । feat डीप्‌ “मन्दगामिनी”, 
मन्दता, (Sle) मन्दस्य भावः+तल्‌ । मन्दपना। AGA 
जाड्य | बेवकूफी । और मन्दहोना. 
मन्दधी, प्रज्ञा, बुद्धि मति, मेधस्‌ (fre) मन्दा धी 
यस्य । थोडी (qa) ghee कम अकिलबाला | 
जडबुद्धिवाला. 
मन्दभाग्य, (fie) aed भाम्यं यस्य । मन्द (बुरे) 
भाग्य ( किस्मत ) वाला । दुर्भग. i 
मन्दर, (Jo ) मदि+अरन्‌ । समुद्रको रिडकनेका साधन | 
एक पहाड । मन्दाखक्ष । खर्ग । एक प्रकारका हार। और 
दर्पण ( शीश्ा आईना ) । बहुत । और मन्द ( त्रि० ) । 
“सन्दार” भी. 3 
सन्दृस्मित-दास-हास्य, (ge न० ) मन्दं स्मितं बल | 
मन्द २ ( धीमे २ ) हसना सुस्क्रडाना. 3 
मन्दाकिनी, (eto ) aed अकति अक्‌+गिति। A 
गज्ञा । “स्वर्ग मन्दाकिनी तथा” इति पुराणम्‌; 
मन्दाक्रान्ता, ( त्री ) सप्तदशाक्षरपादकच्छन्दमेदः । )" 
अक्षरके पादवाला एक छन्द, 4 
मन्दाक्ष, ( न° ) are ( संकुचितं ) अक्षि यस्मांत.। T 
समा० । जिस्से आंख सिकुडजाती है । ST! SFiS a 
मन्दाञ्चि, ( पु० ) मन्दः ( पचने अल्पशक्तिकः ) ag : 
स यस्मात्‌ वा । शारीरमें अन्नक्रो न पकानेवाली आग | 
इसी कारणसे उत्पन्नहुआ एक रोग । बद्हजमी- वा). 
मन्दानिळ, (Go) मन्दः अनिलः । धीमी २ वायु (द z 
मन्दिर, ( न० ) मन्दयतेऽत्र । HRGA, | ye पुर 
किया जाता है । घर । देवालय ( देवताका घर ) BS 
( शहर ) । समुद्र ओर घुटनोंका पिच्छला हिस्सह (5 i 


g- 


लिये मयानीलहपसे कामम लायागया मन्दार- | मर्दुरा, ( ख्री० ) मदि+उरच्‌। अश्वशाला | ASE 


तबेला । एक बाजा. 
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मन्दोदरी, ] 


मन्दोदरी, (ete) मयदानवकन्या । मयनामी देत्यकी | 
लडकी । रावणमहिषी । रावणकी पटरानी । रावणकी 
औरत. | 

मम्दोष्ण, ( न० ) मन्दं ( ईषत्‌ ) उणम्‌ । थोडा गरम । 
शीतगरम । उसवाला ( Fre ). 

मन्द्र, ( पु० ) मदि+रक्‌ । एक प्रकारका वाजा। गंभीर- 
ध्वनि । “अघ्‌? उसवाला ( त्रिश) । गहरी आवाज- | 
वाला. 

मन्मथ, (go ) मननं मत्‌ । मन+क्विप्‌ । मथति । अच्‌ । ६ 
do | विचारका नाश करनेहारा । कंदर्प । कामदेव । | 
कपित्थ वृक्ष 

मन्मथालय, (Fo) मन्मथस्य आलयः | कामदेवका घर । 
आमका वृक्ष. 

मन्थु, ( पु० ) wg शोक । दीनता । कायरपना। 
यज्ञ । क्रोध । गुस्सह । और अहंकार. 

मन्वहतर्‌, ( न० ) मनूनां अन्तरं ( अवकाशः ) तदुपळ- 
क्षितकालो वा । मनुओंके राज्य करनेका समय । खाय- 
म्भुव आदि मनुओंका अधिक्रार और उनसे पहिचाना 
गया समय । सत्ययुग आदि ७१ एकहत्तर चोकडिआं | 
( २११४४८००० ) इतने वर्षका समय. 

मध्र, गति जाना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌) मभ्रति । अ- 
aT. 

मम, ( अव्य ) अस्मदू शब्दकी पष्टीका एकवचन । मेरा. 

ममता, (Ño ) मम भावः+तळ्‌। मेरापन | अपनेका ज्ञान। 
WE । प्यार. 

मय्‌, गति जाना | भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । मयते अमयिष्ट, 

मय, (go ) मय्‌+अच्‌ । उष्ट ( ऊंट )। अश्वतर (TRT) | 
एकदे. 

भयु, (go) भि+उ । किन्नर ( एक प्रकारकी देवता ) | 
और हरिण. 

मयूख, (go) माङ्‌ ऊख “मय” का आदेश होता है । 
त्विष्‌ । चमक । किरण । शिखा । लाट । और शोभा. 

मयूर, ( पु० ) मी+ऊरन्‌। अपने नामसे प्रसिद्ध एक पक्षौ । 
मोर । एक प्रकारका फूल । एककवि ( सूर्यशतकका वना- 
नेवाला ) । समयको मापनेका एक साधन | ताऊस. 

मयूरकेलु, (ge) मयूरः केतुः यस्य । मोरके झण्डे 
( पताका ) वाला । कार्तिकेय 

मयूरव्यंसक, (ge) मयूरः व्यंसकः । धूर्त (खचरा) 
मयूर ( मोर ). 

मयूरशिखा, (ete) मयूरस्य दिखा । मोरकी चोटी 
( कलगी ). 

मयूरारि, (go) ६ त० । मोरका शत्रु । कृकलास । 
` गिरगिट, 


( ३७५ ) 


[ araa, 


मरक, (go) agai देविक और भौतिक उपद्रवोंसे 
उत्पन्न हुआ प्राणिआंका बिना समय मरना | मारिका- 
भय। ववा. 

मरकत, (ao ) मरकं ( मारिभयं ) तरति अनेन । तु+ 
ड । जिससे मारिमय ( ववा ) को तरजाता है । हरे 
र॑गकी एक मणि । पन्ना, 

सरण, ( न° ) म्रियते अनेन | म+करणे ल्युट्‌ । वत्सनाभ 
नामी विष ( जहिर )। “भावे ल्युट्‌” शरीर ओर 
आत्माका अलग होना । प्राणवायुके निकळजानेका व्यापार । 
मरना । मौत. 

wu, ( पु० )मरं ( मरणं ) द्यति ( भ्रमराणां जीवन- 
हेतुत्वात्‌ ) । भौरोंके जीवनका कारण होनेसे मौतको 
काटता है । मकरन्द | फूलोंका रस । “मरंदक” भी. 

मराल, (Fo ) TRITA । राजहंस । कज्जल | कारण्डव । 
घोडा । वादळ । नीच । अनारका वन । चिक्कण ( नर्म ) 
( fe ). 

मरीचि, (ge aia l matt ( सात ऋषि )ओंमें- 
से ब्रह्मका मानसिक ( मनसे उपजा ) सबसे बडा पुत्र । 
एक मुनि और कृपण ( सूस ) । किरण ( ge ate ). 

मरीचिका, (ate ) मरीचो ( सूर्यकिरणे ) कं ( जलं ) 
इव यत्र भ्रान्तौ | जिस श्रममें सूर्यकी किरणोंके बीच जलकी 
प्रतीति हो । सूर्यकी किरणोंमें पानीका भ्रम । ATTA । 
gua | हरिगका लालच. 

मरीचिगर्भ, (त्रिश) मरीचयः TH यस्य। जिसके ted 
आकाशकी किरणें हों । दीप्तिवाला. 

मरीचिमालिन्‌, (त्रिश) मरीचीनां माडा अखि अस्य 
इन्‌ । किरणोंकी मालावाला | चमकदार | ge सूर्य. 

मरु, (go JZ । पर्वत ( पहाड )। Ras देश (पानी- 
के बिना देश ) । कुरुवक दक्ष | माखाडका देश (am). 

मरुत्‌, (ge HR । वायु ( ह्वा ) । और देवता । 
cais “मारत” यही अर्थ है । “मस्त” भी 
ag? के अर्थमें हे. 

meet, (ge) चन्द्रवंशका एक राजा । “Sara कत्‌!” 
मरुवक, 

मरुत्पथ, (ge) ६ त? । देवताओंका मार्ग । आकाश । 
आस्मान. 

मरुत्पाल, (Se) मरतो ( देवान्‌) पालयति । Tt 
अणू । जो देवताओंको पालता है । इन्द्र । देवताओंका 
राजा. 

मरुत्वत्‌, (ge) ma ( पाल्यत्वेन) अखि अस । 
मतुप्‌। “म” को “व” । जिसे देवताओका पालन 
करना पडता है । इन्द्र. 
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प्ररुत्सख,, ) 


मरुत्सख, ( पु० ) मरुतः ( वायोः) सखा ( टच्‌ ) । 


( ३७६ ) 


[ Rare, 


eee 
AREI, ( fre ) ममे ( प्राणस्थानं ) स्पृशाति । PUY 


वायुका मित्र । इन्द्र । अभि ( आग )। और चित्रक 
नामी दवाका वृक्ष. 

मरुदान्दोळ, ( न० ) मस्तं आन्दोलयति अनेन+करणे 

. चन्‌ । हवा ( वायु ) को हिलाता है इस्से । व्यजन। | 
पंखा. 

मरुदिष्ट, (ge) मरुतां ( देवानां ) इष्टः । देवताओंका 
पियारा । गुग्गुळ | गुग्गुळ. 

मरुभू, (Jo) ७ ब० । मरुभूमियत्र । मारवाड देश । | 
कर्मे । निजेलभू । जलरहित पृथिवी . 

मरुस्थल-स्थळी, (न° ख्री० ) मरोः स्थलं | निजल- | 
प्रदेश ( जंगल ) का स्थान । मारवाडकी भूमि. | 

| 


मक, गति | जाना We सक० सेट्‌ । मर्कति । अमर्कात्‌, 

मर्कट, ( ge ) मकू+अटन्‌। वानर । बंदर । ऊर्णनाभ । 
मकडी । एक पक्षी. 

ARAS, ( न० ) छन्दोग्रन्थमें एक प्रस्ताव जिसमें 
लघु ओर Jen विचारको जान्नेके लिये एक चक्र. 

मकर, (Jo ) HA । भृङ्गराज वृक्ष । भांड । बांझ 
औरत (dte ). 

मते, ग्रहण ( पकडना ) Jo उभ० सक० सेट्‌ । मर्चयति- 
ते । अममर्चत-त. 

मत, (Fo) गृ+तन्‌। मनुष्य । और पृथिवीका लोक । 
CRRA” यत्‌ । “मर्यः” मनुष्य. 

मदेन, ( न° ) aaa । गात्रपादादिसंवाहन । मुद्र 
चापी करना । चूर्णन । चूरा करना । पीसना । मलना. 
मादत, ( त्रिश ) चु० मृदू+क्त। चूणित । मलागया । पीसा- 
गया । और गुथागया. 
Ha, गति । भ्वा० Ro सक सेट्‌ । मवति । अमर्वीत्‌, 
मर्मच्छिद्‌' मिद्‌ छेदिन-मेदिन्‌, ( त्रिश) मर्माणि छिनत्ति 
जीवनस्थान ( जिगर ) को काटनेवाला । जोडोंकी जगहको 
फाडनेवाला. 

मर्मज्ञ, (त्रि) मर्म जानाति । छिपीहुई बातको जान्नेवाला । 
दुसरेकी निवळ वार्तोको जानेहारा. 

HAT, ( पु० ) मर्म जानाति । ज्ञा+क । तत्त्वज्ञ । छिपी- 
हुईं बातको जान्नेहारा । दाना । रहस्यके जान्नेहारा । 
“मर्मवित” यही अर्थ. - 

मर्मन्‌, ( न° ) TARTI जीवनस्थान । जीनेकी जगह । 

os । जोडोंकी जगह । और तात्पर्य । मतलब । 


क्विन्‌ । जो जीवनके स्थानको छता है ge | 
मर्मपीडक. 

wat, ( अव्य० ) feat ( अवशिष्यते ) अत्र । gy 
यत्‌ । सीमा । हद्द । ( ater भी होता है ) । “कतरि 
यत्‌” मनुष्य ( ge ). 

मर्यादा, ( स्री ) मर्यायां ( सीमायां ) दीयते । ay. 
अच्‌ । परि आदीयते वा। परि+आ+दा+अङ्‌ । go ।. 
“प” को “म” । न्याय्यपथस्थिति । न्याययुक्त 
( उचित-इन्साफवाले ) मार्गमें रहना । सीमा । ee । 
और कूल । तट, 

AS, एति-पकडना-काबूकरना । भ्व० आ० Ho सेट्‌ | 
मलते । अमलिष्ट. 

सळ, (Je) zad ( शोध्यते ) गज+कल-टिलोपः । 
जो ( प्रायश्चित्तद्वारा) साफ कियांजाता है । पाप 
( गुनाह ) । पुरीष । विष्टा ( गृह )-शरीरसे साफ 
क्रियाजाता है । लोहे आदिका मल । कलंक । शरीरमें 
उत्पन्नहुआ पसीना ओर शछेष्म ( खखार ) आदि । कपूर । 
कृपण । सूम । वात पित्त और कफ । मेल. 

AGH, ( पु० ) मलं ( विष्ठां ) हन्ति ( रेचयति )। नं 
क । मलको खाली करनेवाला । झाल्सलीका कन्द | 
“मलहा”? यही अर्थ. 

ASAIR, (ge ) मलं द्रावयति ( रेचयति) | z+ 
fan । मलको पिघळाता है । जयपाल । जमाल. 
गोटा. 

मलधारिन्‌, (Fo) मलं धारयति । मरको उठानेवाला | 
जैनमतको एक धार्मिक संन्यासी, 

मलमास, ( Go) मलः ( दुष्टः ) मासः । मेला ( खराब ) 
महीना । सूर्यकी संक्रान्तिसे शून्य JETA 
( पडबा ) से अमावास्यातक चन्द्रमासम्बन्धी महीना | 
अधिकमास । बढाहुआ महीना । लोंदका महीना. 

मल्य, ( Jo ) मळू+कयन्‌। दक्षिणमें एक पर्वत (T 
चंदन उपजता È ee ह a Bi 
उपवन ( छोटावन ) । नन्द्नवन । नो. छाप 
ऋषभदेवका एक पुत्र. aa 

मलयज, ( न० ) मळये ( पर्वते ) जायते | IT 
मल्य पहाडमें उपजता है । चंदन । न” w 

देशमें + T त्रे ). 
( ह्वा) (3° )। उस ( KR 

ASIA, (go ) As आकर्षति | महक gara 
चाण्डाल | चहुडा. 


i 
। 


| मलारि, (ge) मलस्य ( कलंककिट्रादेः ) अरिः । पळ 


rs 
का शत्रु । सर्वक्षारव्य । हरएक तरहकी खारी 2 i 
मलावरोध, (go) मलस्य अबरोधः | मको 


न 
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मलाशय, ] 


( ३७७ ) 


[ महू, 


मलाशय, (Jo ) मलस्य आशयः । मके रहनेका स्थान । 
पेट. 

मलिन, ( fe ) मल+अस्त्यर्थ इनच्‌ । मल्युक्त । मेल- 
वाळा । मेला । दूषित । और काला । इनि “मली” 
यही अर्थ । सुहागा. | 

मलिनसुख, (ge) मलिनं सुखं यस्य । जिसका मेला | 
मुख है । वढि (am) । उसका पहिले धूम-धूआं 
होनेसे काळा मुख होता है । और बानर ( बंदर) । | 
क्रूर ( बेरहम ) और नीच ( re ). | 

मलिम्लुच, (g0) मली ( वेदिककर्मानईत्वेन दुष्टः ) 
सन्‌ म्लोचति ( गच्छति ) । म्च्‌+क । वेदमें कहेहुए 
कर्मेकि अयोग्य होनेसे चलाजाता है अर्थात्‌ इसमें 
शुभ कार्य नहिं हो सक्ते। मलमास । वायु ( हवा ) | 
अभि ( आग ) और तस्कर ( चोर ). 

मलीमस, ( त्रि ) मछ्+ईमसच्‌ । मलिन । मेला । लोहा. | 

मलोपहत, (त्रिश) मलेन उपहतः। मलसे माराहुआ | 
( विगडा हुआ ). 

AS, इति-पकडना | भ्वा० Blo अक० TZ । सक्ते | 
ates. 

मल्ल, (Fo) AAT | बाहुयुद्धकारक | भुजाओंसे 
लडाई करनेवाला । पहिलवान | बलवान । वर्तन | 
( पात्र ) i कपोल ( गाल-गह ) । देशविशेष । जाति- 
विशेष. 

HE, ( ate ) महक्रीडनस्प ( बाहुयुद्धस्य ) योग्या भूः 
( स्थानम्‌) । भुजाओंसे लडाई करनेके लायक जगह । 


| 


अखाडा । एकदेश । पहिलवानों ( पढों ) के लडनेकी जगह. | मसज, 


मलयुद्ध, ( न० ) ६ do । पहिलवानोंकी लडाई । बाहु- 


युद्ध, 
मलार, (go) मक्र इव ऋच्छति । BRA । पहिल- 


वानकी तरह जाता है । रागविशेष । एक रागिणी | emna, (ge) ६ त? 


बसन्तरागकी रागिनी । मेघरागकी रागिनी. 
मलि-ही, (ate ) मळू इन-वा डीप्‌ । महिंका 
की बेल ) । संज्ञायां कन्‌ एक प्रकारका हस 
शरीर काळा और चोंच एवं चरण लाळ होते हैं )- 
मश्‌, ध्वनि । आवाज करना | AF | क्रोध करना | सक० 
Wo सेट्‌ । मशति | अमशीत्‌-अमाशीत. 
मशक, (Jo ) ALTA | एक अकारका कीडा । मच्छर. 
मशि-सी, (ote) मश्‌ (स्‌ )!इन वा डीप्‌ । पत्र 
छिखनेका द्रव्य | स्याही | शाई. 


( मालती- 


मष्‌, वध। मारना | भ्वा० We सक० सेट्‌ । मषति । अम- | AES 


षीत्‌ । अमाषीतः- 
मस्‌, परिणाम-बदलना-प्रकना-परिमाण-मापचा । दि० To 
अक० सेट्‌ । मस्यति | TATA | अमसीत्‌-अमासीत्‌ः 
qe ४८ 


| मसिधान, ( न० ) मसिः धीयते अत्र+आधारे ega । 


जहां स्याही डाली जाती है । दवात । द्वात (ale ) 
भी होता है । डीष्‌. 

मसिपण्य, (go) मसिः ( तदुपलक्षितं अक्षरं ) एव 
पण्यं ( विक्रेयं ) यस्य । स्याहीसे पहिचानाहुआ अक्षरही 
जिसका सौदा है । लेखनोपजीबिन्‌. । लिखनेकी जीविका 
करनेहारा | मुनशी | बाबू. 

मसूरा, ( ale ) मस्‌+अरच्‌। मसूर । मसूर ( मसरां )- 
की दाल. 

मसूरिका, ( ate ) मसूरेव+इवार्थे कन्‌ । कुट्टनी ( दूसरे 
पुरुषोंके साथ पराई त्रियोंको मिलानेवाळी औरत )। चेच- 
ककी बीमारी, 

मसृण, ( त्रिश ) मसू-्त्रण । स्निग्ध । चिकना । और अकः 
केश | नरम. 

HEH, गति । जाना । भ्वा० Wo अक सेद्‌ । सस्कति | 
अमस्किष्ट. 


| मस्कर, ( पु० ) मस्कू+अरच्‌ । वंश ( बांस )। छेकवाला 


बांस । “भावे अर्च्‌” गति (जाना ) । और ज्ञान 
(जान्ना ). 

मस्करिन, (ge) मस्करो (ज्ञानं ) गतिरवास्ति अस्य 
इनि । ज्ञान वा गतिवाला । “arg (कर्म RAG) 
AS अस्य । मा+क+इनि” । जिसका खभाव कर्मको 
निषेध करनेका है । “मस्करमस्करिणो” इति नि०। 
परित्राजक । संन्यासी । विधिसे कर्मका परित्याग करनेवाला 
भिक्षु ( फकीर-साधु ) | और चन्द्रमा । चांद. 

ala ( नहाना ) Jo Ke अक० अनिट्‌ मज्जति | 
अमाङ्णीत्‌। ममनः 

मस्त-क, ( न० ) FAH | मस्तक ( माथा) । उच्च 
( ऊंचा ) ( त्रि» ) । और सीर ( dart कन्‌). 

। maa Aang । 

शिरःस्थित मज्ञा । सिरकी मज्जा ( घीके खरूपमें चिक- 

नाई ) । मस्तिष्क ( मगज ). 


( जिसका | मस्तमूलक, ( न० ) मस्तस्य मूर्छ इव ( इवार्थे कन्‌ ) | 


माथेकी मानों जड है । शिरोधरा । सिरको उठानेहारी 
गर्दन | गला. 
मस्तिष्क, ( न? ) मसमक्तिन्‌ । ससि ( परिणतिमेद्‌ं ) 
मुष्कति । मुष्क गति ( जाना )+अचुः&० । मस्तकस्थ- 
लेहाकार पदार्थ । माथेमें चिकने खरूपक्रा एक पदार्थ । 
सगज. 
, ( न० ) मस्त+उ । दधिमण्ड । दहीका पानी। छाछ। 
लस्सी. 
मह, पूजा करना । भ्वा० We Ake सेट्‌ । महति । 
“anal. 
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मह, ] 


महू, दीप्ति ( चमकना ) ge १० अक० सेट्‌-इदित्‌। 
मंहयति-ते. 

महू, बढना। Fle Alo अक० सेट-इदित्‌ । मंहते । 
अमंहिष्ट. 

मह, ( पु० ) मह+क । उत्सव । खुशी । सदा आनंद देने- 
हारा व्यापार । तेज । यज्ञ । याग । महिष । भेंसा. 

महत्‌, ( त्रिः ) मह+अति । विपुल । फेलाहुआ । बडा | 
और बूढा । राज्य ( न० ) सांख्यमें कहाहुआ महत्तत्त्व 
(ge ) “प्रकृतेमहान?” इति श्रुतिः. 

महती, ( ate ) मह+अति-डीष्‌। एक प्रकारकी बीन। 
नारदजीकी बीन. 

महत्तत्त्व, ( न° ) कर्म । सांख्यमे कहाहुआ प्रकृति आदि 
चोवीस तत्त्वोंमें प्रकृतिका कार्य अहंकारका आदिकारण 
निश्चयखरूपबृत्तिवाला एकतत्त्व । बडा तत्त्व । बुद्धि । 
अकिल, 


महलोंक, ( पु० ) कर्म० । भूआदि ऊपरके सात लोकां 


मेंसे लोक | ऊपरका एक लोक. 
महर्षि, (go) कर्मे | परमर्षि शब्दके अर्थमे ( वेद- 
व्यास आदि. 
महस्‌, ( न० ) मइनअसखुन । तेज । यज्ञ और उत्सव. ` 
महाकाय, ( पु० ) ६ व० । बडे शरीरवाला । शिवजी- 
के damda एक ( नन्दी ) । ओर हाथी । मोटे शरीर- 
बाला ( पुः ). 
भराकारतिकी, (ate) कार्तिकी अधिकृय्य । रोहिणी- 
नक्षत्रवाठी कार्तिक ( कत्तक ) की पूर्णिमा. 
महाकाळ, ( पु० ) sie) अनवच्छिन्न काळ | लगातार 
समय । और शिवजी । एक Aw) भेरवविशेष, 
भहाकाब्य, ( न° ) कवेः कर्म काव्यं । कर्म०। aii 
बंधाहुआ आठसे अधिक Ware एक ग्रन्थ. 
महाकुल, ( न? ) कर्म० । दरापुरुषावधि-वेदाध्याथी बंश । 
बह कुछ कि जिसमें दस पीढीतक वेद पढते पढाते चले 
आते हैं । बडा कुल ( खान्दान ). 
भहागन्ध, (न°) महान्‌ गन्धः अस्य । वडे गंधवाला । 
हरिचंद्न। जलवेतस वक्ष ( go ) । नागबला ( ate ). 
महागुरु, (Jo) कर्म । बडा गुरु (माता, पिता, आ- 
चार्य ) । दान कीगई कन्याका पति। न दान कीगई 
कन्याका पिता और माता. 
भद्दाग्रीब, (Se ) महती ग्रीवा अश्य ( बडी गर्दनवाला ) । 
SE । ऊंठ । लंबी गर्दैनबाला ( त्रि» ). 
` भहाङ्ग, ( पु० ) महत्‌ अङ्गं अस्य । बडे अंगवाला | ऊंठ । 
फलु अंगवाला ( त्रि० ) । गोक्षुरक (ge ). 
, (ge ) महती छाया यस्य । बडी छायावाला । 


डका दरइत ) | figa छायायुक्त ( Pre )- 


(ase ) 
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[ भहानारक, 


महाजन, (Yo) कर्म० । वेदके वाक्योंमें विश्वास करने- 
हारा जन (पुरुष वा स्री )। “महाजनो येन गतः स 
पन्थाः? इति भारतम्‌. 

महाज्येष्टी, (ete) जेठके महीनेमें विशेष लक्षणवाही 
एक प्रकारकी पूर्णिमा ( Tat ). 

RUIA, (go) महेन (उत्सवेन) आव्यः । उत्सवसे 
भराहुआ | कदंबका वृक्ष । कर्म० । बडे धनवाला (त्रिः). 

महातल, (Fo) कर्म० । नीचेके पातालोंमेंसे पांचवां 
पाताल, 

महातारा, (ate) कर्म? । बडी तारनेवाली । जिन- 
देवी । जैनोंकी देवी. 

महातीक्ष्ण, (ल्ली) कर्म? । भढ़ातकवृक्ष (भेला )। 
anda ( बहुततेज ) ( fie ). 

महातेजस्‌, (go) महत्‌ तेजः अस्य । जिसका बडा 
तेज हो । पारद ( पारा ) । अतितेजस्वी । वडे तेजवाला 
( त्रिः ) कार्तिकेय ( खामिकार्तिक ) । और आग (ge). 

महात्मन्‌, (fe) महान्‌ आत्मा (भावः) आशयो 
यस्य । बडे आशयवाला । महाशय-नेक. 

महादान, (न°) ato । “तुलापुरुष” आदि सोलह 
पदार्थोका दान ( देना ) | वडादान. 

महादेव, (ge) कर्मे? । बडी देवता । शिवजी (सब 
देवोंमें बडा है ). 

महाद्रुम, (Fo) wo । अश्वत्थ वृक्ष । पीपलका दरख्त। 
( उसे विष्णुका रूप होनेसे वडापन है ) । TEA. 

महाधन, (go) मदत्‌ ( मूल्यरूपं ) धनं अस्य। वडे 
मोळवाला । सुवण । सोना । सिल्हक । मनोहर वल्ल 
( कपडा )। खेती ( ge ) धनी ( त्रि० ). 

महाधालु, (पुः ) कर्म ० । बडा धातु | सुवर्णं । ata. 

महानदी, (ate) ओडू देशमें एक नदी है। समुद्र 
जानेहारी नदी । गंगा. 

महानन्द, (go) महान्‌ (agen) आनन्दो श 
जहां वहुतही आनन्द है । मोक्ष ( छुटकारा ) ae 
अतिदायानन्द । बहुत आनन्द (ge) | माधकें ger 
नवमी । सुरा ( शराब ) । और एकनदी ( ate )- 

महानन्दि, (go) कलियुगमें क्षत्रिओंके अ 
महापद्मनामी नृपविशेष ( एक राजा ) का पिता ( बा 

महानवमी, ( aie ) कर्म० । आश्विन (a) के थल 
की नवमी. 

महानस, ( न० ) महत्‌ अनःमसंज्ञायां अच्‌ । eT 
रसोईखाना. 

महानाटक, (ao ) दृश्य ( देखनेलायक ) 
कविशेष । हनूमन्नाठक- 


काव्य al नाट” 


i 


ai 
| 
| 
| 
| 
| 
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महानाद, ] 


( ३७९ ) [ 


भहा-महावारुणी, 


महानाद, (Se ) महन्‌ नादः अस्य । जिसका वडा शब्द 
है । गज ( हाथी ) । ग्जन्मेघ । गाजने ( गञ्ञने )वाला 
वादळ | सिंह ( शेर ) । और Ge. 

महानिद्रा, (ete ) कर्म । बडी नींद । मरण । मौत । 
( इसमें फिर नहिं उठते ). 

महानिशा, (ate ) बडी रात । रात्रिके बीचले दो पहिर. 

महानुभाव, (पु०) महान्‌ अनुभावः आशयो यस्य। 
जिसका वडा आशय ( खयाल ) हो । महाशय । नेक. 

महापथ, (Jo) कर्म ० । बडा मार्ग । राजमार्ग । राजाकी 
सडक | बडी सडक | हिमालयके उत्तरमें खर्गके चढनेका 
रास्ता. 

महाप, (Fo) कर्म० । आठ नागोंमेंसे एक । एक नाग 
(सांप ) । कुबेरका खजाना ( निधि ) । अयुत कोटी 
संख्या । एक खास बडी गिनती ( संख्या ) । उस संख्या- 
वाला । एक राजा. 

महापातक, (te) बडा पातक (पाप )। ब्रह्महत्या । 
(aaa मारना) सुरापान ( शरावका पीना ) स्तेय 
( चोरी करना ) गुर्वङ्गनागम ( गुरुकी ल्लीके साथ संभोग 
करना ) और इन चारोंके साथ भेळ करना ( तत्संसर्ग ) ये 
पाच “महापातक? हैं 


` [ळ| व्यासः | 
महापुराण, ( न° ) CÈ आदि ग्यारह लक्षणांबाला व्यास- 


मुनिका wager पुराणविशेष. 

महापुरुष, (go) कर्म० । बडा पुरुष । सुरश्रेष्ठ । देवता- 
at बहुत अच्छा । और नारायण । “वंदे महापुरुष ! ते 
चरणारविन्दं”? इति भागवतम्‌. 

महापूजा, (ate) महती पूजा । बडी पूजा | विशेष अवस: 
रोपर कीगई खास पूजा. 

महापृष्ठ, (go) महत्‌ पृष्ठं यस्य । बडी ऊंची पीठ्वाला । 
उष्ट्र । ऊंठ, 

महाप्रतीहार, (go) महान प्रतीहारः | मुख्य द्वारपाल | 
खास gaia. 

महाप्रपञ्च, (go) महान्‌ प्रपञ्चः । बडा विसता । वडी 
दुनियां । बडा जगत्‌. 

महाप्रभु, (go ) मदान्‌ प्रभु: । बडा खामी. 

महाप्रलय, (पु० ) कर्म । बडी प्रलय । “ब्रह्मणो दिनावसाने 
जायमानः सर्वभूतक्षयः प्रलयः? ( ब्रह्माका - एक दिन 
समाप्त होजानेपर उत्पन्नहुआ सम्पूर्ण भूतोंका नाश प्रलय 
है ) “तस्यैव स्वमानेन शतवर्षाबसाने जायमानस्ठु महान्‌ 
प्रलयः? ( उसीके अपने मापसे एक सो वर्ष बीत जानेपर 
उत्पन्नहुआ महाप्रलय होता हे ) । वह समय कि जब ot 
SEU पदार्थोका कोईमी आश्रय नहिं रहता । अथवा वह 
काल कि जब उपजनेलायक भावका अधिकरण ( अवलम्ब 
आसरा ) कोई नहीं । तीन लोकोंका नाश । ब्रह्माका एक 
सो वरिस. 


महाप्रसाद, ( पु० ) वडा प्रसाद । प्रसन्नता-खुशी । विष्णु 
आदि देवताओंको निवेदन कियाहुआ । देवनेवेद्य ( देव- 
ताको निवेदन कर प्रसाद लेना उचित है ). 

महाप्राण, ( Jo ) महान्‌ ( वहुकालस्थायित्वात्‌ ) शरेष्ठः प्राणः 
अस्य । ( बहुत समयतक रहनेसे ) जिसका प्राण बहुत 
अच्छा है । द्रोण नामी एक प्रकारका कोवा । कर्मे० | 
अक्षरके उच्चारण ( बोलना ) करनेका वाह्य प्रयल्लविशेष 
( एक प्रकारका वाहिरसे हुआ यत्न-कोशिश ). 

महाफळ, (ge) महत्‌ ( TARAA ) JEA फळं अस्य । 
पत्तेकी अपेक्षा (वनिस्वत) जिसका फळ बडा हो । बिल्व- 
रक्ष ( विल्वका दरख्त ) । इन्द्रवारुणी (ate ). 

महाचल, (Jo) महत्‌ बलं यस्य । जिसका बडा बल 
(जोर) है । वायु (हवा ) ओर बुद्ध (अवतार ) । 
बलवाला (त्रि० ) “महत्‌ वलं यस्मात” ५ ब०। सीसक 
( सीसा ) ( न० ). 

महावाडु, ( त्रि० ) महान्‌ बाहुः यस्य । वडी भुजा ( aie )- 
वाला । शक्तिमान्‌ | ताकतमंद. 

महात्राह्मण, (Jo) महान्‌ ब्राह्मणः । वडा वा शिक्षित 
ब्राह्मण । नीच वा निन्दाके योग्य ब्राह्मण. 

महाभाग, ( त्रि» ) महान्‌ भागः यस्य । वडे भाग्यवाला । 
ANAL | धन्य । वडा दोलतमन्द. 

महाभागवत, (न°) महत्‌ भागवतम्‌ । वडा भागवत | 
अद्वारहमेंसे एक पुराण. 

महाभारत, (पुश न°) “किसी समय सम्पूर्ण देवता- 
ओंने मिलकर साङ्ग सरहस्य चारों वेदों ओर भारतको 
तोळकर देखा तो यही सबसे अधिक ( जियादा ) हुआ 
तभीसे इसका नाम “महाभारतं ( बडा भारत)” हुआ। 
व्यासदेवका TEA लाख 'छोकका एक ग्रन्थ, 

महाभाष्य, (न°) महत्‌ भाष्यम्‌। बडा भाष्य (व्याख्या)। 
पाणिनीके सूत्रोंपर Tats सुनिकी बडी व्याख्या. 

महाभीता, ( alo ) कर्म० | लज्जाकुलता ( छनेहीसे सिकुड 
जाती है इस्से बहुत डरनेवाली है) । बहुत डराहुआ 
न्निः). 

a न° ) कर्म० । सवी पांचका खरप होनेसे मोटे 
हो गये बडे प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश ये 
पांच भूत । बडा भूत ( fe ). 

महामद, ( त्रिश ) महान्‌ मदः यस्य | वहुत मत्त 
( मतवारा ) होगया । बडामस्त. 

महामनस, (त्रिश) महत्‌ उदारं मनः ( तब्यापरः ) 
अस्य। जिसके मनका व्यापार बडा हो । महाशय । 
खुलादिल | दिलावर । फैयाज. 

महा-महाचारुणी, ( site ) एक प्रकारका योग । शनिवार, 
शतभिषा नक्षत्र, शुभ योगसहित चैत्रमासके कृष्णपक्षकी 
त्रयोदशी. 
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महामहोपाध्याय, ] 


( ३८० ) 


[ maga, 


O aes (go) महान्‌ महान्‌ उपाध्यायः । | महाराज-( जि ) क, (go) महान्‌ सन्‌ mH 


Rama ( शिक्षक) बडाभारी शिक्षक । यह 
उपाधि भारी शिक्षित और प्रसिद्ध विद्वानोंकी दीजाती है. 
महामात्र, (त्रिः ) मापमें बडा | बहुत बडा । बहुत उंदा । 
La: । ग्रधानामात्य । वडा वजीर । “मन्त्रे कर्मणि 
भूषायां वित्ते माने परिच्छदे । मात्रा च महती येषां महा- 
मात्रास्तु ta”) हाथी चलाने वा रखनेवाला । 
हाथीओंपर हुक्म चलानेवाला. 
महामाया, (ate) कर्म । अन्यस्मिन्‌ अन्यधर्मावभासो 
हि माया सर्वजगन्मूलत्वात्‌ तस्या महत्वम्‌ ॥ ओरमें औरही 
धर्मकी प्रतीति होना माया है । सारे जगतका मूलकारण 
MÄ उसे वडापन है । जगतका कारणखरूप अविद्या 
और तदिष्टात्री ( उस अविद्याका आश्रय ) दुर्गा । “महा- 
माया हरेश्चैषा तया संमोह्यते जगत”? इति चण्डी, 
महामारी, (ale) महती मारी iat aq (मौत) 
देनेवाली बीमारी । विधूचिका । हैजेकी बीमारी. 
महामाष, (Jo ) कमे ° । राजमाष। बडे मां ( मूंगी आदिसे 
बडे होते हैं ). 
महासूल्य, ( त्रिश) महृत्‌ मूल्यं यस्य । वडे मोलवाला | 
Heras, ( पु० ) मदान्‌ AT: ( पशुः ) वडा पशु । गज 
(हाथी ) । शरभ. 
महास्नत्युञ्जय, (Fe) कर्म । वडा मौतको जीतनेवाला । 
शिवजीका एक प्रकारका मन्त्र ( २* जूँ सः ). 
महासेद्‌, (go) (ale ) ६ ao । वेद्यकमें प्रसिद्ध एक 
प्रकारकी दवाई. 
महामोह, (So) महान मोह: ( ्रान्तिहेतुको aga- 
ALAA रागः ) बडा मोह ( भ्रमसे उत्पन्न हुए वास्तविक 
अनिष्ट पदार्थोमें प्रीति करना ) । संसार और उसके विष- 
alt श्रीतिको उत्पन्न करानेहारा एक प्रकारका अज्ञान 
( बेसमझी ) । “मनका विभ्रम ( भूलना ) तम, अविवेक्र 
और मोह है, परन्तु ग्राम्यभोगछुखेषणा ( गांवें रहनेवा- 
लोके भोगसम्बन्धी सुखकी इच्छा )का नाम महामोह होता 
हे” । मेथुन (att साथ gear) आदि सुखभोगकी 
इच्छारूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष । “विषयोंका सुख 
. वास्तविक अनिष्ट होनेसे ऐसा कहाहे””. 
महायज्ञ, (Je) कर्मे । maè नित्य करनेलायक 
. वेदपाठ आदि पांच यज्ञःपाठ-होम-अतिथिकी पूजा-तर्पण 
और ब-लिवैश्वदेव | बडा यज्ञ. 
महारथ, (५० ) वडा रथ | “एकही दशसहन्नधनुर्था रिओँका 
: सामना करे, ओर शत्र और शाक्रमें निपुण हो” एक ऐसा 
भारी बहादुर कि जिस्के साथ दस हजार तीरंदाज हो । 
एक प्रक्रारका योद्धा ( लडनेवाला सूरमा ) । शिव. 
Jo ) ६ व°। खजूर ( खजूर ) | इक्षु (गन्ना) । 
कांजी), | 
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goat वा। दोसौ वीस संख्यावाला गणविशेष। 
गणदेवता. 

महाराज्ञी, (ate) महती राज्ञी । वडी रानी । मुख्य 
( खास ) रानी । राजाकी मुख्य स्री ( औरत ). 

महारात्रि, ( ate ) “ब्रह्माके समाप्त होनेपर महाकल्प 
होता है उसेही महारात्रि कहते हैं” । महाकल्पस्वरूप 
महाप्रलय | तन्त्रमें आधीरातके पीछेकी दो घडी. 

महाराष्ट्र, ( पु० ) कर्मे० । महरटोंका देश । गजपिप्पली । 
ओर एक प्रकारकी बोली ( ste ) ety, 

महारोग, (go ) कर्मश । महापापसे उपजे मिरगी आदि 
आठ रोग ( बीमारिआं ) । महापातकजन्योन्मादादि रोग, 

महारोद्र, ( fre ) महात्‌ tia: | वडा भयानक (डरावना) 
—द्री (ate ) दुर्गाका नाम. 

महारोरच, ( Jo ) रुरोः अयं+अण्‌ । कर्म० । बडा AT 
कविशेष. 

महा, ( त्रिश ) महान्‌ अधः ( मूल्यं ) अस्य । जिसका 
बडा मोळ हो । बडे मोळवाला | महामूल्य. 

महाणेव, ( go ) कर्म० । बडा समुद्र | महासमुद्र. 

महालय, (To ) महान्‌ ( आत्यन्तिकः ) लयः यत्र | 
जहां पूरा लय है । परमात्मा ( इसमें सब कुछ छीन हो 
जाता है ) aĝe | बडा आल्य ( घर )। तीर्थका स्थान | 
विहार ( खेल ) । आश्चिनकृष्णपक्ष ( अस्सूका काला पस” 
वाडा ) ( न० ). 

महालक्ष्मी, ( ale ) कर्म । बडी लक्ष्मी । अठारह भुजा 
वाला saat शक्तिका भेद । तन्त्रमें लक्ष्मीविशेष. 

महावराह, (go) कर्म० । बडे वराह ( झूकर-सूअरके 
रूपको धारण करनेहारा भगवानका एक अवतार. 

महावरोह, ( पु० ) महान्‌ अवरोहः अस्य | जिसका बडा 
चढाव है | वटदृक्ष | बडका दरख्त. 

महावाक्य, (ao ) कर्म० । बडा वचन । परस्पर 77 
द्वार्थक ( आपसमें बंधेहुए अर्थवाला ) TERE 
(बहुतसे वाक्योंके खरूपे) एक वाक्य ( एक वचन .,, 
( फिकरा ) । “वाक्यानामेकवांक्यत्वं पुनः सहल जायते ‘ 
इति मीमांसकाः । वेदान्तमें ब्रह्मविद्याको प्रतिपादन " "_ 
हारा “तत्त्वमसि” आदि उपनिषदोंका वचन । दा 
आदिमें अमिलाष वचन ( संकल्पंका पढना )- 

महाविद्या, ( ae ) कर्म । वडी विद्या । काली अआ 
देवियें ( काली, तारा; षोडशी, भुवनेश्वरी, ल 
मखा, धूमावती, बगला, मातङ्गी और हमा a 

मदाविषुच, ( न० ) रवेमेंपसंक्रमणे । सूर्यका मेष र 
जाना. 


दि दस 
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महावीचि, ] 


( ३८१ ) 


[ महीयमान, 


MR 


महावीचिं Cs : tS ~ 
5 ( ue ) नास्ति अवीचिः ( ga ) यत्र। कम०। | Walaa, ( qo ) महत्‌ हविः । बडा हविः। Be 


जहां सुख नहिं । सुखसे रहित । एक नरक. 
महावीर, ( Jo ) कर्म० । बडा बहादुर । गरुड । हनुमा- 


qi सिंह ( शेर ) । यज्ञकी अभि(आग) । ax । 
Arg घोडा । कोकिल ( कोइल ) । धनुर्धर ( तिरंदाज ). | 


महावीर्ये, (go) ६ व° बडे वीर्यवाल ( fe ). 

महाव्याधि, ( ge ) कर्म । वडी बीमारी । महारोग 
( कुष्ठआदि ). 

महाव्याह्ृति, (Ae ) कर्म? । वेदमें “भूः? “भुवः? 
“स्वः” तीन मन्त्र. 

AZAT, (न०) कर्म ० । दुष्टत्रण। वडा जखम । वडा फोडा. 

AZA, ( न° ) wo । अतिशायत्रत । बडा ब्रत । शर- 
त्कालमें दुर्गापूजा आदि । बारह वर्षका एक त्रत, 


महाशक्ति, (Se ) महती शक्तिः यस्य । बडी शक्तिबाठा । | 


शिव । कार्तिकेय. 

महाशाङ्क, (Jo) wie । wat एक प्रकारकी जपः 
माला । जो मनुष्योंकी खोपडीसे बनाई जाती है । कान 
और आंखके बीचकी हट्टी । बडा शंख । “पाण्डुं दध्मौ 
महाशाङ्क”? इति गीता. 


किया हुआ मक्खन | घी. 

mea, (ate ) मह+इन्‌ वा डीप्‌ । प्रथिवी । मालव. 
देशमें एक नदी ( मही ). 

महिका, (ale ) मह्यते। मह+कन्‌। हिम । वर्फ, 


| महिन्‌, ( go ) महतो भावः । महत्त्व । वडापन। बडाई । 


ईश्वरका एक ऐश्वर्य | आठ सिद्धिओंमेंसे एक, 

म(मि)हिर, (ge) मद (fe) किरच्‌। सूर्य । सूरज, 

महि( हे )ळा, (ate) मदद+इळच्‌ । योषित्‌ । औरत । 
छरी । प्रियड्ुछता । रेणुका नामी गंधका द्रव्य । मत्ता a 
मस्त ओरत | “महेला”. 

महिष, (ge ) मह+टिपचू । अपने नामसे प्रसिद्ध एक 
पछ । भैंसा । महिषासुर ( भेंसेके खरूपका एक दैत्य ) | 
राजाकी कृताभिषेका ( जिसका राजाके साथ अभिषेक 
हुआ ) खरी । महिषजातिकी at । और एक ओषध 


( दवाई ). 

महिषध्वज, (ge) महिषः ध्वजः ( चिह-वाहनत्वेन ) 
अस्य । जिसकी सवारी भेंसा है । यमराज । “महिष- 
वाहन? यही अर्थ 


महाझाठ, ( ge ) ae । राजधतूरा। बडा धूर्त (Fe). | महिषमर्दिनी, ( त्री» ) महिषं ( महिषासुर ) अगति । 


महाशब्द्‌, ( त्रि» ) महान्‌ शब्दः यस्य । बडे शब्द ( आ- 
वाज ) वाला. 

महाशय, ( fre ) महान्‌ ( उदारः ) आशयः यस्य । बडे 
आशयवाला । महानुभावः । दिलावर । फेयाज । साहिब. 

महाशाल, (Jo ) महती शाला यस्थ । बडी शालावाला । 
बडा भारी गृहस्थ. 

महादासन, ( fre ) महत्‌ शासनं यस्य । बडी आज्ञा 
( हुक्म ) वाला । बडी शक्तिवाळा ।-नं ( न० ) सकारकी 
बडी आज्ञा ( हुक्म ). 

ARIE, ( घुः ) Hel आभीर ( अहीर ) TRE । 
एक जाति. 

महाइमशान, ( न? ) कर्मे” । काशी | यहां सम्पूर्ण एक 
क्भसहित सब जीवोंकी फिर उत्पत्ति न होनेके लिये 
नाराका आधार होनेसे ऐसा कहा है । बडा मसान, 

महाश्रमण, ( ge ) महात्‌. श्रमणः | बुद्धदेवका नाम । 
बडा संन्यासी. 

महाष्टमी, ( ale ) कर्म? । आविन ( अस्सु ) के ae 
पक्षकी अष्टमी. 3 

महासान्तपन, ( न? ) tie । एक नत जो सात feat 
समाप्त होता है. 

महासेन, (ge ) महती सेना अस्थ । कार्तिकेय ( जिसकी 

_ बडी सेना है) । वडी सेनाका अधिपति ( मालिक ) 


(न्निः). 
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मुदू+णिनि+डीप्‌ । ६ त० । महिषको सल डालती है। 
दुर्गामेद । एक देवी. 

महिषासुर, ( पुः ) रम्भनामी देलसे महिषीमें उत्पन्न 
कियागया एक देतय । महिषनामी गुग्गुळ. 

महीक्षित्‌, (go) महाँ क्षयते ( ईषे ) । Betws 
मत करना । क्रिप्‌-ठुक्च । AAR हकूमत ( आज्ञा ) 
कर्ता है । ठृप। राजा. 

महीज, ( न० ) मह्या जायते । TRES । प्रथिवीसे उप- 
जता है । आद्रक । अदरक। मङ्गलनामी ग्रह । और नर- 
कासुर ( ge ). 

महीश्च, (ge) महाँ धारयति। इ+क। पृथिवीको धारण 
कर्ता है । पर्वत ( पहाड ) अच्‌। “महीधर” यही अर्थ. 

| महीप्राचीर, (ae ) मह्याः प्राचीरं इव ( आवरकत्वात. Ji 
| पृथिवीका मानो प्राचीर (सफीठ) है ( क्योंकि वह 

परथिवीको ढांकेहुए है ) | समुद्र | सुंदर. 

महीभृत्‌, (ge) महीं बिभति ( धारयति-पालयति वा) 
aft AAA धारण वा पालन कता है । पर्वत 
( पहाड )। और राजा. ह 

महीयस्‌, (त्रिश) अतिशयेन महान । TERRAS | 
अति महान्‌ । बहुत बडा | “महतो महीयान्‌" इति श्चुतिः- 

महीयमान, ( त्रिश) महीयते । मही+कण्डा० यक्‌ शा- 
नव्‌ । पूज्य । पूजाके लायक । और बहुत अच्छा | श्रेष्ठ, _ 
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महीरुह, ] 


( ३८२ ) 


[ माध्य, 


महीरुह, ( पु० ) मह्या रोहति। रूह+क । एथिवीपर उगता 
है । वृक्ष ated । और साग झाक. 
महेच्छ, ( त्रिः ) महती इच्छा यस्य। जिसकी बडी इच्छा 
है । महाशय । साहब. 
महेन्द्र, ( पु० ) महान्‌ इन्द्रः ( इन्द्रस्यापि नियन्तृत्वात्‌ ) । 
बडा इन्द्र ( इन्द्रपर भी हुक्स चलानेसे )। परमेश्वर । 
बडे ऐश्वर्यवाला इन्द्र । जम्बुद्वीपका एक पर्वत ( पहाड ). 
` महेन्द्रपुरी, (ae) ६ त०। इन्द्रकी पुरी । अमरावती । 
महेन्द्रनगरी. 
महेश, (Yo) कर्म०। वडा ईश ( मालिक )। शिवजी 
“ महेश्वर ”. 
महेशबन्धु, (So) ६ त०। शिवजीका sy । बिल्ववृक्ष । 
बिछका दरख्त. 
महेला, (ale ) कर्मे । स्थूला । मोटी इलायची. 
महोक्ष, (So) महान्‌ उक्षा। अच्‌ समा०। Jea । 
बडा वेल. 
महोत्सव, (go) He । सन्तत सुखसम्पादक व्यापार । 
निरन्तर सुख देनेहारा काम । बडी खुशी. 
महोत्साह, (त्रिश) महान्‌ उत्साहो ae जिसे बडा 
उद्यम है। बडा हिम्मती. 
महोदधि, (ge ) कर्म० । समुद्र । समुंदर. 
महोदय, (go) महान्‌ उदयः ( द्ृद्धिः-आधिपत्यं वा) 
यत्र\ बडे उद्यवाळा। कान्यकुञ्जदेश ( कन्नौज ) । 
आनंद | प्रताप । अहंकार, 
महोन्नत, (Fo) Tiot ताठका वृक्ष । बहुत ऊंचाई- 
वाढा ( Fe ). 
महोरग, (Fo) कर्म०। एक प्रकारका वडा साप. 
Reta, (ate) कर्म०। दूर्वा। लज्नाङलता। दूब । 
लाजवंती बेल। ज्ञान ( न्हाना )की दवाइयें-जैसे-सह- 
देवी-व्याप्री-बला-अतिबला-शंखपुष्पी-सिंही-सुवर्चला, 
मा, शब्दकरना | अक० । मापना ( मान) सक० Fo आ० 
अनिट्‌ | मिमीते । अमित. ' 
मा, मापना (मान) अदा० Wo सक० अनिट्‌ । माति । 
aada. 
मा, मापना ( मान ) दिवा० आ० सक० अनिट्‌ । मायते । 
अमास्त, 


। पाणिनीके 
-अट्‌ ( अ )का लोप § 


विधिलिड्के साथमी आता 


है । “माझकाटापू” लक्ष्मी । और माता (ae ) 
“मा+भावे क्विप्‌? मान । मापना ( Ste ). 

मांस, (न°) मन-स-दीर्घश्च। प्राणीके शरीरमें लोहूके 
परिपाक ( पकना ) से उत्पन्न हुआ एक प्रकारका धातु । 
मांस। “मुझको “मां” और “स” (वह)” जिसे में 
amg वही मुझे किसी समय खायगा । मनुः, 

मांसज, (ae ) मांसात्‌ जायते । जन+ड । मांससे उत्पन्न 
हुईं देहकी Tai. 

मांसल, (fre) मांस+बलवाला-इस अर्थम “लच्‌? | 
बलवाला । जोरावर । स्थूल । मोटा । और पुष्ट । 
पलाहुआ. 

मांसखार, (ge) ६ त° । मेद । चर्वी । “मांसल्लेइ” 
यही अर्थ है. । 

मांसिक, ( त्रि० ) मांसं पण्यं अस्य+ठक्‌ । मास जिस- 
का सौदा है । मांस वेचकर जीनेहारा । कसाई. 

माकन्द, (Se ) माति । माझकिप्‌ । माः ( परिमितः ) 
are: अस्य । जिसका मूळ मापाहुआ ( छोटासा ) है । 
आम्र । आम । आमलकी । पीलाचंदन । चंदन । एक 
नगर ( ete ) ag, 

माकरी, (ate ) मकरस्य ( तत्स्थरविकालस्य ) इयं+अण्‌ । 
मकर UR आयेहुए सूर्थके समयकी | माघमासके थुक" 
पक्षकी सप्तमी. 

माक्ष, स्एहा-चाहना । भ्वा० पर? सक० सेद्‌ । इदित.। 
मांक्षति । अमांक्षीत्‌. ; 

माक्षि, ( क्षी ) क, ( न० ) माक्षिकामिः सम्झत्य ठत । 
मक्खिओंने इकट्टी होकर बनाया+अण्‌ ge वा दीर्धः । 
एक प्रकारका STAI | मधु ( शहत-छत्ता ). 

माक्षिकज, ( न० ) मक्षिकात्‌ जायते । जन+ड । माखीसे 
उपजता है । सिकूथक । मोम. 

मागध, (go) मगधदेशे भवः+अण्‌। मगधदेशे हुआ 
श्रेतजीरक ( चिट्टा जीरा ) । स्वुतिपाठक । भाट । भर 


एकप्रकारका वर्णसंकर (दोगला ) । मग्ध । 
उपजा ( त्रिश ) यूथिका । पिप्पली । छोटी ह 
gant ( खांड) एक प्रकारकी भाषा (ब 


(ate ) डीप्‌; a 
माघ, ( पु० ) मधानक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी माधी । सा E 

मासे+अण्‌ । चेतसे ग्यारवां चन्द्रसम्बन्धी महीना | oe 

महीना । उस महीनेकी पौर्णमासी माची ( खी० ) ! त 

पालवधनामी काव्य । और उस काव्यका 

कवि ( ge ). 7 
माध्य, ( न० ) माचे भवं । माघमें हुआ । कुन्दपुष्प ' ge 

का फूल, 
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माङ्गल्य, | ( ३८३ ) [ मात्सर्य, 
माङ्गल्य, (Fo) मङ्गं एव मङ्गलाय हितं maa । | “मा+तृ” शिवजीके साथ रहनेवाली आठ माताएँ ( ब्राह्मी- 
ma वा सङ्गलके लिये हितकारी । और ages | माहेश्वरी-चण्डी-वाराही-वेष्णवी-कोमारी-चामुण्डा-ओर॒ चर्चि- 
साधन । भलाईके लिये उपकारी. का ) । जननी (at) । प्रथिवी । विभूति । लक्ष्मी । 
माचिका, ( ale ) मच्‌+ण्बुळ्‌ । मक्षिका । मक्खी. रेवती । इन्द्रवारुणी । जटामांसी । चण्डीपाठमें प्रसिद्ध 
माञ्जिष्ठा, ( न° ) मञ्जिष्ठया रक्त+अण्‌ । सजीठसे रंगाहुआ देवीकी शक्तियें ( ate ). $ 
लाल रंग । उसवाला ( त्रि० ). मातृका, ( elo ) माता इव कायति । के+क । उपमाता । 


दाई । ब्रह्माणी आदि चण्डीमें प्रसिद्ध देवीकी मूर्तियें । 
अकार आदि sara ४९ वर्ण जिनसे सम्पूर्ण शब्द बनः 
जाते हैं । खर । मातृ+खार्थे कन्‌ माता । मां. 
मातृबन्धु, (Fo) ६ do । माताके बन्धु ( “मातुः पितृ" 
ष्वसुः पुत्रा मातुमातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुलपुत्राश्च 
विज्ञेया मातृबन्धवाः” इसी अर्थमें “मातृबान्धव” भी 


माठर, ( पु° ) मन+अरन्‌ । ठान्तादेशः । ततः सार्थ 
अण्‌ । सूर्यस्य पारिपाश्व मठति । अरण्‌ वा । सूर्यका पारि- 
पार्श्विक ( आसपास रहनेवाला ) एक गण, 

माणव, ( go ) मनोः अपत्यं+अणू । अल्पार्थे णत्वं । अल्प- 
वयस्क मनुष्य । छोटी उमरका आदमी । “सार्थे कन” । 


एकहार. | art 
| a 4 
माणवीन, ( fre) माणवस्य इद्‌ं+खञ्‌ बालकका । eae a 
बालकसम्बन्धी. मालुमण्डळम्‌, ( न० ) मातृणां मण्डलम्‌ । खर्गीय माताओं- . 


4 ( देविओ० ) का मण्डल ( समूह ). 
माणव्य, ( न० ) माणवानां समूह:+यत्‌ । वालकोंका समूह menaa (a ) 6 ee 
माणिक्य, ( न० ) माणिरिव कायति । के+क । खार्थे खब्‌। ` क्षार्तिकेयका एक नाम. 
माणिक । लाल रंगका एक रल्ल। छिपकली. aaa (लः ) ६ (^ | साताको सिरी । ताली 
माणिवन्ध-मन्थ, (न° ) मणिवन्ध (मन्थ ) पर्वते भवः+ | “अङ्क्‌ समा०” मातृष्वसा. 
rT ( मन्थ ) पहाढमें हुआ । संधव लवण | मातृष्वल्लेय, (पु० ) meee: अपल्यं+ठक्‌ । माताकी भगिः 
vill नीका पुत्र ardter लडका । “मातृष्वल्रीय”. 
मातङ्ग, ( इ० ) मतङ्ग ga: अयम्‌तअण्‌ । गज। हाथी । मात्र, ( न० ) माभत्रन्‌। साकल्य ( सारा-कुछ ) । और 
एक प्रकारकी किरात ( भील) की जाति पीपलका | अवधारणा ( Raa ) | लगातार ( अविच्छेद )। अल्प । 
वृक्ष | दस महाविद्याओंमेंसे एक ( ale ). थोडा । परिमाण । माप । धन । लघुवर्णको उच्चारण 
मातरपितृ, ( ate ) माता च पिता च। न्द्रे मातुर्वा मा- करनेके समय वर्णका एक अवयव ( भाग-हिस्सा )। “जि- 
तरादेशः । माता और पिता । पक्षे मातुरानद्‌ । उन्हीके | तने समयमें हाथ जानुमण्डळ ( गोड का दायरा ) पर घूम- 
aii, z कर आजाय । कविओंने उसीको मात्रा कहा है” हख- 
मातरिश्वन्‌, (ge ) मातरि ( आकाशे ) श्रयति ( वर्ध- | Stiga आदि (ate) । “मीयन्ते अनया विषयाः- 
ते )। श्विशकनिन्‌ अळक्‌ समा? । आकाझमें वढता | वि-मा+त्रन” । जिस्से विषय पहिचाने जाते दनय 
है । वायु ( हवा ). वृत्तियें । “मात्रास्सर्शाखु कौन्तेय शीतोष्णहुखदुःखदाः 


मातलि, (ge) ad लाति । SHa । मतलः तस्य | गीता. f 
अपहन्‌ । मतलकी संतान । इन्द्रका सारथी ( रथ | मात्राच्युतक, ( न° ) एक सात्राके उठा देनेसे दूसरे अर्थको 


खेंचनेवाला ). प्रकाश करनेहारा एक प्रकारका काव्य. 
माता, ( ate ) मा+अतच्‌ | जननी-मां । “विश्वेश्वरी विश्वः | माञ्राऊछन्दस-बरत्त, ( न० ) मात्रायाः छन्दः | मात्रा (हख- 
माता” दुर्गास्तवः. खरको बोलनेका समय ) से गिना गया छन्द वा T 
मातामह, ( ge ) मातुः पिता । माढृ+डामह । माताका | AAEN, ( ate ) मात्रायाः Hat | दोलतकी थली । 
पिता । नाना. मनी वेग. 


i भाई © (go) मात्रायाः wa: । संसारके पदार्थो- 
मातु ० ) मातुर्श्राता । मातृमड़लच्‌ । माताका भाई । | मात्रास्पश, (पु०) याः स्पर्श या 
a ‘ae ( विषयों ) का सम्बन्ध । इन्द्रियकी areata विषयोंका 
मातुलुङ्ग, ( go ) मातुलं गच्छति । Tage । बीजः स्पर्श ( छूना ). p 
A 27 i अनार. मात्सर्य, ( न° ) मत्सरस्य भावः+ष्यम्‌। पर्युणद्वेष। aS 
~ à ct = 
मातृ, (fre ) माझ्तूच्‌ । प्रमाणकर्ता । जान्नेवाछा । सचे | | STH वर करना । हसद । Hae) “मात्पर्यसुस्सार्यविः 


> ` ser? साहिः o. 
ज्ञानवाला । परिमाणकती । मापनेवाला । बनानेवाला । | चार्यति” साहि 
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माय, ] 


( ३८४ ) 


[ साचिन्‌, 


माथ, (ge ) मथ+घज्‌ । पन्था । मार्ग । रासा । वाट । | 
मन्थन । बिलोना । रिडकना. 
माथुर, ( He ) मथुरायां भवः। मथुरायाः आगतः वा। 
मथुराका वा मथुरासे आया । मथुरानगरीभवः । तत 
आगतो वा. 
माद, ( पुः ) मद+घज्‌ । दर्प) अहंकार । गरूर । और हर्ष । 
खुशी. 
मादक, ( त्रिश ) मादयति | मदू+णिच्‌+ल्यु । मस्त कर- 
ता है । मतवारा करनेवाला पदार्थ । “माद्यति” कतरि 
ण्बुळू | दात्यूह ( पपीहा ) (ge ). 
मादन, ( न° ) मादयति । मदू+णिचू+ल्यु | लवंग । लोंग । 
कामदेव | और agaaa ( पु० )। विजया (भांग ) 
(ate). 
मादक्ष-श (श्‌), (त्रिश) मम इव दर्शन अस्य। A 
कूसट क्रिप्‌ वा । ममतुल्यद्शन । जो मेरे समान दी- 
खता है । मेरेसमान. i 
माद्री, (Sie) मद्रे भवा+अण्‌। मद्रदेशमें हुईं। पाण्ड- 
राजाकी दूसरी स्री ( ओरत )। ओर अतिविषा. | 
माद्रीनन्द्न, ( पु० ) माद्माः नन्दनः । माद्रीका प्यारा । 
नकुल । सहदेव. 
माधव, (ge) माया धवः। लक्ष्मीका पति। नारायण । 
“मधु+स्ार्थेऽण? वसन्त । बहार । “AGA पुष्परसाय 
मद्याय वा ) हितः अण? । वेशाखका महीना ( इसमें बहुत 
. फूल होते हैं-इसलिये उनका रस निकालनेको हितकारी 
_ है) मधूकतृक्ष ( महुआ )। इसके फूलोंसे मद्य ( शराब ) 
निकाली जाती है । “मधु बाहुल्येन अस्ति अस्याः 
अण्‌ ” जिसका वहुतायतसे मधु होता हे । वासन्ती 
_ लता (ate ), 
माधवीलता, ( ate ) बसन्ती बेल, 
माधुकर, ( Pe )-री ( ate ) मधुकर+अण्‌ भ्रमर (भौरों) 
का वा भ्रमरके समान। माधुकरी ate: | भ्रमरकी जीविका । 
aig जैसे प्रत्येक geet मधु शहतको इकद्रा कर्ता वैसेही 
भिन्न २ द्वारसे प्राप्तकीगई मिक्षा. 
माधुर, (Fo) मधु राति ( अमरेभ्यो ददाति ) । ण+क-खार्थे 
अणू | भारोंके तई बहुत फूलका रस देता है। महिक्राका | 
फूल । मालती. | 
माध्य, ( त्रिश ) मध्यनअण्‌ । मध्यम । वीचका । मध्यमे | 
होनेवाला. | 
माध्यन्दिन, ( न° ) मध्यन्दिनं एव+अण्‌ । मध्यमदिन । 
` Raa वीचला भाग। झक्कयजुवेंदकी एक शाखा, 
माध्यम, (न्निः )-मी ( ate ) मध्यम+अण । बीचवाला । 


oh 


>, 


== = = भ्रा 

माध्यस्थ, ( न० ) मध्यस्थे भवं+अण्‌। मध्यस्थ ( बीन 
रहना उदासीनमें ) होना । पक्षपातका न होना । उदा. 
सीनता । किसकी हमरा न करना. 

माध्वीकफल, (पु० ) माध्वीकं इव मधुरे फळं az, 
माध्वीक ( शराव )के समान जिसका मीठा फल है । ate, 

मान्‌, विचार करना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ MA aq 
मीमांसते. | 

मान्‌, पूजाकरना । वा चुरा० उभ० पक्षे भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌ । मानयति-ते । मानति । अमीमनत्‌। अमानीत्‌, 

सान, ( न० ) मामल्युट्‌ । परिमाण । माप। हाथ । तकडी 
आदिसे द्रव्यको मापना। प्रमाण गीतका अंग । समयकी 
क्रिया । मन्‌+घञ्‌ । अभिमान । अहंकार । सम्मान. 

मानग्रन्थि, (ge) मानस्य ग्रन्थिः ( वन्धनं ) यस्मात्‌ । 
जिस्से मान ( इज्जत )का बंधन ( रोक ) होता है । अप- 
TT | गुनाह । भूल । चूक. 

maa, (ate) मानाय ( काठम्रमाणज्ञानाय ) TA 
यस्याः। समयके प्रमाणको जान्नेके लिये जिसको छेद 
दिया है । तामेका बनाहुआ छेकवाला समयके MAEI 
कारण एक प्रकारका घटीयन्त्र ( घडी ). 

मानव, (ge) मनोरपत्यं+अण्‌ । मनुष्य । आदमी । 
faat डीप्‌. 

मानवधर्सशारक्र, ( न० ) मनुना प्रोक्तं धर्मशास्रं । मदुसे 
कहागया धर्मशास्र. 

मानवराक्षस, ( go ) मानवः राक्षसः कर्म To । मठ* 
ष्यके खरूपे राक्षस ( देत्य ). be 

मानस, ( न० ) मन एव+अण्‌। मन । दिल । केलास पर्वतर्क 
पास ब्रह्माजीसे रचाहुआ एक प्रकारका सरोवर । तालीव" 

amaaa, (a°) मनसा कृतं मानसं । कर्म | मनसे 
कियाहुआ ब्रत । अहिंसा ( किसी प्राणीको न मारता )) 
सत्य (aa बोलना )। अस्तेय ( चोरी न करना ) वरह 
( oth निकट न जाना ) अछब्घता ( छालची न होना). 

मानसाळय, ( पु० ) मानसः आलयः यस्य | मानसरोवर । 
Fare संकल्पसे उपजा एक तालाव । जिसका 
स्थान है । हंस. 

मानसोत्क, ( fre ) मानसं उत्कण्ठते | मानस 
उत्कण्ठित ( चाहवाला ). 

मानखोकस्‌, (Go) मानसं ओको यस्य । जो मा 
निवास कता है । हंस ( इसका उसी सरोवरसे 

मानित, ( त्रिश ) मन+णिच्‌+'क्त प्रतिष्ठित । आदर 
गया । इज्जत किया हुआ. aa 

मानिन्‌, (त्रिः) argh, मनणिनितों | oe, 
करनेवाला । ध्यान करनेवाला । मानेवाला । समीर 
आता है. 


रोवर जानेकै 


aarda 
व्यार दै) 
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सानिनी 3 ] 


नेवाली ( at ). 
mgt, (ge) मनोरयं अणू-सुकूच । मनुका मानव। 
आदमी “ ततो जातो ख्लियां डीप्‌” मानुषी । नारी. 
mages, ( न° ) AJAA भावः+यत्‌ । मलुष्यत्व । आङुः 
षपन | आदमी. 
area, ( न० ) मन्दस्य भाव:+ष्यज्‌ । धीमापन । मूखपन । 
जडपंन । रोग । वीमारी । बुराई । सुस्ती । न्यूनता । 
कमी. 
| मान्धातृ, (४० )at ( इन्द्र ) धयति। थे+तृचू। 
| वंशी राजाका नाम । युवनाश्रका पुत्र ( इसके अपने 
पेटसे निकला )। जव यह पेटसे वाहिर आया तो ऋषि” 
आनि कहा “ क॑ एष धास्यति (किसे यह प्राशन करेगा) 
| इसी समय इंन्दने खर्गसे नीचे आकर कहा कि “मां 
| qa? ( मुझे पान (दूध पीना) करेगा) तभीसे 
इसका ऐसा नाम हुआ. 
mena, ( Bre )-थी ( ate ) मम्मथ+अण्‌ । मन्मथ 
( कामदेव ) वाला वा मन्मथका । कामदेव ( प्यारा ) से 
saa हुआ. 
मान्य, ( पु० ) मान्‌:पूजाकरना+कर्मणि ia । पूज्य । 
पूजाके लायक. 
मामक, ( त्रिश ) मम इदं । अस्मद्‌+कन्‌-ममादेशः | मत्स- 
भ्वन्धी । मुझसे संबंध रखनेवाला । मेरा+खञ्‌ | 
“ मामकीन *. 
मोया, ( dle ) माझ्य । नेत्वं । BIS । छंल । इद्धजाल 
आदि । मिथ्याबुद्धि ( झूठे खयाल )का कारण । एक प्रकारका 
| अज्ञान । कृपा । दया | दम्भ । पाखण्ड । लक्ष्मी । बुद्धकी 
माता (मां ) । gach उपाधि । अघटितघटनसाधिका 
शक्तिः ( एक ऐसी aad जो न बन सकनेवाली बातको 
भी बनादे ). 
मायाङत्‌, (ge) मायां ( इन्द्रजालं ) करोति । St 
क्विप्‌ । इन्द्रजाल रचनेवाला । मदारी । बाजीगर. 
मायादैवीसुत, (ge) ६ T! मायादेवीका पुत्र । 
बुद्धदेव. 
mata, ( ge ) मायायाः प्रयोगः | छलको काममें 
। लाना । वंचकता. 
भायायोधिन , ( त्रिश) मायया युध्यते । छलका युद्ध 
करनेवाला: 
maaa, (ae ) मायाया वचनं | छलका वाक्य । छलकी 
बोलीं । झूठी बात BEAT 
मायावाद, (ge ) मायायाः are: । साया (झूठा खयाल 
` कपट Jal सिद्धान्त ( बौद्धलोग ऐसा मानते E ). 
पद्म? ४९ 


सूः जः 
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( ३८५ ) 


[ anes, 


मानिनी, ( ate ) मान+इनि । फलीदृक्ष। । और मान करः | मायाविन्‌, ( त्रिश) माया+अस्ति अर्थे विनि । मायाकार 


माया रचनेवाला । ऐन्द्रजालिक । मदारी । छलिया. 

मायिक, ( त्रिश) माया अस्ति अस्थनठन्‌ । मायावाला । 
मदारी । कपटी. 

arg, (ge) माझ्यु । देहस्थपित्त। शरीरका पित्त । 
एक रोग. 

मायूर, ( न° ) मयूराणां समूहः । तस्येदं वा+अण्‌ । मयूर 
संघ । मोरोंका समूह । मयूरसंम्बन्धी । मोरवाला 
( Fe ). 

मार, ( पु० ) श+घन्‌। मारण । मात । “मारयति”। + 
णिचू+अचू । मार डालता है । कामदेव । विद्न । रोक । 
धत्तूरा, 

सारक, (ge) म+णिचू+्घुछू । झ+णिचू+घज्‌खार्थ 
कन्‌ वा। मारण । मारना FAS करना | एक पक्षी 
(वाज). 

मारकस्थान, (go) मारनेकी जगह । जन्मलमनसे सातवां 
गौर दूसरा स्थान. 

सारण, ( न० ) मृ+णिच्‌+ल्युट्‌ | मारना. 

मारि, (ate ) AAAH । मारण । मारना । वा डीप 
« मारी ” । मोत । ववा. 

मारिष, (ge) रिप-हिंसा । कतलकरना । निषेधअर्थवालें 
“मा? शब्दके साथ समास होता है । नाव्योक्तिमें 
(आर्य ) हिंसाको निवारण करनेसे उसे ऐसा कहाहै- 

मारीच, (ge) ताडका राक्षसीका पुत्र | रावणका अचुचर 

( नोकर ) । एक प्रकारका राक्षस. 

मारुताव्मज, (go) ६ dol वायुका पुत्र । हनुमान. । 
ओर भीमसेन । “ मारुतिः ” इञ्‌. 

मारुति, (ge) मरतः अपत्यंइञ्‌ । श्रीहचुमानजीका 
नाम । वायुका बेटा. 

मार्कण्ड, (ge) झकण्डोः अपत्यं+अण्‌ । Jol शकः 
ण्डुकी सन्तान । एक मुनि । SH । शक० | “मार्कण्डेय” 
यही अर्थ 

मार्ग, (ge ) अन्वेषण-तालांश करना । खोजना । वा चं 
उभ० पक्के vale Wo सक० सेट्‌ । मार्गयति-ते । 
ante. अममार्गत-त । अमार्गीत “ नृपतेरमार्गीत्‌” 
इति aĝ: । भ्वा० आ मार्गते। मार्गमाणः, 

मार्ग, ( पु०) रेज-झद्धि-साफकरनां-सार्ग-अन्वेषण-वा घस्‌ । 
पंथा । रास्ता । वाट. 

मार्गण, (ae ) मार्ग+स्युट्‌। अन्वेषेणं । तालांश । याचनं । 
मांगना ओर प्रणेय । मुहब्बत करना। “कतेरि ल्युः” मांगं- 
नेबाला ( Rte ); 

मार्भरक्षक, (ge) ania रक्षकः । मार्ग ( रास्ता ) का 
रक्षक ( रखवारा ). 
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मार्गशोधक, ] 


( ३८६ ) 


[ माशब्दिक, 


व न क काका 
मागेशोधक, ( पु० ) मार्गस्य शोधकः । मार्गका संस्कार | माळतीपत्री, (ete) मालत्या इव पत्र अस्य । जिसका 


( सफाई ) करनेवाला. 
मागेस्थ, ( त्रिश ) मागें तिष्ठति । मार्गमें रहनेवाला । 
पथिक मुसाफिर. 
मागशिर ) (go) गृगदिरेण युक्ता पौर्णमासी+अण्‌ । 
मागेशीषे \ सा यत्र मासे । पुनः अण्‌ । मृगंशिर नक्षत्र- 
वाली पूर्णिमा । जिस महीनेमें वेसी पूर्णिमा हो । अगहन । 
अग्रहायण ( aa) । उसकी पूर्णिमा ( स्री० ). 
मार्गित, ( त्रि० ) मार्ग+क्त । अन्वेषित । तलाश कियागया। 
Surin 
माज, माजन-साफंकरना । सक० ध्वनि-शब्द करना-अक० 
चुरा उभ० सेट्‌ । माजयति-ते । अममाजत-त- 
माजन, (न° ) माजे+ल्युट्‌। पोंछकर साफ करना । स- 
म्माजनी ( बुहारी ) (ate ). 
माजना, ( Ste ) संस्कार । सफाई । एक प्रकारका वाद्य 
( वाजा ) का शब्द, 
माजोरुल, (Jo) गज्‌+आरन्‌ । वा रस्य लः । RETS 
` निला । “ ततः संज्ञायां कन्‌ ” मयूर । मोर. 
भाजोरी(ली)य, (ge) । माजीर-- (ल) et छ। 
` WAN रस्य लत्वं वा। बिडाल । at ओर शद्ग 
( चोथा वर्ण । कायशोधन । शरीरकी सफाई ( न० ). 
भाजित, (ge ) ast | शोधित । साफ कियाहुआ । 
एक प्रकारकी रसा वा चटनी ( जिसमें दही, घी, मरिच, 
शहत आदि चीजें मिला कपूरकी gi दीजाती है ). 
MATS, ( ए० ) Ba अण्डे भवः+अण्‌ | शक० । MET 
sii हुआ । सूर्य | आकका वृक्ष । शक्र । सूअर. 
मात्तिक, (Go ) उत्तिकया निमितं+अण्‌ । aay बनाहुआ। 
शराब । कुज । पियाला । मृण्मय । मद्दीका ( त्रि० ). 
मार्दङ्गिक, ( त्रि») sat. (तद्वादनं शिल्पं ) अस्य+क । 
जो Fee बजानेबाळा. 
AAT, (न° ) गर॒दोर्मावः । कोमलपन । age । दूसरेके 
दुःखको न सहारनेसे Rea पिघल जाना, 
मारि, (Ste) रज क्तिन्‌ । शोधन । सफाई. 
माळ, (So) ARRA घन्‌। एक प्रकारकी जाति । 
एकदेश. 
MER, (न°) AEI थळका फूल 
नारियलका वनाहुआ एक पात्र ( वर्तन ). 
मालती; (o ) मां ( लक्ष्मीं ) शोभां वा eat ( वेष्टते ) 
PASAT | जातीलता । जंबान औरत । एक नदी । 
चांदनी । और निशा (रात). . 
माठतीरज, ( ४० ) माठ्याः ( मंदीभेदस्य ) तीरे जायते । 
FS SET ( सुहागा ) । “माढतीतीरभव”, ` 
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( स्थल्पद्म ) । 


पत्ता माळतीके समान हो । जलवत्री । जेवत्री. 

MEARS, (Fo) माल्याः ( तन्नामकजालाः ) फं । 
जायफळ, 

माळभारिक, (Fre) मालायां भारोऽस्ति aga | 
पहिले पदको हख हो जाता है । माळाओंके वोझेवाला, 

मालव, (डुः ) अवन्तिदेश ( मालवा देश ) । एक प्रकारका 
राग । भेरव रागकी स्री, 

माळवाधीशः-इन्द्रः-न्रपतिः, ( पु० ) मालवस्य अधीशः | 
माळवदेशका राजा, 

मालविका, (ate ) मालवे भवा+ठक्‌। Prat । तेओडी | 
at. 

माला, ( ale ) मलू+संज्ञायां कर्तरि घञ्‌ । माळा । हार. 

मालाकार, (Jo ) मालां करोति | कृ+अण्‌। माला बनाता 
है । माली । एक प्रकारका वर्णसंकर ( दोगला ), 

मालादीपक, ( न० ) अळंकारमें अर्थालंक्रारबिशेष, 

मालिक, (go) माला (तन्निर्माणं ) शिल्पं अस्य+ठत्‌ ।. 
मालाकार । साली । एक जाति । एक पक्षी । माला ब- 
नानेवाळा (fre ). 

मालिका, ( ale ) माला इव कन्‌। अत इत्वं । नवम हिक्रा । 
मालतीकी बेळ । ग्रीबालॅकरण । गलेका भूषण ( जेवर ) | 
एक नदी । सुरा (शराब ) । अतसी। और फूलींकी 
माला । “पाशाक्षमालिकांम्भोज ” इति लक्ष्मीध्यानम्‌- 

मालिन्‌, (ge) माला ( शिल्पं) अस्ति aah | 
मालाकार | माला बनानेवाला । माली । मावा 
(fie) । मालीकी पत्नी ( औरत ) । पन्द्रह अक्षर 
पाद्वाला एक छन्द । गोरी | चम्पानगरी । मन्दाकिनी 
( आकाशकी गंगा ) । कण्व ऋषिके आश्रमके निकठ एक 
नदी । अभिशिखावृक्ष । दुरालभा (ete) डीप्‌. _ 

मालिन्य, ( न० ) मळिनस्य भावः+ष्यन्‌ । मलिनता । मॅट” 
पन | मलाजत. i 

माळूर, (Fe ) मां ( लक्ष्मी परेषां ) छनाति ( GHA)! 
बिल्व । कपित्थ, न 

मालेय, ( त्रि० ) मालायां args | मालछाकी रचना 
AC | अच्छी माला बनानेहारो. a: 

मास्य, ( न० ) मालाये हित॑+यत्‌। मालाके लिये हितकांरी | 
पुष्प । फूल । “ a” gerar । KAA मार्ट 
( हार ) । माथेपर फूलोंका हार । मूर्मिस्थपुष्पमार्टी, 

माल्यवत्‌, ( त्रिः ) माल्यं असि अस्थमतुप । = 

_ को “ब? | मालावाला । केतुमाळ और इंलाइत वप 
सीमापर्वत (dee) । सुकेशराक्षसंका पुत्र । रात 
मन्त्री । एक राक्षस. 

afar, (fro) मति शब्द निषेधाय करोतिऽ 
निषेध करनेवाला । “ मत ” ऐसा बोलता दै. 
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माष, ] 


ee ao 


( ३८७ ) 


[ मित्र, 


ara, ( पु० ) मष-संज्ञायां+घञ्‌ । ब्रीहिभेद ( उडप ) । एक | माहाकुछ, ( त्रि ) महाकुले भवः+अण्‌। महाकुलोड्भव । 


परिमाण (मासा )। एक प्रकारका तोल। मूर्ख । एक 
प्रकारका रोग | मां. 

माषवश्चक, (go) माषं ( माषपरिमितं खणं ) वर्धयति 
( आच्छिनत्ति-अपहरति ) । वर्ध-काटना+प्वुल्‌ू । खर्णकार 
( सुनार ) । मासाभर सोना काट लेता है वा चुरा लेता है. 

माषीण, ( न० ) माषाणां भवनं (क्षेत्रं )+खञ्‌ । जिस खेतमें 
उडद उपजते हो । माषत्रीहिभवनयोग्यं RAHAT 
egy? इसी अर्थमें होता हे 

मास्‌, (Se) माति ( परिच्छिनत्ति) ata कालम्‌ । 
FEAL | अपनी गतिसे समयको माप लेता है । चन्द्र । 
चांद । चन्द्रमा । तीस दिनका समय। त्रिंशददिनात्मक 
काळ । महीना. 


मास, (ge) मा एव+अण्‌ । चंद्र । चांद । त्रिंशहिनात्मक 


काळ । तीस दिनका समय । वह ( सोर-सावन-चान्द्र ओर 
नकषत्रके मेदसे ) चार प्रकारका होता है । चान्द्रमास। 
महीना । “ मस्‌-मापना+करणे घञ्‌ ” मासाभर. 
मासक, ( त्रिश )-की (dto ) मासे. भवः+ठू+इक | 
मासके साथ संवन्ध रखनेवाला । प्रत्येक महीने होनेवाला । 
मासमें देनेयोग्य । ति । तनखाह. 
मासदेय, (fre ) मासेन देयः । एक महीनेमें देनेलायक. 
मासन, ( न० ) मासं नयति। नी+ड। सोमराजीलता | 
एकवेळ. 
MAIT, (go) मासस्य प्रवेशः । महीनेका प्रवेश । 
मासका प्रारंभ, 
मासर, (Jo ) मस्‌-मापना+घञ्‌ | मासं ( परिमाणं ) राति । 
रा+क । भक्तमण्ड । मांड । पीछ। चावलों ( उबलेहुए )- 
का रस. 
mara, (go ) मासस्य ( सौरस्य ) चान्द्रस्य वा अन्तः | 
सौर वा चांद्र मासका अंत । महीनेका अवसान । मसांद | 
संक्रान्ति ( सूर्यका एक राशिसे दूसरीमें जाना ys 
माखाहार, ( fre ) मासं आहरति। एक महीने केवल 
एक वार खानेवाला. हि 
मासिक, (Pre ) सासे भवः+ठञ्‌ । मासभव । महीनेका । 
प्रेतके लिये महीनेकी तिथि । हरएक महीनेमें अमावास्याके 
दिन करनेलायक श्राद्ध ( न० )- 
मासीन, (fre ) मास+खज्‌+इन्‌ | एक महीनेका पुराना । 
महीनेवाला. 
मासोपवासिनी, (cte ) मासं उपवसति। पूरे एक मासका 
ब्रत रखनेवाली स्री. 
मास्म, ( अव्य० ) निवारण | हटाना । रोकना । मस+णिचून 
aq. 
माह , मान-मापना । भ्ा० उभ० The 
अमाहीतःअमाहिष्ट. 


सेट्‌ । माहति-ते 


वडे कुलमें उपजा । “aa” | “ महाकुलीन ” । यही 
अर्थ. 

माहात्म्य, (ao) महात्मनो भाव:+ष्यजू । बडापन। 
महिमा । महत्त्व. 

माहिष, (ao ) महिष्या इदम्‌+-अण्‌ । महिषी (भेस) म्मेंस- 
का दूध आदि “ महिषस्य इदम्‌ +AT । उसका सींग 
आदि ( fe ). 

माहिष्मती, ( dite ) एक नगरी । हैहय राजाओंकी पैतृक 
राजधानी. ' 

साहिष्य, (go) महिष्या भवः+ष्यन्‌ । क्षत्रियसे वेय 
जातिकी कन्यामें उत्पन्न कियाहुआ संकर । दोगळा. 

माहेन्द्र, ( पु० ) महेन्द्रस्य अयं+अण्‌ । इन्द्रका । ज्योतिषमें 
महेन्त्रसम्वन्धी एक समय ( दण्डविशेष ) । पूर्व दिशा । 
इन्द्रकी ल्ली (शची ) । ओर गो (te) डीप्‌. 

माहेय, (go) मह्या अपल्यम्‌ । मही+ढज्‌ । एथिवीकी 
सन्तान । मंगल ग्रह । और नरक नामी असुर (<a) | 
गौ (ate ) डीप्‌ . 

माहेश्वर, (fre) महेश्वरात्‌ अधिगतं ततः आगतः+ 
अण्‌ | महेश्वर ( शिवजी )से wares किया । 
यवतिक्ता ( faat डीप्‌ ) “ तस्येदं अण्‌” AAR । 
एक प्रकारकी माता । प्रत्येक दुर्गा ( देवी ) (Ate) डीप्‌ . 

सि, क्षेप-फेंकना । खा० उभ० सक० अनिटू । मिनोति-मि- 
ga । आमासीत्‌। अमास्त, 

मिच्छ, वध-मारना | भ्वा० We Ake सेट्‌। मिच्छति । 
अमिच्छीत्‌ . 

मित, (त्रिः) Ama क्त । परिमित। मापाहुआ। 
शब्दित । बोलागया | अवच्छिन्न । मापाहुआ ओर क्षिप्त । 
फेकाहुआ. 

Rama, (Se) मितं ( परिमितं ) मृदु-गच्छति । गन- 
खच्‌-मुप्त्‌ । मापाहुआ अथवा कोमल | धीरे २ चलता है। 
गज । हाथी । परिमितगामी । मापेहुए चढता हे (fe). 

Prag, (ge) मितं द्रातिद्रवति वा नि० | ससुद्र । समुद्र. 

Qana, (ge) मितं पचति । पचू्शखचू-सुमच | माप- 
कर पकाताहै । कृपण | YA । मापकर पकानेवाला (fae). 

rage, ( त्रि) मितं युक्त येन । मिनाइुआ खानेवाला । 
नियमसे भोजन करनेवाला. 

सितव्ययिन्‌, ( त्रिः ) भितः व्ययः अस्ति अस्य । मिना 
हुआ व्यय ( खर्च ) करनेवाला । योग्य व्यय करनेवाला. 

सिति, (ate) मा-मि वा+क्तिन्‌ ज्ञान । जान्ना । मान । 
मापना । अवच्छेद । विक्षेप । प्रमाण । सबूत । गवाही. 

Gra, (न?) सिद्यति-लिद्यति । Fett । लेह करनेवाला 
सुहृद ( दोस्त ) । “ सिञक्त ˆ | सूर्य (घुः) 
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Ran, ( त्रि» ) मित्रं हन्ति। Raat मारनेवाला । मित्रकी 
हत्या करनेवाला. 
Rag, (ge) मित्र याति। या+कु । मित्रवत्सल । 
मित्रका पियारा 
मित्रलाभ, ( पुः) मित्राणां लाभः । मित्रोंकी प्राप्ति 
( मिलाप ). 
मिथ्‌, वध-मारना | मिलना | सक० भ्वा० THe सेट्‌ । 
मेथति-ते. 
मिथस्‌, (sare ) मिथू+अस॒न्‌ । रहसि । अकेले । एका- 
न्तमें । आपसमें. 
मिथिला, (ale) Maes । अपने नामसे प्रसिद्ध 
राजधानी तिरहुत । जनक राजाकी पुरी. 
faa, ( न° ) मिथ+उनन्‌ at ओर पुरुष ( जोडा-मरद 
और Ska) । मेषसे तीसरी रादि । विषयके लिये 
मिळना । जोडा. 
सिथ्या, ( अव्य० ) मिथ्‌+क्यप्‌ । अयथार्थ । जो ठीक नहिं। 
असत्य | झूठ. 
मिथ्यादृष्टि, (ale ) मिथ्या-सफलस्यापि अफलत्वेन इष्टिः । 
फलवाले पदार्थको भी फलरहित देखना । नास्तिकता | 
नास्तिकपना | फलबाळे भी वेदमें कहेहुए कर्मको Tat 
हित जान्ना । भूल. 
मिथ्यानिरसन, (न°) मिथ्या निरस्तेऽनेन । निर्‌+ 
असू । फेंकना । करणे ल्युटू । शपथ | कसमसों | कसम 
खाकर इन्कार करना, 
सिथ्यासियोग, (ge) मिथ्याभूतेन ( असत्येन ) अभि- 
योगः ( राज्ञोऽन्तिक्रे वेदनम्‌ ) । राजाके पास झूठा सवाल 
देना । मिथ्यावाद्‌। झूठी नालिश । अभि+युज्‌+घन्‌ । 
“इसने मेरा सौ रुपया देना है” इस प्रकार झूठ बनाकर 
राजाके पास सवाल करना, 
मिथ्याभिरांसन, ( न° ) मिथ्यामूतेन ( असेन ) अभि- 
शंसनम्‌ ( अपवादः ) | झूठा कळक । “ तूने मेरा सोना 
चुराया ” ये दोष लगाना. 
मिथ्याभिशाप, (g°) मिथ्याभूतेन ( असत्येन ) अभि- 
शापः (अपवाद:) । मिथ्यापवाद | झूठा कलंक (तोहमत), 
सिथ्यामति, (ete) मिथ्याभूतस्य मतिः। मन्‌+क्तिन्‌ । 
झूठा निश्चय । भ्रान्ति । भ्रम । भूल । औरमें औरका जाना. 
l मिद, BEATA करना । भ्वा० आ० GEA We सेट्‌। 
Aad | अमिदत्‌, 
fig १ मिलना ॥ ठु० उभ० सक सेटू। Met । अमेलीत्‌। 


मिव, 


4 


सेक-सींचना | स्वा; Ro सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
। अमिन्वीत.. | 


पह Sia 


( ३८८ ) 


क 


[ stana, 


Qaa, योजन-मिलाना । चुरा उभ० सक० सेट्‌ । 


सिश्र(स्र)यति-ते. 

सिञ्च, ( त्रिः ) मिश्र+अचू । संयुत । मिलाहुआ । उत्तर 
(अगला) पदमें आयाहुआ श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा) के 
ada होता है । जैसे “आर्यमिश्राः” । गजजातिविशेष । 
एक प्रकारका हाथी । ज्योतिषमें कृत्तिका बिशाखा नक्षत्र 
( तारा ) का गण (समूह) (Ge ) । किताब । एक मुल्क 
(îe). 

मिश्रकावण, (ae) मिश्रकनामकं वनं । पहिलेको ay. 
ओर wa होता है । इन्द्रोद्यान । इन्द्रका वाग । नंदनवन. 

मिश्रव्यवहार, (ge) लीलावतीमें कहाहुआ गणनभेद 
( एक प्रकारकी गिनती ). 

सिष, सेचन-सींचना । भ्वा० पर० सेट्‌ । मेषति । अमेपीत्‌। 
“कल्ला वेट”. 

fag, पराभिभवेच्छा-दूसरेको दवानेकी इच्छा करना । तु० 
qo सक० सेट्‌ । मिषति । अमेषीत्‌. 

सिष, ( न० ) Agta । छल । बहाना । स्पेन ( हसद्‌ ) 
(Se ). 

सिषिका, (ate ) मिषी+कन्‌ । जटामांसी । एक प्रकारः 
की औषध. 

मिष्ट, (fre) Rapa सिक्त । सींचागया और हसद 
कियाहुआ | मधुररस ( मीठा रस ) (3° ) । उसवाला 
( fe ). 

सिहू, सेचन-सींचना | भ्वा० We सक० अनिट्‌ । मेहति | 
अमिक्षत्‌. 

मिहिका, (ete) Meran । अत इत्वम्‌ । MER 
पाला | बरफ. 

मिहिर, (go) Masher सूर्य । आकका वृक्ष E 
age ( मेघ ) । वायु ( हवा ) । चन्द्र (चांद) । विण 
RAR सभाका एक पण्डित. siege 

at, वध-मारना। दिवा० आ० सक० अनिट्‌ AAT या 

मी, मारना | क्रया० उभ० सक० FZ) मीनाति-मी 
अमासीत्‌। अमास्त । मीनः, 

मीढ, (e ) Rata मूत्रित । मूताहुआ. 

मीढुष्टम, (go) मीदुस्‌+तस नि० | शिवजी |e I 

Higa, (ge ) Matas । Me | शिवजी महा T 

मीन, (ge ) मी+नक्‌। ace । मछली ( aly T 
१२ वीं राशी । भगवानूका अवतारविशेष । i 

मीनक्रेतन, (go) मीनः केतनो TA! में हे 
निशान है। कंद । कामदेव । “मीनध्वज” इसी अ 

मीनाण्डा, (ste) मीनस्य अण्डः ( तदाकार! 
'अस्ति अस्य । अचूःडीष्‌। जिसके कतरे 
समान हैं। शर्करा । चीनी । मिशरी । खांड | मच्छीका 
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मीम्‌, शब्दकरना | अक० जाना । सक० भ्वा० पर सेट्‌। 
मीमति. 
मीमांसक, (ge ) मीमांसां वेत्ति-अधीते वा डुन्‌। मीमां- 
साको जानता वा पढता है । मीमांसाशास््रको जान्नेहारा 
और उसको पढनेहारा । “मान+खार्थ सन्‌ ण्वुल्‌” । परी- 
क्षक | सिद्धान्तकारक । फेसछा करनेवाला । असल कह- 
नेवाला. 
मीमांसा, (ate ) मान+खार्थ wast | विचारसे तत्त्वका 
निर्णय ( फैसला ) करना । उसे प्रतिपादन करनेहारा एक 
प्रकारका ग्रंथ । इस ग्रम्थके दो भाग हें ( एक भाग 
कर्मको प्रतिपादन कती है वह जेमिनिमुनिका रचाहुआ 
है ओर पूर्वमीमांसा नामसे प्रसिद्ध है । एवं दूसरा भाग 
ब्रह्मविषयको निरूपण कता है और वेदान्त नामसे प्रसिद्ध 
है यह व्यासदेवने वर्णन किया है ) । विचार । इन्साक । 
परीक्षा. 
Ag, निमेष-मीटना-बंदकरना (जैसा कि ऑखका) । भ्वा० 
पर० अक सेट्‌ । मीलति । अमीलीत्‌. 
Aga, ( न० ) मीढ-ल्युट्‌ मुद्रण । बंदकरना | मीटना। 
सिकोडना, 
मीलित, (fre) मीळ्यक्त । अग्रफुछ्। न खिलाहुआ | 
सिङुडाहुआ. 
Hla, वंदहोना । सुद्रीभवन | भ्वा० We Ake सेट्‌ । मी- 
वति । अमीवीत्‌, 
झुर, (ge) मोचयति जीवान्‌। oy gag! महेश । 
महादेव. 
HH, (Fo) मुच+कु०४० “व” को “का । मोक्ष । छुट- 
कारा । उत्सर्ग । व्याग, 
मुकुट, (Fo ) मकिनउठ-8० | शिरोभूषण । सिरका जेवर। 
ताज, 
gp, (go) सक ददाति । दा+क । To । सुम्‌ । मोक्ष 
देता है । विष्णु. 
HSA, , ( अव्य° ) निर्वाण मोक्ष । निर्विकल्पक समाधि. 
सुङ्कुर, (To) भक्ति+ seq ४० | दर्पण । शीशा । 
बकुळ वृक्ष | कुलाळद्ण्ड ( कुह्यारका डण्डा ) । HH- 
वृक्ष । माळतीका दरख्त । कली. 
सुकुल, (Jo न० ) मकि+उलचू-2० | थोडीसी खिलीहई 
कली । कली । शरीर ( जिस्म ) ! आत्मा ( रूह ). 
gga, ( त्रि) मुकुल+इतच्‌ । जिसमें कल्यि निकला 
आई हों । कलिओंवाला | खिला हुआ । आधाबंद (नेंत्र)- 
सुक्त, (fe ) JUT l व्यक्त ( छोडाहुआ ) । प्राप्तमोक्ष । 
जिसका छुटकारा हो गया | ओर आनन्दित (खुश होगया). 
सुक्तकञ्चुक, ( 9० ) युक्तः क्कः येन। वह सर्प जिसने 
अपनी कुंज उतार डालीहो । खुळे अंगरखे ( कुडते ) 
. वाला ( fae )« 


( ३८९ ) 


[ मुखज, 


BMA, ( त्रि» ) सुक्तः कण्ठः येन । खुले गलेवाठा । 
ऊंची आवाज ( Parez) । ठं ( अव्य० ) गिडगिडाकर 
( रोना ) कुंचे. 

सुक्तकर, (Me) मुक्त; करः येन। खुले हाथवाला । उदार । 
खुला दिल । दानी, 

झुक्तकेशा, ( त्रि) gT: केशाः येन । खुळे बालोंवाला. 

मुक्ता, ( त्रिः ) युक्ता oat येन । fest sÈ 
AMAA. 

मुक्तस्सङ्क, (fre) मुक्तः सङ्गो विषयासक्तिः येन । जिसने 


सम्पूर्ण विषयोंका संग छोडदिया है। परिव्राजक संन्यासी 
(घुः). 

graw, ( त्रिश ) मुक्तः ( दानाय प्रसारितः, न वद्ध इति 
यावत्‌) eat येन । जिसने देमेके लिये हाथको फेला 
दिया है अर्थात्‌ रोका नहिं । वहुदानशील । बडा देने 
वाळा | फयाज. 

सुक्ता, (ae ) Fara । सीपीमेंसे निकला एक प्रकारका 
रत्न | मोती. 

मुक्तात्मन्‌, ( त्रिश ) मुक्त आत्मा यस्य । ( दुःखजालसे ) 
छूटे हुए आत्मावाला । मोक्षको प्राप्त हुआ, 

मुक्ताप्रसू (Ae ) gat प्रसूते । प्र+सू+क्विपू । ६ Tel 
शुक्ति ( सीपी ). 

मुक्ताफल, ( न० ) मुक्ता फलं इव । मोक्तिक । मोती । 
लवलळीफळ । सीताफळ | कर्पूर (काफूर) | बोपदेवका 
वनायाहुआ भक्तिप्रधान अंथविशेष- 

मुक्तावली, (Ae ) मुक्ताया आवली ( aAa: ) | मोति- 
ओंका हार, न्यायशात्रका सुख्य अन्य. 

मुक्तास्फोट, (ge aie ) gard ( विदीर्यते ) स्फोट: | 
ुक्ताये स्फोटः । मोतीके लिये कूटना । छक्ति । सीपी. 

क्ति, (ate) मुच्शक्तिन । मोचन । छूटना । संसारके 
बंधनसे रहित होना । मतकें Rat “ आल्यन्तिकदुःख- 
निवृत्तिः (ऐसा दुःखका छूटना कि फिर कभी न हो)” | ब्र 
gasta: (अपने निजस्वरूप अर्थात्‌. ब्रह्मका पाना) | 
आत्माका देह और इन्द्रियोंके वंधनसे न्य होना. 

मुख, (न?) खनउंअच्‌ । धातुके पहिले “सुद्‌ होता है। 
«प्रजासजा यतः खातं तस्मादाहुसुखं बुधाः 2 । शरीरका 
अवयवविरेष ( सुं ) । गलआदि सात HUTA वदन 
(q) घरसे निकलनेका मार्ग (रास्ता )। ade १ 
उपाय । नाटकमें एक प्रकारकी सन्धि ( जिसमें बीजकी 
उत्पत्ति होती है ) । आद्य (R) मथा । सन्द ॥ 
नाटक । और वेद. 

gas, (इ° ) ब्रह्मणो मुखात्‌ जायते | AAS | Fas 
gaa उपजता है । विप्र । ब्राह्मण | “ ब्राह्मणो5स्य 


gama’ श्रुतिः, 
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मुखनिरीक्षक, ] 


सुखनिरीक्षक, ( त्रिश) मुखं ( इतरवदनं ) निरीक्षते+ 
Sl अठस । आलसी । सुस्त ।. वह “ यदि दूसरा 
अपना काम करेगा तो मे नहिं करूंगा” इस आशयसे दूस- 
रेके सुखको देखताहुआ अपने काममें नहि लगता. 

मुखपूरण, ( न० ) मुखं पूरयति । पूरनत्यु । गण्हषसित- 

. जल । RAT पानी । मुखको भरदेता है. 

मुखभूषण, (Fo) मुखं भूषयति। yu । मुखको 
सजादेता है । ताम्बूल । पान. 

मुखर, (fe) मुखं ( सुखव्यापारं-कथनं ) राति ( आ- 

' द्त्तेकरोति ) रा+क । जो कह डालता है । अप्रियवादी । 
कडवा बोळनेवाला | अग्रवादी । आगे बोलनेवाला । चं- 
चल । कौआ । और शंख, 

सुखरित, ( त्रिश ) मुखर इव आचरति । मुखर+क्वि+क्त । 
शब्दायमान | शब्द करनेवाला. 

Faia, (ge ) मुखं was इव भूमिविदारकं यस्य। 

` जिसका मुख हलकी नाई प्रृथिवीको फाडनेवाला है । 
शकर । सूअर. 

मुखवलभ, (Fo) ६ do । दाडिमत्रक्ष । अनारका zea 
(इसका फल मुखको पियारा लगता है) । gaat 
Ram ( त्रिश ). ` 

मुखवास, ( पु० ) मुखं वासयति ( सुरभीकरोति )+अण्‌ । 

` मुखको सुगन्धिवाला कता है । गंधतृण । कपूर । काफूर. 

मुखवासन, (ge) मुखं वासयति । ag । सुखको 
' सुगंधवाला (wager ) कता है । अच्छा गंध । उस- 

वालाः('त्रिर १. í 

मुखन्यादान, (ge ) वि+आ+दानल्युट्‌ । ६ त० । मुख- 

aT प्रसारण । मुख खोलना-फेलाना. 

, (न°) सुखं शोधयति । शुवूनणिचमल्यु | 
सुखको साफ करदेता हैं । दालचीनी । कटुरस ( कोढा 
रस) (ge ). 

Beara, ( पु० वति । JM । ६ त° । मुखका 
वगना । लारनामी मुखसे वहाहुआ पानी. 

Bary, (ge) मुखं एवं aige शापदानेन दाहक- 
लात यस्य । झाप देकर जळा देनेसे मुखही जिसका आग 
है । विश्र । ब्राह्मण । दावानल । जंगळकी आग, 

मुख्य, ( त्रि» ) सुखे ( आये ) भवः+यत्‌ । आदिमे हुआ | 
प्रथमकल्प । असली । और श्रेष्ठ ( बहुत अच्छा ). 

मुग्ध, (त्रिः ) JT AS । मूख । बेवकूफ । मोह- 
` यवि । अन्तर्भूतण्यर्थे । मुद्दाकर्तरि .क्त । सुन्दर । एक 

i नायिका ( ato ). ५ 

FA, यांगछोडना. | Jo उभ० सक० अनिटू । मुञ्चति-ते । 
अयुच्वत:अमुक्त, निक Fe 


( ३९० ) 


[ मुद्रायन्न, 


GT clic Sa aaa 

JIS, ( ० ) TUF: मुचुः कुन्द इव । एक प्रकारका 
फूलोंवाला वृक्ष । एक राजा. 

AL, शब्द करना-अक० । साफ करना-सक० । वा चुरा० 
पक्ष भ्वा० पर० सेटू । मोजयति-ते । मोजति । “ इदित्‌ 
सी इसी अर्थमें” मुन्नयति-ते । मुज्ञति । अमुमुज्ञत-त । 
aged, 

मुञ्ज, (ge ) सुजि+अच्‌ । मूंज । एक प्रकारका तृण। 
feed रस्सी बनाई जाती है. 

BS, केशादिच्छेद । वालोंका काटना और मर्दन ( मना )। 
भ्वा० सक० सेट्‌-इदित्‌ । मुण्डति । अमुण्डीत्‌. 

HIS, (Fo न० ) मुडि+कर्मणि घञ्‌। मस्तक । माथा । 
meat । सिर । एक देत्य । नापित ( नाई ) । और स्थाणु 
( शाखा और पत्रविहीन ) वृक्ष (ge) । “ gisa” 
( fe ) ( मूंडाहुआ ) । महाश्रावणी । ओर मुण्डरीका । 
(स्जी०) टापू. 

सुण्डक, (Fe ) मुण्डयति | सुडि+णिच्‌+ण्घुळू । नापित । 
नाई. 

मुण्डन, ( न० ) मुडि+भावे egal केशों (वालों) का 
कटवाना । वपन । सुंडवाना । मुंडना. 

मुण्डफल, (Jo) qe शिर इव फलं अस्य। जिसका 
फल सिरकीनाई हो । नारियेल । नारिकेल । ate. 

मुण्डिन्‌, (go) मुण्डयति । मुडि+णिचू+णिनि । age 
वाला । नापित । नाई । नोआ. 

मुद; दषं ( खुशी करना ) । भ्वा० आ० amo सेटू। मो- 
दते । अमोदिष्ट. 

सुद्‌-दा, (ate) gafa वा टाप्‌ । हर्ष ( खुशी )। 
त्रायमाण औषध. 

सुदिरि, ( घुः ) सुदू+किरच्‌। मेघ ( वादळ ) | WEF 
(कामी ) ( fie ). 

सुद्र, ( १० ) मुदू+गक-नेट्‌ । मूंग । एक पक्षी | जलकाक. 

मुद्गर, (ao) मुदं गिरति । HAAA । एक ध्रकारकी मा” 
छती । मोहली । बुद्गर । फूलोंका दक्ष (ge) “aM 
कन्‌”, 

Bae, (न° ) gi गिलति । +अच्‌“ र” कोल 
होता है । बनका तृण (घास)। ओर रोहिषतृण | गोआंका 
पियारा घास । प्रवर चलानेहारा aft एक राजा (४० ) 

मुद्रा, ( ate) मुदू+रक्‌ । प्रत्ययकारिणी । विश्वास जमाने- 
वाली । मोहर ( अंगूठीकी ) । मोहरके निशानवाठी अ 
T । एक प्रकारका लिखना । तः्रमें एक प्रकारका पि 
मकारवाला द्रव्य । देवविशेषको आराधन करनेके लि 
अंगुलिओकी विशेष रचना. । 

FAM, (Ae) मुद्राथा TAT | छपेकी कला ararat 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


| Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


मुदराराक्षस, ] ( ३९१ ) [ gare, 


मुद्राराक्षस, (न° ) मुद्रया प्राप्तः राक्षसः यस्मिन्‌-तादशं | सुरज, (Fo) सुरात (Ama) जायते । जन्‌+ड । 
नाटकं । अभेदोपचारात्समासः । विशाखदत्तका रचाहुआ | घेरनेसे उपजता है । AT । एक प्रकारका बाजा। 
एक नाटक. कुवेरकी स्री । ( feat टापू ). 

मुद्रालिपि, (ate ) मुद्रया लिपिः । पांच प्रकारके लिख- | सुररिपु, (ge) ६ त० । मुरदेलका शत्रु । विष्णु । “मुरारी” 
नेमेंसे एक । छापेके अक्षर. “मुरमथन”. 

मुद्रिका, ( ate ) मुद्रैव । क्षुद्रा वा मुद्रा वा कन्‌ । सोने वा | मुरला, (Me ) मुर SIR । छा+क । नर्मदा नदी । एक- 
चांदीका बनाहुआ अंगुलिमें स्थित अंकोंके साधन करने- | वाजा । मुरली । बंसरी, 


। लायक एक पदार्थ । मोहर । रुपया. | मुरलीधर, (Fo) मुरलीं धरति । इ+अचू । श्रीकृष्ण । 
। मुद्रित, ( त्रि» ) मुद्रा जाता अस्य+इतच्‌ । अप्रकाशित । |  “मुरढीवादन”. 
। ठिपाहुआ । अंकित । छपाहुआ. | सुच्छ, मोहमूच्छित होना । वेसुधहोना । वृद्धि-बढना । मू- 
मुधा, ( अव्य० ) मिथ्या । झूठ । वेफायदा । इथा. | च्छेति । अमूच्छीत्‌ । भावे क्त मूतं । मूच्छितम्‌, 


संत । भक्त । यति । अगस्त्य । व्यास । बुद्ध । पाणिनि । | की आग । कद्‌ । कामदेव । ओर सूर्यका घोडा. > 
“ जिसका मम॑ दुःखमें व्याकुल नहिं होता, सुखमें जिस“ galas, (ate ) TGA वा अठकूष्ट* ss ष” at 
को इच्छा नहिं, वासना, भय, और कोधसे रहित, स्थिर | “श” ATL तालामूली, सुसठीदवार । Tela । 
बुंद्धिवाला मुंनि होता है” । स्थिरचित्त और विषयकी वास- | छिपकली (Ra) । बलराम (Fe ). 
नासे रहित जन ( वे मचु, अत्रि, विष्णु, हारीत आदि | मुष, छण्ठन्‌ (BA) Pe To द्विक० सेट्‌ । मु- 
हैं )। सप्त संख्या । सातकी गिनती. |  ष्णाति । अमोषीत्‌. | 
मुनित्रयम्‌ , ( न० ) सुनीनां त्रयम्‌। तीन सुनि ( पाणिनि- | झुष-(स-श-)ल, Ge) TUBA To । TAAT सः (शः) 
काह्यायन-पतल्नलि, । वा। अयोग्र । जिसके आगे लोहा लगाहुआ होता & ऐसा 
भुनिपुङ्गव (go) (मुनिषु gaang: ) मुनिओर्म॑ | धान आदि कूटनेका साधन । एक पदार्थ । मोहला । सुंगली . 
a 
श्रेष्ठ प्रसिद्ध aiast सुनि. मुषित, (त्रि० ) JT । अपहतद्रव्यजन | चुराया हुआ। 
भुनिसेषजं, ( न० ) मुनीनां भेषजं इव । मुंनिओंकी मानों | वह जन कि जिसकी चोरी होगई. i le 
दवाई है । हरीतकी ( हरीड ) । amet gt । कुछ | सुष्क, ( ० ) THA! TAT RaRa । अंडकोष । 
न खाना पताळू । घण्टापारुलनामी दक्ष । तस्कर । चोर । मोटा. 
भुनिवृत्ति, (fre) ghat aft: यस्य । झुनिओंकी जी- | सुष्कशल्य, (ge ) ३ त° । पण (qa) से ह 
| विका । सुनिकी भान्ति जीवनका निर्वाह करनेवाला. राजाओंके अंतँःपुर ( जनानखाने )का TAA | खाजा 
| द्र इन्द्र नपुंसक. 
मुनीन्द्र, (go) gh: ex इव । मुनि मानो इन्दर है । EROE 
gata । ७ त० । BRAS । मुनिओंमें बहुत अच्छा. मुष्टि, (ge ale) मुषरक्तिच्‌ । बडपाणि । बधाहुआं हाय । 
Teer, (alo ) ताजूकमें प्रसिद्ध जन्मके वर्षसे लेकरं एक मुक्की । पल ( चार तोळे )का परिमाण (माप) किन । 
२ वर्ष । लम्नसे एक २ iat अस्तर (रैक ) इसी जुराना (ate). 
अर्थमें “मुथहा””. सुष्टामुष्टि, ( अव्य० ) मिथो सुश्थ्रद्ारकरणम्‌ । आपसमें 
+ अनम । मुंनिओं न्न मुक्कीआंसे Sea. 
gara, ( न० ) सुनियोग्यं AAR सुंनिओंके लायक अन्न | 3 डी À 
$ TTE । खांकके चावल । कन्द आदि. मुष्टिक, (ge ) सुध्या कायाति LÈT कंस राजा s 
gga, ( त्रिः ) मोक्तु इच्छुः । JTT | मोक्षकी | ag ( पहिलवान ) “मुश्टिमोंष्ण प्रयोजनं अस्य” कन्‌ 
ane । जो संसारसे छूटना चाहता है । यति (Ge). | FTA जिसका मतलब है । खर्णकार। gT. an 
सुमूचान, (go ) सुच+कान-8० ai: । मेघ ( बादल ). | सुष्टिकान्तक, (9० ) ६ त०। बलदेव (इसका मुध्कि- 
प Pe ) ag इच्छुः । EAS । आसन्नमरण । दैत्यको भारनेसे ऐसा नाम है). A 
जो मरनेंकी इच्छासे कती दै । जिंसकी मौत नजदीक है. बाय os ) a धयति agga । gat 
Seat । तु० परं सक० सेद्‌ । मुरति। अ- | को पीता et To बच्चा. ror 
S ‘i मुश्विन्ध, ( पु० ) सुध्ेबेन्धो यत्र । जहां wt बांधी जाती 
: मुर, (go) que एक दैत्य । वेष्टन । घेरना । एक है । संग्रह । जमा करना । ६ Te । “ abima 
गन्धद॒व्य । feat टापू. l मुद्रिका बांधनो« 


| मुनि, (६० ) मंन+इन-ए० उल्लम्‌ । ऋषि । TAIJT | | सुसर (So) सरक । ए० द्वित्वम्‌ । षामि । तुस (तोह)- 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
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m,y 


( ३९९ ) 


[ मूलोच्छेद्‌, 


ुस-(ष-श)-लिन्‌, (ge) सुस (ष) (श) sR 
ait | बलदेव । बलराम. 

सुस्त, (ge ) (ele) TTA । aka टापू । सुस्तक । 

` मोथा । तृणमूलविशेष. 

AE, मोह-वैचित्त्य । वेसुध होना Ro se अक° az 
मुह्यति । अमुहत्‌। मोहिता । मोग्या । मोढा. 

सुहिर, (Go) मुह+किरच्‌ । कामदेव । मूर्ख । बेवकूफ. 

Bea, ( अव्य० ) पौनःपुन्य | IAR. 

GEG, ( पु० न० ) हुच्छ+क्त-बातुको “सुट्‌” का आगम 
होता है । बारह AIH मापका समय । दिका पंद्रहवां 
भाग | किञ्जिन्यूनाधिक घटिकाद्ववरूप काळ । थोडासा कम 
वा जियादा दोघडीका समय । लहजा । थोडासा समय । 
अठतालीस मिनटका वक्त । ज्योतिषी ( ge ). 

मू, वेध-बांधना | भ्वा० आ० The सेट्‌ । मवते | अमविष्ट. 

सूक, (Fe ) HR मत्स | मच्छी । एक देव्य । दीन। 
और बोलनेकी शक्तिसे रहित | गूंगा ( fe ). 

मूढ, (fe) asm । मूर्ख । वाल । जड । बेवकूफ । 
बालक, 

मूच्छंना, (ate) मूच्छैभयुच्‌। “ खर (आवाज )। 
जहां भलीभांति मूच्छित हुआ रागपनको प्राप्त होता है, 

वह ग्रामसे उपजी मूर्च्छना कहीजाती है” । गानेका एक 
अंगविशेष | बेसुध होना. 

मूच्छा, (ate) मूच्छेभअड्‌ । मोह । बेहोशी । जागने- 
OAT बाहिरकी इन्द्रिओंके व्यापारसे ET होनेकी दशा । 
ओर वृद्धि । बढना. 

मूच्छाल, (fe) मूच्छो+अस्यर्थ eq । मूछोविशिष्ट । 
मूच्छोवाला । बेहोश. s 

मूर्च्छित, ( त्रि० ) मूच्छा जाता AAA । मूच्छाबाला। 

' बढाहुआ | ऊंचा. 

मूते, (fre) मूच्छ+क्त । मूर्च्यान्वित । मूच्छावाला। 
बेहोश । मूढ । और सख्त । “मूर्तिः अस्ति भस्म” मूर्ति- 
बाला । शकलवाला । न्यायमें प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु 
और मन. 


भूतिं, ( त्री० ) मूर्च्छा+क्तिन्‌। देह । शरीर । काठिन्य 

, ( सख्ती ) । आकार (शकल) । प्रतिमा । मूरत । तसबीर. 

मूर्तिमत्‌, ( पु० ) मूर्ति: अस्ति अस्य+महुप्‌ । मूर्तिवाला । 
शकलवाला । देह । शरीर । आकारवाला (TFSI) | 

_ सब्तीवाला (ae), 

qast, (° ) a जायते । जन+ड । माथेपर उपज- 


कः 


| मूर्त्य, (fie ) QA भवः+यत्‌ । सिरपर हुआ । मस्तक- 


जात । माथेमें उपजा “AT, ठ, ड, ढ, ण, र, ष? 
वर्ण (ge ). 

wad, (go ) मूध+कनिन्‌-घुद्च । मस्तक । माथा । सिर, 

मूधेवेष्टन, ( न°) मूर्था वेष्टते अनेननल्युट्‌ च । जिसके 
द्वारा ( सिर ) ster जाता है । पगडी ae, 

मू्घाभिषिक्त, (ge) aa अभिषिक्तः । मस्तकपर 
अभिषेक कियाहुआ । राजतिळक दियागया । क्षत्रिय । 
राजा । वर्णसंकर | एकजाति | मन्त्री, 

qai, (ate) TAAT । अपने नामसे प्रसिद्ध एकता 
( वेल ). 

JA, प्रतिष्ठा । कायम होना । स्थित होना । पक्का होना । 
स्वा उभ० अक सेट्‌ । मूलति-ते । अमूलीत्‌-अमूलि्, 

BA, रोपण । लगाना | Alo THe सक० सेटू । मूल- 
यति-ते. 

सूल, ( न० ) मूल+क | शिफा ( जड ) । आद्य (पहिला) | 
Aga ( बेलोंसे ढकाहुआ स्थान ) । व्यापारके उपयोगी 
मूलधन ( पूंजी ) । अन्तिक ( नजदीक )। अपना । 
पाव । पिप्पलीमूल । टीका आदिसे व्याख्या करनेळायक 

ग्रन्थ । उन्नीसवां नक्षत्र ( त्रि’ ). 

मूलक, ( न० ) मूल+संज्ञायां कन्‌। एक प्रकारका क 
( जड ) । मूली ( इसका माघभें कभी सेवन न चाहिये). 

Beata, ( न० ) मूलेन ( मन्त्रोषधादिना ) यत. । वशी" 
करणादि कसं । मन्त्र और ओषध ( बूटी ) आंदिसे वश 
करलेनेका काम । पहिला काम. 

मूलकच्छू, ( न० ) मूलेन ( क्राथितदक्षमूलेस ) FAH 
gaat जडको काढनेसे मुशकिळ है । एक प्रकारका AT! 
saami ( त्रि० ). 

geari, (ste) मूलीभूता ( साद्या ) प्रतिः 
सबके पहिली प्रकृति । सांख्यमतमें “ सबका कार > 
समान दशाको ग्राप्तहुआ, सल्ल, WH, तमोगुणरूप क 

मूळविभुज, (५० ) मूछानि विभुजति । जडोंकी कार 
है । रथ । गाडी । छकडा. at 

मूलस्थान, (न°) मूल स्थान । असली स्थानम, ( जगह ) 
जड । परमात्मा | वायु । सुळतान शहर. gen 

मूलह२, (Me) मूल हर ।जडको काटनेवाल पूरे म 

मूलाधार, (६० ) ६ त०। जडका आशय शा 
( नाफ-धुन्नी ) और ङिङ्गका धीच ( 72 शरीरकी 2 
नाडिओंका मूलस्थान È) laai तीन कोनवाला 3 

afta, ( ge ) मूळ अस्ति verted | जिसकी 7 
वृक्ष । दरख्त € ठत ” मूलिक । इसी अर्थम है. Ala 

मूळोच्छेद, (go) मूलस उच्छेद: । मूल (नड) 
पूरा नाझ ( तबाही ). ; 


a 


म 
| 
| 
| 
| 
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मूल्य, ) 


( ३९३ ) 


[ ama, 


मूल्य, ( न? ) मूळाय ( पटादिकारणतन्ल्ादये ) इदं+यत्‌ । 
सूत लेनेके लिये दियागया धन । मोल । कीमत । झुक 

AL, BSA LAT | भ्वा० पर० Tho सेट्‌ । मूषति । 
अमूषीत्‌. 

मूषक, (ge) ( ete ) Wr after टापू । अत 
इत्वम्‌ । मूसा । चूआ । उन्दुरु. 

मूषिक, (go ) मूष्‌+किकन्‌ । उन्दुरु । मूसा । चूआ. 

ait, (ate ) मूष+डीष्‌। सोने आदिके पिघलानेका 
पात्र । कुठाली, 

H, Wea । Jo लट्‌, लोटू, लडू , विधिलिङ्‌ , gz, 
आशीलिंड्मे आत्मनेपद और लकारोंमें परस्मेपद होता 
है । अक० अनिट्‌ । म्रियते । अग्रत । ममार । मर्तासि । 
wats. 

wag, (ge ) सुनिविशेष । एक मुनिका नाम. 

मृग, अन्वेषण | ताछाश करना । और मांगना | Fo आ० 
सक० सेट्‌ । मृगयते । ARTT. 

सुग, (go) awl पशुमात्र। हरिण | एक हाथी । 
अश्चिनीसे पाँचवां नक्षत्र ( तारा ) । “ झगू+भावे अच्‌” 
अन्वेषणं ( ंडना-तालाश करना ) । मांगना । और एक 
यज्ञ | कस्तूरी । और मकर राशि ( ge ). 

सृगगासिनी, ( ate ) गग इव गच्छति । गम्‌+णिनि । 
मृगतुल्यगमनवती | हरिणके समान जानेहारी. 

amaa, (ge) aa: ( तन्मांसादिभिः ) जीवति । 
जो पशुओंके मांस आदिसे जीताहै । व्याघ्र । शिकारी । 
darag. 


सगणा, ( ate) ATT | नष्टहुए इव्यका खो- 


जना । तालाश, 
gag, ( ete ) Bart तृष्णेव ( तृष्णाहेतुलात्‌ ) | 


ama, (ate) खगः ( मृगरिरोनक्षत्रं ) नेत्रं इव 
( प्रकाशकं ) यत्र ( रात्रिषु )। जिन रात्रिऑमें झूग- 
शिर तारा आंखकी तरह प्रकाश कर्ता है । मार्गशिरकी 
रात्रिये । हरिणके समान चपल नेत्रोंवाली स्री ( औरत ). 

amn, (go) ६ त०। मृगाणां ( पश्चनां ) पतिः । 
पशुआंका मालिक । सिंह ( शेर )। “ मृगेन्ह ” आदि 
इसी अर्थमें है. 

सगवन्धनी, ( ate ) खगो वध्यते अनया । बन्ध+ल्युट- 
डीपू । जिस्से qg बांधलिया जाता है । पश्चओंकों बांध- 
नेका जाल. 

gana, (go ) मृगस्य सदः ( गर्व: ) यस्मात्‌ । हरिणको 
जिस्से अभिमान होता है । कस्तूरी 

सुगया, (ate ) at याति अनया । या+क। जिस्से 
पशुपर झपटता है । शिकार । अहेर । आखेटक. 

amg, ( षु० ) wat अर्थ यु । हरिणवाला। व्रह्म 
( हरिणके खरूपमें इसका सिर काटागया था ) । श्टगाळ 
( गीदड ) आदि एक प्रकारका व्यापार । सिआर । व्याध । 
शिकारी. 

सुगराज, (Jo) amn ( wat ) राजा । टच्‌ । पश्च- 
ओंका राजा । सिंह (शेर ) “ator राजते” अच्‌। 
हरिणसे शोभता है। चन्द्रमा । चांद । “aE” 
“ शाह 7, 

gasan, (ge) aÙ लक्षणं यस्य। हरिण जिसका 
लक्षण ( निशान ) है । चन्द्र । चांद । Bag ” आदि. 

सृगवधाजीव, (ge ) गृगवधेन आजीवति । जीवू+अचू । 
पछुओंको मारनेसे जिसका जीवन होता है । व्याध। 
शिकारी. 

खुगवाहन, ( पु० ) ग्गो वाहनं यस्थ । हरिण जिसकी 
सवारी है । वायु । हवा । “ धावन्‌ हरिणपृष्ठस्थ ” इति 
ध्यानम्‌. 


मानो हरिणोंकी लालच है ( लाळचका कारण होनेसे ) । | सृगव्यथ, ( न० ) खगान्‌ व्यथते अत्र । जिसमें पछ॒ओंको 


सूर्यकी किरणोंमें जलञ्रान्ति ( पानीका खयाल होना ) । 


पीडा पहुंचती है । aa । शिकार । अहेर. 


जलरहित देशमें दूरसे सूर्यकी किरणोंको देख amet | grama, (Se) ster Tastes: | खग ( हरिण )- 


पीडितहुए स॒गजलकी भ्रान्तिसे वार २ घूमते हैं परन्तु 


का बचा. 


पानी नहिं मिलता। निर्जल देशमें रेतपर गिरीहुई शिरस्‌, (Fo ge ) Bae इव शिरः अत्य । जिसका 


किरणमें पानीका खयाल. 
areata, ( प° 
डसता है । कुक्कुर । कुत्ता. 


amas, (ge) SE धकः 
चरा ) । शृगाल । सियार । गीदड. 


सृगनाभि, ( go ) गस्य नाभिः ( नाभिजन्यः ) । हरिण- 
की नामि ( gale उत्पन्न हुआ ) । कस्तूरी । एक प्रकार 


का हरिण. 
पद्म ५० 


) at दशति । दंश्‌+ण्बुठू । Twat 


सिर हरिणके समान है। अश्विनीसे पांचवां तारा । 
८ मृगशिरा ? “aati? “गीष एकही अर्थ. 


ATAY, (ge) सगेषु श्रेष्ठ: aT श्रेष्ठ । सिंह शेर. 


। पशुओंमें ga ( ख- | gaga, (ge ) रुगान्‌ हन्ति । खगोंको सारता है । व्याध 


शिकारी. ; 

audi, (ete) ma इव अक्षि ( पुष्पं) यस्याः। 
षच्‌ समा० AL) जिसका फूल हरिणके समान है । 
विशल्या । हरिणके समान नेत्रोंवाली खी, 
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यंगाण्डजा, ] 


( ३९४ ) 


[ सश, 


सृगाण्डजा, (ete ) गस्य अण्डाकारात्‌ ( नाभिस्थित- 
मांसपिण्डात्‌ ) जायते । जन्‌+ड । हरिणकी नाभिमें 
रहनेहारे मांसके WSS उपजता है । कस्तूरी. 
सृगादन, (Go) wa अत्ति। AA क्षुद्रव्याप्र । 
छोरामेडिया । पशुओंको खाता है । “ ग॒गान्तक ” इसी 
अर्थमें है. 
BATA, (Go) ६ त° । पशुओंका शत्रु । कुत्ता । सिंह । 
शेर । मेडिया. 
wares, (ge ) सगं विध्यति । Marea पहिलेको 
दीर्घ होता है । पशुओंको Saar है । व्याघ्र ( शिकारी ). 
सगित, (fe) am । अन्वेषित cert किया- 
हुआ | सांगागया. 
खगेन्द्र, (go) at: Sx इव । पशुका मानों राजा है । 
सिंह । शेर. 
सुरोन्द्रचटक, ( पु० ) मेन्द्र इव हिंखश्वटकः ( पक्षी ) । 
शेरकी नाई हिंसा करनेवाला पक्षी । स्येन । बाज । परिदा. 
सूज, शोधन ( साफकरना ) और ( भूषण ) सजाना । वा 
चुरा० उभ० पक्षे अदा० सक० वेट्‌ । माजयति-ते | 
मार्टि । अमीम्जत्‌-त-अममा्ेत्‌-त । अमार्क्षातः अप्राक्षीत्‌ 
अमृक्षत्‌ . 
सजा, ( ate ) BAe | मार्जन | साफकरना. 
We, तोषण ( प्रसन्न करना ) । क्या? और० go Ro 
सक सेट्‌ । मृड्णाति । HEN | अमर्डीत्‌ . 
सड, ( पु० ) m Bai उसकी पत्नी ( ate ) 
डौए-आनुकूच. 
सण, हिंसा ( मारना ) Jo Yo स॒० सेट्‌ ॥ मृणति । 
अमर्णीत्‌ , 
ANS, ( न° ) सण+कालन्‌ । कमलफूलकी ढण्डीका सूत। 
और वीरणमूल । भें । “मृणाली”. 


Buried, ( पु० ) ams विद्यते अस्य+अच्‌ । “ मणां 


( पद्मं ) ततः-समृहे-तद्युक्तदेशे वा इनि ” । कमलफूलकी ' 


डण्डीके सूतवाला | भेंवाला । निसतन्तुवाला । कमलोंका 
समूह । और कमलोंवाला देश । कमलोंकी बेळ (ate ). 
खत, ( न० ) BHA क्त। मरण । मरना । उसके समान 
दुःखको उपजानेहारा मांगनेका व्यापार (याचितक वृत्ति). 
सुतक, ( न° ) तेन ( भरणेन ) कायति । कै+क । म- 
रणाशोच । शव ( मुर्दा )। मरनेकी अपवित्रता । पातक, 
खुतकल्प, ( त्रिश ) sawn मृत: । मत+कल्पप्‌ । 
BANS | मरनेवाठा । मरनेपर आपहुंचा. 


(ae ) मृतो वत्सो यस्याः । जिसका पियारा 


चया नारी” इति तन्मम्‌. 


मरीहुईं सन्तानवाळी aft ( औरत ) | 


सृतखञ्जीवनी, ( ate ) शतान्‌ संजीवयति । सम+जीव- 
णिच्‌+ल्यु लीपू। मरेहुओंको जिला देती है । गोरक्ष 
grat नामी ओषध ( वूटी )। तन्त्रमे एक प्रकारकी 
विद्या. 

weed, ( fro ) मतं मरणं तन्निमित्तं ज्ञातः । ata | 
awa निमित्तते जिसने खान किया हे । मरनेपर 
नहानेवाला- 

मृत्तिका, (ate ) मदू+तिकन-टाप्‌ AA । मृदा । मारी. 

सत्यु, (Fe) BARI यम । शरीर आदिसे प्राणोंक्ा 
वियोग ( अलग होना ) । मरण । मरना । मोत । कंस । 
कामदेव. 

स॒त्युनाशक, (पु०) शत्युं नारयति । नाशि+ण्बुल्‌ । पारद 
( पारा )। ( रसायन क्रियासे झुद्धकर सेवन कियाहुआ 
पारा Baa नाश कती है ) मोतको नाश करनेहारा 
( त्रि० ). 

Bara, (ate) | TINT ख, स वा । 
प्रशस्त मृत्तिका । बहुत साफ Al । खुशबोदार HÂ. 
सदू, क्षोद ( चूराकरना ) । Fle To सक० az । 

Wallet । अमदीत्‌ . 
Bea, (ete ) gad । gad । झदू+क्रिप्‌ lca । 
सही । “ सदा ” सी. 
wee, (Jo) IQRA । वाक्यभेद | एक प्रकारका 
बाजा, f 
ae, (fe) agi कोमल (नरम) । “लिया 
वा डीप्‌ ? मद्वी-खदुः। चित्रा, अनुराधा, gata, और 
रेवती तारे. 
BSI, (पु०) शुः aR लचा वा यराः ' 
जिसका छिलका मुलायम हो । भूजेपत्र | भोजपत्रका AA 
| सदुभाषिन , ( त्रि» ) ag भाषते । कोमल बोलनेवाला | 
मीठा ( मधुर ) बोलनेवाला. 
WES, (न०) THF जल 
| (नरम) ( Fre ). 
ager, ( त्रिः ) ag erat: यस्य । कोमल (न 
स्पशवाला, 
सदुहद्य, (fie ag हदयं यस्य । AORTA 
दयाळ । Aea. 
warn, (ate) म्रदुनखार्थ ईकन्‌। RIAT 
पीलीदाख. अर्शी 
wa, (न°) मृध्यते अत्र । क। युद्ध । लडाईँ । जग. 
सुध्‌, आद्रोभाव-गीलाहोना । भ्वा० उभ? सकः ` 
मधति-ते. tt 
मश, Baa ( छूना ) । प्रणिधान-खयाळकरना। 5? =| 
` सक० अनिद्‌। मृति । अत्राक्षीत्‌-अमाक्षत.। 
कइओंचे इसे “ मृष्‌? ऐसा लिखा है. 


(पानी) । कोमल 


[जक ) 


(aa)! 
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मष्‌; | 


( ३९५ ) 


[ मेघां, 


मुष्‌, GAME! Jo THe अनिट्‌ । मृषति-ते । 
अम्र॒क्षत्‌ःत, 

gn, ( Hate ) मिथ्या ( झूठ ) शब्दके अर्थमें है 

मृषार्थक, (न°) शषा ( अत्यन्तासम्भूतः ) अर्थः यस्थ । 
जिसका अर्थ बिलकुल झूठ हो. 

HIENA, (Feo) TTAR । मिथ्या वाक्य। झूठा 
वचन (जैसे “ हृद्‌ ( तालाव )में आग है ) ” इत्यादि 
वचन । झूठ वोलना. 

mata, (न°) सषानवदूशक्यपू । मिथ्या कथन । झूठ 
कहना । झूठ बोलना. 

सृष्ट, (न°) aum भरिच ( मिचं)। शोधित साफ 
होगया ( त्रि० ). 

B, वधू-मारना o Go सक० सेटू । AMR । अमा- 


da, 

मे(क)खलकन्यका, (ate ) ६ त० । मेखलनामी पहा- 
डकी कन्या अर्थात्‌ उस्से निकली । नर्मदा नाम नदी. 

Rast, (ste) मि+खळच्‌। ख्रीकटिभूषण । ओरतकी 
कमरका जेवर । तडागी। ब्रह्मचारीसे धारनेलायक कटि- 
aa ( तडागी )। चमडेकी रस्सी आदि । पहाडका 
नितम्ब (Md नवाई )। नर्मदा नदी। जनेऊ डालनेके 
समयवानकी तेहरी तडागी । होमका कुण्ड, 

मेखलाबन्ध, (Jo) मेखलायाः बम्धः । तडागीका बंधन. 

मेखलिन्‌, (ge) मेखला+इनि। मेखला ( तडागी ) 
वाला । शिव । ब्रह्मचारी, 

मेघ, (go) मिह+घज-कुल्मम्‌। धूम (gat) ज्योति । 
( आग-रोशनी ) और सलिल ( पानी )के मेलसे उत्पन्न 
हुआ जलधर ( बादल ) । मुस्तक ( मोथा )। एक राक्षस । 
एक रोग. 

मेघकाळ, (go ) मेघस्य कालः । मेघ (बादलका ) समय । 
वर्षा ऋतु ( मौस्मि ). 

मेघजीवन, (ge) मेघो जीवनं यस्य। बादल जिसका 
जीवन है । चातक पक्षी । पपीहा ( ये बादलसे जीताहै ). 

मेघज्योतिस्‌, (ao) ६ त०। aged उपजी ज्योति 
( रौशनी ) वञ्जाभि. र 

मेघदूत, ( न० ) मेघः दूतः यस्मिन तत. कान्य । कालि- 
दासका प्रसिद्ध काव्य. 

मेघनन्दिन्‌, (ge ) मेघेन ( तद्धनिना ) नन्दति । Pris | 
बादलकी आवाजसे प्रसन्न होता है । मयूर । मोर. 

मेघनाद, (ge) मेघस्य इव नादः अस्थ । बादलकी नाईँ 
जिसका शब्द है । वरुण । रावणका पुत्र । Tala! 
६ त° | मेघशब्द | बादलकी आवाज. 

मेघयोनि, (ate) ६ Tol बादलका कारण । धूम । 
धूऑ. 
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मेघवर्त्सन्‌, (to) ६ Tol बादलोंका रास्ता । आकाश । 
आस्मान. 

मेघवह्ि, (ge) मेघजन्यो वह्निः तद्वर्षणजातोऽसिः । 
वादलोंकी घसडसे उत्पन्न हुई आग । वज्रामि. 

मेघवाहन, (Jo) मेघो वाहनं इव यस्य । बादल मानो 
जिसकी सवारी है । “ अथवा जो बादलोंको चलाता है। ? 
वह+णिच्‌+ल्यु । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

Rara, (go) मेघानां-आगमो यत्र। जिसमें वादळ 
आते हैं । वर्षाकाल । वर्षर्त । वर्सनेका समय। बरसात. 
मेघागम, (ge) मेघस्य आगमः । मेघका आना । वर्षौ 

ऋतु । वसीत. 

सेघानन्दिन्‌, ( go ) मेधेन आनन्दति । बादलसे आनन्द 
कर्ता है । मयूर । मोर. 

Jara, (ge) मेघानां अन्तो यत्र। जिस समय बाद- 
wal अंत हो जाता है । शरत्काल । “ मेघालय ” यही 
अर्थ है. 

Barats, (go) मेघस्य आलोकः प्रकाशः । मेघका 
दशन. 

मेचक, (ao) मच+वुन-४० । अंधकार । अंघेरा । और 
नीला अंजन ( सुर्मा )। मयूरचन्द्रक ( मोरकी पूंछका 
चांद ) । वादळ । और इयामवर्ण ( कालारंग ) ( ge )। 
उसवाला ( त्रि० ). 

Ba, (9० ) Mere मेघ । वादळ । पुरुषका असाधा- 
रण ( खास ) चिह्न ( निशान )। Ra. 

सेद्‌, वध-मारना । सक० Hlo उभ० सेट्‌ । मेदति-ते । 
अमेदीत्‌ । अमेदिष्ट. 

मेद्ज, (ge ) Fara ( महिषासुरमेदसो ) जायते । जन्‌+ड । 
महिष (Naat खरूप ) नामी देत्यकी adie उपजा | 
पृथिवीका गुग्गल ( भूमिजगुग्युल )। चर्वीसे उपजा (fre). 

मेदस्‌, (Ae) AQAA मांससे उत्पन्न हुआ घाठुवि- 
शेष ( चर्बी ). 

मेदस्कृत्‌, (ge) मेदः करोति ( खपरिपाकेण जनयति ) 
PRL जो अपनेको पकाकर चर्बी उत्पन्न कर्ता है । 
मांस । मास. 

मेदिनी, (ate) मेदः ( मधुकैठभमेदः ) अखि असाः 
कारणत्वेन इनि। जो मधु और कैटभ दैत्योंकी चर्वीसे 
उपजी । वसुंधरा । एथिवी । जमीन. 

मेदुर, (fe) ARIT । अतिशयल्निध । बहुत 
चिकना. 

मेधस्‌, (go) TAJA | arya TIA. 

मेघा, (ete) मेघू-मारना-समझना-जान्+अ्ड । धारणा- 
वती बुद्धिः । जिस बुद्धिसे एकवार जानाहुआ पदार्थ नहिं 
भूलता । शक्ति ( वेद्में ) । भच्‌ । याग (ge }. 
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मेधाविन्‌ , ] 


( ३९६ ) 


[ मोक्ष, 


हः 
मेधाविन्‌, (go) मेधा+अस्यथे विनि। अच्छी अकल- | मेषाण्ड, (ge) मेषस्य अण्ड एव अण्डः अस्य । मेढेका 


वाला । शुकखग । तोतापक्षी । मेधावाला (Fre ) feat 
डीप्‌। “ मेघावती ”. 

मेधातिथि, (ge ) मनुसंहितापर टीका करनेवाला । अरु- 
न्धतीका पिता. 

मेधिर, (त्रिः ) मेधा+अस्यथें इरव्‌। मेधावाला । अच्छी 
बुद्धिवाला | 

मेचिष्ठ, ( त्रि० ) अतिशयेन भेधावान्‌। इष्टन्‌। मतोक्‌ । 
बहुत बुद्धिवाला जन। जिसकी न भूल्नेवाली बुद्धि हो. 

मेध्य, (fre) Taq पवित्र ( पाक )। और झुचि 
(साफ )। “ मेधाय ( यज्ञाय ) हितः ” जो यज्ञके लिये 
उपकारी हो | छाग (बकरा ) । खदिर ( खैरकी लकडी ) 
और यव (जों) (ge) । केतकी । agg । 
रोचना ( ate ). 

मेनका, ( ale ) मि+नक्‌। (Sagas ) एक प्रकारकी 


qt वेश्या ( कंजरी )। “ मेनेव ” कन्‌ । हिमाल 


यकी खरी ( औरत ). 

मेनकात्मजा, (ae ) ६ do मेनकाकी लडकी । हिमा- 
लय॒की कन्या । दुगा । पार्वती । “ मेनासुता ” यही अर्थ. 

मेना, (ate) मि+न। हिमाल्यपत्नी । पितरोंकी मनसे 
उपजी कन्या ( लडकी ). 

मेन्धी, (Ae) मा ( लक्ष्मी:) इव इन्धते । इन्थ्‌+घन्‌। 
हीष्‌। जो उक्ष्मीकी नाई चमकती है। (मेंदी ) दक्ष । 
उसको मलनेसे. लक्ष्मीके समान लाल हाथ हो ME. 

. मेय, ( त्रिश) मा-मि-वा यत्‌ । परिच्छेय । मापनेलायक । 

जान्नेळायक. 

मेरु, (ge) fire सवेवषासे उत्तरका एक पर्वत 
( पहाड )॥ जपमालाके ऊपरका । फलका वीजविशेष । 
हाथरूपमालामे अंगुलिओंका पवे ( गांठ ) विशेष. 

Wags, ( न० ) मेरोः छृष्ठम्‌। मेरकी पीठ । खगं । बहिरत । 
प्रकाश. 

मेरुसावर्ण, (go ) चौदह IA ग्यारवां । एकादशमचु. 

Hem, ( त्रिश ) मेळ्यति Reanga । मिलाता 
हे । विवाह मेल+घत्र्‌। कन्‌ । संग.। मेल, 

मेळा, (ae ) मिळ्+णिच्‌+अच्‌+राप्‌ । नीलका वृक्ष । 
स्याही । अंजन । झुमा । और मिलाना. 

मेळान्छु, ( go ) Asa: ( मस्याः ) अन्धुः इव । स्थाहीका 
मानों खूआ है | मस्याधार ( दवात ). 

मेव, सेवाकरना। भ्वा०आ० सकः सेट्‌। मेवते । अमेविष्ट. 

मेष, (ge) मिषःअच्‌। ( मेड ) एक प्रकारका पञ्च । 

` ज्योतिश्चक्रक्रा बारवां अंश ( Rar) । अश्विनी भरणी 

6... 4 र कृत्तिका नक्षत्रके एक पादवाडा राशिविशेष TRA 


अंडाही जिसका अण्ड है । इन्द्र ( दक्षके यज्ञमें अंड 
नाश होनेपर मेघहीका अंड उसका कियागया था) 
( पुराणमें ). 
सेह, (ge ) मिह+घन्‌ । प्रस्राव । पेशाब । अमेहका रोग- 
विशेष । सुजाखकी बीमारी । “ अच्‌ ” मेघ, वादळ, 
सेहरी, (ete) मेहं ear हन+ठक्‌ःडीप्‌ ea 
( हलदी) । इसकी जडका गीला रससेवन करनेसे पेशावकी 
बीमारी दूर हो जाती है यह Fant प्रसिद्ध है. 
मेहन, ( न० ) मिह्यते अनेन । मिद्द+करणे ल्युट्‌ । शिश्न । 
लिंग । “ कर्मणि ल्युट्‌ ” मूत्र ( मूत ) । “भावे ल्युद्‌” 
मूत्रोत्सर्गं । मूतका छोडना । पेशाब करना, 
मैत्र, (ao) मित्रो देवता अस्य+भण्‌ Ha ( पायुः ) 
तस्येदं पुनरण्‌ । गुदाका । विष्ठोत्सर्ग । पाखाने फिरना । 
“मित्रो देवता अस्य” “मित्रत आगतं”? “ तस्येदं वा 
अण्‌ ” अनुराधा नक्षत्र ( न० ) इसका मित्र देवता है । 
मित्रसे पाया । सुहुत्संवन्धी (fre) “ मित्र एव ” 
अण्‌ । मित्र । और ब्राह्मण. 
सेत्रावरुण, (ge) मित्रश्च वरुणश्च । आनङ्‌ । मित्रावर 
णयोः अपत्यं+अण्‌ । मित्र और वरुण देवताकी संतान | 
अगस्त्य । वसिष्ठ । इञ्‌ । “मैत्रावरुणिः” इसी अर्थमे । 
कल्पमेदसे वह उनका पुत्र है ( यह पुराणमे प्रसिदध है ). 
मैत्री, ( ete ) मित्रस्य भावः+अण्‌ डीप्‌ । सौहार्द। मित्रता। 
दोस्ती “ष्यञ्‌” “ मैत्र्यं ” इसी अर्थमें होता है ( न° ). 
मैत्रेय, मित्रायाः अपत्यं+ढक्‌। मित्राकी संतान । एक मुनि । 
और बुद्धदेव. T 
मैथिली, (ate) मिथिलायां भवा+अण्‌ । मिथिला 
उपजी । सीता। “ मिथिलाया राजा+अण्‌ ” मिथिला 
देशका राजा ( ge ). a 
मैथुन, ( न० ) मिथुनेन ( ह्लीपुंसाभ्यां ) fact | 
ल्ली और पुरुषसे पूराहुआ । अम््याधानादि ( यश आदिं l 
कर्मे ( यज्ञमें सपत्नीक-ख्रीसहितकाही अधिकार है) 
at और पुरुषके मेलवाळा गांवका धर्मे । भोग. $ | 
मैनाक, (ge) मेनकायां भवः+अण्‌। मेनका हुआ 
एक पहाड. 
मैरेय, ( go) भिरायां ( देशमेदे-ओबधिमेदे वा ) की 
ढक्‌ । मिरादेशमें उपजा वा औषधिविशेषसे बनाया 
आसव ( शराब ). बुर 
मोक्ष, क्षेप-फॅकना-छूटना-खोळना-खुळे होजाना | हि 
उभ पक्षे भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । मोक्षयति-ते l 
मोक्ष, (ge) mays gfe ( छटना )! ` e 
ओर भरना । आत्माका जन्म और मरणके पाशसे 


कुछ छूटना, 
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मोक्षकं, ( fre ) मोक्ष+'बुल+अक । छुटकारा देनेवाला 
aaa ( खुला ) करनेवाला. 
मोक्षणं, (ao ) ( मोक्ष्‌+ल्युट्‌+अन ) छुटकारा । खुला 
छोड देना । बचाना | गांठ खोलना. 
मोक्षिन्‌, ( Pre ) मोक्ष+णिनिञइन्‌ । मोक्षकी इच्छा करने- 
वाळा । सर्वथा ( बिलकुल ) छूटाहुआ, 
avy, ( त्रि० ) girta कुत्वं । निरर्थक ( वेफाय- 
दह )। और हीन ( कम-छोटा ). 
मोचक, (४० ) Fess! मोक्ष ( नजात )। Far 
फल ( कदली ) । और शोभांजन ( सुहांजना ) | बैराग्य- 
वाला ( त्रि० ). 
tem, ( न० ) ganga l श्राद्धमे पितरोंको देनेके लिये 
टेढे दो कुशाके पढ़े. 
mea, ( न० ) एक प्रकारकी ल्रिओकी अभिलाष 
( चाह ). 
मोद, (ge ) सुदू+घञ्‌ । हर्ष । खुशी. 
मोदक, (go) मोदयति । सुदू+णिच्‌+ग्हुळू । खुशीदेता 
हे । एक प्रकारका खाना (खादमेद ) (37) ( ल- 
gar) खुश करनेवाला ( त्रि० ) एक प्रकारका दोगला 
(कहार ). 
मोदिनी, (ale) मोदयति । मुदू+णिचू+णिनि । अजः 
मोदा । अजवाइन । मल्लिका (मालती) । यूथिका । कस्तूरी। 
ओर मदिरा. 
मोषक, (go) सुष्णाति । grg! जुराता है । 
तस्कर । चोर । चोर. 
मोषण, (न०) TUE! BWI! दहना । छेदन | 
काटना । मारना. 
मोह, (go) weet । मूछो । बेहोशी । अज्ञान | 
वेसमझी । आन्ति (भ्रम) का साधन (कारण)। 
वेदान्तमें अविद्याकी एक प्रकारकी इत्ति । दुःख । शरीर 
आदिमें आत्माका अभिमान । ( ये मेरे हैं वा में इनका हूँ). 
मोहकलिल, ( न० ) मोहस्य ees बडा भारी मोह 
( मूल-ममत्व ) का जाल । मोहरूपी कीचड. 
मोहन, (ge) मोहयति । JRR TRI ( बे- 
होश करदेता है) । और कामदेवका एक प्रकारका शर 
( तीर ) मोहके करनेहारा ( fre ) । (Rai डीप्‌ ). 4 
मोहरात्रि, (ate ) Fale अपने परिमाण (माप ) से 
पचास वर्ष व्यतीत होनेपर एक श्रकारका मल्य | जन्मा- 
ट्मीकी रात । भादों वदि अमी. 
मोहित, ( त्रि) satires । मोह लिया गया। 
झुलाया गया. 
मौक्तिक, ( न° ) मुक्तैव+खार्थ ठक्‌ । सुक्ता । मोती. 
भोक्तिकप्रसवा, ( त्री ) मौक्तिकं प्रसूते । प्रसू+अच्‌ । 
gina । हरएक प्रकारकी सीपी । सुक्तास्फोट. 


९७ ) 


[ मोसुल; 


मोक्तिकसर, ( पु० ) मौक्तिकानां सरः। मोतिओंकी लडी 
वा हार. 

मोञ्जी, (ate) gaa इयं+अण्‌। कटिसूत्र । कमरका 

= सूत । तडागी। तिहरी मूंजकी बनीहुईं मेखला ( तडागी ). 

मोजीवन्ध (न), (ge) Aen: ( मेखछायाः ) बन्धः 
यत्र । जिसमें तडागी बांधते हैं। उपनयनसंस्कार | 
यज्ञोपवीतकी रसम । “मोजीबन्धः शुभः परोत्क्षेत्रे मीनगते 
खो” इति eat: । तडागीका बांधना (ae ) “द्वितीयं 
मोज्जीवन्धनं” स्मृतिः. 

MA, (न°) मूढस्य AA | मूढपना | मोह । 
बालकपन | वाल्य. 

मौद्गल्य, ( पु० ) JEA मुनेः अपत्यं+यज्‌ । गोत्र चलाने- 
हारा एक मुनि । gg सुनिकी संतान, 

मौद्दीन, ( न° ) मुद्गानां भवन क्षेत्रं । मूंग उत्पन्न करने- 
योग्य खेत. 

मौन, (ao) सुनेभावः । सुनिपना । वाणीके व्यापारसे 
रहित होना । “उच्चारे, मेथुने, चेव TAA, दन्तधावने । 
at, भोजनकाले च पद्छु मोनं समाचरेत्‌” चुपचाप. 

ARa, ( fre) मोनं अखि अस्य+इनि । वाग्व्यापारः 
रहित । जो बोळ नहिं सक्ता । चुपरहनेह्ारा । मुनि (पु). 

मौरजिक, ( Pre) सुरजवादनं शिल्पं अस्य+ठक्‌ । EAT 
वादनशील | झदंग वाजाके वजानेवाला. 

मोख्ये, ( न० ) yas भावमष्यन्‌ । मूर्खपन । वेवकूफी । 
जडता । मूर्खता. 

मौर्वी, (ate ) मूवी (लता) तत्तन्तुना, RITAN | 
मूर्व बेलकी तांतोंसे तयार हुई । धनुर्गुण। FTI 
गुण | कमानका Pree | अजश्टङ्गी. 

मोल, (fre ) मूलं वेत्ति । मूलादागतो वा+भण्‌ | मूलको 
जानता है वा मूसे चलाआया । भूमि आदिके आगम 
आदिका मूल जान्नेहारा । पुराना । देरसे चछा आता 
( रीत रसम आदि )। अच्छे वंशका । बाप दादोंसे ले 
राजाके यहां काम करनेवाला. 

मौलि, (पुः die ) मूलस्य भदूरभवः+इन्‌। मूलके न दर 
होनेवाळा । चूडा । चोटी । किरीट । मुकुट (ताज ) । 
संयतकेश ( वंघेहुए वाळ) और जूड़ा । अशोकवृक्ष 
(ge) । भूमि (ate ) वा डीप्‌; 

मोसळ, (न° ) सुषळस्य इदं सदशं अण । मुसळ ( मोहला )- 
के समान Rae ( बेहोश ) । “गंगामें मौषळल्ान वडे २ 
पापोंको नाश कर्ता है ।” इति पुराणम्‌। “gas अधि- 
कृत्य इतो ग्रन्थः? अण्‌ ae अंथ कि जिसमें मुसलके 
विषयमें लिखा गयाहो । महाभारतके वीच “सुसळ Goat 
नाशक हुआ” इत्यादि प्रतिपादन करनेहारा षोडझ पर्व 
( सोलवां पर्वे ) ( इसमें श्रीकृष्ण और बळरामजीकी मृत्यु 
और यादवोंका ब्राह्मणके शापद्वारा नाशका वर्णन है ). 
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मोहते, ( पु० ) मुहूर्त ( तत््तिपादकं ae) वेत्ति अधीते 
वा+अण्‌। मुहूर्तको बतानेहारे Maal जान्नेहारा | ज्योति 
Maat जान्नेहारा । ज्योतिषी । ठक । यही अर्थ है. 

खरा, (अभ्यास) वार २ (मनमें ) कहना । मिहनतसे 
सीखना । भ्वा० Ro सक० सेट्‌ । मनति । अम्नासीत्‌. 

GY, संयोजन-जोडना । इकट्ठा करना । घसाना । मारना । 
साफ २ बोलना । चंदन आदि लगाना । चु० Fo To 
सेट्‌ । म्रक्षयति-ते. 

aam, ( न० ) म्रक्ष्मल्युट्‌ । संयोजन ( जोडना )। 
राशीकरण ( seg करना ) । तेल । और यज्ञका पात्र । 
(aða). 

aq, क्षोद-चूरा करना-पीसना । vate आ० सक० । 

“wad । अम्रदिष्ट. 

ARA, (ge ) ग्रदोभावः। IJARA । ARAN: | 

` मृदुत्व । कोमलपन | नाजकपना. 

स्रदिष्ठ, (fe) अतिशयेन मदुः+इष्ठनःम्रदादेशः । बहुत 

| कोमळ । बहुत मुलायम. 

Gaam, (fre) म-दिवा० आ+शानचू। HTA । 
मराहुआसा । मरनेपर आया. 

स्लान, ( त्रि० ) म्ले+क्त। मलिन । मेला । ग्लानियुक्त । 
ग्लानिवाला | जिसका वीर्य क्षय हो चुका । कुह्मळाया हुआ। 

हैरान । विषण्ण ( थकाहुआ ) । सका. 

स्लानि, (ete ) म्ला+क्तिन्‌ । कान्तिक्षय । मलिन होना । 

¦ मुरझा जाना. .. 

म्लानिः, (ate) ( म्ले+क्तिन+नि ) कुह्मलाना । क्षय 
होना । थकना । उदासहोना. 

Feral; ( त्रिश) RRI ङुह्मलाया हुआ । पतला 

` होगया । थक गया. . . 

Reg, (ao) म्लेच्छ्+क्त। नि०। अविस्पष्ट वाक्य । 

` वह वचन जो साफ नहिँ। ऐसे वचनवाला और मुरझा- 

` याहुआ (fe ). 

Teg, , अपशब्द ( बुरा वचन बोळना-साफ न बोळना-जंग- 
लिओंके समान बोळनां ) वा चु० उभ० पक्षे स्वा० पर० 
अक सेटू । म्लेच्छयति-ते । म्लेच्छति.' 

म्लेच्छ, (Fo) RHA । अपशब्द (बुरा वचन ) 
विगडी हुईं बोली । “म्लेच्छो इ वा यदपशब्दः” इति 
श्रुतिः । “कतरि अच्‌” पामरजाति । नीचजाति और बुरा 
काम करनेवाली कौम (Se) पापरत ( गुनाइगार ) 
(त्रिश ).( किरात, शबर, पुलिंदादि )। हिङ्ल ( हींग ) 


| # ए कन्द ( जड ) । खुन । लसन । पियाज. 
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स्लेच्छजाति, (Ato ) म्लेच्छाभिधा- जातिः । म्लेच्छनामी 

कोम । गौका मांस आदि खानेहारी किरात आदि जाति, 

स्लेच्छदेश, ( Jo ) म्लेच्छाधारो देशः । म्लेच्छोंका देश । 

ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके आचारसे रहित देश । जंगली 
मुल्क. 

म्लेचछमुख, ( न° ) म्लेच्छानां सुखं इव रततत्वात्‌। लाळ 
होनेसे मानो म्लेच्छोंकासा सुख है । ताम्र । तामा । 
म्लेच्छांका सुख । “म्लेच्छास्यम्‌?, 

र, कान्तिक्षय-कान्तिका क्षय-खतम-होना । कुहालाना । 
GEM, भ्वा० Wo सक० अनिट्‌ । म्लायति । अम्ला- 
सीत्‌। मम्लौ. ` 

q 

य, ( 3°) या+ड। वायु । हवा। यश | यज्ञ । गति 
( जाना ) । संयम ( काबू करना )। “या कर्तरि ड”। 
याता ( जानेवाला ) ( fre ). 

यकत, ( न° ) यं ( संयमं ) करोति । sarge 
संयम कतां है । कुक्षि ( वक्खी ) । कलेजा । दक्षिण- 
भागस्थ मांसपिण्ड । दहिनी ओर मांसका गोला । उसे 
बढानेहारी एकप्रकारकी बीमारी. 

यक्ष, पूजा करना | चु आ० Fo सेद्‌। यक्षयते। 
अययक्षत. 

यक्ष, ( पु० ) यक्ष्यते ( यक्ष+कर्मणि घन्‌ । पूजाजाता है )। 
एक प्रकारका देवता । उसका इश्वर ( मालिक ) कुबेर । 
इन्द्रका घर. 

यक्षकर्द्म, (ge) यक्षप्रियः कर्दमः । यक्षोंका पियारा 
कर्दम । “केसर, कस्तूरी, कपूर, चंदन और अगर 
समभाग ( एक जितना ) मिलाहुआ केसर आदि. 

यक्षतरु, ( पु° ) यक्षाणां वासयोग्यः तरुः | यक्षोंके 
निवास करनेलायक वृक्ष । वटवृक्ष । बोडका KET. 

aaga, (go) aa ( पूजने ) योग्यो धूपः । वह हर 
जो पूजनमें उचित है 4 सर्जरस । धुना । राळ. 
यक्षराज, ( go ) यक्षाणां राजा । टच्‌ समा० | यक्षोंका 
राजा । कुबेर । “यक्षेप्र राजते” राज्‌-क्विप्‌ । शी 
शोभता है । “यक्षराट”. 
्रिः। यक्षोंकी पियारी 
यक्षरात्रि, ( त्रि» ) यक्षप्रिया रात्रिः । 
रात । कार्तिककी पूर्णिमारात्रि । कार्तिक ( कतक ) 
पूनोंकी रात. 

यक्षवित्त, (ge) यक्षेण वित्तः सहृदः | जो यें 
समान है अर्थात, धनका केवल रक्षक ( रखवारा ) 
परन्तु कभी कामम नहीं लाता. 

यक्षामलक, ( न० ) यक्षाणां आमलक ईव । 
का फल. 
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यक्षिणी, ] 


( ३९९ ) 


[ यति, 


यक्षिणी, ( खी० ) ( यक्षस्य पल्ली ) यक्षकी स्री । कुबेरकी | यज्ञान्त, (ge) ६ त०। अवभ्रथ । यज्ञकी समाप्तिमें 


ज्लीका नाम है । दुगीकी सेवामें रहनेवाली कोई री. 
यक्ष्मघ्नी, (ate) यक्ष्माणं हन्ति । हन्‌-टक्‌-डीप्‌ । 
मिर्गीके रोगको नाश कर्ती है । द्राक्षा । दाख । किसमिस. 
यक्ष्मन्‌, (go) यक्ष+सनिन्‌ । रोगमेद । एक प्रकारकी 
बीमारी । मिर्गी. 
यज, देवताकी पूजा करना । दान देना और आदर करना । 
+वा० उभ० अनिट्‌ । यजति-ते । अयाक्षीत्‌ । अयष्ट, 
यजति, (go) यज्‌+अतिच्‌ । एक प्रकारका याग 
( यज्ञ ) । “यजतिषु ये यजामहे” इति श्रुतिः 
यजन, (Je ) यज्‌+ल्युट्‌ । होता आदिसे मन्त्र wat 
अम्निमें घी आदि डालना । यज्ञ । ब्राह्मणके छह कार्मोमेंसे 
एक | “देवयजनः” देवताका यज्ञ करनेवाला ( Fe ). 
यजमान, (ge) यज्‌+शानच्‌ । होता ( पुरोहित ) 
आदिको नियोग करनेहारा । पूजा करनेवाला | यज्ञ 
आदिके करनेवाला. 
यजुर्वेद, ( पु० ) यजुषां ( ऋक्सामभिन्नानां मत्राणां ) 
प्रतिपादको वेदः । ऋक और सामसे भिन्न मत्रोंको 
बतानेहारा वेद्‌ । वह BH और कृष्णके Age दो 
प्रकारका है. 
AMA, ( न० ) यज्‌+उसि । ऋक्‌ और सामसे भिन्न पदः 
विभागसे रहित मन्त्रविशेष । यजुर्वेद. 
यज्ञ, (go ) यज्‌+भावे न । यज्ञ याग | किसी प्रकारकी 
मेटा. 
aaa, (go ) यक्ञका पछ ( जिसकी यज्ञमें बलि दी 
जाती है ) । अश्व । घोडा । छाग । बकरा. 
यज्ञपुरुष, (Fo) FATE पुरुषः WAST FRI! 
विष्णु. 
यज्ञभूषण, (go) Ti भूषयति E CELLE E । 
खैतदभभे । चिद्टीकुशा. 
यज्ञयोग्य, (go ) यज्ञे योग्यः । उदुम्वरका दक्ष ( इसकी 
लकडियें यज्ञमें काम आती हैं ) । यज्ञके लायक. 
aaa, (ate) यञ्ञार्था बही । यज्ञके लिये बेल । 
सोमलता. 
यक्षवराह, ( ge ) WM AE! | यज्ञखल्प अकर । 
आदिवराह | भगवानका अवतारविरोष. 
यज्ञचाट, (ge) ६ त । यज्ञस्थान | यज्ञकी जगह. ० 
aaqa, ( न० ) यज्ञार्थ योग्यं संस्कृतं वा सूत्र । यकं 
लायक । वा यज्ञके लिये संस्कार Pager । उपबीत | 
यज्ञोपवीत । जनेऊ. 
ITNT, ( घुः ) यज्ञस्य स्थाणुः | यज्ञका थभा. 
यज्ञाङ्ग, (go) यज्ञस्य अङ्ग ( साधनत्वेन ) अस्ति अस्य 
अच्‌ । उदुम्बर (यूलर) । खदिर (खेरका द्रख्त), सोमवेल 


नसे 


( इनकी लकडी और पत्तोंसे यज्ञ सम्पादन कते हैं ). 


aia ( न्हाना ) यज्ञका रोष. 

यज्ञिक, ( पु० ) यज्ञः ( यज्ञाङ्गं ) साध्यत्वेन अस्ति अस्य 
( उन्‌ )। पलाश । पलाशका aver ( इसकी लकडियें 
aad काम आती हैं ). 

यज्ञिय, ( त्रिः ) यज्ञाय हितः । घ । यज्ञके लिये अच्छा । 
यज्ञके कामके लायक । द्वापरयुग ( पु० ). 

यज्ञियप्रदेश, (ge ) कर्म०। “agar काम करनेलायक 
देश । जिस देशमें खभावसे कृष्णसार ( विलकुल काला ) 
हरिण विचरता है ” वह देश. 

यज्ञेश्वर, ( पु० ) यज्ञस्य प्रवर्तयिता ईश्वरः । यज्ञके चला- 
नेहारा विष्णु, 

यज्ञोपवीत, (ae) यज्ञेन संस्कृत उपवीतम्‌ । यञ्ञसे 
संस्कार कियागया उपवीत । यज्ञसूत्र । उपनयनसंस्का- 
रसे पवित्र कियाहुआ तिहरा ऊंचे कियाहुआ वायें HAT 
दहिनी कुक्षिकी ओर लटकरहा एक प्रकारका सूत । 
जनेऊ. 

यञ्चन्‌, (Jo) यज्‌+भूते क्वनिप्‌ | बिधिसे यज्ञ करानेवाठा. 

यत्‌, ATAU करना | भ्वा० आ० अक सेट्‌ । निष्ठायां 
अनिट्‌ । यतते | अयतिष्ट. 

यत, ( त्रिश ) ययू+क्त । निरोध किया गया । रोका गया । 
तावमें रखा हुआ । आज्ञामें THAT गया । वश किया 
हुआ. 

यतस्‌, ( अव्य० ) यदू+तसिळ्‌ | यस्मात्‌। RA । 
क्योंकि. 

यतम, (fre) एषां मध्ये यः। यदू+डतमच्‌। इन्मेंसे 
एक. 

gaara, ( त्रिश ) यतं मानसं येन । मनको वश करः 
नेवाला. 

यतत्रत, ( त्रिः ) ad ad येन । नियमका पालन करनेवाला 
Ad पालनेवाला | इकरारपर रहनेवाला | 

यतर, ( त्रिश ) अनयोमंध्ये यः । sac । इन दोनोंमेसे 
एक. i 

यतात्मन्‌, ( त्रिश) यतः आत्मा यस्य । अपनेको वश 
करनेवाला । इन्द्रियोंको रोकनेवाला. 

यति, (ge ) यतते मोक्षाय । यतःइन । मोक्ष ( जन्मम- 
रणसे छूटना )के लिये aa कर्ता है । परिव्राजक । 
संन्यासी । “यम्यते जिह्वा अत्र, यम्‌+क्तिन्‌^ जहां जीभ 
रुक जाती है । छन्दोग्रन्थमें जीभके विश्रामका स्थान । 
बोलनेके समयका विच्छेद (टूटना) (ख्रीश)। ( Te- 
नेका ठहिराव ) “aus” यत्मरिमाण । जित्ता। 
जितना ( Fre ). 
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यतिन, ] 


(४००) 


[ यभे; 


3 


a 
यतिन्‌, ( पुऽ ) यमनं-यतं । यमक्त । यतं अनेन । इनि। | यथोचित, ( अव्यः ) उचितस्य अनतिक्रमः । मुनासिबका 


जिसने इन्द्रियोको दमन किया है। संन्यासी । परिव्रा- 
जक । विधवा ( बेवा-रंडी ) ( ae ). 

wa, (ge) यत्‌+नङ्‌। आयास। कोशिश । उद्योग । 
हिम्मत । वेशेषिकमें एक प्रकारका गुण (जो प्रबृत्ति, 
निवृत्ति और जीवनयोनिमेदसे तीन प्रकारका है ) । वह 
“ आत्माका गुण है ” ऐसा नेयापिक कहते हैं । 
“चिन्तका गुण है” सांख्य और वेदान्तिओंका मत है. 

यत्र, ( अव्य° ) यदूमत्रर्‌ । यस्मिन्‌। जिसमें । जहां. 

AT, संकोचन-सिकोडना | वा० Fo उभ० पक्षे भ्वा० Wo 
amo सेट्‌ । इदित्‌ । यन्त्रयति-ते । aaa. 

यथा, ( अव्य० ) यदूउप्रकारे थाल्‌ । येन प्रकारेण । जिस 
तरह । जिस प्रकारसे । जैसे. 

यथाकाम, ( अव्य° ) कामं अनतिक्रम्य । अव्ययी० | 
इच्छाके अनुसार | खाच्छन्य | यथेष्टता | मरजीके मुआ- 
फिक । जैसा चाहे. 

यथाक्रम, ( अव्य० ) क्रमस्य आनुरूप्यं तस्य अनतिक्रमो 
वा । अव्ययी ० । क्रमानुसार | सिलसिलेवार. 

यथाजात, ( त्रिश) जातं ( समयविरेषं ) अनतिक्रम्य 
यथाजातं तत्‌ अस्य अस्ति इति अच्‌ । जैसा पेदा हुआ 
बैसाही रहा । मूर्ख और नीच । बेवकूफ. 

यथातथ, (अब्य°) तथा अनतिक्रम्य । अनतिवृत्तौ 
अव्ययी० । यथार्थ । ठीक २। जिस वस्तुका जेसा रूप होना 
उचित है वेसाही होना । “ यथायथम्‌ ” इसी अर्थमें. 

यथार्थ, ( aro ) अर्थ अनतिक्रम्य । अव्ययी० । अर्थके 
अनुसार | ठीक २। सत्यता | सच्चाई | अर्थका न टूटना । 
सत्यस्वरूप । “ अच्‌ ” सत्य । aa ( Fre ). 

TUTE, ( अव्य० ) अहं (योग्यतां) अनतिक्रम्य । अव्ययी ० | 
यथायोग्य | जैसे चाहिये+अच्‌ । सत्यभूतपदार्थ (त्रिः). 

aawat, ( पु० ) यथाहं ( यथायोग्यं ) वर्णयति । 
वर्णे+अण्‌ । जो ठीक २ वर्णन कर्ता है । चर । दूत। 
ag | 

यथाशक्ति, ( अव्य० ) शक्तेः आनुरूप्यम्‌ । आनुरूप्ये- 

` ऽव्ययी० । शक्तिके अनुसार । ताकतके मुताबिक. 

यथाशास्त्र, ( अव्य° ) Wes अनुरूपम्‌ । अव्ययी० | 
शास्रानुसार | शाल्नके मुताविक, 

यथास्थित, ( अन्यः ) यथा ( येन रूपेण ) eng योग्य 
तथास्थितम्‌ | जैसे रहना चाहिये वेसा रहा । योग्यतायां 
अव्ययी० । सदत्यता | सच्चाई । wl ai सञ्च 


(fe). | 
थथेप्सित, ( भव्य० ) ईप्सितस्य अनतिक्रमः । अव्ययी० । 
इच्छाका न Zea । जेसे चाहागया । खाच्छन्य । 
“eq” mare! इच्छाके अनुसार | “ यथेष्ट ” 
बही अर्थ, | Cont } i 


न लांघना। औचित्य । यथायोग्य । अच्‌। उचित | 
( fre ). 
यदू, ( त्रि० ) सर्वनाम जो। यस्मात्‌ (जिस्से) ( अव्य़० )। 
यदा, ( अव्य० ) यद्‌+डाच्‌ । यस्मिन्‌ काळे । जिस समय । 
जब. 
यदि, (sero) यदू+णिच्‌-इन्‌-णिलोपः । पक्षान्तर । 
जो । अगर. 
ag, (Se) ययातिराजाका बडा पुत्र ( जिसके da 
श्रीक्ृष्णजीका अवतार हुआ )। “तस्य गोत्रापत्यं अणू” 
agg तस्य SRI यदुके वंशमें हुआ और दशाहदेश । 
(ao व°). 
यदुनाथ, ( पु० ) यदूनां नाथः। यदुओंका नाथ ( रक्षा 
करनेसे ) । श्रीकृष्णदेव । “ यदुपति ” यही अर्थ. 
यच्छा, (ale ) यत+ऋच्छ+अ-टाप्‌ । स्वातच्य । 
खैरता । अपनी इच्छासे अचानक । स्वाधीनता. 
यहृच्छासंचाद्‌, (Jo ) यस्च्छया संवादः । आकस्मिक 
( अचानक ) बातचीत ( गुप्त ). 
aed, (Fo) यमः+तृच्‌। सारथि। गाडी चलानेवाला। 
और हाथीको पालनेबाला । संयमयुक्त ( अपनेको aa 
रखनेवाला ( त्रि० ). 
यन्त्र; ( न० ) यत्रि+अच्‌ । संयमन ( रोकना ) । देवताका 
आसन । ज्योतिश्चक्रको देखनेका साधन । एक प्रकारका 
पदार्थं कला ( कल ) । एक प्रकारका पात्र ( वर्तन ). 
TATE, ( न० ) ६ To | कलघर। तेल निकालनेकी कलाका 
घर | कोछुघर. 
TAT, ( न° ) यत्रिऽल्युट्‌ । नियमन । रोकना । रक्षण । 
बचाना और बन्धन ( बांधना ) । “ युच्‌ ” पीडा (दर्द) 
( ate ) टाप्‌, y 
यन्त्रित, ( त्रिश ) यन्त्र+क्त । विरुद्ध । रोकागया । वश 
क्रिया हुआ । बांध लिया गया । सगला छाला गया । 
ताला लगाया गया. 
यभू, मैथुन-भोगकरना | भ्वा० Wo सक० अनिद्‌। यभति । 
aarda. 
० अनिट्‌ । 
यम्‌, उपरति । हटना । भ्वा० Wo सक के 
यच्छति । अयंसीत्‌; 5 
यम, (go) यम्‌+घन्‌ । अहिंसा, सत्यवचन) त्रम? 
-आदिंका 
अस्तेय ( चोरी न करना ) आदि । और इन्द्रिय 
संयमन ( रोकना ) “ यमयति ” अच्‌ । प्राणिओंके न 
और बुरे कर्माके अनुसार दण्ड देनेहारा इश्वरसे a À 
कियाहुआ दक्षिण दिशामें एक प्रकारका देवता ( ie 
और काक ( कौवा ) । एक गर्भमें उत्पननहुआ ली 
( जोडा) ( त्रि» )। ( भाईपनसे ) यमका 
शनि । दोकी संख्या और योग ( ge ). 
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यमकोटि J ] 


९ ३१७) 


[ यशोहर, 


यमकोटि, (Jo ate) लंकासे पूर्यकी ओर देवताओंसे 

: ' निर्माण कीगई पुरी. 

यमज, (fie द्विश व° ) यमः ( एकदा, एकत्र गर्भे सह- 

८. चरः ) सन्‌ जायते । जन्‌+ड । एकही समयमें एक-गर्भमें 
उत्पन्न हुए दो ) ( जोडे ). 


AAJA, ( Y° ) यमस्य ZA: । यमका वृक्ष । यमके दर्वा- | 


जेके पास शाल्मली ( Ras )का दरख्त, 


यमद्वितीया, ( त्री ) ६ do । कार्तिक ( कत्तक ) के | 


झुक्कपक्षकी द्वितीया ( दूज ). 
anata, (ge ) सुनिविशेष । एक प्रकारका सुनि, 


anak, (ate ) यमः धीयते अस्याम्‌ । यमका निवास- | 


स्थान। यमकी नगरी, 
यमन, ( न°) यमउल्युट्‌। बंधन । वांधना ओर हटना । 
“ यमयति ल्यु ” यमराज ( ge ). 


यमराज, (ge) ६ त०। ( चोदह ) adie राजा । | 


aint नियमपर चलानेहारा राजा | टच्‌ समा०। 
प्रेतोंका राजा। धर्मराज । “ यमोंमें शोभता है” 
राजू+क्रिप्‌, 

यमल, (ao ) यमं (योग ) छाति। ला+क । युग्म । 
जोडा । ब्रन्दावनके पास एक वृक्ष । “ यमलाजुन ”., 

यमचाहन, (go ) यमं वाहयति ( स्थानात्‌ स्थानान्तरं ) 
नयति। agra णिच्‌-ल्यु । यमको एक जगहसे 
दूसरी जगहपर ले जाता है । महिष। भेंसा। य्रसरा- 
जकी सवारी. 

यमानी, (ete) यच्छति अभिमान्यं अनया । यम्‌+ 
करणे gege आलम्‌ । जो अभिकी मन्द्ताको दूर 
कर्ता है । अजमोदा । यमानिका । अजवेन । जवेन. 

यमुना, (ate) यम्‌+उनन्‌। कालिन्दी नदी । जमना 
नदी । यमकी बहिन । सूर्यकी कन्या । ओर दुर्गा. 

ययाति, (ge) यस्य ( वायोः इव ) याति ( सर्वच ) 
गतिः अस्य । जिसकी हवाके समान गति है । नहुषका 
पुत्र। एक राजा। (इसने शुक्रकी कन्या देवयानीको 
विवाही थी, सबसे छोटे पुत्र पूरूको gem देकर एक- 
हजार वर्धतक जवानीके भोग भोगे at तृप्त नाहि 
हुआ, पीछे विषयोंकी निन्दाकर पूरको राज्य दे बनमें 
तपस्वी हुआ ). 

ययु, (go) या+कद्वित्व॑च। अश्वमेधयज्ञका घोडा । 
वेगवान्‌ घोडा. टा 

यव, (ge ) यु+अचू | जों । “ बसन्तमें सब शस्योंके पत्ते 
झडते हैं । और कणिशवाले यव मोदमान हुए रहते हैं.” 

maga, (ao) यवानां भवने क्षेत्रम्‌ । यतःकुक्‌च । जों 
बोनेलायक खेत. 


qao ५१ 


| यवन, (3° ) यु+ल्यु । एकदेश । उस देशके लोग । व० 

Fol वेग। जोर। बहुत जल्दी चळनेवाला घोडा । 

गोधूम । आद्रा। तुरुष्क जाति। तुरक लोग । वेगवाला 

| (Ñe). 

| यवनप्रिय, ( न० ) ६ त० । यवनोंका पियारा । मरिच । 

मिरच. 

| यचनानी, (ete) यवनानां RA: डीप्‌-आनुक्च । 

यवनोंकी लिपि । तुरकोंका हाथका लिखा, 

| यचनारि, ( पु० ) यवनस्य आरिः। यवनका दुश्मन। 
श्रीकृष्ण. 

यवनिका, ( ate ) युवन्ति अस्यां । यु+्युद्‌-डीप्‌-कन्‌ । 
अको इ । इसमें मिलते हैं । कनात । जवनिका. 

| यवनी, (ale ) युत्युटू+डीप्‌। यवानी नाम औषध । 

| यवनकी स्री 

| यवमध्य, ( न° ) यवाकृति मध्यं यस्य । जोंके खरूपका 
जिसका मध्य हे । एक प्रकारका चान्द्रायण त्रत. 

यच, ( न° ) यु+असच्‌ । घास । तृण. 

aay, ( ate) यूयते ( मिश्यते ) यु+आगू । छुना 
पानीसे पकाहुआ एक प्रकारका द्रवपदार्थ । लप्सी । 
खिचडी. 

यविष्ठ, ( त्रिश) अतिशयेन युवा । युवन+इष्ठन । यवा- 
Sa: | वडा जवान | कनिष्ठ भ्राता । छोटा भाई. 

यव्य, ( न? ) यवानां भवनं क्षेत्र॑+्यत्‌ । जो बोनेयोग्य 
खेत । “युतः चन्द्राकौ अत्र” । जहां चांद और सूरज 
मिलते हैं । चांद्रमास ( चन्द्रमासम्बन्धी महीना ) (Je). 

यदाःपटह, ( Jo ) यञ्चःख्यापकः पटहः । यशको प्रकाश 
करनेहारा वाजा | ढक्का । एक प्रकारका वाजा. 

यशाःशेष, ( त्रिश) यश एव शेषः अस्य । जिसका यश- 
ही वाकी है । wal मरगया। “कीतिंशेषः” इसी 
अर्थमें है. 

यास, ( न० ) अस्‌+असुन्‌-धातोः युच्च । रता आदिसे 
उत्पन्न हुआ “ख्याति? इस दूसरे नामवाला पदार्थ । नेक- 
नामी | मझहूरी. 

यशस्या, ( aie ) यशसे हिता । wad । जीबन्ती । 
ऋद्धि नाम औषध । यशका साधन ( त्रि ). 

| aaea, ( त्रिः) यसत मतुप-“म” को “व” होता 

| है । यशवाला । “विनि”? “यशखी” इसी अर्थमें । 
faat डीपू. 

यशोद, (ge) यशो ददाति । दा+क । यश देता है । 
पारद । पारा । यशके देनेवाला (Pte) !-दा । नन्दगोपक्ती 
पल्ली ( औरत ). 

यशोहर, ( त्रि» ) यशः हराति । यशको हर छेनेवाला । 
| gaat उडानेवाला । अप्रतिष्ठित ( बेइज्ञत ) करनेवाला. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


73, ] 


( ४०२ ) 


| aga, 


यष्टु, ( षु ) UTI! यागशील । यज्ञकरनेवाळा. 
aÑ, ( ete ) यज्‌्+क्तिन्‌ । नि० । ध्वजा आदिका डण्डा । 
भुजा आदिके सहारनेके लिये डण्डा । और लकडी । 
“Rag” तात | हारलता | Test । वा डीप्‌. 
यस्‌, यत्र-कोशिशकरना | दिवा० पक्षे भ्वा० Wo अक० 
सेट्‌ । यस्यति । यसति । अयसत्‌। अयासीत्‌-अयसीत्‌. 
या, गति-जाना । अदा० Re अक० अनिट्‌ । याति । 
अयासीत्‌. 
याग, ( पु० ) यज्‌+घञ्‌। मनत्रोंके साथ अभिमें घी आदि- 
का फेंकनारूप यज्ञ । उपासन । वेश्वदेव । स्थालीपाक । 
आग्रयण आदि. 
याच्‌, याचन। मांगना । भ्वा० उभ० द्विक० सेटू । याचति-ते. 
याचक, ( त्रिश) args । याज्ञाकारक । मांगनेवाला. 
याचन, (ae) याच्‌ऽन्युट्‌ । याञ्चा । मांगना+युच्‌ । 
याचना ( aie ). 
याचनक, (fe) याचू+ल्युट+खार्थ कन्‌। याचक । 
सांगनेवाला. 
याचित, ( न० ) याच्‌+भावे क्त । मांगनेकी इत्ति । मां- 
गना । “कर्मणि क्त” प्रार्थत ( सांगागया ) ( Fe ). 
याचितक, (ae) याचितेन अधिगतं+कन्‌। मांगकर 
थनके खामीसे लियागया. 
याच्ञा, ( ale ) याच+नड्‌ । प्रार्थना । मांगना । मांग. 
याजक, (ge ) याजयति । यज्‌+णिच्‌+णघुळ्‌ । धन आदि 
पानेके डिये दूसरेके लिये यज्ञ करानेहारा पुरोहित आदि. 
याज्ञवल्क्य, ( पु० ) एक मुनि । योगिओंका राजा. 
याज्ञसेनी, (ete) wate ( द्रुपदराजस्य ) अपत्यं 
स्री+अत इञ्‌ डीप्‌ । दुपद्राजकी पुत्री । द्रोपदी । पाण्ड- 
वोंकी भार्या ( औरत ). 
याज्ञिक, ( पु० ) यज्ञाय हितः । यज्ञः प्रयोजनं अस्य वा+ 
ठक्‌ । यज्ञके लिये हितकारी वा यज्ञ जिसका प्रयोजन 
है । दर्भभेद । कुशा । खदिर ( खैरकी लकडी ) । पलाश । 
अश्वत्थ ( पीपल ) । याजक । यज्ञ करानेहारा । ऋत्विग्‌ 
आदि । पुरोहित । और यजमान. 
याज्य, ( न°) इज्यते अत्र । यज्‌+प्यत्‌ । यज्ञका स्थान । 
देवताकी प्रतिमा ( मूर्ति ) । दायभाग ( ब्रिसंह ) ag 
करानेलायक ( fe ). 
यातना, ( ate ) 3e यत्‌+युच्‌ । तीत्रवेद्ना । बडीपीडा। 
' सख्तददे. 
यातयाम, ( त्रिश) यातः ( गतः ) यामः ( उचित- 
` समयः ) यस्य । जिसका ठीक समय जाता रहा । जीणे । 


) 
i 


5 
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यातव्य, ( पु० ) यायते असो । या+तव्य । वह शत्रु कि 
जिसके सामने राजाओंको gas छिये जाना चाहिये। 
गन्तव्य ( जानेलायक ) ( त्रि० ). 

यातायात, ( Ae ) यातं च आयातं च । या+भावे क्त। आ. 
या+भावे क्त समाहार Fo | गमनागमन । जानाआना. 

यातु, (पु) या+उु। राक्षस । गन्ता ( जानेवाला ) (fe), 

यातुप्न, ( पु० ) ag ( राक्षस ) गन्थेन हन्ति ay 
ठक्‌। जो राक्षसको गंधसे मारता है । ग्रुग्गल । राक्षस- 
मारनेवाला ( fe ). 

यातुधान, (ge ) ag इति धीयते ( अभिधीयते ) धा+ 
त्युट्‌ । जिसे “यातु” कहते हैं । राक्षस. 

यात्‌, (ate ) या+तृच्‌ । देवरपलली । देवरकी ओरत । 
दिरानी । ( याता-यातरो-यातरः ) । तृन्‌ । गन्ता । जाने- 
वाला ( fre ) याता-यातारो-यातारः, 

यात्रा, (ate ) asa जीतनेकी इच्छासे राजाओंका 
जाना। धावा करना। जाना । देवताके उद्देशसे एक TH 
का उत्सव । “रथयात्रा” आदि. 

यात्रिक, ( त्रि० ) यात्रायै हितम्‌ । यात्राके लिये हितकारी । 
उत्सव । उपाय । जानेके लिये हितकारी नक्षत्र. 

याथातथ्य, ( न० ) तथा तद्रूपस्य ओचित्यम्‌ । अव्ययी ° | 
तस्य भावः+ष्यन्‌ । जो वस्तु जेसी होनी चाहिये उसका 
बैसा होना | ठीक २ होना. 

याद्‌ःपत्ति, ( पुः ) यादसां पतिः। जलके जीवोंका मालिक | 
वरुण और समुद्र. 

यादव, ( ge ) यदो्ोंत्रापत्यं+अणू । यदुके वंशका । feat 
छीप्‌ । उनमें प्रधान श्रीकृष्ण (ge) । “थदूनां इद 
अण्‌? । गो, भेस ( महिष ) आदि धन ( न० )- 

यादस्‌, ( न° ) या+अछन्-दुकच | हरएक प्रकारका जल 
का जीव. > 

यादसांनाथ, (ge) ६ त° । अळक्‌ समा०। a 
जीवॉका मालिक । वरुण ओर समुद्र । “व्यादसांपति य 
अर्थ. RE 

यादक्ष ( श्‌) ( श), ( त्रिश )। यस्य इव दशन ae 
aaraa, (2 ) fay वा । जिसके सदृश । 
प्रकारका जैसा. A 

याहच्छिक, (fe) यहच्छया आगतः+ठक्‌ । * 
इच्छासे आया | अचानक आगया । अच्चनचेत- ४ 

यान, ( न० ) याऊभावे ल्युट्‌ । गमन । जाना । आध 3 
छः गुणोमेंसे एक । आक्रमण | हमला | “करणे 
जानेका साधन रथ ( गाडी ) आदि. 

यापन, (ao) याऊ+णिच+स्युट्‌ ॥ समयका 


gael | 
हटाना | निरसन. : 
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याप्ययान, ] 


(४०३) 


[ युग्म, 


याप्ययान, ( न° ) याप्यं ( क्षेप्यं ) कुत्सितं वा पदञचन्य- | यावतिथ, ( Pre ) यावतां पूरणः । यावत+डद्‌-इधुक्‌ च । 


त्वात्‌. यानं । बुरी सवारी । पालकी । शिविका. 


जितनोंके भरनेवाला । जित्तवां । जितने मापका. 


याम, (3°) यम्‌+घञ्‌ । समय । वक्त । और प्रहर । | यावनाल, (ge ) यवनाल एव+खार्थे अण्‌ । (ga) 


पहिर. 

यामघोष, (go ) यामे घोषः अस्य। जो एक पहिरके पीछे 
बोलता है । कुकुट । कुक्कुड । एक प्रकारकी घडी (ate). 

यामल, ( पु ) यमलन-खार्थे अण्‌ । युगल । जोडा । एक 
प्रकारका CARA. 

यामवती, (ate) यामाः ( बहवः त्रिलरसंख्यायुताः ) 
सन्ति अस्याः । भूतनि मतुप्‌ । “म” को “व” होता है । 
तीन पहिरवाली । रात्रि ( रात ) । हरिद्रा । हल्दी. 

ama, ( पु० ) जायां माति । तृच्‌ । प्रु । जामातृ । 
जवाई । दामाद. 


यासि, (ate ) यम्‌+इन्‌। कुलकी स्री । भगिनी । वहिन. | 


यामिक, (So) याम+ठक्‌+इक । प्रहारिक । रातको 
पहरा देनेवाला. 

यासित्र, ( न० ) ज्योतिषमें लम्तराशिसे सातवा स्थान. 

arada, ( go ) यामित्रे ( सप्तमस्थाने ) वेधः ( पा- 


पग्रहसयोगः ) । सातवें स्थानमें किसी पापी ग्रहका मेल | 


(विवाह आदिमें वजेनेळायक थोग ). 
यामिनी, ( ete ) यामाः ( त्रिसंख्याताः ) सन्ति अस्य । 
बाहुल्ये इनि । तीन पहिरवाली । रात्रि । रात । हल्दी. 
यासिनीपति, (go) ६ त° । रातका मालिक । चन्द्र । 
चांद । और कपूर ( काफूर )। “रजनीश” यही अर्थ. 
यामी, ( ate ) यमस्य इयम्‌ | यमो देवता अस्या वा+अण्‌ | 
दक्षिण दिशा । यमसम्वन्धिनी यातना । यमकी पीडा, 
यास्य, (ge ) यामी दिक्‌ निवासः अस्य+यत्‌। जिसका 
निवास यमकी दिशामें है । अगस्त्य । और चंदनवृक्ष । 
यमसम्बन्धी । यमका ( त्रि ) दक्षिण देशमें रहनेहारा 
(त्रिः). A 
यास्यायन, ( न? ) याम्यायां अयनं ( सूयस्य गतिः yi 
दक्षिण दिशामें सूर्यका जाना । मार्गशिर ( मग्गर )की 
संक्रान्तिसे परले छः महीने. $ 
यास्योद्भूत, (५० ) याम्ये ( दक्षिणदेशे ) उद्भूतः । दक्षिण 
देशमें प्रकट हुआ । श्रीतालदृक्ष | तालका द्रख्त- 
यायजूक, ( पु» ) FHSS । पुनः पुनर्यागशीलः । 
वार २ यज्ञके करनेहारा. 


यायावर, ( go ) देशात्‌ देशान्तरे याति । या+यड्ञवर- 
च्‌ । अश्वमेधयज्ञका घोडा | ओर जरत्कारु सुनि । शशवक्र- 


गमनक्षील । बहुत टेढा चलनेहारा ( त्रि» ). 
यावत्‌, ( त्रिश ) यत्‌ परिमाणं अस्थ-मतुप्‌ । यत्परिमाण । 


"जितने मापवाला । जितना । सारा । फेलाहुआ! । सीमा 


( हद्द ) । जबतक ( अव्य० ). 


| 
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नामी धान्य । एक देशका नाम. 

IR, (go ) यष्टिः प्रहरणं अस्य+ईकक । लाठी जिसका 
शन्न है । लाठीसे लडनेवाला. 

यास ( पु० ) यस्‌+घन्‌+अ । यन्न । कोशिश: 

यास्क, ( पु० ) निरुक्तकर्ताका नाम. 

यु, WIA । Alo THe Aho अनिट्‌ । युनाति-युनीते । 
अयोत्सीत्‌-अयोष्ट. 

युक्त, ( त्रि) युज्‌+क्त । मिलित। Merger | जुडाहुआ। 
योगी (go ) । उचित ( सुनासिव ) । और न्याय (इन्सा- 
फ )से मिळाहुआ द्रव्य ( न० ). 

युक्तकमा, ( त्रि» ) युक्तः कर्मणि यः । अपने कामभें निरत 
( saga ). 


| युक्तदण्ड, ( त्रिश ) युक्तः दण्डः यस्य। उचित दण्ड 


( सजा ) देनेवाला. 

युक्तमनस्‌, ( त्रिश ) युक्तं मनो यस्थ । सावधान । wt 
हुए मनवाला. 

युक्तरूप, (fe) युक्त रूपं यस्य। ठीक खरूपवाला। 
योग्य । लायक । यथार्थ । उचित । ( षष्टीके साथ ). 

थुक्ति, (ate ) युज्‌+क्तिन्‌। न्याय । व्यवहार | अनुमान । 
उसे सिद्ध ( साबित ) करनेहारे लिङ्ग ( चिह ) का ज्ञान । 
“युक्तिरर्धावधारणम्‌? | और नाटकका अज्वविरोष. 

युग, ( न° ) JAHA Fe | “न” का लोप । युग्म । 
जोडा । दोकी संख्या ( गिनती ) । m, त्रेता, द्वापर, 
ओर कलिरूप एक समय । वृद्धि नाम ATT । चार हाथ- 
का परिमाण (माप ) । रथ ( गाडी ) वा हल आदिका 
अंगविशेष ( एक हिस्स ) | जूला. 

युगपद्‌, ( अव्य० ) युगं इव पद्यते । पदूफकिप्‌ । एककाठ । 
एकवारही. 

युगपाश्वेग, ( पु० ) gral गच्छति । TRS | अभ्यासः 
के लिये हलके पास बंधाहुआ वृष ( वेळ ). 

युगल, ( न० ) युगं ( द्वित्वं ) विद्यते अस्ति अख+लचू | 
युग्म । जोडा । दोकी संख्यावाला. 

युगान्त, ( पु० ) युगानां ( सल्यादीनां ) अन्तः ( तदुपल- 
क्षितः कालः ) । सत्य, त्रेता, द्वापर और कलिख्पसे पहि- 
चानागया समय । युगोंका अन्त । प्रलय । आर अल्यका 
समय. 

युग्म, ( न० ) युज्‌+मक्‌ । ge । “ज” को “ग” होताहे । 
दोकी संख्यावाला ( जोडा )। युगल। दो । तिथिविशेषरूप 
योग । एक जैसी राशियें. 
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ga, | 


( ४०४) 


[ योग, 


युग्य, (Fo ) युगं अहंति+यत्‌ । जिसके साथ जूला लगाना 
चाहिये । वाहन । सवारी । यान । “जूलेको उठानेवाला” 
घोडाआदि. 

युच्छू, प्रमाद ( भूलना ) । बेपर्वाह होना । भ्वा० पर० THe 
सेट्‌ । युच्छति | अयुच्छीत. 

युज्‌, संगम-मिलना-जुडना | Fo 
सेट्‌ । योजयति-ते । योजति. 

युज्‌, युति ( जुडना ) रुघा० उभ० Awe site । युनक्तिः 
Gel उदचुङगे। sae निर्युनक्ति। अयुजत-अयोक्षीत्‌- 
अयुक्त. 

युज्‌, योयु-जुडना ओर समाधि लगाना । दिवा० अक० A- 
निद्र । युज्यते | अयुक्त. 


Bo WH भ्वा० Jo सक० 


युज, ( पुः ) दि० युज्‌+क्रिप्‌ । समाधिवाला । युक्‌-युजो | 


रु० gating | संयोगवाला । मिलाहुआ ( He ) युङ्‌. 
युञ्जान, (Fo ) युज्‌+शानच्‌। योगविशेषवाला । भावनाके 
साथ सम्पूर्ण पदाथोको जान्नेहारा । “चिन्तासहकृतोऽपरः? 
योगविद्यासे सब कुछ जान्नेहारा योगी । रथसारयि। गाडी- 
वान । और विप्र ( ब्राह्मण ). 
युत्‌, ( दीप्ति ) चमकना । भ्वा० आ० अक सेट्‌ । योतते। 
« अयोतिष्ट. 
युत, (Fe ) यु+क्त। संयुक्त । मिलाहुआ और न मिलाहुआ. 
युतक, (Se) यु+क्त । युत+क वा । ततः खार्थ कन्‌ 
संशय । शक्क । युग । जोडा । ल्लीके कपडेका पल्ला ( कि- 
नारा) । पावके आगेका भाग । योतुकधन । दहेज 
` (दाज ) । मेत्रीकरण। दोस्ती लगाना । संयुक्त ( मिला- 
हुआ ) (त्रि). 
युतवेध, (go) विवाहआदिमे त्याग देनेलायक चंद्रमाके 
साथ पापग्रहोंका योग ( जुडाना ). 
युद्ध, ( न° ) युधृ+क्त। wank चलानेका व्यापार ( काम )। 
लडाई | संग्राम, 
युध्‌, Fee करना । दिवा० आ० सक० अनिट्‌ | 
| युध्यते । अयुद्ध. 
FAM, (ato) gave । वा टाप्‌ । युद्ध । जंग । 
लढाई. 
FAA, ( १० ) यु+कानच्‌ । ठडनेवाठा । क्षत्रिय, 
युधिष्ठिर, ( ५० ) aft ( युद्धे ) स्थिःः “गविदुविभ्यां 
स्थिरः” इति TAR । लडाईमें स्थिर ( कायम-पक्का ) । पा- 
ण्डवोंमें श्रेष्ठ. 
युमिश्रण, ( मिलाना ) अमिश्रण ( न मिलाना ) | अ० qe 
. सः सेट्‌ ।. यौति । अयावीत्‌. 
युयुधानः (ge) युधनकानचू । ; इन्द्र । सात्यकिनामी 
॥ एक क्षत्रिय । क्षत्रियमात्र, 


| - o 
| युवखलति, ( ate ) युवतिः एव खलतिः । जवान औरत- 
ही सिरकी गंजी है । एक प्रकारके रोगवाली जवान औरत। 
| ` “युवजरती” इसी अर्थमें है 
युवति-ती, (ate) युवन्‌+ति डीप्‌ वा । योवनवती 
| श्री । जवान औरत । युवन+डीप्‌ । “यूनी” इसी अर्थे है, 
| युवन्‌, ( त्रि० ) यु+कनित्‌ । श्रेष्ठ । बहुत अच्छा । खभावसे 
| बलवाला । जवान । सोलह वरिसतक “वाल” इसके अन- 
| न्तर तरुण अर्थात्‌ “जवान” कहाजाता है. 
| युवनाश्व, ( पु० ) सूर्यवंशमें हुआ मांधाताका पिता। 
एक राजा. 
युवराज, (ge) युवैव UIHA ware । जवानही 
राजा । राजाके लायक कुछ काम करनेवाला राजपुत्र 
( राजकुमार ). 
युष, भजन ( सेवा करना ) Wo सक० सेट्‌ । योषति। 
अयोषीत्‌. 
युष्मत्‌, ( त्रि» ) JIRE । भवतशब्दके अर्थमें । यह 
सर्वनाम है। आप । तुह्यारा । यह तीनों तिज्ञोंमें एक 
जैसा है. 
| यूक, ( पु० ate ) यू+क्षिप-कन्‌ । मत्कुण । खटमळ । जू 
| ( ete ) टापू. 
यूति, ( ate) यु+क्तिन्‌ । नि० । दीर्घः । मिश्रीकरण । 
मिलाप । मिलाना. 
यूथ, ( न° ) यु+थक्‌ । ge । दीर्घः । सजातीयसमुद्दाय । 
एकजातका समूह । समूह्‌. 
यूथनाथ, (Fo) ६ त० । वन्यगजप्रधान । जंगली हाथि- 
ओंका सदार । “यूथप” आदि इसी अर्थमें है. 
यूप, ( न° ) यु+पक्‌ । go । दीर्घः । यज्ञके पशुको AT 
नेकी लकडी । संस्कार कीगई एक प्रकारकी लकडी | य” 
| का खंबा । और यज्ञकी समाप्तिका Pre ( निशान ) aT 
नेके लिये एक स्तंभ । जयस्तम्भ। जीतका थंभा ( खंभा ) 
(3°). ; 
| यूष, वध ( मारना ) vate Wo सक० सेद्‌। षत 
o agia FIR 
| योक्त्र, ( न० ) युज्यते अनेन । युजाष्ट्रन | griat 
| दाम । जूलेके साथ हल बांधनेकी रस्सी. 
योग, ( go) युज्‌+भावादौ घञ्‌ । संयोग | जोड 
ना । उपाय । वर्मादिधारण । जिरहआदिका पढे 
ध्यान । “योग्रित्तटृत्तिनिरोधः” इस पातजलसूत्रके ह 
| सार सब विषयोंसे सनकी दृत्तिओका निरोध ( त. : 
जीवात्मा और परमात्माका एक होना । युक्ति । ६ aa 
छल । विष्कम्भ आदि ।: अलभ्यलाभचिन्ता | देहकी 
। रता। खासयोग. € BL + 


i मि ale 
fecal ॥ 
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योगक्षेम, ] 


( ३४2५") 


{ RA ’ 


योगक्षेम, ( न० ) योगश्च क्षेमं च-समाहारः द्वं । अलभ्य- | योगारूढ, (go ) योगं आरूढ: । आ+रुद+क्त । योगपर 


लाभचिन्तासहित लब्धपरिरक्षण। न मिले हुए पदार्थकी 
चिन्ताके साथ मिलेहुए पदार्थकी रक्षा करना । न मिली- 
हुईं चीजको पाना ओर पाईँहुईैको बचाना । “ योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌? इति गीता. 
योगज, ( न० ) योगात्‌ जायते । जन्‌+ड । योग (मेल ) 
से उपजता है । अगुरुचंदन । जो कुछ योगसे उत्पन्न हो 
( fre ) | न्याय आदिमें कहाहुआ प्रयक्षआदिका सावन | 
एक प्रकारका अलौकिक सन्निकर्ष ( व्यापार ) (ge ). 
योगदान, ( न० ) योगेन ( छलेन ) उपाधिना वा दानं । 
छल वा उपाधिसे देना । “योगदानप्रतिग्रहम्‌”” इति स्छतिः. 
योगनिद्रा, ( ate ) योगरूपा निद्रा । योगरूपी नींद । 
gagè समय परमेश्वरका सम्पूर्ण जीवोंके संहार ( खेंच- 
ना )की इच्छासे योगरूप व्यापार । “योगनिद्रासुपेयुधः” 
इति चण्डी । ऊंघना । दुगा । पार्वती. 
योगपट्ट, (ao ) योगाभ्यासार्थ पट्टः । योगभ्यासके लिये 
पट्ट । योगिओंके धारण करने ( पहिरने ) लायक एक 
प्रकारका पद्चका सूत. 
योगपीड, (go न°) योगयोग्यं पीठं ( आसनं ) । योगके 
लायक आसन । देवता आदिका एक प्रकारका आसन. 
योगमाया, (ate ) योग एव माया । योगही माया है । 
भगवान्‌की जगतको रचनेके लिये शक्ति ( ताकत ) । 
“योगमायामुपाश्रितः”? इति भागवतम्‌ । दुर्गा । पार्वती । 
परमशक्ति. 
योगरूढ, (go) योगोऽत्रयवशक्तिः रूढिः समुदायशक्तिः 
एते स्तः अस्य+अच्‌ । जिसकी दोनों ( अवयव और ag- 
दाय ) शक्तियें हों । अवयवशक्ति ( धातु और प्रयसे 
जो अर्थ होसके ) और समुदायशक्ति ( जो अर्थ सारे 
शब्दका प्रसिद्ध होगया हो )से अर्थको जतानेहारा “पङ्कज 
आदि शब्द । यहां दोनों शक्तिओंसे अर्थबोध होता € 
( पहु+जन+ड ) “जो कीचडसे निकलता हे” यह 
अवयवशक्ति है इसका अर्थ “कमलही है” यह समुदाय- 
शक्ति है. 
योगाङ्ग, ( न० ) योगस्य अङ्गं योग ( जीवात्मा ओर परमा- 
त्माका मिलाप ) की प्राप्तिका साधन ( ये सब आठ हैं ). 
योगानुशासन, ( न० ) योगस्य अनुशासनम्‌ । योगका 
सिद्धान्त ( जिसमें योगाभ्यासका उपदेश हे ). 
योगाचार, (go) योगस्य आचारः । योगका अभ्यास | 
बुद्धमतका अनुसरण करनेवा 
बुद्धिकी नित्य सत्ता मानता है). 


योघाचार्य, ( ge ) योगस्य आचार्यः । योगशात्रका उपदेश 


करनेवाला पतंजलि सुनि । जादुविद्याका शिक्षक. 


ला (जो केवल विज्ञान वा 


चढगया । एक प्रकारका योगी (जो इन्द्रियोंके विषय 
diar संन्यास ( त्याग ) किया है )। “योगारूढस्य त 
स्येव शमः कारणमुच्यते” गीता. 


योगासन, ( न० ) योगार्थ आसनम्‌ । योगके लिये आस- 
न। योगशात्रमे कहाहुआ “खस्तिक” आदि आसनविशेष. 

योगिन्‌, ( त्रिश ) युज्‌+घिनुण्‌। योगवाला ( जो सुख व 
दुःख aaa समान देखता है ) योगी । ओर संयोग 
( मेळ )त्राला ( त्रि» ) । feat डीप्‌ । दुर्गा । नारायणी 
आदि उसकी शक्तियें, 

योगीश्वर, (Jo) ६ त०। योगिओंका ईश्वर । याज्ञवल्कय 
सुनि । ओर योगिओंमें श्रेष्ठ । दुर्गा ( ate ) डीप्‌, 

योगेश्वर, (go) ६ त० । योगका मालिक । श्रीकृष्ण । 
“ay थोयेश्वरः कृष्णः? गीता । दुर्गा । स्त्रियां डीप्‌, 

योग्य, (fie) योगं अर्हति+यत्‌ । युज्‌+ण्यत्‌। वा । 
योगके लायक । उचित । मुनासिव । निपुण । चतुर । 
और शक्त । ताकतवाला । पुष्यनामी नक्षत्र ( तारा ) । 
( पु०) । ऋद्धि नाम औषध (ae ). 

योग्यता, ( ate) योग्यस्य भावः+तल्‌ । योग्यका होना । 
लायकपन । सामर्थ्ये । ताकत । शाब्दवोधसाधन | “परस्प- 
रान्वयवाधाभावर्यार्थ” पदार्थोके परस्पर सम्वन्धविषयमें 
वाधा (रुकावट)का न होना । “तत्पदार्थे तत्पदार्थवत्तारूप?. 


योग्यालुपब्धि, ( ate ) योम्यस्य ( प्रलक्षादिना उपलब्ध 
अहस्य ) अनुपलब्धिः ( अज्ञानम्‌ ) । प्रत्यक्ष आदिसे लाभ 
होसकनेवालेका न जान्ना । न्याय आदिमें “अभाव” को 
जतानेका साधनविशेष । जैसा कि “घट” आदिके दोनेपर 
“घट” का न होना (अभाव) नहिं जान पडता और उसके 
प्रतियोगी ( विरोधी ) “घट” के न होनेपर प्रत्यक्ष होनेकी 
सामग्रीके अभावसे “घट” के अभावका प्रतक्ष होता है । 
किन्तु “पिशाच” आदिके अभावकी प्रत्यक्षता नहिं, क्योंकि 
उसके प्रतियोगी “पिशाच” आदिका दर्शनही नहिं होसक्ता, 

योजक, ( त्रिश ) युज्‌+्बुल्‌+अक । गाडीमें घोडे जोतने- 
वाला । जोडनेवाला । मिलानेवाला. 


| योजन, ( न° ) युज्‌+भावादौ ega । संयोग । मेल । “णि- 


चूनल्युट? संयोगकरण । जोडना । चार कोस. 
योजनगन्धा, ( त्री० ) योजनं व्याप्य गंधो यस्याः । जिस- 
की गंध चार कोसतक जाती है । कस्तूरी । सीता । व्यास- 
देवकी माता । सत्यवती । “ad कन-अत इत्वं । ” 
यही अर्थ है. 
aya, ( न° ) युमट्रन्‌। योक्त ( जोचर ). 
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ae, ] 


( ४०६ ) 


[ रक्तप, 


alg, ( प० ) युध्‌+तृच्‌ । युद्धकर्ता । लडाई करनेवाला । 
बहादुर. 
योध, (So) युध्‌+अच्‌ । युद्धकारक । जंग करनेहारा । 
“भावे घञ्‌? । युद्ध लडाई । जंग. 
योधन, ( न° ) युध्‌+भावे ल्युट्‌ । युद्ध । लडाई । जंग । 
“करणे ल्युट्‌” अन्न आदि आयुध ( ओजार ) । “कतरि 
ल्युट्‌? युद्धकर्ता | लडाई करनेवाला | जंगी ( go ). 
योधसंराव, (ge ) योधाय ( युद्धाय ) संरावः ( आह्वा 
नं )। योधाओंका gee लिये आपसमें बुलाना, 
योनि, ( go ale ) यु+नि मणिआदिके उपजनेकी जगह । 
आकर ( खान-कान ) कारण ( सबब ) जल fa 
ओंका असाधारण ( खास ) चिह्न ( निशान ) । कुस । 
पूर्वफल्गुनी नाम नक्षत्र ( तारा ) । वा डीप्‌. 
योनिज, ( न० ) योनिस्थानात्‌ जायते । जन्‌+ड । योनि- 
की जगहसे निकलता है । एक प्रकारका शरीर । मनुष्य 
आदि. 
योनिसुद्रा, ( ate) योन्याकारा मुद्रा । cat देवताकी 
पूजाका अंग योनिके खरूपमें अंगुलिओंको दिखलाना. 
योषा, ( छी० ) युष्‌+अच्‌-टाप्‌ । त्री । नारी । औरत. 


योषित्‌, ( ate ) युष्‌+इति । नारी । औरत । “योषिता” | 


यही अर्थ. 
Ne न ~ 
याक्तिक, ( He ) युक्तित आगतः+ठक्‌ । युक्तिसिद्ध । दली- 
लके साथ । और योग्य ( लायक ) । “युक्तो अधिकृतः 
ae नमैसचिव । हंसी मखोलके लिये वजीर. 
यौगिक ~ ~ = 
१ (त्रिः ) योगात्‌ ( प्रक्ृतिप्रत्ययार्थसम्बन्धात्‌ ) 
अधिगतः+ठक्‌ | धातु ओर प्रत्ययके अर्थसम्बन्धसे मालूम 
हुआ ag और प्रयसे समझ पडनेलायक अर्थको बत- 
लानहारा शब्द । जसे “पाचक” यह शब्द “THATS.” 
को बोधन कर्ता है । “योगे योग्य:+ठक” योगके लायक, 
` a > 
योतक, ( न° ) gare ( विवाहकाले ) अधिगतं+कण्‌ । 
ee Maes समय मिलाहुआ धन । दहेजका धन, 
क; ( न° ) योतुः ( योगकालः ) तत्र लब्ध+कण्‌ | योग- 
काळ अर्थात्‌ विवाहके समय मिलाहुआ धन. 
योघेय. ‘ > 
, ( 3e ) योध एव+ढक्‌ । योद्धा । जंग करनेवाला । 
बहादुर । ढ । “योधेयः” इसी अर्थमें होता है. 
` + 
यान, ( त्रि ) योनितः ( योनिसम्बन्धात्‌ ) आगतं+अण्‌ | 
योनिके सम्बन्धसे आया । जनाहकारीका गुनाह । पाप । 
“योनेः अयं+अण्‌' । विवाहसे उपजा सम्बन्ध ( go ). 
यौवत, ( न° ) युवतीनां समूहः+अण्‌ । जवान औरतोंका 
ak | 


यौचन, ( न० ) यूनो भावः+अण्‌ | 


zeni 
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| योबनकण्डक, ( पु० न° ) यौवनस्य कण्टक इव चिहम्‌। 


जवाचीका मानों कांटेकी नाई निशान है । एक प्रकारका 
फोडा. 

योवनदर्प, (Fo) यौवनस्य दर्पः । जवानीका अहंकार, 

योवनद्शा, ( ate ) कर्म० । तारुण्य । जवानीकी हालत. 

यौचनलक्षण, ( न० ) ६ त० । जवानीका निशान । ठा. 

Re ओर सुन्दरता ( खूबसूरती ) । स्तन ( पिस्तान ). 

योवनस्थ, ( त्रि० ) योवने तिष्ठति । युवा होगया । जवान 
होगया । विवाह करदेनेके लायक. 

योवनाश्व, ( पु० ) मांधाता राजा । युवनाश्वका बेटा. 

यौवराज्य, ( न° ) यौवराज्ये अभिषिक्तः । युवराजपनमें 
अभिषेक दियागया । पिताके जीतेही पुत्रको राजगद्दीका 
मिलना । युवराजका काम. 

यौष्माक, } (fe ) युष्माकं इदं । युष्मद्‌+अण्‌ । 

योष्माकीन, | युष्माकादेशाः । युष्मत्सम्बन्धी ( आपका ). 

र 

र्‌, ( पु० ) रा+ड । वह्नि । आग ! उग्र । तेज । और काम- 
देवकी अभि. 

रंहस्‌, (ae ) रहि+असुन्‌। वेग । तेजी । शीघ्रता । 
जल्दीपन. 

रक्त, ( न० ) रज्ञ ( करणे ) क्त । कुंकुम । केसर । ताम्र । 
तामा । सिंदूर । शरीरकी सात थातुओंमेंसे रुधिर (लोह) 
नामी धातु (ge ) “भावे क्त” राग ( मोहब्बत ) । 
और लाळरंग (go )। लाळरंगबाला ( त्रिश ) “कर्तरि 
क्त” अनुरक्त । कीडारक्त ( खेलमें लगाहुआ प्रेमसे भरा ) 
( fe ) । gat ( रत्ती ) ( afte ). 

रक्तकन्द, ( Jo ) रक्तवर्णः कन्द्‌ः अस्य | लालरंगकी TS 
वाला | AZA । मूंगा. 

रक्तचन्दन, (Fo) कर्म ० । इस नामसे एक प्रकारका चंदन: 

THT, ( न° ) कर्म ० । सिन्दूर, 

रक्ततुण्ड, ( go) रक्त gi अस्य । लालमुखवाला | 8% ' 
तोता. j 

रक्तदन्तिका, (cie ) रक्ता दन्ता AHAL सश 
यां कन्‌। अत इत्वम्‌ । लालदातोंवाली । एक gala 
का नाम. 

THEA, ( पु० ) रक्ता इक्‌ ( नेत्र ) अस्य । जिस 
लाल हैं । कपोत । कबूतर । “रक्तनेत्र”. ai 

गेरि गेरीक ओर ताम्र 

THANG, (go) कर्मे । गैरिक । गेरीका I 
(तांबा-तांमा )। शरीरका रुथिर ( लोटू Jer घाठु (जो 
age उपजता और मांसधातुको उपजाता है )- | 

रक्तप, (go) रक्त पिबति । पॉनक । लोहू पीता ah 

ANR VATES अका ( जोक ) 

राक्षस | ate पीनेवाला ( त्रि ) । aera ( 
डाकिनी ( ete ). 


की आँख 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


रक्तपित्त; ] 


( ४०७ ) 


[खु 


रक्तपित्त, ( न° ) रक्ताय दुष्टं पित्त यस्मात्‌ । जिस्से लोहके | 
लिये पित्त बिगड जाता है । एक प्रकारका रोग । “रक्तपि- 
तात भवेत्‌ कासः” इति वेद्यकम्‌, 

रक्तमोक्षण, ( नश ) ६ Fe । लोहू (खून ) का छुडाना । | 
रुधिरल्ावण । लोहू वहाना ( निकलवाना ). | 

रक्तयष्टि, ( ate ) रक्तवर्णा यष्टिः अस्याः । जिसकी लता 
( बेळ ) लाल रंगकी हो । मंजिष्ठा । मजीठ । “खार्थे 
कन? यही अर्थ 

रक्तवग, ( पु० ) रक्तानां वर्गः ( समुदायः ) । लाळ रंगवा- 
लाका समूह । दाडिम ( अनार ) । किंशुक ( केस्सू ) । 
लाक्षा ( लाख ), बंधूक, हरिद्रा ( हल्दी ), जवा, FER- 
के फूल, मञ्जिष्ठा (मजीठ ), ओर अळक्तकरूपसमूह्‌ 

रक्तवृष्टि, ( ae) ६ त० । छोहूकी वर्षा । देवसे किया- 
हुआ एक प्रकारका उपद्रव । खूनकी वारिश. 

रक्तसरोरुह, ( न० ) कर्म? । लाल कमल | THT. 

रक्तप, ( Fo ) कर्म । लाळसरिओं । राजिका । रत्ती. | 

THE, ( न० ) रक्तः सारः अस्य । लाळ सारवाला | | 
रक्तचन्दन | लाल चंदन | अम्लवेतस ( Je ) अम्लवेत. 

रक्तसोगन्धिक, (Ao) कर्म? । रक्तवणेकहार । लाळ 
WAS कमल. | 

रक्ताक्ष, (go ) रक्ते अक्षिणी यस्य+षच्‌ समा० । जिसकी | 
छाल आँखें हों । पारावत । मीठी आवाज निकालनेवाला 
कबूतर । महिष (Har) । चकोर । ओर सारज । लाल 
आंखवाला । क्रूर ( बेरहम ) । और जन ( त्रि० ) ST 

TRIR, ( न० ) रक्त अङ्गं यस्य-यस्माद्वा । SEA | केसर 
मंगलग्रह ( go ) प्रवाळ ( मूंगा ) ( Se न° ) । मजीठ | 
(ate). 

रक्ति, ( ख्री० ) रज्+क्तिन्‌ । प्रसन्न होना । प्यार होना। 


अनुराग होना । मनोहरता । आसक्ति । भक्ति । gead. 
रक्तिका, (ate ) रक्तेव+कन अत इत्वं ga । रत्ती । 
एकमाप. 
रक्ष्‌, पालन (रक्षा करना-बचाना)। भ्वा० सके० 
रक्षति । अरक्षीत्‌. 
रक्षःसभ, ( न० ) र 


समूह, o `; 
रक्षक, ( fo ) रक्ष+प्वुल्‌। रक्षाकता | रक्षाकरनेवाला, 


रक्षस्‌, ( न० ) रक्ष्यते हृविः AHA! रक्ष+अपदानेडछन्‌ \ 
जिससे यज्ञका हविः ( घी आदि ) बचाया जाता है। राक्षस. 
रक्षा, (ato) CHAM । 
दाप्‌ । जठु ( लाख ) । और भस्म ( खा-खाक ) (ae ) 
रक्ष+अचू | रक्षक | बचानेवाला ( fe ). 


रक्षाकरण्डः-करण्डकं, (ge १ न? ) रक्षायाः करण्डकः 
रक्षाका करण्डक ( गंडा-तबीत ) | एक जादूकी टोकरी, 


क्षसां ( राक्षसानां ) सभा । राक्षसोंका | रघुनाथ, ( पु) रघूणां नाथः ( रक्षकलातः 


रक्षण । बचाना । अच्‌ः | TS 


९ . 
रक्षापत्र, ( go ) रक्षाथ पत्रं अस्य । जिसका पत्ता रक्षाके 
लिये हो । भोजपत्रका वृक्ष । भूजपत्रतरु. 


| रक्षित, ( ate) रक्ष+क्त । रक्षा कियाहुआ । हिफाजत 


कियागया. 

रक्षित, ( त्रि») रक्षपतृच्‌ । रक्षा करनेवाला । बचानेवाला. 

रक्षिवर्ग, (go ) रक्षिणां वर्गः । सेन्यादिरक्षक । सेना 
आदिका रखवारा । रखवारोंका समूह । बहुतसे सिपाही । 
बहुत पहिरवाले. 

रक्षोघ्न, ( न० ) रक्षो हन्ति । हन+ठक्‌ । राक्षसको मारता 
है । कालिक । कांजी और हींग । इनका गंध सूंघनेसे 
राक्षस भाग जाते हैं । ages । और चिट्टी alte 
( श्वेतसषेप ) (go ) । ऋग्वेद आदिमें प्रसिद्ध “कृणुष्व- 
पाजः” इत्यादि सूक्त (गीत) विशे (Ae ) वचा ( eto )। 
राक्षसोंको घात करनेवाला कोई द्रव्य ( पदार्थ ) ( त्रि० ). 

रक्षोहन्‌, ( Jo ) रक्षो हन्ति । हन्‌+क्किप्‌ । गुग्गुळ ( इस- 
का गंध सूंघनेसे राक्षस भाग जाते हैं ) और चिट्टी (गोरी) 
सरिओं । राक्षसको मारनेवाला ( त्रि» )। “रक्षोहा वल- 
गहन” श्रुतिः. 

Tq, सर्पण ( सर्कना ) । भ्वा० To अः सेट्‌ । रखति । 
अरखीत्‌ःअराखीत्‌. 

रग, गति (जाना ) । भ्वा० आ० सेद्‌ । इदित्‌ । रंगति | 
aia. 

रख, गति (जाना) । भ्वा० आ० सक्र० वेदू इदित्‌ । 
wea । अरङ्विट- है = 2 

रघु, (ge) sys “ल” को “र” होता दे ॥ रह 
बंशमें दिलीप राजाका पुत्र । “रघोः अपत्यं” अण्‌ ( aga- 
चनमें ग्रद्ययका लोप होता है ) । रघुके वंशम अज आदि 
क्षत्रिय ido ao l “तान्‌ ase कृतो ग्रन्थः+अगू'' 
उनके विषयमे ग्रन्थ वनायागया । आख्यायिका ( अणूका 
लोप होता है ) । कालिदाससे TEA उच्चीस सर्गा महा- 
काव्यविशेष ( पु० ). 


पः सेट्‌ । | रघुनन्दन, ( go ) रघून नन्दयति | aariak । रघु- 


ओंको प्रसन्न कर्ता है । दशरथका बडा पुत्र श्रीरामचन्द्र 

gat वा ) | 
रघुओंका खामी ( माल्कि )रक्षा करनेसे वा उनमें बहुत 
अच्छा होनेसे । श्रीरामचन्द्र । “रघुपतिः - 

रघुवर, (ge) रघुषु वरः ( श्रेष्ठ: ) । aH बहुत 
अच्छा । श्रीरामचन्द्र. 

(ge) tag उद्वहः ( रक्षादिभारघारकः ) । उदू- 

agaa । रघुओंमें रक्षा आदि वोझको उठानेहारा । दरा- 

रथका बडा पुत्र ( बेटा ) । श्रीरामचन्द्र महाराज. 


क | TE, (Pe ) रकि+अचू | कृपण ( सूस ) । ओर संद (मूख). 
रङ्कु, ( पु० ) S । रगविशेष । एक प्रकारका हरिण, 
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रक, ] ( 


voc ) 


[ रण, 


रङ्ग, (Fo ) रगि+अच्‌ । एक प्रकारका धातु ( रांगा ) । “र- 
ज्ञ+भावे घञ्‌ । राग । “आधारे घञ्‌” रणभूमि ( जंगकी 
जगह ) । और नाञ्चस्थान ( तमाशेकी जगह ) । “करणे 
घञ्‌” नृत्य ( नाच ) । रङ्कण ( सुहागा ). 

TEs, (Fo) wre ( रङ्गधातोजायते ) जन+ड । TE 
aga उत्पन्न होता है । सिंदूर । सिंधूर । सन्धूर. 

रङ्गजीवक, ( go) a ( रञ्जनेन ) जीवति । जीव्‌+्वु- 
ळ्‌ । रंगनेसे जीता है । रंगरेज | लिलारी । एक प्रकारका 


कारीगर । चित्रकर । मूरत लिखनेवाला । नाव्यजीवी । ' 


तमाशा करके जीनेवाला. 

रङ्गद्‌, (Fo) रङ्गं ( रञ्जनं-रावं ) ददाति । दा+क । टंक्रण । 
सुहागा. 

रङ्गभूसि, ( ate ) रज्यते अत्र रज््‌+घन्‌ । कर्म० । नाव्य- 
भूमि । नाचनेका स्थान । ओर मल्रभूमि ( पहिलवानोंका 
आखाडा ). 

IRA, ( Se ) रङ्गस्य ( रागस्य ) माता इव उत्पादिक्रा। 
पियारकी मानों माता है । लाक्षा (लाख )। और कुट्टिनी 
(वही नायक और नायकका वात आदिसे राग प्रेम 
बढाती है ). 

रङ्गशाला, (aio ) रज्यते अन्न | कर्म० । खुश होनेकी 
जगह । नाव्यगृह | नाचघर. 

रङ्गाजीच, (ge) रङ्गं (Wi) नाव्यस्थानं (वा) 
आजीवति | आ+जीव्‌+अण्‌ । रंग वा नाचपर जो जीता 


. है । रंगरेज । एक प्रकारका कारीगर । चित्र लिखने- | 


वाला । नट. 


रङ्खावतारक, ( पु० ) रङ्गे ( नाव्स्थाने ) अवतरति | 


( वेशान्तरपरिग्रहेण ) । अव+तृ+प्वुल । दूसरा वेश 


( मेस ) लेकर जो नाचकी जगहपर उतरता है । नट। | 


नाचनेवाला । शैलूष “णिनि? ग्रही अर्थ. 

THe, ( न°) रघि+अछुन्‌। वेग । तेजी । जोर, 

रचना, (ate ) CHJA । रचन । बनाना । फूल ओर 
पत्ते आदिका विन्यास ( aisar ). 

TA, रचना ( बनाना-गांठना ) | चुरा० Gao Jo सेट। 
रचयति. i 

रज, ( न° ) Ha त्रीकुसुम । ख्रीका फूल ( महीनेके 
अनन्तर आया कर्ता है. ) । पराग । धूरी । फूलकी तिरी । 
रेणु । एकगुण ( तीनोंमेंसे ) ( पु० ). i 

रजक, (So ) रजति । Ege ( “न” का लोप ) । 
वन्न ( कपडा ) आदिपर रंग चढानेहारा । एक जाति । 
धोबी, वा रंगारि, 

रजत, ( न° ) WAA ( “न” का लोप ) । रूप्य । 

रुपया । चांदी । हाथीका दांत । रुधिर । ठोटू । हार । 

पर्वत । सोना । और धवळ ( चिश्र-सुफेद ) । Rg- 


A 


(न्निः = 


) < 
°). 


रजताचल, (Jo) रजतकल्पितः अचलः। दान ( देने ) 
के लिये कल्पना कियाहुआ चांदीका पहाड । “रजतं इव 
| oF अचलः” चांदीकी नाई Ret पहाड । कैलासका 
| पहाड “रजतगिरिः” आदि-यही अर्थ है 
| रजन, ( न° ) Weg । राग । रंगना, 
रजनी, ( स्री ) रज्यते अत्र । रज्ञ+कनि वा डीप्‌ । रात्रि 
| ( रात )। हरिद्रा ( हल्दी ). 
| रजनीकर, (go ) रजनीं करोति । कृ+ट । रातको ` कर्ता 
है । चन्द्र । चांद. 
| रजनीचर, (ge) रजन्यां चरति । चर्‌+ट ॥ रातमें 
। फिरता है । राक्षस । चोर । और पहिरभरका पहिरा 
| देनेवाला. 
| रजनीजल, (Fo) रजन्या जलं इव । रातका मानो पानी है । 
नीहार । बर्फ. 
र॒जनीमुख, ( न० ) ६ do रातका मूं । प्रदोष । सूर्यः 
अस्त होनेके पीछे चार घडी व एक घण्टाका समय. 
रजस्‌, ( न० ) रज्‌+असुन्‌ ( “न” का लोप ) पुष्परेणु । 
फूलोंकी तिरी । पराग । धूली । सांख्यमें चेष्टा आदि कर- 
नेवाळा THAT गुणविशेष. 
wide, (fre ) रजः अस्ति अस्य+वलच्‌ । रजोयुक्त । 
रजोगुणवाला । महिष (Bar) (Geo) । हैजवाली औरत | 
| ऋतुमती ( ato ). 
रञ्ज्‌, ( ate ) WH । Ro । बांधनेका साधन | रस्सी । 
दाम । वेणी । oe. 
| रञ्जक, (न० ) wat । रज्ञ+णिच्‌+ण्बुळू । al 
att करनेवाला ( fre ) । काम्पिछदरक्ष ( ge )- 
| रञ्जन, ( न° ) रज्यते अनेन । रज्ञ+करणे ल्युट्‌ । रक 
चंदन । मजिष्टा ( मजीठ ) । शेकालिका । हरिद्रा (हल्दी ) 
(ate ) डीप्‌ । “भावे ल्युट्‌? । राग( सुहच्बत-पियार ) 
ल्यु । रागजनक ( प्रेमको उपजानेहारा ) । ( त्रि० ) सुन" 
( मूंजका घास मूंज ) । कट्फल ( पु० ). 
T, भाषण ( बोळना-बातचीतकरना ) vate To Te s l 
रटति । अराठीत-अर॒टीत्‌ । “माघे मासि erat r 
रटन्ती, (ate) raai । माघके कृष्णपक्ष 
चतुर्दशी. 
TS, भाषण ( बोलना ) | भ्वा० Wo सक्र० 
अराठीत्‌-अरठीत्‌. 
रण, गति-जाना | भ्वा० To स० 
awia. 


सेट wit! 


सेट्‌ । रणति । ama. 


vR! 

TOL, रव ( शब्दकरना ) भ्वा पर? At सेट्‌ । रण 
अराणीत्‌ | अरणीत., मट? 
रण, ( न° ) रण्यते ( शब्यते ) अन्न । रक, =» 


यो 'व्ञावे T 
शब्द ता है isl 


। युद्ध । लडाईँ । जंग । 
दाब्दः iA 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


a 


| Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


amu, ] ( ४०९ ) [ रथगुप्ति, 


रण'घुरा, (ale ) (WA धुरा ) युद्धका जूला । युद्धका | TART, (go न० ) रल्नमयो द्वीपः । रलोंका द्वीप ( ज- 
भार. । जीरा )।तन्त्रमें अम्ृतके समुद्रम रहनेक्रे कारण ध्यान 
रणरणक, ( पु० ) रणः ( शब्दः) तत्प्रकारः । द्वितं । | करनेलायक रलोंका बनाहुआ अन्तरीप. 
ततः संज्ञायां कन्‌। उद्वेग । घबराहट । अतिशय । | रक्षपारायण, (ae ) tart पारायणं ( साकल्येन स्था- 
| 
| 
| 


बहुत. ने ) । सम्पूर्ण रल्लोंका पूरा २ स्थान । जहां सब रत्न 
|... mgg, ( न० ) रणं एव संकुलम्‌ । तुमुल्युद्ध । बडा | रहते हैं 
| भारी जंग. रलमुख्य, ( न० ) WY मुख्यं । रलोंमें खास (अव्वल )। 
qng, (न०) रणस्य अङ्गं । रण ( युद्ध )का अङ्ग (साधन)। | हीरक । हीरा. 
कोईभी युद्धका Wa । धनुष्यबाण । तरवार. रल्लवती, ( ate ) ल्लानि सन्ति अस्यां+महुप्‌ । “म” 
रणाजिर, ( न० ) रणस्य अजिरम्‌ । युद्धका अङ्गन ( Hare | को “व” होता है । रल्लोंबाली । प्थिवी । जमीन । रल्न- 
a) युद्दक्षेत्र. | + वाढा ( fae ). z 
रणापेत, (fre) रणात्‌ अपेतः । युद्धसे वाहिर हुआ | रलसाजु, ( ४० ) रलानि सानो अस्य । जिसकी चोटीपर 


( भागाहुआ ) | रन्न हों । सुमेरुपर्वत । सुमेरुका पहाड. 
रण्डाश्रमिन्‌, (ge ) रण्डः ( विफलः ) ( प्रजाहीनत्वात्‌.) | wae, $ म सूते । सू+क्किप्‌ । रल्लोंको उत्पन्न 
आश्रमः अस्ति अस्य । सन्तान न होनेसे जिसका आश्रम | कता है । टायवा. 


निष्फल ( वेफायदा ) है । “चालीस वा अठतालीस वर्षकी | रलाकर, (ge) Solas खान । समुद्र TAA उत्प- 
उमरमें जो ale बिछुड गया हो” । खरीसे ( ४० वा ४८ | तिक्रा स्थान । मार्णज खाज हि 
वर्षकी उमरमें ) विछुडाहुआ पुरुष. | रलामरण, (Fo) रल्नघटितं आभरणम्‌ । शाक० । 
रत, ( न० ) रम+भावे क्त । रमण । क्रीडा करना । | wale रचाहुआ भूषण ( जेवर ) | जडाऊ गहना. 
5 | $ i 
| सोहबत । at ओर पुरुषका संगम ( आपसमें मेल-जुडना) | रलावली, (ate) ६ त° । रल्लोंकी कतार le sl 
| मैथुन । भोग । ओर । गुह्य ( गांड ) । aan क्त? | समूह । उनका बनाहुआ हार । त्स q 
| AR fte ) “र अधिकृत्य कृतः अ्नन्थः+अण्‌'' आख्यायिका 
| अनुरक्त ( प्रीतिमें फसगया-आशक ) ( त्रि० ). | ल नजक क sae 
। रति, ( ate ) रम+क्तिन्‌ । राग । प्रीति । मुहब्बत । | yang a न है 
गांड । रमण । भोग विलास करना । कामदेवकी ae & 
A Ko | रलि, ( पु० ate ) ऋ+कलिच्‌ । वद्धमुश्हिसपरिमाणम्‌ | 
i . c | e धीहई m हाथ aca q > 
रतिपति, (ge) ६ | रतिका मालिक । aT बंधी हुई दवारे का माप । खीर वा डीप्‌. = 
कामदेव । “रतिकान्त” “रतिग्रिय” “रतिरमण” एकही | रथ, (3°) रम्यते अनेन | अत्र वा। THEAT । जिस 
अर्थ है आनंद उठाते हैं । एक प्रकारकी सवारी | गाडी । ओर 
रतवन्ध, ( go ) रतस्य बन्धः। रत (स्री पुरुषकी कीडा )- | शरीर ( जिस्म) । “आत्मानं रथिनं ne शरीरं रथ- 
का बंध ( रचना ) । भोगके समय स्री पुरुषका TAT | मव चच” इति श्रुतिः | पाद ( पॉव ) । बेत. Fn 
मिलाप. i TIRAN, ( ate ) रथानां समूहः | रथनकव्यचू 
: : जा )। ¦| का समूह. 
रतिरस, (go) रतेः रसः। भोगका खाद ( म | 
ais = | रथकार, (go) रथं करोति । कहृ+अचू-अणू वा । x 
| रतिस ) (रतेः सर्वेखं ) भोगबिलासका निर्माणकारक वर्णसंकरविशेष | गाडी बनानेवाला ( सूत्र: 
| न शत लाह ) धार ) एक प्रकारका दोगला । TAA. hee 
| र i थकूबर-रं, (go न° ) रथस्य कूवरः | रथ 
Ta, ( न० ) रमते अत्र । रमतन ( तान्तादेशः ) । जहां खुश | TARAITS (ge न० ) रथस्य कू 


| A = धुरा. - 
होता है । माणिक्य (मणि ) आदि पत्थर । अपनी २ कळत F का इधर उधर 
| ( बहुते हेड ) । मानिक ओर हीरा. रथक्षोभ (ge) स्थस्य क्षोभः । गाडीका ई 


i होये लगना ). 
० ) र्लमयकूटः ae अस्य । जिसकी चोटी हिलना ( i i 
“aie x टक पह रथगुप्ति, ( ate ) स्थस्य शतिः । oe ee उप 
TIN भ a i ) रल्लयु्त गर्भ मध्यं यस्य । जिसके बीच चारात्‌. तत्‌ स्थानम्‌ | रथका वह जहां पडे- 
Ee त्य । ओर कुबेर AA ( जमीन )। | हट गज ( तरवारआदि ) को रोकळ्या जासक्ता है । 
अच्छे पुत्रवाठी औरत (e ). रथका गुप्त स्थान. 


दर RN 
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रथचर्या, (te ) रथस्य चया । गाडीकी यात्रा ( सफर ). 


रथन्तर, ( त्रिः ) रथेन तरति | तृ+खव्‌-सुम्‌ च । रथ- | 


नेता । रथ लेजानेबाला । “असि त्वा शूर” इस ऋचामें 
गायागया एक सामचेद्का मन्त्र. 

रथयात्रा, (ate ) रथस्य यात्रा । रथकी यात्रा ( चल- 
ना ) । आषाढ ( हाड ) के झक्कपक्षकी द्वितीयाके दिन 
करनेलायक एक उत्सव । इसमें मूर्तिको रथमें बेठाकर 
मनुष्य चलाते हैं 


रथाङ्ग, ( न० ) अङ्ग्यते ( गम्यते ) अनेन । अगि+करणे | 


घञ्‌ । ६ त० । चक्र । पहिया । “रथाङ्गशाब्दः वाचकत्वेन 
अस्ति अस्य+अच्‌? । रथाङ्गशब्द जिसका वाचक है । 

` चक्रवाक ( चकवा ) ( Je ). 

रथाङ्गपाणि, {go ) रथाङ्गं ( चक्र ) पाणो यस्य । जिस- 
के हाथमें चक्र है । चक्रधर विष्णु । चक्रको धारण करने- 
वाला, परमेश्वर. 

रथाश्च, ( पु० ) रथ इव आम्रियते असो eee । 
बेतसत्रक्ष | बेतका दरख्त. 


रथारोहिन्‌, (go) रथं आरोहति । आ+रुह+णिनि । | 


UM चढता है । रथी । रथपर चढाहुआ । ओर रथ- 
. पर युद्ध करनेहारा. 
रथिक, (ge) रथः ( युद्धसाधनाथारत्वेन ) अस्ति अस्य+ 
उन्‌ रथ जिसके युद्ध करनेके लिये साधन है । रथी । 
` AR ACR लडाई करनेवाला । “इर” रथिरः “इन” 
रथिनः । “इनि?” रथी । ये सब एकही adi. 
रथोपस्थ, ( न० ) we उपस्थ इव । गाडीका मानो उपः 
स्थ है । रथका मध्य ( बीच ). 
WA, (ge ) a वहति+यत्‌ । रथको लेजानेवाला घो- 
डा। रथस्य इद्‌” यत्‌ । रथसम्बन्धी ( रथका ) ( त्रि०)॥ 
, “रथस्य ( तद्गमनस्य ) योग्या सरणिः” । गाडी जानेके 
लायक सडक | प्रशस्तपथ ( बहुत अच्छी सडक ) । वीच- 
का रास्ता । गली । “रथानां समूहः, यत्‌”? । रथोंका 
समूह ( बहुत गाडियें ) ( ate ). 
रदू, उत्खात्‌ ( उखाडना ) खोदना । vate go स० सेट । 
RA | अरादीत्‌ । अरदीत्‌, à 
रद्‌, ( ५० ) रदति ( उत्खनति ) । रदूःअच्‌ । खोदता 
है । कडे २ कतां है । दन्त । दात । “भावे अच्‌? 
उत्खनन । खोदना. i 
रदच्छद, ( 3e ) रदान्‌ छादयति । छदू+णिच्‌ वा. ह्रः । 
दांतोंको ढांकता है । ओछ । ओठ । होठ । “cease”, 
Tae; (Jo) WEF I दंत । दांत । “भावे. व्युट” 
Pega  . .  ...; 
TA, हिंसन ( मारना ) । पाक ( पकाना ) । fo प० स० 
वेट्‌ । रघ्यति. SiS 


> 


हि TR 


em 
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[ रमाप्रिय, 


| र्ञ्‌, राग ( रंगना-दूसरा रंग डालना) सक० । आसक्त 
( फसजाना ) अक० भ्वा० उभ० अनिट्‌ । रजति-ते । 
अरज्ञीत्‌। अरक्त “णिच्‌” । “रञ्जयति” । (watts 
मारने-शिकार करनेके अर्थमें तो ) “रजयति? (ama 
व्याधः ) होता है 
A >. nN ° 
रन्तिदेव, ( पु० ) रम्‌+संशायां तिक्‌ । कर्म । चंद्रवंशका 


| एक राजा ओर कुत्ता । कुकुर 


रन्धन, ( न° ) रधू-पाक ( पकाना ) ल्युर्‌( gama: ) | 
पकाना । रींधना. 

रन्ध्र, ( न° ) WHAT धु+क । कर्म० । छिद्र छेक । 
सुराख । दूषण । दोष । ऐव । ज्योतिषमें ` लम्नसे आठवां 


स्थान. 
रब , गति ( जाना) सक० To | शब्द करना । अक० Ao 
भ्वा० सेट्‌ इदित्‌ । रम्वति-ते । अरम्बीत्‌ । अरम्बिष्ट, 
रभ, ओत्सक्य ( किसी agè लिये बहुत चाहना ) । aS 


| करना | गले मिलना । भ्वा० आ० apo अनिदू। 


रभते । अरब्ध । णिच्‌ । रम्भयति. 

रभू, शब्द करना | भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । इदित्‌ । रम्भः 
ते । अरम्मिष्ट, 

रभस, (go) रभ+असच्‌ । वेग । तेजी । हर्ष । खुशी । 
औत्सुक्य । बडी चाह । पहिले और पिछलेका विचारन 
करना. - 

TH, क्रीडा-खेलना | भोगविलास करना । भ्वा० alo she 
अनिट्‌ । रमते । विरमति । उपरमति । अरंस्त । उपार- 
सीत्‌ “ण” रामः. 

रम, (Jo) रम्‌+अच्‌ । कान्त । पियारा । अशोकशक्ष । 
ओर कामदेव. 

रमण, (go) रमयति । रम्‌+णिच्‌7स्यु । कामदेव । 
गधा । वृषण । महारिष्ट । बडी तकलीफ । नीम । पति | 
मालिक । जंबुदवीपमें “रम्यक” नाम एक वर्ष ( स्थान ) | 
“रमू+भावे ल्युट” सुरत क्रीडा । भोगविलास । ' “करणे 
ल्युट्‌” । पटोलमूल । नीमकी जड़। “कन” जघन । तरीका 
अगला भाग । ( न० ) । “रम्यते अनया’ Beat \ 
जिससे आनंद भोगते हैं । नारी । औरत । अच्छी औरत. 

रमणीय, (त्रिः) रम्यते अत्र । रम्‌+आधारे Be! छद l 
खूब सूरत. 

TAG, ( न० ) एक प्रकारका ज्योतिःशात्र- 

रमा, (afte) रमयति । रमूःअच्‌ । लक्ष्मी । आनद 

* देती है. A 

रमापति, (go) ६ त०।रमाका पति। T 
. विष्णु । “रमानाथ”, B ae 

रमाप्रिय, ( न० ) ६ त०। लक्ष्मीका पियारा | पद्म | 
छल । विष्णु ( Jo ). हि i 


रायण | 
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रम्भ, ] 


( ४११ ) 


[ रसायन, 


रम्भ, ( पु० ) रभि+अच्‌ । रेणु । धूरी । और महिषासु- 
रका पिता । एक देत्य । कदली । केला । एक अप्सरा । 
वेश्या ( कंजरी )। गोओंका शब्द ( आवाज )। और 
गोरी (पार्वती ) ( ate ). 
ara, ( त्रिश) रम्यते अत्र+यत्‌। सुंदर । ओर वलकर 
( जोर करनेवाला ) । चम्पक ( चंबा )। और aza । 
पटोलमूळ ( न० ) “संज्ञायां कन्‌” जम्बूद्वीपके नो TAHT 
एक. 
रम्या, (ate) रम्यते अत्र+यत्‌। जिसमें कीडा किया 
जाता है । रात्रि । रात, 
TH, गति-जाना । भ्वा० आ० Aho सेट्‌ । रयते-अरयिष्ट. 
रय, (Jo ) रय्‌+अच्‌ । वेग । तेजी । ओर प्रवाह. 
tea, (go ) रम+क्रिप्‌ । “म” का लोप होनेपर “तुक? 
ला+क | कर्म० | एक झग, 
रव, गति ( जाना ) Fale आ० सक० 
रण्वते । araz. 
रच, ( पु० ) रु-ध्वनि-शब्दकरना+अपू । शब्द । आवाज. 
रवण, (Fo) रुभयुच्‌। कोकिल । कोइल । और Sg । 
ऊंठ । शब्द करनेवाला । और तीक्ष्ण । तेज ( Fe ). 
रवि, (ge) रु+इन्‌। सूर्य । सूरज । ओर aza | 
ATERI ZA. 
रविज, (go) रवेजीयते । जन्‌+ड । सूर्यसे उपजता है। 
शनि । सावार्णिमचु । वेवखतमनु । सुग्रीव वानर । यम 
यमुना ( ्री० ) । “रवितनय” आदि-इसी ada. 
रविनेत्र, (go ) रविः नेत्रं यस्य । सूर्य जिसकी आंख है। 
विष्णु. 
(Ata, (ao) रवेः प्रियं wt सूर्यका पियारा रल्न। 
मानक । और तामा. 
रविलौह, ( न० ) रवेः ` प्रियं लोहं धातु: । सूर्यका पियारा 
धातु । तामा. 
Tay, खन ( शब्द्करना ) | भ्वा० प° अक० a! aÑ. 
रशना, (ate) WH । काञ्ची । तडागी । ओर 
जिह्वा । जीभ. 
रद्मि, (go ) अश+मि। धातो रुट्‌ । रशू+मि वा । किरण। 
घोडे आदिकी रस्सी ( लगाम ) और पद्म (कमळ) (न°). 
रस्‌, आस्बाद-खादलेना | चु So Te सेट्‌ । रसयति-ते. 
रस, (go) रस्ते+अच्‌। आंखा | खादलेनेलायक l 
ear ( जीभ ) इन्द्रियसे अहण करनेलायक AA 
( मिठास) आदि गुणविशेष | वह छह अकारका है ). 
मधुर ( मीठा ) अम्ल (Ha) लवण ( सलोना ) कठ 
_ ( कडवा ) तिक्त ( तीखा ) कषाय ( केला ) । शरीर- 
' में खायेहुए अन्नआदिका पहिला परिणाम ( बदलना ) | 
` एक प्रकारका धातु । मीठे आदि रसबाला Js आदि | 


सेट्‌ । इदित्‌ । 


फूलका ag ( मीठा )। अलंक्रारशात्रमें संचारी, व्यभि- 
चारी, सहकारीसे प्रकट होनेलायक, रति आदि स्थायिभा- 
ववाला aan आदि । वृष ( बेल ) । वीर्य । राग (ge 
za ) । द्रव ( वहना ) । पारद ( पारा )। और जल 
( पानी )। iaw ( go Fe ). 

रसकपूर, (Fo) रसेन कपूर इव we मानों कापूर 
हे । एक प्रकारका गंधवाला पदार्थ । कर्पूररस । पारा । 
रसका फूल, 

रसप्न, (Jo ) रसँ ( पारदं ) हन्ति । हन्‌+ ठक्‌ । पारेको 
सारता है । सुहागा. 

रज, (a) रसात्‌ ( भुक्तान्नात्‌ ) प्रथम धातोर्जायते | 
THES । खायेंहुए अन्नके साररूप पहिली धातुसे उप- 
जता है । सुधिर । लोहू । खून । “गन्ने आदिके द्रवसे 
उपजता है” गुड और मद्य कीट ( शरावका कीडा ) (Ge). 

रसज्ञा, ( ate ) रसं जानाति अनया । ज्ञा+ड | 
जिससे रसको जानता है । जिह्वा । जीभ । रस जान्नेका 
साधन | जीभके स्थानकी इन्द्रिय. 

रसतेजस्‌ , (न°) रसस्य (ुक्तान्नसारस्म ) तेजः (सारः) 
खायेहुए अन्नके सारका तेज । रुधिर । लोटू । खून. 

wea, (a0) GHAL! खाद । मजा और ध्वनि 
( शब्द ) । “करणे ल्युट्‌” । जिह्वा । जीभ । “पित्ते- 
न दूने रसने सितापीति” ATIR. 

रसना, ( Ste ) रस्यते अनया | रसू+करणे ह्युद्‌। टापू । 
Rea रस लिया जाता है । जिह्वा । जीभ । तडागी । 
ओर रस्सी. 

रसराज्ञ, (Jo) WIA वा राजा इव श्रेष्टत्वात-राजते । 
रसोंमें चमकता है-वा रस मानों राजा है । पारद । पारा. 

रसवती, (ate) रस ( आखायद्रव्यं ) अस्ति अस्यां+ 
मतुप्‌ । मस्य वः | जिसमें खाद लेनेलायक अन्नादि पदार्थ 
हैं । पाकस्थान | पकानेकी जगह | रसोईँखाना | महानस. 

रसशोधन, ( न० ) रसं ( पारद॑-रवीभूतं द्रव्य-्खणीदि वा ) 
शोधयति, झघ्‌+णिचूमल्यु । पारा, वहाहुआ पदार्थ, AT- 
वा सोने आदिको जो साफ करदेता है । टंकण । सुहागा. 

रसा, (ate) पाकजः रसः ( माधुयादिरूपः ) अस्ति 
अस्याः+अच्‌ । पकाहुआ मीठा आदि रस जिसका है 
पृथिवी । दाख. 

रसातल, (ae ) रसायाः तळं । एक पाताल | प्रथिवीका 
तला । भूमिके नीचेका सातवां पडदा. 

रसाभास, (ge ) रस इव आभासते | आगंभासू$अच्‌ । 
रसकी नाई प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं. 

रसायन, ( न?) रसस्य अयनं इव । रसका मानों घर है । 
तक्र । लस्सी । छ+छ । कटी ( कमर ) । एक विष ( ज- 
हिर ) । एक ओषध ( दवाई ) । इस ओषधसे बुढापा 
दूर होजाती है. 
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रसायनफला, | ( ४१२ ) 
lga, 

3 


रसायनफला, ( alo ) रसायनं इव फलं यस्याः । जिस- | रा, 


का फल रसायनकी नाई हो । हरीतकी । हरीड. 
रसाळ, ( न० ) रसं आलाति आ+ला+क । सिहक । 
एक खुशबूदार चीज । गंधरस । शिखरिणी ( एक पीने- 
का पदार्थ ) । दूर्वा ( दूब )। और द्राक्षा ( दाख-किस- 
मिस ) ( स्री० ) । आम्र (आम) । इक्षु ( ईख-गन्ना ) । 
पनस । गोधूम । गेहूं । पोंडागन्ना ( ge ). | 
रसास्त्रादिन्‌, ( प० ) रसं ( पुष्परसं ) आखादते । आ+ 
खदू+णिनि । फूलके रसका खाद लेता है। ्रमर। 
भोंरा । मधुर (मीठा ) वा शङ्गा आदिका खादलेने- | 
वाला ( त्रि» ) feat डीप्‌. | 
रसिक, ( पु० ) रसं वेत्ति ( अनुभवति )+ठन्‌। सारस- 
नामी पक्षी । अश्व ( घोडा ) और हाथी । wa 
रसके जाननेवाला ओर रसवाला ( त्रि० ). 
रसेन्द्र, (go) रसः ( द्रवीभूतः ) इन्द्र इव श्रेष्ठत्वात्‌ | 
पिघलाहुआ, मानो इन्द्र है ( सबमें अच्छा होनेसे ) । 
पारद । पारा. 
रसोत्तम, (ge) रस उत्तमो यस्य । जिसका उत्तम खाद 
हे ag । मूंगी. 
TA; ( न° ) रसात्‌ ( भुक्तान्नपरिणामात्‌ ) आगतः+यत्‌ । | 
खायेहुए अन्नके पाकसे आया । रुधिर । लोटू । “रस्यते 
( आसाद्यते ) रस्‌+यत्‌” | आसाद्य ( खाद लेनेलायक 
( fe) “रस्याः fara: स्थिरा हृद्याः” इति गीता. 
TE, गति-जाना । चु उ० अक सेट्‌ । रंहयति-ते । अररं- 
इतत. 
रंहस्‌, ( न° ) रंइ+अखुन्‌ । वेग । तेजी । जोर. | 
TE, गति । जाना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । इदित्‌ । रंह- | 
ति । अरंसीत्‌. 
TE, त्याग ( छोडना ) । भ्वा० पर० सक सेट्‌ । रहति । 
अरहीतू. 3 
रहू , त्याग ( छोडना ) | छु० उ० सक० सेट्‌ । रहयति-ते. 
रहस्‌, ( न० ) tse! निर्जन | एकान्त । अकेले । | 
गोप्य । डिपानेळायक । याथार्थ्यं । ठीकपन । निर्जन । 
, (अव्यः). 
रहस्य, (fre) रहसि भवः+यत्‌ । 
meq | छिपानेलायक ।-पोशी दह. 
रहस्यभेद, (ए० ) रदस्य मेद: । गुप्त बातका खोल 
देना ( प्रकाश करडाळना )। समझमें न आसकनेवाली 
बात । अङ्कुतमाया. 
रहस्याख्यायिन्‌, (fe) रदं आस्यति । गुप्त बात 
( छिपी हुईं बात )को कहनेवाठा । रहसका वक्ता. 
रहित, ( fae ) TERT । कर्मणि क्त ॥ वर्जित BE- 
दियाहुआ. : & 


एकान्तमें gari | 


क ऊन 
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दान ( देना) और ग्रहण ( लेना ) | अदा० पर० 
सक० अनिट्‌ । राति । अरासीतू. 
रा, (ate ) रा+किप्‌ । कांचन ( सोना ) । रभस । तेजी । 
देना. 
राका, ( ate ) रा+क । प्रतिपदा ( एकम-पडवा ) से युक्त 
पूर्णमासी । पूरे चंद्रमावाली तिथि । एक नदी | वह at 
` जिसे पहिले पहिले रज ( फूल ) आई हो. 
राक्षस, ( पु० ) रक्ष GHAR अण्‌ । एक प्रकारकी 
जाति ( जो प्राणिओंकी हिंसा कतां है )। नंद्राजाके 
मन्त्रीका नाम । एक प्रकारका विवाह । जातो डीप्‌। राक्ष- 
सजातिकी स्री । “रक्षस इदं अण्‌ ।” राक्षसका ( त्रिः )। 
faai डीप्‌ । दंष्ट्रा । दाढ । चण्डिका. 


| राक्षसेन्द्र, (go) राक्षस इन्द्र इव श्रेष्ठत्वात्‌ । राक्षस 


मानो इन्द्र है । विश्रवाका बडा पुत्र । रावण. 

राक्षा, (Ale ) लक्ष्यते अनया । रक्ष+कर्मेणि धञ्‌ । (go) 
वृद्धि: । लस्य रश्च । लाक्षा । लाख. 

राख्‌, शोधन ( साफ करना ) । भूषण ( सजाना ) । निवा- 
रण ( हटाना ) | सक० । सामर्थ्यं ( ताकतवाला होना )। 
Hho भ्वा० Wo सेटू । राखति । अराखीत्‌. 

राग, (go ) wa घञ्‌ । नि० । रञ्जन ( रंगना ) । 
वर्णन ( बयानकरना ) प्रीति ( प्रसन्न होना ) । अनु- 
राग ( प्रेमकरना ) । राजा । ओर चन्द्र ( चांद ) । 
“ करणे घञ्‌ ” लालरंग । उस रंगवाली लाख आदि | 
“ तेन रक्तं रागात्‌ ” इति पाणिनिसूत्रम्‌ । “ आधारे 
घन्‌ ” बसन्त आदि नामसे प्रसिद्ध खरविशेष ( मुख्यः 
छह राग हैं-मैरव-कौशिक-हिंदोल-दीपक-श्रीराग-और मेधः 
राग । प्रत्येक रागकी छह रागिनी हैं ) । गुस्सा । क्रोधः 

रागाङ्गी, (ate) रागयुक्त अङ्गं यस्याः+डीप्‌ । जिसका 
अंग लाल है। मंजिष्ठा । मजीठ। ३ त०। “ रागाय 
यही अर्थ (te). | 

रागारु, ( त्रि० ) राग+आरुत्‌ । जो दानकी आशाही FT 
ताहै परन्तु उसे पूर्ण नहिं करता. 

रागिणी, ( afte) रागः अस्ति अस्याः+इनि। रागवाली | 
गीतका अंग । एक प्रकारका खर । रागवाली । (TEA 
तबाली औरत )॥ गुस्सेवाला ag (ge 
नेबाळा )। कामुक ( चाहनेह्दारा )। रतियुक्त। रडु 
( भोगविलास करनेवाला ) ( fe ). 

ura, ( शक्ति )-छायक होना-समर्थ होना । भ्व? 
सक० सेट्‌ । राघते | setae. हये हुआ! 

राघव, (Go ) रघोः गोत्रापत्यं+अणू रघुके व॑ g 
उस कुलमें प्रधान श्रीरामचन्द्रजी महाराज. 

राङ्कव, ( न० ) रङ्कोः अयं, विकारो वानअण्‌ । एक att 
रोम( वाढो )से बनायागया एकप्रक्ारका IA (बृह, 
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राज, ] 


( ४१2 ) 


[ राजशाक, 


| राज्‌, दीप्ति ( चमकना )। भ्वा० उभ० अक" सेट्‌। 

राजति-ते. 

। राजक, (न>) राज्ञां समूदः+कन्‌ । राजाओंका समूह 
“राजैव कन्‌? । राजा । (ge) । “राज्‌+ण्बुल्‌? 
चमकनेहारा ( त्रि० ). 

राजकल्प, (Ye) ईषदसमाप्तो राजा। राजन्‌+कल्पप्‌ । 
थोडा न पूराहुआ राजा अर्थात्‌ जिसके राजा होनेमें थोडी 

. कसर हे । नृपतुल्य । राजाके समान. 

राजकीय, ( Fre ) राज्ञ इदं । छ-कुक्च। राजाका काम । 
राजाका. 

| राजकुमार, ( पु० ) राज्ञः कुमारः । अप्राप्तवयस्क युवरा- 

| जकार्यानारूढ राजपुत्र । राजाका लडका (जो अभी 

जवान नहिं हुआ, ओर जिसने राजाके काममें प्रवेश 
नहिं किया ) 


- पर्वत, 

राजघ (fro ) राजानं हन्ति । हन्‌+क । नि० । राजाको 
मारनेवाला । ओर तीक्ष्ण ( तेज )। “ रराज़ नीराज- 

। नया स राजघः ” इति नेषधम्‌, 

UAS, (य ) क्ष्मन्‌, (Jo) राज्ञः ( चंद्रस्य ) क्षयकारको 
ज (य )क्ष्मा। चन्द्रमाको घटानेहारा मिर्गीका रोग। 
एक रोग। मिर्गी. 

UMA, ( ate ) राज्ञः जम्वूरिव | पिण्डखजूर । पिण्ड- 
खजूर “ राजते अच्‌ ” कर्म० । रायजामन । राजम्सु. 
राजतरु, (Fo) तरूणां राजा। Ro । कर्णिकार वृक्ष । 

हरर „| 

राजताळ, ( go ) राज्ञस्ताळ इव प्रियः | गुवाकदृक्ष. 

राजदन्त, ( पु० ) दन्तानां राजा। Re नि० । दांतोंका 
राजा । ऊपरकी पंक्तिके बीचमें रहनेहारे दो दांत। 
W दांत. 

राजदेशीय, (go) इषदसमाप्तो राजा । राजन्‌+देशी- 
यर्‌ । राजा होनेमे थोडी कसर है । राजाके तुल्य ( वरा- 
वर ) । राजकल्प. 

राजधर्स, (ge ) राज्ञो धर्मः । राजाका धर्म । राजा- 
ओंका अवश्यकर्तव्य ( जरूर करनेलायक ) । अजाओंको 
पालन करना आदि कर्म ( काम ). 


| 
| 
| 
| 
| 


ल्युट+डीप्‌ । जिसमें राजा निवास कर्ता है । महानगरी. 


` पिछले पदमे आयाहुआ यह शब्द श्रेष्ठका 


वाचक है | 
. जैसे राजमाधः | सुनिराजः. 


राजणिरि, ( पु० ) राजाश्रयो गिरिः । मगधदेशका एक | 


राजन, (go ) राज्‌+कनिन्‌। TT! राजा । चांद । छुचि 
( पवित्र ) । क्षत्रिय । यक्ष । और इन्द्र । पहिले वा 


राजधानी; (ate ) राजा धीयते अस्यां | घा+आधारे | 


राजन्‌, (Fo) राज्‌+कनिन्‌ःरंजयति रंज्‌+कनिन्‌ःति-वा । 
प्रजाको प्रसन्न sale । राजा । पातशाह । ( तत्पुरुष 
समासमें “राजः? में परिणत होजाताहे ). 

राजनीति, (ate ) राज्ञां नीतिः । राजाओंकी नीति । 
राजाके जान्नेलायक साम आदि उपाय । उसको वर्णन 
करनेहारा WA. 

राजन्य, (Jo) राज्ञोऽयम्‌+यत्‌। राज्‌+अन्य । क्षत्री । 
राजाका पुत्र । अन्नि ( आग ) । और क्षीरिकाका दरख्त. 


| राजन्यक, ( न°) राजन्यानां ( क्षत्रियाणां ) समूहृः+ 


कन्‌ । क्षत्रियोंक्रा समूह. 
राजन्वत्‌, ( fre ) सुरात्नि देशे राजन्वान्‌ । जिस देशका 
राजा धर्मी है. 
राजपथ, (Je) पथां राजा । अच्‌ । बडा रास्ता । 
राजाके जानेलायक UAE । वडी सडक । राजमार्ग, 
राजपुत्र; (Fo ) राङ्ञः चंद्रस्थ ITA वा पुत्रः । चंद्रमाका 
वा राजाका पुत्र । वथ नामी ग्रह । राजाका बेटा q- 


संकर ( दोगला ) राजपूत । “ वेश्यादम्बष्ठकन्यायां राज- 
पुत्रस्य सम्भवः ” इति पराशरः. 


naQa, ( त्रि» ) राजा वीजी कारणं यस्य । जिसका 


बीजरूप कारण राजा है | राजवंझ्याराजाके वंशमें हुआ. 

राजभूय, ( न० ) राज्ञो भावः । राजन्‌+भू+क्यप्‌ | राजाका 
असाधारण धर्म । राजत्व । राजापन. 

राजभोग्य, ( न° ) राज्ञा भोक्तुं योग्यं । yaaa ge । 
जातिकोष । पियाल्वृक्ष ( पुश ) । राजाके भोगनेलायक 
कोई पदार्थ ( fre ). 

राजराज, (ge ) राज्ञामपि राजा ( प्रभूतधनत्वात्‌ ) टचू 
समा०। (aga धन aaa) राजाओंक्राभी राजा । 
कुबेर । सावभौम राजा | चक्रवर्ती राजा । और चंद्रमा. 


| राजर्षि, (go ) राजा ऋषिः इव ( श्रेष्ठत्वात्‌ ) ( संयतः 


त्वाच्च )। राजा मानो ऋषि है ( सबमें अच्छा होने से 
और संयम रखनेसे ) । राजाओंमें श्रेष्ठ । यतात्मा ( जिसने 
अपने आपको वश किया है ) और राजा. 

राजवंदय, (fre) राजवंशे भवः+यत्‌। राजाके वामे 
उत्पन्न हुआ । एक जाति. ; 

राजवत्‌, ( त्रिश) राजा ( राजमात्रं ) विद्यते अस्य+॑ 
मतुप्‌ | मस्य वः । वह देश जहां राजा निवास कर्ता है । 
राज्यवाला. 

राजवत्‌, (त्रिः ) प्रशस्तो राजा अस्ति अस्य । प्रादास्त्ये 
मतुप्‌ । मस्य वः । वह देश जिसका राजा सुन्दर है. . 

राजवर्त्सन्‌, ( न° ) राजयोग्यं ai! -राजाके लायक 
सडक । ६ do । राजाके करनेलायक काम. 

राजशाक, (go ) शाकानां राजा । Re नि० । antler 
राजा | वास्तूकशाक | बात्थूका साग. ; 
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राजस, | 


( ४१४ ) 


[ राघू, 


राजस, ( त्रिश ) रजसा निर्मितः--अण्‌ । रजोगुणसे उत्पन्न 
. हुआ कमेंन्द्रिय ( वाकू-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ ) । ओर 
प्रसिद्विके लिये कियागया कर्म ( काम ). 
राजसभा, ( न° Ste ) राज्ञां ( ami ) सभा । राजा- 
: , ओंकी. सभा । नृपसमाज. 
राजसूय, (go ) राज्ञा सूयते कण्ब्यते$स्मिन्‌ । सू+क्यप्‌ । 
राजाका करनेलायक CHAT. 
राजस्व, (न°) राज्ञे देयं ख॑ ( कररूपम्‌ ) धनम्‌। 
राजाको देनेलायक ( कर-मसूल-खिराज ) धन । ६ त० । 
राजाका धन. 
राजहंस, (Fo ) हंसानां राजा ( श्रेष्ठत्वात्‌ ) । पर० नि०। 
एक हंस ( जिसकी चोंच और चरण लाल हों और रंग 
चिद्व हो ) । कलहंस । “ राजा हंस इव ( सारग्रहणात्‌) । 
राजा मानों हंस है ( सारम्रहण करनेसे ) । अच्छा राजा. 
'राजादन, ( न० ) राज्ञा अद्यते। अद्‌। कर्मणि ल्युट्‌ । 
( उसके फल और बीजके लडबनाकर ) राजासे खाया 
जाता है । पियालवृक्ष ( जिसके फल और बीजसे लडूव- 
नाकर राजासे खाये जाते हैं ) । क्षीरिका । और केस. 
राजाधिकारिन्‌, (ge) राजानं अधिकरोति । सरकारी 
अफसर ( अधिकारी ) न्यायकर्ता । जज्ञ । इन्साफ कर- 
नेवाला. 
राजाधिष्ठान, ( न° ) राज्ञः-अधिष्टानं । राजधानी । राजाके 
` निवासका नगर । 
USA, (ge ) आम्राणां राजा ( ्रेष्टत्वात्‌ः) fro । आम्रः 
विशेष. 
राजास्ळ, ( पु० ) अम्लानां राजा (Agaa) Re 
` ` नि० । आम्लवेतस । अंबळचेत । खट्रा बेत. 
राजाहं, ( न° ) राजानं अईति । अई+अण्‌ । अगुरुचंदन । 
राजाकें लायक ( त्रि ) । जम्बू ( जामन )( ate ) 
राजि-जी, (ate) राज्‌+इनःबा डीम्‌ । श्रेणि ( कतार ) 
पंक्ति । रेखा ( लकीर )। “ राजते ”। aS । 
_ श्रेतसधँप, ग 
राजिल, ( Se ) राज्‌+इलच्‌ । goga सर्प । डोडासांप । 
जलका सांप. 
राजीव, ( न° ) राजी ( दलराजी ) अस्ति अस्य वा। 
¦ BUSES | एक हरिण । एक मत्स्य ( मच्छ ) । हाथी । 
ओर सारस (ge). ू 
राजेन्द्र, ( एः ) राजा इन्द्र इव (श्रेष्ठत्वात्‌) aga 
अच्छा र nae इन्द्र है ( जिसका चार 
= .योजन . १६ : कोसतक अंधिकार है उसे राजा-राजासे भी 


राशी, (ee ) राज्ञः पत्नी-डीपू । खयं वा राजते । राज्ञ; 
कनिन्‌-डीप्‌ वा । रानी । राजाकी पल्ली ( औरत ). 

राज्य, ( न° ) राज्ञो भावः कर्म वा । राजन+यत्‌ । राजाका 
होना वा काम. 

राज्यधुरा, (ate) ६ त० । राज्यका बोझा । अच 
समा० | प्रजाका पालन आदि. : 

राज्याङ्ग, ( न° ) ६ त° । राज्यका अंग ( खामी-अमाझ- 
सुहत-कोष-राष्ट्र-दुग और बल ) । राज्यके आठ उपाय, 

राढ, (Se) रद्+घञ्‌-पृ० ढत्वम्‌ । एकदेश । राड। 
“ राडा ” (ate ). 

ada, (fre) wel निवासः अस्य+छ । राढ देशमें 
उत्पन्न हुआ. 

रात्रि-त्री, (ate ) रा+त्रिप्‌ वा डीप्‌ । रजनी । रात। 
अपने २ देशमें सूर्यमण्डलके न दीखनेलायक समय | 
हरिद्रा । हल्दी. 

राजिकर, (go ) रात्रिं करोति । कृ+अच्‌ । “ रात्रो करः 
किरणः अस्य वा” । रातको बनाता वा जिसकी किरण 
रातमें होती हैं । चन्द्र । चांद और कपूर । काफूर. 

राजि(श्च) चर, (go ) रात्रौ चरति । चर्‌+अच्‌ वा सुम्‌ 
रातमें विचरता है । राक्षस sa जातकी औरत डीप्‌: 

रात्रिमणि, (go ) रात्रौ मणिः इव । दीस्तिमत्वात्‌। रातके 
समय मानों मणि है ( प्रकाशवाला होनेसे ) । चन्द्रमा. 

राजिवासस्‌ , ( न० ) रात्रेवास इव आच्छादकम्‌ | रातका 
(कपडेकी नाईँ). ढाकनेहारा । अंधकार । : अंघेरा। 
“ रातके समय पहिरनेलायक कपडा ”. 


| राजिविगम, (ge) ६ qo । रातका बीत जाना | 


प्रभातसमय. 

रात्रिहाख, ( go) रात्रिहास इव ( JINT )i 
मानो हवासा ( चिह्म-सफेद होनेसे ) । Riz कमल. 

रात्र्यन्ध, (Ho ) रात्रो अंधः ( दष्टिक्षययुक्तः ) | रातको 
जो देख नहिं सक्ता । कोआ भादि. . 

राद्ध, (fre) राघू+कर्तरि-कर्मणि वा ` क्त । RE 
हुआ ) । पक्क ( पकाहुआ ). :) 

uprated, (go) राद्धः ( सिद्धः ) अन्तः ( a f 
यस्मात्‌ । ५ व० । जिस्से तत्त्वका निश्चय दंग ह 
सिद्धान्त । नतीजा । संदेह उठाकर वादीसे ह 
पक्षका निराकरण कर यथार्थ पक्षका प्रतिपाद 
वचन । “वादिप्रतिवादिनिर्णातार्थः 


रातका 


( तयार 


a अ x TS | 
pe लस l मण्डरेक्वर-और  मण्डलेश्वरसे | cra, सिद्वि-साधना । अंकः । निष्पादन ( पूरा aan 
K .. द्सगुण अधिक अधिकाखाठा “ राजेन्द्र 2 'कहाजाता | और पाक ( पकाना ) सक्र खा० और fate S 


है)॥एकप्रकाकावडाराजा - 


अनिट्‌ । राध्नोति । राध्यति । अरात्सीत.। TTS: 
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रांधन, | 


राधन, (न°) TAAA साधन (पूरा करना) । पाना । | 


प्रसन्न होना । “राथू+णिचू+युच्‌” । पूजा करना । टापू. 

राधा, (ate) राधू'अच्‌ । पार्वती । परमात्माकी एक 
शक्ति। श्रीरामके शापसे वृन्दावनमें उपजी वृषभाचुकी कन्या 
प्रधानगोपी । कर्णकी पालन करनेहारी ओर माता (मां). 

राधाकान्त, ( ge ) ६ do । राधाका कान्त ( पियारा ) 
श्रीकृष्ण “राधावक्ृभ'” आदि, 

राधातनय, (3°) ६ त० । राधाका पुत्र । कर्ण । वह 
कुमारी अवस्थामें सूर्यसे कुन्तीके गर्भमें उपजा । कुन्तीने 
त्याग करदिया, सूतकी पल्ली राधाने पाला. 

राधारमण, (Fo ) राधायाः रमणः । राधाके साथ प्यार 
करनेवाला श्रीकृष्ण, 


राधेय, ( Jo ) राधाया अपमू+ढक्‌ । राधाकी सन्तान । | 


कर्ण. 

राम, ( पु० ) रम+कर्तरि घञ्‌ ण वा । परशुराम | दशरथका 
बडा पुत्र श्रीरामचन्द्र । और बलराम । मनोहर । खूवसूः 
रत । ओर शुभ ( त्रि० ) 

रामगिरि, (go) रामाश्रितः गिरिः । चित्रकूटपवेत 
( बनवासमें गयेहुए रामने इसीका पहिले आश्रय लिया ). 

रामचन्द्र, ( go ) रामश्चन्द्र इव ( आहादकत्वात्‌ ) । राम 
मानों चन्द्रमा है ( आनंद देनेसे )। दशरथका बडा पुत्र 
श्रीराम. 

रामजननी, (ate) ६ त० | रामकी माता । वसुदेवकी 
पल्ली ( औरत ) रोहिणी । जमदभिकी पल्ली रेणुका । 
दशरथकी पल्ली कौशल्या. 

रामणीयक, ( न० ) रमणीयस्य भावः । रमणीयं एव aT! 
wor ga । रमणीयत्व | मनोहरपन । मनोहर. 

रामतरुणी, (ste ) रामा ( अभिरामा ) तरुणीव | सेओ- 
तीफूळ । ६ त० । रामकी at । सीता । और रेवती. 

रामदूत, (Fo) रामस्य दूतः ( वार्ताहरः ) । हनूमान्‌ ( वही 
रामचन्द्रकी बातको लंकामें सीताके पास पहुंचाताहुआ रः 

रामनवमी, (ate) रामस्य जन्माधारो नवमी । राम- 
जन्मकी नवमी । चेत्रके झुक्कपक्षकी नवमी. ; 

रामभद्र, (go) राम एव भद्रः ( ASRA yi 
रामही कल्याण ar पियारा है (भलाई करनेसे) । श्रीराम. 

Waaga, ( न०:) रामस्थ . aga ( प्रियम्‌) । रामका 
पियारा । भूजैपन्र ( भोजपत्र ) वह रामने वनवासाश्रमम 
पियारा समझकर धारण किया. 

रामसख, (go) ६ त० । टच्‌ । रामका मित्र । सुग्रीव 
( वानरोंका राजा ). 

रामा, (Ste ) रम+णिचू+कर्तरि -घञ्‌ । गीतआदि कलाको 
जान्नेहारी नारी ( औरत ) । नारी । नदी । हाँग । घरकी 
लडकी । अशोक । गोरोचना । बलागेरी. 


( ४१५ ) 


[ रासंभ, 


रामानुज, (Jo) प्रसिद्ध धर्मप्रवर्तकका नाम । वेदान्तकी 
एक शाखा ( विशिष्टाद्रेत )का प्रवर्तक और भी अनेक 
अंथोंका रचनेहारा. 

रामायण, ( न० ) रामस्य अयनं ( चरितं ) अधिकृत 
कृतो FAST । रामचन्द्रके चरित्रको प्रतिपादन करनेहारा 
वाल्मीक्रिसुनिका बनायाहुआ एक प्रक्रारका महाकाव्य. 

राब, (Jo ) रु+घन्‌ । शब्द । आवाज । बोलना. 

रावण, ( go ) रवणस्य अपत्यम्‌+अण्‌ । रावयति शत्रून्‌ । 
णिच्‌+ल्यु वा । खणकी सन्तान वा जो शब्रुओंको रुलाता 
हैं | ळंकाका मालिक राक्षस. 

रावणगङ्गा, ( ate ) रावणनिर्मिता गङ्गा नदी । रावणसे 
वनाईगई गङ्गा नदी। सिंहळ ( लंका-सीलोन ) के देशमें 
एक नदी. 

रावणारि, (ge ) ६ त० । रावणका शत्रु । श्रीरामचंद्र । 
“रावणान्तक? आदि. 

रावणि, ( पु० ) रावणस्य अपल्यम+अत इन्‌ । मेघनाद- 
नामी रावणका बडा पुत्र. 

राश्‌, शब्द-आवाज करना । भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । 
UAT | AURIS. 

राशि, (४० ) अश्रुते ( व्याप्रोति ) अश्‌+इन्‌ । धातुको 
ga आगम होता है । धान्य आदिका ga ( समूह )। 
ज्योतिश्रक्रका वारहवां अंश मेष आदि । व्यक्त और अ- 
व्यक्त गण । समूह । ढेर. 

राशिचक्र, (ae ) राशिघटितं चक्रं ( वृत्तम्‌ )। राशि- 
ओंका बनाहुआ चक्र | मेष आदि बारह राशिवाला, 
गोलाकार ( गोलखरूपवाला ), TYR कारण AA पश्चि- 
मकी ओर निरन्तर घूमनेवाला ज्योतिस्स्वरूप चक्र, 

राशिभोग, (ge ) राशीनां खखगल्या RAT: । भुजू+ 
qaga । सूर्य आदि ग्रहांका अपनी ३ गतिके अनुसार 


~ 


राशी( शि sa, ( 9० ) अराशिः राशिः कृतः । राशि+ 
अभूततद्भावेच्विः-तदर्थं समासो वा। ढेरी । पुल्लीकृत । 
इकट्ठा कियागया । एक जगह लगायागया. 

राष्ट्र, (न° ) IHRT! । जनपद । देश । राज्य । उप” 
द्रव । मुसीबत. 

राष्ट्रिय, (ge) राष्ट्रे भवः । घः॑नाव्योक्तिमं राजाका 
ae ( साला ). 

रास, शब्द-आवाज करना । भवार आ० Fe FAA रासते. 

राख, (Je) TET । रास्‌+घम्‌ वा । शब्द । ध्वनि । 
आवाज iaa ( संगळी ) बांधकर दो २ के बीचमें 
एक प्रकारकी कीडा ( खेळ ) । श्रीकृष्णभगवानूकी लीळा । 
कोलाहळ । गौगा । रोला (हरा). ` न 

रासभ, ( ge ) रास्‌+अभच्‌ । गर्दभ । गधा-॥ खोता. 
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[ र्‌ कमि णी, 


रासमण्डल, (Fo) रासार्थ मण्डलं मण्डलाकारेण भ्र- ` 
मणं यत्र । रासके लिये ( संगली बांधकर दो २ के वी- 
चमें ठहरेहुए खेळनेसे ) जहां मण्डलाकार ( दायरा 
बांधकर ) घूमते हैं । रासकी खेल करनेकी जगह । श्री- 
SUSI रास RAR स्थान । एक प्रकारका मण्डप, 
रासेश्वरी, ( ate ) ६ त० । रासकी मालिक । राधिका. 
रास्ता, (Sle) रस्‌+नण्‌। इस नामकी एक वेल । रासनवेल. 
राहु, (go) रह+उण्‌ । त्याग । छोडना । छोडनेवाला । 
ज्योतिश्चक्में सूर्यकी Suis न छूनेसे उत्पन्नहुई प्रथिवीकी 
छायाका आश्रय एक ग्रह । सिंहिकाका बेटा (एक राक्षस). 
` राहुद्शेन, ( न° ) wales यत्र । जिसमें ugar दर्शन 
होता है । चंद्रमा और सूर्यका उपरागरूप ग्रहण । चन्द्रमा 
और सूर्यका उपराग होनेपरही वह da सक्ता है। 
अन्यथा नहिं. 
राइमूर्धभिद्‌, .( पु० ) राहोः ( सिंहिकासुतस्य ) मूर्धानं 
भिनत्ति । fata राहुके माथेको तोडता है । विष्णु । 
अस्त पीनेके समय देवताओंकी कतारमें देवरूपसे स्थित 
होकर अगत पीतेहुएको देख विष्णुने उसका सिर तोडा. 
राइरल्ल, ( न° ) रहोः प्रियं WAI एक खास A 
योमेदरन्न. 
राइुसूतकम्‌, ( न° ) राहोः सूतकम्‌ । राहु ( देत्य-सिरके 
खरूपमें )का जन्म । सूर्य वा चन्द्रमाका ग्रहण. 
रिक्त, (fre ) ara igen खाली सूना । वन। निर्थक । 
बे फायदा, 
रिक्तमाण्ड, ( न० ) रिक्तं भाण्डम्‌ । तेल आदिसे न्य 
भांडा ( ada ). 
रिक्तहस्त, ( त्रि ) रिक्तो (saat) हस्तो यस्य । 
जिसका हाथ धनआदिसे शून्य है । खालीहाथ । निर्धन । 
गरीब । बहुत दान आदिसे जिसका धन खर्च होगया. 
रिक्ता, ( ate ) रिच्‌+न्त । दोनों पक्षोंकी चतुर्थी । नवमी 
ओर चतुर्दशी तिथियें. 
रिक्थ, ( न° ) RIE । धन । मिताक्षरामें कहाहुआ 
अग्रतिबंध ( न रुकनेवाला ) दाय ( बिरसा ). 
रिक्थहारिन्‌, ( fe ) रिकथं ( ग्राह्मत्ेन ) अस्ति अस्य+ 
इनि । दाग्रहारी | बिरसालेनेबाला । दायाद । दारीक. 
Ra 3 ( सपण ) सर्कनाः। Yio Go सक० सेट | इदित्‌ । 
RER. - x 
fen, जाना । भ्वा० पर सक० सेट्डदित्‌। RaR 
अरिज्ञीत. 
रिङ्गण, ( न° ) रिगि+त्युट्‌ । स्खलन । खिसकना । रंगना. 
‘fea, संपर्क ( मिलना ) और वियोग ( अलग होना ) । 
‘Be उभ० पक्षे भ्वा० We सकः सेट्‌ । रेचयति-ते । 


z E 
रे > Yee 


रिच्‌, Ra ( ऊपर छल करना ) । बहुत मेला छो 
alo उभ० सक० अनिट्‌ । रिणक्ति-रिङ्गे, 

Rg, ( पु० ) रिपूनउ-ए० । शत्रु । दुर्मन । लम्नसे ‘a 
स्थान. 

रिपुघातिनी, (ate) रिपुं हन्ति । हन्‌+णिनि। एक 
बेल । शत्रुको मारनेवाला ( त्रि० ). 

रिपुञ्जय, ( fre ) रिपुं जयति । जि+खच्‌ । शत्रुको जीत- 
TUS । एक राजा ( ge ). 

RIR, वध ( मारना ) | ge To स० सेट्‌ । रिम्फति, 

RER, (go ) RERS? । लम्नसे वारवां स्थान. 

रिरंसा, (ate ) रम+सन्‌+अ । रमणेच्छा । क्रीडा करः 
नेकी चाह ( ख्वाहिश ). 

Ra, गति-जाना । भ्वा० To Fo सेट्‌ । इदित्‌ । RAR. 

रिश, हिंसा ( कतलकरना ) । To पर० सक० अनिट्‌। 
रिशति । अरिक्षत्‌. 

Raa ( ष्य ), (ge ) RAA । रिश्‌+क्यप्‌ । एक हरिण. 

रिष्ट, ( न°) रिश+क्त। मंगल । और अशुभ । भला और 
बुरा “भावे क्त” नाश। और पाप ( गुनाह ) | बुराई 
आदिवाला ( त्रिश ) । ax ( तरवार ) ( पु० ). 


उना | 


| रिष्टि, (ate) रिप्‌-रिष्‌-वा+क्तिन्‌। अशुभ । एक प्रकाः 


रका शन्न ( औजार )। “क्तिच्‌” रन्ध्र । छेक्र । सुराख. 
री, क्षरण-वहना । दि० आ०अ० अनिट्‌ । रीयते । aw. 
रीठा, ( eile ) Gsm ( ठस्य न इत्वम्‌ ) । रीठाकर । 
रीठा. 
रीढा, (ate ) रिह+क्त । अवज्ञा । अवमानना | नाक 
मांनी । न Arar. 
रीण, ( त्रि० ) री+क्त । क्षरित । खुत । वहगया। वहाहुआ' 
रीति, (ele) री+क्तिन्‌। पित्तल । प्रस्राव । पेशाब 
बहना । सीमा । गति । जाना । खभाव । चाळ । गोडी 
आदि रचना | तरीक. ) 
रु, ध्वनि (शब्दकरना) अदा० To अक० AZ! रोति-रवीति. 
रुक्प्रतिक्रिया, (ate ) रुजः प्रतिक्रिया ( प्रतीकार ys 
INEA श । रोग दूर होनेका उपाय । चिकित्सा. 
रुकूप्रतिक्रिया, (ate ) रुजः प्रतिक्रिया-उपायः 
( रोग-बीमारी )का इलाज. लक 
रुक्म, (.न० ) रुच्‌+मनःनि-कुत्वम्‌ । PATI "` ` 
धतूरा । लोहा । नागकेशर. 
रुक्मकारक, (go) रुक्मं ( ततिर्मितभूषण ) ge 
कूनण्बुळू सोनेके जेवर बनाता है | खर्णकार | 
afma, (go ) ari विद्यते aaah । जिस 
सोना है । एकराजा । सोनेका स्वामी ( चि? ). xa 
रुक्मिणी,. (oie ) रक्मिन्‌+डीप्‌.॥ विदर्भ देश ` 
भीष्मककी कन्या. i wigs 
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TRANT, ( न° ) रुजः सद्य । रोगका घर । मल । विष्ठा । 
de. 

aleja, ( त्रिश) zaa go वा दीः । अचिक्कण | 
जिसमें चिकनाई न हो । निःलेह । और कठोर । सख्त. | 

रूग्ण, ( fro ) रुज्‌+क्त। रोगान्वित । बीमार । रोगवाला । 
भुम । टेढा, 

रुच्‌, प्रीति ( प्रसन्न होना )। प्रकाश ( चमकना )। भ्वा० | 
ale अक० सेट्‌ । रोचते ( अरुचत-अरोचिष्ट ). 

हचक, ( न° ) रुच्‌+क्कुन्‌। सजी । सर्जिकाक्षार । अश्वा- | 
भरण ( घोडेका जेवर ) । माला । सुहागा । और निमक । | 
दांत । और कबूतर ( Ge ). | 

रुचा-च्‌ (eo ) Paar टापू । दीप्ति । प्रकाश । और 
शोभा, 

रुचि-ची, ( ale ) रुच्‌+कि-वा डीप्‌ । अनुराग । सुहब्बत। 


आसङ्ग । स्पृहा ( इच्छा ) । अभिलाष । किरण । शोभा। | 


बुभुक्षा | भूख । गोरोचना । एक प्रजापति ( go ). 

रुचिकर, (fre ) रुचिं करोति+क+अप्‌ | खाद देनेवाला । 
दिलपसंद. 

रुचिधामन्‌, (go) =À: धाम-्ग्रहम्‌ | प्रकाशका 
घर । सूर्य, 

रुचिर, ( त्रिश ) रुचिं राति ( ददाति ) राक । मनोहर । 
सुन्दर । और मधुर ( मीठा )। रुचि ( इच्छा ) को देता 
है ( पैदा कर्ता है ) । केसर और लोंग ( न° ). 

रुच्य, ( त्रिश ) रुचये हितः+यत्‌ । रुचिके लिये हितकारी 
(अच्छा )। सुन्द्र। और रुचिकर । पति । कतकदक्ष 
(Ge ). 

रुज्‌, भन्नन ( तोडना ) Jo We Aho अनिट्‌ । रुजति | 
अरोजीत्‌ । रुग्णः. 

रुज्‌ (जा), (ate) eR वा टाप्‌। रुजू+अड वां | 

. रोग ( बीमारी )। भंग । हटना । मेषी । मेढी । कोढ. 


( ४१७ ) 


रुजाकर, (ao) रुजां ( रोगं ) करोति । TET 
रोगको क्ती है ॥ कर्मरंग ( कामारांगा ) फल । रोग 

. करनेवाला ( त्रि० ). 

GE, चोर्यं ( चोरी करना ) भ्वा० Ke सक० सेट्‌ । इदित्‌। 
रुण्टति. 

BE, रोध ( रोकना )। सक० दीसि-चमकना | अक० घुरा० 
Sao सेट्‌ । रोटयति-ते, 

रुण्ड, (go) BHT । ze । “ठ? ae? 
होता है । मस्तकसे Tet शरीर ( जिस्म ) कबंध । धड. 

रुत, (न० ) रु+क्त । रव। आवाज Tg ओर पक्षी 
आदिका शब्द. 

Bq, रोदन ( रोना ) | Azle We अक० सेट्‌ । रोदति। 
अरुदत्‌ | aU. 

Gyo ५३ 
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| खदित, ( न० ) रुदू+भावे क्त । क्रन्दन | चि्ठाना । रोना । 


“sak क्त ” कृतरोदन। जो रोया है । रोनेवाला 
( त्रिश). 

रुद्ध, ( त्रि» ) रुघू+क्त । आवरणादिवेष्टित। पडदे आदिसे 
घेराहुआ | रोकागया | बंदकिया | रुकाहुआ, 

रूद्र, (Jo) रोदिति । रुदू+रक्‌। रोता है । शिवजीकी 
एकमूति । “सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्तत्‌ रुद्रस्य way” 
“ अज एकपात्‌, ” इति श्रुतिः। aaRS, विरूपाक्ष, 
सुरेश्वर, जयन्त, वाहुरूप, as, अपराजित, वेवसत, 
सावित्र, हर, ओर शम्भु इस प्रकार शिवजीकी ग्यारह 
aca. 


| रुद्रज, ( पु० ) रुद्रात्‌ जायते । जन+ड । रुद्रसे उपजता 


है । शिवजीके वीयसे उत्पन्न हुआ । पारद ( पारा ). 

रुद्रजटा, ( ate ) aa जटेव Aram! जटिलत्वात्‌। 
मानों रूकी जटा है ( पीली और जटावाली होनेसे ) एक 
प्रकारकी वेल | शंकरजटावेल, 

सद्रप्रिया, ( ate ) ६ ao । र्रकी पिग्रारी। हरीतकी । 
हरीड । ओर दुर्गा । देवी. 

रुद्राविशति, (ate) स्द्रखामिक्रा विंशतिः | वह वीसी 
जिसका खामी रुद्र है । प्रभव आदि साठ वर्षमिंसे अन्तकी 
वीसी. l 

सुद्रसावणिं, ( पु० ) चौदह मनुओंमेसे वारवां मु. 

रुद्राक्तीड, ( न° ) सद्स्य आक्रीडा यत्र । जहां a खेल 
कर्ते हैँ । इमशान | मसान | मरघट. 

रुद्राक्ष, ( पु० ) रुदस्य अक्षीव-षच्‌ । मानों रद्रकी आँख है। 
अपने नामवाला वृक्ष 

रुद्राणी, ( ale ) रूख पत्नी ALATE T । स्त्र्की 
ल्ली । शिवपत्नी । पार्वती । शिवकी औरत । ग्यारह वरि” 
सकी लडकी. r 

रुद्रारि, (go) श्द्रः अरिर्यस्य । रुद्र जिसका शत्रु हैं। 
कामदेव. 

रुद्रावास, (ge ) ६ त° । र्द्रके निवास करनेका स्थान। 
केलास । काशी । इमशान ( मसान).  , 

रुद्रिय, ( त्रि ) eer अयं-रुद्र+घ+द्य | रुद्रका वा ae 

ˆ उत्पन्न हुआ । डरावना । ( वेदमें) GRA उच्चारण 
करना | सुख पहुंचाना | यजुवेद्का एक भाग. 

BZ, काम ( चाहना-माञ्ञा )। आ० THe अनिट्‌ । प्रायः 
इस धातुके साथ अनु उपसर्ग लगता । है । ATA | 
अन्वरुद्ध. 

Bq, आवरण ( रोकना-बंदकरना ) रुघा+उ० To आनिटू । 
रुणद्धि-रुन्ये । अरुधत:अरोत्सीत्‌ | अरुद्ध | रुदः 

धिर, ( न० ) रुध्‌+किरच्‌ । शरीरमें WF पकनेसे उत्म- 
Aga एक प्रकारका धातु | मंगलग्रह । और लाळ रंग 
(3° )। उस रंगाला ( fe ). 
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रुधिरपायिन्‌ , ] 


रुधिरपायिन्‌, (go) रुधिरं पिवति। रुधिर ( लोहु ) | रूढि, ( ato 


पीताहै । Sa. 
रूप, आङुलीकरण-घवराना | विगाडना । ( वेद ) बडी पीडा 
` सहारना । Ro qo go Fa रुप्यति । अरुपत- 
अरोपीत्‌. 
रुमा, ( ale ) रु+सक्‌ । सुग्रीव वानरकी भार्या ( औरत ) । 
लवण राक्षसका स्थान । एक देश. 
Be, ( पु० ) HH) ATAT । एक प्रकारका हरिण. 
Bq, ( पु० ) Hg! एरण्डका द्रख्त । “ कन्‌? एरण्ड । 
cr ta 22 
रुश्‌, हिंसा ( कतलकरना मारना ) To प० स० अनिट्‌ । 
रुशति | अरक्षत्‌. 
रुषू, (वध) मारना। Fale Go सक० सेट्‌ । रोषाति | 
अरोषीत्‌. 
BL, कोथ ( गुस्सा करना ) | दि० To He सेट्‌ । रुष्यति। 
अरुषत्‌ अरोषीत्‌. 
रूषू-षा, (ale) रुष्‌+क्रिपू-वा टापू । क्रोध । कोप । 
गुस्सा. 
रुषित, (re ) रुपू+क्त वा इट्‌ । क्रोधयुक्त । गुस्सेवाला । 
ce र्ष 
RE, TRISHA होना.। भ्वा० To Ho अनिट्‌ । 
अरक्षत्‌ 
रूह, (fe ) रूह+क । जात । उपजा । उत्पन्नहुआ । दूर्वा 
- (ate ) अगले पदसें रहनेसे “Set निकला” अर्थ 
होता है । जैसे “age” ( प्रथिवीसे उपजा-दक्ष ) 
“Aiea” पानीसे निकला-कमल. 
रूक्ष, पारष्य-सख्तहोना-कठोरहोना-और रूखाहोना । चुरा० 
आ० अक० सेट्‌ । रूक्षयति-ते । अरुरूक्षत-त. 


~ 


Uald | 


( ४१८ ) 


[ रुषित, 


) रूहूनक्तिन्‌ । जन्म । पेदाहोना । प्रसिद्धि 
( मशहूरी )। प्रकृति और प्रत्ययके अर्थकी परवाह किये 
बिन समुदाय शक्तिसे अर्थका वोधन ` ( जतान 

“Req”, kg 

WL, रूपान्वितकरण-शकलवाला वनाना । चुरा० उभ० सक 
सेट्‌ । रूपयति-ते । अरुरूपतू-त. 

रूप, ( न° ) SUS । भावे अच्‌ वा । शकल । सभाव । 
सौन्दर्य. ( खूबसूरती )। पशु । नाम। शब्द । ग्रन्थाः 
वृत्ति ( ग्रन्थको दुबारा पढना ) । देखनेलायक काव्य 
नाटक आदि । ate शब्द ओर धातुओंको विभक्ति 
लगानेसे बनाहुआ शब्द । और चिद्टाआदि रंग । उस- 
वाला (fre )। “अगले vat सहृशका अर्थ” जैसे 
“पितृरूपस्तनयः” पिताके समान पुत्र । एकही संख्या 
( गिन्ती ). 

रूपक, ( T° ) रूपयति अत्र । रूपू+अचू-कन्‌ afat- 
प्रदशक BARMAN | नकल ( अवस्थानुकरण )को 
दिखानेहारा एक प्रकारका देखनेलायक काव्य । “रूपं 
अस्ति अस्य वुण” रूपवाला । मूर्तं ( शकलवाला ) 
( fre )। “रूप+खार्थ कन्‌?? शुक्कादिवर्ण ( Rz आदि 
रंग )। आकार ( खरूप ) । एक अर्थसम्बन्धी अलंकार | 
तीन रत्तीका माप । चांदी. 

रूपधारिन्‌, ( त्रिश ) रूपं घारयति । धारि+णिनि। et 
वाला । खूबसूरत । दूसरा वेश लेनेहारा। और नट 
( सांग बनानेवाला ). 

रूपवत्‌, ( त्रिश ) रूप+मतुप-“म” को “व” होता है। 
चिट्ट आदि रूपवाला । सोन्दर्ययुक्त ( खूबसूरत ) आकार 
( शकल )वाला. टे 

रूपशालिन्‌, ( त्रि० ) रूपेण mead | era ade | 
सुन्दर. 


रूक्ष, ( fre ) रक्ष+अच्‌ । अचिक्कण । रूखा । जो चिकना | रूपसंपदू-संपत्ति, ( te ) रुपस्य सम्पदू । रुपकी पूर्णता! 


नहिं । ओर लेहसे रहित । वृक्ष ( पु० )। दन्तीदृक्ष 
( ate ). i 


रूक्षगन्ध, (Fo) wat गन्धो यस्य । जिसका गंध रुखा । 


है । गुग्गुळ, 


रूढ, ( त्रि० ) रूद+क्त । जात । उल्नन्नहुआ । निकला । और 
प्रसिद्ध ( मशहूर ) । “रूढिः अस अस्ति+अच्‌” जिसकी 
रूढि ( प्रसिद्धि ) हो । प्रकृति (ag) और प्रत्ययके 
'अर्थकी अपेक्षा न करके समुदायशक्ति ( सारे शब्दकी 
ताकत )से अर्थको जतानेहारा शब्द-जैसे “घटः” “गोः? , 
रूढयोवन, ( त्रि» ) रूढं यौवनं यस्य। चढ गई है जवानी 
जिसको । जवान. प 
रूढसोहदल, (fre )ee सीह यस्य। जम गई है मित्रता 
जिसकी । पक्की ( दृढ ) मित्रता ( दोस्ती )वाला । गाढी 
स्थिपरमित्र. पके 


Re SA 


मित्रतावाला । ` 


A, 


| 


। _ पूरी सुन्दरता । बडी भारी खूबसूरती: > 
| रूपाजीवा, (ete) रूपं ( सौन्दर्यं) आजीवति। व 


खूब सूरती लेकर जीती हे । “आ+जीव+अचू” A) 
कंजरी. 4 
रूप्य, ( न० ) रूपाय आहन्यते खर्णादिययतू | खग g i 


बनानेके लिये जो सोना आदि ताडन किंयाजाता ES 
अलंकार ( जेवर ) आदि बनानेको चोट लगायागया, 
और चांदी । “सार्थे यत्‌” हरएक प्रकारकी रजत चा. 
और रुपया । सुन्दर ( पु० )- 
रूप्याध्यक्ष, (ge) SAJ अध्यक्षः । 


i 


सोना-चाँदीम 


मालिक । कोषाध्यक्ष । खजाश्वी. के 
रूप, ( धूरी आदिसे मिलादेना ) । चुरा? उभ? 

सेट्‌ । रूषयति-ते. a 
रूषितं, ( fre ) eater धूरी आदिसे मिळाहुआ ! 

कियाहुआ, 
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र] ( ४१५ ) [ रोबनक, 


——$$ SSL LSS 000 कसनलह  , सब ३ 

रे, ( अव्य० ) एक प्रकारका सम्वोधन । नीच आदिके 
बुलानेमें. 

रेक, (go) रिच+घन्‌। विरेचन । दस्त होना । “रेक्‌ 
'(झककरना )+अच्‌”। शक । नीच ( कमीनह ) । मेक 
( मेंडक ) । रेकू+अ । सन्देह ( feat टापू ). 

रेखा, (fac) Rares” को “र” होता है । 
अल्प ( थोडा ) । छछ । लकीर । लाइन. 

शेखागणितम्‌, (T°) रेखानां गणितं । रेखाओंका हिसाव। 

` इस नामंका एक ग्रन्थ. 

tarawa, (Jo) रेखाणां न्यासः । रेखाआंका Fre 

. लगाना. 

रेखामाच्रम्‌, ( त्रि’ ) रेखा प्रमाणं अस्य । रेखा ( लाइन 
लकीर )के परिमाण ( माप ) वाला । न्रे ( अव्य० ) लकी- 
रभर. 

रेचक, (to) रेचयति। RRAHJA. यवक्षार । 

` ` जोखार । ओर तिलकत्रक्ष । पुरीषको निकालनेवाला 
(aaar ) ( त्रि’ ). 

रेज, दीप्तिचमकना | भ्वा० आ० amo सेटू । रेजते। 

_ झरेजिष्ट, 


Ye, याचन ( मांगना ) । और बोलना । द्वि० भ्वा० उभ० | 


'सेट्‌ । रेटंति-ते. 

रेणु, ( go ale ) Rgl TIT धूरी फूलकी | और 

` -पांशु ( धूर पर्पट । पाप्पड (ge ). 

रेणुका, ( ale ) रेणुना कायति। के+क । मिरचकी शक: 
लका सुगंधीवाळा पदार्थ | जमदभिकी पत्नी | ओर nI- 
रामकी माता. 

रेणुकासुत, (go) ६ Tol परशुराम । “रेणुकात्मज” 

. यही अर्थ, 

रेणुरूषित, ( पु० ) रेणुभिः रूषितः | धूरिओंसे रखा हुआ। 
गर्दभ । गधा । धूरसे धूसर ( त्रि० ). 

रेतस्‌, ( न०) री+अछुनःवुट्च । पुरुषका लोहू आदिके 
पाकसे उत्पन्नहुआ MATA AST कारण सबसे पिछला 
धातु शुक्र ( वीय.) । शिवजीका वीर्य । और पारद (पारा). 

रेतस्‌, ( न० ) री agate च । वीर्य । बीज. 

रेतोधा, ( ge ) रेतः दधाति । वीर्य रखताहै । पिता. 

रेप, ( त्रि» ) रेप+अचू | निन्दित । निन्दा कियाहुआ। कर 
( बेरहम ) । सूम ( कृपण )- 

रेफ, (Go) GIRI TARGET अक्षर। “REAL 

. कुत्सित । निन्दाकियाहुआ ( fie )\. कूर । अधम । 
दुष्ट । कृपण. 

रेबत, (go) रेव्‌+अतच्‌। जम्बीर नींबू । बलरामका 
ससुर ( सौरा )। एक राजा. SE 
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रेवती, ( ate ) रेवतस्य अपत्यं+अण्‌ | Fo । रेवतराजाकी 
कन्या । बलदेवकी at रेव्‌+अतच-डीष्‌ । अश्विनीसे 
ले सत्ताइसवां नक्षत्र ( तारा ) । सत्ताइसकी संख्या | एक 
माता । एक नदी । दुर्या. 

रेवतीरमण, (go) रेवती रमयति। रम्‌+णिच्‌+ल्यु । 
रेवतीको रमण कराता है । वलराम | बलभद्र । ६ To । 
Radia’? भी. 

रेवा, (ate) रेव्‌+अच्‌ । नर्मदानाम नदी । रतिका 
एक नाम, 

रेष, हेषा (AA आवाज करना) भ्वा० आ० अक़० 
सेट्‌ । रेषते. 

V शब्दकरना । भ्त्रा० Mo अक० अनिट्‌ | रायाति | 
auda. 

है, (go) राडे । धन । दौलत । और सुवर्ण ( सोना ). 

Sar, (e ) रीतेः ( पित्तस्य ) विकारः । रीति+प्यत्‌ । 
पीतलका वर्तन. 

रवत, (go) रेवत्या (नद्या) अदूरो देशः । अञ्‌। 
रेवती नदीके पासका देश । द्वारिकाके पासका एक 
पर्वत ( पहाड ) aiga । शिव । और एक देतय । 
‘ade हुआ” राम । एक agl स्वार्थ कन्‌ । 
रेवतक पहाड. 

रोक, ( न० ) र+कन्‌ । छिंद्र । छेक । और नौका ( किदती- 
वेडी ) । रुचू+घञ्‌-नि०-कुत्वं । । क्रयमेद ( रोक रुपया देकर 
चीज खरीदना ) । और दीप्ति ( चमक-प्रकाश ) (ge ). 

रोग, (go) रुत्‌+घन्‌। धातुकी विषमतासे उपजी व्याधि। 
वीभारी. 

Qaa, ( न० ) रोगं हन्ति । हन+क। वीमारी दूर्‌ कर्ता है। 
औषध । दवाई । वैद्यकशाश्न । चिकित्साशाल्र । रोग- 
नाशक (त्रि० ). 

रोगराज; (go ) ६ त° । टच्‌ समा० | राजयद्ष्मव्याधि l 
क्षयीरोग (इसमें प्रतिदिन शरीर घटता जाता है ) 
कनञ्ञम्पशन. 

रोगळक्षण, ( न० ) रोगो लक्ष्यते (ज्ञायते ) अनेन । टळू 
ल्युट्‌ । बीमारी जतलानेहदारा धातुकी विषमताका कारण । 
एक चिह्न । रोगका निशान. x 

रोगह, (न० ) रोगं हन्ति ॥ eqs । aT 

` दवाई । “हन+क्रिप” रोगको नाश करनेवाला । वैय 
(eña ) आदि ( त्रि० ). 

रोगहारिन,, (go) रोगं हरति | छ+णिनि | चिकित्सक । 

- वेद्य । हकीम. 

रोगिन्‌, (त्रिश) Ataf अर्थ इति। व्याधियुक्त | 
. बीमार । faat डीप्‌. 

रोचनक, (ge) रोचनाय ( रुचिजननाय ) कायति । 
कै+क । जम्बीर.। नींबू; _ 7È 
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रोचना, ) ०७७), | [ रोहिणीपति 
i | IUU ह. 
रोचना, (ate) रोचयति । कर्तरि संज्ञायां ल्युर्‌ । टाप्‌। | रोमभूमि, (ate) ६ त० । चर्म । चमडा । dats, 
सनःशिला। गोरोचना, आमलकी । सुन्दर स्री | शेतत्रिवृति जगह. 
(RA तिरवी । एक प्रकारका गंधद्रव्य ). रोमराजि-जी-लता, ( ete ) रोम्यां TA: | नाभि (ुन्नि)के 
रोचमान, (go) ward) अश्चग्रीवास्थरोमावर्त । | ऊपर संओंकीकतार, 


घोडेकी weal वालों K watt at घेरा । रुचियुक्त | रोमलता, (ate ) रोमाणि लतेव । रोमोंकी कतार। 
चमकनेवाला | सुन्दर ( Fe ). | रोमराजि. 
aie, = ) waa! दीक्तिशीछ । चसकने- | रोमविकार, (geo) ६ त०। रोमोद्गम । रोमोंका निकलना, 
रोचिस्‌, ( न° ) SBT प्रभा । रोशनी । लाट. रोमश, (त्रिश ) रोमाणि सन्ति अस श । प्रोक्त 


हुतरोमवाला | मेढा । सूअर. 
रोटिका, (ate) arga । गोधूम ( कनक ) | = 
कत्ल षटक | रोमहषे, (ge) रोम्णः हर्ष इव-तब्यज्ञकत्वात्‌ । मानों 
आदिके चूरे (ae )से बनाहुआ एक प्रकारका पिष्टक | र age हे (atta sez कलेस) 


ce) | Rear । Qaa । “रोमहषण”? 
रोड, अनादर करना । भ्वा० पर० सक० सेट्‌। रोडति। | _ £. ` `. हर्षण”, 
आरोडीत्‌. | रोमाञ्चित, ( त्रिः ) रोमाश्चो जातोऽस्य । तार० इतचू। 


रोदन, (न° ) रुदू+ल्युट्‌ । FAA । चिछाना. | जातपुलक । जिसके रोंगटे खडे हो गये हैं. 
daa, (ae) रुदू+असुन्‌। खगं । ओर भूमि “Ag” रोमाली, (ete) रोमाबली । रोमोंकी कतार। जवा- 


रोदसी ( इसी अर्थमें à पृथि sf नीकी दशा. 
EO n Tn) रोमावळी-लि, (ate) ६ त° । रोमश्रेणि । रोमोंकी 


रोध, (Se) est रोधन । रोकना । ठहरना । छि. | FM! नाभि ( धुनी ) के ऊपर हड पंक्ति । उस्से 
पना | आवरण | पडदा | वंद्करना. पहिचानीगईँ तारुण्यावस्था ( जव हालत ). 


रोधन, ( त्रिश ) eug । रोकमेवाला । “भावेल्युट्‌” रोमोद्गम, (go) (रोम्णां उद्गमः) । SEH | 


` रोक । प्रतिबंध ( न० ). रोआँका फूटना | “रोमोद्धेद” इसी अर्थमें है. 

Uae, (न° ) eset । नद्यादिकूल । नदी आदिका | Tear, (ate) स्दू+यद्‌+ाप्‌ । अतिशय रोदन | बहुत 
किनारा. रोना. 

सो, ( न° ) रुधू+रन्‌। पाप । अपराध । और लोधका | Dees, (go) रोति । GRE: सन्‌ लम्बते (गे 
Se च्छति ) । लम्ब्‌+अच्‌-कर्मं ° | रोड्+अम्बचू । डस्य लोवा। 


रोप, (32) aria “ह” को “प” होता है ।| अमर। भौंरा. 

` “कर्मणि अच्‌? ` छगाना । बीजना । धान आदिकी रोष, (Fo) रुष्‌+घन्‌ । क्रोध । गुस्सा. 

उत्पत्तिके लिये अंकुर आदिका ळगाना । छिद्र ( छेक ) | रोषण, (go ) mL पारद । पारा । कसौटी । और 
à (चः). स उषरभूमि ( कहरकी जमीन ) । क्रोथवाला ( त्रि»). 
पण, ( न°) AZE T: ल्युट्‌ । जनन । बीज रोह, (Fo) रह+अच्‌ । अंकुर । चढनेहारा ( त्रि ). 


छगाना | अन्यथाभूत वस्तुका अन्यथा ल 
प्रकारकी चीजको ओरही प्रकारसे जताना, ds रोहण, (go ) रुह्यतेऽसं Fs । जो चढाजाता 
रोपित, (Pe) weer: क्त। ae आदिकी | OP | पर्दी उठला ९ ग र्मिक 
उत्पत्तिके लिये बीज लगायागया, ; a S ) werent बीज (वी) । और दक्ष | १ 

रोमक, (न°) रोमेव निविडं कायति । के ae): To 
नगर +क । ख्मनामी रोहिण, (नः) weit । पन््् भागे गये 
रोमकूप, ( 9० ) रोम्णां कूप इव। ga मानों खूआ | दिनका नावां ( नवम ) भाग | बोडका ZEA ( न 
है । रोमाधारविवर । रोमोंका sea, रोहिणी, (sto) am ay गौ । अ a 
रोमन्‌, (न° ) रु+मनिन्‌ । शरीरपर उत्लन्नहुए sige. | चोथा नक्षत्र (तारा) । वसुदेवकी खरी । कर; ji 
: के खरूपमें केशोंके समान पदार्थ रोया । छू, माता । विजली । काटतुम्बी लता । हरीतकी (द 
रोमन्थ, (ge ) रोगं Fale | AAT | Tort लोप: । मजीठ- और बहुतः 
| रोगको मथ डालता है । खायेहुए घास आदिका agit | रोहिणीपति, (ge) ६ त०। चन्द्रमा । 
ERE “रोह्विणीनाथ?, 9 ै 


ने निकालकर चावना । जुगल करना. 
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रोहिणीवत, ] 


रोहिणीवत, (a°) रोहिणीयुक्ताषटम्यां ब्रतम्‌। रोहिणी 
नक्षत्रसे Rad भादोंके कृष्णपक्षकी अष्टमीके 
दिन करनेयोग्य उपवासरूप व्रत । “जन्माष्टमी?. 

शेहिणीशकट, ( पु० ) रोहिण्याः-शकटः 
( गड्ढे )के खरूपवाला रोहिणीतारा. 

रोहित, (न°) रुष्‌+इतच्‌ । सुधिर (Ag) । सरल 
(सीधा ) । इन्द्रका धनुष । एक प्रकारका मच्छ । एक 
वृक्ष । लालरंग (पु०)। उसवाला (fre) “ar 
कन्‌”, 

रौहिताश्च, (Fo) रोहितवर्णा अश्वा यस्य । लाल रंगके 
चोडोंचाला । वहि । आग । अमिदेवता. 

रोहिन्‌, (Fo) रोहति (पुनः BAA प्रादुर्भवति ) । रुद+ 
णिनि । कटाहुआ भी फिर निकलता है । रोहितक दक्ष । 
चढनेहारा ( fre )। स्त्रियां डीप्‌ . 

रोहिष, (Fo ) इस नामका UH FEA. 

रकम, ( त्रि ) इकम+अण्‌ । सोनेका । स्वर्णमय, 

शैक्ष्य, (न°) रक्षस्य भावः+ष्यजू A । कठोर 
पना । रूखापन । अचिक्कणता. 

रौटू-ड्‌ , अनादर करना । Halo We The az । 

रोटति । अरोटीत, 

रौद्र, (ao) रुद्रो देवता अस्य+अण्‌ । जिसका देवता 
रद्र है, सूर्यताप । सूर्यकी गरमी । धूप । उम्ररस । 
तेजरस । शक्गारादि आठ रसोंमेंसे एक । भीषण ( डरा- 
वना ) (त्रि) gat । और रुद्रजटाइक्ष feat डीप 

सैप्य, ( न० ) प्यं एव+अण्‌ । रजत । चांदी. 

रौम, (ae) रुमायां ( नद्यां) भवः+अण्‌। झाम्भरिलः 
वण | साँवरनोन. 

रौरच, (ge) रोख्यतेऽत्र । HIER) तेन प्राप्यं 
तस्येदं वा अण्‌ । जहां वार २ रोते हैं । एक AARE 
नरक । चञ्चल । धूर्त । और घोर (डरावना ) (ge)! 
जंगली, 

रोहिण, (go) रुद+इनन्‌। सार्थे अण्‌ । चंद्नका द्रख्त. 

रौहिणेय, (पु०) रोहिण्यां भवः+ढक्‌ । रोहिणीमें हुआ | 
बुधग्रह । और बलराप्न। मरकतमणि (न० )। गोका 
बछडा | द्वि०. 

रोहिष, (qo) रुद्‌+इषन्‌ MST । एक प्रकारका 
हरिण ओर रोहितनामी मच्छ. 

ल 

ल, (go) लाभक | इन्द्र । छंदःशात्रमें एकमात्रावाला 
वर्ण । लकार. 

BR, आखाद-खाद लेना-प्राप्तिपाना | चुः उभ० सक० 

| सेट्‌ । जाकयति-ते। अळीलकतःत' 


। राकट 


. लकत, (Fo ) TEHAT | लिकुचदृक्ष । “लकुच”. 
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( ४२१ ) 


[ दक्ष्मीवत्‌ , 


लक्तक, (पु० ) SE । नि० संज्ञायां कन्‌ । अलक्तक L 
अलता । लाखका रंग, 

लक्ष, दर्शन-देखना-पहिचाना । अंकन। निशान छगाना। 
Jo उभ० सक० सेट्‌ । लक्षयति-ते | अललक्षत्‌-त. 

क्ष, (न°) लक्ष+अच्‌ । पद । चिह्न । निशान । बहाना । 
एकलाख । तीरका नशान, 

लक्षक, (fie) लक्षयति लक्षणया अर्थ । लक्ष+प्वुल्‌। 
SAU AFA जतानेहारा शब्द | जतानेवाला, 

लक्षण, ( न० ) लक्ष्यतेऽनेन । लक्षु+करणे ल्युट्‌ । जिससे 
जतलाया जाता है । “इतरमेदानुमापक Aa” । दूररोंसे 
भेदको अनुमान करानेहारा निशान। जेसे प्रथिवीका 
लक्षण “गंध” है वही प्रथिवीकों दूसरे ( जलादि )से भिन्न 
करके जतला Wie | लक्षण दो प्रकारका है, खरूप और 
तटस्थ | चिह्न । नाम । लक्ष्मण । ओर सारस पक्षी (Jo )। 
“मुख्य अर्थके टूटनेपर जिस्से दूसरा अर्थ प्रतीत हो” 
लक्षणा (de ). न 

लक्षित, (fe) sgri क्त । लक्षणसे बोधन 
कियाहुआ अर्थ । जानाहुआ । अनुमान कियाहुआ। 
लक्षणका आश्रय । निशान कियाहुआ. 

wena, (to) टक्षूश्मनिन्‌ Pe । नशान । और 
प्रधान aa अण्‌ । प०। सारस पक्षी । दशरथकी 
स्री सुमित्राका वडा पुत्र (ge) चिट्टी कंडियारी । एक 
प्रकारकी ओषध ( ate ). 

लक्ष्मी, (ate ) लक्ष+ई-सुद्च । शोभा | कान्ति । विष्णुकी 
ait । सम्पत्ति ( दौलत ) । फलिनी दृक्ष । हल्दी । मोती. 


लक्ष्मीकान्त, (So) ६ त० ॥ लक्ष्मीका पति । विष्णु ॥ 


और राजा. 

लक्ष्मीग्रहम्‌, (न°) लक्ष्म्याः गृहम्‌। लसीका घर । 
लाल कमलका फूल, 

लक्ष्मीपति, ( 3० ) 
विष्णु । राजा, 

लक्ष्मीपुत्र, (ge) ६ त० । कामदेव । एक गंधर्व । घोडा । 
ओर कुश. 

लक्ष्मीपूजनम्‌, (न°) लक्ष्याः पूजनम्‌ । लक्ष्मीकी 
पूजाका उत्सव ( वधूके घर आनेपर बरसे क्रिया जाता है ) 
आश्विन (ea) पूर्णेसाके दिन कीगई लक्ष्मीकी 
पूजा । यह पूजा प्रायः खजाश्वी, सेठ, ओर बडे धनी 
लोगोंसे की जाती है जिनकी कार्यवाही वर्षे इसी दिन 
समाप्त होता है. 

लक्ष्मीवत्‌, (ge ) लक्ष्मी ( शोमा ) असि अस्य+मलुष्‌ । 
मस्य वः | पनस । कटहरका दृक्ष । श्रीयुक्त ( शोभावाला ) 
(त्रिः). 


लक्ष्म्याः पतिः । लक्ष्मीका मालिक । 
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रोचना, (ate ) रोचयति । कर्तरि संज्ञायां ल्युट्‌ । टाप्‌ । 


मनःशिला। गोरोचना, आमलकी । सुन्दर स्री । श्वेतत्रिद्वति 
( चिट्टी तिरवी । एक प्रकारका गंधद्रव्य ). 

रोचमान, (ge) TARAI अश्वग्नीवास्थरोमावर्त । 
wise गर्देनमें वालों ( लूओं )का घेरा । रुचियुक्त । 
चमकनेवाला । सुन्दर ( He 

रोचिष्णु, ( त्रि० ) रुच्‌+इष्णुच्‌। दीप्तिशील । चमकने- 
वाला । रोशन. 

रोचिस्‌, ( न° ) SSL I प्रभा । रोशनी । लाट. 

रोटिका, (ate) ergy । गोधूम ( कनक ) 
आदिके चूरे (a )से बनाहुआ एक प्रकारका पिष्टक 
(रोटी ) 

US, अनादर करना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । रोडति। 

` adia, 

रोदन, ( न० ) EJE । क्रन्दन । ABAT 

रोदस्‌, ( न० ) रुदू+असुन। खर्ग । और भूमि “eg” 

. रोदसी (इसी अर्थमें)। at और पृथिवी ( ate ) 

द द्वि qo 

रोध, (ge) रुधू+घञ्‌ । रोधन । रोकना । ठहरना । छि- 


(fe ) रुधू॑ल्यु । रोकनेवाला । “भावेअल्युट” 
\ प्रतिबंध (Go ) 


कर्मणि अन्‌” लगाना । बीजना । घान आदिकी 
 उतत्तिके लिये अंकुर आदिका ळगाना । fez ( छेक ) 


Hise पः । ल्युट्‌ । जनन । बीज 


(४९० ) 


L रोहिणीपति, 
eee 
रोमभूमि, (ete) ६ त० । चर्म । चमडा। रोमोंकी 


जगह 
रोमराजि-जी-लता, (ate ) रोम्यां राजिः। नाभि 
(afi); 

ऊपर रुंऑकीकतार 

रोमलता, (ete) रोमाणि लतेव । रोमोंकी कतार। 
रोमराजि 

| रोमविकार, (go) ६ ao रोमोद्गम । रोमोंका निकलना 

रोमश, ( त्रि» ) रोमाणि सन्ति अस्य श । प्रचुररोमयुक्त | 
बहुतरोमवाला । मेढा । सूअर 

| रोमहषे, (ge) रोम्णः et इव-तब्यजञकत्वात्‌ । मानों 
रोआंको खुशीहूई है ( खुशीको प्रकट करनेसे ) । रोआं- 
फूटना | रोमाञ्च। “रोमह्षैण?. 

रोमाञ्चित, ( त्रि) रोमाश्वो जातोऽस्य । तार० इतच्‌। 
जातपुलक । जिसके रोंगटे खडे हो गये हैं. 

रोमाली, (ate) रोमावली । रोमोंकी कतार । जवा- 
नीकी दशा. 

रोमावली-लि, (ate) ६ त० । रोमश्रेणि । रोमोंकी 
कतार | नाभि ( धुन्नी ) के ऊपर रोमोंकी पंक्ति । उस्से 
पहिचानीगई तारुण्यावस्था ( जवानीकी हालत ). 

रोमोद्गम, (go) (रोम्णां sga) । SHAFTA । 
रोआँका फूटना | “रोमोद्धेद” इसी अर्थमें है 

रोरूदा, (Ste ) रुदू+यड्‌+टापू । अतिशय रोदन । बहुत 
रोना. 

रोळम्व, (Fo) रोति । Hat: सन्‌ लम्बते ( गः 
च्छति ) । लम्बू+अचू-कर्म । रोड्‌+अम्बच्‌। डस्य लो वा । 
अमर । भौंरा 

रोष, (ए० ) ITA । क्रोध । गुस्सा 

रोषण, (go) सपनयुच्‌ । पारद । पारा । कसोटी । और 
ऊषरभूमि ( कहरकी जमीन ) । क्रोथवाला ( त्रि ) 

रोह, (Go ) eaters । अंकुर | चढनेहारा ( त्रिश k 

रोहण, (ge) easel रुद+त्युद्‌ । जो चढाजाता 
एक पर्वत । पहाड । चढना ( न°). 


रोहि, (ge ) cena । बीज (at) । और दक्ष । धार्मिक 
(मिः). a 
| रोहिण, (न० ) giaa । पन्द्रह भाग वांटेगये 


दिनका नावा (नवम ) भाग । बोडका द्रत ( ७० ): 


रोहिणी, (ate) azra डीष्‌ । गो । अश्रि 
` चौथा नक्षत्र ( तारा) । वसुदेवकी खरी | 


l 
माता । बिजली । काटतुम्बी लता । हरीतकी ( at) 


रमा । और z 


रोहिणीव्रत, ] 

Eeo 

रोहिणीवत, (न°) रोहिणीयुक्ताष्टम्यां त्रतम्‌ । रोहिणी 
नक्षत्रसे wearing भादोंके कृष्णपक्षकी अश्मीके 
दिन करनेयोग्य उपवासरूप ब्रत । “जन्माष्टमी”. 

रोहिणीशकट, ( पु० ) रोहिण्याः-शकटः 
( गड्ढे )के खरूपवाला रोहिणीतारा. 

रोहित, (न°) रुष्‌+इतच्‌ । रुधिर (Ag) । सरल 
(सीधा ) । इन्द्रका धनुष । एक प्रकारका मच्छ । एक 
वृक्ष लाळरंग (पु०)। उसवाला (त्रि) “स्वार्थ 
कन्‌”. 

रोहिताश्व, (go) रोहितवर्णा अश्वा थस्य । लाळ रंगके 
घोडोंवाला । वहि । आग । अभिदेवता, 

रोहिन्‌, (go ) रोहति (पुनः छिन्नोपि परादुर्भवाते ) et 
णिनि । कटाहुआ भी फिर निकलता है । रोहितक वृक्ष । 
चढनेहारा ( fae ) । faat डीप्‌ . 

रोहिष, (So ) इस नामका एक EA. 

रोम, (fro ) रुकमन-अण्‌ । सोनेका । खर्णमय. 


। शकट 


रौक्ष्य, (न°) TAM भावः+ष्यञ्‌ । पारष्य । ET- | 


पना । रूखापन | अचिक्कणता. 
रौ So, अनादर करना | भ्त्रा० Wo सक० सेटू । 
_ रोदति । अरोरीत्‌. 
Uz, (ao) रुद्रो देवता अस्य+अण्‌ । जिसका देवता 
रद्र है, सूर्यताप । सूर्यकी गरमी । धूप । उम्ररस । 


( ४२१ ) 


तेजरस । शन्गारादि आठ wT एक । भीषण ( ST- 
बना ) (Pre) दुर्गा । ओर रुद्रजटाइक्ष feat डीप्‌ 
रौप्य, ( न० ) रूप्यं एव+अण्‌ । रजत । चांदी. 
रैम, (ao) रुमायां (नद्यां) भवः+अणू । शाम्भरिलः 
हा aaa. 3 i 
रोरव, (go) रोरूयतेऽत्र । THRA । तेन माप्य 
तस्येदं वा अणू । जहां वार २ रोते हैं। एक AART | 
नरक । चञ्चल । धूर्त । और घोर ( डरावना ) (Se | 
जंगली. 
रौहिण, (go ) eatery | खार्थे अण्‌ । चंदनका द्रख्त. | 
रौहिणेय, (पुः) रोहिण्यां भवः+ढक्‌ | रोहिणीमें हुआ | 
बुधग्रह । और बलराप्र। मरकतमणि (न०)। गोका 
im बछडा । द्वि०. i 
रोहिष, (so) weet । खार्थेऽण्‌ । एक प्रकारका 
हरिण ओर रोहितनामी मच्छ. 
ल 
ल, (ge) sa । इन्द्र । छंदःशात्नमे CHAT 
वर्ण । लकार, 
BR, आखाद-खाद लेना-प्राप्तिपाना | Jo उभ० सक 
सेट्‌ । लाकयति-ते | अलीलकतू-त- | 


लकच, (Jo) लक्+अचन। RETA | “STA”. 
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[ लक्ष्मीवत्‌ , 


BHR, (Fo) Saw नि० संज्ञायां कन्‌ । अङक्तक । 
अलता । लाखका रंग. 

लक्ष, ददान-देखना-पहिचान्ना | अंकन । निशान लगाना । 
Jo उभ० सक० सेट्‌ । लक्षयति-ते | अललक्षत्‌-त. 

लक्ष, (न°) लक्ष+अच्‌ । पद । चिह्न । निशान । बहाना । 
एकलाख | तीरका नशान, 

लक्षक, (fre) लक्षयति लक्षणया अर्थ । sage । 
BANS अर्थको जतानेहारा शब्द | जतानेवाला, 

लक्षण, ( न० ) लक्ष्यतेऽनेन | लक्ष्‌+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
जतलाया जाता है । “इतरभेदानुमापक Re” । दूररोसे' 
भेदको अनुमान करानेहारा निशान। जैसे प्रृथिवीका 
लक्षण “गंध” है वही एथिवीको दूसरे ( जलादि )से भिन्न 
करके जतला Wie | लक्षण दो प्रकारका हे, खरूप और 
तटस्थ | चिह्न । नाम । लक्ष्मण । ओर सारस पक्षी (Jo )। 
“मुख्य अर्थके ट्टनेपर RRA दूसरा अर्थ प्रतीत हो” 
लक्षणा ( ate ), 

za, ( त्रिश) लक्ष्मक्मणि क्त । लक्षणसे बोधन 
कियाहुआ अर्थ । जानाहुआ । अनुमान कियाहुआ । 
लक्षणका आश्रय । निशान कियाहुआ, 

लक्ष्मन्‌, (न°) लक्षू-्मनिन्‌ Ra l नशान | और 
प्रधान । खार्थे अण्‌ । Tet सारस पक्षी । दशरथकी 
स्री सुमित्राका बडा पुत्र (ge) चिट्टी कंडियारी । एक 
प्रकारकी औषध ( Ate )- 

लक्ष्मी, (ate) लक्ष+ई-सुद्च । शोभा । कान्ति । विष्णुकी 
खी । सम्पत्ति ( दौलत ) । फलिनी वृक्ष । हल्दी । मोती. 


लक्ष्मीकान्त, (ge) ६ Tei लक्ष्मीका पति । विष्णु । 


ओर राजा. 

लक्ष्मीणृहम्‌, (न°) लक्ष्म्याः Te! लक्ष्मीका घर । 
लाल कमलका फूल. 

लक्ष्मीपति, ( go ) 
विष्णु । राजा, 

छक्ष्मीपुत्र, (Se) ६ त° । कामदेव । एक गंधवे । घोडा । 
ओर कुश. 

लक्ष्मीपूजनम्‌+ (न°) wera पूजनम्‌ । लक्ष्मीकी 
पूजाका उत्सव ( वधूके घर आनेपर वरसे किया जाता हे) 
आश्विन ( अस्सू ) पूर्णिमाके दिन कीगई लक्ष्मीकी 
पूजा । यह पूजा प्रायः खजाशी, सेठ, और बडे धची 
लोगोंसे की जाती है जिनकी कार्यवाही वर्ष इसी दिन 
समाप्त होता है. 

लक्ष्मीवत्‌ , (ge ) लक्ष्मी ( शोभा 
मस्य वः । पनस । कटहरका ट्क्ष । 
( fie ). ह 


लक्ष्म्याः पतिः । लक्ष्मीका मालिक । 


) अखि अस्य+मजुष्‌ । 
श्रीयुक्त ( शोभावाला ) 
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लक्ष्मीवार, ] ( ४२२ 


लक्ष्मीवार, (go) लक्ष्म्याः वारः । लक्ष्मीका दिन वृह- 
स्पतिवार. 
रक्ष्मीश, (Go) लक्ष्म्याः Sa: । लक्ष्मीका खामी । विष्णु । 
आमका वृक्ष । धनवान्‌ वा भाग्यवान्‌ पुरुष. 
लक्ष्मीसहज, (ge) रक्ष्या सह क्षीराव्धी जायते । 
जन्‌: ड । जो लक्ष्मीके साथ क्षीरसमुद्रमें उत्पन्न होता है । 
चन्द्रमा । और उच्चेःश्रवस्‌ ( घोडा ). 
लक्ष्य, ( न० ) SAPA । वेधार्थोदेदयमानशरव्य । नशान 
लगानेके लायक । नशान । लक्षणाशक्तिसे समझने लायक 
अर्थ | उद्देश्य । मतलब । जान्नेके लायक । अनुमान करने- 
लायक ( fie ). 
SARA, (Jo) रक्ष्यः क्रमः यस्य । एक प्रकारकी 
ध्वनि जिसका क्रम ( नियम ) परम्परासे प्रत्यक्ष होरहाहे. 
लक्ष्यवेध, (go) लक्ष्यस्य वेधः-मेद्‌ः लक्ष्य ( निशाना ) 
का तोडना । fatal लगाना, 
लक्ष्यसुप्त, ( त्रि’) लक्ष्य सुप्त यस्य । जो देखनेमें सोया 
हुआहे | झूठा सोना. 
GN, संग-लगना-मिलना | ale पर०.सक० सेट्‌ । लगति. 
रित, ( त्रि० ) SH । संसक्त । मिलाहुआ । लगाहुआ. 
छगुड, (ल ) (र), ( पु० ) SHS । ठस्य डरो वा । 
डण्डेके खरूपर्मे लकडीका बनाहुआ पदार्थ । SZ । लाठी. 
wa, ( न° ) RAH । तस्य नः। मेषआदि रारिओंका 
उद्य । लज्जित ( शार्मिदाहुआ ) (fre) i sara 
Sol संसक्तं ( छगाहुआ ) (त्रिश) स्तुतिका पाठ 
` करनेदारा | “लम इव” इवार्थे कन्‌ । प्रतिभू । जामन. 
SAAS, कालः, Ja, समयः (go) लम्नस्य वेला 
(ate) लम ( ज्योतिःशात्रके अनुसार विवाह आदि 
. क्रिसीमी sat शुभ ) का समय (नियत किया हुआ 
समय ). 
gaga, ( त्री» ) ore शुद्धिः | किसी कामको करनेके 
लिये बारह-मेष आदि-राशिओंका ga अवसर देखना | 
, ल्म ( राशिओं) की शुद्धि 
रञ्चिका, (ate ) ear इव कन्‌। Yol IERIE 
श्री । वह at कि जिसे अभीतक ऋतु नहिं आई. 
BY, अभोजन ( कुछ न खाना ) सीमातिकमगति ( सीमा लां- 
घकर ACA । भ्वा० Blo सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
vad अलद्विषट | “कह्ोडिनीवहभमुहरुद्दे” नाटकम्‌, 
wha, ( पु०.) . wate: । इमनिच्‌ । हलक्रापन | 
aga | लाघव ( जिस्से ऊंचे गति होसके )। ३श्वरका. 


A 


. एक प्रकारका ऐश्रर्य्य, 


Pre ) अतिशयेन SIHT । बहुतही हलका । 
' इसी अ थमे, | eT 
7 मे ee ta $ d 
3 _ OC-O“In Put 


Bz, बालभाव ( बच्चेकी नाई काम करना )। बचे 


[ खर्‌, 

= 

लघु, ( fe ) लघि+कु । नि० नलोपः । शीघ्र ( जल्दी Ji 
काला अगुरु और वीरणमूछ । निःसार ( जिसमें सार कुछ 
aR) हलके गुणवाळा । और मनोहर ( खूबसूरत ) 
( fre )। व्याकरणमें हखनामवाला अकार आदि वर्ण 
(WOR 

लघुहस्त, ( त्रि’ ) रघुः हस्तः IA हलके हाथवाला । 
चतुर । चालाके तीर चलानेमें बडा लायक ( चतुर ). 

BET, ( ale ) लक्‌+अच्‌-सुमूच । इस नामकी पुरी ( इसी 
पुरीमें रावण राक्षस रहता था ). 

ळङ्काधिप, (पु०) ६ त० । लंकाका मालिक । रावण 
“लंकानाथ”, 

लङ्कास्थायिन्‌, (ge) लंकायां तिष्टति। स्था+णिनि। 
लंकासिज नामी वृक्ष । लंकावासी ( Sart रहनेहारा ) 
( fre ). 

gga, ( न० ) लघिमल्युट्‌ । अभोजन । कुछ न खाना। 
फाका । लांघकर जाना । उछलना GIT जाना। 
ऊपर चढना. 

BP, चिहकरण-निशान लगाना । भ्वा० Wo सक० Fz | 
लच्छति. 

लज, ASAT करना | भ्वा० आ० THe सेटू लजते । 
अलजिष्ट. 

wat, तिरस्कार-बे इजतकरना | भ्वा० To To ÑZ 
ahaa | लज्जति, 

लज्‌; अन्तर्धान-छिपना । चुरा? उभ० सक? सेटू । लाजः 
यति-ते. 

लज, भाषण ( बोलना ) । हिँसा ( मारना )। ओर देना । 
सक० और बास ( रहना ) । अक० छुरा० सेटू । इदित्‌ 
लजयति-ते. i 

लज्‌, भासन ( चमकना )। चुरा? उभ० Aho सेट्‌! 
लजयति-ते. 

Sat, (ate) लसूज़+अ। मनोदृत्तिविशेष । शरम । 
लजाल वेळ ( लाजवंती ). 

BETS, ( Ste ) लसूज+आळच्‌ं। लताविशेष | ल्न 

` ( शरम करनेवाला ) ( त्रि० ). 

zania, (fre) लां शीलयति। steer! T 
ज्ञाविशिष्ट । शरम करनेवाला. 

रञ्जित, (geo ) छा जाता अस्य। तार० ई 


ळा 


तच्‌ ॥ जात- 


। 
लज । जिसे शरम आई हो । दारमिंदाहुआ | ्रीडित 
शरमिंदा, az 

Sa, भासन ( चमकना )। gle उभ० Ake ` 
arated. i m 


अक? 
बोलता । बकवास करना । चिद्लाना | भ्वा परश | 


र ae Vez ewer तत . “= 


Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ह 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ल्ट्पर्ण, ] 


(४२३) 


[ ललचाप्रिये, 


ळटपंणे, (a° ) लटं ( दुष्टं ) पर्ण अस । दारचीनी. 
छटभ, ( fre ) प्राकृतमें लडत है । मनोहर । सुन्दर । 
` खूबसूरत आकर्षक, 
लड, बिलास ( खेलना, फेंकना । भ्वा० Wo अक० Az) 
weet | अलाडीत-अलंडीतू . 
Sa, ( fre ) सुन्दर ( खूब सूरत )। देखनेमें अच्छा 
( यह प्राकृत भाषाका शब्द है ) “लटभ”, 
लडूक, (५०) OREA कन्‌ | गोधूमचूणे ( आटे ) 
आदिसे बनीहूई एक प्रकारकी मिठाई | लडु. 
ळण्डू, (Fo ) लडि+रन्‌ | छण्डननामसे प्रसिद्ध नगर. 
लता, ( ale ) लतू--अचू । वेल | शाखा. 
लछतायष्टि, ( ate ) लतापि यष्टिरिव । मन्निष्ठा । मजीठ. 
wars, (Jeo ) लतया अर्क इव । हरित्पलाण्ड॒ । हराप्याज, 
लपू, कथन ( कहना ) भवा पर० द्विक० सेट्‌ । लपति | 
अलापीत्‌। अळपीत्‌, 
लपन, (to) लप्यते ( उच्यते) अनेन। लपू+करणे 
ल्युट्‌ RA बोला जाता है । सुख । मूं । “भावे WS” 
कथन । कहना. 
alta, (fre ) लप्‌+क्मणि क्त। कथित । कहागया । 
“भावे क्त” कहना ( न० ). 
"लब, आलम्बन ( पकडना-सहारादेना ) । सक० । शब्द 
करना | अक० भ्वा० आ० सेट्‌ । इदित्‌। Brad । 
` -अंलम्बिष्टं, 
लब्ध, ( fo ) उभूमकर्मणि क्त । प्राप्त । पाया । हासिल 
किया, 
लब्धकीति, (fro) लब्धा कीर्तिः येन । य॒झको प्राप्त 
किया हुआ । यशसी. 
SEIAT, (Fo) लब्धस्य नाशः । ग्राप्त कीगई वस्तुका 
नष्ट होजाना. 
रब्धप्रशामनम्‌ , ( न० ) लब्धस्य प्रशमनम्‌ । प्राप्त ( पाया- 
हुआ) वस्तुका संरक्षण । मिलीहुई वस्तुको ध्यानसे 
वचायेरखाना. 
wea, ( ge ) लब्धो वरणो ai प्रशंसा ज्ञानवत्त्वेन 
वर्णेनं येन ( ज्ञानवान्‌ ama ) जिसने प्रशसालाभ की 
है । पण्डित. oe 
लब्धविद्य, ( त्रिः) लब्धा विद्या येन । लाभकी है विद्या 
जिसने । पण्डित । शिक्षित । दान्त. 
रब्धर्सज्ञ, ( त्रिः ) लब्धा संज्ञा येन-ब.स. होश ( चेतना) 
मे आया हुआ । जिसे सुध हो AR. j 
छब्धावकाद-अवसर, ( त्रिश) लब्धः अवकाशः येन | 
जिसे अवकाश ( मोका) मिलगया । किसीभी regal 
काममें लानेके लिये मौका पाया हुआ, 
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लब्धोदय, (fre) लब्धः उदय: येन । जो निकले 
आया है । उत्पन्न हुआ, 
लभ, प्राप्ति ( पाना ) | सक० भवा आ० अनिट्‌ । लभते | 
अलब्ध, ४ 
लमक, ( Jo) WHIL TA F: । जार । यार । लम्पट । 
अय्याश. 
लम्पट, ( पु० ) रन+अटनू-पुकूच । रस्य लः। पराई fadi- 


सें लालच करनेवाला । आसक्त । विषयमें इूवगया । 
(त्रिः). 

स्व, (Se ) ळनि+अच्‌ । ade ( नाचनेहारा ) । कान्त 
( सुन्दर ) । उत्कोच ( रिश्वत-वड्टी ) । अंकशात्रमे त्रिभुज 
आदि क्षेत्र । और भुजा एव काममें लटक रहा सूत । 
लंबा | लटकरहा ( त्रि ). 

लम्वकणे, (go ) लम्बौ कणौ यस्य । जिसके कान लंबे 
है । छाग ( बकरा )। हाथी । राक्षस । बाज पक्षी । 
ओर अंकोट वृक्ष । लंबे कानवाळा ( त्रिश) कर्मे०। 
लंबाकान (Ze ). 

gada, ( fre ) लवाः ( दीर्घाः) केशाः यस्य । दीर्घ- 
amn लंवेवालोंवाछा । कुझाका आसन (ge)! 
कर्म ° | लंबावाल. 

लस्वपयोधरा, ( ate ) लम्बौ पयो धरौ अस्याः । वडे २ ओर 


लटक रहे स्तनों ( कुचों ) वाली al. 

लस्बबीजा, ( ate) wt ( दीव ) वीजं यस्याः । ठंबेवी- 
जवाली । लंकामें उपजी । मद्य. 

छम्बोद्र, (go) et (दीर्थ ) उदरं यस्य। जिसका 
लंबा पेट है । गणेशजी । तारानामवाली देवी (faai 
डीप्‌ ) । जिसका पेट मुशकिलसे भरता है (fie ). 

लय, ( गति ) जाना । भ्वाश आ० Aho सेट्‌ । ठयते t 
अलयिष्ट. 

लय, (ge ) ली+अचू । संग्छेष ( मिलना-मेल ) । विनाश | 
नाच, गीत और बाजेका एक तानरूप साम्य (बराबरी ) 
“लीयतेज्त्र” सम्पूर्ण भूतोंको क्षय करनेवाला प्रलयकाल । 
ओर इश्वर. 

wa, गति (जाना ) भ्वा० Te THe सेट्‌ wale. 

Be, इच्छा ( चाहना ) चुरा० THe The सेट । ठा 
याति-ते. : 

goa, ( 5० ) ललन्ती ( आखादाखादनीय ) चरन्ती 
जिह्वा यस्य । खादडेनेके लिये हिलरही है जीभ जिसकी । 

- - कुत्ता । ऊंठ । हिंसा करनेवाला जीव । हिछरदीजीभवालां 
(ब्रि०). i" 

ळळनाप्रिय, (ge ) ६ त०। ज्ियोंका पियारा। कदम्बकां 
द्रख्तद 
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Sse, ] 


ललाट, ( न० ) SAAI डस्य छ:। ललं अटति। 
HAM । ज्ञल्फोंके नीचेका अंगविशेष । कपाल । | 
मांथा. 

ललाउन्तप, (Fo) ललाटं तापयति । तप्‌+णिचू+खच्‌- 

o हस्वः। जो माधेको तपाता है । सूर्य । माथेको 

` तपानेहारा ( fre ). 

Boze, (30 ) ललाटं seta विस्तीर्ण । पटडेकी 

नाई फेलाहुआ माथां । प्रशस्त ललाट । अच्छा माथा । 
"'ललाउफलक?. 

ललाररे( ले )खा, (ate) ललाटस्य रेखा । माथेकी 
रेखा ( लकीर ) । वलिओं ( चर्मेसंकोच )वारे भोंकी 
रेखा । माथेपर लगाया गया चंदन आदिके तिलककी 
रेखा. 

ललारिका, (ate) ललाटे आवध्यते+ठन्‌। माथेपर 
बांधा जाता है । ललाटभूषण । माथेका गहना । माथेका 
नान. 

Boa, (Fe ) IHAA । तं अमति । अम्‌+अण्‌ । प्र- 
att) सुन्दर । ध्वज ( झण्डा )। सींग । पूछ। चिह- 
(ama ) । और भूषा ( सजावट ) । घोटक ( घोडा ) 
(ge ). 

ललित, ( न° ) SIAT । NARA चेष्टा । एक प्रकारका 
स्वर ( पु० ) | सुन्दर । चाहागया ( त्रि» ). 

ललितासप्तमी, (ete) add झक्पक्षकी सप्तमी । 
उस दिन करनेलायक एक प्रकारका ब्रत. 

रब, (ge ) ळू+अप्‌। रेश ( जरासा हिस्सा ) । विनाश । 

` छेदन ( काटना ) श्रीरामचन्द्रका पुत्र । एक समयका 
परिमाण । गौंकी पूंछके Veit. 

wag, ( न° ) ळ+अङ्गच्‌ । अपनेनामका वृक्ष । लोंग, 

लवण, (Ae ) ल्युट्‌ । पुट । णत्वम्‌ । एक प्रकारका रस 
( सळूना ) । उसकी उत्पत्तिका स्थान सिंधुदेश । समुद्र । 
ओर मधुदैत्यका पुत्र एक दैत्य ( Je )। सळने रसवाला 
और बडा खूबसूरत ( fre ). 

TANAR, ( पु० ) STAT: क्षारः। सछने रसवाला । 
खार, 

वित्न, ( न० ) RART BRT । जिससे काटते हैं । 

` दात्री । ag., etre { 

BY, स्पृहा ( चाइना ) दिवा० और vate उभ० सक० 
` सेट्‌। रष्यति-ते । छषतिःते। अहंषीत्‌। अलाषीत्‌। 
छस, ब्रीडा ( शरम 


स, 


रना ) भ्वा० झा० amo सेट्‌। 


= 


(४२४) 


[ राज, 
a _ 


| ला, आदान ( पकडना-लेना ) । अदा० To सक० अनिट | 


लाति aada. 

लाक्षणिक, (fe) लक्षणया बोधयति+ठक्‌ । लक्षणासे 
अर्थको जतानेहारा शब्द । “अस्ति अर्थे ठन्‌? साथे 
AT) लक्षणयुक्त | लक्षणवालां । निशानवाला । दूसरे 
अर्थवाला जिसका “वाच्यसे” भिन्न अर्थ हो. 

लाक्षण्य, ( त्रिः ) लक्षणं बेत्ति+ञ्य । शुभाशुभलक्षणज्ञ। 
भरे वा बुरे लक्षणको जानेहारा । अस्ति अर्थे ष्यज्‌ , 
यत्‌ वा । लक्षणवाला. 

लाक्षा, ( Sto ) लक्ष्यतेऽनया | SAHA To बृद्धिः । 
जिससे पहिचाना जाय । छाखनामी पदार्थ. 

लाक्षारस, ( Fo ) लाक्षानिःखृतो रसः ( द्रवः )। लाखसे 
निकलाहुआ रस ASTRE रस । लाक्षाराग । लाखका 
रंग. 

लाख, शोष ( सुकाना ) सजाना । देना । और हटाना । 
सक० । सामर्थ्यं ( सकना-लायक होना )। अक० भ्वा० 
Wo सेट्‌ । लाखति | अळाखीत्‌, 

लाघव, (Ao) SWATH | लघुत्व । हलकापन । 
आरोग्य । तन्दुरुस्ती. 

लाङ्गल, ( न) लगि-कलचू । To afe: | एथिवीको 
खेंचनेवाला पदार्थ | हल. 

लाङ्गलद्‌ण्ड, (Fo ) ६ त०। “हल” के बीचमें लकडीका 


SWI, 


| राङ्गरपद्धति, (ate) sasaa पद्धतिः ( रेखा ) 


“हल” से खोदीगई लकीर ( डण्डी ) । सीता । “हल” से 
खोदेगये खेतमें जमीनकी रेखा ( लकीर ). 

ZERI, ( पु० ) लाङ्गलं ( प्रहरणसाधनत्वेन ) अखि 
अस्य+इनि । जिसके पास चोट करनेका साधन “हल” 
है । बलराम । “लाङ्गलदण्ड इव दीर्घः आकारः अस्ति 
अस्य इनि” । “हलके डण्डेकी नांद जिसका खरूप लवा 
है । नारिकेल । नरेलका द्रख्त. | र 

राङ्गलीषा, ( ate ) छङ्गल ईष । हलका थष्टि। डण्डा, = 

लाडूछ, ( न° ) लगि+ऊलचू l Fol पशुओंके पीछे 
रहनेवाला रोआँका गुच्छा | पूंछ. ८ 
छाङ्गूलिन्‌, ( पु० ) लाङ्गूलं अस्ति अस्य+दनि । पूंछवाला | 
वानर ( बंदर )। उस खरूपके फूलवाला ऋषभ Ama. 
ळाछ, अडून ( नशान लगाना) भ्वा० Te Te सेद । 
इदित्‌ । लाउछति | अलाञ्छीत. s 
लाज, भत्सैन ( झिडकना ) | भ्वा० पर० स? सेद. 
राजति । अलाजीत्‌। “इदित्‌”? लाज्नति । अलाजीत.. ; 

लाज़, ( पु० ) लाजू+अचू । गीला धान Ia a 
चन) भुना हुआ घान (फुलिआं ) (alent 
प्रयुक्त होता है ). _ ; 
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woot, ] 


( ४२५ ) 


[ लिङ्गानुशासनम्‌, 


लावण्य, ( न० ) लवणस्य भावः+ष्यञ्‌ । लवणत्व । सलो- 


[Oe 

लाइछन, (3°) लाञ्छ्यते । लाछि+कर्मणि ल्युट्‌ । 
Pre । नशान और नाम। “भावे ल्युट्‌” “aga” 
नशान लगाना. 

छाञ्छित, (fre) राच्छ+क्त चिन्हित । निशान लगाया 
गया । पहिचाना गया । नाम लिया गया । पुकारा 
गया । भूषित. 

लाट, ( पु० ) लट-संज्ञायां घञ्‌ । एकदेश । वल्ल (कपडा) | 
पुराना जेवर । और चतुरपुरुष. 

लाटाजुप्रास, (ge) लाटस्य ( विदग्धस्य) प्रियः । 
चतुरका प्यारा | अलंकारमें शब्दसम्वन्धी एक अलंकार. 

लाभ, (go) लभ्यते । लभू+कर्मणि घञ्‌ । मूलधनसे 
अधिक मिळाहुआ धन । ब्याज । सूद। नफा । फायदा । 
“भावे घञ्‌” । पाना, 


छाभलिप्सा, (ate) लाभं लब्धुं इच्छा | लाम (नफा)- 
को प्राप्त करनेकी इच्छा ( खाहिश ). 

लालन, (Ae ) Baz) लेहपूर्वक पालन । प्रेमके साथ 
पालना ( बचाना ) | लाड लडाना. 

लालसा, (Fto) लस्‌-( चाहना ) HIZR । ARA- 
येच्छा । बहुत चाह । गर्भिणीदोहृद । गर्भवाली ख्रीकी 
इच्छा । गर्भका चिह्न. 

लाला, (ale) separa सुखसे निकलेहुए पानीकी 
बूंद । लार. 

रालाटिक, (Fo) ललाटं ( प्रभोर्भाग्यं) TARHLI 
प्रभुके भाग्यपर जीनेवाला । काम न करसकनेवाला | 
“SBE, ( ललाटस्थभाग्यात्‌ ) आगतः-तस्येदं TLS’ 
माथेकी किस्मतसे मिला । भाग्याधीन ( किस्मतके आ- 
धीन हुआ ) (त्रि० ) । “प्रातिस्तु लाछाटिकी” इत्युड्रटः । 
माथेके लेखका भरोसा रखनेवाला ( त्रि० ). 

लालित्य, (न०) ललितस्य wats । सौन्दर्यं । 
खूबसूरती । मनोहरता । “नेषधे पदलालित्य” RIBS. 

राच, (go) ल+कर्तेरि घञ्‌ । एक प्रकारका पक्षी । 
“वार्थे कन्‌? वही अर्थ । “भावे घञ्‌” छेदन ( का- 
टना )। तोडना । नाशकरना. 

लावण, ( न०) लवणे Beta | लवण ( नोन 
वा ळून ) में संस्कार ( साफ) कीगई औषध आदि। 
निमकीन | लूनका. 

लावणिक, (ae ) लवणे संस्क्तं+ठण्‌ | लवण ( छन ) में 
संस्कार कियागया औषध (दवाई ) आदि । निमकीन । 
“लवणे पण्यं अस्य+ठण्‌? । एक प्रकारका बनिआं 

(व्यापारी ) जो छून वेचकर जीता है । निमक वेचने- 


वाला | हरएक प्रकारका लवण | निमक, 
Wo ५४ 


नापन । सौन्दर्यविशेष ( एक प्रकारकी खूब सूरती )। 
शरीरका वह सौन्दर्य मानों मोतिओंके ढेरकी चंचल 
छाया है. 

लावण्याजितम्‌ , ( न° ) लावण्येन अजितम्‌ । aaa जो 
विवाहके समय उसे मातापिता वा ससुर आदिसे qR- 
जमें मिला है ( ख्रीका गुप्तधन ). 

लासिका, (ate ) eaga । नर्तकी ( नाचनेवाली ) । 
CSAR”. 

S, ( न°) लस्‌+ण्यत्‌ । नृत्य । नाच । वाजा, नाच 
और गीत । स्रिओंक्रा नाच । “स्वार्थ कन्‌”? वही अर्थ, 

aa, (go ) SFIR । मन्दारवृक्ष. 

लिक्षा-क्का, (ate), लक्ष+अ Fo वा इत्वं वाक्कक्च | 
यूकाण्ड (Sat अंडा ) । सूर्यके झरोखेमें जानेपर जो 
रज ( धूर) नजर आताहै-उन चारोंकी एक “लिक्षा” 
होती है । एक प्रकारका माप. 

लिख्‌, लेखन ( लिखना ) तुदा० Ko THe सेट्‌ । लिखति, 

लिखन, ( न० ) Barge लेखन । लिखना । लिपि। 
लेख. 

लिखित, ( न० ) Baas क्त । लेखन । लिखना । 
“आधारे क्त? । लिपि । दस्तखत | विवाद । झगडा । 
अर्थको सिद्ध करनेवाला पत्र आदि | लिखाहुआ इकरार- 
नामा आदि । एक सुनिका नाम, 

लिग, जाना ( गति ) । भ्वा० Wo सक० 
लिङ्गति. 

लिङ्ग, (ge) iter । चिह्न ( नशान ) । पुरुषका 
असाधारण ( खास ) चिह्न । अनुमानको सिद्ध करनेवाला 
हेतु । सांख्यमें कहाहुआ प्रधान | शिवजीकी एक 
मूर्ति । शिवलिङ्ग । व्याप्य ( जो थोडे देशम रहे) । व्यक्त । 
प्रकट । शब्दे रहनेहारा । पदके ठीक दोनेको दिखाने- 
हारा एक धर्म | अर्थके प्रकाश करनेकी सामथ्यै (शक्ति )- 

'िङ्गपरामर्श, (ge) Raa परामशः । carrera 
लिङ्ग ( साधन-चिन्ह ) का विचार । जसा कि “धूम 
अभिका लिङ्ग है. 4 

लिङ्गवर्धिनी, (ate) Be पुरुषचिहमेद वर्षयति | 
बृधू+णिचू$णिनि । जो पुरुषके चिहकों बढादें। अपा- 
मार्ग. ; 

लिङ्गविपर्यय, (ge ) Raa विपर्ययः । RRA बदलना. 

Sga, (go) Ri ( संन्यासादिवेषधारणं ) एव 
त्तिः ( जीविका ) यस्य । जीविकाके लिये संन्यासके 
चिहको धारण करनेहारा । कपटी संन्यासी. 

लिङ्गानुशासनम्‌, (न°) रिङ aged अनेन । 
व्याकरणके लिन्गविभागका उपदेश करनेवाला पाणिनि- 
रचित एक पुस्तक. 


सेट्‌ । इदित्‌ 
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wary, ] 


-लिङ्गाचेनम्‌, ( न° ) लिङ्गस्य अर्चनम्‌ । feat खरूपमें 
` शिवकी पूजा. 
लिङ्गिन्‌, (fre) जिङ्गं अस्ति अस्य+इनि । चिहवाला । 
नशानवारा | जीविकाके लिये संन्यासआदि नशानवाला । 
` अच्छे नशानवाछा हाथी ( ge ). 
लिप, लेपन (लीपना ) । तुदा० THe सक० अनिट्‌। 
लिम्पति-ते । अलिपत्‌। अलिपत-अलिप्त. 
लिपि-पी, (at) Buea डीप्‌। छिखेहुए अक्षरों- 
बाला पत्र ( दस्तखत ) । लेखन । लिखना. 
लिपिक( का )र, (ge) लिपिं करोति । कृ+अचू-अण्‌ 
चा लेखको कर्ता है । लेखक । लिखनेवाला. 
लिपि फलकम्‌, ( न० ) fet: फलकम्‌। लिखनेका पट- 
` वाडा, बोर्ड वा पट्टी. 
fea, (fe ) Bars भुक्त । भोगागया । चंदनआदि 
झेप कियाहुआ। Megat । विषसे लिपटाहुआ । एक 
कला ( राशिका साठवां हिस्सा )। दण्डकखरूप काळ 
( पु० ) “स्वार्थ कन”. 
‘foun, (ge) कुत्सितं Bate) विषसे लिपटाहुआ 
तीर, 
'लिप्सा, ( ल्री० ) SHITH । लाभकी इच्छा । चाह । 
लिहू, आखादन ( चाटना ) । अदा० उभ० सक० अनिट्‌। 
` ` लेढि-ठीढे । अलिक्षत-अलिक्षत. 
ली, रेष ( मिळना-जुडना ) । दिवा० आ० अक० अनिट्‌ । 
`` ठीयते । अलेष्ट । लीनः. 
Se, (ate) छिहू+क्त । आखादित । खादलियागया । 
| ` चाटागया । स्पष्ट । छूआहुआ. 
लीन; ( त्रि) Sas । लागा हुआ । घसा हुआ । फसा 
हुआ । छिपा हुआ, 
लीला, (ate) Shaq । लियं लाति+अच्‌। केलि । 
' ` क्रीडा । विलास । २इङ्गारआदिकी चेष्टा । भोगविलास. 
'लीळावतार, ( Fo ) लीलायै अवत्तारः+क्रीडा ( खेल ) के 
लिये विष्शुका प्रथिवीपर ( अपनी मायासे ) उतरना. | 
लीलावती, (ate) Serer मतुप्‌ aq वः । 
: fore करनेवाली ot) भास्कराचार्यकी पुत्री । उसका 
_ बनायाहुआ एक अंकशात्न ( हिसाव ) का ग्रंथ । न्याय- 
mead प्रसिद्ध पदार्थोको प्रतिपादन करनेवाला एक ग्रंथ | 
,_ पुराणमें प्रसिद्ध एक. वेशया (कंजरी) 
'ठीळोद्यान, (Te ) Hert उद्यानम्‌ । भोगविलास करनेके 
: . लिये एक आराम ( बाग ) | देवताका वन, | 
लुक्कायित,.( त्रि» ) उच्यते | अपनयन । ( दूर कैजा- 
/ afl) छक्‌ कायो wae इव आचरति । 
`: छक्क ग्र+क्विपू+क्त । अन्तर्हित 


Ee 


शरीरको छिपा लियाहो । छिप 


Sy 


( ४२६ ) 


देह जिसने अपने {Pe 
छिपाहुआ गुप्त देह. .. 


[ लेख, 


MR O E a 
लुञ्च, अपनयन ( तोडना-उखाडना-पट्टना ) । परेलेजाना। 
छञ्चति agi: 


लुञ्चित, (fre ) छश्न+णिचू+-क्त । अपसारित । हटालिया- 


गया । दूरीकृत । दूर कियागया । तोडागया. 

लुटू, दीप्ति ( चमकना ) अक० । चोट करना । सक० श्वा० 
आ० सेट्‌ । लोटते । अलटत-अलोरिष्ट, 

Be, लोट ( एथिवीपर लोटना ) | तु० To अ० सेट्‌। छ- 
ठति | ABSA 

Bs, ( चोर्य ) चोरी करना। Fo । उभ० सक० सेट्‌। 
लोठयति-ते. 

Baa, ( न० ) छठ्‌+ल्युट्‌ । श्रम ( थकेवां ) दूर करनेके 
लिये घोडेका प्रथिवीपर लोटना. 

लुण्टक, ( त्रि» ) छटि+कन । छूटनेवाला । चोर. 

लुण्टाक, ( त्रि ) डरि+काकन्‌ | ठूटनेवाला । चोर. 

लुण्ठक, ( fre ) छठि+ण्बुळू । चोर. 

BL, ( छेदन ) काटना । विनांशकरना | Jo To ol 
अनिट्‌ । छम्पति-ते । अछपत्‌-अछ॒प्त. 

लुप्त, ( न° ) SUH । अपहृतधन । जिसका धन छुराया 
गयाहो । नष्ट । बर्बाद होगया । छिपगया। टूटगया ( त्रि० ). 

लुब्ध, (Geo) उभू+क्त। व्याध | शिकारी । “स्वार्थ कन्‌ वही 
अर्थ । लम्पट । विषयोंमें इबगया | और लोछप । लोभी. 

SU, विमोहन ( घवराजाना ) । ge We Aho सेद्‌, 
छभति । अलोभीत्‌. 

BA, आकाङ्का ( चाहाना ) दिवा We To सेट्‌ । हम्यतिं. 

लुलाप (य), (ge) sare । तं RH | 
महिष । Har. 

लुलित, (fe) sam । आन्दोलित । हिलायागया | 
चलायाहुआ. 

GI, चोरीकरना | मारना। भ्वा० पर० Te सेद्‌. 
अलोषीत्‌, ठ 

ळू, छेदन ( काटना ) Pre उम० THe सेद्‌! डगी 
gaia | अलावीत्‌; 

लूता, ( ate ) छू+तक्‌ | एक प्रकारका कीडा | म न 

लून, (त्रिश) ain ॥ तस्य नः। fea! कटारा 
कटाहुआ. i 

AH, (Fo) AHR लाङ्गु । TIT. 

लेख, (go) लिख्यते चित्रादि sa । लि 

घन्‌ । जो मूर्ति लिखनेवाले कपडे आदिपर | 

जाता है । देवता । “भावे घन्‌” लेखन (PET, 

“कमणि घन” लेख्य ( लिखनेलायक ) ' A eM 

“oat घन्‌? । पत्र । लिपि । दसखत | निर 

तेर्थे लेखेन”? माघः, 


। लोषति | 


कडी. 


खूनकर्मणि 
feat 
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xan, ] - (RY) लोभविरह, 


= 

लेखक, (5०) Parga! लिपिकर। लिखनेवाला। लिखारु. | लोकमातू, (ate) लोकानां मातेव रक्षिक । लोकोंकी 
लेखन, (न?) RAJ । पत्र आदिपर अक्षरोंका माताकी नाई रक्षाकरनेवाली लक्ष्मी. 

लिखना । “आधारे ल्युट्‌” भोजपत्र “feeards- लोकयात्रा, ( le ) लोकस्य यात्रा । लोकव्यवहार । लोक- 
नया ल्युट्‌” लिखनेका साधन । (Raai डीप्‌ ) लिक्खन | सत्ता । जीवनका आश्रय । जीविका ( रोजी ). 


( लेखनी ) | कलम. लोकलोचन, (go) लोकैलॉच्यतेड्नेन । JHJE । 
लेखनिक, ( ० ) लेखन शिल्पं अस्य+ठन्‌ । लिपिकर | लोक देखते हैं इस्से । सूर्य । ६ त° । सूर्य ( न० ). 

लिखनेवाला | लिखारी. लोकविद्विष्ट, (fre) लोकेन विद्विष्टः । लोकसे द्वेष 
gaña, (ge) लेख ऋषभ इव (श्रेष्ठत्वात्‌) । देवता- | किया गया । लोगाँसे न चाहा गया । दुनियाके लोगाँसे 
, आमे श्रेष्ठ । इन्द्र । देवताओंका राजा. नापसंद. i 5 
लेखहार, (Jo) लेखं RR । ह+अण्‌ । पत्रवाहक | लोकायत, ( न० ) लोकेपु आयतं ( विस्तीण ) अनायास- 

चिट्ठी लेजानेवाला gg “लेखहारक”. साध्यत्वात्‌ । लोकोंमें फेलगया ( बिना दुःखके सिद्ध हो 
लेख्य, ( त्रिश) लिख्‌+ण्यत्‌ । लेखनीय । लिखनेलायक | जानेसे ) । चावौकमत. 

व्यवहारमें अपने खत्व (कब्जे) को जतानेहारा एक लोकायतिक, (ge ) लोकायतं ( तन्मतं ) अस्ति अस्य+ 

प्रकारका पत्र ( न० ). ठन्‌ । जिसका मत लोकायत है । चार्वाक ( नास्तिक ). 


लेप, (go) लिप्-लेप वा घञ्‌ । भोजन । खाना । और | लोकालोक, (ge) APAS लोकः, न लोक्यतेऽ- 
लीपना । “कर्मणि घञ्‌” । सुधा । कलिचूना. | सौ | कर्म० । जो देखा और नहिं देखाजाता । इस 


Ban, (go) लिम्पति । लिप्‌+्बुळू | लेपकर । राजा । नामका पर्वत । इसके एक ओर आतप (प्रकाश ) और 
मिस्तरी । कहगल करनेवाला. दूसरी ओर अनातप (अंधेरा ) होता ह, 

लेलिहान, (go) Rass BALI । सांप । लोकेश, (ge) ६ त० । लोकका खामी । ब्रह्मा । राजा | 
वार २ चारनेवाला. और पारा. 

लेश, (go) लिश-अल्पीभाव (थोडाहोना)। अल्प । थोडा । | लोच, दर्शन ( देखना ) | भ्वा० । आ० To FZ) aaa t 

_ लव । ठुकडा. अलोचिष्ट. 

लेह, (yo) Bera । आहार । खाना । आखाद । लोचक, (ao) Baas । मांसका गोला । आंखकी 

चाटना. | पुतली । कजल । ख्रियोंके माथेका भूषण ( जेवर ) । 

लेहिन, (go) लिह+इनन्‌। टण ( सुहागा ). नीला कपडा । केला । सांपकी केंचुली. 


लेह्य, ( fre ) Baraa । चाटनेलायक | ATT (न°). | लोचन, (न°) लोच्यतेऽनेन । करणे ल्युट्‌ । जिस्से देखा 
aR, (ao) fet AATA कृतो ग्रन्धः+अण्‌ । ANE जाता है । नेत्र ( आंख ) । “भावे ल्युट!” देखना. 


पुराणोमेसे तीसरा पुराण । लिङ्गनी वृक्ष । लिंगका. लोध्र, (Jo) THT W लः । लोध नामी REA. 
लोक, दर्शन ( देखना ) | भ्वा० आ० The सेट्‌ । लोकते | लोप, (ge) SU! विनाश । छिपना । काटना | 
अलोकिष्ट, घबराइट । व्याकरणमें अदर्शन ( न दीखना ) STAT | 
लोक, (wo) लोक्यतेज्सौ Aer । भुवन । ढुनियां। | “लोपयति सीणां रूपये अस्‌” । जो ल्योक SE 
जन । लोग. म्बन्धी अभिमानको नाश कर्ती है । अगस्त्यमुनिकी 


लोकपाल, (ge) लोकान्‌ पालयति । THAN | पत्नी (A) (ate ) । “लोपामुद्दा” ( इसे अगस्त्यजीने 
लोकपालक । नृप । लोककी रक्षा करनेवाला राजा । आपही कईएक Weil बहूतही सुन्दर अंगोंसे बनाया 
इन्द्र आदि दिशाओंको पालन करनेवाला । विनायक और विदर्भ राजाके महलमें जारक्खा-पीछे विवाह 
आदि पाँच । लोककी रक्षा करनेवाला (त्रि० )। “लोक- | किया). 
नाथ”. लोप्त्र, (न° ) SURI छड स्तेयधन (चोरीका माल ) 
लोकबान्घव, (ge) लोकानां बान्धवः ( सर्वकमेप्रवतेक- स्त्रियां डीपू. कि 
aa) । सम्पूर्ण लोकोंका बंडु ( सब काममें प्रवृत्ति करा- | लोभ; (Se) छस्‌-चाहना+घषन्‌ । दूसरेके पदार्थमें बहुत- 


नेसे ) । सूर्य । सूरज. ही अभिलाष । लालच. 
लोकबाह्य, ( त्रिश) बहि्वरति । RERU ५ त०। | लोभविरह, (go) stra विरहः । लोभका विछोडा । 
लोकसे बाहिरहुआ. लालचका न दोना. रळ 
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छोमिन, ] ( VRE ) 


लोभिन्‌, (fre) छभू+णिनि । दूसरेके द्वव्योंमें बहुत 
तृष्णावाला । लालची. 
लोभ्य, (Fo ) डभ्‌+यत्‌। सुद । मूंग । लालचके लायक पदार्थ 
( fae ). 
लोम, (ae) GAL । शरीरपर उत्पन्नहुआ वालोंके 
खरूपका रोआँ नाम द्रव्य । उसवाला पूंछ. 
लोमकणै, (go) लोमवहुले कणों यस्य । जिसके कान 
बहुतरोआँवाले हैं । शशक । सहा. - 
लोमकूप, (पुः) लेन्नां कूप इव । रोआंका मानो खूआ 
हे । रोआंका आश्रय बिन्दुका खरूप । गर्त । रोआं । 
सुराख. 
wlan, (ae) लोमानि हन्ति । हन+टक । रोआँको 
. नाश कर्ता है । एक प्रकारका रोग ( टाक ). 
लोमपाद, (Se) लोमयुक्तो पादौ अस्य । जिसके पाँव 
| रोआँबाठे हैं । अंगदेशका एक राजा. 
alma, (ge) लोमानि बाहुल्येन सन्ति अस्य+श । 
जिसके शरीरपर बहुत रोम हैं । एकसुनि | रोआँवाला 
(त्रिः). 
लोमहषेण, ( न°) wat हर्षणं हृ्षजनकव्यापार इव 
उद्भेद इति यावत्‌। रोआका खुरा होना ( प्रकट होनां- 
निकलना ) रोमाञ्च ( रोआंका खडेहोना ) । “लोमानि 
` इषेयति उत्तमकथया” “हष्‌+णिच्‌+स्यु” । जो अच्छी 
कथासे रोमोंको खुश कतो है । व्यासदेवका शिष्य (चेला) । 
सूतके वंशमें हुआ इस नामका पौराणिक. 
लोळ, (त्रिश ) लोड+अचू । डस्य लः। सतृष्ण । लालची 
और wae । जिह्ा (जीभ )। और लक्ष्मी (afte 
लोलजिह, (fe) लोला जिहा यस्य । चन्चल ( हिलने- 
वाली ) जीभवाला । ठालची । लोभी. 
लोलाक्षि, (न°) डोळं अक्षि । चनव नेत्र ( आंख )। 
हिळनेवाली आंख । अक्षिका (ete) चन्चल नेत्रोंवाली 
स्री ( औरत ), 
AGT, (fe) STEEP. भस्य वा-पः | af 
` लोभयुक्त । बहुत लाळ्चवाला. 
छोटू, संहति, ( इकट्ठा होना) vate आ० सक० az) 
लोष्टते । अलोश्ष्ट, ज्र 
Bt, (Jo te) Aes वा । मृत्पिण्ड । ada 
डेला । ढीम | ढेला । और लोहेकी मेळ । लौहमल, 
लोष्ट्र, (ge) st aa (मयति ) हन+क । ढेले- 
को तोडनेवाला मुद्गर आदि. 
लोह, (go न० ) atta) लोख॑ जहाति suas 
एकप्रकारका धातु | लोहा | अगुरुचंदन (ao): 


लोहकार, (ge) Ai (तन्मयं wae) करोति । 


कृ+अणू | जो लोहेके AA आदि बनाता है URR: 


[ स्वी, 


लोहकिङट्ट, (न° ) ६ त० । लोहेका मेल. 

लोहद्राविन, (ge) लोहानि ( थातुदरव्याणि ) द्रावयति 
डु+णिचू+णिनि । जो धातुरूप द्रव्योंको पिघलादेता 
ह्वै । सोहागा. 

लोहित, ( न° ) रुह+इतच्‌। रस्य लः । केसर । लालचं- 
दन और रुधिर ( ae ) । लाल सुहांजना । लालरंग । 
(ge ) | उसवाला ( त्रि2). 

लोहितश्रीव, (go) लोहिता ग्रीवा यस्य । लालगर्दन-क- 
ण्ठवाला | अभिदेवताका नाम. 9 

लोहिताक्ष, (ge) लोहिते अक्षिणी यस्य । षच्‌ समा० | 
जिसकी लाळ आँखें हैं । विष्णु। और कोकिल ( कोइल )। 
लाल आँखवाला ( fe ). 

लोहिताङ्ग, ( पु० ) aed अङ्गं अस्य । ठालशरीरवाला । 
मंगलग्रह | काम्पिल्ल वृक्ष, 

लोहितायस, (go) लोहितं अयः+अच्‌ समा०। लाल 
लोहा । ताम्र । तामा | एक प्रकारका लाल लोहा. 

लोहिनी, (ate) लोहितवर्ण । feat डीप्‌। “त” को 
“न” होता है । लाळरंगवाली स्री ( औरत ). 

लोहोत्तम, (न°) Ag ( धातुषु ) उत्तमं । धातुओंमें 
उत्तम | खर्ण । सोन्ना. 

लौकायतिक, (न० ) लोकायतं ( चार्वाकशास्रं ) वेत्ति 
अधीते वा+ठण्‌ । चावीकमतको जान्नेहारा । नास्तिक- 
मतका ज्ञाता. 

लौकिक, (fre) लोके विदितः ( प्रसिद्धो) वा+ठण्‌ । 
लोकमें जानाहुआ वा मदाहूर । लोकविदित | लोकप्रसिद्ध. 

लौकिकन्ञ, (fre ) लौकिकं जानाति+ज्ञा+क-अ । संसारके 
व्यवहारोंको जान्नेह्वरा | लौकिक रीत रसमको जान्नेहारा. 

लौकिकाञ्चि, (ge) कर्मे RAA न संस्कार कीः 
गई आग. 

Ble, उन्माद ( पागल होना ) भ्वा० । पर? सक० सेद! 
लौडति. 

लौह, (ge) लोहं एवं । AST! लोहा । हक 

लौहज, (Ao) लोहात जायते । जन्‌+ड । लोहेसे ST 
जता है । मण्डूर. 

लोहभाण्ड, (Go ) लोहस्य REHAN । कर्म ० | aaa 
दसा । चट्टू। लोहेका पात्र ( aa ). ः 

लौहित्य, (न>) लोहितस्य wastrel प्यव 
cath sect । एक नदी (alte) । “तीण 
RA” रघुः, ue 

ल्यी, (89) मिलना | Ate पर० सक० ARE ll 
aAa 3 

edt, (गति) जाना । Fale We सक० aRar लि 
नाति । अल्वेषीतू 
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a, ) 


q 

च, (पु०) वा+ड । वायु (हवा )। राहु । मन्त्रण ( स- 
लाह) । सान्त्वन ( तसल्ली )। कल्याण ( भलाई ) । वल- 
वाला । समुद्र । व्याघ्र ( मेडिया )। वसन ( कपडा ) । 
और वंदना करना | वरुण (Yo न० ) । साइऱयअर्थमें 
( अव्य० ) “मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते” इति. 

बंश, WT । नि*्नुम्‌ । पुत्रपौत्रआदि सन्तानका समूह्‌ । 
एक प्रकारका तृण । वांस | पीठका अवयव (हिस्सा ) । 
इक्षु (गन्ना) । और सालबृक्ष । एक प्रकारका वाजा 
(feat vt) । “वंशीकलेन बडिशेन” इति वृन्दाव- 
नचम्पूः. 

वंशकर, (fro) वंश करोति । वंश ( खान्दान ) के 
चलनेवाला । वंशप्रवर्तक 

बंशकर्पूररोचना, (ele) कर्पूरं इव रोचते HT । 
६ त० । वंशरोचना | वंसलोचन । कपूरकौ नाई सुगं- 
धिवाला. 

वंशज, (Fo) वंशात्‌ जायते । जन्‌+ड । वांसके वृक्षसे 
उत्पन्नहुआ जौंके खरूपका एक पदार्थ । अच्छे For 
उत्पन्नहुआ ( fre ) । वंशरोचना ( स्त्रियां टाप्‌). 

वंशतण्डुल, (go) ६ त० । वांससे उपजा चावलोंके 
खरूपका पदार्थ | वांसके चावल. 

बंशधर, ( त्रि» ) वंशं धरति । वंशको पकडता है । Feat 
चलानेवाला । “वंशवधन” इसी अर्थमें. 

वंशशकरा, (ate ) वंशस्य शर्करेव । वांसकी मानों 
खाड है । वंशलोचनपदार्थ । तबाशीर. 

वंशस्थविळ, ( न० ) बारह अक्षरके पादवाला एक प्रका- 
रका छन्द 

TUNA, (न°) वंशस्य अग्रं (मूलं )। वंशकी जड । 
कुलमें पहिला 

वंशीधर, (go) बंशी ( वंशजवाद्यं ) धरति । +अच्‌ 
बंसरीबजानेवाला । श्रीङ्ष्णजी. 

वंद्य, (fre) वंशे ( सत्कुले) जातः | अच्छे ङुलमें 
उपजा । खान्दानी. 

TH, कौटिल्य ( कुटिल होना )। तिच्छो होना । अकर । 
जाना ( गति ) । सक० Fale आ० सेट्‌ । इदित्‌ । 
वकते । अवं किष्ट. 

वक, (yo) वकि+अच्‌ | ge “न” का लोप होता है । 
इस नामका पक्षी | बगला। एक फूलोंवाला द्रत | कुबेर । 
एक राक्षस ( जिसे भीमसेनने मारा था) एक प्रकारकी 
दवाई काढनेकी कला । श्रीकृष्णसे मारागया एक ca 

THI, (न°) कार्तिक (कत्तक ) के झुक्लपक्षकी 
एकाद्शीसे लेकर पांच तिथियें, 


( ४२९ ) 


[ वक्षोज, 


anata, (go) वक इव खार्थपरा INA यस्य । 
जिसकी चेष्टा वगलेकी नाई अपने मतळबको सिद्ध कर- 
नेहारी है । दूसरेको ठगनेवाला जीव. 
ARARA, (क), (Jo ) वकव्रत+अस्त्यर्थे इनि ठनू वा । 
बगलेके व्रतको धारण करनेहारा | बकब्रतधर. 
AHS, (Fo) वकि+कुळच्‌ । नलोपः । इस नामका फूलों 
वाळा वृक्ष 
वळू; ( गति ) जाना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वक्कते । 
aaz. 
वक्तव्य, (न°) वच्‌+तव्यं । कुत्सित । निन्दित । हीन । 
और दुष्ट । कथनीय । कहनेंलायक ( त्रिश) “भावे 'क”? 
कथन ( कहना ) (ao ). 
वक्तृ, (fie) उचितं बहु वक्ति । वच्‌+तृच्‌ । मुनासिब । 
बहुत वोळनेवाला, 
वक्त्र, ( न° ) वक्ति अनेन+प्रन्‌ | जिस्से बोलता है । मुख । 
मूं । एक प्रकारका कपडा | एक प्रकारका छंद. 
वक्त्रशोधिन्‌, (ge) वक्त्रं शोधयति । शुधू+णिचू+ 
णिनि । जम्बीर ( नींबू ) । सुखको साफ करनेवाला ताम्बूल 
(पान ) आदि ( त्रि० ) 
वक्त्रासव, (Jo) वक्त्र आसवं इव । सुखका मानो 
मद्य है । अधररस । होठका रस. 
वक्र, ( न० ) वकि+रन्‌ ge a लोपः। नदीवङ्क ( नदीकी 
टेढ ) | शनैश्चर । शनीचर। मंगलग्रह । wl त्रिपुर 
दैत्य । ओर तिरछाजाना | उसवाला (zat) ( त्रि०)। 
“राहुकेतू सदा वक्री”? इति ज्योतिषम्‌. 
वक्रतुण्ड, (Go) टेढे सुखवाला । “वक्तं तुण्डं अस्य” 
गणेशजी. 
वक्रभाव, (go) वक्रः भावः । टेढा wa ( खयाळ )। 
टेढापन । कुटिलता | छल. 
वक्राङ्ग, (Fo) वक्राणि अङ्गानि अस्य । Se अंगोवाला । 
हंस । कुटिल अवयववाला (fro) Lafo । कुटिळ । 
et शरीर (नन) 
वक्रिम, ( न° ) वक्रस्य भावः+इमनिच्‌ । कौटिल्य | टेढापन 
वक्तोक्ति, (ete ) ato । कुटिलोक्ति । टेढावचन ( यह 
वाक्यका जीवन है ) । काव्यका अंग । और काङुवचन | 
रमज | ठट्टा 
वक्ष, रोष ( गुस्साकरना ) भ्वा० We THe सेट्‌ । वक्षति । 
अवक्षीतू, 
वक्षस्‌, (न°) HIETE । हृदय । उरस्‌ । छाती 
वक्षः(क्ष )स्थल (न°) वक्षः स्थळं इव। वा विसर्ग- 
लोपः | अच्छी छाती 
वक्षोज, (go) वक्षसि जायते । THs | छातीपर निक- 
लता है । स्तन । मम्मा । पितात । “वक्षोजहानकृत* 
axe 
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वक्षोरह, ] ( ४२० ) 


बक्षोरुह, (go ) वक्षसि रोहति । रुहूझ्क । छातीपर 
~ उत्पन्न होता है । स्तन । मम्मा । पिस्तान. 
aq, ( गति ) जाना । भवा Wo सक० सेट्‌ । इदित्‌ । 
TEN. 
ame, (go) अव+गाह+घज्‌ । “अव” के अका लोप 
विकल्पसे होता है । “अवगाहन” । ज्ञान । नहाना. 
aa, गति ( जाना ) । निन्दा करना । और शुरू करना । 
सक० । जब ( जल्दी जाना ) । अक० भ्वा० Mo Ag 
इदित्‌ । वंघते. 
ag, (ge) वकि+घज्‌। नदीवक्र । नदीकी टेड । पल्य- 
` यन। पलाना । काठीका मोहडा. 
ag, (न°) वगि+अच्‌। एक प्रकारका धातु । रांगा । 
“रक्नाकरसे ले ब्रह्मपुत्रतक वंगदेश हे” । एकदेश । 
Jo Fo qo चन्द्रवंशी एक राजा ( ge ). 
चङ्गज, ( न° ) वंगात्‌ जायते । जन्‌+ड । वंगसे उपजा। 
सिन्दूर । वंगदेशमें उत्पन्न हुआ ( त्रि ). 
वङ्गशुल्बजञ, ( न° ) वंगश॒ल्वाभ्यां ( रंगताप्राभ्यां ) जायते । 
जन+ड । रांगा और तामासे मिलाहुआ एक धातु । 
कांसी, : 
वङ्गसेन, (ge) वङ्गं इव शत्रा सेना (पुष्पं) अस्य । 
. रांगेकी नाई जिसका फूल चिद्टा है । वकतृक्ष. 
चङ्गारि, (ge) ६ त० । हरिताल । यह रांगे थातुको 
जलादेती है. 
वच्‌, कहना | अदा० द्विक पर० अनिद्र। वक्ति | अवो- 
चत्‌. । वक्ता. 
वचन, ( न° ) वच्‌+स्युट्‌ । कथन (कहना) । वाक्य 
फिकरा ) । सों । व्याकरणमें संख्याके अर्थवाला gT- 
तिङ्रूप प्रत्यय. 
वचनग्राहिन्‌+ ( त्रिश) वचनं wet ( तद्नुसारेण 
आचरति ) Teo । जो वचनके अनुसार आचरण 
कर्ता है । वचनमें रहनेवाला । वशीभूत । काबूमें रहने- 
. वाला. 
aada, (fre) वच्‌+अनीयर्‌ । कथनीय । कहनेके 
लायक | निन्दाके लायक | और लोकापवाद । तोहमत. 
वचनेस्थित, ( त्रिश ) वचने ( वाक्ये-तदुपदिष्ाचारे ) 
तिष्ठति । स्था+क्त। अठकू समा० । वचनपर ee 
है । वाक्यका ठीक ३ पालन करनेवाला । बद्यमें आया 
. हुआ. $ ; 
वचस्‌, ( न° ) TAB | वाक्य | वचन. 
बचसांपति, (पु०) ६ त° 
_ देवगुरू fees 


वचस्कर, ( त्रिः ) 


[ वरू, 


O 
वचा, (ale ) वच्‌+अच्‌ । “वच” इस नामका पदार्थ, 


वज्ञू, गति ( जाना ) भ्वा० We सक० सेट्‌ aay । 
अवाजीत्‌। अवजीत्‌., 

वज्र, (ge न°) ate । हीरक (हीरा) । और 
इन्द्रका एक अन्न । ( यह दधीचि सुनिके अंगसे बनाया 
गयाथा ) | बालक । एक लोहा । एक aa । और विष्क- 
म्भ आदि सत्ताईंस योगोंमेंसे एक ( न० ) । चिट्टीकुशा । 
श्रीक्ृष्णका पडपोता | एकराजा (Fe ) 

JAANA, ( पु० ) वज्रं इव कठिनं चर्म यस्य । जिसका 
चमडा andl नाई सख्त हो । गण्डक । खङ्गी । गेंडा, 

वज्रदन्त, (go) ast इव कठिनो दन्तो यस्य । जिसका । 
दांत बञ्जी नाई सख्त हो । शूकर (सूअर )। और 
मूषिक ( मूसा ) । “वज्रद्शन” यही अर्थ 

वज्रधर, (Fo) TARN HAT । इन्द्र “AR 
भतू?” 

TARAN, (ge) ६ do । वञ्जी आवाज । गजेन । 
“qand”. 

वज्रपाणि, (go) वजन पाणो यस्य । जिसके हाथमें aa 
है । इन्द्र । “वज्रहस्त” “बजकर”. ; 

वञ्रपातः-पतनं, ( पु० Ae) TAA पातः । वज़का टक 
राना । बिजलीका गिरना. 

JAZ, ( न० ) वञ्र इव कठिनं पुटं अस्य । जिसका 
पडदा वज्रकी नाई सख्त है । औषध ( दवाई ) पकानेका 
पात्र (ada) “ऑषधीपाचनपात्र”« 

वज्रमय, ( He ) वञ्रात्मकं । मयद्‌ । TAAST | बहुत 
सख्त. 

वत्रिन्‌, ( पु० ) वज्रं अस्ति अस्य+इनि । वज़वाला | 
इन्द्र 

AA, ( प्रतारण) ठगना । भ्वा० Wo सक TATA? 
वेर्‌ । वश्चति-अवश्चीत्‌, 

वञ्चक, (ge) agang । ame । गीदड | खल 
( नीच ) और प्रतारक ( ठगनेवाला ) । ठग ( त्रि० )- 

वञ्चन, ( न० ) वश्व्‌+स्युट्‌ । प्रतारण। STAT | किसी 
चीजको औरतरहसे वर्णन करके दूसरेको मोह उत्पन 
करना (gaar ) । “ga? वश्चना ( स्री? ) ठगी. 

AGS, (ge ) aso । ge । चस जः । तिनिर 
अशोकब्रक्ष | qaza ( बैंतका aa) । और एक प 
am ( टेढा ) ( त्रि» ). 


० सेद्र । 
ag, ( वेष्टन) घेरना । हिस्साकरना । चुरा? उभ सक a 


वट्यति-ते, a 
az, (विभाजन ) हिस्सा करना । चुरा? उभ० पक्षे als 
We सक० सेट्‌ । इदित्‌ । बण्टयति-ते । वण्टति | 

ण्टतूःत । अवण्ठीत, 


-S 


| 
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( ४३१ ) 


[ वधू (धु)टी, 


ag, (कथन ) कहना । भ्वा० पर० द्विक० सेद्‌ । इदित्‌ । 
वटय़ति. 
az, ( स्तेय ) चोरी करना | पर? सक० सेट्‌ । इंदितू । 
वण्टति. 
वट, (Go ) वद्‌+अच्‌ । इस नामका एकत्रुक्ष । सनकी वनी- 
हुईं तांत । रस्सी. 
azn, (So ) ata । AZEN । वडा. 
वटी, (ate) वद्+भच्‌+डीप्‌ । गोलखरूपका पदार्थ । 
५. वडी । “सार्थे कन्‌ हस्वः” । “वटिका” यही अर्थ. 
az, (० ) TAS । माणवक्र । बालक । और ब्रह्मचारी. 
बुक, (Fo) वद्‌+उक । बालक । JaA । एक 
भैरों. 
चढू, सामर्थ्यं ( ताकतवाला होना ) । Alo We अक० az 
वठति । अवाठीत्‌-अवठीत्‌. 
चठर, (Fo ) वट्‌+अरन्‌। मूर्ख । बेवकूप । और अम्वष्ट । 
एकप्रकारका वर्णसंकर । राठ । छा ( त्रि० ). 
वड, ( विभजन) वाटना । चुरा० उभ० Ae सेटू । 
इदित्‌ । वण्डयति-ते. 
वड्‌, ( वेष्टन ) घेरादेना । भ्वा० आ० Aho सेट्‌ । qed. 
चडभि-भी, (ate ) aera ( आरुह्मते ) अत्र। वड्‌} 
अभि वा डीप्‌ । जहां चढते हैं । छजा । शहचूड़ा । 
घरकी चोटी । प्रासादाग्रस्थगह | महलके RATA घर. 
चडिश, ( न० ) वइ+इन्‌ । वर्डि इयति । शोक । मच्छिः 
ओंको पकडनेके लिये टेडे लोहेके कांटेवाला पदार्थ । 
मच्छी पकडनेवाली कुण्डी. 
चड, (fre ) IREI रस्य डः 
अच्छा. 
वण्टक, (go) वण्ट+घञ्‌ | स्वार्थ कन्‌। भावे ge) 
विभाजक ( वांटनेवाला ) । हिस्सा करनेवाला. 
बत्‌, ( अव्य° ) ae ( बराबरी ). 
वत, ( अव्य० ) वन्‌+क्त । खेद ( तक्कीफ ) । अनुकम्पा 
( दया ) । हष ( खुञ्ञी ) । विस्मय ( हैरानी )। आमरण. 
वतण्ड, (go) अव+तडि+अच्‌ ( एक सुनिका नाम. 
बतंस, (go) अव+तंस+घज्‌। “अव” के अका लोप । 
एक कानका भूषण ( जेवर ) । शेखर ( चोटी ) । सिरका 
भूषण | हरएक प्रकारका गहना | BARS. 
चतोका, (ate) अवगतं तोकं यस्याः । “अव” के 
“अः का लोप । जिसका संतान दूर होगया । संतान- 
रहित स्री. 
वत्स, ( न० )वस्‌+स। वक्षःस्थल (छातीकी जगह) | गो आदि- 
* को शिशु (बच्चा) । (बछडा ) और वत्सर ( बरिस ) 


` (पुः). 


। gza । श्रेष्ठ । 


वत्सक, (Fo) वत्स इव+इवार्थं कन्‌ । पुष्पकासीस । 
हीरा-कसीस । इन्द्रयव ( इन्द्रजों ) और वत्स ( वछडा ) 
(ge ). 

वत्सतर, ( Yo Slo ) क्षुद्रः वत्सः+तरप्‌ । क्षुद्ववत्स | छोटा 
वछडा | दम्य । छोटा सांड. 

वत्सनाभ, (geo ) वत्सान्‌( पञ्॒रिशत्‌ ) नभ्यति (हिनस्ति) 
नभ्‌+अण्‌। पश्चुओंके बच्चोंको मारता है । एक प्रकारका 
विष । । जहिर, 

वत्सपत्तन, ( न° ) वत्सस्य ( वत्सराजस्य ) पत्तनं । वत्सः 
राजाका नगर । उत्तरदेशमें कौशाम्बी नाम नगरी. 

IANS, (Jo) वत्सान्‌ पालयति । THANI वछडों- 
को पालता है । श्रीकृष्ण. 

वत्सर, (Jo ) वस+सरन्‌ । बारह महीनेका वक्त । बरिस, 

वत्सराज, (Jo ) चंद्रवंशका एक राजा, 

वत्सरान्तक, (Jo) वत्सरस्य अन्तं करोति । अन्त+ 
णिच्‌+ण्बुलू । वरिसको समाप्त कर्ता है । फाल्गुन 
( फागन ) का महीना ( वर्ष चेतसे शुरू होता है ). - 

वत्सल, (त्रिश) वत्सं टाति ला+क़ । लेहयुक्त । प्यारवाला.। 
पियारा । “वात्सल्यरस”? (ge )। उसवाला ( त्रि० ). 

वत्सशाला, (ate) वत्सानां झाला | वच्छोंका घर । 
गोबाडा. 

AZ, IA ( नाचना ) अक० । अभिवादन ( सक० ) भ्वा० 
आए सेट्‌ । इदित्‌ । वन्दते । अवन्दिष्ट. 

वदू, ( वाक्य ) बोलना ( संदेशा देना) । भ्वा० THe 
सक० सेट्‌ । वदति-ते | अवादीत्‌। अवदिष्ट. 

यदू ( वाचि ), बोलना । Fale पर० सक सेट । बदति, 

aa, ( त्रिः) वदति | वदू+अच्‌ | वक्ता । बोळनेवाला. 

बदन, (न° ) उद्यतेऽनेन । वदू+करणे ल्युट्‌ । जिस्से 
बोळाजाता है । मुख । मूं। “भावे ल्युट्‌” । कथन । 
कहना ( न° ). 

चदा(द)न्य, (ge) aera । ४० वा दीर्घः । 
भूरिदानशील | बहुत दान देनेवाला | बडा दात. 

वदाम, (Ae ) वदू+आमन्‌। एक प्रकारका फल । AGIA. 

agaa, (ge) अत्यन्तं बदति । RRI निः | 
बहुत बोलनेवाला. 

वधू, (ate ) उद्यते पितृगेहात्‌ TAA | ete 
gag | पिताके घरसे पतिके घरको पहुंचाई जाती है 
भाय्यो । जोरू । औरत । नई विवाहीगई पुत्रकी स्री ( 
बहू । नूं. 

वधूजन, (Se ) कर्मे । नारीजन । स्रीलोग | स्री । ओरत. 

वधू( घु )ठी, (ate) अल्पा वधूः टी । अल्पवयस्का 
नारी । छोटी उमरवाली खनी । जवान्‌ औरत । स्रीलोग । 
“गोपवधूी दुकूलचौराय” Ale Te. 
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( ४३२ ) 


[ aH, 


BR 


IARR, (ao) वध्वाः TA । वघूका बल्ल ( कपडा ). 
वध्य, (fe) saad । मारनेके लायक | कतलकः 
रने लायक. 
चन्‌, ( याचन ) मांगना । द्विक० तना० आए सेट्‌ । FA- 
qz । aga | अवलिष्ट, 
चन्‌, (सेवा) सेवाकरना । सक० । शाब्द करना । अक० 
भ्वा० We सेट्‌ । वनति । अवानीत्‌ | अवनीत्‌ 
वन, ( उपकार करना )-उपताप-तङ्लीफ पहुंचाना | सक० | 
शब्दकरना | अक० वाचु० Fo पक्षे भ्वा० Wo सेट्‌ । 
- वानयति-ते । वनति । अवीवनत्‌-त । अवनीत्‌-अवानीत्‌; 
चन, (न° ele) TIEA । दृक्षससुदायात्मकारण्य | 
रक्षोंका समूहरूप जंगल । स्त्रियां डीष्‌ “सुवनी सम्प्र- 
- चद्त्‌ पिकापिके” इति नेषधम्‌ । जल ( पानी ) । निवास 
( रहना ) । और आलय ( घर ). 
चनकद्ली, (ज्ञी० ) ७ त° । जंगलका केला । काष्ठकदली. 
qaaa, ( न° ) वनस्थं चंन्द्नं । अशुरुचंदन | वनका 
चंदन. 
घनज, (न° ) वने ( जले-अरण्ये वा ) जायते । TAS । 
पानी वा जंगमें उपजा । पद्म । कमल । एक ,प्रकारका 
मोथा । जो aad उपजा हो ( fre ). 
बनमाला, (ete) एक प्रकारकी माला ( जो घुटनोंतक 
` लंबी, सम्पूर्ण ऋतुओंक्रे geld चमकरही, और जिसके 
बीचमें मोटा कदंबका फूल हो ). 
धनभालिन, (ge) वनमाला अस्ति अस्य+इनि। वन- 
सारावारा ( श्रीकृणदेव ) । वाराहीलता ( वेल ). 
Stagi, (ete ) वनस्य लक्ष्मीरिव । वनकी मानों लक्ष्मी 
अ है। केठेका दक्ष । ( इसमेंसी लक्ष्मी रहती है ). 
नवासिन, ( पु०) वनं वासयति ( सुरमीकरोति ) । 
वासि+णिनि । वनको सुगन्धवाला कर्ता है । मुष्कक 
वृक्ष । वाराहीकन्द । शाल्मलीकद । “वने वसति वस्‌+ 
* णिनि” बनमें रहनेहारा ( Pre ). 
बनशोभन, ( न० ) वनं ( जलं ) शोभयति gaa- 
चू+ण्बु । पद्म | कमल. - 
बनस्पति, ( पु० ) वनस्य पतिः । नि० सुटू । अश्वत्थआदि 
वृक्ष ( फूलके विना जिसके फल होते हैं ), 
वनायु, (Se) FTL । अरबदेश ( जिसमें अच्छे 
चोडे प्रकट होतेहे). | 
INAT, ( पुट ) वंनायुदेशे जायते ॥ जनूनड । प्रज्नस्त- 
घोटक । अच्छा घोडा । अरबी घोडा, 
चनिता, ( aie ) Tmf 
करनेवाली of | मुहब्बत करनेवाठी 


Wem lS 
वनीयक, (Se) वन+इन्‌ । आत्मनो वनिं ( याचनं ) 
इच्छति । क्यच्‌-ण्बुलू । अपने लिये मांगना चाहता है । 
याचक । मांगनेवाला । ए० यलोपः । “वनीक?, 
वनेचर, (Go) वने चरति। चर्‌+अच्‌। अङङ्समा० | 
वनमें विचरता है । जंगलमें घूमनेवाला सिकारीआदि. 
वनोकस, ( पु० ) वनं एव ओकः स्थानं यस्य । जिसका 
स्थान वन है । वानर ( बंदर ) । वनमें रहनेवाला (fe ). 
वन्दन, ( न० ) वदि+ल्युट्‌ । स्तवन । तारीफ । और 
प्रणाम (सलाम) । युच्‌ । “बन्दना” इसी अर्थमें 
( atte ). ; 
वन्दनीय, ( त्रिश ) वदि+ अनीयर्‌ । नमनीय । नमस्कार- 
के लायक । और स्तवनीय ( तारीफके लायक ), 
वन्दारु, ( त्रिश) वदि+आरु । वन्दनशील । नमस्कार 
करनेके खभाववाला. 
चन्दि-न्दी, (Sto )। वदि+इन्‌-वा डीप्‌ । काराबद्धमचुः 
ष्यादि । जेलखानामें बांधाहुआ मनुष्य आदि । कैदी । 
और वन्दन । नमस्कार । सलाम । स्तुतिपाठक । भाट 
(a). | 
चन्दिपाठ, (go) वन्दि ( स्तुतिं ) पठति । Tats) 
स्तुतिको पढताहै । स्तुतिपाठक । भाट । तारीफपढनेवाला, 
ara, (fie ) वदि+यत्‌ । वन्दनीय । वंदना ( नमस्कार 
-आदाब ) के लायक । गोरोचना ( ख्री० ). 
वन्य, (न० ) वने भवः+यत्‌ | वनमें हुआ । दारचीनी । 
वाराहीकन्द (go ) । जो वनमें उत्पन्न हुआहो ( Fre ). 
“qami ( जलानां ) aye”? यत्‌ । जलका समूद 
(ate). 
वप्‌, बीज बोना । gar । और मूंडना । सक० भ्वा० उभ? 
अनिट्‌ । बपति-ते । अवाप्सीत( | अवप्त । उप्त्रिमः- 
aqa, (न°) auaa | केशसुण्डन। बाल पुंडाना ! 
बीज बोना । बुन्ना । “वपनी? (atte ) । नाईका घर. 
वत्ता, (ete ) वप्‌+अच्‌। मेदस्‌ ( चरबी ) | नर छिद्र | 
BF. 


बपुर्गुण-प्रकषे, (ge) वपुषः गुण: । शरीरय॒ण (सौन्दर्य) | 
शरीरकी मूर्तिका सौन्दर्य । शारीरिक सौन्दर्य ( खूव- 
सूरती ) । व्यक्तिनिष्ठ ( विशेष स्थानपर रहनेवा 
` सुन्दरता. 
AGA, ( न° ) 
कर्माणि अन्न । बपू+उसि । जिसमें i 
भोगसाधन कर्म बोये जाते हैं । शरीर ( जिस ) । 
 स्ताकार्‌ । अच्छा खरूप | अच्छी शकल. PIRE 
वळ | खेती” 
q7, ( छु० ) aT । जनक । पिता । क a 
| ` करनेवाला । बीजादिवापक । बीजआदि बोनेवाला (ति ) 


उप्यन्ते देहान्तरभोगसाधनबीजी भूतानि 
दूसरे शरीर ! 
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am, ] ( ४३ 


a; ( a 339 c e 
गरादि | किलेका नगरआदि । कच्चाकोट । सकळ । खाईसे 


निकाला गया HAT ढेर | खेत । धूरी । किनारा । और 
सीसक ( सीसा ) । जनक । पिता । प्राचीर ( सफील ) | 
और प्रजापति (ge ). 
aa, गति ( जाना ) । भ्वाश Ro सक० सेट । वश्रति। 
अवभ्रीत, 
बम्‌, उद्धार ( वमन-ऊपर छल करना ) | भ्वा० We सक० 
सेट्‌ । वमति | अवमीत्‌ । “टु” TAJ: । “ण” वासः. 
वमन, (न°) amrga | मर्दन ( मलना ) । छर्दन 
(के) । अर्दन (मांगना) । ओर बहुत निकाळना। 
an (सन ) (ge ). 
वसि, (ate) वम्‌+इत्‌ । छदेन । के । अभि (आग ) 
(घुः) । धूर्त (gar) (Fre ). 
afta, (ge) वम्‌+णिच+क्त । BARI । जिसने वमन 
किया । के कीगई. 
वय्‌, (गति) जाना । भ्वा० आ० सक? सेट्‌ । वयते । 
aafe. 
बयसू, (Fo) अजू+असुन-वीभावः । विहग । परिंदह । 
पक्षी । बालपन आदि अवस्था । उमर । और जवानी. 
य (यः)स्थ, (ge) वयसि तिष्ठति। मित्र ( दोस )। 
( fie ) gat ( जवान ) ( ale ) “वयस्था” आमला । 
हरीड । गिलोय । छोठी इलायची । सहेली । जवान 
औरत, 
IIA, (go) वयसा तुल्यः+यत्‌ | एक जैसी उमरवाला। 
समानवयस्क । सखी । सहेली । ( स्त्रियां टाप्‌). 
वयुन, ( न० ) SALI ज्ञान । इलम । दानाई | देव- 
ताका मंदिर ( ge ) । तरीका | नियम. 
वयोधस्‌, (ge) वयो यौवनं धत्ते HAEST l जवा- 
नीको धारण कर्ता है । तरुण | जवान. 
बर्‌, fa ( चाहना ) । ge उ० स० सेट्‌ । वरयतिःते. 
वर, (ao) Pat । TALL AHA | Sea | 
केसर । मनागसीष्ट (थोडा प्यारा )। “वरे प्रणान्‌ 
परित्यक्ष्ये” इति तन्त्रं । “भावे अप” “वर्‌कघन्‌ 
इच्छा ( चाह ) । याचन ( सांगना )। आवरण ( पडदा )। 
और वेष्टन ( घेरा ) । “कर्मणि अपर अभीष्ट ( प्यारा ) । 
और àg (aga अच्छा) ( त्रि )। यार । गुग्गळ । 
जवाई । और पति ( खाविन्द ) (Se ). 
ALE, ( न० ) इ+अटन्‌ | कुन्दनामी फूल । एक अकारका 
कीडा । और हंस ( पु० ate ). 


ge न० ) उप्यतेऽत्र । जहां बोया जाता है । दुर्गन- | वरण, ( न 
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) [ वाराङ्गिन्‌ , 


X 


) वृल्युट्‌ । कन्यादिदानाय जामात्रादेरभ्यर्थ- 

नानुकूल्व्यापारमेदः । कन्याआदि देनेके लिये जावाईको 
एक प्रकारकी प्रार्थना करना । लपेटना ( वेष्टन ) । पुरो- 
हितआदिको क्रियाओंमें लगानेके लिये पूजना । उष्ट्र 
(ऊंट ) । प्राकार ( कोट-सफील ) । और वरुणवृक्ष । 
बनारस ( काशी )की उत्तर सीमाकी एक नदी ( दर्या ) 
(ae ). 

चरण्ड, (go) TAAA । एक प्रकारका मूंका रोग । 
हाथिओंकी लडाईका अखाडा. 

वरत्रा, (ate ) ३+अन्रचू । हस्तिकक्षस्थरज्ञ । हाथीकी 
पेटी । तसमा. 

वरत्वच, ( पुः ) वरा त्वचा यस्य । जिसका छिलका अच्छा 
हे । नीमका zea. 

वरद, ( fre ) वरं ददाति । दा+क । अभीष्टदाता | चाही- 
गई वख्तुको देनेहारा । और प्रसन्न ( खुश हो गया )। 
कन्या (लडकी ) । अश्वगंधा । आदित्यभक्ता । दुर्गा (ate ). 

वरदाचतुर्थी, ( ate ) माषके gets चतुर्थी. 

वरम्‌, ( अव्य० ) व्रनअम्‌ । इषदभीष्ट । थोडा प्यारा । 
बहुत अच्छा । बेहतर. 

वररुचि, (fie ) वरा रुचिः यस्य । अच्छी प्रीतिवाळा । 
पाणिनिसुनिके सूत्रोंपर वार्तिक बनान्नेवाला कात्यायन 
सुनि । विक्रमादित्यकी सभाका एक पण्डित. 

बरळव्ध, (Fo) वरः उत्कर्षः पुष्पेषु लब्धो येन । Holt 
जिसने अच्छापन लाभ किया है। परनि०। चम्पक 
( चंबेका फूल ) । प्राप्तर । जिसने व हासिल किया है 
(न्निः). 

वरवर्णिनी, (ate) वरः श्रेष्ठो वर्णः प्रसंसा अखि 

- अस्याः।इनि । तारीफबाली । उत्तम खरी । नेक औरत । 
लाख । हल्दी । रोचना । पार्वतीआदि. 

वरतलु, (ate) वरा तनुः यस्याः । सुन्दर ST अच्छे 
शारीरवाली. 

वरवर्णिनी, (ete ) वरः वर्णः अस्याः । अच्छे रंगवाली त्री 
( औरत ) | बहुतही उत्कृष्ट सुख ( Frat )वाली स्री. 

वराक, (go) वृ+षाकन्‌ ॥ शिवजी । युद्ध (ae) 
अवर ( छोटा ) । शोचनीय ( बेचारा ) ( त्रि० )- 

वराङ्ग, (ao) कर्म । मस्तक (माथा )। “व्रियते” आ- 
त्रियते ( अच्छादते ) TAN कर्म० । IA । शुदा । 
योनि । कुस । ६ ब० । गज ( हाथी ) । विष्णु । और 
कामदेव (go) । अच्छे अंगोंवाला (त्रिः ) 
दारचीनी (ae ) हल्दी+स्रियां डीष्‌. 

चराङ्गिन्‌, (Se) वराङ्गं अखि अस्य+इनि । अच्छे 
अंगवाला । अम्खवेतस । अंवरूबेत। अच्छे HATA त्रि). 
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वसर, ] 


( ४२४ ) 


[ वर्णेकूपिका, 


वराट, (ge) वरं ( अल्पं ) अरति । अट्‌+अण्‌ । कौडी । 
कपद्‌ | eal वरारः+डीप्‌ । छोटी कोडी । “खार्थे कन्‌” । 
रुजु । रस्सी. 
arate, (ge) वर आरोहो मध्यं यस्य । जिसकी अच्छी 
कमर है । हस्ती ( हाथी ) । प्रशस्तनितस्बवती । अच्छे 
चूतडवाली औरत । ( ate ). 
घराशि, (ge) वरं आवरणं अश्नुते । अश्‌+इन्‌ । 
स्थूळ TA । मोटा कपडा. 
aurea, (न° ) वराय ( वरणीयाय ) अस्यते क्षिप्यते । 
असून्ल्युट्‌ । जवापुष्प । कर्म ० । उत्तम आसन ( न० ) । 
“aay” fag ( अयाश ) । जार ( यार ) (ge) । 
“वरान्‌ (श्रेष्ठान्‌) अपि अस्यति ( दूरीकरोति)” 
अच्छोंकोसी दूर कर देता है । ल्यु । द्वारपाल । दरवान। 
IAN SATA. 
वराह, ( पुः.) वराय ( अभीष्टाय-मुस्तादिलाभाय ) 
"आहन्ति ( खनति ) भूमिं । आ+हन+ड । मोथा आदि 
` पानेकेलिये प्रथिवीको खोदता. है । शकर । सूअर। 
यज्ञवंराहनामी भगवानका एक अवतार । एक पर्वत । 
मोथा । शिशुमार. 
वरिवस्‌, (न°) +इव सन्‌ । Ro इटचू । पूजन । 
` इजत करना. 
वरिवस्या, (ate ) वरिवस्‌+हृत्यर्थ क्यच्‌ अ। पूजन । 
पूजा करना | शुश्रूषा । सेवा करना. 
वरिष्ठ, (fe) अतिशयेन उरुः+इष्ठन-वरादेशः । बहुत 
` बडा \ उरुतम 4 तित्तरपक्षी (go) । आदित्यभक्त । 
(स्री). PROT! $ 
बरी, (ate) वरी-शतावरी-पूर्येपदका लोप होता है । 
शतावरी । सूर्यकी पत्नी सूर्यकी स्री. ; 
वरीयस्‌, ( त्रि» ) अतिशयेन उरः श्रेष्ठः+ईयसु वरादेशः | 
उरुतम | बहुत उमदह | विष्कम्मआदि सत्ताईंस योगोंमेंसे 
एक ( ge ). 
वरुड, (Go) HEST । अन्त्यजजातिमेद । एक प्रकारका 


वरुण, (एः) ३+उनन्‌.। पश्चिम दिशाका पति । जका 
मालिक । एक देवता । पानी । और सूर्य, 


वरुणानी, (ate) वरुण पत्नी । डीप्‌-आनुक्च । 


वरूथ, (न° ) HAT । तत्ुत्राण 4 वर्म । शरीरको 
बचानेवाछा जिरह-संजोआ । wt रक्षाका स्थान । 

| बुसरोंकी चोटसे बचानेके लिये sagen स्थान (go) | 
घर ( न°), ees दी ; 


बडी, (ate) वल्यः अस्त भसादः । इषि 


आढी ARAM 7 कळ 


वरेण्य, ( न° ) EA । ङङ्कम । केसर । प्रधान । सबसे 
अच्छा । और प्रार्थनीय । प्रार्थनाके लायक (त्रिः). 

चग, (ge) wat । सजातीयसमूह । एक कोमके 
लोग आदि Ye agaa: । पशुवर्गः । अक्षरोंका 
समूह । जसे कवगः चवग आदि ग्रन्थका भाग । जैसे 
स्वर्गवर्ग । गणितमें एक जैसे दो अंकोंका आपसमें गुणना । 
जैसे २का ४, ३ का ९, चारका १६ सोलह । और 
त्याग । छोडना. 

चगेसूलछ, (Fo) वर्गस्य ( समद्विघातात्मककृतेः ) मूलम्‌ | 
एक जैसे दो अंकोंका मूल अर्थात्‌ घातका साधन । जैसे 
१६ का ४, ९ का ३ आदि. 

वर्गात्तम, (Fe) aig g AANRY उत्तमः नवांशः । 
क्षेत्र आदि छ वरगोमें उत्तम अर्थात्‌ ९ वां भाग । ज्यो- 
तिषमें तीस अंशवाली राशिका नवांश (९ वां हिस्सा ), 

वचे, दीप्ति ( चमकना )। भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । वर्चते। 
aaz. 

ada, (न°) वचू+असुन्‌ । रूप (शकल ) । शुक्र 
( वीर्यं ) । तेज । विष्ठा । मळ । यूंह। “सार्थे कन्‌? FE. 

बर्चस्विन, (fe) वर्चस्‌+अस्सर्थे विनि । तेजस्वी । 
तेजवाला. 

वजन, (qo) aga । त्याग । sear । मारना। 
हिंसा | कतलकरना. र 

वणे, ( स्तुति ) तारीफकरना । फैलना । शुक्कादिवर्णकरण । 
चिट्टा आदि रंग करना । उद्योग ( हिम्मतकरना )। दीपन 
(चमकना ) । चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । वर्णापयति-ते | 
वर्णयति-ते. 

वर्णू, (वर्णन) बयान करना । ge go ae सेद्‌ 
वर्णयति-ते. 

वरण, ( न० ) aya । कुछुम ( केसर ) । ब्राह्मयआदि 
जाति । शुक्ल आदि रूप । मेद ( फरक ) । और अकार 
आदि अक्षर ( पु०) । “करणादौ घन्‌” यश । IT! 
और अंगराग । खर्ण ( सोन्ना)। एक ब्रत । और डिल 
पन द्रव्य (चंदन आदि) “भावे. घन्‌”? विलेपन | 
(लेप करना ) । स्तुति (तारीफ) | गानेका क्रम | 
और मूरत. 

वर्णक, ( न० ) वर्णयति । वर्ण+ण्बुङ्‌ | हरिताठ | लेप 
करनेके लायक पीसा वा घिसाहुआ चंदन आदि 7 l 

` हाँग (go ate ) मण्डन ( सजाना ) ( न° ) एक सूत्र 

- परही किसी दूसरे प्रकारसे व्याख्यान करनेवाला प्रथ 
विशेष (न०). ` . ae 

'वर्णेकूपिका, (ete ) वर्णानां अक्षराणां लेखना4 7 
-कूपः कूपी a satis लिखनेके लिये एक pas 

, कूईं। मस्याघार। स्याहीका आश्रय ॥ दवात' ` 
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EUGA ] 


( ४३५ ) 


[ वर्ष; 


बर्णतूलि (ली ), (ate ) वणीनां लेखनसाधनं तूलिः, 
अक्षरोके लिखनेका साधनरूप तूलि । लेखनी । कलम+ 
gË कन्‌। यही अर्थ 
चर्णेघर्म, (Joao) ६ ao । वर्णोका धर्म । ब्राह्मण 
आदि वणोका असाधारण ( खास ) धर्म । जैसे ब्राह्मणका 
यज्ञ करना, पढाना, दान लेना आदि, क्षत्रियका 
प्रजाओंका पालन आदि. 
वर्णसंकर, (पु०) संकीयेते । सम्‌+कृ-अप्‌ । वर्णतः संकरः। 
बर्णका मेल दोगला । मूर्धाभिषिक्त आदि जाति । 
“जायते वैर्णसँकरः” गीता. 
amg, (ate ) वर्णा अक्षराणि अक्लन्ते अनया Agt 
अच्‌ । जिससे अक्षरोंके निशान कियेजाते हैं । लेखनी । 
कलम. 
वणोत्मन, (ge) वर्ण आत्मा खरूपं यस्य । अक्षरोके 
खरूपवाला । ध्वनिखरूपसे विलक्षण आकार आदि 
अक्षरवाला एक प्रकारका शब्द. 
वर्णिका, (ate ) वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्ति अस्याः+ 
ठन्‌ Mt अक्षर लिखे जाते हैं । लेखनी । कलम. 
वर्णित, (fe) वर्ण्‌+क्त । स्तुत ( तारीफ कियागया ) । 
वर्णन कियागया । ओर रूपान्तरापादित ( भेस बदला- 
हुआ ). 
घर्णिन्‌, (go ) वर्णः अस्ति अस्य+इनि । रंगवाला । चित्र 
कर । मूरत लिखनेवाला । लिखनेवाला । और ब्रह्मचारी | 
“अथाह वर्णा विदितो महेश्वरः” इति कुमारः । ब्राह्मण 
, आदि जाति । “वर्णिनां हि वधो यत्र” स्मरतिः. 
वतेक, (Fo) TFs । एक प्रकारका पक्षी । मारुई । 
वर्तक । “वर्तका” इसी अर्थमें । घोडेका खुर. 
aaa, (ao) garaga । वृत्ति । जीविका | रोजी । 
Aa भावे ल्युट” स्थापन (ठिकाना) । “णिच्‌ 
करणे ल्युट? जीवनका उपाय (ae) । “ल्यु” । 
जीबिकावाला । रहनेवाला ( त्रिश )। वायस । कोआ | 
ड स) Pace us 
, (ato ) वर्त्येते पादौ अत्र । जहां पॉव चलते E | 
पीसना । “ब्रृत+णिचू+आधारे ल्युट्‌? पथ । वाट । 
रास्ता. 
qma, (ge) इत+शानच्‌ | आरब्धापरिसमाक्तकाल 
होरहा । हाल । मौजूद । शरू कियाहुआ । जो खतम 
_ नहि हुआ. 
adai, (eio ) TART डीप्‌ । लेख । लिखना 
नयनाज्ञन । आँखका कजल । WRIT लेप करना | 
दीपदशा । दीवेकी बत्ती । वही. 
चरतिक, (go) श्वत+तिकन्‌ । वटेरनामी पक्षी “at 
अच्‌ ad: तत्र साधु: हितो वा उन्‌ । भार ( बोझा ). 
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वर्तिन्‌ , ( fe ) इत+णिनि । वर्तनशील ( प्रायः समा- 
समें पीछे रहता है) । रहनेवाला । ठहरनेवाला । 
लौटनेवाला. 

वर्तिष्णु, (fie) sama । वर्तनशील । रहनेवाला । 
Qarar. 

वतुळ, (fre) 337 । गोलखरूपवाला पदार्थ । 
गोल | गाजर ( न० ). 

वर्त्मन्‌, (Ae ) TAHA । पथ । रास्ता । वाट । आचार। 
तरीका । आंखका पडदा. 

ay, छेदन ( काटना )-पूरा करना । go उ० Ao सेट्‌ । 
वधयति-ते. 

aan, (ge) zaraa त्राह्मययश्टि ( वामनहाटी ) | 
पूराकरनेवाला | भरनेवाला । काटनेवाळा । छेदक. 

वर्धकिन्‌, (go ) वर्षका वर्धः अस्ति अस्य+इनि । त्वष्टा । 
बढई । तँखीन, 

वर्धन, (न° ) ृधूमल्युट्‌ । काटना। और पूरण ( भरना )। 
वृधू+णिच्‌+स्यु । वृद्धिकारक । बढानेहारा ( Pre ) 
“वृघूनल्यु” । बृद्धियुक्त । बढाहुआ । (त्रिश) । 
“नी” झाडू. 

वर्धमान, (go ) इध+शानचू। एरंडका द्रत । गृद्धिशीक । 
बढाहुआ (त्रिश) । शराब (प्रकारका Az 
पात्र । eat) । पियाला । विष्णु । धनिओंका एक घर । 
एक देश । एक नगर | बढाहुंआ ( त्रि ). 

वर्धापन, (a0) वर्थ (छेदं) करोति । वर्धू+णिच्‌- 
आपूच-सतो भावे त्युट्‌ । नाडी काउनेके कर्मका अंग- 
खरूप एक प्रकारका संस्कार | नाडीछेदन. 

वर्धिष्णु, ( त्रि ) द्रधू+इष्णुच्‌ । इद्धिशील। बढाहुआ- 

वर्सन्‌, (न°) afi । कवच । सन्नाहं । संजोह । 
क्षत्रियकी उपाधि (ge) नामके पीछे आता है. 

वर्सहर, (ge) वर्म हरति । eer । कवच धारण 
करनेलायक अवस्थ्राविशेष | तरुण । जवान. 

वर्मित, (fre) वर्मे करोति । णिच+क्त । जिरह पहि- 
रेहुए । कृतसन्नाह । और हिम्मत क्रियेहुए ( उद्युक्त )- 

aim, (ate) वरिति वणति शब्दायते अच्‌। वर ३ 
शब्द करनेवाली एक प्रकारकी मक्खी । स्याह । मक्खी. 

ववै, ( वे) र, ( न० ) ag ( वू pore । हींग पीला 
चंदन । और गंधरस । पामर ( नीच ) । मूर्ख ( त्रि० ) । 
“णत्वमिच्छन्ति Tau: इत्युद्भटः | एकदेश | कालतु- 
लसी द्रत ( ge )- 

वर्ष, (go) THe । बृष्टि ( वर्सना) । जम्बुद्वीपका 
एक भाग । और जंबुद्वीप “ad अच्‌” मेघ 
( बादल ) । और ane महीनेका समय ( वक्त )॥ 
बरिस । “प्रभव? आदि साठ वरिस ( ge ). 
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qaqa, ] 


( ४३६ ) 


[ वल्गित, 


वर्षेपर्वत, ( वर्षाणां चिहभूतः सीमाभूतो वा पर्वतः ) 
वह पर्वत जहां वर्षाके नशान दीखते हैं अथवा जहांतक 
वर्षा हो सक्ती है । वर्षेनामी पहाड । एक पर्वतोंकी कतार । 
जो amas विभागोंको जतलाती है वे संख्यामें सात 
है.--हिमालय-हेसकूट-निषध-मेरु-चैत्र-कणा ओर zat. 
वर्षपर्चेत, (go) (वर्षणं पर्वतः) जगतके भागोंको 
भिन्न २ करनेके लिये पर्वत श्रेणिओंमेंसे एक ( हिमालय- 
हेमकूट-निषध-मेरु-चैत्र-कणा-और श्गी-ये सात वर्षपर्वत हैं. 
वर्षवर, (Fo) वर्ष ( रेतोवषेणं ) इणोति ( आद्वणोति ) । 
ator) जिसका वीर्य नहिं राजाओंके । अंतःपुर 
( जनानखाना ) की रक्षा करनेहारा । षण्ड । खोजा । 
हीजडा । नपुंसक । “नष्टं वर्षवरेरिति” रत्नावली. 
quate, (ge) वर्षस्य वृद्धिः ( अधिकता ) यस्मिन्‌ । 
जिसमें वर्ष बढता है । जन्मतिथि । बरिसगांठ । जन्म- 
दिनमें करनेलायक पूजा आदि । “ama वर्षबृद्धिश्व” 
, स्मृतिः, 
वषा, (ate) ब० qo । वेनति मेघा अत्र । जिसमें 
. बादल वसंते हैं । सावन और भादांके दो महीनोंका एक 
मोसम ( ऋतु ). 
बषोपगम, (ge) वर्षाणां अपगमो यत्र । जिसमें बसीत 
नाहे रहती । शरत्काल । शरद्‌ ऋतु । ६ To । वर्षाकी 
समाप्ति. 
चषाभू, ( पु० ) वर्षाए भवति। भू+क्रिप्‌ । वसातमें होता 
है । मेक (मेंडक ) । इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) । और 
महीलता । पुनर्तवा ओर भेकी ( मेंडकी ) ( ato ) । जो 
वर्षमें हो ( त्रि» ). 
वर्षामद, (ge) वषोसु माद्यति । मदू+अच्‌ । वर्सातमें 
मस्त होता है । मयूर । मोर. 
aig, ( त्रिश ) अतिशयेन TAHITI: । बहुत 
बूढा । अतिशय वृद्ध. 
वर्षीयस्‌, (fae) अतिशयेन वृद्धः । agaa: । 
बहुत बूढा । अतिवृद्ध । ( fat डीप्‌.) 
aga, (fre ) ISFA । वर्षणशीळ । वर्सनेवाला. 
वर्षोपल, (Jo) वर्षस्य (È: ) उपलः (असरः ) इव । 
वर्षाका मानों पत्थर है । करक । शिल । गडा । ओला. 
वर्ष्मन्‌, (न°) ३्‌+मनिन्‌ । देह । शरीर । जिस्म । 
शकल. 
Ag, मारना | सक० । चसकना । अक० Lgo उ० Bz । 
वर्ह॑यति. 
बर्ह, ( न० ) Tatas । मयूरपिच्छ । मोरका पर । आग । 
चमक । ओर यज्ञ. - र 
बहिण, (५० ) वह अखि अस्य+इन्‌ । मयूर । मोर । 
“बह”, ES ५ oe 


ea as 


TEES, (ge ) af: ( वहिः ) सुखं यस्य । आग जिसका 
मूं है ( इसीके द्वारा देविता हविको खाते हैं). 

amg, (ge) व° ae । बहिंषि ( विप्रपाणिस्थेष्म़ो ) 
अदन्ति । बर्हिस्‌+अद्‌+किप्‌ । ब्राह्मणके हाथमें रहनेहारी 
af खाते हैं । पितृगणमेद । एक पितरोंकी जमात । 
“अम्निष्वात्ता, बर्हिषद, ऊष्मपा, आज्यपास्तथा” स्मृतिः, 

वहिष्केश, (go) वह-चमकना+इसुन्‌ । ae: दीप्तिः 
मान्‌ केशो यस्य । जिसका वाळ चमकरहा है । वहि। 
आग. 

Tea, (ate) इहि+इसुन्‌ । Me नलोपश्च । वहि। 
आग । ग्रन्थिपर्ण । और चित्रक । कुशा (go Fo) । 
““बहिदेवसदनं दामि” इति श्रुतिः । वई+असुन्‌ । दी्ियुक्त। 
चमकनेवाला ( Pe ) 

ag, संवरण ( ढांकना) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । वलते 
अविट. 

वळ, ( न० ) बल्यतेऽनेन । FSH । सैन्य । सेनाके 
लोग । सेना. 

वलक्ष, (Fo) THAT । अक्ष+अच्‌ । कर्म । धवः 
वर्ण । चिद्टारंग | उसवाला ( Fre ). 

वळमिः-भी, (ate) बल्यते=्आच्छाद्यते-वलू-अभिवा 
डीप्‌ ( कभी २ “बडमिः” “भी” ऐसा भी लिखा जाता 
है) । fase । yA हुई छत्त । लकडीका बना 
हुआ छत्तका ढांचा । हुआ. 

वलय, (Jo न°) वल्+अयम्‌ | हस्तपादकटकादिं | 
हाथपॉवके कडे आदि । उत्तरपद ( पिछलापद ) में 
दोनेसे उसका घेरा-जैसे “भूवलयं” ( षटधिवीका घेरा ) 
और गोल. 

वळयित, (fre) बल्यं इव आचरितं Toa । 
वेष्टित । लपेटाहुआ । घिराहुआ. ats 

बलाक, (Goeto) IAEA बकपक्षी । बगलापरिदह | 
feat टाप्‌. हे 

बलाहक, (geo) वारि बहति । ge । जलको उठाता eI 
मेघ । वादळ । “बलाहक” शब्दके अर्थमें है. ; 

बल्क, ( न० ) वळू-संवरण ( ढांकना ) । कतकस्य TAA 
gaia छिलका । बक्कळ । मच्छिओंकी लचा 
( मच्छिओंका कांटा ) । षण्ड ( नपुंसक ) । ATT of 

वस्कल, (To ) asta । त्वचा । छिलका | छा 
दारचीनी (go). ; 

aa, गति ( जाना) और इतगति ( उकल करजाना ) 
भ्वा० पर० सक० सेट्‌ । वल्गति | अबल्गीत+ ere 

वर्गा, (Sle ) वल्ग--अ । लगाम । घोडेके मूंकी 
विशेष, 

वल्गित, (ao ) वल्ग+'क्त । एक थोडेकी 


चाल । जाना । 
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वल्गु, ] 


( ४३७ ) 


[ वसन्तपञ्चमी, 


_ EE 

वल्गु, (yo) वळूसंवरण ( छिपाना )उ-सुकूच । छाग। 
बकरा । मनोहर ( खूब सूरत ) ( त्रि’) “संज्ञामें कन? 
चंदन । वन ( जंगल ) ओर पण ( पेसा ) ( न० ). 

qag, भक्षण (खाना) भ्वा० आ० स सेट्‌ । वळ्भते । 
अवल्मिष्ट. 

वल्मिकि, (ge) वलन इकि-सुदःच | कीडोंसे बनायागया 

वल्मीक, (go) वल्‌+ईक-सुद्च | मद्टीका ढेर । वरमी । 
वामलूर. 

ag, (Jo ) IHA । गुज्ञात्रयपरिमाण । तीन रत्तौभर, 

चछुकी, (ale) agtig । वीण । बीन । सहृकी । 
द्रख्त. 

aga, (go) वहूःअभच्‌ | दयित । पियारा । अध्यक्ष । | 
मालिक । ओर उत्तमाश्च । अच्छा घोडा. 

बल्लरि-री, (ete) वहु+अरिन्‌ वा डीप | मञ्जरी । 
मिंजर । ओर मेथी. 

aga, (पु० ) aera तं वाति । वा+क । गोप। 
ग्वाला । पाचक । रसोइआ ओर भीमसेन. 

चलि, (ate) वछ+इन्‌-वा डीप्‌ । लता (वेल) | 
और प्रथिबी. 

वहुर, (ao) वहु+उरन्‌ ga ( चेलोंसे ढकाहुआ | 
स्थान ) । मंजरी । क्षेत्र | अकेलीजगह | नये घासवाली | 
जगह । गहन. 

agg, (Pre) धूप आदिसे सूकाहुआ मांस । TA | 
मांस । बनका खेत । वाहन (सवारी) । ऊषरभूमि 
(aac जमीन ). 

agar, (ate ) वह+यत्‌ । धात्रीवृक्ष | आमलेका द्रखत. 

बश्‌, eet ( चाहना) Azle Wo सक० सेट्‌ । वष्टि | 
अवाशीत-अवशीतः 

यश, (go न°.) वश्+अच्‌ | आयत्तत्व | आधीन होना | 
laa होना । प्रभुत्व । मालिकपन | बडाई । आयत्त 
( काबूमें आयाहुआ ). | 

aataz, ( त्रिः) वश ( वशकरं ) मुरं । वशोऽहं इति | 
वा वदति । वदू+अच्‌-सुमच | प्रियवाक्यवादी | पीयारा 
बचन बोलनेवाला । मीठा बोळनेवाला । “में आपके | 


आधीन हूं” ऐसा बोळनेहारा. 
वशक्रिया, (ate) वशस्य क्रिया (करणं) T 
वशीकरण ( काबू करना ). 
वदाग, ( त्रिश) वशं गच्छति । गम्‌+ड । वशीभूत | 
काबूभें आया. x 
चहवर्तिन,, (fe) वशं वर्तते AR । वशर 
. रहता है । वशीभूत । आधीन हुआ. 
बशा-सा, (ate) RR) अडू । वंध्या योषा । 
_ वांझ औरत । कन्या ( लडकी )। हथिनी ( करिणी )। गो. 


aAa, (ao) वशिनो भावः ख | खातद्य | खुदमु- 
ख्तारी । खाधीनता | ईश्वरका एक ऐश्वर्य (महिमा ) । ` 
“तल” “बिता”. 

afta, (fre ) aa: अस्ति अस्य+इनि । काबू रखनेवा- 
ar जितेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रिय stadt है )। खाधीन । 
खतन्त्र, 

वशि (सि), (ge) अतिशयेन atte । इने- 
SH Fo वा शस्य सः। पूरा २ इन्द्रिओंको जीतनेवाला 
एक सुनि । अतिशय जितेन्द्रियतायुक्त सुनिविशेष. 

वशीकरण, (Ae ) saa: वशः क्रियतेऽनेन | वश+च्वि 
Hrg । जिससे वेवसकोभी वश कियाजाय । तत्त 
आदिमें कहागया वश करनेवाला मणि, मन्त्र आदि । 
दूसरेको अपने Ba लेआनेका मन्त्र. 

IZA, (to) वशभ्यत्‌। लवंग । लोंग । आयत्त ( कावूमे 
आयाहुआ ) ( Fre ). 

aaz, ( अव्य० ) देवोहेइंयकहविस्द्यागः | देवताके लिये घी 
आदिका देना वा छोडना. न 

वषट्कार, (Go) TEHETI देवोदेश्यक त्यागरूप 
यज्ञ । वह यज्ञ कि जिसमें देवताके लिये कुछ दिया 
जाता है. 

वषटूळत, ( त्रि» ) वषट्‌ इति कृतं । FAH! हुत । होम 
कियाहुआ. 

चष्कू, ( गति ) जाना । भ्वाश आ० सक० सेटू । वष्कते । 
अवष्किष्ट. 

qT, ( पु० ) वष्कू+अयन्‌ । एकहायनवत्स । एक af- 
सका वछडा. 

वस्‌, ( निवास ) रहना । भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ । वस- 
ति । अवात्सीत्‌; 

वस्‌, ( आच्छादन ) ढांकना । अदा० आ० Aho सेट्‌ । 
वस्ते | अवसिष्ट. 


| बसति-ती,( atte ) वसूनअति वा डीप्‌ । वास । रहना। 


यामिनी ( रात ) । “वसतीरुषिखा” इति रघुः। निकेतन | 
रहनेका स्थान. > 

वसन, (न°) वसूनल्युद्‌। Ta । पडदा । मडपा रहना। 
गहना । कपडा. 

बसन्त, ( Jo) वस+झ । चैत्र और वेशाखके दो महीनोंका 
एक ऋतु । एक प्रकारका राग | सीतला रोग. 

वसन्ततिलक, (Ae) चौदह अक्षरोंके पादवाला एक 
छंद. 

वसन्तदूत, ( पुः) वसन्तस्य दूत इव । वसन्तका सांनों 
दूत है । कोकिल ( कोइल ) । आमका वृक्ष । पॉचवाँ खर. 

बसन्तपश्चमी, (ete) वसन्तस्य पश्चमी । माघमासके ` 
झुङ्कपक्षकी पांचमी तिथि. 
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वृसंन्तबन्धु-सखं, | 


वसन्तबन्धु-सख, (Fe ) वसन्तः बन्धुः यस्य । जिसका 
। बंधु ( रिश्वेदार-सहायक ) वसन्त है । कामदेवका नाम. 
वसन्तसख, ( पु० ) वसन्तस्य सखा-टच्‌ समा० | वस- 
« न्तका मित्र । कामदेव. 
बरसां, (ale) वस्‌+अङ्‌। मांससे उपजा रारीरका एक 
प्रकारका धातु । मेद ( चर्बी ) । एक वेल. 
वसिष्ठ, (go) अतिशयेन वशी । अच्छी तरह इन्द्रियोंकी 
वश रखनेवाला । प्रसिद्ध ऋषि -। सूर्यवंशी ` राजाओंकां 
कुलगुरु. 
ag, ( न° ) वस्‌+उ । धन ( दौलत) ।रल ( उमदा 
' चीज ) । वृद्धि औषध । इयाम । खर्ण । और जल । वक- 
` वृक्ष । सूर्य । अम्रिं । किरण । गणदेवताविंशेष । आठकी 
संख्या ( पु० ) । मीठा । और सूका ( fle ) दीप्ति ( च- 
.- सक ).( ्री० ) । वसुदेंवतावांलां धनिष्ठा नक्षत्र ( तारा ) 
mse). o 
वखुदेव, (ge) वसुना दीव्यति । दिवू+अचू। जो धन 
` आदिसे क्रीडाआदि कर्ता है । श्रीकृष्णका पिता । यदुके 
_ कुरमें उत्पन्नहुआ एक क्षत्रिय. 
वसुधा, (ete ) वसूनि धीयन्तेऽस्यां । जिसमें धन रक्खे 
जाते हैं । धा+क । प्रथवी । जमीन. 
वसुधारा, ( ate ) वसोः चेदिराजस्य प्रियार्थं धारा ( gal- 
` दिस्नवसन्ततिः ) । मंगलके कामोंमें चेदिराजवसु ( शिक्षु- 
, पालके उद्देशसे das घीआदिकी धारा । कुबेरकी राज- 
'धानी । “भारा”. 
वसुन्धरा, (ate) वसूनि धारयति। ध+खच्‌-सुमूच । 
“जिसमें धनं रहते हैं । प्रथिवी । जमीन. 
वसुमती, (ete) वसूनि सन्ति अस्यां+मतुप्‌ । जिसमें 
घन हैं । एथिवी । जमीन. 
वस्तू, वध ( मारना )गति ( जाना )। सक० । मांगना । 
` द्विश Jo उभ० सेद्‌ । वसयति-ते । अववस्तत्‌-त. 
वस्त, (पु० ) वस्यते (वध्यते) TRHA । HRI- 
' जाता है (यज्ञआदिमे ) छाग ( बकरा ). 
बस्ति, ( पु० ) वस्ते ( आद्रणोति ) मूत्रम्‌ । मत्र ( पेशाब ) 
को छिपा ळेता है ।.वस्‌+तिच्‌ । नाभि (gat) के 
नीचे मूत्रका आश्रयरूप स्थान । और वास ( रहना ya 
कपडेका पहा ( त्री») qo qo, 
बस्तिमल, ( न° ) ६ त० । वस्तिकी मैल । मन्न । पेशाब, 
वस्तु, (Fo) FIL । द्रव्य (चीज) । पदार्थ । 
सच्चा पदार्थ, IES | 
वस्तुतस्‌, ( अव्य० ) असलमें । वास्तविक । ठीक ठीक. 
TEA, (न= ) वसो. साधु+यत््‌ । निवासके लिये अच्छा । 
* घर । गृह, या हा 2 
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[ वहिकरी, 


| 

वस्त्रत्रन्थि, (go) ६ त०। कपडेकी गांठ । नीवी। 
धोतीकी गांठ, 

वस्न, (न°) वस्‌+नन्‌ । वेतन । मजूरी । और द्रव्य 
(चीज) । धन ( दौलत ) । त्वचा ( छिलका ) । और 
मोत ( मृत्यु ) । मोल (ge ). 

वस्मसा, (ale ) वलं स्ति । षो+क । श्नायुं। ऑतडी । नाड. 

ağ, प्रापण ( पहुंचांना ) भ्वी उ० द्विक० अनिट्‌ । वह- 
ति-ते । अवाक्षीत्‌ । sare. 

चहू, दीप्ति ( चमकना ) Jo ३० अक० सेट्‌। इदित्‌ । 
वहयति-ते । sates. 

वह, (Jo ) उह्यतेऽनेन । उठाया जाता है इस्से । ayes. 
घदेश । वेलके कंधेकी जगह । घोडा । सवारी । पथ। 
रास्ता । नद्‌ । बडा दर्या. 

वहःऊढ, (त्रिश) a34% । लेगया ( बोक्रा) । लेजाया 
गया । विवाहागया । -ढः (go ) विवाहा गया पुरुष । 
-ढा-( at )-विवाही-गई लडकी. 

बहल, (Jo) AA । पोत । जहाज । ze ( मज- 
बूत ) (Pre ). 

aR, (न°) aasa । पोत ( जहाज ) । पानीकी 
सवारी । “स्वार्थं कन”. 

बहिरङ्ग, (3° ) वहिः ( प्रकृते्बाह्य॑ ) अङ्ग यस्य । प्रकृ- 
Ra बाहिरे है अंग जिसका । व्याकरणमें कहागया 
प्रययआदिके निमित्तसे उत्पन्नहुआ प्रकृति (धातु) के 
उत्तर (पिछला ) अवयव आदिका कार्य । “असिड 
बहिरङ्गमन्तरङ्गे” महाभाष्यम्‌ । बाहिरका अंग । “धातुके 
पीछे प्रययआदिके संबन्धसे द्दोनेवाला कार्य”. 

वहिरिन्द्रिय, (न० ) बहिः (देहाद्‌ वाह्यस्य पदार्थस्य ) 
प्राहक॑ इन्द्रियम्‌ । शरीरसे बाहिरले पदार्थको ग्रहण करने- 
वाढा इन्द्रिय । “ब्द” आदि बाहिरके विषयोंको 
अहण करनेहारे “श्रोत्र ( कान )” आदि. 

बहिर्भुख, ( त्रिः ) बहिः ( वाह्यविषये ) सुखं ( प्रवणता ) 
यस्य । जिसकी झुकावट बाहिरके विषयोंमें है । बाहिर 
के विषयोंमें आसक्त (marge) हुए मनवाला जन 
और विसुख ( औरतर्फ सुख किये ). 

afea, (अव्य० ) IJL वाह्य । बाहर ( पंचमीके 
पीछे आता है ). 

aR, (Se) ma । अभि (आग) । चित्रक 
(चित्रा ) । vere (भिलावा) । नीम । 
रकार ( “र? ). 


बहिकरी, (ate) a ( देहत्यवहि) करोति ( उ 
पयति) mAT । शरीरकी न 
कती है. (भडकाता है ) । adaa ( आवल 


आमला ) । आगको चमकानेहारा ( त्रि» )- 
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afar, ] 


( ४३९ ) 


[ वाग्मिन्‌ , 


घहिंगर्भ, (3° ) वहिः गर्भे यस्य । जिसके भीतर आग है । 
da( बांस ) । शमीदृक्ष | जंडीका द्रख्त. 

चहिदीपक, (9०) ae ( देहस्थवहिं) सेवनात्‌ 
दीपयति । दीप्‌+णिच्‌+ण्बुङू । सेवन करनेसे शरीरकी 
आग चमकाती है । “वहिरिव दीप्यति-दीप्‌+ण्बुल्‌ वा” 
आगकी नाह चमकती हैं । “दीप्‌+ण्बुळू वा” 
कुसुम्भा । आगको चमकानेहारा ( त्रि» ) । अजमोदा | 
( अजवेन-जवेन ) (e ). 

akd, ( स्री ) वहिं नयति । नी+ड-डीष्‌ । जटामांसी | 


वहिभोग्य, (न०) ६ त° । आगकें भोगनेलायक । 
छृत। घी. 

बह्निसित्र, (ge) वहिः मित्रं यस्य । आग जिसका 
मित्र है । वायु । हवां । ६ त० । आगका मित्र । “वहीं” 


न°). 
बहिरेतस्‌, ( बहो निषिक्तं रेतो येन । जिसने अभिमें 
वीर्यं dia (स्वामी कार्तिककी उत्पत्तिके समय) | 
शिवजी । अञ्निमें डालेगये शिवजीके वीर्यसे ( गंगामें ) 
बदल ( संक्रम ) देनेसे कार्तिकेय उत्पन्न हुआ. 
afaq, (ate) ६ त० । अभिदेवताकी et ( जिसका 
नाम “स्वाहा” हे) । उस खरूपका मन्त्र । “वहिजाया”. 
afaa, (go) ६ do । आगका मित्र । वायु ( हवा ) । 
शरीरकी आगको भडकानेहारा जीरा. 
ह्य, (Ao) SHALL शकट । छकडा । गड्डा । वाहनः 
मात्र । हरएक प्रकारकी सवारी. 
घा, (gare) सुखपाना । अक० । जाना और सेवा- 
करना । सक० चुरा? उभ० सेट्‌ । वापयति-ते । adt- 
पपतू-त, 
वा, (जाना ) और हिंसाकरना। अदा० We The अचिर 
वाति । अवासीत्‌; 
चा, (अव्य०) वा+का । विकल्प । सहस्य | अवधारण 
(निश्चय ) । समुच्चय ( सारा ) । पादको पूरा करनेके 
छिये। अथवा । या । और भी. 
वांशिक, (go) वंशी (caret) शिल्पे SAFAR । 
वंशीवादनशीळ । det ( बांसरी ) वजानेवाला. 
वाक, (ge) HA । वचन | कहना । “नमोवाकं 
प्रशास्महे” उत्तरचरित । एक ग्रंथ “AAS अण? । 
वकसम्बन्धी । बगलेका ( त्रि० )- 
वाक्पति, (ge ) ६ त० । वाणीका पति । वृहस्पति ( दे- 
वताओंका ge) “वाचः पतिरिव” वाणीका मानो 
' पति है । “निदोंषरोद्धतवचनयुक्तः” दोषरहित जोरसे 
वचन कहनेहारा ( fe ). 
वाक्पथ, (ge ) वाचः पन्थाः ( विषयः )। अच्‌ समा० | 
, वाक्युका विषय । जो कहनेमें आसक्ता 2. 


~ 


वाक्पारुष्य, ( न० ) वाचा पारुष्यम्‌ । वचनसे कठोरता । 
कढुक्ति । खराव वचन । गाली गलौज । “देश, जाति, 
वा कुळ आदिका नाम लेकर प्रतिकूल वचन कहना”. 

वाक्य, (Fo) TAA | चस्य कः। पूरे २ अर्थको 
जतानेहारा पदोंका समूह । फिकरा । “वाक्यं स्याद्यो- 
ग्यताकाङ्का सती युक्तः पदोच्नयः” “सार्थो धसमाप्ति- 
वत्पद्समूहः”. 


वाक्यविशारद, ( त्रि») बाक्ये विशारदः । बहुत अच्छा 

| संभाषणकरनेवाला | वोलनेमें चतुर. 

| चाक्यशेष, (ge) वाक्यस्य शेषः । वाक्यका शेष 
(बाकी) । न पूरा किया गया वचन । वह वाक्य जो 
समाप्त नहिं हुआ. : 

ara, (egal) चाहना । भ्वा० We सक० सेट । 
वाक्षति । अवांक्षीत. ; 

वागीशा, (ge) वाचां ईशः । वाणिओंका खामी । बृह- 
स्पति । देवगुरु । “वागीशाद्याः सुमनसः” इति न्याय- 


चद्‌ । 


माला । सरस्वती (e) “वागीशा यस्य” हृदये 
श्रीधरः. 

वाशुरा, ( ate) वा-हिंसाकरना-उर-गुनूच । शिकारके 
लिये giia वांधनेका पाश (Fia ) । “म्ंगवंधनी”. 

agaga, (ge) aga ( झगवन्धनपाशादिरेव ) 
त्तिः ( जीविका ) अस्य । जिसकी जीविका वागुरा है । 
व्याध । शिकारी. 

चाशुरिक, (ge) वागुरा प्रहरणं यस्थ-वागुरया चरति 
वा+ठक्‌ | जिसका Wa AZT है वा जो वागुरासे विच” 
रता है । व्याध । शिकारी. 

वाग्डस्वर, (Jo) ६ त०। वाक्यस्तीम । बहुत वचन 
कहना | बहुल्वाक्य | बहुतकथन. 

वाग्दण्ड, ( ge ) वाचो वागिन्द्रियस्य दण्डः ( संयमनं ) । 
वागिग्द्रिय ( बोलनेवाली इन्द्रिय) का रोकना । सित- 
भाषण ( मापाहुआ बोलना ) । वाक्यसंयम । वचनको 
काबू करना. 

वाग्दत्ता, (ate) वाचा दत्ता । वाणीसे दीगई । RA- 
पूर्वक वचनमात्रसे देनेके लिये संकल्प कीगई कन्या । 
वह लडकी कि जिसकी मंगनी होगई हो. 

वाग्दुष्ट, ( त्रिश) वाचा (grata) g= । बुरे वाच- 
नसे दोषवालाहुआ | शुद्ध वखुमी अशुद्ध कहनेसे दूषित 
होगई । “वाग्दुष्टं wage च वर्जयेत” इति स्मृतिः, ` 

वाग्देवता, (ate) वाचां देवता । वाणिओंकी देवी । 
सरखती । “वाग्देवी”. 

वाग्मिन्‌, ( त्रिः ) ase ग्मिनि-“च” स्य कः तस्य 
लोपः । प्रशस्तवाक्यवक्ता । अच्छा वचन बोलनेहारा । 
बृहस्पति ( go ). 
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वाग्यत, ] 


( ४४० ) 


[ MRT, 


araa, (fe) वाक्‌ यतो येन । जिसने बोलनेवाली 
इन्द्रियको रोका है । मोन । चुपचाप रहनेवाला । 
“वाग्यतस्रिसवनं चरेत?? इति स्मृतिः. 
वाडय़य, (fre ) वाक्‌ खरूपं+मयट्‌ । चस्य कः । वाक्य- 
स्वरूप शात्र । ae (जिसका खरूप वाक्य है ) । 
( वाद्ययी ) सरस्वती । फसाहत. 
वाड्यती, (स्री) एक नदी (जो हिमालयकी ऊंची 
चोटीसे निकल मिथिला देशके पास होकर वहती है ) । 
एक दर्या. 
वाचंयम, (fe) वाचां यच्छति । वाचा+यम-ख सुम्‌ 
gaa । वाणिओंको रोकता है । मितभाषी । थोडा 
बोलनेवाला। मोनावलम्वी मुनि (चुपरहनेवाला सन्त) (Go). 
वाचक, (ge) वक्ति ( अमिधादृत्त्या बोधयति ) ge 
“संकेत कियेहुए अर्थको जो साक्षात्‌ कहता है” एक 
शब्दका असली अर्थ । कथक ( कहनेहारा ) ( त्रिश) । 
“वाचयति वच्‌+णिच्‌-ण्बुङ्‌” -पुराण आदि पढने पढाने 
वा वाचनेहारा ( त्रिश) “वाचकः पूजितो येन” पुराणम्‌, 
वाचन, (न?) वच्‌+णिच्‌-सार्थे वा णिच्‌-ल्युट्‌ । पठन । 
पढना । वा कथन ( कहना ) । “युच्‌? पठन ( पढना ) 
( ate ) 
वाचनिक, ( त्रि० ) वचनेन Radios! वचनसे हुआ । 
वाक्यनिष्पादित पाप आदि । वाणीसे कियाहुआ पाप 
वाचस्पति, (Se) ६ त° । ag% समा०। वाणीका 
पति । वृहस्पति. 
Mat, (site )। वाक्य । वचन। कहना । वाणी । 
“उच्यतेऽसौ अनया” जिस्से वह कहाजाता है । 
वच्‌+क्गिपू-नि० वा राप्‌ । वागिन्द्रिय । बोलनेकी इन्द्रिय 


वाचार, (fe) वाऋ+कत्सायां-बाहुल्येऽस्य्थे आटच्‌ । | 


, कुत्सित बहुभाषी । बहुत बुरा बोलनेवाला । “आलच्‌ 
“वाचा” यही. | 

वाचिक,, (त्रिश) वाचा कृतम्‌ । वाच्‌+ठक्‌ । वाणीसे 
कियाहुआ पाप । वाक्यनिष्पादित पाप 

बाचोयुक्ति, (ete) ६ त० । अडक समा० । वाचा 

| दशितयुक्तिः। वचनसे दिखलाई गई दलील । वचनकी 
सफाई ( RAST ) । अच्छा वचन. 

वाच्य; (न°) THÀ ण्यतः कः । दूषण । दोष। 
प्रतिपादन ( वर्णन करना ) । और कथन (कहना ) । 
कर्मणि ण्यत्‌? दोषके लायक । बयान करमेके लायक । 
अभिधाशक्तिसे जतानेलायक अर्थ । असली अर्थ 

वाञ्छ्‌, काम ( चाइना ) Flo Go स॒० सेट्‌ । इदित्‌ । 
बम ) Bo 


॥ जळ । और 


E DF Ue NENG रू नर 
वाजपेय, (ge न°) वाजं ( अन्ने-ृतं वा) पेयं अत्र । 
एक प्रकारका यज्ञ । जिसमें अन्न वा घीका पानकरना 
होता है. 
वाजसनेयिन, (go ) वाजसनेयः अध्ययनत्वेन अस्ति अस्य 
+इनि | यजुर्वेदकी एक शाखाको पढनेहारा ब्राह्मण आदि । 
और उसमें कहीगई रीतिके अनुसार कर्म करनेहारा az 
“mar वाजसनेयिनः” इति स्मृतिः. 
वाजिन्‌, (ge) वाजः वेगः पक्षो वा अस्ति अस्य । जिसकी 
तेजी वा पर हो। घोटक ( घोडा ) । तीर । वेगवाला 
( त्रिः). 
वाजिन, (ae) वाजिभ्यो देयम्‌+अण्‌ । घोडोंके देनेला- 
यक । आमिक्षानिःसतजल । आमिक्षा ( उवलतेहुए दूधमें 
दही डाळनेसे जो फुटसे बनजाते है )से निकला पानी। 
ताकत ( शक्ति ) । झूरता ( बहादुरी ). 
वाजिभक्ष, (go ) वाजिभिः भक्ष्यते । भक्ष्‌+कर्मणि घन्‌ । 
६ de | घोडोंका खाना | चणक । चना । Be 
वाजीकरण, ( न० ) अवाजी वाजीव क्रियतेऽनेन । वाजित 
tatakya । जिसके द्वारा मानों घोडा किया जाता 
चीज ( दवाई आदि ) की जिसके सेवनसे पुरुष 
घोडेकी नाई भोग करनेके लायक हो सक्ता है । एक 
प्रकारकी वीर्यको बढानेहारी दवाई ( ओषध ) 
वाञ्छा, (ate ) वाच्छिःअ । इच्छा । चाह | अभिलाषा । 
ख्वाहिश 
चाट, (Jo) aza । पथ ( रास्ता ) | स्थान । जगह । 
वृत्तिस्थान । वाडा । कचहरी खुलीजमीन | घर. 
वाटिका, (ae ) वद्‌उण्बुळ्‌ | वास्तुभूमि । निवासका स्थान | 
घरकी ओर । बाग । बाडी । हिङ्ुपत्री. 
वाड, आष्ठाव ( नहाना-ठुवकी मारना ) भ्वा० आ० अ? 
सेट्‌ । वाडते | अवाडिष्ट. 
वाडवेय, ( ge ) वडवायां भत्रः+ढक्‌। समुद्रमें घोडीके मूंकी 
आग | अश्वीसुखीजानळ 
वाढ, ( न० ) वहू+क्त fro । अतिशय | बहुतही | बुः 
तायतबाला (Pre ) । ९० मान्तं । “हां” । प्रतिज्ञा | 
इकरार | और स्वीकार ( अव्य० ). 
चाण, (ge) वणू+घञ्‌ act तीर । गोओंका मम्मा 
एक दैत्य । केवळ । वहि (आग) । कादम्बरीग्रन्धर् 
वनानेहारा कवि | मुंज. 
बाणवार, ( ge ) वाणं ( परभुक्तशारं ) वारयति । शु 
छोडेहुए तीरको हटानेवाला । चु« ४० अप । बहादुर | 
पहिरनेकी चोलेके खरूपका gare ( संजोआ ) । कत 
जिरह 
वाणहन , (geo) बाणं हतवान । हाह लक ककि 
जिसने बाण देत्यको मारडाला । श्रीकृष्ण । वाणजित. 
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वाणिनी, ] 


वाणिनी, ( ate ) बडी चतुर औरत । नाचनेवाली लडकी । 
नटी । मस्त ओरत । शराब पीनेवाली औरत, 

घाणी, ( ate ) वण+इण-वा डीप्‌ । gar । वपन । gA- 
का डण्डा। “डीप्‌? वाक्य । वचन । वोळना । शब्द । 
aad. 

वात; जाना-सेवा करना। सुखीकरना। सक० Jo उ० सेट्‌ । 
वातयति-ते. 

वात, ( go ) वा+क्त । स्पश ( gat )मात्र विशेष गुणवाला 
एक भूत । पवन ( हवा) । ओर शरीरका एक धातु | 
जानेवाला ( गन्त ) ( Bre ) । यार । ढीठ । नायक, 

घातकिन(, ( त्रिः) वातोऽस्ति अस्य+इनि कुक च । वात- 
रोगी । वातके रोगवाला । जिसे वायुकी बीमारी है. 

चातकेलु, (Se) ६ Tol हवाका झण्डा । धूलि । धूर । 
रज, 

घातध्वज, (go) ६ त० । मेघ । बादल. 

वातप्रमी, ( ate ) वातं प्रभिणोति । प्र+मा+ईै । हवाके 
सामने चलाजाता है । शीघ्रग खग । जल्दी जानेवाला 
हरिण. 

वातरक्त, (न० ) वातजं दुष्टं रक्तं रथिरं यत्र । वायुसे 
उपजा है. बुरा लोहू जहां । एक प्रकारका रोग | गंठि- 
आकी बीमारी, 

वातरायण, (go) a | ततस्तरप्‌। वातरं अयनं 
यस्य णत्वमू । उन्मत्त ( पागल ) । प्रयोजनशून्य ( निन- 
मतलब पुरुष-निकम्मा )। काण्ड । टास । करपत्र (आरा)। 
और सरलका वृक्ष. 

वातळ, ( go ) वातं ( रोगमेदं ) लाति। SHF । AAS | 
वायुकारक द्रव्य ( हवाके रोगको उपजानेहारी चीज ) 
(त्रिः). 

वातव्याधि, (go) वातेन जनितो व्याधिः। शाक० | 
बाईसे उत्पन्न हुई बीमारी । वातरोग । बाईँका रोग. 

घाताद्‌, (go) वाताय ( वातनित्ृत्तये ) अद्यते असो | 
बाईको दूर करनेके लिये जो खाया जाता है । अदू+॑घन्‌। 
बादाम ( बदाम ) | फळवाला दृक्ष. 

वातापि, ( go ) अगस्यसे नाश कियागया एक दैत्य 

बातापिसूदन, (ge) वातापिं सूदयति ( हिनस्ति ) 
सूद्‌+स्यु । वातापिको मारता है । अगस्य नाम झुति. 

E (ate) वातेन आमोदो यस्याः। हवासे 
जिसकी सुगन्धि उडती है । कस्तूरी. 

वातायन, ( न० ) वातस्य अयनं गतिः येन । जिस्से हवा 

निकलती है । झरोखा। बारी | खिडकी । गवाक्ष। “वात- 

सेव शीघ्र अयनं (गतिः) अस्य” । हवाकी ae जो 

बहुत चलता है । अश्व । घोडा ( ge ). 

वातायु, (go) वातं अयते EIT हवाकी ओर 

चलता है । हरिण । हिरन. 

पद्म० ५६ 


( ४४१ ) 


(azt, 


वातारि, (go) वातस्य ( रोगभेदस्य ) अरिः। वाईकी 
बीमारीका शत्रु । एरण्डका वृक्ष । शतमूली । शेफालिका । 
यवानी । भार्गी । खुही । विडंग । agar ( लाख ). 

वाति, ( go ) वा+क्तिचू arg । हवा. 

वातिक, ( पु० ) वातात्‌ आगतः+ठक्‌ । हवासे आया । बाईकी 
बीमारी. 

aria, ( न० ) वाताय ( वातनिवृत्तये ) हिंतः+छ । बाईको 
दूर BAH लिये भला । काञ्जिक । कांजी. 

agg, ( पु०) वातानां संमूहः+उलच्‌। वातका समूह । 
झक्खड । जिसे हवाकी बीमारी होगई ( बाईँसे बीमार ) 
( त्रि’). 

चातूळ, ( Pe ) वात+अस्र्थे ऊळच्‌ । बाईके रोगवाळा । 
पागल ( उन्मत्त) । समूहके अर्थमें HoT वातसमूह 
(3°). 

वात्या, (ate) वातानां समूह:+यत्‌ | वातसमूह । बहुत 
हवामें झक्खड आंधी. 

वात्सक, (Fo) वत्सानां समूदः+घुञ्‌ । वत्ससंघ। वछ- 
Stal समूह | बहुत वछडे. 

वात्सल्य, ( न° ) वत्सलस्य भावः+ष्यन्‌ । पुत्रआदिमें लेह- 
को जतानेहारा एक प्रकारका रस । पियार । मुहब्बत | 
लेहविशेष. 

वात्स्य, (go) वत्सस्य अपसंभ्यन्‌। गोत्रकों चलानेहारा 
सुनिविशेष । वत्सकी सन्तान, 

वात्स्यायन, (ge) वत्सस्य गोत्रापत्यं युवा KAE । 
तब “जवान” के अर्थमें फक्‌ । वत्सके गोत्र (वंश ) में 
उत्पन्नहुआ न्यायसूत्रपर भाष्य रचनेहारा “पक्षिल” नाम 
मुनि । वत्सके वंशमें उत्पन्न हुआ एक युवा । कामसूत्र 
( विषयभोगसम्वन्धी शिक्षाओक्रे प्रकार )के स्चनेवाला 
मुनि. 

arg, (Se) वद्‌+घञ्‌। तत्त्वबुभुत्सया कथनम्‌ । असली 
बातके जानेकी इच्छासे ( आपसमें ) कहना (बातचीत 
करना ) । “अ्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः 
पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह वादः” । प्रमाण और 
तर्करूप साधनावाळे सिद्धान्तके अविरोधी, पांच ( प्रतिज्ञा 
आदि) अवयवोंसे पूर्ण, दोनों पक्षोंमेंसे एकको खीकार 
करना । एक प्रकारका विचारखरूप वाक्यविशेष ( कथा ). 

वादन, ( न० ) वदू+णिच्‌+कर्मणि gal जो वजाया जाता 
Sada आदि वाजा। “भावे ल्युट्‌” सवंग आदि वाजा 
चजाना | वाजैका शब्द्‌ 

चादर, ( न°) वदरायाः कार्पास्याः विकारः+अण्‌ | कपासकां 
बनाहुआ | कपासके सूतसे बनाहुआ. कपडा । सूती zat 
(कपडा ). , 
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वादरायण, ] ` 


(४४२) 


Tans, 


बादरायण, (go) वदरी प्रधानं स्थानं वादरं तदयनं 
( स्थानं ) यस्य । सदा वदरिकाश्रममे वास करनेहारा वेद- 
व्यास । “साथे इज” । “वाद्रायणिः?। “अपले इज? । 
व्यासदेवका पुत्र BRA. 
वादविवाद, (ge) वादे विवादः । असली वातके 
जान्नेकी कथामें विवाद ( झगडा )। तर्कवितर्क । दुलील- 
बाजी । डिबेट । शास्रसंघर्ष. 
बादाम, (ae) वातं अमति ( हिनस्ति )। अम्‌+अण्‌ । 
go तस्य “मः” । जो वात (बाई ) को मारता है । इस 
नामका फल. | 
धादित्र, ( न°) वदू+णिच्‌+इत्र । मृदंगआदि वाजा. 
बादिन, ( fre ) वदति । वदू+णिनि । वक्ता । कहनेहारा । 
अर्थी । किसी मतलबसे आया । विवादकर्ता । झगडा कर” 
नेहारा । विचार करनेके स्थानमें पहिले पक्षको उठानेहारा 
( कहनेहारा )- 
ara, ( न°) वद+णिच+यत्‌ । वादनीर्य मृदंग आदि । 
वजानेलायक हरएक प्रकारका वाजा. 
वा(बा)ध्‌ ( विघात ) विगाडना । तल्लफ पहुंचाना । Ra- 
झाना । लाचार करना । भ्वा० आ० स० सेटू। वा | 
(वा) धते । अवा( बा )घिष्ट, 
चाध, (ge) वा( बा asset) रुकना । टूटना । प्रति- 
रोध ( रुकावट ) । प्रतिबंध । विघ्न होना । न्यायमें खाभा- 
विक ज्ञान । “बाधा” इसी अर्थमें । ओर पीडा ( दर्द ) । 
(ate ) । “त्युट्‌? वाधनं ( इसी अर्थम ) ( न° ). 
चान, ( न°) वन्‌+घञ्‌ । सूका फळ । सूका ( त्रिश) । 
“बनस्येद्‌ समूहो वा+अण्‌” | वनका वा बहुत TA | वनका 
( Be )\ उसका समूह ( ae ). 
वानप्रस्थ, ( पु० ) वाने ( वनसमूहे ) प्रतिष्ठति । स्थानक । 
बहुतसे वनोंमें रहता है । मधूकदक्ष । महुयैका दरख्त । | 
पलाशका वृक्ष । “वनप्रस्थ एव स्वार्थ अण्‌? । एकर प्रक्रा- । 
` रका आश्रम ( ग्रहस्थ जव देखे कि वाल ate AK मांस 
ढीला होरहा है तब त्रीको पुत्रोंके हवालेकर आप वनमें न | 
कोभी साथही लेजाय ) । तीसराया अथवा ३ आश्रम. | 
वानर, ( घु० ) वानं ( वनसम्बन्धि ) फलादिकं राति ( श- | 
हाति ) रा+क | वनके फल आदिको लेता है । इस नामका | 
` पशु । बंदर । “वानरी” ( ete ). | 


वानीर, (go) THIET) ast बेतस। घेत । 
ago द्रत. 

वान्त, (fre) वम+क्त । उद्गीण । उगल दिया । केकिया 
गया । गमन कियाहुआ । “वान्ताशीत्युच्यते gh. 
इत्युद्भटः. > 

चाप, (ge) वपू+घञ्‌ । तन्तुआदिका वपन । जुन्ना। 
बीजआदिका लगाना । बोना । और मूंडना ( सुण्डन ). 

वापि-पी, (ele) वष्‌+इञ्‌ वा डीप्‌ । “द्रोणसे दसः 
गुना वापी” । एक प्रकारका जलाशय ( तालाव ) । 
बावडी । बोली । हरएक सरोवर । “वापीं ख्नातुमितो 
गतासि”? इति काव्यप्रकाशः. 

चापीह, (ge) वापीं (areas) जहाति । हाक । 
जो बावडी वा तालावका पानी छोड देता है । चातक । 
पपीहा, 

वाप्य, ( न० ) वाप्यां waa । कुष्ट ओषध | 
बोलीका । “वप्‌+ण्यत्‌” बोनेलायक ( त्रि० ). 

वाम, ( न० ) THAT । धन । मनोहर ( सुन्दर ) । प्रतिः 
कूल ( बखिलाफ )। वायां ओर अधम ( नीच ) ( त्रिश ) । 
कामदेव ( महादेव ) । तत्त्रका वैदिक आचारसे विरुद्ध 
मद्यपानरूप आचार ( Fe ). 

वामदेव, (go ) कर्म० । महादेव । शिवजी । एक ऋषि 
का नाम है. 

वामन, (fie ) वम्‌+णिच्‌)स्युट्‌-ल्यु वा । बौना । जिसकी 
उमर बडी और कहद बहुत छोटा हो । छोटा । थोडा । aR- 
णद्शाका हाथी । अंकोटका zea । बलिको ठगनेके 
लिये ग्रकटहुआ हरीक्रा एक अवतार | पाणिनिसुत्रोंकी 
काशिकादृत्तिकरनेहारा एक पण्डित । “Raat डीप 
“वामनीं मूर्तिमाददे” इति. ; 

वामलूर, (Fo) वामं gat । ATEI वल्मीक । 
वल्मी. es 

वामळोचना, (ate) वामे सुन्दरे लोचने Tar 
जिसकी आँखें खूबसूरत हैं । एक प्रकारकी स्री. 

वामाचार, (go ) वामः ( वेदादिविरुद्धः) आचारः i 
आदिसे विरुद्ध ( बर्खिलाफ ) आचार । wae कहार 
मद्य मांस आदिके सेवनवाला आचार | उल्टीचाल. 


) ° 4+3 अच्‌ l 
arated, ( पु० ) वानरः इन्द्र इव । वानर मानों इन्द्र है। | वामावर्त, (Pre) वामेन आवर्तते । MN, 


` सुग्रीव। ६ त° । वानरोंका मालिक | “बानरनाथ” आदि. | 
वानस्पत्य, (Fo) वनसतेरयं प्रतिरूप: पुष्पाञञातफललात.। | 
बनस्पतिके समान | ( फूलसे फळ निकलनेके कारण) । | 
a (am ) आदि वृक्ष, | | 
वानायु, (Fo ) वनायुदेश। अरबका मुल्क. | 
वानायुज, ( ० ) बनादुदेशे जायते । जन्‌+ड । अरबी 
ETA R STAT. | 


>; cs 


वामोरू, ( 
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¢ »। बा 
बाईओरसे लौटनेव्राला ( पदार्थ ) । “भावे घन्‌” । ग . 


रास्तेसे छोटना. 


वामी, (e वामपडीप । अश्वी । घोडी गिदडी T । 


Ged. : ठ 
ate) वामौ सुन्दरो ऊरू यस्याः+ । जिस 
सुन्दर पढ़ हैं । अच्छे पह्रेंवाली औरत | 
नारी.” i 
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वायवी, ] 


( ४४३ ) 


[ बारित्र, 


वायवी, (ete) वायोरियं+यत्‌ । feat डीप्‌ । यलोपः । 
वायुसम्वत्धिनी । वायुकी । उसकी शक्ति । उत्तर और 
, पश्चिमकी बीचकी दिशा, 
वायव्य, (fre) वायुः देवता अस्य । वायु+ण्य । वायु 
देवताका पशुआदि । “वायव्यं श्वेत ( छागं ) आलमेत” 
इति श्रुतिः. 
घाय, ( त्रिश) वय एव+अण्‌। काक । कोआ. 
घायसाराति, (Se) ६ त० । पेचक । उद्व । कोवेका 
शत्रु. 
चायु, (Feo) वा+उण्‌। स्पशे (g7) गुणवाला पाँच भूतोंमेंसे 
एक । उत्तर ओर पश्चिमकी बीच विदिशाकापति। एक 
| देवता | शरीरका एक धातु. 
वायुपुत्र, (ge) ६ त° । वायुका बेटा । FAIT I और | 
भीमसेन । “वायुखुत”. 
वायुपुराणम्‌, ( न० ) वायोः पुराणम्‌ NJE पुराण । 
वायुपुराणग्रन्थ, 
वायुभक्ष, (ge) वायुं भक्षति । HEAT । हवाको 
खाता है । सर्प । साप । “eg” “वायुभक्षण” इसी 
अर्थमें है. 
घायुचर्त्सन्‌ , ( न० ) वायोवत्मे संचारमागों यत्र | हवाके 
चलनेका जहां राखा है । आकाश । आसमा. 
agaw, (पु०) वायुना vat । RTT हवासे | 
उठाया जाता है । धूम । gai. 
वायुवाहिनी, (ate) वायुं ( देहस्थवायुं ) वाहयति 
, (संचारयति) । शरीरकी हवाको चलाता है get 
च्‌+णिनि । वायुको चलानेहारी शरीरकी शिरा ( नाडी ७. 
चायुसख, (Fo) वायोः सखा ( सहचरः )। अव्‌ समा० | 
हवाका मित्र ( साथी ) । असि । आग. 
araga, (न०) ६ do । वायुके विचरनेकी जगह | 
. आकाश । आसमान. 
चार्‌, ( न० ) HALI जल । पानी. 
घार, (go) इञ्‌ । समूह । अवसर ( मोका ) । द्वार 
(दवौजा ) । शिवजी । क्षण ( लहमा )। सूर्यआदि 
ग्रहाके अधिकारवाला दिन । जैसे रविवार ( वह दिन कि 
जिसका मालिक सूर्य है )। और यज्ञका पात्र (वर्तन ) । 
क्रम | सिलसिला. 
वारक, (fre) वारयति । gE | प्रवृत्तिनिरो- 
धक । हटानेवाला | रोकनेहारा । एक प्रकारकी घोडेकी 
` गति ( चाल ) । और घोडेका विष. 
वारण, (ao) RA ल्युट्‌ । प्रगृत्तिप्रतिरोध | रोकना | 
, हराना । निषेध । रोक । मना करना । और हाथ 
` आदिसे धारण करना ( पकडना )। गज (हाथी ) (ge)! 
वारबाण । कवच । जिरह । संजोह ( Jo Fe ). 
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वारणबुशा-सा, (ate) । वारणं पुष्णाति | TIE Te | 
हाथीको पुष्ट कर्ता है । कदली । केलेका TET । केला. 

qaga, (ate) ६ त° । ater पियारा । 
कदली । केला । हथिनी. 

वारसुख्या, (ate ) वारे (aR) मुख्या । बहुः 
तसी कश्वनिओंमें असल । बहुत लोगोंसे आदर कीगई 
वेश्या ( कश्चनी ). 

वारयितू, ( पु० ) चु० HA । हटानेवाला (पति )। 
मालिक । हटानेहारा ( त्रि० ). 

वारयोषा, (ate) वारस्य ( जनसमूहस्य ) योषा ( असा- 
घारणत्वात.) | बहुतसे छोगोंकी पियारी ( आम होनेसे )। 

वेश्या (aak ) ६ do “वारवधू' इसी अर्थमें. 

चारवाण, (पु० न°) वार्यते। HAA वारो वार्ग्यो 
बाणो यस्य । तीर हटाना पडता है । कवच । AR । 
संजोह । संजोआ. 

वारवाणी, (ate) वेऱ्या । मोळकी खी । कुलटा । 
व्यभिचारिणी at. 

वारंवारम्‌, ( अव्य० ) HIGA द्वित्वम्‌ । पौनःपुन्य । 
वार वार | कईवार. - 

वारांनिधि, ( ल्ली० ) वारां ( जलानां ) निधिः ( आधारः ) 
नि+धा+कि ASTAN । बहुतसे पानिओंका आश्रय 
(समुद्र ) । समुंद्र. 

वाराणसी, (ate) वरणा च असी च सीमात्वेन अखि 
अस्याः+अण्‌ ए० । वरणा और असी घाट जिसकी सीमा 
(हद्द) हैं । काशी । बनारस । “वाराणसी”. 

वाराह, (go) वरास इदं प्रियत्वात+अण्‌ । वराहका 
यह (इसे पियारा AA ) । वराहसम्बन्धी ( सुअरका ) 
(त्रिः). ; 

वाराहकल्प, (go) वाराहः 
(सृष्टि) का नाम. 

वाराही, (ate ) वराहस्य इयंशअण्‌ डीप । आठ ANG 
का( दुर्गा )ओंमें वराहकी शक्ति । व्राहसे दबाई गई । 
और वराहकी ख्री। सूअरी. | ; 

वारि, (न°) mm । जल (पानी )। और हीबेर । 
cada अनया” बृ+णिच्‌इन्‌ वा डीपू । जिस्से रोका 
जाता है । गजबंघनी ( हाथीके बांधनेका संग ) । वाणी । 
सरस्वती ( afte ). 

वांरिचर, (पु० ) वारिषु चरति । AEH पानीमें 
फिरता है । मत्स्य। मच्छ। हरएक पानीका जीव ( त्रि»). 

वारिज, (न°) वारिणि जायते | THF | पानीमें 
उपजता है । पद्म । कमलका फूल । लौंग । गौर सुवणे । 
एक लून । शंख (Ge ) नोन. 

वारित्र, (ate) वारिणः त्रायते । पानीसे बचाता है । 
छत्र । छाता. 


कल्पः । साम्भ्रतिक कल्प 
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mite, ] ( ४४४ ) 


वाहक, 


चारिद्‌, ( न° ) वारि ददाति । दा+क । पानीको देता है । | चा्तावह, (ge) > वार्ता आवहति । ARHAN । 
मेघ ( वादल ) । और मोथा । जलदाता ( पानी देने- बातको लेजाता है । खेती वा व्यापारपर जीमेत्राला । 


वाला । ( Fe ). एक प्रकारका बनियां वा सेठ वा व्यापारी । बृत्तान्तवा- 
: > हाल पहुंचानेहारा ( fre ) । दूत. 
वारिधारा, (ate) at धारा । धारप्रवाह ae) ६ à 
क्र दषा SS ) ) वार्तिक, (ae) RAN कृतो ग्रन्थः+ठक्‌ । वृत्ति- 


चारिखि, (ge) वारीणि Gea स्थिर । att स्वरूपसे रचागया ग्रन्थ । सूत्रानुक्ताद्य्थाविष्कारक 
oe ee ee ग्रन्थविशेष । सूत्रमें न कहेगये आदि अर्थको प्रकाश 
a “वारिनिचिः” आदि करनेहारा एक ग्रंथ । “उक्तानुक्तदुरुक्तार्थव्यक्तकारि तु 


j IRER. 
वारिमसि, (ge) वारि (जलं) मसिः a ( se हर पातिकाव्करोति)वातिक (eer 
पादकं ) यस्य । जिसका पानी स्याहीके समान नी वर्णन ) करनेवाला । कात्यायन मुनिका नाम. 
RI पेत बादल, | वार्धक्य, (न°) वृद्धानां समूहः तस्य भावः कर्मे वा+ 
घारिराशि, (ge) वारीणां राशयः अन्न । जहां पानीके | ogy । कुक्‌ च । बुढापा | aH काम । TSA । वूढा- 
ढेर हों । समुद्र, पन । “बूढोंका समूह” ara ( ae ). 
वारिरुह, (ae) वारिणि रोहति । aaa । पानीमें | बार्थि, (ge) वारि (जलानि) धीयन्ते अन्न । धा+कि 
` उगता है। पञ्च । कमलका फूल । जो पानीमें उत्पन्न | उप०। जहां पानी रहते हैं । समुद्र । ससुंदर. 


हुआ है (fre ). चार्चुषि, (ge) ष्या जीवति+इण्‌ । RR जीने- 
वारिवाह, (go) वारीणि वहति । वह+अण्‌ । पानीको | वाला । व्याजडिया । वृद्चाजीवी । “स्वार्थे ex’. 
उठाता है । मेघ । बादल. वाधुषिन, (fre) aaraa इनि । नि० anata 
वारिश, (ge) वारिणि ( समुद्रजले ) शेते। शी+ड । भवः । वृङ्याजीवी । व्याजपर जीनेवाला ( व्याजडिया ) | 
` समुंद्रके पानीमें सोता है । विष्णु । नारायण, सूदखोर. न 
घारीदा, (ge) ६ त° । जलका मालिक । समुद्र । और | वार्धुष्य, (न° ) वार्धुषेभावः+ष्यञ्‌ । घान्यादिवर्धनोपाय । 
वरुण “anata”. घान आदिके बढनेका उपाय । ऋणदान | FAXT. 
चारुण, ( न० ) वरुणसेदं+अण्‌ । वरुणका यह । पानी । | वाद्गौणख, (ge) वारि (जलं) धयति | pl 
जळ । वरुणका (Ñe ). aina ( नासिका ) यस्य-णत्वं । go जिसकी नाक 


~ ce. ध्री 
हि 3) गण्डक (गेंडा )। ge “बाधी 
वारुणि, (पु०) की सन्तान+इञ्‌ । अगस्त्यमुनि ee ता ए) 
घडेसे उपजने और मेत्रावरुणकी. सन्तान दोनेसे ). - 

( त्रावरुण न होनेसे ) i चार्सण, (ao) वर्मणां समूहः+अण्‌ | कवचसमूह। बहुत 
वारुणी, (ate) वरुणः देवता अस्य । वरुणस्य इदं वा+ | संजोह, 

अणू वा ety । जिसका देवता बरुण है वा वरुणकी aaa, (ge) वारि (जलानि ) gate मुच्‌+किप्‌। 

पश्चिम ne । मदिरा (शराव) । दातमिषा नक्षत्र- | पानीको छोडता है । मेघ । वादल. 
` वाली चेत ष्ण Li a \ 
piss (चेत) मासके कृष्णपक्षकी त्रयोदशी । वार्षिक, (fre) ad वर्षास वा भवः+ठय्‌। त्सरभव 


Ee बरिसमें हुआ । वर्षाकालभव । aia हुआ । बर्सातका , 

वाते, ( न° ) वत्तिःअण्‌ । आरोग्य ( तन्दुरुसवी ) । निरा- | बरसके पीछे करनेलायक पूजा । ( feat डीप्‌) । “शर 

मय ( किसी रोगका न होना) । ओर वृत्तिशीळ । | त्काळे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी” इति चण्ड. 
* जीविका-रोजीवाला (त्रिश ) । दुर्गा । खेतीका काम । चाईद्रथ-थि, (go) sqrt अपद्यं+अण्‌ | इन्‌वा। 

जीविका । जनक्ुति ( होरा-अफवाद ) । zara ( हाळ )। | दुदर राजाकी सन्तान । जरासंध राजा. 
` और कालसे कियाहुआ भूतोंका नाश (ate ), बाईस्पत्य, ( न० ) दृहस्पतिना i अधीते+उ्य । g: 
वातोक, (पु०) वार्त. ( आरोग्यं) आकयति (गम- | तिसे कहेहुएको पढता है । चार्वाक । एक म at 
` यति)। अक+णिचू-अण । जो तन्दुरुस्ती ( आरोग्य )को | स्तिक। “तेन प्रोक्तं तस्येदं वा+ञ्य” उस्पे Se 
` दूर कर्ता है । वार्ताकु । बेंगन । वताऊं । feat ढीपू-ए० | उसका । नीतिशात्र । बौद्धोंका शाल्न । बृहस्पतिका a 

aa । “बार्ताकः” ( त्री० )। “aaga गुणसप्त- | वाल्क, ( न० ) वल्केन irag । THEA T 
युक्ता” इति IITR, NS! कपडा, 


| ~ 
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वाल्मीकि, ] 


( ४४५ ) 


[ वास्तव्य, 


ee न कर 


व... ७ 

बाल्मीकि, (So) वल्मीके भवः+इञ्‌ । बांबीमें हुआ । 
रामायणके saat बनानेहारा मुनिविशेष. 

वाल्मीक-कि, (ge ) वल्मीके भवः--अणू-इजू वा । वल्मी- 
कमें हुआ । मुनिविशेष. 

वावदूक, ( fre) वदू+यद्‌+छक्‌ aaa । बहुत बोलने- 
हारा । बहुवदनशील । वक्ता । कहनेवाला. 

aga, संभक्ति। चुन्ना । पियार करना । ताछाशकरना । 
Ralo आ० सक सेट्‌ । कल्ला वेद । वादृत्यते । अवाव- 
fae । “ततो वावृत्यमानासो रामशालां न्यविक्षत” इति 
भट्टिः, 

चाश, तिरश्चां शब्दः ( पञ्चपक्षिओंका शब्द ) अक० । आ- 
हान ( बुलाना ) । सक० Raro आत्म० सेट्‌ । वाइयते | 
अवाशिष्ट । “उद्वाइयमाना पितरम्‌” इति भट्टिः. 

चाश्ञित, ( न°) वाश+भावे क्त । पक्षिओंका शब्द । परिं- 
Sat आवाज और आह्वान । बुळाना | पुकारना. 

arrar, ( ate) वाहक । करिणी । हथिनी । हरएक 
औरत ( atte ). 


बाशि(सि)छ, (ae) वशि(सि)ऽस्येदं तेन प्रोक्त 


बा+अण्‌ । वशि( सि )8का वा उस्से कहाहुआ | afage 
रचाहुआ एक उपपुराण | एकयोगविद्याका शास्र । 
वशि( सि )छका ( त्रि ) । गोमती नदी ( ate ). 

वाश्च, ( न° ) वाश्‌+रक्‌ । ग्रह । घर । चतुष्पथ ( चुरा ) 
चौराहा । और दिवस ( दिन ) (ge ). 

वाष्प-स्प, (go) वा+प-षु ( छु ) क्च । ऊष्मा । भाफ । 
लोहा | और चक्षुजल (आंखका पानी) आंसु । “वाष्पिका”- 

चास, सरभीकरण ( खुरवूदार करना ) । Je उ० सक? 
सेट्‌ । वासयति-ते । अववासत्‌ःत. 

चाख, (Fo) ATA ग्रह । Wl Fal कपडा | 
अवस्थान । रहना । “वास्‌+अच्‌” वासक । और सुगंध । 
खुशबू. 

वासक, (go) IPIS! इस नामका दक्ष । बांसा 
द्रर्त । “येन केन प्रकारेण वासकः कासनाशकः” वैद्यकम्‌. 

वासकसज्ञा, ( Ste ) एक प्रकारकी नायिका (स्री ) “जो 
अपने सजेहुए मंदिरमें सजधजकर तयार रहती है. 

घासग्रृह, (ao) वासयोग्यं गृहम्‌ । रहनेलायक TT! 
मध्यग्रह । घरके बीचका कमर! ( प्रायः जहां शयन आदि 
ad हँ). 

वासतेयी, (ete) वसतये हिता+ढक्‌। रहनेके लिये 
भली । रात्रि । रात । वसतियोग्य (रहनेलायक) (Fre) | 
“arg वासतेयेषु” इति भट्टिः. 

यासन, ( न० ) TAHA! छरभीकरण ( खुशबूदार करः 
ना) । धूपन । धूप देना । वत्त कपडा । वासस्थान । 
रहनेकी जगह । और ज्ञान (जाना ). 


CC-0. In Public Domain 


वासना, (ate) वास्‌+युच्‌ । प्रत्याशा । भरोसा । देहात्मम- 
तिजन्यमिथ्यासंस्कारः | शरीरमें आत्माकी समझसे उपजा 
झूठा खयाल ( शरीरही आत्मा है ) । खुशवूदार करना. 

चासन्त, (Jo) वसन्तस्य इदं, वसन्ते भवः वा+अण्‌ । 
वसन्तका वा उसमें हुआ । वसन्तका पियारा । ऊठ्‌ । गौर 
कोइल | वसन्तमें हुआ । मल्य पहाडकी वायु । TK 
( मूंग ) । मदनका द्रख्त । उस समयमें हुआ ( न्निश) । 
इस समय पूजनेलायक दुर्गा ( ae ) 

वासभवनं-मन्दिरं-खदनम्‌, (न?) ( वासस्य भवनं ) 
निवास ( रहने ) का घर । घर ( शह). 

वासयष्टि, (ate) वासाय यष्टिः । कबूतर आदि पक्षि” 
ओंके निवासके लिये लकडी वाछतडी. 

वासर, (Jo न० ) वसूनअरन्‌ | दिवस (दिन) | GENTET- 
रका नाग ( Ge ). 

वासवदत्ता, ( ae) वासवदत्तां asa इतो ग्रन्थः+ 
अण्‌ आख्यायिकाअर्थमे उस ( प्रत्यय )का छक्‌ (लोप 
होता है )। वासवदत्ताके चरित्रको प्रसिद्वकरनेहारा एक 
ग्रंथ । ३ do | इन्द्रसे दीगई ( त्रि० ). 

TEAT, ( न० ) वसू+असि | वत्र | कपडा. 

वासागार, ( न°) वासयोग्थं आगारम्‌ | रहनेलायक घर । 
गृहमध्य । घरके वीचका कमरा. 

वासि-सी, ( te ) TRTA छीपू । कुठारभेद्‌। एक 
प्रकारका HEIST | रहना, 

वासित, ( त्रि» ) adm । सुरभीकृत । खुशबूदार किया 
हुआ. 

वासित, ( त्रि») वासू+क्त। सुगंधित । खुशबूदार किया 
गया । पोशाक पहिंराया गया । प्रसिद्ध हुआ. 

वाखु, (Jo) वास्‌+उण्‌। विष्णु । नारायण. 

चाखुकि, ( प० ) (वसुना ) रेन कायति | के+क-स एव 
इश्‌ । जो रन्नसे शब्द कता है । सर्पराज । सांपोंका राजा. 

वासुदेव, (go) वसुदेवस्य ATHAN वसुदेवकी स- 
न्तान । विष्णु. 

वाखुरा, (ate ) वसू+उरण्‌ पृथिवी । ( जमीन ) । रात्रि 
(रात ) । त्री ( औरत ) । हथिनी. 

वासू; ( ale ) वासू+ऊ । नाव्योक्तिमें बाला ( सोलहवर्ष- 
की लडकी ). 

वास्तव, ( न° ) वस्तु एव+अण्‌। चीजही | TAT पदार्थ । 
असली । ठीक ठीक. 

वास्तविक, ( fe ) वस्तुतो Aiia | TST बना । 
खतःसिद्ध । आपही बना। सत्यभूतपदार्थ । असली चीज। 
ठीक ठीक. 

वास्तव्य, ( त्रिश) वसति । वस्‌+तव्य । नि० । वासकती । 
रहनेहारा | निवास करनेळायक जगह | और वसति ( रह- 


ना) ( ge ). 
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वास्तु, ] 


( ४४६ ) 


[ faq, 


ae ee Se तशा. (मऽ) तिशत. पूरण, वित्र स 


वास्तु, ( पु० ) ATT । वासयोग्यभूमि । रहनेके लायक 
जमीन । बात्थूका साग ( शाक ). 


वास्तुयाग, (ge) वास्तोः यागः | घरकी नींह ( जड ) | 


रखनेके समय किया गया एक प्रकारका यज्ञ. 


वास्तेय, ( fie) वस्तेरिदं, वसये हितं वा+डक्‌ | वस्ति- | 


सम्बन्धी | और रहनेलायक. 

वास्तोष्पति, ( पुः ) ६ त० । अल्क्समा० । वास्तुभूमि- 
पति। घरका मालिक । और इन्द्र. 

aver, (go) TAN आइतो रथः+अण्‌ । कपडेसे भली- 
भांति ढांकाहुआ रथ ( गाडी ). 

चाह, यल ( कोशिशकरना ) । भवा आ० अक० सेद्‌। 
वाहते | अवाहिष्ट. 


वाह, ( पुः ) उद्यतेऽनेन । वद्द+घञ्‌ । जिस्से उठाया जाता | 


है । अश्व ( घोडा) । एक प्रकारका परिमाण ( माप ) 
. ४ भार.. 
वाहन, ( न० ) वाहयति अनेन । वहृ+णिच्‌+ल्युट्‌ । जिस्से 
- पहुंचाता है । रथआदि सवारी. 
वाहिनी, (die ) वाहः अस्ति अस्या+इनि डीपू । सेना । 
Gist । सवारीवाली । “वहति-वह+णिनि? नदी । दर्या. 
याहिनीपति, (पु०) ६ de । सेनाका मालिक । और । समुद्र. 
वाहीक, (ge ) वइ+ईक्रण्‌ । एकप्रकारकी जाति (कोम) । 
जाट । “गोवाहीकः” इति अलंकार: | एक देशका नाम. 
चाइ, ( Se ) वइ्‌+उण्‌ । भुज । वां । एक अवयव ( अंग ) 
` बाजु । एकप्रकारकी रेखा | खत. 
ATES, ( न० ) ६ त० । भुजाका मूल । दोनों बाजुओंकी 
. जड] कक्ष । कांख । कच्छ, . 
चाद्य, ( न° ) वाह ( चानं ) अहंति-यत्‌ । वह+ण्यत्‌ वा । 
चलायाजाता है । अश्वादि यान । घोडा आदि सवारी । 
. ओर वानर ( बंदर ) । “वहिेव+ष्यन्‌” । बहिभेव ( बा- 
. हिरका ) (त्रिश). . 
aikaa, ( न° ) बाह्यपदार्थानां (शब्दादीनां ) ग्रहण- 
योम्यं इन्द्रियं । ब्राहिरशब्द आदि पदार्थोको ग्रहण करने- 
' लायक , इन्द्रिय । शब्दआदिका प्रत्यक्ष करनेहारा श्रोत्र 
(कान ) आदि इन्द्रिय. 
वाहि( ही )क, (8°) sex । खार्थ कन्‌ । एक- 
देश | उसदेशमें उपजा । कुङ्कुम ( केसर ) ey (हींग ) 
(Weir केळ + i 
वि, ( अव्य० ) वा+कि । नियोग । विशेष निश्चय । अस- 
. ` हन। निग्रह । हेतु । अव्याप्ति। ईषत्‌। परिभव । शुद्धि । 
. अवलंबन । ज्ञान । गति । आळस । और पालन ( यह 
धातु और संज्ञावाचक शब्दोंके पहिले प्रायः ळगता-आर 
, अनेक अर्थ बदलता है । जैसे क्री-खरीदना-विक्री-वेचना- 
aaa) विगत ( दूर होगया) वा विशिष्ट 
(बढगया ) fren (पक्षी) (पुर). . | 


de 
LN A 


विरा, (त्रिः) विंशतेः पूरणः विंशाति+डट्‌ । जिस्से 
वीसकी संख्या ( गिनती ) पूरी हो जाती है । वीसवाँ, 

विशक, (न°) विंशतेः अवयवः । gat वीसकी संख्या । 
वीस । “विंशतिः अधिका दीयते. अस्मिन्‌ शते आयो- 

लाभो वृद्धिर्वा इबुन्‌? । एकसोके पीछे बीसक लाभ 

(नफा) आदि. 

विशत्ति, ( ate ) द्वे दशती । नि०। दो दसकी संख्या। 
वीस । उस संख्यावाळा एकव० | संख्याविशेषके अर्थमें 
तो सब बचन होते हैं । द्वे विंशती । तिस्रः विंशतयः. 

विंशतिक, ( त्रिश) Aata: । विंशतियोग्य । 
वीसके लायक. 

विंशतितम, (त्रिश) विंशतेः पूरणः+तमट्‌ । विंश । 
वीसवां l ARRA डीप्‌. 

विकच, (ge) विगताः कचा यस्य । जिसके वाल नहि । 
क्षपण ( नांगा) । बुद्धोंका संन्यासी । “विशिष्टाः कचा 
यत्र” । जहां बहुत वाळ हैं । ध्वज । केतु । झंडा। “वि+ 


waters” विकसित | खलाहुआ | ६ Fo | FATA | 
जिसके केश नहिं ) ( fre ) । महाश्रावणिका ( ae ). 

faz, (ge) वि+कट्‌+अच्‌ । विस्फोटक । फोडा। 
जखम | “वि+कटच्‌ । विशाळ ( फेलाहुआ । विकृत । 
विगडाहुआ । सुन्दर ( खूबसूरत ) और दन्तुर ( नीचे 
ऊपर ) ( fie ). 

विकण्टक, (go) विगतः कण्टकः अस्य । जिसका 
कांटा जाता रहा । एक प्रकारका दक्ष । शत्रुहीन ( वगर 
दुदमनके ( त्रि० ). 

विकत्थन, (न°) वि+कत्थू+ल्युट्‌ । आत्मछाघा। अपनी 
सराहना | खुद्पसंदी+युच्‌ । अपनी era ( बडाई ) 
करनेवाला (e ) 

विकर्तन, (go) बिनकृतमल्यु | सूर्य 
रक्ष । आकका द्रख्त. 

विकर्मस्थ, (go) (त्रिः )। विकर्म ( निन्दिताचारे ) 
तिष्ठति । स्था+क । कुत्सिताचाररत। निन्दावाछे आचार 
( चालचलन ) में age । बदचलन, 

विकल, (fie) fea कला यस्य । eee 
Aga । घबरायाहुआ । खभावसे हीन । और कला 
( व्याकुळ ) । विगडाहुआ. f 

विकलकरण, ( त्रिश) विकलानि करणानि यस्य 
शिथिल (Az) अंगोंवाळा व्याकुल अंगोंवाला 

विकलाड़, (fe) aadi अङ्गं अस्य । खभावसे 

_ न्यूनाधिकाङ्ग ( कमजियादा ) अंगवाला | 

शरीरवाला, 

विकल्प, (ge ) विभिन्नः कल्पः 
हेतुकल्पन | संदेह । शक । विविधकर 
BAS । पक्षतः प्राप्त । दो तरहसे होनेवाला, 


। सूरज। at 


। जुदा प्रकार | आन्तिः 
qa । कतर 
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विकश्व(ख)र, ] 


( ४४७ ) 


{ विगत, 


विकश्व(स्व)र, ( त्रिः) वि+कश्‌ ( स्‌ )+ख्वरचू । प्रकाश- 
शील | चमकनेवाला. 

विकषा, (ate) विशेषेण कष्यते असो । कपू-क । 
afg मजीठ. ° 

विकसित, (fre) वि+कश्‌ ( स्‌ )+क्त । प्रकाशयुक्त । 
खिलाहुआ. 

विकार, (go) AIPHA । प्रकृतेरन्यह्पपरिणामः । 


खभावका ओरतरहसे बदलना । तवदीली । बीमारी । | 


रोग. 
विकारहेतु, (ge) विकारस्य हेतुः । चित्तके विकृत 
( विगडने ) होनेका कारण ( साधन-सवब ). 


विकारिन्‌, (fre ) विकार+इनि । विकारवाछा । वदलने- | 


वाळा । विगडजानेवाला. 


विकालछ, (ge) विरुद्धः कालः । विगडाहुआ-बर्खिलाफ 
(देवता और पितरोंआदिका काम न करनेलायक ) | 


` 


समय । राक्षसीनामक वेला । राक्षसोंका समय । दिनके | 


अन्तका समय । सांझ. 

विकाश, (Ho ) विरुद्ध: काशः । रहः । अकेले । प्रकाश । 
चमक । आकाश । आस्मान । खगे, 

विकाशिन , (fre) वि+काशु+णिनि । प्रकाशशील । 
चमकनेवाला | विकस्वर | खिलाहुआ. 


विकिर, (go ) Rista । विहग । परिदा । और कुशा। | 


“विकीयते-क” । विन्न दूर करनेकेलिये फेंकीगई 
aes ( गोर सरिओं ) आदि. 

विकिरण, ( न० ) Aarya । नि० । क्षेपण । फेंकना | 
हिंसन । मारना । गीर ज्ञान (जान्ना) । आकका 
वृक्ष (Go) ६ do । किरणसेरहित ( बगैर ) (Pre ). 

विकीण, (fre ) वि+कृ+क्त । निक्षिप्त ( फेंकाहुआ ) | 
फेंकागया. 

Agfa, (ge) सूर्यवंशमें sae राजाका पुत्र । एक 
राजा. 

Agato, (fre) वि+क+शानच्‌ । हर्षके हेतु ( खुशीका 
सबब विवाह पुत्रकी उत्पत्ति इत्यादि ) से जिसके 
रोयाँ खडे होगये हैं । विक्वतिप्राप्त । विगडरहा. 

विकृत, (fie) REAT । बीभत्स । निन्दावाला हो- 
गया । मलिनीकृत । मेला होगया। और रोगयुक्त । 
बीमार होगया. 

विकृति, (go) वि+क+क्तिच्‌ । रोग। वीमारी. 

विक्रम, (ge ) विशेषेण क्रामति | बहुत उत्साह कर्ता है । 
बिभक्रम्‌+घञ्‌-अच्‌ वा | त्रिविक्रम विष्णु ( वामनावतार )। 
विक्रमादित्य राजा । “भावे घन्‌” क्रमण । पाँव रखना । 
“करणे चन्‌? चरण (पांव) | बहुत बहादुरी 

| ( शौर्यातिशय ) । और सामर्थ्यं ( ताकत ) । ६० ai 
एक वर्ष. 


| विक्रमादित्य, (go) विक्रमेण आदित्य इव । सामर्थ्ये 
मानों सूर्य है।इस नामसे प्रसिद्ध एक राजा ( इसके 
समयमें संस्कृतका वहुतही प्रचार था-इसीसे संवत्‌ चलता 
है )। “विक्रमार्क” यही अर्थ 

विक्रमिन्‌, ( पु० ) Rami । सिंह ( शेर ) ओर 

| विष्णु। विक्रमयुक्त ( वहादुर ) ( Fre ). 

| विक्रय, (go) वि+क्री+अच्‌ । मोल लेकर दूसरेके खत्व- 

(कवजे ) को प्राप्त करनेहारा व्यापार । वेचना. 

| ARATA, (go) Rare अनुशयः ( पश्चात्तापः ) । 

वेचकर पीछे पछतावा. 
विक्रयिक, (ge) faa: अस्ति अस्य+ठन्‌ । विक्रेता । 
वेचनेवाला. 

| विक्रयिन्‌, (fre ) विझक्रिणिनि । विक्रयकर्ता । वेच- 

| ìa: 

Amra, (go) वि+क्रम+क्त । सिंह (शेर )। औरं 
शूर ( बहादुर ) | “भावे क्त” । विक्रम । बहादुरी, 

Renta, (ato) विभक्रम्‌+क्िन्‌ । पादविक्षेप । ota 
पसारना । घसना । घोडेकी गति ( उछलना ) । शूरता । 
बहादुरी । शक्ति । प्रवेश, 

विक्रिया, (ate ) वि+कृ+श । विकार । बदलना । अन्य- 
थास्थित (और weet ठहिर रही ) वस्तुका अन्यथा 
परिणाम ( ओरतरहसे बदलना ). 

विक्रेय, ( fre ) वि+क्रितयत्‌ । विक्रययोग्य पदार्थ । वेच- 
नेलायक चीज. 

Aga, (fre) वि+क्ु+क्त । व्याकुलीभाव । घबराहट । 
घबरायाहुआ. 

विकछिन्न, ( त्रिः ) fears । आद्र (गीला )। शीर्ण 
(zaga ) ओर जीर्णे ( पुराना ). 

विक्षेप, (ge) AAA । त्याग (छोडना ) । 


विक्षेपशक्ति, (ate) विक्षेपस्य ( दूरीकरणस्य ) जनिका 
शक्तिः । दूर करनेको उत्पन्न करनेहारी शक्ति । वैदान्तमें 
कहीगई एक प्रकारकी अविद्याकी ताकत । वह शक्ति 
जो ब्रह्माण्डको रच देती है. 

विख, ( त्रि० ) विगता नासिका यस्थ । खादेशः । गतनासिक । 
जिसका नाक दूर होयगा । नककटा। “ख्यादेशः ” । 
“विख्य” भी, 

विख्यात, (fre) विशेषेण ख्यातः (प्रसिद्धः ) । बहुत 
मशहूर हुआ. 

Amma, (न°) विशेषेण गणनम्‌। WHATS | बहुत 
frat । ऋण ( कजी ) चुका देनेके लिया रकमका गिन्ना, 

विगत, (fre) Ramen । प्रमादरहित । खबदीर । 
बिशेषगत | बहुत गया । और अपगत ( दूर गया ). 
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विगतार्तवा, ] 


( ४४८ ) 


[ विचित्राङ्ग, 


विगतातंवा, (ate) विगत aid रजो यस्याः । गत- 
- रजेस्का स्री । वह स्री कि जिसे महीनेका ऋतु नहीं होता. 
Ama, (ge) वि+गम्‌+घञ्‌ । नाश । और अपाय। 
दूर होना. 
Amen, ( न० ) वि+गहं+ल्यु । निन्दन । निन्दाकरना । 
aod. 
विगहित, ( त्रिश) Arrn । निन्दा कियाहुआ । 
और रोकाहुआ । “भावे क्त” निन्दा | मलामत. 
fame, (Pie) Armm । खात ( नहायाहुआ ) । 
ङतावयाहन | पार उतरा हुआ. 
विगान, (ao ) वि+गै+स्युट्‌ । निन्दा | मलामत | eit. 
चिगीत, (fre) वि+गै+क्त । निन्दित । निन्दा किया- 
_ हुआ. 
विगीति, (ate ) वि।गै+क्तिन्‌ निन्दा । हजो. 
Ri, (न्निश) fet गुणोऽस्य । विरुद्धयुणवाला । 
गुणरहित. 
frye, ( त्रिश) Riga । गर्दित । निन्दा किया- 
_ गया । और गुप्त । छिपाहुआ. 
चिगुहीत, (fre) Bases । ग्ंहीत । पकडाहुआ | 
व्याकरणम कहाहुआ विग्रहवाक्यका पद. 
वित्र, ( त्रिश ) विगता नासिका अस्य । ग्रादेशः । विगत- 
_ नोसिक । जिसका नाक नहिं । नककटा. 
विश्नह, (go) वि+ग्रह+अच्‌ । देह ( शरीर ) । विभाग 
( हिस्सा ) । युद्ध ( लढाई ) । विशेषज्ञान ( बहुतजाज्ना ) । 
समासके अर्थको जतानेहारां वाकय । “समांसार्थाववो थक 
वाक्य विग्रहः”. 
विघटिका, (ete ) विभाग: घटिकायाः । घडीका हिस्सा । 
घडीका साठवा हिस्सा । एक पल. 
विघटित, (Fre) वि+घद्‌+क् । वियोजित । जुदा किया 
हुआ | विशेषेण रचित । ज्यादातर बनायागया. 
विघट्टित, (Pie) fam i चालित । हिलाया हुआ । 
चलायागया । और वियोजित । जुदा कियाहुआ. 
विघस, (3°) वि+अदूकधय्‌ । भोजनशेष । खानेका 
बाकी । आहार ( खाना ) । सिक्थक (मोम ) (ae ). 
विधसाशिन्‌, (त्रिश ) विघसं ( देवतादिदत्तरोब ) 
अश्नाति | अश्‌+णिनि । देवताआदिक्रो चढाकर बचेहुएको 
खाता है । देवता और पितरोंके कायसे अनन्तर बचे- 
हुएको खानेद्दारा. न 
विघात, (Seo ) वि+दन+क्त । व्याघात । नाश । आघात । 
चोट करना ( मारना ) । रुकावट । विप्र. . . 
विघातिन्‌, (Pe र oo । हटाने- 


AR नष्ट ॥. नाशहोगया | 
कक ग 4 A 


fm, (ge) वि+हन्‌+क । व्याघात । अन्तराय । रोक । 
एक बूटी ( कृष्णपाकफला ), 

विघ्रनाशक, (3°) ६ त०। fate दूर करनेहारा। 
गणेशजी । व 

विघ्नराज, (go) AÙ राजते+अच्‌। विप्तमें चमकता 
है । गणेशजी । “विन्नेश” आदि । इसी अर्थमें, 

ARa, (fre) AA जातोऽस्य+इतच्‌ । statin । 
जिसे रोक होगई. 


| विच्‌, ( एथक्‌ करना) जुदा करना । Fo To अक० 


अनिद्‌। विनक्तिःविवेक्ति-विङ्गे-विविक्ते । अविचत्‌-अवै- 
क्षीत्‌. 


विचक्षणं, (go ) वि+चक्ष्‌+ल्यु । पण्डित । चतुर । नाग- 
दन्ती । ( Raai टापू ). 

विचयन, (ao) विं+चि+ल्युट्‌ । अन्वेषण । तालाश । 
पुष्पादिचयन । फूळंआदि चुन्ना. 

विचर्चिका, (ate) वि+चच्‌+ण्बुळू । पामा । खुजली । 
खुके । एक प्रकारका रोग. 

विचार, (ge) agaa । तत्त्वनिर्णय । असली 
बातका HAST | उसके अनुसार वाक्यका समूह, 

Rara, (fre) विचारं जानाति+ज्ञा+क | विचारको जाने 
हारा । जज्ज । न्यायाधीश | 

विचारण, (न०) वि-चर+णिव्‌+ल्युद्‌। मीमांसा विचार | 
सोच । “युंच” । “विचारणा” वही अर्थ, 

विचारभू , (te) ( विचारस्यभूः ) न्यायका सिंहासन | 
विशेषतः यमराजका न्यायसिंहांसन. k 

विचारशील, ( त्रिश ) विचारे शीर्ल॑ यस्य । विचार कर 
खभाववाला । विचारका प्यारा । विचारवान्‌ । चतुर, 

विंचारस्थलम्‌, (ao) विचारस्य स्थरलम्‌। विचारका 
स्थान । aiat विचारणीय विषय. 

विचारित, (Pre) वि+चरभत्र । सोचागया | विचारा” 
गया । चिन्तन किया गया । पूछागया । परीक्षा किया: 
गया । विवाद किया गया. 

चिच्चि-ची, (geat) विचूइक्‌ । तरंग ( लहर ) 
(ate ) वा डीप्‌, 

विचिकित्सा, ( ल्ली 
शकर. 

विचित्र, (ao) विशेषेण चित्रं । बहुतही 
रवण । trait । saasa । उसवाला 
आश्चर्य ( Pre ). 

विचित्रवीर्य, (geo ) शान्तनुराजाका 
अजीब पराक्रमवाला ( त्रि० ). 

विचित्राङ्ग, (go ) विचित्रं अङ्गं यस्य 
चीता । ga प्रकारका मेडिया (MA ) 
शरीरवाला ( re ). 


) विमिता सन्‌. अ सदेह ' 


अजीव । करड 
और 


बेटा । एक राजा । 


। अजीब अंग्वाला | 
i आश्चर्यः 


ublic Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


विचेतस्‌ , ] 


( ४४६ ) 


[ Reg, 


aaa, ( त्रिश ) विरुद्धं ( दु) विशिष्ट वा चेतो यस्य | विजयादरामी, (ate) विजयकर्ती दशमी । अश्विन (अस्सू )- 


दुष्ट ( बुरे ) दिळवाला | विशेष ( ज्यादा ) दिलवाला. 

घिचेष्टित, (fre) विगतं चेष्टितं अस्य । Aam । 
बरेहर्कत । जो हिलजुल नहिं सक्ता । वि+चेष्ट+भाषे क्त । 
विरेषचेष्टा ( ज्यादा हर्कत ) ( Ae ). 

विच्छ, दीप्ति ( चमकना ) । Jo To स° सेट्‌। विच्छयति। 
अविविच्छत्‌-त, 

Rea, (aft) जाना । ge We आयपश्षे To सक० 
सेट्‌ । विच्छायति-ते विच्छति । अविच्छायीत्‌ःअविच्छा- 
यिष्ट-अविच्छीत्‌. 

विच्छन्दक, (ge) विशिष्टः छन्दो यत्र+कप्‌ । ईश्वर । 
गृहविशेष । मंदिर. 

विच्छाय, ( न° ) वीनां ( पक्षिणां ) छाया ( नएुंसकत्वं )। 
पक्षिओंके समूहकी छाया । “विगता छाया यस्य” 
जिसकी छाया जालीरही । छायाके विना ( त्रि). 

विच्छित्ति, (ete) वि+छिदू+क्तिन्‌ । अंगराग । एक 
प्रकारका चंदन । एक प्रकारका हार । छेद । हटना । 
विनाश । विच्छेद । त्रियोकी चेष्टाविशेष. 

विच्छिन्न, (fre) विञछिदू+क्त । विभक्त । वांटाहुआ | 
समालब्ध ( पायाहुआ ) । “भावे क्त” छेदन । काटना. 

चिच्छेद, (ge) वि+छिद्‌+घञ्‌ । वियोग । विछोडा । 

सन्ततिसे रहित होना । और विभाग । अलग. 

बिज्ञ, ( एथकूकरण ) जुदा करना । जु० Fo To अनिद्‌। 
वेवेक्ति-वेविक्ते । अविजत-अविक्षीत-अविक्ता. 

चिज्ञ, ( डरना और कांपना ) to To अक० सेट्‌ । 
विनक्ति । offsite. 

विजन, ( त्रिश) विगतो जनो यस्मात्‌ । निर्जन । एकान्त । 
अकेली जगह, 

विजनन, ( न० ) वि+जन+ल्युट्‌ । गर्भभोचन । गर्भका 
छोडना । प्रसव । उत्पन्न होना । उद्भव । निकलना, 


विजय, (go ) MRAR अव्‌ । अजुन । विमान । | 
ओर यमराज । “ भावे अच्‌ ” जीत ( जय ) । परिः 


भवपूर्व प्रण । बेइजती करके पकडना. 

विज्ञयकुञ्जर, (ge ) विजयाय get । जीतकेलिये 
हाथी । राजवाहनगज। वह हाथी कि जिसपर राजा 
चढता है. 

विजयसिद्धि, ( ate ) विजयस्य सिद्धिः । विजय ( जीत )- 
की सिद्धि ( कामयाबी ). 

बिजया, ( atte ) oreg ( आधिन )के झङ्पक्षकी दशमी । 
उमा ( पार्वती ) की एक सखी ( सहेली ) । gat l 
' जयन्ती । शेफालिका । मंजिष्ठा ( मजीठ ) । भंगा । 
भांग । सिद्धि। एक द्वादशी । एक प्रकारकी सप्तमी. 

gao ५७ 
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के शुक्कपक्षकी दशमी । इसी दिन श्रीरामजीनें .रावणका 
विजय कियाथा । यही दुसहरा नामसे छुट्टी ( अवकाश )- 
का दिन मनाया जाताहै. 

विजातीय, (त्रिश) विमिन्नां जातिं ( धर्म ) अहति+ 
छ । विभिन्नधर्मावलम्बी । जुदा धर्मको पकडनेहारा । 
औरजातका | जुदा किसम. 

विजिगीषा, ( ate ) विजेतु इच्छा । वि+जि+सन्‌+अ । 
जीतनेकी खाहिश । अपना पेट भरनेकी इच्छासे निंदाके 
लायक काममें लगना । वैसा काम करके उसकी वाबत 


| निन्दाका खयाल न करना | विजयेच्छा । और जीतनेकी 


अभिलाषा ।-छः । “ विजिगीषुः ” । जीतकी इच्छाः 
वाला ( त्रि० ). 

विजिगीषु, ( त्रिः) बि+जि+सन्‌-उ। जीतनेकी इच्छावाला. 

ARa, (ae) विज्‌+इन्‌ । वन । जंगल । वृक्षसमूह । 
बहुत द्रख्त. 

विज्ञुस्भण, ( न° ) HARRIA I विकाश । खिलना । 
उवासी. 

fafa, ( त्रिश) RaRa | विकसित | fa- 
लाहुआ । “ भावे क्त ”। प्रकाश । चमक. 

बिज्ञ, (ge ) विशेषेण जानाति । बहुत जानता है। ज्ञा+ 
क । प्रवीण । पण्डित | चतुर । चाळाक. 

विज्ञप्ति, (ate) विनशज्ञा+पुक्/क्रिन । सादर प्रार्थना । 
विज्ञापन । नोटिस. 

विज्ञात, ( fre ) RHH । ख्यात | मशहूर । ज्ञात । 
जानाहुआ. 

विज्ञान, (ao) विनज्ञानत्युट्‌ । ज्ञान। जान्ना । काम । 
शिल्प ( कारीगरी ) आदिका ज्ञान । वेदान्तमें कहाहुआ 
अविद्याकी वृत्तिका मेद. 

विज्ञानमयकोश, (ge) विज्ञानात्मकः कोष इव आः 
वरकत्वात्‌ । विज्ञानखरूप मानों कोष (म्यान) है 
( ढांपनेके कारण ) । ज्ञानेन्द्रियसहित बुद्धकी वृत्तिका 
मेद । ज्ञानकी इन्द्रियें ओर अकल. 

| विज्ञानिक, ( त्रि ) विज्ञानं अस्ति अस्य+( SL) । 

Ramga । विज्ञानवाला | समझवाला. 

| faz, ( आक्रोश ) Ram । सक० । शब्दकरनां | अक 
भ्वा० Wo सेट्‌ । Fala । अवेटीव- 

faz, (Se) विट्+क Ra । छया । यार । A 
एक पहाड. 

विटङ्क, ( न० ) वि+उकि+अच्‌ । कपोतपालिका | कबूत- 
रोकी दडबा । महल आदिकी चोटीपर लकडीका बना- 
हुआ कबूतरोंके मेठनेका स्थान । छतरी- 
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बिटप, ] 


(४५० ) 


[ विदार, 


PRE आ अअ 


विटप, ( पु० न० ) विटं ( विसारं ) पाति ims 


| 
शाखा । टहनी । पछवविस्तार । पत्तोंका फेलाव । ओर | 


पत्ता । विटपालक ( त्रि ) । यारकी रक्षाकरनेहारा. 
विटपिन्‌, (ge ) विटप--अस्ति अर्थं इनि। शाखा वि- 
स्तारवाला । वृक्ष RET । पेड. 


A 


वितस्ति, (go ale) वि+तस्‌+क्तिच्‌ । द्वादशाङ्ुल- 
परिमाण । बारह अंगुलीका पेमानह । aac. 


वितान, (ae) वि+तन+घज्‌ । एकप्रकारकी वृत्ति । 


अवसर (मौका ) । यज्ञ । विस्तार ( फैलाव ) । चंद्रातप 
( सायवान ) । चंदोआ ( पु० न° ). 


AeA, (ate) Raa डीप्‌ । पीतचंदन । | चित्‌, ( त्याग ) छोडना ge उभ० सक० सेट्‌ । वित्तः 


पीलाचंदन | संदल. 


यति-ते । अविवित्तत-त- 


विट्चर, (ge ) विषि ( विष्ठायां ) चरति । चर+अच्‌ । | वित्त, ( न° ) Bat ( व्यज्यते )। वित्त+घन्‌ छोडा- 


TEAM । गांवका सूअर ( मेलेमें विचरनेहारा ) । | 


पालतू सूअर. 
cata, ( पु० ) विश्यते । विश+किप-विशः कन्यायाः 
पतिः | लडकीका मालिक । जामाता । जवाई. 


चेडति 


विड्‌, आक्रोश (चिह्लाना)। भ्वा० Re सक० सेट्‌ । वेडति- | 


adta. 


( नोन ). 
विडङ्ग, (ge न°) RIARI । इस नामकी एक 
औषध । अभिज्ञ । जान्नेहारा । दाना ( त्रिश ). 
व्रिडस्वन, ( न° ) वि+डबि+ल्युट्‌ । तिरस्करण । निराद्र 
करना बेइजत करना । और नकल करना (अनुकरण ) । 
विडम्बना( युच्‌ ) ( ate ) । हंसी । नकल. 
fasta, ( Se ) विड+काळन्‌ । इस नामका पशु । बिल्ला । 
नेत्रपिण्ड । आंखका गोला । और आंखकी एक दवाई. 
चिडीन, (ae ) वि+डी+क्त । पक्षिओंकी एक प्रकारगति. 
विडो(डो)जस, (ge ) विष्‌+क्रिप-विट्‌-व्यापकं ओजो 
यस्य । प० वा औत्‌। जिसका तेज फेलाहुआ है । 
इन्द्र | देवताओंका राजा. 
विड्वराह, ( पु० ) Reet वराहः । शाक० । मैलेका 
पियारा सूअर । ग्राम्यञ्चकर । गाँवका सूअर. 
Ada, (go) विभतंस्‌+अच्‌ । पक्षिओंके बांधनेवाली 
wN ( रस्सी वगैरह ). 
वितण्डा, (ate) वि+तडि+अ । एक प्रकारकी कथा 
( जिसमें अपने पक्षको व्यवस्थापन-कायम न करके 
केवळ दूसरेके पक्षको तोडना ), 
वितथ, ( त्रिश) व्रि+तन+कथन । भिथ्याभूतपदार्थ । 
झूठी चीज । झूठा । “साथे यत्‌? । बही अर्थ, 
faz, ( ate ) REESE च । पंजाबकी एक नदी । 
एक द्यो. - 
बितरण, ( न० ) वि+तृऽश्युट्‌ । दान देना. 
वितर्क, (go) Fe । ` संदेश । शक । ऊह । 


E ५३096 +- 


तद oe । वेदी. 


जाता है । धन । “ea” ख्यात ( महशर ) । 
विचारागया । जानागया । और लब्ध ( पायागया ) 
( त्रि’). 

वित्तसमागम, (ge ) वित्त समागमः । धनका लाभ । 
आय | ART: 


| चित्ति, (ete ) विदू+क्तिन्‌ू । ज्ञान । जान्ना। लाभ । 
fag, ( न° ) Fars । लवणभेद । एक प्रकारका ळून | aa ( ) विदू 


हासिल । और विचार. हृ 

वित्तेश, (ge ) ६ त० । धनका मालिक । कुबेर. 

विथ्‌, ( याचन ) मांगना । vate ate द्विक सेटू । 
वेथते । अवेथिष्ट. 

विद्‌, लाभ (पाना ) बुदा उभ० सक० अनिट्‌ । , 
बिन्दति-ते. 

चिद्‌, मीमांसा ( विचार करना ) galo आ० सक० अनिट्‌ 
विद्यते । अवित्त. 

विद्‌, भाव ( होना ) दिवा? आ० अक० अनिट्‌ । वियते | 
अवित्त. 

विद्‌, (ज्ञान) जान्ना 
वेत्ति-वेद्‌ | अवेदीत्‌. 

faa, (go ) Rafa । पण्डित | दाना | बुध 

विदग्ध, ( त्रिश) Agai । नागर | शहरिया | 
निपुण । होशियार । और पण्डित । दाना । एक नायिका 
( afte ) “विशेषेण दग्धः? बहुत सडाहुआ (Pe ): 


A 


विदथ, (go ) बिदू+कथच्‌ । योगी । कृती । कामयाव. |. 

faa, (go ate ) विगताः दभीः कुशा यतः। जिस्म 
कुद्रा नहि होती । कुण्डिननगर | नागपूर. 

विदर्भजा, (A ) विदर्भात. जायते | विदर्भेदेशमे उति 
हुई । अगस्त्यकी at. 

विदळ, (ao) विशेषेण दल्यते । दल+क | विशेषकर 
तोडाजाता है । द्विधाभूत दाडिम । दो फांकहुआ 
त्रिद्कत्ति ( तेओडी ) (ate) । wT पत्ते 
विना ( त्रि. ). 

चिदा, 6 Cr । ज्ञान । जान्ना । बुढि । अकि, 

विदार, (ge) ARET विदारण । फाडना । ” 
च्छ्यास॥पानीका प्रवाह. o  ' | 


। अदा० पर० सक० सेटू । 
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विदारक, | 


( ४५१ ) 


[ विद्विष्‌ , 


विदारक, ( पु० ) वि+ह+ण्वुल्‌। पानीके बीचका वृक्ष 
वा सिल । पानी ठहिरनेका गढा ( न० +) । विदारणकर्ता 
( फाडनेवाला ) ( त्रि» ). 

विदारण, ( न° ) वि+ह+णिचूनल्युट । भेदन । फाडना । 
मारना | लडाई ( go Sho )। aaraa ( कनेरका 
पेड ) (ge ). 


Aaka, ( न°) AHHAR । दाहजनकद्रव्य । | 


जलानेवाली चीज, 
विदित, (fre ) विदू+क्त । ज्ञात | जानाहुआ। ओर 


प्रार्थित । मांगागया । “भावे क्त” विख्याति | महशरी | 


ओर जान्मा । “तदस्यास्तीति अच्‌” । ज्ञाता । जान्नेहारा. 


विदिश, ( ete ) विगता दिशं=दिशोर्मध्यं । दिशाओंका | 


बीच । कोण ( कोन ). 
बिदुर, (fre) विदू+कुरच्‌ । नागर । शहरिया । धीरज- 


वाला । और जान्नेवाला । कोरवोंका मन्त्री (वजीर) । | 


दासीके गर्भमें उपजा एक प्रकारका धर्मका अवतार 
(घुः). 
विदूर, (न०) विशिष्टं दूरम्‌। अतिदूर । बहुतदूर । 


वहांकी चीज ( Bre ) । बैदूर्य ( मूंगा ) मणिके उपजनेका | 


स्थान (ge). 

विदृरथ, ( पु० ) सूर्यवंशका एक राजा. 

बिदूराद्वि, (geo) विदूरे ( देशे) अद्रिः (पर्वंतः ) | 
एक पहाड ( जहां वेदूर्यमणि उत्पन्न होती हैं ). 

विदूषक, (go) विदूषयति । वि+दृध्‌+णिच्‌+ग्बुङ्‌ | 
एक प्रकारका श्क्गाररसका सहायी । बहुत दोष लगाने- 
वाला । दूसरेकी निन्दा करनेवाला | नट ( त्रि». ) 

विदेश, (go) विभिन्नो देशः । देशान्तर । दूसरा देश । 
परदेस । “भ्रत्याभावे भवति मरणं सञ्जनानां विदेशे” 
उद्धट:, 

विदेह, (ge ) विगतो देहः ( देहसंबन्धो ) यस्य । जि- 
सका शरीरसे संबंध दूर हो गया । जनकनामी राजा । 
उसके वंशका । केवल्यसुक्तिवालठा और शरीरके 
सम्बन्धसे शज््य ( त्रिश ) । मिथिला ( ie )- 

विदेहकेवल्य, (ao) कर्म० । “उसके प्राण बाहिर 
नहि जाते । यहीं लीन हो जाते हैं” इस प्रकार कहागया 
जीवन्मुक्तका शरीर छोडनेके अनन्तर निर्वाणखहप 
मोक्ष । शरीरके विना आपही आप. 

fra, ( त्रिः ) व्यधूनक्त । छिद्रित । सुराख कियाहुआ | 
क्षिप्त । फेंकागया । दुर्ग । किला । बाधित । तक्कीफ पहुं- 
चायाहुआ । ताडित । चोटकियाहुआ । वेधागया, 

विद्यमान, (go ) विदू+शानच्‌ | वर्तमानकाळ । मौजूद । 
वर्तमान ( होरहा ) कालमें होनेवाली चीज ( Fe ). 


| 

| विद्या, (ate) विदू+क्यप्‌ । ज्ञान । जाना । तत्त्वसाक्षा- 

त्कार ( असली बातको ठीक २ पहिचान्ना ) । दुर्गातनतरमें 

देवीका मन्त्र. 

| विद्याचन(ण), (fre ) विद्यासे maga । इत्मसे 

मशहूर. l 

Raa, (ge ) विद्यया विख्यातः विद्याचुक्षः । इत्मसे 

¦ प्रसिद्वहुआ. 

' विद्यादान, ( न० ) ६ त० । विद्याका देना । अध्यापन । 
पढाना । और पुस्तक ( किताब ) का देना. 

विद्याधन, (न° ) विद्यया लब्धं धनम्‌ । विद्यासे मिठी 
दौलत | शात्रार्थ करके जो धन पायाजाता है. 

विद्याधर, (geo) विद्यां ( मन्त्रादिकं ) धरति । sere 
मन्त्र आदिको धारण कर्ता है । एक प्रकारका देवता. 

| विद्याविशिष्ट, ( fre ) विद्यया विशिष्ट: । विद्यामें विशेष । 

विद्यासे पहिचानागया । बड। विद्वान्‌. 

| विद्यावृद्ध, ( त्रिः) विद्यायां बद्धः । विद्यामे बूढा । विद्याम 
बहुत बढा हुआ. 

Aatas, (ge ) विद्यायां was: । विद्यामें नहाय 
हुआ | गुरुकुलमें पूरी विद्या पढाहुआ व्राह्मण वा ब्रह्मचारी. 

| विद्युत्‌, (ate) विद्योतते । वि+द्युत+क्रिप्‌ । बिजली । 
तडित्‌ । संध्या । सायं । सांझ. 

विद्युत्यिय, (न° ) ६ do | विजलीका पियारा । बिजळी- 
को खेंचनेवाला कांसी धातु. 

विद्युन्माला, (ate) आठ अक्षरोंके पादवाला छंद । 
विजलीकी कतार. 

बिद्र( द्रा)व, (9० ) SALTA वा । पलायनम्‌ | 
भागना । क्षरण । बहना और युद्ध । लडाई, 

faga, (fre) वि+छु+क्त । MIRAT) वहगया | ओर 
भागगया ( पलायित ). 

Aga, (ge ) विशिष्टो द्रमः । AATA | मूंगेका दस्त । 
TAA. 

Qama, (fre) इषदसमाप्तो विद्वान्‌ । विद्वस्‌+ 
कल्पप्‌ । थोडा कम विद्वान्‌ । जिसके पण्डित होनेंभे 
थोडीसी कसर है । ईषदून विद्वान्‌. 

विद्वत्तम, (9० ) अतिशयेन विद्वान्‌ विद्वस्‌+तमंम्‌ I 
बहुत विद्वान्‌ | अकल्मंद. 

विद्ददेशीय, ( त्रि» ) ईषदसमाप्तो विद्वान्‌ । विद्वसू+देशीयं । 
विद्वत्कल्पका अर्थ देखलो. 

विद्वस्‌, (fe) fara । प्राज्ञ। अच्छीतरह जान्ने 
बाळा | पण्डित । आत्मज्ञानयुक्त | जो आत्माको जानताहे. 

aa, (go) विशेषेण द्वेष्टि । द्विष्‌+किप्‌ । बहुत वैर 
कर्ता है । शत्रु । दुस्मन । “कविद्विष्‌” भी, 


| 
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विद्वेष, ] 


( ४५२ ) 


[ वि(वी)नाह, 


विद्वेष, (go) वि+विष्‌+घञ्‌ । वेरिभाव । श्रुता । 
दुस्मनी. 3 
विद्वेषण, ( न°) वि+द्विष+णिचूतत्युट्‌ । तत्रमे एक 
प्रकारका अभिचार (IJA मारने )क काम । वह 
काम कि जिस्से शत्रुओंका आपसमें वैर होजाय । “वि+ 
दविषल्युट्‌” विद्वेष. 
विधवा, (ate) विगतो धवो यस्याः । जिसका पति 
दूरहुआ ( मरगया ) । झतपतिका aft । रंडी. ` 
fara, (ge) AHIRA । प्रजापति । ब्रह्मा । काम 
देव । मदिरा । श्गमुंनिका पुत्र । विधानकता ( रचने- 
वाला) ( ate ) मघ. 
fena, ( न० ) वि+धा+स्युट्‌ । करना । विधि । प्रकार । 
हाथीके खानेलायक खुराक | गजभक्ष्यात्न. 
Aaaa, (ge) विधातं जानाति । ज्ञा+क । विधिको 
जानता है । पण्डित । विधि जान्नेवाला ( fie ). 
विधायक, (त्रिः) वि+घा+प्वुलू । विधानकर्ता । 
नियम रचनेवाला | आईन बनानेवाला, 
विधि, (go ) वि+धा+कि । जगतको रचनेवाला ब्रह्मा । 
भाग्य ( किस्मत ) । क्रम ( सिलसिला ) । प्रवर्तनारूप 
नियोग ( किसीको किसी काममें लगानेकी आज्ञा) । 
उसका कारण वाक्य (वचन )। विष्णु । कमं (काम )। 
दाथीके खानेलायक अन्न । वैद्य । हकीम । अप्राप्तप्रा- 
Geer वाक्यभेद ( नया हुक्म चढाना ) | व्याकरणमें 
एक प्रकारका सूत्र । कानून. 
विधिज्ञ, (fe) विधिं ( क्रमं) जानाति । aa 
विधिके जाक्षेद्ारा । रीतिके जान्नेवाला- 
विधित्सा, (ate) fad इच्छा। वि+घा+सन्‌-अ । 
विथानेच्छा । करनेकी चाह. 
विधिदर्शक, (ge) विधिं द्यति यज्ञमें । किसीप्रकार 
अंगहीन विंधिकां संस्कार करनेंवाळा पुरोहितं. 
विधिदेशक, (go) विधि दिशति । RRE । 
विधिको दिखानेहारा । सदस्य । सभाम श्रेष्ठ । गुरु. 
विधिवत्‌, ( अव्य० ) विधिं अईति । विधि+वति । विधिके 
अनुसार | मुताबिक. 
विधु, ( प० ) Sas । चम्द्रमा । कपूर । विष्णु । ब्रह्मा । 
शंकर | और वायु ( हवा ). 
बिधुत, ( fre ) वि+घु#क्त । कम्पित । कांपगयां । और 
छोडागया. 
विुनन, (ae ) वि+धु+णिब्‌-जुक्‌ च । चालन । चछांना । 
` कंपाना । हिलाना । फटकारना, | 
fea (5०) RE ददति oes । 


विधुर, (Pre) विगता धूर्थस्य। अच्‌ समा० । जिसका 
बोझा जातारहा | विश्छिष्ट ( जुदाहुआ ) और विकल 
( घबरायाहुआ ) । “विगतधूः” विकलता ( घबराट ) | 
ओर विश्छेष । जुदाहोना ( न० ). 

Agaa, (ae ) वि+घु+ल्युट्‌ । कम्पन । कांपना, 

विधूत, ( त्रि» ) वि+धू+-क्त । कांपाहुआ । और छोडाहुआ. 

विधेय, (fo) वि+धा+यत्‌। विधातुं योग्यं । करनेला- 
यक । वचनमें रहनेवांला। आयत्त काबू । विधिसे 
बोधित ( समझायाहुआ ). 

विंध्वस, (ge ) विं+ध्वंस्‌+घञ्‌ । नाश । तबाही. 

विंनत, (त्रिंश) वि+नम+क्त । प्रणत । झुकाहुआ | 
भुम । टेढाहुआ और शिक्षित ( सीखाहुआ ) । गरुडकी 
माता | कझ्यपकी एक स्त्री ( Mle ). 

Raga, (So) ६ त० । विनताका बेटा । अरुण । 
और गरुड । “विनतात्मज” आदि यही दो अर्थ हैँ 

बिनय, (go) वि+नी+अच्‌ । शिक्षा । प्रणाम । और 
अनुनय ( हलीमी ) । “वि+नी+कतेरि” अव्‌ । विनय- 
युक्त जन । निशत ( चुपचाप ) । क्षिप्त । फेंकागया । 
और जितेन्द्रिय ( जिसने इन्द्रिय वश की हैं ). 

विनयग्राहिन्‌, (fre) विनयं (Rai) WA । 
्रहू+णिनि । जो शिक्षाको लेता है । वचनमें रहनेहारा | 
आयत्त । आधीन । काबूमें रहनेहारा. 

विनयस्थ, ( Pro ) विनये तिष्ठति । स्थानक । कहना AA 
वाला. 

विनशन, (ao) Rega । विनाश | कुरक्षेत्रका 
एक तीर्थ । कुरुक्षेत्र. 

चिना, (aae) विक्‍ना वर्जन । रोकना । अन्तरेण । 
सिवा. 

विनाकृत, (fre) विना इति sarki विनाम । 
छोडागया । रहित । Rar. . Hike 

बिनायक, (go) वि+नी+प्वुंट्‌ू गर्शेशं । गरड । G 
(रोक) । औरं गुरु । विनयवाला । TA g 
( fie ). aint 

विनाश, (ge) fat ध्वंस । नाशं | 
दीखना. न ai: ये, अखं 

विनादाधर्भन-धर्मिन्‌, ( fre ) विनाशः A: यथ, 
वा अस्ति । बिंनादाधर्मवांला । नाश ast LA af 

विनाशोन्सुख, (त्रिश ) विनाशाय sae: (Sat ) i 
नाशके लिये उद्यत । करीबन aae होगया। AeA 
नाशपर आया. चे 

वि(बी)नाह, (go) aa वा उपसा ` 
कूपमुखापिधान | कूएके मूंका ढकना- 
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विनिद्र, ] 


विनिद्र, ( त्रि» ) विगता निद्रा यस्य । जिसकी नींद गई। 
प्रकाशित । चमकाहुआ । खिलाहुआ । नींदरहित. 
विनिमय, (ge) वि+नि+मि अच्‌। परिवर्त । बदलना । 
एक जैसी चीज देकर दूसरी चीज लेनी । वटाना । 
यंधक । अमानत । रहन. 
विनियोग, (go) वि+निमयुज्‌+घन्‌ । काममें लगाना । 
“इसे ये करना उचित है” इस प्रकार अनुष्ठान ( काम )- 
के क्रमका करना । लगाना. 
विनीत, (Pre) विननीनक्त । विनययुक्त । eet) 
कृतदण्ड । जिसे सजा दीगई। फेंकागया । दूरकिया- 
हुआ । और सिखायाहुआ । सीखाहुआं घोडा । और 
एक द्रख्त (Jo ). 
विनेतू, (fre) वि+नी+तृच्‌ । शिक्षक । सिखानेहारा | 
राजा (Je ). 
विनेय, ( त्रिश) fata. सिखानेलायक । पाने- 
लायक. 
विनोक्ति, (ate) अर्थसम्वन्धी एक अलंकार. 
विनोद, (go) विञचुदू+घन्‌ । कोतूहूल । तमाशा | 
चाव | क्रीडा । खेल । और खण्डन ( तोर्डना ). 
विन्दु, (go ) विदू+उ-नि०। पानीका कतरा ( जलकण ) | 
भोका मध्य । रेखागणितमें विभाग न होसकमेहांरा एक 
Ra (Ram) । और agan ( बिन्दी ) । जान्ने- 
हारा । देनेहारा । और वेदितव्य ( जान्नेलायक ) (त्रिश) 
विन्दुंजाल, ( न० ) ६ त° । विन्दुओंका समूह । हाथीकी 
संडपर रहनेहारा बिन्हुके समानका एंक चिल. 
विन्दुपत्र, (ge) बिन्दवः पत्रे यस्य । जिसके पत्तेपर 
& qe हँ । भूर्जपत्र । भोजपत्ता. 
ga, (wo) निन्दुमिः छतं सरः। बिन्दुओंसे 
बनाहुआ एक तालाव । सरोवरविरेष. 
Rta, (a0) Aara | Fo सुम्‌ च । एक पर्वत | 
और व्याध ( शिकारी ) । इलायची । लवली. 
विन्ध्यवासिनी, (ate) विन्व्येऽचले वसति । FE 
णिनि+डी प्‌ | विन्व्यपर्वतमें रहती है । यशोदाके गर्भमें 
उत्पन्नहुई SA. 
विन्ध्याटबी, (site) Reen अडंवी । विन्ध्यपहाडका 
बनें; 
विज्ञ, (Pre) fein । विधाराहुआ । पायाहुआ | 
margat । और ठहराहुआ. 
विन्यास, (ge ) वि+नि+अस्तघस्‌ । स्थापन । टिकाना । 
रखना । रचन। बनाना | तत्रमें IAT उच्चारण ( बोल )- 
कर हृदय आदिमें अंगुलिओंक्रा लगाना, 


` चिपक्रिम, (fre) विपाकेन निवृत्त: । वि+पचू+क्रम- 


पच्‌ । बहुत पककर तयारहुआ | विपाकाधीनजात. 


( ४५३ ) 


[ विपुळ, 


विपक्ष, (fro) free: पक्षो यस्य । जिसका वर्खिलाफ 
पक्ष है ag | दुर्मन । प्रतिकूलपक्षको अवलम्बन 
करनेहारा | “विरुद्धः पक्षः” प्रतिकूलपक्ष. 

विपञ्ची, (ate ) वि+पचि+अच्‌-डीष्‌ । वीणा । वीन. 

विपण, (go) वि+पणू+क । विक्रय । वेचना. 

विपणि, (go ate) वि+पण्‌+इन्‌-वा डीप्‌ । पण्यविक्रः 
यशाला । सौदा वेचनेका घर । दुकान । हट्टी 

विपत्काळ, (ge) विपदः कालः। विपत्ति ( मुसीबत ) 
का समय. 

विपत्ति, (ate) Paresh । आपदू (मुसीबत ) । 
नाश । तबाही । यातना । पीडा. 

विपथ, (geo) विरुद्धः पन्था। अच्‌ समा० । निन्दितमार्ग । 
बुरा रास्ता. 

Ruga, (ate) वि+परदू+किप वा टाप्‌। विपत्ति । 
मुसीबत. 

बिपदुद्धरणम्‌-उद्धारः, ( न० पु० ) विपदः उद्वरणम्‌। RT- 
faa ( किसीको ) fram करना ( छुडाना ). 

विपन्न, (त्रिश) Arm । मुसीबतमें TERAM | 
विपद्युक्त । नष्ट । तवाह होगया । सांप ( पु० ). 

विपरीत, ( त्रि» ) वि+परि+इणु+-क्त । प्रतिकूल । उलटा. 

विपयेय, (go) वि+परि+इण्‌+अचू । उलटा । खिलाफ | 
व्यतिक्रम. 

विपर्यस्त, ( त्रि० ) वि+परि+असूतक्त । व्यतिक्रान्त और 
परावृत्त । बरखिलाफ | उलटाहुआ- 

Aria, (go) वि+परि+अस+घजर्‌ । वैपरीत्य । उल- 
टापना । व्यतिक्रम । SAT । खिलाफ. 

A, (ge) विभागः पलस्य । पलका हिस्सा ( साठवां ) 
लहजा । बहुतही थोडा समय. 

विपश्चित्‌ (ge ) विप्रकृष्टं चेतति । बहुत समझता है। 
वि+ग्र+चित+क्िप्‌ । ० । सीखाहुआ | दाता । पण्डित ॥ 
ज्ञानवान्‌ | ऋषि. 

विपाक, (ge) Raat घञ्‌ । पक्राना । तयार 
होना । पचना । और खेद ( पसीना ) । “कर्मणि घन्‌'' 
क्के फलका परिणाम ( पकना ) । जाति, आयु, और 
भोगरूप पदार्थ. 

विपाश-शा, (ate) विगतः पाशो यस्याः । जिसका 
पाश दूर हुआ । पंजाबकी पांच नदिओंमेंसे एक ( व्यास- 
दर्या ). 

विपिन, ( न० ) वप्‌+इनन्‌। go । वन । जंगल. 

विपुल, (त्रिश) Rigg (Sear )#क । विस्तीर्ण । 
agar । अगाध ( अथाह-डंगा ) | बहुत । सुसेरुकी 
पश्चिम दिशाका एक पर्वत । मेरु । थोर हिमालय । 
आर्योछन्दका भेद ( ale ). 
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fa, ] 


( ४५४ ) 


[ विभाव, 


चिप्र, (So ) वपू+रन्‌ ए० अत इत्वं । वि+पग्रा+क-वा । 
ब्राह्मण । ऋषि । पीपलका द्रख्त. 

fred, (ge) fama RA । दूरपन । 
दूरहोना, 

विप्रकार, (ge) Rens अपकार । बुराई । 
तिरस्कार । निराद्री. 

Aasa, (fre) Basa उपद्टत । सुसीवत 
दियाहुआ । और तिरस्कृत | agora कियाहुआ । “तस्मिन्‌ 
विप्रकृताः काळे” कुमारः. 

fares, ( त्रिश ) Misses... दूरस्थ । दूर रहने- 
हारा । दूरका. 

विप्रचित्ति, (ge) वि+प्र+चित्‌+क्तिचू । एक देख 4 
एक राक्षस, 

विप्रतिपत्ति, ( ato ) बि+प्रति+पद्‌+क्तिन्‌. । विरोध । 
दुश्मनी । संशय ( शक्क ) ओर विकार ( बदलता ). 

विप्रतिपन्न, (fe) विभप्रति+पदू+क्त । संदेहयुक्त । 
शक्कवाळा । कृतविरोध । दुश्मनी करनेवाला. 

विप्रतिषेध, ( पु ) विगतः प्रतिषेधः । आज्ञामें ( किसीको ) 
रखना । शासन करना । वश करना. 

विप्रति(ती)सार, (ge) fester वा दीः । 
अनुताप । पछतावा । अनुशय ( बखीली ) ओर रोष 
( गुस्सा ). 

विप्रयुक्त, ( त्रि») बिभप्र+युज्‌+क्त। वियुक्त ( विछुडाहुआ )। 
विरहित । अलग. 

विप्रयोग, (ge ) वि+प्र+युज्‌+घञ्‌ । विप्रलम्भ । ठगी वा 
फरेब | विरोध । दुश्मनी । विसंवाद । झगडा । और 
वियोग । विछोडा. 

विप्रलब्ध, ( Pre ) विनः्र+लम्‌+'क्त। वच्चित । ठगाहुआ । 
“जिसका पियारा संकेत करके समयपर उसके पास 
नहिं पहुंचता” इस प्रकारकी एक नायिका ( ate ). 

विप्रलम्भ, (ge) विमप्र+ठभ्‌+घन्‌-सुम्‌ च । विसंवाद 
( झगडा ) । वञ्चन ( ठगना ) । ओर विरह ( बिछोडा ) । 
TRH एक अवस्था ( हालत ). 

विप्रलाप, ( पु० ) faeces । विरोधोक्ति । 
आपसमें विरुद्ध (न fede) वचन कहना । 

. झगडा । विवाद. 

Raga, ( fre ) Bente । ठेजाया गया । खोया- 
गया । झपाटा दिया गया । विगाडा गया । ळूटा गया. 
विप्रश्चिका, ( ate ) विशेषेण प्रश्नो यस्याः। ५ ब० । 

कपू-अत इत्वम्‌ | बहुतसे प्रश्न जिससे होते हें ( किस्मत ) 
` दैवको जात्नेवाळी त्री. वी 

विप्रसात्‌, ( अव्य० ) विप्रस्य आधीनं करोति । विप्रः 

साति । ब्राह्मणके आधीन कर्ता है । ब्राह्मगके आधीन 

करना । ब्राह्मणको देना. - न: 


सडक SRA 


Aaa, ( न० ) ६ त विप्रखामिक धन । व्राह्मणका धन, 

विप्रिय, (go) MaRi i NR । अपराध । 
कसूर । और अप्रिय । ना पिथारा । दुश्मन. 

Agg (ele) MarR । विन्दु । बूंद । वेद 
पढनेके समय सुखसे निकलीहुई पानीकी te. 

विप्रोषित, ( त्रि ) विभप्र+वस्‌+क्त। गतप्रवास । देस 
निकाला दियाहुआ । परदेसमें गया. 

Aga, (go) वि+इ+अप्‌ । दूसरे राजाके राज आदिसे 
डर । Fates । उपद्रंव । as. 

Aga, ( त्रिः) Mess । घोडेकी एकचाल । चारों 
ओरसे पानीका उमडना. 

विष्ठुत, (fae) विन+छु+क्त । व्यसनयुक्त । मुसीवतमें 
पडाहुआ | ब्रिगडाहुआ । और saga. 

चिफळ, ( fre ) विगतं फलं अस्य । जिसका फल गया । 
निरर्थक । बेफायदह । निष्फल । केतकी ( केवडा ) 
(ल्ली०). 

विबन्ध, (ge ) विवधाति मलम्‌ । वि+वन्ध्‌+घञ्‌ । जो 
मलको रोक लेता है । एक प्रकारका रोग ( बीमारी ). 

विबुध, (ge ) वि+बुधू+क । पण्डित । देवता । “विबुधः 
सखः? भट्टिः । दाना । सीखाहुआ आदमी. 

विभक्त, (fre) वि+भजु+क्त । प्रथकूकृत । जदाः 
क्रियाहुआ । विभिन्न । जुदा । कृतविभाग । “अविभक्ता 
विभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः” इति स्मरतिः । 
“भावे क्त ” । विभाग ( हिस्सा ) ( न° ). 

विभक्ति, (ete) वि+भज््‌+क्तिन्‌ । विभाग । हिस्सा | 
व्याकरणमें सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्यय. 

विभव, (ge) RAHAT । धन । मोक्ष । सव मूते 
( शकलवाला ) द्रव्यके साथ संयोगंरूप । ऐश्वर्य | UF 
वर्षका नाम. a 

विभा, (ete) वि+भा+अच्‌। किरण । शोभा । औरं 
प्रकाश. 

विभाकर, (ge) विमां ( प्रकादां ) करोति । कअ 
प्रकाश कती है । सूर्य । ओर adaa ( आकका दत ) 

विभाग, (go) वि+भजु+भावे घज्‌ । भाग । a 
“कर्मणि घज” । अंश | SAT | न्यायके २४ गुणो 
एक । बांट. हु 

विभाज्य, (fie) Raw अहंति। araara ण्यतः 
वांटनेके लायक । विभागयोम्य । वांटनेलायक धन s 

विभाण्डक, (go ) एक सुनिका नाम | ( इसका geen 
eam था. a 

विभात, ( न० ) वि+भा+क्त । प्रभात | सवेर । ew 

विभाव, (go ) वितभू+घन्‌ । परिचय ( pa 

या Qs 

अलकारमें रसका उद्दीपक (चमकानेदारा) SS 
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विभावना, ] 


विभावना, ( ख्री० ) एक प्रकारका अलंकार ( जिसमें का- 
रणके विना कार्यकी उत्पत्ति प्रतीत होती है ). 
विभावरी, ( ate ) वि+भा+वनिप्‌-डी प्‌-वनोरच्‌ । रात्रि । 
रात । हल्दी । कुट्टनी. 
विभावखु, ( पु० ) विभायुक्ता वसवः अस्य । जिसकी 
किरणें बहुत चमकनेवाली हें । सूर्य । आकका zea । 
आग । चित्रक वृक्ष । एक हार. 
विभाव, (ge) वि+भु+णिच्‌+घञ्‌ अ ( aaa ) 
शरीर वा मनके स्वरूपको उत्पन्न करनेवाली कोई एक 
अवस्था ( हालत ) ( भावके तीन मुख्य विभागमेंसे एक). 
विभाषा, (ete ) विरुद्धा भाषा । वि+भाष+अ । निषेध । 
विकल्प । व्याकरणमें एक पश्षमें होनेवाळा बिकल्प- 
विधान । “नवेति विभाषा” । दोनों तरह. 
विभिन्न; (Pre ) वि+ भिद्‌+क्त । प्रकाशित । चमकाहुआ। 
Aawa । खिलाहुआ । विभक्त । वांटाहुआ । जुदा । 
अळगहुआ. 
बिभीतक, (ge) विशेषेण भीत इव । इवार्थं कन्‌ । 
मानों बहुत डराहुआ है । बहेडेका AEA. 
न्रिभीषण, (ge ) विशेषेण भीषयते aga! सी+णिच्‌- 
सुक्‌ च ल्यु । जो शत्रुओको बहुत डराता है । रावणका 
भाई । राक्षस | नळतृण, 
विभीषिका, (ate ) वि+मी+णिचूसुकूच । धात्वर्थनिदेशे 
ण्ुळू । भयप्रदशन | डर दिखाना । डर. 
fry, (go) MRES । सर्वमूर्तसंयुक्त | सव शकलः 
वालोंसे मिळाहुआ । प्रभु । मालिक । ताकतवाला । 
महादेव । ओर ब्रह्म. 
विभूति, (ete) वि+भू+क्तिन्‌। भस्म खा । खाक । 
अणिमा आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य. 
विभूषा, ( ate ) विञभूष्‌+अ । शोभा । और भूषण । 
. सजाना | गहना. 
विश्नम, ( go ) वि+भ्रम+घज्‌ | स्रिओके scarcer अंग । 
एक प्रकारकी चेष्टा ( हर्कत ) । बहुत घूमना । शोभा । 
संदेह । और भ्रमण ( घूमना ) | स्रिओका विलास. 
rarer, ( fre ) वि+आ्राजू+क्िप्‌ । भूषण ( जेवर गहना ) 
आदिसे चमकाहुआ. 
विमत, ( त्रिः ) विञमन्‌+क्त | विरुद्धमतियुक्त । बर्खिलाफ- 
रायवाला । गेरमतवाला | दुर्मन, 
विमनस्क, ( त्रि» ) विक्षिप्तं मनो यस्य वा+कप्‌ । चिन्ता 
( फिकर ) आदिसे व्याङलचित्त ( घबरायेहुए दिल्वाढा ). 
E (ge ) विसधद्यतेञ्सो । RARE । कालका 
सुन्दिया वृक्ष । “भावे घञ्‌” मदन । मलना । वरना. 
fasta, (ao) ate! परामश । सोच । 
विचार । बितरक । दलील । “घञ्‌ बही अर्थ ( go ). 


( ४५५ ) 


विरजस्‌ ; 


विसर्प, (go) Resa विचार । नाटकका एक 
अंग. 

fanz, ( fre ) विगतो मलो यस्मात्‌ । जिस्से मळ दूर 
हुआ | खच्छ ( साफ ) । निर्मल । “विगतो मलो यस्याः” । 
जगन्नाथ क्षेत्रमें एक प्रकारकी देवी ( Ate )« 

fara, (aie) विरुद्धा माता । मातृसपत्नी । मांकी 
सोतिन । सौतेली मां. 

विमातृज, (go ) विमातुर्जायते । tats । सौतेला भाई. 

विमान, (go न० ) वि+मन्‌+घञ्‌ । विभमा+ल्युट्‌ वा । 
देवयान । देवताओंकी गाडी । रथ । चक्रवर्तीका एक 
घर । घोडा ( पु० ) हरएक सवारी ओर परिमाण 
( माप ) ( ae ). 

विमानचारिन्‌,( त्रि ) (विमाने चरति) । बिमान (स्र्गकी 
गाडी)में घूमनेवाला. 

चिमा, (ge) विरुद्धो मार्गः । बुरा रास्ता । कुपथ । 
खराव सडक | निन्दिताचार | बुरा चालचलन. 

विसुख, (fie) A (tage) मुखं अस्य । 
afan मुखवाला | AA बहिसुख । और निवृत्त 
( zagat ) | सुंमोडेहुए. 

fga, ( fre ) विगता gar ( सुकुलीभावः ) यस्य । 
जिसका बंदहोना दूरहुआ । विकसित । खिलाहुआ । 
मोहरविन. 

fara, (go ae) वी+वनःसुम्‌ ह्रौ । दर्पण ( शीशा- 
आईना ) में प्रतीत होरही परछाहीका आश्रय । और 
कमण्डलु | सूर्य आदिका मण्डल ( दायरा ) । और 
कृकलास ( किरला ) (ge ) “विम्बायाः फळं+अण्‌ तस्य 
BR”? । विम्विकाफर. 

वियत्‌, ( न° ) व्रिभ्यम्‌+क्षिपसलोप TEI आकाश । 
आसमान, 

वियद्गङ्गा, ( ate ) वियत्था गंगा। आकाशकी गगा । 
खर्गकी गंगा । मंदाकिनी. 

वियात, ( fre ) वि+या+क्त i get ete । बेशरम । 
निर्लज. 

वियोग, (ge ) वि+युज्‌+घन्‌ । बिच्छेद । बिछोडा। ६ 
त° । पक्षिओंका मेल. 

वियोगिन, (ge ) वि+युज्‌+घिद्च॒ण्‌ । चक्रवाक । चकवा 
पक्षी | विछोडेवाला ( Fre ). 

विरक्त, ( त्रिश) Maia fet । जुदा । ओर 
विरत | हटाहुआ । वेसुहब्बत. 

विरचित, ( त्रिः) वि+रचू+क्त । कृत । क्रियाहुआ । 
बन[यागया । निर्मित. 

विरजस्‌, ( ate ) विगतं रजो यस्याः । जिस att रज 
दूरहुआ । गतार्तवा स्री । ऋतुरहित खी । जिसे महीनेका 
ऋतु आना बंदहोगया | रजोग्रणसे रहित ( Pre ), 
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विरजस्तसस्‌ , ] 


Raana, ( त्रिश) विगते रजस्तमसी यतः । जिस्से 
रजोगुण और तमोगुण दूरहुए | AAT ( जिसमें 
सत्वगुण बहुत है ). 

विरजा, (ate ) विशेषेण रज्यते | रजत । दूवा । 
दूब । गोलोकमें राघिकाकी एक सहेली ( सखी ) । 
एक नदी. 

विरञ्च-ञ्रि, (ge ) वि+रचू+अचू-इत्‌ वा सुम्‌ च । जगतः 
क्षण । जगतके रचनेवाला । विधाता । ब्रह्मा. 

विरत, ( fre ) AHUT | fad | हटगया | हटाहुआ. 

विर्रात, (eto) fee । निवृत्ति । हटना। 
विषयोंकी सेवा । व्यापारराहित्य | कुछ काम न करना. 

fice, ( त्रिश) वितरा+कळन्‌ । अवकाश । खाली । 
खुळा । व्रिच्छिन्न । दराहुआ । और अनिविडना । संघना, 

विरह, (ge ) EREA । विच्छेद्‌ । जुदाई । अभाव । 
त होना । श्गाररसकी aed नाम एक अवस्था 
(am ) । अछोडा. 

विरहित, ( त्रिः) RAEI । त्यक्त । छूटाहुआ । और 

हीन । अलग. ; ; 
विराग, ( Se ) AHA । रागाभाव । मुहब्बतका न 
होना । “विगतो रागो यस्य” । जो श्रीतिसे रहित है 
(न्निः). ; 
विराज, (ge ) विशेषेण राजतें+क्किप्‌ । बहुत शोभता 
है । क्षत्रिय । ब्रह्माण्डखरूप स्थूलदेहका अभिमानी आदि- 
पुरुष । एक छंद. 
विराट, ( geo ) RAN wet यत्र । एक देश । उस देशका 
मालिक वा राजा. 
विराध, (ge ) एक राक्षस ( रामचन्द्रके हाथसे मारागया 
'विराधन, (न°) वि+रुघ+ल्युट्‌ । पीडा । ददै. 
विराम, (ge ) वि+रम्‌+घन्‌ । अवसान । आखिर । अंत, 
विरति । हटना भोर निवृत्ति । ठहराव. 
विराव, (ge ) वि+र+घन्‌ । शब्द ( आवाज )। ६ ब०। 
« शाब्दरहित ( Fe’). 
विरिञ्च, ( पु० ) वि+रिचू+अच्‌-मुम्‌ च । विष्णु । जगतूके 
रचनेद्दरा ब्रह्मा । और शिवजी । “इन्‌” वही अर्थ. 
विरूढ, (fre) विशेषेण रोहति । विन-रुहू-“क्त बहुत 
उगता है । उत्पन्नहुभा | जात | अंकुरित । फूटा । निकला, 
विरूप, ( fre ) विकृत रूपं अस्य । बुरीशकलवाला । gz- 
' *रूपवाळा । बद्शकला ओर निन्दित । निन्दा कियाहुआ। 
पिप्पलीमूल ( मघकी जड़ ) ( न० ). 
Aena, (go) विरूपे ( विकटे ) अक्षिणी यस्य । 
जिसकी आंखें विकट हैं । महादेव । डरावनी झांखबाडा 
( fe ) ह$ है 


विरेक, ( go ) PRETE मत्झादिका नीचेसे निक- 


टना a झतिरेक । जुळाब्र । खाढीहोना. 


( ४५६ ) 


` [ Betta, 


विरेचन, (ae) वि+रिच्‌+णिचल्युट्‌। मलआदि निका, 
लना । “ज्वरमध्ये विरेचनं” इति वेद्यकम्‌। फाडनेवाला 
( ब्रि»). * 

facts, (ge न°) Bree । चस्य कः । छि । 
छेक । सुराख । सूर्यकी किरण ( पु० ). 

विरोचन, (ge) वि+रुच्‌+युच्‌। सूर्य । आकका वृक्ष । 
बलिका पिता । प्रह्मदका पुत्र । एक देख । और चंद्रमा । 
रुचिकर ( दिलपसंद ) ( त्रि० ). ` i 

विरोध, ( पु० ) वि+रुध्‌+घन्‌ । वेर । दुइ्मनी । विरुद्धता। 
बर्खिलाफी । न्यायमें साध्यके साथ असामानाधिकरण्य 
( एक स्थानमें इकट्ठा न रहनापन ) रूप हेतुका दोष, 
जैसे “वह्िमान्‌ जलात?” “यहां जलरूप हेतुका वहिके 
साथ सामानाधिकरण्य नहिं है”. | | 

विरोधिन्‌, (ge) वि+रुघू+णिनि । रिपु । शत्रु । एक 
qual नाम. * 

विरोधोक्ति, (ate ) अर्थसम्बन्धी एक अलंकार । दूसरेके 
qaaa विरोधि वचन । बर्खिलाफ कलाम. 

Ag, ( ढांकना-छिपाना ) । तु० To सक० Ta बिलति | 
अवेलीतू- 

बिल, (ao) flare । fax । सुराख । गुहा । गुफा । 
“बिल उत्पत्तिकारणत्वेन अस्ति अस्य” | विलसे उपजा | 
अच्छा घोडा । “वाजिनो बिल्योनय:” इति कुमारः । 
वेतस । बैंत ( ge ). 

विलक्ष, (go ) विलक्षु+अच्‌ । विस्मययुक्त । हैरानहुआ । 
वगैर चिहके । लज्जित । शर्मिन्दा. 

विलक्षण, (Pre) विशिष्ट लक्षणं अस्य । विशेषलक्षणं 
वाला । अभिन्न । जुदा । अजीब । और विरोषणवाला | 
प्रयोजन ( मतलब ) विन रहना (ae ) दानके लिये gat 
पुरुष ( सोन्नेका आदमी )की मूर्तिसहित एक 
शय्या ( छेज ) ( ate ) “विलक्षणा” 

Ren, ( त्रिः) विशेषेण लम्‌ eee नः ' 
जस्य ग: । अच्छीतरद लगाहुआ | सँलम । मध्यभाग ! 
कटि । कमर । am । उदित ( Raig? ) मेष आदि 
राशि ( न० ). न 

चिळस्व, (go) वि+छवि+घनू । विळम्बन । देरी करना 
देर । प्रतीक्षणीयकाल । इन्तिजारी TT वक्त, 

विलम्बित, ( त्रिश) वि+छबि+क्त I i 

A करनेवाला ae came दै । और मन्द ( धीमा )! 
मध्यनाच ( न० ). - 

विलय, ( go ) वि+ळी+अच्‌ । प्रठय । और नास. 

विलरि ; : चमकाहु आ। दीप्त । 

सत, (fre ) wT | च 
प्रकट हुआ। जाहिर हुआ. | 
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[ विश, 


विल(ले)शय, ( पु० ) विले शेते। शी+अचूवा अङ्क्‌ 

'समा० । frat सोता है। सर्प | सॉप । मूषक । मूसा । 
गोधा. 

विलाप, (go) विभ्लपू+घञ्‌ । परिदेवनोक्ति। रोकर 
बोलना | वैंन करना. iF 

विलास, (ge) वि+लस्‌+घञ्‌ feist २ङ्गारचेष्टा- 
विशेष । खुशीकी हर्कत ( अंगोंका err आदि ) । 
खुशी | चमक. 

विलासिनी, ( ate ) विलासः अस्ति अस्य+इनि डीषू। 
-विलासवाली, नारी ( औरत ) । और वेश्या ( कंचनी ) । 
भोगवाला ( fre ) सॉप । कृष्ण । वहि ( आग ) । काम- 
देव । महादेव । और चांद (ge). | 

विलीन, ( त्रि» ) वि+ली+क्त । वहगया घी आदि । विरत 
( हटगया ) और नाश होगथा. 


विलेपन, ( न० ) विलिप्यते अनेन+करणे ल्युट्‌ । जिस्से | 


लेप कियाजांता है । गात्रानुळेपनद्रव्य | AAT करने- 

वाळी चीज । पीसा वा घिसाहुआ चंदन केसर आदि- 

“कर्मणि ल्युट्‌ डीप? । लप्सी । खिचडी । जॉकी मांड 

| अच्छे वेशवाली औरत ( Are ). 

विलोचन, ( न० ) वि+च्‌+करणे ल्युट्‌ । नेत्र ( अख )। 
“भावे ल्युट?? । दर्शन । देखना. 

विलोडित, ( न० ) वि+लोइ+क्त । तक्र। विखोयागया 
( लस्सी-छाछ ) । आलोडित ( fe ). 

विलोम, (fae) विगतं लोम यत्र । अच्‌ समा० । विप- 
रीत ( उल्टा ) । अरघट्ट ( खूएकी घिरनी वा म्माल ) 
(ao )। सर्प ( साप ) । कुत्ता । और वरुण (ge ). 

` विलोमजिह, (ge) विलोमा जिह्वा यस्य । उल्टी जीभ- 

| बाला । हाथी. 

। विलोल, (त्रि) Ruger । चश्चल। बहुत लालची. 

¦ विश्‍व, (पु०) विलू+वत्‌ः। श्रीफलवृक्ष । नारियेलका द्रुत | 

| fear द्रख्त । परिमाण । पेमाना ( न० ). 

विवध, (ge) विगतो वधो ( हननं-गतिः ) यस्मात्‌ । 
संग्हीतधान्यतण्डुलादि । eee कियेहुए चावल आदि । 
भार. 


आदिका लाना । भार कंधेपर उठानेलायक़ एक लकडी. 
विचर, (ao) वि+इ+अपू । छिद्र (sue )। ओर दोष 
, (ù) बिल. 
विवरण, (ao) विनत्रुझल्युट्‌ | व्याख्य:न | बहुत बयान | 
. उसे करनेवाला एक ग्रंथ, 
विवरनालिका, (ate 


aL) जिसके नालमें gua है । वेणु । वास. 
पद्म० ५८ 


| वि(वी)चध, (ge) RTIA वा दीर्घः । धाना- | 


| विवणे, ( त्रिः ) विरुद्धो wiser बुरेवर्णवाला । अधम । ` 
नीच. 

Rad, (go) AHHA । नृत्य । नाच । समुदाय 
(समूह ) । अपवर्तन ( हटना-मुडना ) । वेदान्तमें कारः 
णसे दूसरे खरूपमें उत्पन्नहुआ कार्य ( अपने खरूपको न 
छोडकर दूसरी शकलका दीखना ) । जेसे सीपीसे चांदी 
और ब्रह्मसे जगत. 

विवश, (त्रिश) विगतो वशः यस्य । जिसकी स्वाधीनत 
दूर होगई । अखतन्त्र । पराधीन । बेवस । लाचार । 
व्याकुल ( घवरायाहुआ ) । खफा होगया. 

विवस्वत्‌, (Se) Prats अस्त्यर्थे महुप्‌-मस्य वः। 
सूर्य । आकक्रा वृक्ष । अरुण । ओर देवता. 

विवाद, (ge ) विशुद्धो वादः । झगडा । बर्खिलाफ बोलना । 
व्यवहार । ओर कलह. 

विवाह, (ge ) वि+वह+घन्‌ । दारपरिग्रह । स्रीको लेना । 
उसे उत्पन्न करनेहारा व्यापार । शादी । पाणिग्रहण, 

विवाहित, ( त्रिश) विवाहः जातः अस्य । तार० इतच्‌ । 
जिसका विवाह होगया | विवाहाहुआ । जातविवाह. 

विवाह्य, ( fie ) वि+वह+ण्यत्‌ | विवाहयोग्य । विवाहने- 
लायक | विशेषकर उठानेलायक. 

विविक्त, ( त्रिश) वि+विचू+क्त। निर्जन । अकेली जगह । 
पवित्र ( साफ )। और असंयुक्त (न मिलाहुआ ) । 
“aa क्तः” विवेकी ( विचारवाला ) ( Fre ). 

विविध, (त्रिः) विभिन्ना विधा यस्य । जिसका प्रकार 
जुदा है । नानाप्रकार । HALE. 

| विवीत, ( त्रिश ) विशिष्ट वीतं ( गवादिभ्रचारस्थानं ) यत्र । 
बहुत अच्छी गौओंके विचरनेकी जगह । बहुत तृणघास- 
वाला देश. 

वित, (fro) विमत । विस्तृत । फैलाहुआ । 
व्याख्यात | बयान कियाहुआ. 

faa, (ate) वि+इ+क्तिन। विस्तार । फेलावा । ओर 
व्याख्यान. 

विवेक, (go) वि+विच+घन्‌। ठीक २ वस्तुके खरूपका 
निश्चय करना । विचार । प्रकृति और पुरुषको आपसमें 
जुदा २ समझना ( भेदज्ञान ). 

fate, ( ge ) HEHA । जामाता | जवाई- 

विव्वोक, (ge) वि+वा+कु-तस्य ओकः (स्थानं ) । एक 
प्रकार ख्रिओंकी TATE । हाव भाव कटाक्ष आदि । 
कोमलता । नजाकत. र 

बिश, (प्रवेश ) दाखिल होना । हु० प? स० अनिटू । 
विशाति । अविक्षत्‌. 


) fags नालं अस्ति अस्याः+ | बिश, (Se) विश्‌+किप्‌। मनुज । मशु्य । ओर वैश्य 


ben iG वनिआँ )« 
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age, ] 


( ४५८ ) 


विशङ्कट, (fe ) वि+शङ्कटच्‌ । विशाळ फेलाहुआ | लंबा. 
विशद, ( पु० ) वि+शदू+अच्‌ । prt सुपेदरंग । 
उसवाला | विमल । साफ । और व्यक्त ( जाहिर ) ( Fre ). 
Raa, (go) वि+शी+अच्‌। संशय । शक । “विषयो 
विशयश्वेवेति? मीमांसा. 
fare, (ge ) APIA I वध । मारना. 
विशल्या, (ate ) विगतं शल्यं ( तत्प्रहारवेदना ) यस्याः। 
५ व० । जिस्से तीरके चोटकी पीडा दूर होजाती है । 
अभिशिख वृक्ष । दन्ती वक्ष । गुडूची ( गिलो )। ओर 
अजवाइन | जिसका तीर दूरहुआ ( त्रि० ). 
विशसन, ( न° ) वि+रास्‌+ल्युट्‌। मारण । मारना. 
Aaaa, (ge ) विशस्यते5नेन ल्युट्‌ । ax । तलवार. 
विशस्त, (fie ) वि+शस्‌+क्त । नाश कियाहुआ । और 
बीतगया । वा इट्‌ । मारागया. 
विशाख, ( ge) विशाखानक्षत्रे भवः+अण्‌ | विशाखानक्ष- 
aa हुआ । कार्तिकेय ( शिवजीका बेटा )। एक तारा । 
तीरंदाजोंका एक प्रकारका खडा होना. 
विदारण, ( न° ) Beret णिच्‌-ल्युट्‌ । मारण । 
मारना. 
विशारद्‌, (पु० ) विशाल ददाति । दा+क | खस्थ रः । 
बकुलवृक्ष । पण्डित । प्रगल्भ । हुशियार। और बहुत 
अच्छा (त्रिश). | 
विशाल, ( त्रिश) वि+शाळच्‌ । विस्तीर्ण ( फेलाहुआ ) । 
लंबा और बडा । एक हरिण । और एक राजा (ge) । 
इन्द्रवारुणी । माहेन्द्रवारणी | ओर एक नदी ( ale ). 
चिशारता, (ele) विश्ञालस्य भावः+तळू । पाश्वैवि- 
स्तार। फैलाव, | 
विशालाक्ष, (go ) बिशाले अक्षिणी यस्य । षच्‌ समा० | 
चौडीआंखवाला । महादेव । गरुड । विष्णु । बडीआंखवाला 
( त्रि ) । पार्वती । और नागदन्ती ( faaie डीम्‌). 
विशिख, (go ) विशिष्टा विगता वा शिखा यस्य । जिसकी 
बोदी बडी वा हैही नहिं । तीर । और शरवृक्ष । ६ ब० । 
शिखासे रहित ( त्रि» ) गली ( ate ), 
विशिष्ट, ( fae ) विःशिख--क्त । युक्त । मिलाहुआ । विल- 
क्षण । अजीब । विशेषयुक्त । विश्येषणवाला, 
विशिष्टाद्वैत, ( न० ) रामानुज आदिसे कहाहुआ प्रकृतिरुप 
विशेषणवाळे ब्रह्मका अद्वयत्व ( एकपन ), 
विशीणे, ( त्रिश ) वि+शय+क्त । शुष्क । सूकगया । जराव- 
` स्थापन्न। बूढा होगया. 
विशुद्ध, ( त्रि ) PTET । दोषरहित । बेऐव । ओर 
frag iis साफ |. 
a Man ॥ साफ करना | 
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forge, (fre) विगता शङ्का पद्धतिः यस्याः। जो संकल 
वा सडक किम्वा पगडण्डी अथवा नियमसे वाहिर हुआ । 
परिपाटीसे रहित. 

विशेष, (ge) वि+शिष्‌+घञ्‌ । प्रभेद । फरक । प्रकार । 
तरह व्यक्ति । जाहिर तिलक ( टीका ) । वेशेषिकमें सात 
पदार्थोमेंसे एक “अन्यो निसद्रव्यववत्ति्विशेषः” । एक 
ANSER. 

विशेषक, (Jo न० ) विशेषयति । वि+शिष्‌+णिच्‌ vga | 
ललाटकृततिलक | MAR कियागया तिलक । विशेषः 
कर्ता ( जियादा करनेवाला ) (त्रि० )। तीन शछोकोंका एक 
वाक्य ( फिकरा )। ARI विशेषकम्‌? ( न० ). 

विशेषशुण, ( पु० ) कर्म ० । वेशेषिकमें “बुद्धिआदि ६, रूप- 
आदि चार, Az, भावना, स्वाभाविक aa ( पिघलना ) 
अदृष्ट ( धर्माधर्म ) और शब्द” कहेगये ये सत्र गुण। 
खास गुण, 

विशेषण, (न०) विशिष्यते अनेन। वि+शिष्‌+ल्युट्‌। जिस्से 
विशेष ( जियादह ) कियाजाता है । भेदक धर्म । गुण, 
क्रियाआदि । जैसे “नीला कमळ” “चळनेवाड गौ” 
इत्यादिमें गुण और क्रिया आदि है अर्थात्‌ फर्क दिखानेवाला 
धर्म है । गुण ( सिफ्त ). 

विशेषविधि, (go) खास नियम । सामान्य और विशेषके 
मध्यमे विशेषगोचर विधान “जैसे ब्राह्मणोंको दही दिया 
जाय, परन्तु शाण्डिल्य ( इस गोत्रका ब्राह्मण ) को छाछ 
देना” यहां शाण्डिल्यनामी ब्राह्मण विशेष होनेसे विश्वः 

। (ada, उसके लिये ( दधिदानापवादसे) छाछका 

| देना विधान किया. 

| विशेषित, ( fre ) वि+डिष्‌+णिचू+क्त । भेदितं । फर्क 
क्रियाहुआ । विशेषणयुक्तीकृत । सिफ्तवाला किया गर्या । 
फाडागया. 

विरोधो क्ति, (atte ) विशेष वचन । अर्थसम्बन्धी अर्र 

| विशोक, (g) विगतः झोकः यस्मात्‌ यस्य वा RA 


बा जिसका शोक दूर हुआ । अशोकद्क्ष । शोकसे रहित 
( अफसोस न करनेवाला ) ( त्रि» ) । योगशाल्म कही 
“गई एक प्रकारकी चित्तकी बृत्ति ( ate ). 
विशोधनी, ( ल्ली० ) agad अनया | जिस्से साफ bls 
जाय । शुध्‌+स्युट्+डीप्‌ । दन्तीद्रक्ष । “भावे 
शोधन । सफा वा ठीक करना HITA शोध | 
कारक ( साफ करनेवाळा ) ( त्रि० ). 
विश्र(श्रा)णन, (ao) वि+श्रण+णिचु+ल्युदवा afa: 
दान । देना, ; 
विश्रब्ध, ( Pre ) विनश्रम्मू+क्त । विश्वस्त | FS p 
। हुआ । मोहतबिर । शान्त । अडत ( हलीम ) 
। (मजबूत), 
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विश्र(श्रा)म, ] 


( ४५६ ) 


[ विषधर, 


विश्र(श्रा)स; (Se) Rra वृद्धिः। विराम । 
हटना । आराम । किये जारहे कामका अवसान ( अंत ). 

विश्रस्भ, (ge) fer । विश्वास (भरोसा ) । 
प्रत्यय । केलिकलह ( क्रीडासंबंधी झगडा ) । और वध 
(कतल ). 

विश्रस्भालाप, (ge ) ( विश्रम्मस्य आलापः ) विश्वासकी 
बातचीत । खुछमखुछा संभाषण । विश्वाससे भराहुआ । 
परस्पर संभाषण ( बातचीत अथवा वार्तालाप ). 

विश्राव, (go) विनश्रु+घञ्‌ । प्रसिद्धि । और ख्याति 
( मशहूरी ). 

विश्रुत, ( go ) HAET | विख्यात । मशहूर । प्रसिद्ध, 

Sas, (त्रि०) वि+श्हिषू+क्त | वियुक्त (विछडाहुआ-अल- 

गहुआ ) और शिथिल ( ढीला ). 

विस्छेष, (go) वि+श्छिप्‌+धन्‌ । वियोग । विछोडा । और 

ढीलापन. 

विश्व, ( न० ) fama । जगत्‌ । संसार । दुनिआं । उसका 

अभिमानी जीवात्मा (geo ) । श्राद्धके देवताविशेष ( पु० | 
qo qo) । सकल ( सारा ) ( त्रि० ) ( इसी अर्थमें aĝ- 
नामसंज्ञा होती है ). 

विश्वकर्म न, (go) विश्वेषु कर्म (व्यापारो यस्य) । जिसका 

काम सव स्थानमें हैं । सूर्य । देवशिल्पी । ( देवताओंका 
कारीगर ) एक सुनि । और परमेश्वर. 

विश्वकृत्‌, (ge) fed करोति । EHRT । विश्वको कर्ता 

हे । विश्वकर्मा । और परमेश्वर. 

विश्वकेतु, (go ) विश्वे केतवः अस्य । सबके सव जिसका 
झंडा हैं । अनिरुद्ध. 

विश्व( ष्व )कूसेन, (ge) विश्व (पु) ची सेना अस्य । 
जिसकी सेना पवित्र हो ( विष्णु ) प्रियंगु za (ate ). 

चिश्व(ष्व)च्‌, (sate ) विश्वं अश्वति क्विप्‌ । सर्वतः । 
चारोंओर । विश्वगामी ( सब ओर जानेवाला ) ( त्रिश ). 

विश्वधारिणी, (ate) विश्वे धारयति । अणिति । 
प्रथिवी. 

Rawa, (ge) विश्वं प्साति ( भक्षति) । प्सा+ 
कनिन्‌ । आग । चन्द्रमा । देवता विश्वकर्मा । और | 
प्रथिवी. 

विश्वम्भर, (ge) विश्वं विमतिं ( भ+अचूसुम्‌ च )। 
विश्वको पाळता है । इन्द्र और विष्णु । एथिवी (te ). 


विश्वरेतस्‌, (ge ) विश्वं रेतो यस्य । जिसे संसार उत्पन्न 
करना पडता है । चार मुखवाला ब्रह्मा. 

विश्ववेदस, (go) विश्वं वेत्ति । विदू+अखन्‌ । संसारको 
जानता है । इन्द्रआदि देवता । और सब कुछ जात्नेहारा- 

Raga, (ge) RA एजति । HRT । संसारको 
रचता है । चारसुखवाला ब्रह्मा, 


विश्वस्त, ( त्रि» ) वि+श्वस्‌+क्त। जातविश्वास | मोहतविर | 
जिसपर भरोसा कियागया हो । “विश्वसित” यही अर्थ । 
विधवा at ( वेवा औरत ) ( ate ). 

विश्वाची, (ate) विश्वं अश्वति । अविशकिप्‌॥ एक 
अप्सरा. 

विश्वात्मन्‌, (ge) विश्वं आत्मा यस्थ । संसार जिसका 
आत्मा है । विष्णु । नारायण । परमात्मा. 

विश्वामित्र, (go ) विश्वं मित्र अस्य ( पहिले पदको ay 
होता है )। संसार जिसका मित्र है । एक त्रह्मर्षि । गा- 
faa पुत्र । एक राजा. 

विश्वाराज्‌, (ge) विश्वेषु राजते | HRT । 
विश्वोनें चमकता है । Prater राजा । और परमेश्वर, 

विश्वावसु, (ge) विश्वेषां वसु यस्मात्‌ Fo दीघ: | 
जिस्से सबोंका धन होता है । एक tag । रात ( Ae ). 

विश्वास, (go) विमश्वस्‌+वञ्‌ । “यह इसी प्रकार है” 
इसतरह एक चित्तकी वृत्ति । प्रत्य । श्रद्धा । यकीन. 

विश्वेदेव, (Jo ब० व°) कर्म० | अठक्‌ समा० | श्राद्धमें 
पूजेग्ये दस (ag आदि ) देवता । वहि ( आग ) 
( घुः). 

विश्वेश, (ge) ६ त° । विश्वका सालिक । RAI 
“विश्वेश्वरः. 

विष, व्याप्ति ( फेलाना ) Je उभ० Ake अनिट्‌ । वेवे- 
ष्टि-चेविटरे । अविषत्‌ । अविक्षत्‌ःत. 

विष्‌, (afte ) विष +किप्‌ । विष्ठा । मैला। गृंह- 


| विष, (ao) AT । जळ । कमलकी कूमली ( के- 


at) । मृणाल ( कमलकी डण्डी) और चत्सनाभ 


विष । जहिर (ge न° ). 

विषकण्ठ, ( 9० ) विषं कण्डे यस्य । जिसके गलेमें जहिर 
है । शिवजी. 

Gran, (go ) विषं ea ( हनक ) | शिरीष दक्ष । 
( विषको मारता है ) विभीतक ( बहेडा ) । चम्पक 
( चम्बेका द्रख्त ) । विषनाशक । विषको दूर करनेवाला 
( fae ). 

विषज्वर, (Jo) विषं इव प्राणहन्ता ज्वरो यस्य । जहि- 
रकी नाई प्राणोंको नाश करनेवाला जिसका बुखार 
ह्वै । महिष । भेंसा. 

frase, (न° ) विशेषेण षण्डम्‌ । णाल | कमलकी 
डण्डी । में. 

विषद्न्तक, (Go ) विषं दन्ते यस्य+कप्‌ । जिसके दांतमें 
विष है । सर्प । सांप. 

विषधर, (ge) विषं धरति ST । जहिरको धारण 
कर्ता है । सर्प । सांप । “विषधरविषमं” Seeger. 
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विषम, ] 


विषम, ( त्रिः) विगतो विरुद्धो वा समः। असम। जो 
बराबर नहिँ । अयुग्म (जो जोडा नहीं ) जैसे तीन- 
पांच आदि | ऊंचा Atari दारुण। सख्त । सङ्कट । 
एक प्रकारका पद्य ( न० ). 

विषमच्छद्‌, (ge) विषमाः ( अयुग्माः ) छदाः AA 
सप्तच्छद | सतोनेका ET. 

विषमज्वर, (ge ) विषम उम्रो ज्वरः | सख्तबुखार. 

विषमनयन, (ge) विषमाणि ( अयुरमानि) त्रीणि 
नयनानि अस्य । जिसके तीन नेत्र हैं । महादेव । शिवजी. 

विषमस्थ, (fie) विषमे (उन्नतानते संकटे वा) ति- 
ति । स्था+क । ऊंचे नीचे वा संकटमें ठहिरता है । उप- 
game | सुसीबतमें पडाहुआ । संकटमें आया । और 
ऊंची नीची जगहपर ठहिराहुआ. 

चिषमशिष्ट, (न?) विषमं शिष्टं (aad ) | अनुचित 
शासन । ना मुनासिव सजा. 

Ramaga, (ge) विषमाणि ( अयुग्मानि-पश्च ) आयु- 
चानि ( बाणाः ) यस्य । जिसके पाँच तीर हैँ । कामदेव. 

विषय, (ge ) विषिण्वन्ति ( विषयिणं संबध्नन्ति खात्मक- 
तया ) वि+षि+अच्‌ । जो अपने खरूपसे विषयीको ata 
लेते है । इन्द्रियोंसे जानेगये शब्दादि । मजमून । ओर देश. 


विषयिन्‌, (न°) विषयः अस्ति अस्य+इनि । विषयः | 


बाला । ज्ञान (stat) । ओर इन्द्रिय । विषयासक्त 
( fasatt फंसाहुआ ) ( त्रिश) । राजा । कामदेव । और 
शब्द (ge ). 


चिषळता, (e ) विषव्याप्ता इव लता । बेल मानो | 


IRA घिरी है । इन्द्रवारुणी बेल. 
विषविद्या, ( ete ) विषाय ( तन्निव्रत्तये ) विद्या । जहिर 
दूर करनेका इलम । विष दूर करनेके मन्त्रको जान्ना, 
विषवैद्य, (go) विषे ( विषापहरे ) वैद्यः ( चिकि- 
त्सकः ) । विष दूरकरनेमें हकीम । विषमततरविद्यावाला. 
विषाण, ( न° ) विषू+कानच्‌ । पशुका सींग । हाथी वा 
सूअरका दांत । कुष्टोषध । और क्षीरक्राकोली. 
विषाद, ( पु० ) वि+षदू+घञ्‌ । अवसाद । जडता । 
| दिलका ZIA. 
विषान्तक, ( पु० ) विषस्य अन्तक इव । जहिरका मानो 
यमराज है । शिवाजी । विध दूर करनेवाला ( त्रि» ). 
विषाराति, ( Fo ) ६ त°। विषका शत्रु । काला धत्तूरा । 
ENJE. विष 
विषास्य, ( ge ) विषं आस्ये यस्य । जिसके: मुखमें जहिर 
है । सर्प । सांप । “विषसे लिपटेहुए मुखवाला मिळावा?) 
AZIF. s 
Ferg, ( व्य» ) AAS । साम्य । बराबरी । और नाना- 


(४६७) 


[ विष्णुपदी, 


oo ee Es 
विषुव, ( न° ) विषु ( दिनरात्र्योः साम्यं ) वाति-वा-क । 


वह समय कि जब रात और दिन बरावर हो जाता 2 | 
“विषुवत्‌” यही अर्थ. 

विष्कू, ( हिंसा ) कतलकरना-मारना । Fo आ० To Bz 
विष्कयते । दशन ( देखना ) । उभ० । विष्कयति-ते । 
अविविष्कत्‌-त. 

विष्कम्भ, (go ) वि+स्कम्भ्‌+अच्‌। सूर्य ओर चन्द्रमाके 
योग ( मेळ ) से उत्पन्न हुआ पहिला योग । विस्तार । 
फेलाव । प्रतिबंध । रोक । नाटकका एक अंग ( जिसमें 
मध्यपात्रके द्वारा पीछे और आगेका वृत्तान्त संक्षेपे 
कहाजाता है ) । योगिओंका एक बंध । वृक्ष । कीलक । 
कील. 

विष्टप, ( न० ) विश्‌+कपन्‌+तुट्‌ च । भुवन । लोक । 
जगत्‌ । संसार. 

विष्टब्ध, ( त्रिश) वि+स्तम्भू+्त । प्रतिरुद्ध । रुकाहुआ । 
अवरुद्ध. 

विष्टस्भिन्‌, (fre) वि+स्तम्भू+णिनि । प्रतिबंधक । 
रोहनेहारा | एक रोगको उपजानेहारा. 

विष्टर, (go) विभस्तृ+अप्‌ । षत्वं । कुशाका बनाहुआं 
एक आसन । हरएक आसन । दृक्ष. 

विष्टरश्रचस्‌, (ge) विष्टरः . ( कुशमुष्टिरिव ) श्रवसी 
( कणों ) अस्य । कुशाकी सुद्रीके समान जिसके कान हैं। 
विष्णु, 

विष्टि, (ete ) विश+क्तिन्‌ःक्तिच्‌ वा । वेतन ( तनखाह )- 
के बिना भार आदि उठानेक्रा दुःख । मजदूरी | काम । 
वर्षेण ( वर्सना ) । प्रेषण । भेजना । सातवां करण | 
काम करनेहारा नोकर । मजदूर मजदूरीके विना काम 
करनेवाला ( Go ). 

विष्ठा, (ate ) विविधं तिष्ठति । स्थानक-पत्वम्‌ । पुरीष | 
मळ | गूह्‌, 

विष्णु, (go) विष्‌ ( व्यापन-फैलना ) नुळ्‌ । व्यापक । 
फेलाहुआ-जो ( सब स्थानमें है ) । परमेश्वर | वहि 
( आग ) | शुद्ध । साफ । धर्मशास्रक्रे बनानेद्दारा ए, 
सुनि । वासुदेव. 

Aga, (ge) चाणक्य पण्डित । R TA 
पक्षिलनामसे प्रसिद्ध न्यायभाष्यका रचनेवाला X- 

विष्णुतैल, ( न० ) वैद्यक ( चिकित्सा ) मे प्रसिद्ध एक प्रक, 
रका तेल. र 

विष्णुपद, ( न० ) विष्णोः पदमिव ( व्यापकत्वात, ) 
व्यापक होनेसे मानो विष्णुका पॉव है। आकाश। आसम” 

विष्णुपदी, ( atte ) Reged कारणलेन अस्ति थस 
व्यच-डीषं । जिसका कारण विष्णुका पाँव है । गंगा । 
का वृष, सिंह, are और कुम्भ राशिमें बदंलना- 
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विष्णुमाया, ] 


विष्णुमाया, ( ate ) ६ त० । विष्णोः ( परमेश्वरस्य ) 
माया । परमात्माकी अघटघटनापटीयसी (जो न वन- 
सके उसेभी वनादेनेमें वहुतही चतुर ) अविद्याशक्ति । 
उसकी अधिष्टात्री ( आश्रय ) gi. 

विष्णुरथ, ( ge ) विष्णो रथ इव । मानो विष्णुकी गाडी 
है । गरुड. 


विष्णुरात, ( पु० ) विष्णुना रातः, विष्णुर्वा रायात्‌ जीवनं | 


अस्मै । रा+क्त । विष्णुसे दियागया । विष्णुने जिसे जीवन 
दिया । परीक्षित्‌ नामी राजा ( वह गर्भहीमें अश्चत्थामाके 


अल्लसे जलकर मरगया, परन्तु विष्णुने फिर जिळाया ) | 
| विस्तार, (go ) वि+स्तृ+संज्ञायां कतरि घन्‌। विटप । 


=» ~ 
यह कथा महाभारतम प्रसिद्ध हे. 


विष्फार, (go ) वि+स्फुर्‌+णिचःअच्‌ | घनुर्गुणाकपैण- | 


शब्द । कमानके चिल्ला खेंचनेका शब्द । टकार. 

चिष्य, ( त्रिश ) विषेण वध्यः । विष्‌+यत्‌ । जरूरमारनेके 
लायक । जहिरसे मार SAH लायक । विषवध्य, 

विष्वक्सेन, (go) विषूची सेना यस्य । दिसकी अच्छी 
साफ सेना है । विष्णुपर चढेहुएको खानेवाला । और 
विष्णुके गणोंमेंसे एक । प्रियंगु ( ae ). 

Araro, ( न० ) वि+ष्वन्‌ःघञ्‌ । पत्वणत्वे । भोजन खाना । 
खुराक, 

विस, ( न० ) वि+सो+क । aoe । कमलफूलकी डण्डी । 

विस्‌, उत्सर्ग ( छोडना )। दिवा० To THe सेट्‌ । free | 
अवेसीत्‌. 

विसंवाद, ( go ) वि+सम्‌+वद्‌+घन्‌ विप्रलम्भ | वचन | 
ठगना । किसी पदार्थके विषयमे उलटा कहना. 

विसकुसुम, ( न० ) विसयुक्त sar! कमलफूलकी 
डण्डीवाला फूल | पद्म, 

Raga, (ge ) ARE संकटो यस्मात्‌ । ५ Fo | 
जिस्से वडा संकट होता है । सिंह । शेर । इुदीका दक्ष. 

विसनाभि, ( ate ) विसँ नाभौ यस्य । जिसकी नाभिमें 
विस है । पद्मिनी और पद्मोंका समूह. 

विसर, (ge ) AAT | समूह | और विस्तार । 
फैलाव. 

विसर्ग, (ge) ETA । दान देना। त्याग | 
छोडना | जलका त्याग । मोक्ष ( छुटकारा ) ओर प्रलय. 

विसर्जन, ( न° ) वि+सजूतल्युद्‌। दान | देना । त्याग । 
छोडना BAREA । प्रेरण । भेजना. 

विसर्पण, (7°) विझसपूरल्युट | प्रसार । केलाव । 
सर्कना | भागजाना. 

चिसिनी, (Ae ) विसानां समूह: | तद्युक्तो देशो वा+ 
इनि । कमलोंका समूह । ओर पद्मलता ( बेल ). 

विसूचिका, (ate) विशिष्टा सूचीव । इवार्थे कत. । 
मानो बडी सूद है । एक प्रकारका रोग । हैजा. 


( ४६१ ) 


[ ब्रिहग, 


faa, ( त्रि» ) Ararat विस्तीर्ण । फेलाहुआ. 

fon a = AUS 
विस fro ) वि+स+ष्वरप्‌ । विसरणशील । फेलनॅ- 
स्त्रियां डीष्‌ ). 
fro ) वि+स+क्मरप्‌ । विसरणशीळ । फेलने- 


सत्वर, ( 

वाला । ( 

Tawar, ( 
वाला. 

fau, ( त्रिश) Ramn । प्रेरित । मेजाहुआ । 
छोडाहुआ । क्षिप्त । फेंकागया. 

Grea, (go न० ) विस्‌ःउत्सर्ग ( छोडना ) क्त fe 
न इट्‌ । खर्णकर्ष । सोनेकी मोहर । अस्सी रत्तीका परि- 
माण ( माप ). 


वृक्ष । शाखाओंका फेलाव । “भावे घञ्‌” अस्तीर्णेता 
( फेलाबट ) । और समासके वाकयमें पदोंका समूह. 

विस्तीण, ( fre ) RAGT । विपुल । फेला हुआ । 
विशाल । लंबा. 

PEGE, (go) विस्फुरति। ARTUS वा पः तद्‌ 
लिङ्गं अस्य । चमकनेवाले निशानहारा । वह्निकण । 
आगका कतरा | एक प्रकारका विष. 

विस्फोट, (go) विस्फुटति Brea | बहुत 
फूटता है ( विषफोडा ) पदार्थ । “सार्थे कन” एक 
प्रकारका फोडा. 

विस्मय, (ge) वि+स्मि+अचू | आश्चयं | अद्भुत । 
अजीव । एक रस. 

विस्सापन, (3°) वि+स्मि+णिच्‌+अच्‌+अ।/त्‌ ल्यु । 


जो हैरान करदे. । कुहक । इन्द्रजालका तमाशा | और 
कामदेव । गंधर्वोका पुर ( न°) “विस्मायनम” यही 
विस्मित, ( त्रि» ) ARAT | विस्मययुक्त | हेरानहुआ. 
Aega, ( fre ) RRT | स्मरणाविषय । भूलगया. 
freafa, ( ate ) Beat han! स्मरणाभाव | भूलना. 
fra, ( न० ) Bara. आमगन्धि । ऋच गंध । 
aaqa. 
विस्थगन्थि, (geo ) विस्य इव गन्धः अस्याः | जिसका 


गंध कच्चे गंधके समान है । “इत समा०” हरिताल । 
हडताल. 

विस्रम्भ, (So) franca । विश्वास । AT । 
परिचय. 

विश्लस्मिन,, ( fre ) विनसम्सू+णिति । विश्वासवाला । 
gaad. 

Gaen, ( ate ) वि+ल्न्सू+क । जरा । बुढेप्पा. 

विहग, (go) विकिरति । वि+ह+क-सुझू च | विहंग । 
पक्षी । परिंदह, 
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विहग, ] 


( ४६२ ) 


[ वीथि-थी, 


विहग, (पु०) विहायसा गच्छति । गम्‌+ड-नि०। आकाशसे 
जाता है.। पक्षी । परिंदह । go । “विहङ्ग” यही अर्थ, 
विहङ्गम, ( पु० ) विहायसा गच्छति। गम्‌+खच्‌-नि० । 
आकारसे जाता है । पक्षी । परिन्दा. 
विहङ्गराज, (ge) ६ त०। अच्‌ समा०। पक्षिओंका 
राजा । गरुड । “विहङ्गराजाङ्गरुहैः” इति माघः. 
विहनन, ( न° ) विहन्यते । वि+हन-ल्युट्‌ faa । रुका- 
वट । हिंसा । कतलकरना. 
विहर, ( ge ) वि+ह+अस्‌ । घियोग । विछोडा । “ल्युट्‌? 
यही अर्थ ( न° ). 
विहसित, ( न° ) वि+ह+क्त । मध्यमहास्य । थोडा हसना. 
विहस्त, (fre) विगतो हस्तो हस्तावलम्बनं यस्य । 
जिसका हाथसे पकडना दूरहुवा । व्याकुल । घवराया- 
हुआ | पण्डित । चतुर. 
विहापित, ( न°) वि+द्ा+णिच्‌+क्त । दान देना । 
छुडायागया. 
'विह्यायस्‌+` (yo न° ) वि+हयू+असुन्‌ | नि० वृद्धिः । 
आकाश । आस्मान । ओर पक्षी । खार्थ अच्‌ । विहायसं 
ae 
हार, (Fe) ARET । खेलनेके लिये पॉवोंसे जाना । 
` gam ( घूमना ) । लीला । बौद्धोंका देवालय ( मंदिर ). 
विहित, ( fe ) Rian । कृत । कियाहुआ । विधिसे 
बोधित ( जतलायागया ). ` 
बिहीन, ( त्रिश) वि+दा+क्त। सक्त । छोडाहुआ । और 
वर्जित. . - 
Rae, (fe ) विञव्हट्‌+अच्‌ । भग्रआदिसे घवरायाहुआ 
. और विलीन, 


वी, कान्ति ( चाइना ) । जनन ( उत्पन्न होना ) । अक० । 
. जाना-्यासति ( फैलता ) । क्षेप (Haar) और खाना । 
Whe अदा० उभ० अनिट्‌ वेति Hada 
वी(वि)कारा, (go) वि+काश+वा दीर्षः । रहस्‌ । 
अकेले । प्रकाश. 
वीक्षण, ( न° ) बि+ईश्षु+करणे ल्युट्‌ । नेत्र । आंख । 
“भावे ल्युट्‌? देखना. 
वीचि-ची, (ge ate) HARA डीप्‌ । तरङ्ग । 
लहर । अवकाश । अल्प ( थोडा )। और किरण, 
बीचितरज्ग, ( पु० ) वीचेरिव तरज्ञो यत्र । जहां व्हरपर 
लहर चलती. हो । एक तरङ्गसे जैसे लगातार तरगें 
(eat ) उत्पन्न होती हैं । इसीप्रकार खजन्य जन्यादिरूप 
(अपनी उत्पत्तिके अनन्तर उत्पन्न होना ) एकु प्रकारका 
नियम । जैसे शब्दकी उत्पत्ति नगारे आदि स्थानमें पहिले 
होती है उसके अनन्तर दाब्दपरम्परा ( एक आवाजके 


पीछे दूसरी ) से श्रोत्र ( कान )के साथ सम्बन्ध होनेहीसे. 


02. 


श्रवण होता है ( शब्द ) उनाड देता है), . 


बीचिमालिन्‌, (ge) वीचीनां माला अस्ति sees | 
लहरोंकी मालावाला | समुद्र । ससुंदर. 

वीज्‌, व्यजन ( पंखाकरना ) । संरा० उभ० सक० सेट | 
बीजयति-ते । “वीज्यते स हि संसुप्तः” कुमारः. 

वीज, ( न० ) वी+क्किप्‌। जन्‌+ड-कमै० । कारण। शुक्र 
( वीर्य-मणि ) । अंकुर । अव्यक्तगणित । मन्त्रविशेष | 
धान्यआदिका फलआदि. 

बीजकोष, (go) वीजानां कोश इव आधारः । पद्मवी- 
जका आधार । वराटक । कोडी, 

बीजगर्भ, (To ) वीजानि गर्भे यस्य। जिसके pat वीज हैं । 
पटोल. 

Aaa, (Fo) वीजम+ल्युट्‌ । व्यजन । पंखा । “करणे 
ल्युट्‌? चामरआदि । चोरी वगेरह । वस्तु । ओर चक्रः 
वाक ( चकवा ) जीवंजीवपक्षी (ge ). 

वीजसञ्चय, (Se) वीजानां ( वपनयोग्यधान्यादीनां ) 
सञ्चयः । बोनेलायक धानोंका इक्रा करना ( गल्ला ) 
बहुतसे बी. 

वीजसू , (go) वीजं सूते । सू+क्िप्‌ । gaat. जमीन. 

वीजाकृत, (fre) वीजेन सह कृष्टम्‌+डाच्‌ । BT 
वीजके साथ खेंचागया खेत । वीजाकृष् क्षेत्र. 

वीजिन्‌, (ge) वीजं अखि अस्य+इनि। उत्पादक । 
पेदाकरनेवाला । पिता । वीजवाला ( त्रि० ). 

चीज्य, (fre ) विशेषेण इज्यः । वि+यज्‌ क्विप्‌ । बहुत 
FRU लायक । कुलीन । खान्दानी, 

वीटि-टी, (Ste) वि+इट्‌+इन-वा ढीप्‌। पानका बीडा। 
तयार्‌ ( लगायाहुआ ) ताम्बूल. हि 

वीणा, (ate) अजू+न-वीभावः । go णत्वम्‌ । अपने 
नामका वाज । बीन. 

बीणादण्ड, (go) ६ त० । बीनवाजेके ऊपरका SET 

चीणावाद्‌, (fre) वीणां वादयति । वदू+णिचू+अध ' 
वीणावादक । बीनके बजानेवाला. 

वीतशोक, (go) Peg । वीतः शोको यस्मात । 
यस्य वा । जिस्से वा जिसका शोक दूरहुआ । अशोक 
वृक्ष । शोकसे रहित ( त्रि»). s 

चीति, (e ) वी+क्तिन्‌। गति । जाना। दीप्ति। चर्म 
का । खाना और मागता कित । घोटक ( घोडा ) 


Yeo): 

Pe) (go) वीतये ( घुरोडाशादिभक्षणाय ) व्या 
देवा अन्न । हु+त्रलू । चरुआदि खानेके लिये 
देवताओंको बुलाया जाता है । वहि । आग" 

बीथि-थी, (ate ) विथू+इनः। ४० वा डीप. 
श्रेणि । कतार । घरका अंग । वर्त्म । राखा । 
देखनेलायक काव्य वा नाटकका एक अंग- 


। पंक्ति | 
गली | 


र CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


ata, ] 


( ४६३ ) 


[ 28%, 


fra, ( त्रिश) विनइन्धू+रक्‌ । निर्मळ । साफ । आकाश वीर्य, (न०) aera । वीरस्य भावः-यत्‌ वा । शरी- 


ओर वायु (ge ). 

वीनाह, ( १० ) वि+नहृघ+ञ्‌ । कूपआदिके मुख बंद कर- 
नेका साधन । मुखबंधन । मुंका वांधना । पाट. 

वीप्सा, ( ale ) वि+भआप्‌+सन्‌+अच्‌-ईत-अ-अभ्यासका 
लोप होता है । व्याप्ति । फैलना । बहुत इच्छा. 

वीर, (ao) अज्‌ रकू-वीभावः वीर्‌ अच्‌ वा । मिरच। 
कमछकी जड । कांजी । उशीर वेगवाला और वहादुर 
( शैर्ययुक्त ) ( त्रिश ) । कुलाचार ( तत्रोक्त ) ( न° ). 

चीरण, (ao) वि+ईर+ल्यु । उशीर ( वेणारमूळ ) । एक 
चंदन, 

वीरपल्ी, (ate ) वीरः पतिः यस्याः+चुक्र-डीप्‌ च । वीरः 
भार्या । बहादुरकी औरत. 


वीरपत्ना, ( त्री० ) वीरयति । वीर्‌+अच्‌ । तथाभूतं पत्रं | 


यस्याः । जिसका पत्ता वहादुर बनाता है । विजया । 
भंग । भांग, ; 

वीरपान-ण, ( न० ) वीराणां पानं वा णत्वम्‌ । लडाईके 
लिये वा लडाईका खेद दूर करनेको सुरापान ( मदिराका 
पीना. ) 

वीरभद्र, (ge) वीरो asa । अश्वमेधका घोडा । 
“वीरेषु भद्रे? । बहादुरोंमें अच्छा । वीरण ( न० ). 

वीरसू, (ate) वीरं सूते सू+किप्‌ । वीरकी माता । 
वीरमाता ( वहादुर जनती है ). 

वीरसेन, ( go ) वीरा सेना यस्य। जिसकी सेना वीर है। 
नलराजाका पिता । एक राजा. 

चीरहन्‌, (go) वीरयति ( शौयीन्वितं करोति )। वीरः 
णिचू+अच्‌ । बहादुर बनाता है । वीरो यज्ञाभिस्त हतः 
वान । हन+क्रिप्‌ । वह ब्राह्मण जिसने अभिहोत्रकरना 
छोडदिया । नष्टाभिविप्र. 

बीरा, (ate) विञ+ईर्‌+अच-वीर्‌+अच्‌ वा । सरानाम 
गंधद्रव्य । क्षीरकाकोली । आमलकी । आवला । पति 
और पुत्रवाली स्री । रम्भा । महाशतावरी | घृतकुमारी । 
अतिविषा । द्राक्षा ( दाख ) । टालीका RET 

यीराशंसन, (ao) वीरैः आस्ते अत्र । जहां वहा- 
मार रहे हैँ । भयंकर ( डरावना ) युद्धका स्थान. 

चीरासन, (ao) वीरस्य इव आसनम्‌ । बहादुरकी नाई 
बैठना ( एक R एक पांवको और दूसरेको दूसरे 
पद्पर धरना ) एक आसन. 

बीरुव-धा, (ate) वीमस्थूपकिपू । दीषेः वा टापू! 
बिस्तृतळता | फेलीहुई बेल, 

वौरेश्वर, ( त्रि’) 
शिवलिज्ञ (Se ). 


६ त° वीरोंका पति । काशीमें एक | JAT, 


रका सबसे पिछला धातु-छुक्र (मनि) । पराक्रम । 
बळ । प्रभाव । तेज । और दीसि. 

बीर्यवत्‌, (Pre) वीर्य अखि अस्य+मतुप्‌ । मस्य वः । 
बळवाला | वीर्यवाला । जीरवाला. 

वीर्यशालिन, ( त्रिश ) वीर्येण शालते । वीर्य ( बहादुरी )- 
से शोभताहै । दढ । पराक्रमी । बली । सत्ववान्‌ । धीर, 

वीचध, (ge) विशेषेण बध्यते अत्र । वधू+घञ्‌। न 
af: । तण्डुलादिसंग्रह | चावलआदिका ( गल्ला )- 
संग्रह । मागे । रास्ता । भार. 

वीवधिक, (ge ) वीवधः ( भारवहनं ) शिल्पं अस्य+ 
SA | बोझा उठानेवाळा भारवाहक. 

चीहार, (ge) विहियते अत्र । Bree दीर्घः । 
बुद्धका एक मंदिर । “भावे घन्‌” विहार । कोडा । 
खेल । विलास, 

ggg, ( त्रिश ) वरितुं इच्छः+इ#सनतउ | वरनेकी इच्छा- 
वाला । चुनलेनेकी इच्छावाळा | पहिचान लेनेंवाला. 

छु, आवरण ( ढांकना ) । चु० उभ० Whe सेट । बारयति-ते, 

छू, सेवा करना । क्रया आ० सक० सेट्‌ । इणीते । “ant 
हि Raat Rea भारविः । अवरीष्ट-अवरिष्ट aad. 

वू; वरण ( कबूलकरना-मांगना ) | भ्वा० उभ० Whe सेड 
वरति-ते । अवारीत-अवरिटट-अवरीष्ट-अत्रृत. 

छु, वरण ( मांगना-खीकारकरना ) | स्या० और Fate उभं० 
सक० सेट्‌ । इणोति-इणुते । इणाति-हणीते । अवारीत« 

g, (वरण) कबूलकरना । उभ० Tae सेट्‌ amA- 
gota । अवारीत्‌। अवरि्ट-अवरी्ट-अवूते 

afta, (ae) IRT | करिगजेन । हाथीका गर्जना 
(आवाज ). न 

TA, आदान । पकडना | भ्वा० आ० सर्क० सेठ । aad. 

चूक, (Jo) TEE । कुत्तेके ACTA हरिणके मारनेवाला 
एक प्रकारका मेडिया । कौआ । Fase । बहुत 
द्रव्योंका धूप । पेटकी आग. 

andar, (go) इक Tae | US| इडर । त्ता, 

चुकधूते, (पुः) इक इव धूर्तः । जो इककी नाई धूर्त 
है । ame । गीद्‌ड, 

ब्रकोद्र, (go) इकनामा aft: उद्रे यस्य । जिसके 
पेटमें गृकनामवाली आग है । भीमसेन. 

ga, ( त्रि० ) ware | छिन्न । काटाहुआ. 

वृक्ष, (षुः ) PAR । काटनेपरभी उत्पन्न होनेवाला 
वृक्ष । “हखार्थ कन्‌?’ Hesse. 

(go) अल्प aman | छोटा वृक्ष ( बूटा ) ! 

वृक्ष । कुठज उक्त, 
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वृक्षचर, ] 


( ४६४ ) 


[ tery, 


TAAL, (Fo) इक्षे चरति । चर्‌+अच्‌ । वानर । बंदर. 

वृक्षच्छाय, (न° ) ६ To । बहुतसें वृक्षोंकी छाया. 

JATMA, (Fo) ६ त० । दृक्षोंका खामी । बोडका द्रख्त । 
वटवृक्ष, दर 

चृक्षमवन, (T° ) ७ त० । वृक्षमें मंदिर । वृक्षमें कोटर 

. (खोल). 

वृक्षवाटिका, (ote) दृक्षवांटीव dam । इवार्थे 
कन्‌। दृक्षोसे मानों छोटा घर है ( ढकाहुआ होनेसे ) । 

. 8h पासका ( उपवन । छोटा बाग जहां मन्त्री वा वेश्या 
आनंद कर्ते हैं ). 

Sal, त्याग ( छोडना )। वा Jo उभ० पक्षे भ्वा० Wo 
सक० सेद्‌ । वजयति-ते । वर्जेति । अववजत्‌-अवीत्रजत्‌ | 
अवर्जीत्‌- 

Sa, ( न° ) इज्यते अत्र । इज़+क्यु । पाप (गुनाह ) 
और आकाश । केश ( वाल ) ( पु० ) कुटिल ( तिछी ) 
(e). 

धुजिन, ( न° ) agra पाप । भुम ( ठेढा ) ( त्रिश )। 
देश (ge ). 

QT, भक्षण खाना । Galo उभ० सक० सेट्‌ । १णोति- 
I. i 

बत्‌, Add ( होता ) । भ्वा० आ० लड्-लट-छूडमें उभ० 
अक० सेट्‌ add । अइतत्‌-अवर्तिष्ट । वर्सति । 
वतिष्यते. 

a, ( त्रिः ) go क्त । प्रार्थित । मांगागया । किसी काम- 
आदिमे प्राथना आदिसे लगायागया । कबूल कियाहुआ. 

घृति, (ete) aif । मांगना । वेष्टन । लपेटना । 
घेरादेना (वाडा ). 

रुक्त, (ao) वृत+भावे क्त । “गुरूका आद्र, दया, 
शौच (सफाई ), सत्य, इन्द्रियोंको रोकना, हितकारी 
बातोंका चलाना” इस प्रकारका चरित्र । एक प्रकारका 
पद्य और बृत्ति (जीविका) । IRAR क्त” । अ- 
तीत । बीतगया । age ( गोल ) । पढाहुआ । मराहुआ 
और जात ( उत्पन्नहुआ ) (fe )। कूर्म । कच्छु (घुः). 

वृत्तगन्धि, (ae) ane (TIa) एव गन्धः 
( लेशः ) अत्र इत्‌ समा० | एक IERE पद्य ( शोक ), 

बृत्तफळ, ( न° ) ad फळं अस्य । जिसका फळ गोल 

l मिरच, अनार (दाडिम) । ओर बद्र । वेर। 
आमला | टापू, 

बुत्तस्थ, (fe) इते ( युरुपूजादो ) चरित्रे तिष्ठति । 

: ` स्था+ँक । जो Deel पूजाआदिमें लगा हे । अच्छे चाल- 
चळनवाला । वृत्तम ठहिराहुआ. | 

amg, (fie) इतः पं अनुगतश्व । गौकी पूंछके 
समान गोळ मर पीछेकी गीर झुडा हु, | 


वृत्तान्त, ( पु० ) इत्तः ( जातः) अन्तः ( निर्णय: ) 
यस्मात्‌ | जिस्से फेसला हो गया । संवाद । खवर । 
हाल । वाचिक संदेश. 

वृत्ति, (ate) mafia । वर्तन । जीविका । स्थिति । 
और विवरण ( Sater बयान ) । वेदान्तमें अंतःकरणका 
परिणामविशेष ( खास तौरपर बदलना ). 

बुत्तिभङ्गः-वेकल्यम्‌, (go) a भङ्गः । वृत्ति 
( जीविका ) का ठूटजाना ( नश्होना ). 

JAJNA, (Fo) I: अनुप्रासः । एक प्रकारका ANg- 
प्रास (ava ) विषमता होनेपरभी शब्द समताका होना. 

JTA, (go) वृत्तेः उपायः । जीविका ( रोजी) का 
साधन. 

TA, (go) व्रत+रक्‌ । अंधकार (अंधेरा) । रिपु 
दुश्मन । विश्वकमोक्रा पुत्र । एक दैत्य । बादल । एक 
पर्वत ( पहाड ) । मन्त्र और शब्द ( आवाज ). 

JAZA, (Fo) IA हतवान्‌। हन्‌+क्रिप्‌ । इन्द्र । इत्रः 
को मारताहुआ. 

FA, ( अव्य° ) THIS । निरर्थक। बेफायदह. 

angra, (न°) कर्म । वह दान कि जिसका फल 
कुछ नहिं । स्मृति ( धर्मशात्र) में Rasmga 
देवता, पितर, आदिके प्रयोजनसे भिन्न काम ( एकप्रका- 
रका दान). 5 

बुथामांस, ( न° ) ad मांसं । देवताआदिके उद्देशके 
बिना ARET पशुओंका मांस । बेफायदा मांस. 

ब्रृथावादिन्‌, (त्रिश) gar वदति। मिथ्या ( निष्फल- 
बेफायदा ) वोलनेवाला. 

वधू, दीप्ति ( चमकना ) Jo उ० Ao सेट्‌ । वर्थयति-ते. 

वध, इद्धि ( बढना ) । भ्वा० आ? BZ लद और ल्म 
उभ० अक० सेट्‌ । वर्धते । अब्ृ्त्‌। AAA. = 

GT, ठु आ० परन्तु BEGGS और सन्नन्तमें WEE 
पंदभी होजाताहै । ( व्थते-व्रे,-अदृधत्‌-अवर्षि्, वर्ष 
प्यते-वर्त्थति, तिवृत्सति-विवर्विशते,ग्रढ ) वढना । वडा 
होना । पक्का ( दृढ ) होना IRT. 

बुद्ध, (Fo) ZT । हैलजनामगंथवाळा द्रब्य | A 
दारक वृक्ष (ge ) । afearer ( बढाहुआवूढा ) 7 
पण्डित ( चतुर-छायक मनुष्य आदि ) (Pre )- 

चृद्धभपितामह, (go) दधः प्रपितामहात.। रा? ® 
पडबाबेसे बूढा । प्रपितामजनक | पडबाबेका T 
( पित! ). _ 

चुद्धश्नवस्‌ (Go ) wera शणोति । रजतः ne 
सुनता हैं । “aay श्रवो यशो यस्य इति वा । 
यश बूढोंमें है । इन्द्र । देवताओंका राजा. 
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वृद्धा, | 


( ४६५ ) [ वृष्टि 


a E E E Ml 

वृद्धा, (ete) दू+क्त। वर्षयोवना स्री । जिसकी जवानी 
गई । वूढी. 

gage, (ele) z agw: | 
अंगूठा 

वृद्धि, ( ele ) zat wate | । अभ्युदय | सम्पत्ति । 
बढती | दोलतमंदी । ओर समूह । “वृधूनकर्तरे क्तिच्‌” । 
एक प्रकारका ओषध । सूद ( व्याज ) । गंधद्रव्यशेलेय 


(पु०) 


बडी अंगुलि । 


वृद्धिजीविका, (ate) Ren जीविका । सूदरूपी | 


रोजगार | ऋणदान ( BAA) आदिमं दियेगये धनसे 
लाभ उठानारूप जीवि 
ek - 
Shee, ( न० ) इज्ये ( अभ्युदयाय ) श्राद्धं । सम्पदाके 
लय श्रा । पत्र आदिक संस्कारका एक 
पार्वणकी Aare नान्दीश्राद्ध | asa. 
qasa, (fre ) ae ( अधमर्णतः श्रयुक्तद्व्याधिक- 
लामं आजीवति ) । आ+जीव+अण्‌ । कर्जालेनेवाठेसे 


~ 


अंग । 


दियेगये द्रव्यके लाभगर जीनेवाला । व्याजपर जीनेवाला । | 


=. 


व्याजडिया । “वार्धुषिकः”, 
qra, (न० ) HMI नि० सुम्‌ च । फल और पत्तोंक 
वंधन 


Beat, (go alo) वन्तं अकति | ARHI । वताऊ,, 


, ( न० ) वृन्यते-ग्रणुते THA वा हन्‌ । He | 
और दस अखकी संख्या । तुलसी और राधिक 

(ate ). 

चुन्दारक, ( पु० ) इन्द+आरकन्‌ । देवता । सुख्य । ओर 
मनोहर । खूबसूरत ( त्रि ) 

वृन्दावन, (go) Fat विहारस्थानं वनम्‌ । वुन्दाके 
क्रीडा करनेका स्थान । मथुराके पास वेष्णवांका एक 
तीर्थ । “वृन्दावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति TUT, 

altag, ( त्रिश) अतिशयेन बृन्दारकः ( JET: ) + इष्ठन्‌। 
बृन्दादेशः । बहुतही झुख्य । “ईयसुन्‌ “ बृन्दीयान्‌' 

वृश्चिक, (go ) व्रश्च्तकिकन्‌। एक प्रकारका कीडा । 
बिच्छ । मेषसे आठवीं राशि । ओषध । गोहेका कीडा 

TL, सेचन ( सींचना ) । भ्वा० Wo सक० | ATTA 
( उत्पन्न करनेकी ताकतका होना ) | अक० सेद्‌। TAR 
अवर्षीत्‌। क्त्वा वेट्‌ 

बृष, (go) maz । इभ (वेळ) । मेषसे दूसरी 
राशि । एक प्रकारका पुरुष । इन्द्र । भसे । हरएक 
सींगवाला । मूषिक ( मूसा-चूहा ) । शत्रु | कामदेव । 
बळ्बाळा | ATMA औषध | सोरकी पूंछ 

IAT, ( पु० ) HFF ! अण्डकोष | पताळ । रद्रा 

gagan, (ge) I सूषिकान्‌ ) देशति । दंश + 


ga । मूलोंको उसता है । बिडाल | विद्या 
०५९ 


| 


| 


gras, ( पु० ) त्रो ध्वजो यस्य | जिसका झण्डा वल 
है | शिवजी । “व्रषक्रेतन” इसी अर्थम ह 

ara, (Jo) zeta इन्द्र । कर्ण । वेळ । घोडा । 
तक्लोफ. 

gagga, (go) a पर्वे (उत्सवो) यस्य । जिसका 
उत्सव दृषपर है । शिवजी । एक देत्यका नास 

दच, (go) त्रप+अभच्‌। वेळ । बहुत अच्छा। 

[रका जिन । कानका छेक । ओषध 

दुषभगति, (go) WAT गतिः अस्य । जिसकी चाल 
बेळसे हो | शिवजी | “arama”? यही अर्थ 

छु, ( go ) राविक्राका पिता ( बाप ) 

, ( पु० ) ZEZA । झ॒द् । गाजर । घोडा । जो 

गुप्त राजा 

gagi, (ate) वह कन्या कि जिसने पिताहीके घरमें 
संस्कार ( विवाह ) हुए विन रज देखा हो । “age 
भार्यायां-जातो वा डीप्‌” । त्रृषलजातिकी स्री । वा 
zagoa आरत 

दषळोचन, (ge) त्रपस्य इव लोचनं यस्य । जिसकी 
आँख वेळकी नाई है । मूषिक । मूसा । ६ To । बेलकी 
आँख ( न० ) ६ do । बेलकी आँखवाला ( fe ). 


एक 


T 
= 
द्‌ 


a J ; प 


R 5 
दसात्मा नाह | 


quate, (ge) उपः वाहनं अस्थ बेलकी सवारी वाला 


शिवजी । “ट्रषभवाहन” यही अर्थ, 

दुषस्यन्ती, ( ate ) षेण जम्भनं इच्छति । TESTA 
क्यच-सुक्च । कामुकी । वह at जिसे विषय करानेकी 
इच्छा लगरहां 

वृषाकपायी, (ate ) वृषाकपेः पत्नी । डीप्‌-ऐड्‌ च । 
वृपाकपिकी औरत । टक्ष्मी । गौरी । खाहा । शची । 
जीवन्ती 

चृषाकपि, (ge) उषं ( वर्मे ) न कम्पयति | न+कपि 
इन्‌-नलोपः | जो धर्मको नहिं fer । महादेव । 
विष्णु । aft ( आग ) | ओर इन्द्र 

चृषाकर, (ge) ma ( सामर्थ्यस्य ) -करः | अच्‌ । 
ताकत करनेहारा । माष । म्मां 

aag, (Jo) 7: अङ्कः अस्य । वल जिसका चिह्न है। 
शिवजी 

aren, (ate) aya डीप्‌ । ब्रत करनेवालोंके 
लिये एक प्रकारका कुशाका आसन. 

sate, (Jo) SHB । ६ त° । खृतक ( AT- 
हुआ) के उद्देशसे उसके पुत्र आदिके द्वारा विधिसे 
क्वियायया बैलका त्याग । “बृषोत्सगश्व aden” इति 
स्मरतिः, 
afte, (ate) wun । वर्षण । वसेना । “कर्मणि 
क्तिन्‌” । मेघ ( बादल ) आदिसे वसोहुआ जळ ( पानी ) 
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वृष्टिजीवन, ] ( ४६६ ) [ वे, 


| (ate) वेण+इन-वा ढीप्‌ । एक प्रकारकी 
केशोंकी रचना । गुत्त जलका समूह । जळका प्रवाह । 
देवदारुका द्रख्त । एक नदी । वह स्थान कि जहां गंगा, 
यमुना ओर सरखती मिळजाती हैं 
वेणीर, (ge) वेण्‌+ईरन्‌। ARAA । नीमका द्रख्त. 
वेणीसंहार, ( पु० ) ( वेण्याः संहारः ) गुत्तका बांधना 
चूडा ( वालों ) बांधना | 

वेणु, (ge) वेण्‌+उण्‌। वंश ( वांस ) । वांसकी वनीहुई 
बंसी ( एक प्रकारका वाजा ) । वंजली. 
वेणुज, (ge) Fad जायते । जन+ड । वांसते उपजा 
जोंके खरूपका चावल. 

agen, (go) वेणुं (aah) धमति । ध्मा+क । वेणु- 
वादक । वंसीबजानेवाला. 

agag, (त्रिः) वेणुं वादयति । वद्‌+णिच्p॑अण्‌ । 
वेणुवादक । वंसी वजानेवाला । वंसी वजाता है. 
वेतन, (न°) अजू+तनन-वीभावः । Page कामकी 
मजदूरी. 

वेतनजीविन., ( पु० ) ( वेतनेन जीवति ) । तनखाह 
( मजदूरी ) पर जीनेवाला- ी. 
बेतनादान, (Ao) ६ त० । कर्मदक्षिणा ( मजदूरी ) का 
लेना । एक प्रकारका व्यवहार. Beis 
Aaa, (go) अज्‌+अड्नःतुक्चःवीभावः । वैत VAs 
एक वृक्ष. 

aaa, (fre) वेत्तसः अस्ति AMAT! बहुत 
बैंतवाला देश. 
वेताळ, (go) अज्पविचू-वीमावः | Te! क 
एक प्रकारका पहिलवान ( मछ ) | वह मुर्दा कि जिसमे 
भूतने प्रवेश किया È ( भूताधिष्टित शव ) | शिवजीका 
एक अनुचर ( नौकर ) । द्वारपाळ | दरवान, 
वेच, (Pre) विदू+तच्‌ । ज्ञाता । जानेहारा | उठनेवाली 
हासिल करनेवाला. K 
aa, (go) अजू+त्रलू+वीमावः । वेत । oh a 
बेत्रधर, (ge) वेत्रं घरति । इ+अच । नत ee 
द्वारपाळ । दरवान । वेंतकी MI पकडनेहारा ( hs 
चेत्र(आ)वती, (ate ) वेत्रः बाहुल्येन sais ae र 
मतुप्‌ मस्य वः । वा दीर्धः । मालवदेशर्मे एक 
“शरावती वेत्रवती” इति पुराणम न 
रासन, ( ao ) वेत्रनिमितं आसनम्‌ । वैति बताह 
आसन । मूढा । कुर्सी चटाई. i 
वेद, ( पु० oe वा । विष्यु। न ( T 
शाक्का ज्ञान । उसका साधनधर्म और, ब्रह्मको प्र 


asiaa, (fre ) वृष्टिः जीवनं यस्य वा दृष्ट्या जीवति- 
जीव्‌3ल्यु+अन । वर्षासे पालागया वा आद्र (गीला ) 
होगया ( नगर ) । जलसे पूर्ण होगया | जलसे पळने- 
चाला | जिसका जीवन जल है । चातक । पपीहा नामसे 
प्रसिद्ध पक्षी. 
वृष्टिभू, ( ge ) टौ ( तदढुपलक्षिते कारे ) भवति । वर्षा- 
से पहिचानेहुए समय (वसात ) में होता है । मेक | 
सेंडक । वषामें हुआ ( Fe )- 
वूष्टिसंपात, (ge) इषेः संपातः । दृष्टिका गिरना । 
पानीका धाराग्रवाह वरसना. 
वृष्णि, (ge) IÑ । यादवोंका वंश । श्रीकृष्ण । और 
बादल. 
बरष्णिगर्भ, (ge) ae: ( यादवकुलं ) गर्भ यस्य । 
जिसके mi यादवोंका कुछ है । श्रीक्ष्णमहाराज. 
वृष्य, (fre ) st । धाराप्रवाह बरसनेके योग्य । 
विषयेन्द्रियके शक्तिको बढानेवाळा । वाजीकरण. 
ae, दीप्ति ( चमकना ) Jo उस० सक पक्षे भ्वा० We 
इदित्‌ । दृंहयति-ते । अवहत । इंहति | AT. 
वृहू, ध्वनि ( आवाजकरना ) ओर aie ( बढ़ना ) | भ्वा० 
पर० सक सेट्‌ | वर्ति | अतरत्‌ | AAI. 
वहत्‌, ( Pre ) setae । महत्‌ । वडा । स्रिया डीप्‌; 
ब्रहती, (ate) वडी त्री । वाच्‌। आवाज । कण्टका- 
रिका । कंडियारी । नो अक्षरोके पादवाला एक छन्द । 
ऊपरका कपडा. 
JER, (go) a भानुः किरणो यस्य । ae 
किरणवाला । सूर्य । चित्रक वृक्ष. 
चुहद्रथ, (पुः) A रथः अस्य । वडेरथवाला । 
इन्द्र यज्ञका एक पात्र ( वर्तन ) । सामवेदका एक 
भाग. . 
वृहस्पति, (go) त्रयाः ( वाचः) पतिः। ge नि०। 
वाणीका मालिक । जीव । देवताओंका आचार्य (ge). 
वेग, (go) विज्‌+घन्‌ । प्रवाह । जव । जोर । तेजी । 
वीर्य । मूत्र और मळके निकाळनेका यन्त्र (कला) । न्यायमें 
एक प्रकारका संस्कार । महाकाल, 
afta, (ge) वेग+अस्यथे इनि | इयेन । वाजपक्षी । 
वेगाला ( तेजीवाळा ) ( Bre ) स्त्रियां डीप्‌, 
चरेण (a), TAR नाचना । जाना । जाना । पहिचाना । 
विचारना | लेना । देखना । स्तुति ( तारीफकरना ) । 
भ्वा० उभ? सक० सेट्‌ । वेणति । वेणते । अवेणीत्‌ । 
अवेणिष्ट. 
वेण, (ge) AQAA । वर्णेसंकरजातिविशेष । एक 
` अकारका दोगला । वर्णसंकर करनेवाला । एथुराजाका | करनेद्वारा संहिता और ब्राह्मणखरूप 4 
प्रिता\एकराजा कहाहुआ चरित्र, 


p 
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( ४६७ ) 


[ वेशन्त, 


बेदगर्भ, (So) वेदो TH यस्य । जिसके भीतर वेद है। 
सम्पूर्ण वेदको स्मरण करनेहारा हिरण्यगर्भ. 

बेदन, ( न० ) aq) ज्ञान ( जान्ना )। सुख दुःख 
आदिका अनुभव करना । ओर विवाह युच्‌ “वेदना” 
( ate ). 

वेदपारग, ( ge ) वेदानां पारं ( अन्तं सीमां ) गच्छति 
me । वेदोंकी सीमातक पहुंचगया । सारे वेदोंको 
जान्नेहारा | समस्तवेदाभिज्ञ. 

घेदमातू, (ete) ६ त० । वेदोंकी माता । गायत्रीमहा- 
मन्त्र ( वेदोंको बचानेसे ). 

वेदविद्‌ , (go) वेदं वेत्ति | विदू+किप्‌ । वेदको जानता 
है । विष्णु । वेदको जान्नेहारा ( त्रि» ). 

बेदविहित, (fre) (वेदेन विहितः ) । वेदसे विधान 
(आज्ञा ) किया गया. 

वेदव्यास, (go) वेदान्‌ व्यस्यति ( विभिन्नदाखात्वेन 
प्रथक्‌ करोति ) वि+अस्‌+अण्‌ | भिन्न भिन्न शाखारूपसे 
बेदोंको जुदा २ कर्ता है । पराशरका पुत्र । सत्यवतीके 
गर्भसे उपजा एक मुनि. 

वेदस्‌, ( पु० ) विदू+असुन्‌। वेत्ता । MART. 

वेदाङ्ग, (ao) वेदस्य अङ्गं इव । मानों वेदका अंग = 
( उसका अर्थ प्रकाश करनेके ) । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिषरूप छ अङ्ग. 

वेदादि, (ge ) वेदस्य आदिरिव । मानों वेदका आदि है 

| ( उसका पाठ करनेके समय पहिले उच्चारण किया जाने- 

| से) । प्रणव । ओंकार. 

वेदान्त, (go) ६ त० | वेदका अन्त | वेदका शिरोभाग 

| ( सिरा ) । ब्रह्मको प्रतिपादन करनेहारा उपनिषद्रूप 
ग्रन्थविशेष | उसका उपकार करनेहारा शारीरिक सून्नका 
भाष्य आदि. 

चैदाधिप, (ge) ६ त? | वेदका मालिक । BARA 

। बृहस्पति, यजुर्वेदका शुक्र, सामदेवका मंगल ओर 

| aria स्वामी शशिज ( बुध ) है । और विष्णु. 

j चेदान्तिन्‌, (fre) वेदान्तो ज्ञेयत्वेन अस्ति अस्थ+- 

| इनि । जिसे वेदान्तशान्न जान्नेलायक है । वेदान्तशात्रके 
जान्नेहारा | वेदान्तशाल्राभिज्ञ- 

वेदाभ्यास, (ge) ६ त° । वेदका पढना, विचारना, 
अभ्यास करना, जप करना और दान ( पढानाआदि ) | 
वार २ वेदशात्रके साथही प्रीति करना. 

चेदि, (स्री) वा डीप्‌ । परिष्कृतभूमि । संस्कार ( साफ ) 
कीगई पृथिवी । पण्डित ( पु० ). 

वेदिजा, (ate ) वैद्या जायते | जन्‌+ड । होमकी वेदीसे 

_ उपजी । द्रौपदी. 

वेदित, ( त्रिश) RTEZ च । ज्ञाता | ARRI- 


वेदिन्‌, (go) विद्‌+णिनि। पण्डित और हिरण्यगर्भ | 
जान्नेवाला ( fe ). 

वेध, (go) विध्‌+घञ्‌ । वेधन । वींधना । नक्षत्रआदिसे 
रचागया एकप्रकारका योग (जिसे विवाह आदिभें 
त्यागना उचित है ). 

वेधक, ( न° ) विध्‌+ण्बुळू । कर्पूर | काफूर | धनिआं । 
Sagat ( वेधनेवाला ) ( त्रिश ) । निशान लगानेवाला. 

वेधस्‌, (ge) वि+धा+अखुन्‌ गुणः । हिरण्यगर्भ । 
जगतूका रचनेहारा । विष्णु । सूर्य । और पण्डित । 
ब्रह्मा । बनानेवाला. 

afaa, (go) वेधः जातः अस्य । तार० इतच्‌ । वेधा- 
गया ( विद्ध ) | छिद्रित ( सुराख कियाहुआ ). 

बेखधिनी, (ate ) विध्‌+णिनि । जलौका । जोक. 

चेपू, कांपना | vale आ० अक सेट्‌ । वेपते । अवेपिष्ट. 

वेपथु, (go) ATAJA । कम्प । कांपना । कांप. 

वेपन, ( न० ) MAAA | कम्पन । कांपना | हिळना. 

वेम, (ge ) वे+मन्‌ | वायदण्ड | FAI डण्डा, 

वेळू, चालन ( हिलाना ) । भ्वा० प० सक० AZ । वेलति | 
अवेलीत्‌. 

बेल, ( न० ) वेल+अचू । उपवन ( वाग ) । काळ । समय । 
वक्त । और समुद्रका कूल (किनारा) (alte) । 
“वेलामूले विभावरी” भट्टिः. 

Ae , ( चालन ) हिलाना | Yale Wo सक० सेट । 
चेक्लति | अवेह्लीत्‌- 

Iga, (ge ) वेङ्‌+अच्‌। Tats | मरिच । मिरच. 

aga, (ao) Amrga । घोडे आदिका AAR 
लोठना | काठका बनाहुआ पदार्थ ( वेहना ). 

वेल्ित, ( न० ) वेह+भावे क्त । गमन | जाना | “कतरि 

` क्त? । कम्पित । हिलायाहुआ | और कुटिल (R ) 
(त्रिः). 

बेवी, ( कान्ति) चाहना । जाना । फैलना । फेंकना । और 
खाना सक० । उत्पन्न होना । अक० अदा० आ० सेद्‌ 
( यह धातु बेदहीमें आता है ) वेवीते । अवेविष्ट. 

वेश, (ge) PUTA । अलंकारआदिसे दूसरी शकल 
बनायागया । नेपथ्यकर्म । सजावटका काम । वेश्याग्रह 
( कंजरीका घर ) । प्रवेश. 

aanika, (ge) वेशं धरति । इमणिनि । छलसे 
दूसरा रूप बनानेवाला । कपटी तपखी आदि. 

व्रेशनारी-वनिता, (ate ) ( वेशस्य नारी ) वेश ( भेस- 
सजावट ) परजीनेवाली ate सुन्द्री । वेश्या । कंजरी. 

वेदान्त, (3° ) विश्च । छोढा तालाव । और आग । 
am. 
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वेशवास, ] 


( ४६८ ) 


[ वेदग्ध, 


amaw, (ge) वेशस्य वासः । वेश्याओंका निवास- 
स्थान ( रहनेकी जगह ). 

ana, ( न° ) विशू+मनिन्‌ । गृह । घर. 

वेइमभू, (ate) ६ त० । घर करनेलायक जगह | 
गृहकरणाह स्थान. 

Jm, (ae) Bama । वेशाय हितं THAT । 
वेशके लायक | वेश्यालय ( कंचनीका घर ) और इयावार- 
योषित्‌. ( मोलकी ओरत-कंजरी ) ( ete ). 

वेष्टन, (ae ) वेश+ल्युट्‌ । कर्णशाष्कुली । कानका पोलाड । 
उष्णीष ( पगडी-साफा ) । कूष्माण्ड ( पेट्रा) ओर आचीर 
( सफीळ ) । शहरपनाह । घेरा ( Go ). 

वेष्टित, (fre) वेष्टःक्त । प्राचीर ( शहर॒पानाह-सफील ) 
आदिसे घिराहुआ । ओर रुद्ध । रुकाहुआ । रोकाहुआ. 

चेस्‌» ( गति ) जाना । भ्वा० We सक० सेट्‌ | वेसति | 
अवेसीत्‌. 

वेसन, ( न° ) वेस्‌+ल्युट्‌ । द्विदल । छोळे । छोछोंका AW. 

देहार, ( पु० ) वि+ह+घज्‌ | Fo । इस नामका एक देश. 

चै, ( अव्य० ) वा+डे । पादको पूरण कर्ता है । अडुनय । 
` प्रार्थना । निश्चय ओर संबोधन ( बुलाना ). 
ane, ( न० ) विशेषेण क्षति ( व्याप्नोति )+अण्‌ । ag- 
तही फेलता है । एक प्रकारका हार । जिसे टेढाकरके 
` कांख ( कच्छ) की ओर लटकाते हैं “चुन? । छातीपर 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के खरूपसे धारण कियाहुआ एक 
' प्रकारका हार. 
Saga, (go ) RAZRAST । एक प्रकारका AEA । 
_ “विङंकतका” (त्रि० ). 
वैकल्पिक, ( त्रिश ) विकल्पेन प्राप्तः भवो atom । पक्षसे 
„आप्त मुख्तारी । चाहे वह दूसरा । दोनेमिंसे एक. 
धैकल्य, (न°) विकळस्य भावः+ष्यन्‌ । विकलता । 
घबराहट, 
वैकुण्ठ, (go) विकुण्ठे भवः+अण्‌ । विविधा कुण्ठा माया 
यस्य । सार्थे अण्‌ । “asd हुआ वा जिसकी माया कई 
तरहसे कुण्ठा ( खुंडी ) है” । विष्णु । गरुड । इन्द्र. 
घैकृत, (न° ) विकृतस्थ भावः+अण्‌ । विकार । बदलना. 
वैखरी, (ate) Bain खं राति । रामक । ati 
` अण्‌ । अर्थको जतानेहारा कण्ठ ( गला ) आदि स्थानमें 
उच्चारण कियागया अक्ष्रोंका बनाहुआ शब्द. 
वैखानस, (ge) Past अन-अछु । कर्म० । खार्थे 
a | वानप्रस्थ 
वैयुण्य, ( न° ) विगतो विरुद्ध वा गुणोऽस्य । तस्य भावः+ 
aqa ॥ “जहां जो चाहिये” उस्से और 
देना । विगाडना । अन्यायत्व (ने 
पूरा ने हीना ब । 


à वंदग्ध ० {to विः ग्धस्थ (चतुरस्र ) भ 
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Asa, (न°) विचित्रस्य भावः+ष्यञ्‌ । नानारूपता । 

y कई शकलपन । विलक्षणता। अजीबपना । विचित्रपन, 

वेजयन्त, (go) विजयते । वि+जि+क्त । खार्थ अण्‌। 
इन्द्रका प्रासाद (महल )। और एक देल्य । पताका 
(aå ) । जयन्तीद्रख्त (ato ). 

वेजिक, (ae) वीजेन नित्त॑+ठक्‌ । Rs ( सुहांजना )- 
का तेल । “बीजके लिये हितकारी” । आत्मा । “स्वाथे 
ठक्‌”? कारण । वीजका ( त्रि० ). 

चेज्ञानिक, (ge) विज्ञानाय साधु+ठक्‌ । निपुण । होशि- 
आर.। “विज्ञानकी वावत बनायागया ग्रन्थ ।” बोद्धोंका 
शास्र । उसे पढनेहारा ( त्रि० ). 

चैडाल्वत, (ao) विडालस्य इदं+अण्‌ । तदिव ATH । 
eh खभाववाला ब्रत । “जिसमें धर्मके झण्डेको तो इन्द्र- 
ध्वजाके समान सदा ऊंचे रखता है ओर छिपकर पापही 
कतो है? प्रकट होकर धर्मका आचरण और छिपकर पाप 
करना. 

Fora, (ao ) वेणूनां फलम्‌+अणू । वांसका फल । वांसका 
(तरिः). 

वैणविक, ( fre ) वेणोरविकारः+अण्‌ । वैगवं ( वेणुवाद्य ) 
शिल्पं अस्ति अस्य+ठन्‌ । वांसरी वाजेका काम करनेहारा । 
वंशीवादक ( वांसरी बजानेवाला ). 

वेणिक, (fe) वीणा-तद्वादनं-शिल्पं AUHER | वीन- 
वजानेवाला. 

वैण्य-न्य, (go ) वेण( न )स्य अपत्य॑+यञ्‌ । वेणका इत्र । 
प्रथुनामी राजा. J 

Aim, ( त्रिश) वितंसेन ( रूगपक्ष्यादिवन्धनोपायरेन ) 
चरति+ठक । जो पशुप्रक्षिओंकी फंसाकर जीता है । 
मांस वेचऋर जीनेवाला शिकारी ( व्याध ). g 

वैतनिक, ( त्रिश ) वेतनेन जीवति+ठक्‌ | मजदूरीपर जीन 
वाळा । काम करनेवाळा शल्य ( नौकर ) आदि. 

बैतरणि-णी, ( afte ) वितरणेन ( दानेन ) SAAT 
डीप्‌ ar ge हखः । जिसे दानसे लांघ सक्ते ६ | ES 
जके दर्वाजेके पासकी नदी (दर्या) | “यमद्वारे महा 
त्ता वैतरणी नदी” इति पुराणम; रि 

चेतानिक, (go) वितानस्य vse | ace | 
अभिक्रा स्थापन करना. Ios 

Sara, ( त्रिश ) विविधः तालः ( a ) 
तेन व्यवहरति+ठक्‌ । मंगलको उत्पन्न करनेहारी ष्ठ 
राजाओंको जगानेहारा मागध ( भाट ) आदि. 

वेताळीय, (go ) एक प्रकारका मात्राछन्द” 


ata 
ari | “ae 
feat डीप्‌ aga । चतुराई । हरि | F 
उ 9} PDI 


' 
| 
। 
| 
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वेद, ] 


( ४६५ ) 


[ वेरानुबन्धिन , 


` विः CAET . a 
वेदर्भ, (ge ) Rami ( जनपदानां ) राजा+अण्‌। विंद- | 


yeaa राजा । एक प्रकारकी काव्यरचना (fie) 

विदर्भ भवा?+अण्‌। नलराजाकी ल्ली दमयन्ती (Ale). 

वैदिक, (go) वेदं वेत्ति-अधीते वा+ठञ्‌ । वेदको जान्ने 
हारा ब्राह्मण । “वेदेषु विदितः”+ठक्‌ । वेदमें कहाहुआ | 
( त्रि ) स्त्रियां डीपू. 

agma, ( न°) विदुषो भावः । विद्वस्‌+ष्यन्‌ । विद्वानका 
होना । पाण्डित्य । GARI. 

चैदूये, (Ao) विदूरे भवः+ष्यन्‌। एक प्रकारका मणि । 
जिसका रंग काला और पीला है । विठ्लेकी आंखके समान 
होता है । मूंगा. 

वेदेह, (geo ) विशेषेण देहः ( उपचयः ) यस्य । As: 
णू । जिसकी बहुत ae होती है । वणिगूजन | 
व्यापारी आदमी । बनिआं । aed वेश्यजातिकी Mla 
उपजी एक जाति । “ठक्‌” ART” वनिआं | 
“विदेहानां राजा”+अण्‌ | राजाजनक. 

वैदेही, (ate) विदेहेषु ( मियिलादेशेषु) भवा+अण्‌। 
मिथिलामें हुई । सीता । जनककी कन्या । हल्दी । मघ । 
वनियानी. 

वैद्य, (go) विद्या अस्ति अस्य+अण्‌ | जिसे विद्या हो । 
पण्डित | भिषज्‌ । हकीम । डाक्टर, 

aan, (ao ) वैद्यं ( चिकित्सकं ) age कृतो Feat 
कन्‌ । हकीसकी खातिर वनायागया ग्रंथ । आयुर्वेद | 

3 इल्महकीमी, 

वैद्यनाथ, (go) वैद्यानां नाथः । वेदों ( हकीभों ) का 
नाथ ( स्वामी ) धन्वन्तरीका नाम. 

Aga, ( fre ) drat विद्युत इदं-अण्‌। विद्युत्‌ (विजली)- 
का । बिजलीवाला | बिजलीसे उत्पन्न हुआ. 

वैध, ( त्रि) विधित आगतः+अण्‌ । विधिसे प्रतिपादन 
कियाहुआ । विधान कियाहुआ. 

Sears, (go) विधातुः अपलंमअण्‌ । ब्रह्माकी सन्तान | 

s$ सनत्कुमार आदि मुनिविशेष. 

बैध्वति, (ge ) विगता वतिः यस्मात्‌ | 2० aha: At 
रजरहित । विष्कम्भ आदिमें सबसे पिछला योग. 

F (त्रिश) विधीयते असो । Rra । ततः 
खार्थ अण्‌ । मूर्ख । बेवकूफ, 

Aug, (ae ) विरुद्धः धमः यस्य । तस्य भावः+ष्यञ्‌ । 
विरुद्ध ( वर्खिलाफ ) धर्मका होना । और लक्षण ( सिफ्त ). 

वैधव्य, ( न०.) विधवायाः waa । रंडापन । रेः 
ढापा । पतिका विरह ( विछोडा ). 

वैनतेय, (go) विनतायाः sates विनताकी T- 

न्तान । गरुड | आर अरुण. 


| 


वैनयिक, ( त्रि ) विनये रतः+ठक्‌। was ज्ञान आदिसे 
हलीम. 

Sarre, (go) विनाहं अधिकृत्य कृतो अन्थः+ठक्‌ | 
सवकी क्षणभंगुरता ( छिनभरमें दृटनापन ) को बतला- 
नेहारा वोद्धशात्र । उसे जान्नेहारा ( त्रि० ). 

चेपरीत्य, (न°) विपरीतस्य wat उलटापन । 
विपर्यय. 

वेभव, (to) विभोभौवः+अण्‌ । Aga । विभूति । 
ऐश्वर्य | जलाल. 

Saat, ( न० ) विश्राज इदं+अण्‌ | देवताओंका एक वाग. 

àge, ( न° ) Agaa भावः+ष्यन्‌ AJET । AS- 
खहोना । मुं मोडलेना. 

àma, (ge) विमातुः अपलं+अण्‌ । सोतेली मांकी 
संतान । aaa । सौतेला भाई । वैसी भगिनी 
( बहिन ) डीप्‌. 

Jaaa, (go) विमातुः ase सौतेला भाई । वैसी 
वहिन | डीप्‌. 

वेयाकरण, (fre) व्याकरणं वेत्तिःअधीते artery । 
व्याकरण जान्नेह्वारा | व्याकरणासिज्ञ. 

Sas, (ge) व्याघ्रचर्मणा परित्रतो रथः+अण्‌ । भेडिये- 
के चमडेसे ढकीहुई गाडी. 

चैयाप्रपत्य, (ge) aaa amy ॥ गोत्रके 
चलानेहारा एक सुनि । “वयाघ्रपद्मगोत्राय” इति भीष्म- 
तर्षणमन्नः. 

Xaa, ( न” ) वियातस्य भाषः+ष्यञ्‌। बेशर्माका होना | 
निजता । बेशर्मी. 

चैयासकी, (Go) व्यासस्य अपल्ंःइन्‌। व्यासकी सन्तान। 
झुकदेव . 

वैयासिकी, (ate) व्यासेन प्रोक्ता+ठनःडीपू । व्यासः 
देवकी igs संहिता । व्याससे कहीगईँ, 

वैर, (न°) वीरस्य भावः+अण्‌ । बहादुरी । विरोध । 
दुश्मनी. 

चैरकर, (fie ) वैरं करोति । ate । विरोध करनेहारा. 

Atea, (न° ) विरक्तस्य wate! विराग । किसी 
चीजकी इच्छा न करना. 

वैरनियोतन, (qo) वेरस्य ( वैरकृतापकारस्य ) Ra- 
तनं । निर+यत+णिच्‌+ल्युट्‌ । बदला निकालना । वैर- 
कृतापकार । प्रतीकार. 

वैराग्य, ( न° ) विरागस्य भावःऽष्यज् | विषयोंकी वास- 
नासे रहित होना | इस लोक परलोकके विषयोंकी ग्रीतिसे 
रहित होना । बेपर्वाह होना. 

gagaan, (fe) वेरं (fat) अनुवधाति । 
णिनि । वैर बांधनेवाला । वेरका पीछा करमेहारा । ATT- 
बुगत. 
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ana, ] 


( ४७० ) 


[ व्यक्ति; 


वैरिन्‌, ( त्रिः ) वेरं अस्ति अस्य+इनि । दुरमनी करनेहारा । 
शत्रु. 

वेरूप्य, (ae) विरूपस्य भावःनष्यजू । विरूपता । शक- 
लका बदलजाना । बेढंगी । बदशकलपना | वस्तुका 
विकार. 

चैलक्षण्य, (ae) विलक्षणस्य भावः । अजीवपन । विल- 
क्षणता. 

gea, (30) विलक्षस्य Aa । लज्जा । शरम । 
खभावका बदलना. 

Safer, (fae) विवधेन ( धान्यादिसंग्रहेण ) व्यव- 
इरति+ठक्‌ । वार्तावह । कासिद । नेगम । बनिआं । दुकान- 
दार. ; 

Sava, ( न० ) विवर्णस्य भावः।ष्यज्‌ । रंग बदलना । मैला- 
पन. i 

laa, (ge) विवखतः अपल्य-तस्थेदे वा+अण्‌ । 
सूर्यकी सन्तान । यमराजा । रुद्रविशेष । तत्सम्बन्धी 
(न्निः). 

वैवाहिक, ( त्रिश ) विवाहाय हितं-साधु वा ठक्‌ । विवाहके 
लायक । विवाहसे Magen कन्या और पुत्रका AB 
. (सौरा ) विवाहवाला ( fe ). 

चेशम्पायन, (ge) व्यासदेवञनिष्य-महाभारतका वक्ता 
( कहनेवाला ) । एक सुनि. 

aaa, (न°) विशञसस्य भावः+खाये वा अण्‌ । मारना । 
सारनेवाला. 

Jara, (ge) विशाखा नक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी वैशाखी 
सा यत्र मासे पुनः+अण्‌ । दूसरा चन्द्रमाका महीना 
उस महीनेकी पूर्णमासी । मन्थनदण्ड । मथानी । धनु- 
रों ( तीरंदाजों ) का एक प्रकारसे ठहरना ( न० ). 

वैशिष्ट्य, ( न° ) विदिष्टस्य ma । गुणगुणीका 
मेल । विशेष्य ओर विशेषणका सम्बन्ध । विद्येष्यवि- 
शेषणरूप ज्ञानका नियम बांधनेहारा सम्बन्ध । और 
भेद ( फर्क ). 

वैशेषिक, ( न°) विशेष॑ (sate) अधिङ्ग कृतो 
ग्रन्थः । “विशेष” पदार्थके विषयमें cama एक 

- पुस्तक | कणादमुनिका रचाहुआ एक शात्र । “तदधीते 
अणू” कणादसुनिके बनायेहुए meat जान्नेहारा | 

. (fre) “तस्येदं अण” कणादके शाञ्जबाला ( त्रि० ). 

चैरोष्य, ( न० ) विशेष भावः+ध्यन्‌। विशेषपन । 
विशेष्यविशेषणवाला । और मेद । “बेशेष्यात्तद्वादः? । 
साङ्कयम्‌, ER 

वैद्य, (पु०) 


एक वर्ण | 


Mor] 


aerate, (ae) ६ त° । वैस्यका जीवन ( कृषि- 
खेती ओर व्यापार ). 

वैश्रवण, (ge) विश्रवसः अपलं+अण्‌ । विश्रवणादेशः । 
विश्रवाका बेटा । कुबेर. 

वैश्वदेव, (ge) विश्वेभ्यः देवेभ्यः देयः बलिः+अण्‌ | 
वैश्वदेवके उद्देशसे दियाजारहा बलि । सब देवताओंकी 
बलि. 

Jaq, (go) asi नराणां अयम्‌ । कुक्षिस्थत्वात्‌+ 
अण्‌ । पूर्वदीघः । सब मनुष्योंका ( पेटमें होनेसे) । 
वहि ( आग ) । चित्रकब्क्ष । सामवेदकी एक शाखा. 

Sara, ( न° ) विषमस्य भावः+ष्यज्‌ । वेलक्षण्य | अजी- 
वपना । एक जेसा न होना. 

वैषयिक, (Pre) विषयेण निर्दृत्त+ठक । शब्द सशी 
आदि विषयसे उपजा सुखविरोष. 

वेष्णव, (fre ) विष्णुः देवता अस्य । तस्येदं वा+अण्‌। 
विष्णुकी उपासना करनेहारा और विष्णुवाला ( त्रि) 
feat डीप्‌ “वेष्णवी”. 

वैष्णवी, (ate) विष्णोः इयं-विष्णु अणू+ईप्‌ । विष्णुकी 
शक्ति । दुर्गा. : 

चैसारिण, (ge) विसरति। वि+स#णिनि-खार्थ अण्‌ । 
बहुत सरकता है । मत्स्य । मच्छी. 

वेहासिक, (ge) विहायसे अभिरतः । तं करोति+ठक्‌ | 
a मखौळ करनेवाला । नाटक आदिमें प्रसिद्ध शबरि 
रसमें भरेहुए नायकक्रा साथी विदूषक, 

MNS, (५०) HTL एक सुनि। 
स्तथा”, 

aig, ( त्रिश ) वह+तूच्‌ । वाहक । उठानेवाला | एक 
स्थानसे दूसरे स्थानपर लेजानेहारा | हाथ पकडनेव[शा 
(वर) (ge ) बोझा उठानेवाळा । और मूर्ख (Pe J} 
बल °). दविः 

a A ) वहूकडौषट्‌ । देवताके उद्देशसे हा 
(घी ) आदिका त्याग ( छोडना )- 

व्यसक, (go) विगतः अंसः यस्य+कप्‌ 
कंधा दूर हुआ । धूर्त । ठग । नटखट! 
काद्यश्चे?ति पाणिनिसूत्रम्‌. 

व्यंसित, ( fie ) वि+अस3क्त । वञ्चित | aagal. wads 

व्यक्त, (fre) freee । स्फुट । प्रकाशित । और 
ट । जाहिर । दृश्य । देखनेलायक । प्रा । पण्डित 
eater) ere CS: जाहिर! 

व्यक्ति, (ato) वि+अछ+क्तिन, । प्रकाश | a 
मशहूर करना+क्तिबू। जन (लोग) । ° 
एथगात्मक, i 


arg: पत्चशिख- 


। जिसका 
“क्म gei a 
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व्यप्र, | 
ee = ७ 
व्यग्र, ( त्रि ) fad अग्रं अस्य । व्याकुल । घबराया 
हुआ। बहुत फसाहुआ । “विशिष्ट अग्रं यस्य” विष्णु 
(3°). 
sag, ( न० ) विगतं विकलं वा अङ्गं । कर्म० । विकलाड्ठ | 
विगडेहुए शरीरवाला । अंगसे हीन (e ). 
व्यङ्गय, ( त्रिश) वि+अल्जू+ण्यत्‌ । व्यञ्ञनात्ृत्तिसे जान्ने- 
लायक अर्थ । रमजसे जान्नेलायक. 
व्यजन, ( न० ) वि+अज्‌+ल्युट्‌ | Tessa । पंखा । 
पकूखा, 
व्यञ्जक, (go) विनअज्लूनणिच-ण्युळू | हृदयके भाव 
आदिको प्रकाश करनेहारा अवस्थानुकार ( बतावा )। 
व्यञ्ननासे अर्थको जतानेहारा शब्द । प्रकाश करनेहारा 
( fie ). 
व्यञ्जन, (न°) विशेषेण अज्यते । AAAA । 
ओदन । भोजनोपकरण । भात ओर रोटीका सलूना । 
सागभाजी | नाल्दा । “वि+अञ््‌+णिच्‌-ल्युट्‌” अलंकारमें 
प्रसिद्ध एक प्रकारकी वृत्ति ( शब्दशक्ति ) (te ). 
agaaa, (ge) व्यजनानां सन्धिः व्यञ्जन ( कादिः 
हान्त ) वर्णोकी संधि ( मेल ). 
व्यज्जित, ( त्रिश) वि+अञ्न्‌+णिच्क्त । प्रकाशित । जत- 
लाया गया । जाहिर कियागया । व्यज्ञनात्ृत्ति ( शब्दकी 
शक्ति ) से जतलायागया अर्थ 
व्यतिकर, (ge) वि+अति+कृ+अप्‌ । सम्बन्ध । मेल । 
व्यसन । दुःख । मुसीबत. 
व्यतिक्रम, (ge) fatima । विपर्यय । 
उलटा. 
व्यतिरिक्त, ( त्रि) RARER । भिन्न । जुदा | 
और. 
व्यतिरेक, (ge) वि+अति+रिच+घन्‌ । विशेष । जिः 
यादा अतिक्रम (गुजरना) अभाव (न होना ) | 
विना ( सिवाय ) । अ्थीलंकारविशेष- 
व्यतिषक्त, (fre) Praises । मिलाहुआ । 
ओर गुथाहुआ. 
व्यतिषङ्ग, (go) AARATI | आपसमें Ñ- 
लाना | परस्परमेल. 
व्यति (ती) हार, (प° ) feats दीर्घः 
परीवर्त । बदलना । आपसमें एक प्रकारकी क्रियाका करना. 
व्यतीत, ( त्रिश ) विनअतिनइणू I अतीत | बीतगया । 
गुजर चुका । “«्यतीतकाळस्त्वहमभ्युपेत? इति रघुः. 
व्यतीपात, (3° ) वि+अति+पत+घज-दीघे: । महोत्पा- 
तभेद्‌ । एक प्रकारका बडा उपद्रव | विष्कम्भ आदिसें 
एक योग. 


( ४७१ ) 


[ व्यभिचारिन्‌. , 


व्यत्यय, (go) वि+अति+इण+अच्‌ । व्यतिक्रम । और 
विपर्यय | उलटा । लांघना. 

व्यत्यास, (go) विञ+अति+अस्‌+घञ्‌ । 
उल्टा. 

व्यथ्‌ , भय ( डरना ) । चलना | दुःखका अनुभव करना । 
vile आ० अक सेट्‌ | व्यथते । अव्यथिष्ट । “अडू” 
व्यथा. 

व्यथा, ( ate ) व्यथ्‌+अङ्‌ । पीडा ( दर्द ) । और दुःख. 

व्यथित, (fre) व्यथू+क्त। पीडित । पीडा (दर्द ) को 
प्राप्त हुआ । क्षुब्ध ( व्याकुल किया गया ) । विपत्तिमें 
पड गया. 

srg, ताडन ( चोट लगाना ) दिवा० Ke सक० अनिट्‌ | 
विध्यति । अव्यात्सीत्‌. 

व्यध, ( पु० ) व्यथू+अचू वेध चोट लगाना । छेक कर- 
ना । फाडना. 

व्यधिकरणम्‌, (न°) वि+अधि+कृ+अन | समान विभः 
क्तिमें न होना । एक आश्रयमें न होना (जैसे चक्र 
पाणिः=चक्रं पाणो यस्थ-इस बहुद्रीहिमें पहिली विभक्ति 
दुसरीसे भिन्न daa व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कह- 
छाता है. 

व्यध्व, (geo ) विरुद्धः अध्वा+अच्‌ समा०। बुरा रास्ता । 
कुपथ. 

व्यपदेशा, (go ) वि+अप्‌+॑दिश्‌+घन्‌ | कथन ( कहना )। 
संज्ञा ( नाम ) । कापट्य ( छलपना ) । बहाना. 

व्यपरोपण, (ao) वि+अपू+रुदृ+णिचू-ल्युदू । छेदन | 
काटना. 

व्यपरोपित, (fe) वि+अप+रुद+णिचू+क्त । छिन्न । 
काटाहुआ. 

व्यपाकृति, (ate ) रिमअप+आ+क+क्तिन्‌ । निराक- 
रण । इन्कार करना । न मान्षा । और छिपाना- 

व्यपाश्रय, (go) वि+अप+आनश्रिकअचू । आश्रय | 
आसरा. 

व्यपेक्षा, ( ate ) वि+अप+ईक्ष+अ । अपेक्षा ( जरूरत )। 
व्याकरणमें “ अवयवार्थापेक्षण ” ( शब्दमें हरएक 
हिस्सेके अर्थका खयाल करना )- 

व्यभिचार, ( go ) वि+अभि+चरु+घन्‌ | ARAR । 
बुरा चालचलन | ख्रीका दूसरे पुरुषके साथ संग करना । 
और पुरुषका पराई ख्रीके साथ संग करना। न्याय 
“हेतु” का एक दोष. 

व्यभिचारिन, (go ) वि+ अभि+चर्‌+णिनि । अलंकारमें 
“रस” का अंगविशेष “निवेद” आदि । न्यायमें 
व्यभिचाररूप हेतुके दोषवाला पदार्थ | दूसरे पुरुषके पास 
जानेवाली स्री ( feat ढीपू )- 


विपर्यय I 
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व्यय, ] 


व्यय, (ge) वि+इणू+अचू | विगम । जाना । धन आदिका 
त्याग ( छोडना ) | खचे करना । लम्नसे १२ वां स्थान. 
व्यर्थ, (Pie ) विगतः अर्थः प्रयोजनं बा अस्य । जिसका 
कुछ मतलब नहिं । निष्प्रयोजन । विफल और अर्थसे शून्य । 
निरर्थक । बेफायदा. 
व्यलीक, ( न० ) वि+अछ॒+ईकक्‌ । अकार्यं ( बुराकाम ) | 
कामसे उपजा अपराध । अप्रिय ओर ( अनृत ) झूठ ) । 
झूठवाला ( त्रिश) 
व्यवकळन, (न°) वि+अव+कल्‌+क्त । वियोजन। अलग- 
करना । विगमन । निकालना । हीनतासम्पाद्न ( कम 
करना ) । घटाना. 
व्यवकलित, (fie) वि+अव+कल+क्त । वियोजित । 
घटायागया. 
व्यवच्छिन्न, (त्रिश) वि+अव+छिद्+क्त । छिन्न 
काटाहुआ और विशेषणवाला. 
व्यचच्छेद्‌, ( पु० ) वि+अव+छिद्‌+षञ्‌ । JARU | 
जुदाकरना | विशेषकरना | ओर मोचन ( छुडाना ). 
व्यवधा, (ate ) बि+अव+धाऽग्बुळ्‌ । व्यवधान | फरक । 
चीच. ' 
व्यवधायक, ( त्रिश) वि+अव+धा+ण्वुलू । व्यवधान- 
कतां | फर्क डालनेवाळा ! ओर आच्छादक ( ढांकनेहारा ). 
व्यवधि, (go) वि+अवञघा+कि । व्यवधान ( वीचमें ) 
पडना. 
व्यवसाय, (Se ) बि+अवम+षो+घन्‌+। उद्यम । हिम्मत । 
उपजीविका । रोजी । अनुष्ठान । काम करना । ओर अव- 
' धारण ( निश्चय, यकीनकरना ) । “व्यवसायात्मिका बुद्धि- 
Rae कुरुनंदन ।” इति गीता. 
व्यवस्था, (ate) वि+अव+स्था+अ । aed विधान 
क्रियेहुएको दूसरे विषयसे अळग करके किसी खास विषय- 
पर स्थापन ( कायम ) करना । शाह्नमयादा । शात्रसे 
कहाहुआ नियम. 
व्यवस्थित, (fro) वि+अव+स्था+क्त। दूसरे विषयको 
तोडकर किसी खास विषयमें कायम कियागया । are 
विधान कियाहुआ पदार्थ. 
व्यवस्थितविभाषा, (ate ) कर्म? । व्याकरणमें विषया- 
न्तरपरिद्दारसे विषयविशेषमें जतळागया विकल्प ( दोपक्ष ), 
व्यवहते, ( त्रिश ) वि+अव+ह्‌+तृच्‌ । व्यवदारकता । काममें 


। वियोजित। 


| 


( ४५२ ) 


व्यसन, (ao ) बिञ+अस्‌+ल्युद्‌। विपत्ति ( सुसीब 
व्यसनार्त-अन्वित-पीडित, (त्रि० ) 
zag, ( त्रि» ) विगताः असवो 


व्यस्त, ( त्रिश) विन-असनक्त | व्याङुरु 


| | सारे पदार्थोमेसे एक २। नासारा | भावे क 


[ व्यस्त 


; 
Ee कायास 
व्यवहारपद्‌, ( T° ) ६ त० । व्यवहारका विषय । मुक- 
इमेके लायक । झंगडेकी जगह. 
व्यवहारमातृका, ( ete ) व्यवहारस्य ( विवादनिणयस्म ) 
मातेव पोषकत्वात्‌ | इवार्थे कन्‌ । झगडा फेसला करनेकी 
मानो मां है । विवादका निर्णय करनेके लिये प्राड्विवाक 
( मुख्तार-वकील ) आदिका Pagar ( कारंवाई- 
पेरवी ). 
व्यवहारविधि, (ge) व्यवहारस्य विधिः । व्यवहार 
(कानून ) की विधि ( नियम ) । कानूनी कायदा. 
व्यवहारिक, ( त्रि )व्यवहारः प्रयोजनं अस्य+ठक्‌ । व्यव- 
हार ( काम-कार्रवाई ) के लायक लोकमें प्रसिद्ध घटपट- 
आदि । स्त्रियां डीप्‌ agaa (ge ). 
व्यवदारिकसत्ता, ( alo ) कर्म ० । व्यवहारोपयिकसत्व । 
व्यबहारमें आनेवाली सत्ता । वेदान्तमें कल्पना कियाहुआ 
ब्रह्मसे भिन्न पदार्थमात्रके असत्य होनेपरभी व्यवहारके 
योग्य सत्व जिस्से “ घट ” आदिका व्यवहार होता है । 
वह कल्पना कीगई सत्ता कि जिस द्वारा “यह घट है” 
“व्यह पट है” इस प्रकारकी सिद्धि हो जगतको वना- 
नेहारी सत्ता. 


व्यवहार्य, (त्रि) वि+अव+हनण्यत्‌ । “यह इसी तरह 


है” इस प्रकार व्यवहारका स्थान । काममें आनेलायक । 
और जिसके साथ भोजनआदि कियाजाय । वतमेलायक 


व्यवहित, (त्रिश) वि+अव+धाम+क्त । व्यवधान ( फर्क )- 


वाला पदार्थ. > 
व्यवाय, (Go ) वि+अव+इण+॑घञ्‌ | ग्राम्यधर्म । मैथुन | 
भोग ( सोहवत करना )। अन्तर्धान ( छिपना )। छदि 
( सफाई )। और तेज ( Fe ) 
व्यवायिन्‌, (त्रिश ) व्यवाय+इन्‌. । भोगी । सोहबत 
करनेवाला । मेधुनधर्भरत | कामी | छिपनेवाला. 
a)! 
अंश ( गिरना )। काम और क्रोथसे उपजा दोष । 
ae साथ भोग और मदिराका पीनाआदि दोष । देवभा 
दिसे किएहुए उपद्रव ( जुल्म )- न 
व्यसनेन आतः । 
दुःखसे पीडित । मुसीबतमें पडा हुआ.. 
: यस्य । जिसके प्राण निकल- 


EE 
गये wa (men) । “दोषे जातो AAAS 


ज्योतिषम्‌, 

| कुल ॥ घबरायाहुचा l 
> 5 O परीत ॥ geal | 
फेलगया । और विभक्त ( वांटायया ) fa क्टर 


क्रम ( नियम तोडना ) ( न० )- ब 
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व्यस्तकेश, | 


( ४७३ ) 


[ व्याप्ति, 


व्यस्तकेश, (त्रि० ) व्यस्ताः केशाः यस्य। इधर उधर 
विकृत ( बिगडेहुए ) केशों( वालों )वाला. 
व्याकरण, ( न० ) व्याक्रियन्ते ( व्युत्पाद्यन्ते ) शब्दा येन । 
वि+आ+क्ष+ल्युट्‌ । जिसके द्वारा अर्थखरूपसे शब्दोंकी 
सिद्धि होती है । एक शास्र । वेदान्तमें नाम ओर रूपसे 
जगतका प्रकाश करना. 
व्याकीर्णे, ( त्रि) वि+आ+कृ+क्त | खिलराहुआ । इधर 
उधर फेंका हुआ. 
व्याकुल, ( fro) वि+आ+कुछ+क । रोग ( बीमारी ) 
आदिसे “इसका क्या उपाय किया जाय” इस निश्चयको 
न कर सकनेवाला । घवरायाहुआ । हैरानहुआ २. 
व्याकृत, ( त्रि» ) वि+आऽ+ङ्क+क्त । प्रकाशित । जाहिर 
कियाहुआ. 
व्याक्ति, (ate) वि+आन+कृ+क्तित्‌ू । भङ्गी । खराव 
शकल । प्रकाशन । जाहिर करना । व्याकरण । जियादा 
बयान करना. 
व्याकोहा-ष, ( त्रिश ) वि+आ+कुश्‌ ( ष्‌ )+अच्‌ । व्यागतः 
कोशा( षा )त्‌ । प्राश स० वा । खजानेसे निकलआया | 
THe | खिलाहुआ. 
व्याख्या, ( ale) वि+आ+ख्या+अच्‌ । विवरणात्मक 
शब्द्समूहरूप ग्रन्थविशेष । जियादा बथान । शरा । 
कहना. 
व्याख्यात, ( त्रिश) वि+आनख्या+क्त । कहाहुआ | वयान 
कियागया, 
व्याख्यात्‌, (go) वि+आ+ख्या+तृच्‌ । व्याख्या ( वर्णन- 
बयान ) करनेवाला. 
व्याख्यानम्‌, (न?) वि-आ+ख्या+अन । वर्णन करना | 
बोलना | SFAT. 
satara, ( त्रिश) वि+आ+हन+घञ्‌ । अन्तराय । विश्न । 
रुकावट । प्रहार ( चोट ) । अर्थसम्बन्धी एक अलंकार | 
रुकाहुआ कहना । एक प्रकारका योग ( सत्ताईसमें ). 
व्याघ्र, ( ge ) वि+आन॑प्रानक् | एक प्रकारका जीव । AR- 
या । वाघ | लाल एरण्ड | करंजका दक्ष. 
व्याघ्रास्य, (ge ) व्याघ्र इव आस्यं यस्य । जिसका 
सुख वाघके समान है । विडाळ । fae । “व्याप्रमुख”- 
वाला भी. 
व्याज, ( go ) वि+अज़्+घन्‌ । कपट ( छल ) । बहाना | 
अपदेश. 
व्याजनिन्दा, (ate) ३ त० । बहानेसे निंदा । कपट- 
निन्दा । भर्धालंकारविशेष. 
व्याजस्तुति, ( ale ) ३ त०। बहानेसे तारीफ । अर्थालं- 


कारविशेष. 
पद्म० R o 


व्याजोक्ति, (ate) ३ dot बहानेसे कहना । अथोलं 
कारविशेष. 

व्याड, (Jo ) वि+अड्+अचू । मांसको खानेहारा वाघ 
आदि qg । सपं (सांप )। ओर इन्द्र । वञ्चक ( ठग ) 
(fe ). 

व्याडि, (go ) व्याकरण ओर कोषका संग्रह करनेहारा एक 
सुनि. 

व्याध, ( पु० ) व्याध्‌+अण्‌ । पछ॒ओंको मारनेहारी एक 
जाति । शिकारी. 

व्याघभीत, (ge ) व्याधाद्गीतः। भी+क्त । शिकारीसे 
डराहुआ | मृग । हरिणपछु. 

व्याधि, (ge) वि+आ+घा+कि । रोग । बीमारी । और 
कोढका रोग. 

व्याधित, ( त्रिश ) व्याथिः जातः अस्य । Ake इतच्‌। 
जिसे बीमारी होगई । व्याधियुक्त । बीमार. 

व्याधू( छु )त; ( Pre ) वि+आनशूधु-वा+क्त । कम्पित | 
कांपगया | हिलगया. 

ब्यान, ( go ) वि+अन्‌+घन्‌ । सारे शरीरमें व्यापक 
( फेलाहुआ ) । प्राणआदि पॉचमेंसे एक वायु ( हवा ). 

व्यापक, ( त्रि» ) विशेषेण आप्नोति । बहुत पहुंचता है। 
बि+आप्‌ञश्बुळू । अधिक देशवृत्ति । बहुत जगहमें रहने- 
हारा | फेलाहुआ | तन्त्रमें सब अंगोंका न्यास. 

व्यापन्न, (fre) वि+आ+परदू+क्त । मरगया । मुसीवतमें 
पडाहुआ. 

व्यापाद्‌, (ge ) वि+आ+पदू+घजू । द्रोहचिन्तन । किसीका 
बुरा चाहता । हिंसाकरण । कतल करना. 

व्यापादन, ( न°) वि+आउ+पदू+णिच्‌+स्युट्‌ । मारना | 
दूसरेका बुरा चाहना. 

व्यापार, (go ) HAHHA | कर्मश । काम । नफे- 
दार काम । मेहनत. 

व्यापारिन्‌ ( त्रि ) व्यापारः अस्ति अस्य+इनि । व्यापार- 
वाला । व्यौपारी । मेहनती । वणिगूजन ( वनिआं ) 
(त्रिः). 

ब्यापिन्‌, ( fre ) वि+अपू#णिनि | व्यापक | फछाहुआ | 
विष्णु ( ge ). | 

व्यापृत, ( त्रिश ) AHAHHH । व्यापाखाला- 

व्याप्त, ( त्रिश ) वि+आपूक्त । पूर्णं । पूरा । मराहुआ । 
व्याप्तिवाला पदार्थ, जेसे “आगका yet”. 

व्याप्ति, (ate) वि+आप्‌+क्तिन्‌। इश्वरका एक tay 
( महिमा-वडाई-सव स्थानमें एक जैसा फेलजाना ) । 
न्यायमें “साहचर्यनियम” हेतु और साध्यका इकट्ठा रहना । 
जैसे धूममें वहिकी व्याप्ति है-अर्थात्‌ धूमस्थलमें वद्वि 
अवश्य होती है. 
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व्याप्य, ] 


( ४७४ ) [ amA, 
र ० 
व्याप्य, ( त्रिश) वि+आप्‌उण्यत्‌ । व्याप्त । फेलाहुआ । | व्युत्पत्ति, ( त्री० ) वि+उद्‌+पद्‌+क्तिन्‌ । विशेषोत्पत्ति । 


थोडे देशमें रहनेहारा पदार्थ | अनुमितिका साधन ( न० ). 
व्याम, ( ge ) वि+अम्‌+घज्‌ । टेडी और फेलाईगई दोनों 
भुजाओंके बीचका परिमाण ( माप ). 
ब्यायत, ( त्रिः ) वि+।आ+यम+क्त । दीं (लंबा) । आयत 
. (चोडा )। दूर । और बहुत । “भावे क्त” SATE । 
फैलाव ( न० ). 
व्यायाम, ( go ) वि+आम+यम्‌+घन्‌ । श्रम । मेहनत । वह 
काम कि NA श्रम हो | मह्तों ( पहिलवानों ) का श्रम 
करनेहारा व्यापार । ऊठ बैठ वगैरह । हिम्मत. 
व्यायोग, (Go) वि+आञयुज्‌+घन्‌। एक देखनेलायक काव्य. 
व्याळ, ( go ) वि+अम्‌+घन्‌ । उस्य लः । सांप । मारने- 
वाला पछु । दुष्ट हाथी. 
व्याळग्राह, ( पु० ) व्यालान्‌ ( सर्पान्‌ ) WR । गरहू+ 
अण्‌ । सांपोंको पकडता है । “ णिनि ” । इसी अर्थमें 
है । सपोदा. 
व्यावहासी, ( ate ) वि+अव+हस्‌+घन्‌ । AST | 
आपसमें हासना. 
व्यावृत्त, ( त्रिश ) वि+आऽदृत्‌+क्त । दत्त । घेरा । गोल । 
निवृत्त । हटगया | रुकगया । “व्यावृत्तगतिरुद्याने” कुमारः. 
व्यावृत्ति, ( ate ) वि+आन+द्रत+क्तिन । निवारण | हटाना. 
व्यास, ( go ) व्यस्यति वेदान्‌। वि+अस्‌+घञ्‌ । विशेषकर 
फेकता है ( पुराण आदिमें उनके अर्थको प्रकाश कर्ता है) 
I । पराशरमुनिका पुत्र । विग्रहवाक्य । विस्तार । 
फेळाव । पुराण पढनेहारा ब्राह्मण । “य एवं वाचयेद्विप्रः 
` स ब्रह्मन्‌ व्यास उच्यते”. 
व्यासक्त, ( fre ) वि+आ+षज्ञ+क्त । आसक्त । लगाहुआ । 
तत्पर | संलग्न । अच्छीतरह लगाहुआ. 
व्यासङ्ग, (ge ) वि+आ+षज्‌+घन्‌ | दूसरे कामोको छोड- 
कर एकही काममें लगजाना । आसक्ति. 
व्यासिद्ध, ( त्रिः) वि+आमविधू+क्त। राजाकी आज्ञा 
आदिसे रुकाहुआ | मनह कियाहुआ । निषिद्ध । रोकागया. 
व्याहत, ( त्रि० ) वि+आ+दन्‌+तक्त | रुकाहुआ । घवराया- 
हुआ । व्याघातयुक्त. 
व्याहार, ( ge ) वि+आ+ह+घन्‌। वाक्य । उक्ति। वचन। 
कहना. 
व्याहृति, ( ele ) वि+आ+ह+क्तिन्‌। उक्ति । कहना । 
“भूर्मुवःखः” आदि सात मच्यविशेष, 


बहुत पैदाइश । Mas उत्पन्नहुआ शब्द और अर्थके ज्ञान 
आदिसे सिद्ध होनेलायक एक प्रकारका संस्कार । लिया- 
कत । इल्मीयत । शब्दोंके अर्थ जान्नेकी ताकत ( शक्ति ), 

व्युत्पन्न, ( fre ) वि+उदू+पदू+क्त । व्युत्पत्ति ( व्याकर- 
णकी रीति )वाला शब्द । उसके संस्कारवाला पुरुष । 
पण्डित | आलम । लायक. 

व्युदस्त, ( fro ) वि+उद्‌+अस्‌+क्त । AUST । तिरस्कार 
कियाहुआ. 

व्युदास, (ge) वि+उद्‌+घन्‌ । निराकरण । निराद्र 
करना. 

व्युषू , त्याग ( छोडना ) चुरा० उभ० सक० सेटू । व्युषय- 
ति-ते. 

व्युष्ट, ( fre ) वि+उषू+क्त । दग्ध । जलाहुआ । “वि+ 
बस्‌+क्त? । पर्युषित । वासी । ओर प्रभात ( सवेर )। 
फल ओर दिन ( ae ). 

व्यूढ, ( त्रि» ) वि+बदद}-्त । खास तौरपर ठहरीहुई सेना। 
संहत । चौडा । प्रथुङ । फेलाहुआ। परिहित । TRT- 
हुआ | और विवाहित । विवाहागया. 

aga, ( त्रिश ) वि+वे+क्त । तांतोंसे gagar | बुनाहुआ. 

व्यूह, ( पु० ) वि+ऊद्द+घज्‌ | समूह | और निर्माण ( aa- 
वट ) । सम्यकूतर्क। अच्छी दलील । शरीर । सेना। 
लडाईके लिये सेनाका ठहिरना. 

व्यो, ( अव्य० ) व्ये+डो । लोहा । और बीज ( बी ). 

व्योकार, (go) SHER लौहकारक । लोहार. 

व्योमकेश, (go) ath केशो यस्य। जिसके वाळ 
आकारमें हैं । शिव । महादेव. 

व्योमचारिन्‌,, (go ) व्योन्नि चरति। चर्‌+णिनि । आठा” 
aa विचरता है । पक्षी । परिंदा । देवता । ग्रह । नर्थ 
( तारा ) आदि. 

व्योमधूम, ( go) alta: धूम इव नीलत्वात.। आ 
मानों gett है ( नीला होनेसे ) । मेघ | बादल. 

व्योमन्‌, ( न० ) व्ये+मनिन्‌। Zo । आकाश । आस्मान । 
पानी । जल, ; 

व्योमयान, (ae) ७ deol आकाइामेंकी सवारी | 
आस्मानमें जानेलायक विमान ( वेळून ). are 

x त्रिकट sat चीज | 

व्योष, ( न० ) वि+उष्‌+अच्‌ । Prag । तीन क 
शुण्ठी ( de ) स्थाहमिर्च और मध ( पिप्पली ). 


काशका 


त्रम्‌, गति ( जाना ) भ्वा० पर० संक० सेट । ब्रजति | 
अत्राजीतू, 
ब्रज, (go) aga ( घयूके अर्थमें ) । संमू ' 


गोवाडा । पथ । रास्ता । मधुराके पासका एकदेश. 
व्रजनाथ, (go) ६ aol AIF खामी | 
४ ब्रजपाळ ” मी. 
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ब्रजमोहन, ] 


( ४७५ ) 


[ शकुन्त, 


aaaea, (go) व्रजान्‌ ( ब्रजस्थान्‌ ) मोहयति । 
grig । ब्रजवासिओंको मोहता है । श्रीकृष्ण, 

त्रजवछुभ, (5० ) ६ त० । व्रजका पियारा । श्रीकृष्ण, 

व्रजाङ्गना, (ate ) ६ त० । ब्रजकी त्री । गोपी. 

Asan, (Ste ) त्रज्‌+क्यप्‌ । पर्यटन । घूमना । गमन । 
जाना । जिगीषु ( जीतनेकी इच्छावाळा) का लडाईके 
लिये यात्रा करना. 

त्रण, ( झब्दकरना-त्रणति ) । शरीरपर घाव लगना । अंग- 
क्षति । चुरा० उभ० अक० सेट्‌ । त्रणयति-ते. 

aur, (Jo न० ) Jo । ब्रणू+अच्‌ । क्षत । घाव. 

ब्रणविरोपण, (त्रिश) व्रणं विरोपयतिन्शमयति-वि+ 
रुह+णिचू+अन । स्फोटकप्रशमन । घावको शान्त 
करनेवाला ASR आराम देनेवाला. 

aa, (to) aera (जको त) । एक प्रकारका खाना 
( भक्षण ) । पुण्यका साधन उपवासआदि नियमविरोष. 

घ्रतचयी, (ste) त्तस्य चर्यी=्चरणम्‌ । किसी ब्रत 
( धार्मिक नियम ) का आचरण ( पालन-वा अभ्यास ). 

घ्रतवैकल्यम्‌, (Te ) व्रतस्य वैकल्यम्‌ ATA विकलता | 
किसी ब्रतका पूरा न होना । ब्रतमें भंग पड जाना. 

afta, (go) at अस्य अस्ति+इनि ब्रतको धारण 
करनेहारा AR यजमान. 

TA, छेद्‌ ( काटना ) ge To Ho RENEE । वृश्चति । 
अब्रश्वीत-अव्राक्षीत्‌. 

वञ्चन, (go) ASi । TARF जिस्से काटा- 
जाय । छेनी । सोने आदिको काटनेके लिये पदार्थ । “भावे 
ल्युट्‌” काटना ( न० ). 

बात, (go ) ZARA । ४० । समूह | बहुतसा. 

arate, (Pre ) व्रातेन जीवति । जिसका जीवन बहुः 
तोंपर है. 

ma, ( न० ) व्रातात्‌ व्यवतिकयत्‌ । समूहसे गिरजाता 
है । अव्यवहार्य । जिसके साथ वर्तना उचित नहिं। 
संस्कारसे रहित । “जाति” परही जीनेवाला । “अत 
ऊर्ध्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । सावित्रीपतिता 
ब्रात्याः” इति मनुः. 

बात्यस्तोम, (ge) त्राययोग्यः स्तोमः । एक प्रकारका 
यज्ञ जो ब्रातयके करनेलायक है. 
हि ( go ) ब्रीऊहि । हरएक प्रकारका धान्य । चावल. 
Bea, (fre) त्रीहीणां भवन (क्षेत्रं Heh l चावल 
( धान ) उपजनेलायक खेत. 
ar 
झा, (ao) MHE । मंगल (भला ) । महादेव । और 
aa ( हथियार ) ( Se ): 


ag, (fre) शं अस्ति अस्य । शम्‌+युस्‌ । झुसान्वित । 
भलाईवाला. 

TAT, (न०) झं वृणोति । शं+इ+अचू । जल । पानी. 

शंसा, ( ्री०) झंस्‌+अ । वाक्य । वचन । कहना । 
इच्छा । प्रशंसा । तारीफ. 

शंसित, (त्रिश ) इंसू+क्त । निश्चित । पक्का । मारागया । 
कहागया । तारीफ कियाहुआ. 

ater, (fre ) IHAA I मारनेके लायक+तारीफ करने- 
लायक | कहनेलार्यक. 

VAR, त्रास ( डरना )। अक०। संशय (शककरना )॥ सक० 
Ale आ? aaka l शकते । अरा किष्ट. 

शाळू, सामर्थ्यं ( लायक होना ) । खा० To अक० अनिटू । 
IAN । अशकत- अशाक्षीत्‌. 

शक, (Jo) शक्‌+अच्‌ । एक जाति । एक देश । अपना 
संवत्‌ चलानेहारा एक राजा । उसका वरिस । कलियुगमें 
संवत्‌ चलानेहारे युधिष्टिर, विक्रमादित्य ओर शालिवाहन 
नामी तीनों होगये. 

शाकट, (Jo न० ) WHEL एक प्रकारकी सवारी । 
एक दैत्य । “छोटेके अर्थमें डीप्‌” छोटा गड्डा (छकडा )। 
“अपने अर्थमें कन?” शकटिका. 

शकटहन, (Jo) शकटं ( असुरभेदं ) हतवान्‌+हन्‌+ 
भूते fal । जिसने शकटदेत्यको मारडाला | श्रीकृष्ण. 

IRS, (Joao) Ware । खण्ड । उकडा । एक 
हिस्सा । छिलका । कांटा । वल्कल. 

arated, (ge) शककतूत्रपसंवन्धी अब्द | संवत्‌ चला- 
नेहारे राजाके राज्यसे लेकर वरिस ( वर्ष ). 

शकार, (ge) राजाकी न Aag जीका भाई । 
मद और मूखंताका अभिमानी. 9 

शकारि, (ge) शकानां अरिः । एक प्रकारकी म्लेच्छ- 
जातिका दुश्मन | विक्रमादित्य 

शाकुन, (Fo) TEAL । भले ओर बुरेको सूचन 
करनेहारा निमित्त ( वाहूका फडकना आदि कोवेका 
नेखना आदि) । हरएक प्रकारका पक्षी । एक पक्षी । 
गीध ( घुः). 

शकुनज्ञ, (त्रि० ) शकुनं जानाति । as | तिमित्तको 
जान्नेहारा । ज्योतिषी. 

शकुनि, (ge) शक आनि । पक्षी । वाज । ऊकुड 
सबलका पुत्र, गांधारदेशका राजा, गांधारीका भाई, 
(गांधारी धतराष्ट्रकी स्री थी ) इस प्रकार यह दुर्योधनका 
मामा (मातुर ) था जिसने दुर्योधनको अनेक प्रकारके 
छलव्यापार WHAT प्रयोग करनेके लिये सिखलायेथे ). 

शकुन्त, (ge) शक्‌+उन्त । हरएक प्रकारका पक्षी। 
एक कीडा. 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


शकुन्तला, | 


( ४७६ ) 


[ शङ्क; 


ooo करी S U mMM 


agaa, (At ) शकुन्तैः aad । ला+घन्थे क। | शक्र, ( छु० ) TERE । इन्द्र । कुटजवृक्ष । अजुनवृक्ष 


पक्षिओंसे meas । मेनका अप्सराके गर्भसे उपजी 
विश्वामित्रकी कन्या । उत्पन्न होतेही मातासे छोडीगई, 
पक्षियोंसे पालीगई, पीछे कण्व सुनिने प्रतिपालन किया, 
दुष्यन्त राजाने गांधर्यविधि ( दोनोंकें इकरारपर विवाह 
: होना ) से विवाही. 
शकृत्‌, (ao) शक्‌+ऋतन्‌। विष्ठा । सळ ( विशेषतः 
पशुओंका ). 
शाक्त, ( त्रिश) aain । समर्थ | शक्तिवाला । ताकत- 
- वर । सख्त. 
शक्ति, (ate) शकू+क्तिन्‌ । सामर्थ्यं । ताकत । देवी । 
 न्यायआदिसें कहाहुआ, कारणमें रहनेहारा कार्यको 
उत्पन्न करनेलायक एक प्रकारका धर्म । शब्दमें रहने- 
- हारी अर्थको जतलानेहारी एक प्रकारकी वृत्ति, वसिष्ठ- 
जीका बडा बेटा । वर्च्छी. 
शक्तिग्रह, (So) ६ त° । अर्थको जतलानेहारी इत्तिका 
समझना । शब्द्की शक्तिवाले अर्थको जान्ना। त्रृत्ति। 
` एक अत्र । खामिकार्तिक । शिव. 
शाक्तिग्राहक, (Fe) शक्ति गृहाति | ग्रहनण्युलू । कातिं- 
केय । “शक्तिं ग्राहयति ( बोधयति )” । प्रहृ+णिच्‌+ 
- ण्युळ्‌ \ शब्दसें रहनेहारी अर्थकी शक्तिको जतलानेहारा । 
शक्तिको बोधन करनेहारा कारण ( व्याकरण, उपमान, 
` कोष, आप्तवाक्य, व्यवहार और वाक्यके शेषनिवरणसे 
शक्तिग्रह होता है ). 
शक्तिघर, (पुः) शाक्तिं धरति । धूनअच्‌ । कातिकेय । 
ताकत रखनेवाला ( त्रि» ) । “ahaa” आदि-यही 
` अर्थ, 
शक्तिहेतिक, (Se) शक्तिः हेतिः ( प्रहरणान्नं ) यस्य+ 
. कपू। जिसके पास चोट करनेका साधन बच्छ है। 
adi लडनेहारा. 
श(स)क्त, (पुर) aa esq । wer sia 
चूरा । सत्तू. 
Um, (Ae ) Teg । प्रियभाषी । पियारा बोलनेवाला. 
शक्‍य, (fe) शक्यत. । शक्तिवाला । शक्ति जान्ने- 
* लायक अर्थ । साबित करनेलायंक । होसकनेलायक, 


श्राकयतावच्छेदक, ( त्रि) ६ qo । झाक्यपदार्थस्य धर्मे |. 
' येन धर्मेण अर्थस्य शब्दर्सकेतविषयता तस्मिन्‌ धर्मे । | 


जो शब्द जिस अर्थवारे पदार्थको जतळाता है वह अर्थ- 


रूप धर्म उस शब्दका शक्यतावच्छेदक ( एक संकेत- | 


` शब्द अपने अर्थमें पूरे  तौरपर रहनेबाठा ) है । जैसे 

- घट” शब्द “घटत्व”वारे ` पदार्थको बोधन कर्ता 

: हे, इंसल्यिं! उसका Cae À “घटत्व? “घट” 
TAE WHT . .. 
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ज्येष्ठानक्षत्र ( १८ वां ). : 

शक्रगोप, (go) शक्रं ( शक्रधनुः) गोपायति ( सम- 
वणेत्वात्‌) । इन्द्रधनुषू्को बचानेहारा ( एक जैसा रंग 
होनेसे ) । इन्द्रगोप । वीरबाहूटी । एक प्रकारका कीडा. 

IEA, (Feo ) शक्रात्‌ जायते । जन्‌+ड । इन्द्रसे उपजता 
है। काक । कोआ । इन्द्रसे उपजा (Rro )। “शक्र- 
जात” आदि. 

शक्रजित्‌, (Fo) शक्रं जितवान्‌ । जि+क्किप्‌-तुक्‌ च । 
इन्द्रको जीतगया । रावणका बेटा । मेघनाद राक्षस | 
san जीतनेहारा ( त्रि० ). 

शक्कधनुस्‌, (न°) मेघ (वादल) का RAe इन्द्रके 
agne नाई सूर्यकी किरणोंके Ast बना एक पदार्थ । 
रामधनुष, 

ARAZA, (So) ६ त० । इन्द्रका पियारा | awa. 

ARYA, (Fo) शक्रस्य सुतः । इन्द्रका पुत्र । वालि- 
नामी वानरोंका राजा. 

शक्ताणी, (eto ) शक्रस्य पल्ली डीप्‌-आचुक्‌ च । इन्द्रकी 
ओरत ( पुलोमजा ). 

शक्क(क्क)र, (go) TERREA | कर्म? । WEE 
क्रप्‌ वा । बृष । बैल । चौदह अक्षरोंके पादवाला एक 
छंद । एक नदी और मेखला ( तडागी ) (Raai AL) 
“शर्करी”? यहभी छंदमें. 

दाङ्कर, (Go) आंकरोति । कृ+अचू । कल्याण कर्ता है। 
महादेव | कल्याण करनेवाला ( Fre ). 

दाङ्का, (ate ) राक्ि+अ । त्रास । डर । वितर्क । दली । 
संशय ( शक ). 

शङ्कित, (fe) शङ्का जाता अस्य। तार० इतच्‌। T 
हुआ ( भीत ) । संदिग्ध ( शक कियाहुआ-शकदार ११ 
जिसपर विश्वास न हो. ee 

Tg, (ge ) शकि+उण्‌ । स्थाणु । डाळी और स 
रहित सूकाहुआ द्रख्त । एक प्रकारकी मच्छी । रं 
नामी अन्न (हथियार ) । कीलक (कील) । ६ 
करोडकी संख्या ( गिन्ती )। उस संख्यावाली | महा 
देव । सूर्यकी छाया मापनेके लिये लकडी आदिका 
बनाहुआ १२ ह अंगुका साधन, 

शाङ्ककणे, ( 5o) शङ्कुरिव करणो अस्य | 
agar नाई हैं । गर्दभ । गधा. कत 

BIg, ( ge न° ) शमूझख । इस नामका स अवार 
पदार्थ । ळलाट( मत्या )की हड्डी । एक ai 

« खजाना (निधि) । हाथीके दांतका मध्य । Be 
रकी संख्या । उस संख्यावाळा । एक सुनि-. 


जिसके कान 


यं 


सै; 
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ag, | 


( ४७७ ) 


[ शतरूपा, 


NR = 
शङ्कध्म, (go) धमति । ध्मा+क । शंखवजानेहारा | शतक्कलु, (ge) शतं aca: अस्य । जिसकी सेंकडों 


cian यही अर्थ, 
agga, (ge) Ig बिभति । HAT gaa} 
शंखको धारण कर्ता है । विष्णु । नारायण, 
शब्निनी, (ete ) शङ्खः अस्ति अस्याः+इनिः । शंखवाली । 
चोरपुष्पी । यवतिक्ता । एक प्रकारकी स्री. 
ara, गति (जाना आदि) । भ्वा० आ० सक० सेटू । 
aad. 
arg, वाचि ( बोलना) । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । 
शचते. 
शचि-ची, (ate) शच्‌+इनःवा डीप्‌ । इन्द्रकी पल्ली 
(त्री). 
शचीपति, (ge) ६ त० । शचीका पति । इन्द्र। 
““ाचीभर्ता”? यही अर्थ. 
az, रोग ( बीमार होना ) । मेद ( जुदाकरना ) । जाना । 
GHA | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ ( रोगअर्थमें) अक० | 
शटति. 
शट, (ge) waft ( रुजति ) । Tass । अम्ल। 
खट्टा शेरकी जटा ( ele ) फूलकी तिरी. 
MS, मारना । आळस्यकरना । JURA । ठगना । तक्कीफ 
उठाना । शठति । शाठयति । शठयति. 
शठ, (Fo) aaraa । तगर । केसर । और लोहा। 
धत्तूरा (ge ) । धूर्त ( ठग-खचरा ) ( fre ) शरारती. 
शठता, (ato) शठस्य भावः+तळ्‌ | शात्य । शरारत । 
वंचना | ठगी. 
हाण, दान (देना) । भ्वा० To स० सेट्‌ । शणति | 
अशाणीत-अराणीतू. 
शाण, (ge) THAT | अपने नामका छोटा दक्ष । 
भंगा । भांग । सनका पोधा. 
शण्डिल, (go) शडिनइलचू । शाण्डिल्यका पिता । 
एक सुनि. 
शण्ढ, (न०) शडि+अच्‌। कमल आदिका समूह | नपुं- 
सक । बेल. 
दाण्ड, (go) ATS । अन्तःपुर( जनानखाना )की रक्षा 
करनेहारा एक प्रकारका नपुंसक. 
शात, ( न० ) शो+डतच्‌ । इस नामकी संख्या । एक att 
उस संख्यावाला । बहुतसी संख्या | “खार्थ कन्‌? ( न० ). 
` शतकुस्म, ( Fo ) शतं कुम्मा यत्र । एक पहाड, जिसमेंसे 
सोना निकलता है. 
शतकोटि, (ge) शतं कोट्यः ( अग्राणि ) यस्य । सौकरोड 
o नोकोंवाला । ase । हीरा । “शतगुणिता कोटिः” । 
सौक्रोडकी गिन्ती ( ale )- 


~ 
ऱ्य 
< 


ताकते हैं । जिसने सो यज्ञ किये हैं । इन्द्र । देवोंका 
राजा, , 

aasi, (ato ) शतं हन्ति । SSR । एक प्रकारका 
हथिआर । तोफ । वृश्चिक । विच्छू । गलेकी बीमारी. 

शततम, ( त्रिः ) शतस्य पूरणः+तमप्‌ । सौको पूराकरने- 
वाला । सौवां. 

MAS, (Fe) शतधा द्रवति । हु+कु । Rio । एक नदी। 
सतज. 

शातधा, (ate) शतं प्रन्थीन्‌ धत्ते । धा+क । दूर्वा । 
दूव । UAHA | सौतरहसै । सोगुना. 

शतधामन्‌, (ge) शतं धामाति यस्य । जिसके सेंकडों 
घर वा तेज हैं । विष्णु, 

शतधार, (go) शतं धारा ( अग्राणि ) यस्य । जिसकी 
सेकडों नोक हैं । वज्र । हीरा । सोधारवाला ( त्रि) । 
“aqi: पवित्रमसि शतधारम्‌’? इति श्रुतिः, 

शतधृति, (पु०) शतं तयः अस्य tat धीरज- 
वाला | इन्द्र । व्रह्मा । ओर खर्ग, 

शतपत्र, (न°) शतं ( बहूनिः) पत्राणि अस्य । बहुत 
पत्तोंवाला | BAS. 

शतपथ, (ge) शतं पन्थानो यत्र । अच्‌ समा० । जहां 
बहुत रास्ते हैं । यजुर्वेदका ब्राह्मगखरूप एक ग्रंथ, 

शतपथिक, (त्रिश) शतपथं वेत्ति अधीते वा+ठन्‌। 
शतपथको जानता वा पढता है । शतपथ ब्राह्मणस्वरूप 
अंथको पढने वा जान्नेहारा । कई मतों वा रास्तोंपर 
चलनेहारा. > 

शतपद्‌, (न°) शतं पदानि -यत्र । जहां सेकडों पद हैं । 
SHAT नक्षत्रचरणके अनुसार नामकरणके उप- 
योगी पहिले वर्णको सूचन करनेहारा एक चक्र । “रातं 
पादाः यस्याः? | पादूभावः। STH पद्भावः । कानख- 
SRI | HAS. 

शतभिषज्‌, (ate ) शतं भिषज इव ताराः यत्र । जहां 
Sadi तारा हकीमोंके समान हैं । अश्विनीसे चौवीसवां 
नक्षत्र ( जिसकी एकसो तारा हैँ ) । “शतभिषा”. 

शतमख, (go) शतं मखा यज्ञा यस्य । जिसके सेकडों 
यज्ञ हैँ । इन्द्र 

शतमन्यु, (ge ) शतं मन्यवो यज्ञा यस्य । शते (Wg) 
मन्युः (क्रोधो वा) यस्म । जिसके eet यज्ञ हैं । 
अथवा जो देत्योंपर कध कर्ता है । इन्द्र. 

शतरुद्रीय, ( न°) शतं रुद्रा ( देवता ) यस्य । जिसके 
सेंकडों देवता हैं । यजुवेंदका रुद्राध्याय. 

शतरूपा, ( te) शतं रूपाणि अस्याः । जिसके सेंकडों 
रूप हैं । ब्रह्मपल्ली । ब्रह्माकी oft. 


इद्र 
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शतसाहख, ] 


( ४७८ ) 


[ ash), 


qaaa, (Bre) शतं सहस्राणि परिमाणं अस्य+ 
अण्‌ । जिसका सेंकडों हजार माप है । लाखकी गिन्ती- 
वाला. 
शतहदा, (स्री० ) शतं हदा यस्याः । ४० | जिसकी सेंकडों 
आवाजें हों । विद्युत्‌ । बिजली. 
शातानन्द, (Ge) शतं आनन्दयति+अण्‌ । गोतमका 
पुत्र । अहल्याके गर्भसे उपजा एक मुनि | सेंकडोंको 
आनंददेनेहारा ( त्रि० ). 
शतानीक, (ge) शतं अनीकानि यस्य । जिसकी सेंक- 
डॉ सेना हैं । व्यांसदेवका चेला । एक मुनि | सैंकडों सेना- 
वाला ( त्रि० ). 
शतार, (न°) शतं आराणि अस्य । सेंकडों आरावाला । 
_ चञ्जः 
शतायुस्‌, ( Pre ) शतं आयुरधेषेकालः अस्य । सौवर्षका । 
एकसौ वर्षकी उमरवाला | “दातायुर्वे पुरुषः” इति श्रुतिः, 
ates, (fe) शतेन क्रीतः+ठन्‌ । सोपर खरीदीगई 
चीज. 
दात्य, ( fe ) ada क्रीतः+यत्‌ । सौकी गिन्तीवाछे द्रव्यसे 
खरीदागया, 
mg, (de) शदू+त्रुन्‌ । रिपु । दुरमन्‌ । ane छठा 
स्थान | शातक ( दुःखदेनेहारा-कटनेहारा ) ( Fre ). 
शत्रुघ्न, (ge) शत्रून्‌ हन्ति EHE । दशरथका बेटा । 
' सुमित्राके MA उपजा लक्ष्मणका छोटा भाई. 
Wa, शातन ( गिरना-नाशकरना-काटना ) और जाना । 
` भ्वा० Ro सक० अनिट । शीयते । आशाप्सीत्‌, 
शनि, ( पु०) शो+अनि । सूर्यका बेटा । छायाके - गर्भसे 
` उपजा एक ग्रह. 


शनिवार, (ge) शनिखामिको वारः । सूर्यआदि ari 
. सातवां वार, 


शनैश्चर, ( Fo ) शनेः चरति । चर्‌+अच्‌ | शनिग्रह । 
बह सब Felt उपरकी कक्षामें रहता है, बहुत काल- 
तक एक २ राशिको भोगनेसे इसकी मगति अर्थात्‌ बहुत 
धीरे चलता है, 
TAT, ( अव्य० ) मन्द्‌ । धीरे धीरे. 


शासि (मी), शम+इन, बा डीप । ए 


ee 


झापन, (Fo ) शप+ल्युट्‌ । शपथ । कसम । सो. 

ara, (fre) शपू+क्त । शापदियागया । वद्दुआ दिया- 
हुआ. 

शफ, (न°) TTT । go “म” को “फ” । गौ 
आदिका खुर । और वृक्षकी जड. 

शफर, (Fo sto) शफं UAI रा+क । एक प्रकारकी' 
मच्छी. 

VEE, आवाजकरना | Jo उभ० सक? सेट्‌ । शब्दयति-ते, 

शब्द, (ge) शब्दू+घञ्‌ । ध्वनि (आवाज) खरूप 
और अक्षरोंके रूपका । कानकी इन्द्रियका विषय । 
आकारका गुणविशेष । आवाज. 

Beas, (Fo) शब्दं गृह्णाति । ग्रह+अचू । शब्दको 
अहण कर्तो है । श्रोत्रेन्द्रिय ( कानकी इन्द्रिय )। घनर्थे 
क । ६ त० । शब्दका ज्ञान ( जाना ). 

शाब्दत्रह्मन्‌, (न°) शब्दात्मकं ब्रह्म | शब्दसरूप ब्रह्म | 
वेदस्वरूप | सदा रहनेहारा शब्दस्वरूप AT. 

IAR, (geo) शब्दानुसारेण भिनत्ति लक्ष्य॑+णिनि । 
शब्दके अनुसार (जहां आवाज होती हो) नशानको 
फाडता है । एक प्रकारका तीर ( जो शब्दको वींधता 
है ) । अजुन । पायु ( गुदा ) उपस्थ ( लिंग ). 

शब्दशक्ति, (ate) ६ त० । शब्दोंकी ( अर्थको जताने 
हारी) अभिधा ओर लक्षणा आदिमें रहनेहारी सामर्थ्य 
( ताकत ). 

राब्दानुशासन, (न०) अनुशिष्यते अनेन । अ 
MAHAL । ६ त० । शब्दकी साधुता ( ठीकहोना-झुद्ध- 
होना ) को जतानेहारा व्याकरण. ; 

शब्दालंकार, (go) शब्दमात्रकृतः अलंकारः । Ae 
कारशात्रमे प्रसिद्ध अनुप्रासआदि अलंकार ( शब्द्से 
कियाहुआ ). 

शब्दित, (fie ) शब्द+क्त | आहूत | garage. 

शाम्‌, शान्ति-अक० । शान्तकराना | सक० feo पर? az 
शाम्यति-अझमत्‌-अरमीत्‌. oe 

दाम, (Se) शम्‌+घञ्‌ । शान्ति | भीतरकी इन्दि्यारक 
काबूकरना. 

TAT, (ge ) शम्‌+अथन्‌ | शान्ति. 

शामन, (ge) शमयति | maa i wert 
पुण्यापुण्य ( भलेबुरे ) का फल देनेसे दण्ड 
यमराज । “भावे ल्युट्‌”? शान्तिकरना, 

HAAG, (स्री) ६ To । यमराजकी बहिन (भगिनी ) 
यमुना. 

AIAG, ( न० ) शम्‌+कलच्‌ । विष्ठा । ae! गृह 


जीवोंको 


जण्डीका द्रत. As 
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mad, | 


arta, (fre ) शाम्यति । शमू+णिनि । शान्त । धीर । 


साविर. 

शासीक, (So ) TAHER । एक मुनिका नाम. 

दामीगर्भ, (Je) TAA आधारत्वेन अस्ति अस्य+ 
aa । शमीके गर्भसे उपजा। वहि (आग )। और 
ब्राह्मण, 

azar, (ate) शं पाति । पा+क । विद्युत्‌ । बिजली. 

AT, गति ( जाना ) भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । TAR | 
अशम्बीत्‌, 

ara, ( पु० ) शम्ब+अचू । वञ्र ( इन्द्रका ) । भाग्यवाला। 
मूसलके आगेका लोहा. 

RaT, ( न० ) शम्बू+अरन्‌ । जल । धन ( दौलत ) । 
ब्रत । और चित्र ( मूरत ) । एक झग । एक देत्य । एक 
मच्छ । एक पर्वत । ळडाई । चित्रकत्रक्ष । लोध । और 
asaza । बहुत अच्छा ( त्रि० ). 

arak, (ge) ६ त० । शम्बरका शत्रु । कामदेव । 
““शम्बररिपु 

शाम्बळ, (goto) शम्बू+कलचू | कूल ( किनारा ) । 
पाथेय ( सफरखच ) | मत्सर ( वखीली ). 

शास्भळ, (ge) शम्भं ( कल्याणदायकं तीर्थ) लाति । 
ला+क । कल्याण देनेहारे तीर्थको बनाता है । एक गाँव, 

हां कल्की अवतार होगा । कुद्टवी औरत ( feat डीष्‌ ). 

IFJ, ( पुः) IHU । महादेव । कल्याणका स्थान. 

शस्भुतनय, (Fo) ६ त° । शिवजीका पुत्र । गणेशजी । 
ओर स्वामिकार्तिक । “शम्भुसुत” आदि इसी अर्थमें. 

शास्बु( म्वू )क, (go ale ) TSHR वा | जलः 
झुक्ति । पानीकी सिप्पी । ओर हाथीके कुम्भस्थलका 
सिरा । रामायणमें प्रसिद्ध शद्ठतपखी । शंख । और दै. 

शास्या, (ate) शमकयतकठापू । युगकीलक | जूलेकी 
कील, 

शय, (ge) शी+अच्‌। हस्त ( हाथ ) । सांप। नींद । 
शय्या ( छेज ) । पण ( शर्त ). 

दायनम्‌, (न°) REJAT । निद्रा । सोना । 
लेट जाना । लेटना । विस्रा । कोच । विषयभोगके 
मिलाप, 

IMATE, ( न० ) शयनस्य ग्रहम्‌ । शयन (नींद ) का 
घर । सोनेका कमरा. 

शयनीय, ( न?) शी+अनीयर्‌ । श्या । छेज+खारथे कन्‌; 

शयनेकादशी, (ate) ६ त? | आषाढ (हाड) के 
झुङ्कपक्षक्री एकादशी. 


शयालु, (fre) शी+आङच्‌। farts । सोनेवाला | 


अजगर । और कुत्ता ( पु० ). 


( ४७५ ) 


[ ate, 


शायित, (fre) शी+कतेरि क्त । निद्रित । सोगया । 


“भावे क्त” नींद ( न० ). 

ag, (go) शीनउ । अजगर । सांप । “डनन” aga 
( यही अर्थ ). 

शय्या, (ate) शी+क्यप्‌ । खट्टा । खाट । पलंग । 
छेज, , 

झार, ( न० ) शु+अच्‌ । जल ( पानी )। तीर, सरकडा । 
दही और दूधका सार. 

दारजन्मन्‌, (ge) शरवणे जन्म यस्य । जो शखणसें 
उपजा । कार्तिकेय. 

a, (ge) शु+अठन्‌ । कृकलास । किलो । कुसुम्भ- 
शाक, 

शरण, ( न° ) शूनल्युट्‌ गृह (घर) । रक्षक ( वचाने- 
हारा ) । बचाना । वध ( मारना ) । घातक ( मारने- 
वाला ). 

शरणागत, ( त्रिश) शरणं आगतः । आ+गम+क्त ॥ 
ATTA | शरणमें आपडा. 

दा(स)रणि(णी), (ate) शृ (सृ) अनि-वा डीप्‌। 
पथ । रास्ता | सडक. ; 

शरणोन्मुख, ( त्रिश) शरणस्य sya: । शरण ( रक्षा )- 
के लिये ऊंचे मुख करके देखनेवाला । शरणार्थी. 

शारण्य, ( त्रि ) शरणाय साधचुः+यत्‌ । शरणपडनेसे रक्षा 
करनेळायक | हिफाजतके लायक | शरणपडेकी रक्षा 
करनेहारा. 

aca, (ate) शू+अदि । वत्सर | वरिस । आश्विन 
(aq) ओर कार्तिक (FTF) मासमे होनेवाली 
ऋतु ( मौसिम ). 

शारद्धनः-सेघः, (पु०) शरदः घनः। शरत्काठीन 
( आश्विन, कार्तिक ) मेघ । शरदूऋतुका वादळ. 

aÑ, (ge) शरा धीयन्ते अत्र । था+कि । जहां तीर 
WS जाते हैं । तूण । तर्केश. 

शरभ, (Go) शु+अभच्‌ । एक प्रकारका हरिण ( जिसके 
आठ पांव होते हैं ) । हाथीका बच्चा | एक बद्र । ऊठ. 

दारभू, (go) शरे ( शरवणे ) भवति । शरवणमें होता 
है । कार्तिकेय. 

alaaa) (Ae) गृ (सू) IA HSU 
योध्या नगरीके नीचे वहनेवाली नदी ( दर्या ). 

IE, ( न°) शरवे ( वाणबिक्षाये ) हितम्‌ । TAA 
तीरकी विद्या सीखनेके लिये अच्छा | लक्ष्य । नशान । 
तीरसे वींधनेका स्थान. 

झाराभ्यास, (ge) ६ त° । तीर चलानेकी शिक्षा. 

ame (fre ) शु+आरु । a । हिंसा ( कतल )- 
करनेवाला. 
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( ४८० ) [ झरा 
[ 
TAAN (ge ) शरा आरोप्यन्ते अन्न । आ+रुदऊणिचू | शावर, (go ) शव्‌+अरन्‌। कामदेव । अंधेरा ( न० ). 

पुक्‌च-अच्‌ । जहां तीर चढायेजाते हैं । धनुष्‌ । कमान. | aad, ( ate) श्+वनिप्‌-डीप्‌ वनोर च । रात । 


ata, ] 


श्राव, (पुः) at .( दध्यादिसारं) अवति । अव्‌+ 
अण्‌ । जो दहीआदि अच्छी चीजको बचाता है । दहीका 
एकपात्र (aaa ) । पिआला । कुजा. 
शराघती, (ate) शराः सन्ति अस्थांममतुपू-मस्य वः 
पूवेदीघेश्च | एक नदी. 
शराश्रय) (ge) ६ dot तीरका आसरा । तूण । तर्केश, 
gris, (ao) शु+ईरन्‌ । प्रतिक्षण ( छिन २ ) में क्षय 
होरहा । देह ( जिस्म ). 
'शरीरक, (Fo) शरीरे कायति ( आत्मत्वेन अभिमन्यते ) 
कैक । जो शरीरको अपना करके मानता है । जीवात्मा. 
रारीरज, (go) शरीरात्‌ जायते । जन्‌+ड। शरीरसे 
उपजता है । रोग । बीमारी । जो कुछ शरीरसे उप- 
जता है ( त्रि० ). 
aera, ( त्रिश ) शरीरेण बद्धः । शरीरसे बंधा हुआ । 
शरीरके साथ मिला हुआ । शरीरी । 'शरीरधारी । 
अवतार हुआ, 
ठारीरावरण, ( न० ) शरीरं आइणोति । ara! 
शरीरको ढांकता है । शरीरपर फैलाहुआ चमडा | देहको 
ढांकनेहारा-( त्रि» ) ल्युटू । देहका पडदा ( न० ). . 
डारीरिन, (ge ) शरीरं ( आत्माभिमानाश्रयत्वेन ) अस्ति 
. अस्य इनि । शरीरपर अपना अभिमानः कता है । जीव. 
दारू, (ge) HELI क्रोध । गुस्सा । aA । तीर (बाण) | 
arte, (ge) शृणाति कामम्‌ । यु+अच्‌=्शरः ( कामः ) 
_ तस्र इषः ( इष+क्त ) । कामदेवका पियारा । आम्र । आम. 
शर्करा, (ate ) sata । खण्डका विकार । चीनी । 
खांड ॥ शक्कर | ओळेका टुकडा । “शर्करा अखि अस्य” 
मलुप्‌-उंसका लोप । वह देश जहां शर्करा ( छोटे २ कंकर 
. वा रोडे) है । एक रोग । Sar. 
ara, (पु०) eae । अपानवायु ( नीचेकी 
qg ) का छोडना egz” ( न० ) यही अर्थ. 
aa, हिंसा ( कतळक्ररना-मारना) ओर गति (जाना) 
Ale To Fo सेट्‌ । TAN | अशर्वीत, 
ani, (Pre) शर्म दंदाति । दा+क। सुख देनेहारा । 
विष्णु (ge ). 
aia, ( त्रि» ) श्म ददाति+दा+क+अ । आनन्द (खुशी) 
देनेवाला । विष्णु. # #फ के | 
सुख । सुखवाला ( त्रिश) | 


ey 


AIL, एतगति ( उछलकर जाना ) भ्वा 
| दादा, (go ) शशू+अच्‌। एकप्रकारका aa 


Mies pots 
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हल्दी, 

erat, (ate ) शर्वस्य पल्ली+डीष्‌ आनुकूच्‌ । भवानी । 
महादेवकी स्त्री. 

शाळू, गति (जाना ) भ्वा० To स० सेट्‌ । शलति । 
अशालीत्‌. 

शलभ, (Jo) शळ्‌+अभच्‌ । एक कीडा । पतंग, 

शलाका, ( Sto) राळ्‌+आकन्‌ । शल्य । तीर । सलाई । 
सारिका ( मेना ) । मूर्ति लिखनेकी कलम । हड्डी. 

AS, ( fle ) THA | कच्चा फल । एक प्रकार- 
की जड । बिल्व ( विछ) (ge ). 

Alen, ( न० ) शलू+क । ठुकडा | वृक्षका वल्कल (खाल ) । 
मच्छीकांटा. | 

aleas, (5० ) शलळू+मलच्‌ | सार्थे इन्‌ इन्‌ वा। 
सिंबलका पेड. 


शल्य, ( न० ) लभ्यत्‌. । वाण (तीर) । तोमर । विष 


( जहिर ) और कील. 


दाल, ( गति ) जाना । भ्वा० Wo We सेट्‌ । शक्ति । 


CEGO 


शल्योद्धरणम्‌, (Ao ) शल्यस्य उद्धरणम्‌ | तीरका RAA- 


लना । फोडेमेसे Ag पाक आदि कचरा बाहिर करना. 


शाल्व, (aga ) शाल्वनामी देश (ge ). 
दाव, विकार ( विगडना ) और गति ( जाना ) भ्वा० पर० 


सक० सेट्‌ । शवति | अशावीत्‌:अशवीत्‌. 


शव, (go न° ) शव्‌+अचू | मृतदेह । मराहुआं शरीर । 


मुदी । जळ ( न० ). 


IARA, (go) शवं FEARN | शवनकाम्यड l gant 


चाहता है । कुत्ता. 


शवयान, (न°) शबबाह्यं यानम्‌. । ` Beat उठानेलायक 


सवारी । aed । तख्ता. 


SAEI 
शावर, (de) शव्‌+अरन्‌ । एक प्रकारकी म्लेच्छों 


जाति । पानी और शिवजी (ge ) उसकी at A 


$ ये 
gaa, ( ge ) शववाहनाथ रथः । सुदा gate 


गाडी. 


शवरालय, (go) ६ त° । मीलोंके रहनेकी यी 
gaa, (ge) शन्‌+कळन्‌ । कघुखखणे । T A 


रंगकी ग 
उस््रखडन्बा । saat (fio) एत S 


ate ). 
vad ० पर० Tee HI 


mart । अशाशीत-अशशीत्‌. 


सयां । खार्थे कन्‌.। ( शशक ) वही अर्थ 
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AAA, ] 


शशघर, (ge ) शशं धरति । धृ+अच्‌ । जिसके पास 
एकप्रकारका BT रहता है । चांद (agg) । 
और काफूर ( कर्पूर )। CAAT? आदि-वही अर्थ 

झादाबिन्दु, (Se ) एक राजा। और विष्णु. 

द्ाशविषाण-शङ्ग, (न°) शशस्थ विषाणम्‌ । शश- 
(सेह )का सींग, 

qaa, (पु०) शशं अत्ति। अदू+अण्‌ । स्येन ( वाज- 
पक्षी) “eq” वही अर्थ 

शशिकला, (elo) ६ त० । चन्द्रमा सोलवां भाग 
( हिस्सह ). 

शाश्ञिकान्त, (न°) शशी कान्तः यस्य । जिसका पि- 
यारा चन्द्रमा है । FAT ( एकप्रकारका फूल ) | चन्द्रका- 
न्तमणि (ge ). 

शशिन्‌, (go) शशः अस्ति अस्य+इनि । झूगवाला । 
चन्द्रमा. 

शशिप्रभ, ( न०) चांदकी चमकवाला | कुमुदफूछ । 
६ त° । चांदकी प्रभा । चांदनी ( ज्योत्त्रा ). 

शशिभूषण, (ge) शशी भूषणं यस्य । चन्द्रमा जिसका 
गहना है । महादेव । “शशिमण्डन” आदि भी. 

शशिलेखा, (ate ) शशिनो रेखा ( रस्य लः )। चन्द्रमाकी 
कला । गुड़ची ( गिलोय ). 

शशिशेखर, (go) शशी शेखरे यस्य । जिसका सिरका 
भूषण चन्द्रमा है । महादेव | “शकश्िमूर्धा” आदि भी. 

शशोण, (ae) ६ त० । शशलोम । सहे ( खरगोश )- 
का रोऑ. 

शाश्वत्‌, ( अव्यः) ITAR । नेरन्तयं | लगातार | 

. सदा । BAT । वार वार. 

UJ, वध ( कतलकरना ) भ्वा० To Wo सेट्‌ । waft 
अशाबीत्‌:अशषीत. 

शब्कुल, (Fo) AFH | एक AGT । एक मक्तारका 
qer ( अपूप ) । कर्णरन्ध्र ( कानका छेक ) । एक मच्छ. 

झाष्प, ( न० ) THT | बालतृण | छोटा २ घास । 
नया घास. 

शास्‌, वध ( कतलकरना ) भ्वा० To To az । शसति । 
अशासीत-अशसीत्‌. 


are, आशिष्‌ ( आशीर्वाद देना ) भ्वा० आ० THe AE 
इदित्‌ । अक्कसर । यह धातु “आडून उपसर्गके साथ 


रहता है । आशंसते । ARIE. 
शस, BA ( सोना-सुपना आना ) ago To अकः सेट्‌ 
„ इदित्‌ । शंख्ति-अशंसत्‌; 
हासन, (Fo ) TRAE! यज्ञके लिये पशुका 
qao ६१ 


( ४४१ ) 


RH o 


{ झाकुन, 


शास्त, (Fo) TE । कल्याण । उसवाला । स्तुत 
तारीफ कियाहुआ । और बहुत अच्छा ( त्रि ). 

शास्त्र, (Fo ) TERA । लोहा । तरवार आदि और जार. 

शास्त्रजीविन्‌, (go) शक्रेण जीवति+णिनि । शत्नपर 
जीनेहारा. ; 

शास्त्रपाणि, (ge) aa पाणो यस्य । जिसके हाथमें 
qa है । War पकडनेहारा । एक प्रकारका आततायी 
( दूसरेके घातमें लगाहुआ ). 

aaga, ( त्रिश ) शल्लेण पूतः । युद्धम शत्र ( तरवार 
आदि) से मारा जानेसे पवित्र होगया ( अपराधसे छूठ 
गया). , 

शास्त्राभ्यास, (Jo ) ६ त० । श्न चलानेकी शिक्षा. 

afaa, (fre ) wat अस्ति अस्य+इनि । Taare. 

ae, (ate ) ad TAAT । छोटा Ta छुरिका U 
छुरी. 

शास्य, ( न० ) शसू+यत्‌ । इक्षआदिका फल । ओर खेतका 
धान आदि. 

aanas, (ate ) ६ त० । नये धान आदिकी सिंजर. 

शास्यसम्पन्न, (fre) aaa संपन्नः । धानसे पूर्ण 
हुआ । धानसे भरा हुआ. 

arn, ( पु० न० ) शक्‌+घञ्‌ । पत्ते फूल आदि। एक 
प्रकारका वृक्ष (ge) । शक्ति ( ताकत )। शिरीषका 
वृक्ष । संवत्‌ चलानेहारा एक राजा | उसका वारिस (Fo) 
हरीतकी ( हरीड ) ( न० )। “इयति सामर्थ्य” शॉ+क । 
इस तरहके वृक्ष आदिके पत्ते ( न°). 

शाकटायन, (Jo ) व्याकरणके वनानेहारा एक सुनि. 

शाकटिक, (ge) शकटेन RHI । छकडेसे जाने- 
हारा. 3 

शाकतरु, ( Jo ) शाकाख्यः TE | सागोनका द्रख्त. 

शाकम्भरी, (ale) TARAR । शाषचासुमा च । 
“तरिष्यामि सुराः Was: प्राणधारकैः । झाकम्भ- 

रीति विख्यातिं” इति चण्डी ॥ दुर्गा । सागोंसे पाळने- 

वाली. 

शाकराज, (ge) शाकेषु राजते+अच्‌ | शाकानां वा 
राजा उच्‌ । सागोंमें चमकता है । वा सागोंका राजा । 
वास्तूकशाक । वात्थूका साग. 

शाकिनी, (afte ) शाकः अस्ति अस्याः+इनि । साग उपः 
जानेवाली gaat । और एक देवीकी सहचरी ( साथ 
रहनेहारी ) 

शाकुन, (पु०) tet ( झभाझभसचक तिमित्तं ) अधि- 
कृत्य कृतो ग्रम्थः+अण्‌ । शकुन ( संगन ) जान्नेका 
साधन | एक प्रकारका ग्रंथ | काकचरित, 
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शाकुनिक, ] 
शकुनिक, ( पु० ) शकुनेन ( पक्षिवधादिना ) जीवति+ 
SL जो पक्षिओंको- मारकर जीता है । पक्षिओंको मार- 
नेहारा. 
शाकुन्तलेय, (Je) शकुन्तलाया अपलं+ढक्‌ ( ण्य ) । 
ुष्यन्तराजाका बेरा, शङ्न्तलाके गर्भसे उपजा | भरत 
. राजा. 
शाक्त, ( re ) शक्ति: देवता अस्य+अण्‌ं । तत्रमे कहाहुआ 
` शक्तिदेवीकी उपासना करनेहारा. 
शाक्तीक, (ge) शक्तिः प्रहरणं असय+ईैकक्‌ । शत्ति( ताक- 
` तःवर्ी ) से लडनेहारा. 
शाक्य, (Fo ) HAA । तत्र साधुः+यत्‌। बुद्धदेव. 
शाक्यसिंह, (Fo) शाक्यवंशे सिंह इव । शाक्यके वंशमें 
मानों शेर है । बुद्धविशेष. 
शाख, ( व्यासति) HAT । Fale Ro Ato सेट्‌ । शाख- 
ति। अशाखीत्‌. | 
शाख, (Fo ) शाख्‌+अच्‌। कत्तिकाका पुत्र | स्कन्द्‌ ( खा- 
सिकार्तिक ) का छोटा भाई । गणविशेष । ग्रंथका भाग । 
, सर्गके स्थानमें ग्रंथका अंशा । ओर द्रख्तका हिस्सा । डाली । 
, राहु । बेल । अन्तिक ( नजदीक ) गर वेदका एक भाग 
(ate ). र 
TAAT, ( न° ) शाखेव नगरं। असली मुल्कके पासका 
छोरा शहिर । “शाखापुर” आदि भी. 
TERT, ( पु० ) शाखास्थो मृगः । डालीपर्‌ वा डालीका 
, पशु वानर.। बंदर. 
ras, ( go ) शाखायां (वेदशाखायां) we: (तद्वि- 
द्वितकर्मानाचरणात्‌ ) । वेदमें कहेहुए कामको न करनेसे 
` वेदकी शाखामें एण्ड है । अपनी शाखाको छोडकर काम 
करनेहारा. विर 
शाखिन्‌, (ge ) शाखा अस्ति waa । डालीवाला 
` द्रख्त । वेदका एक भाग । एक राजा । म्लेच्छविशेष, 
amd, (ge) शद्‌+घन्‌ । aa । कपडा ( feat डीप्‌). 
शाटक, (Yo न?) शट्‌+णबुळू। aa कपड। ( fear 
aq). 
शाट्यायन, ( पु० ) एक मुनि। “तेन प्रोक्तं अण” एक 
: प्रकारका होम, जो प्रकृत होममें किसी प्रकारके वैगुण्य 
` (विधिका gear) होजानेपर कियाजाता (ae ).. 
छाठ्य, ( न० ) शठस्य भावः+ष्यम्‌ । शठता । ढीठपना । 


+ 


z ० ) शणेन MANAN । सनके सुतका बना- 
... हुआ कपडा आदि शणू+घन्‌ ang । कसोटी । 
o Meee, तेज . करलेके छिये एव 


( ४८२ ) 
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[ शान्तिक, 


0 E S 
शाणित, ( fre) mya । तीक्ष्णीकृत । तेज 


कियाहुआ. 
शाण्डिल्य, (go) adsa aia । गोत्रको 
चलानेहारा, ARAMA बनानेद्वारा एक मुनि । Ay) 
आग. 
शात, ( न०) शो+क्त । सुख । उसवाला । कटाहुआ, 
कमजोर, ओर तेज ( Fo ). 
शातकुस्भ, (Fo) शतकुम्मे भवः+अण्‌ । हिरण्य 
( सोन्ना ) । धतूरा । और करवीर ( ge ). 
शातन, (ao) शो+णिच्‌-तड्च ल्युट्‌ । तनूकरण । 
छोटाकरना | तेजकरना । और विनाशन ( विगाडना ) । 
“जायते पत्रशातनम्‌” इति मीमांसा | झडना, 
शात्रव, (ge) शत्रुः wast । रिपु। दुश्मन । 
“तस्य भावः संघो वा” अण्‌ । वैर । दुश्मनी । ag- 
ओंका समूह 
शाद्‌, (go) शदू+घञ्‌ | कर्दम ( कीचड )। नयाघास । 
बालतृण, 
शादहरित, (go) शादेन हरितः ( तद्वर्णयुक्तः ) । 
शाद्वलदेश | नयेघासवाली एथिवी. 
शाद्वल, (go) IRE सन्ति अत्र+वरुचू । बहुत घास- 
वाली जगह. 
शान्‌, मेदन ( फाडना ) भ्वा० उभ० सक? सेट | Mi 
सन्‌ । शीशांसति-ते । अशीयांसीत्‌ । अशीशांसिष्ट. 
शान, (ge) शान्‌+अच्‌ | अल्लों ( औजारों ) के तेज 
करनेहारा एक यन्त्र. 
शान्त, ( त्रिश ) दामू+क्त | शभमुक्त | शान्तिवाला | 
आचार्य । वह रस कि जिसका स्थायिभाव विवेद 
(ge) । लोमपाद राजाकी कन्या । ऋष्यश्टज्ञकी Al | 
adaa । ( ate )« 
शान्तनव, (go ) ara: 
सन्तान । भीष्म पितामह | “भीष्मः 
. TTH; 
शान्तनु, (go) द्वापर g ga चनी शी 
राजाका पुत्र । एक राजा. iad 
शान्तरस, (go) शान्तः रसः । शान्तिको प्रकाश कर 
नेवाला एक रस ( ब्रह्मानन्दका सगाभाई )- 
श्ान्तात्मन-चेतस्‌., ( त्रि’ ) शान्तः आत्मा qa! 
- स्वभाव ( मन ) वाला. हा 
शान्ति, ee र शम+क्तिन्‌ | काम, क्रोध आदिक si 
तना । विषयोंसे मनका हटाना ( निवारण ) हटाना 
शान्तिक, ( त्रिश ) शान्तये हित+ठक्‌. | उपद्रवोंकी 
-  करनेहारी होमआदि क्रिया, . g 


amara । दान्तजुकी 
qaaa: इति 


शान्त 


ae 


pe 


= 


| 
|| 
| 
| 
| 
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शाप, ] 


( ४८३ ) 


[ शालिहोत्र, 


शाप, (go) शप्‌+घञ्‌ । “तेरा gu हो” इस प्रकार 
कहना | लानत | शपथ । कस्म । सों. 
शापास्त्र, (Se) शाप एव अञ्नं यस्य । शापही जिसका 
औजार है । मुनि । संत. 
शाष्दबोध, ( १० ) शब्देन निर्देत्तःअण्‌ । शब्दसे बना- 
हुआ । अन्वय ( संबंध ) का वोध । शब्दके ज्ञानसे 
उत्पन्नहुआ एक प्रकारका ज्ञान । लफजकी पूरी २ समझ 
( अर्थज्ञानके लिहाजसे ). 
शाब्दिक, (go) शब्दं ( शब्दसाधुताज्ञापकं ae ) वेत्ति 
अधीते वा+ठक्‌ । शब्दकी शुद्धिको जतानेहारे शात्रको 
SAAT । व्याकरणदास्रके जान्नेवाला. 
शामित, (ao) दाम्‌+णिच्‌+इत्रच्‌ । प॒के बांधनेका स्थान. 
muag, (atte ) शम्बरेण निृत्ता+अणू+डीप्‌ । शम्बरः 
नामी tae रचीगई । माया । इन्द्रजाल आदि. 
शास्मव, (Fo) शम्भोरय॑ञअण्‌ | गुग्गल (GGE) काफूर। 
एक विष ( जहिर ) । शिवजीका पुत्र । ओर देवदारु | 
Rastar । और उसका उपासक (त्रि०) । दुर्गा (स्री०). 
शा(सा)यक, (ge) शो (षो) gat बाण ( तीर )। 
ओर तवार ( खङ्ग ). ४ 
झार, ( न० ) WKH । खचू वा | ACA । रंगव- 
रंगी । उसवाला ( fie ). 
ame, (ge) शारं ( कर्बुरं ) अङ्गं यस्य । Wee | 
जिसका अंग रंगबरंगी है । पपीहा ( aRar ) । हरिण । 
हाथी । भोरा । और मोर. 
marca, (Ao) शरदि भवं+अण्‌ । चिह्न कमल । काहि | 
बकुल । और हरी मूंग (go )। जो शरत कालमें हो 
( त्रि» )। “RE कमलवाली” सरखती | ATT 
अस्ति अस्याः+अच्‌” ( ate ). 
शारदिक, ( न? ) शरदि भवं श्राद्धं रोगो TST । शरत्‌ 
कालका श्राद्ध । उस कालकी बीमारी ( Fe )- 
शारदीया, ( ate ) शरदि भवा-छण्‌ । शरत्कालमें करने- 
लायक दुर्गाकी पूजा. 
शारि-री, (ate ) इज वा डीप्‌। पाशक ( पास्सा ) 
आदिकी गोली । एक परिंदा ( मेंना )। हाथीका पलाना | 
बांधना | छल. 
शारिफल, (ge न? ) शारेः फळं ( आधारः )। पास्सा 
खेलनेका TEST | छक्र. 
शारीर, ( त्रिश ) शारीरस्य KHAT I शरीरके साथ मिला- 
हुआ सुख दुःख आदि । इष (बैल ) (ge )। शरी- 
रको अपना करके मानता है-“अण” जीव । “शरीरके 
दुःख अथवा जीवके विषयमें रचाहुआ AI HAT । 
व्यासदेवके बनायेहुए वेदान्तके सूत्र । चिकित्सा (हकीमी)- 
का अङ्ग । सुश्रुतम्रंथ आदिका एक हिस्सह. 
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| शारीरिक, (त्रिश) शरीरे भवः+ठक । शरीरमें उपजा 


दुःख आदि. 

शारुक, (fie) PEL । हिंसक । मारने ( कतल ) 
करनेहारा. 

शार्कर, (fro) शर्करा अस्ति अस्य+अण्‌ । शर्करा 
( कंकरआदि )वाली जगह ( जहां ईट, रोडे, कंकर 

. बहुत हो ). 

ans, (fre) sme विकारः+अण। सींगका वनाहुआ 
पदार्थ । विष्णुका धनुषू ( कमान ) । और हरएक कमान 
(ge ) अद्रक ( न° ). 

शार्ङ्गिन्‌, (go ) we afer अस्य+इनि । विष्णु । हरएक 
धनुष्‌ पकडनेहारा ( त्रि० ). 

ass, (go) tees च। व्याप्रविशेष । एक 
मेडिया । एक पक्षी । एक राक्षस ( पिछले पदमें रहताहे 
श्रेष्ठ अर्थमें ). ~ 

झारदूळविक्रीडित, (ao) उन्नीस अक्षरोंके पादवाला 
छन्दविरेष. 

शावर, ( न° ) शबर्या इदं+अण्‌ | रातका अन्धार । बहुत 
अंधेरा, 

ANA, कथन-कहना । भ्वा आ० Ao सेट्‌ | शालते. | 
अशालिष्ट, 

AUS, (Fo) IZET एक मच्छी । प्राकार ( फसली ) | 
एक द्रख्त | “रसालसालः समदऱ्यतामुने”ति नेषधम्‌. 

ISATA, ( पुः ) शालानां ( agmi ) ग्रामः ( समूहः ) 
यत्र । जहां बहुत सालके द्रख्त दों। एक पहाड | 
“<उपजा?+अण्‌ । वहां उत्पन्नहुई एक प्रकारकी विष्णुकी 
मूर्ति, : 

शालनिर्यास, (ge) ६ त°। साळ्दरख्तकी गोयैद्‌। 
सजरस ( धुना ). 

शालभञ्जिका; (ate) mm भज्यते ( निर्मायते ) 
manga । काठकी aigi पुतळी । और वेड्या 
( कंजरी ). 

शाला, ( ate ) शाला+अचू । गृह । घर । जगह । द्रख्तके 
तनाकी डाली, ; 

IZAT, ( पु० ) शालायां ग इव । S । az । 
सियार. 

शालावुक, (ge) शालायां वरक इव । कुत्ता । गीद्डं । 
fiat । हरिन । और बंदर. 

झालि, ( पु० ) TES । कलम आदि धान. 

शालिवाहन, (go ) विक्रमादित्यको मारकर शकका वरिस 
चलानेहारा एक राजा. 

शालिहोत्र, (ge) शालयः gad अन्न । geal 
जहां धानोंका होम कियाजाता है । घोटक । घोडा. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


शकुनिक, ] 


शक्ुनिक, (ge) शकुनेन ( पक्षिवधादिना ) जीवति+ 
उन्‌ \ जो पक्षिओंको मारकर जीता है । पक्षिओंको मार- 
_ नेद्दारा, 
शाकुन्तलेय, (ge) शकुन्तलाया अपत्य॑+ढक्‌ ( ण्य ) । 
ुष्यन्तराजाका बेटा, AFA THT उपजा । भरत 
राजा. 
शाक्त, ( Bre ) शक्ति: देवता अस्य+अण्‌ं । तत्रमं कहाहुआ 
` शक्तिदेवीकी उपासना करनेहारा. 
शाक्तीक, (geo) शक्तिः प्रहरणं अस्य+ईकक्‌ । शत्ति( ताक- 
` adi) से लडनेहारा. 
शाक्य, (पुः ) THAT तत्र साधुः+यत्‌ । बुद्धदेव, 
शाक्यसिह, (Jo) शाक्यवंशे सिंह इव । शाक्यके वंशमें 
मानों शेर है । बुद्धविरेष. 
शाख, ( व्याप्ति ) फैलना | भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । शाख- 
ति। अशाखीत्‌. | 
शाख, (go ) शाख्‌+अच्‌। कृत्तिकाका पुत्र । स्कन्द ( खा- 
सिकार्तिक ) का छोटा भाई । गणविरेष । ग्रंथका भाग । 
सरके स्थानमें ग्रंथका अंश । ओर द्रख्तका हिस्सा । डाली । 
, राहु। बेल । अन्तिक ( नजदीक ) नर वेदका एक भाग 
(te). 
शाखानगर, (न° ) शाखेव नगरं। असली मुल्कके पासका 
छोटा शहिर । “शाखापुर” आदि भी. 
MART, (go ) शाखास्थ्रो HT: । डालीपर वा डालीका 
, पशु) वानर. बंदर. 
amuz, ( go ) शाखायां (वेदशाखायां) रण्डः (तद्वि- 
हिंतकर्मोनाचरणात्‌ ) । वेदमें कहेहुए कामको न करनेसे 
वेद्की शाखामें रण्ड है । अपनी शाखाको छोडकर काम 
SCE. ` 
शाखिन, (go ) शाखा अस्ति अस्य+इनि । डालीवाला 
` द्रख्त । वेदका एक भाग । एक राजा । म्लेच्छविशेष, 
शाट, (Fo) शद्‌+घन्‌ | aa । कपडा ( feat डीष्‌ ). 
शाटक, (Yo न°) शद्‌+ण्चुळू । aa कपड! ( क्रियां 
टापू). ट्या 
शाट्यायन, (3o) एक मुनि। “तेन प्रोक्तं अण?” एक 
प्रकारका होम, Sit प्रकृत दोममें क्रिसी प्रकारके वैगुण्य 
( विधिका टूटना ) होजानेपर कियाजाता है ( न० ), 
शाळ्य, ( न° ) शठस्य भावः+ष्यन्‌ । शता । ढीठपना | 
मूर्खता. ठ क fi 
शाण, (ao ) शणेन निर्दृत्त;अण्‌ । सनके सुतका बना- 
.. हुआ कपडा आदि ETA । कषपाषाण । कसौटी । 
TAIRA, तेज करलेके लिये एक प्रकारका यन्त्र 
( कळा db Poet FSR 


( ४८२ ) 


[ शान्तिक, 


ea a OO NRE 
शाणित, ( fre) शाण+णिचू-क्त । तीक्ष्णीक्ष। । तेज 
कियाहुआ. 
शाण्डिल्य, (go) शण्डिलत्य अपसं+यन्‌ । गोत्रको 
चलानेहारा, भक्तिशाक्षके बनानेहारा एक मुनि । बिल्व । 
आग. 
शात, (ao) शो+क्त । सुख । उसवाला । कटाहुआ, 
कमजोर, और तेज ( Fe ). 
MAF, (न०) शतकुम्में भवः+अण्‌ । हिरण्य 
( सोन्ना ) । धतूरा । और करवीर ( ge ). 
शातन, (a°) शो+णिच्‌-तड्च ल्युट्‌ । तनूकरण । 
छोराकरना । तेजकरना । ओर विनाशन ( विगाडना ) । 
““जायते पत्रशातनम्‌” इति मीमांसा | झडना, 
शात्रव, (go) ag: wares । रिपु। दुश्मन । 
“तस्य भावः संघो वा” अणू । वैर । दुश्मनी । श्नुः 
ओका समूह. 
शाद्‌, (ge) शदू+घञ्‌ । कर्दम ( कीचड ) । नयाघास। 
बालतृण, 
शादहरित, (ge) wea हरितः ( तद्गर्णयुक्तः ) । 
शाद्वलदेशा | नयेघासवाली प्रथिवी. 
शाद्वल, (go) शादाः सन्ति अत्र+वरच्‌। बहुत घसिः 
वाळी जगह. 
शान, भेदन ( फाडना ) भ्वा० THe सक सेट्‌ । खार्थ 
सन्‌ । शीशांसति-ते । अशीशांसीत्‌ । अशीशांसिष् 
शान, (go ) शान+अच्‌ | अन्नो ( औजारों ) के तेज 
करनेहारा एक यन्त्र. 
शान्त, ( त्रिश) warm | शभमुक्त | शान्तिवाला । 
-आचार्य । वह रस कि जिसका स्थायिभाव निर्वेद है 
(go) । लोमपाद राजाकी कन्या BARA al | 
adaa । ( ate ). 
शान्तनव, ( go ) शान्तनोः 
सन्तान । भीष्म पितामह । 
. तर्पणम्‌, i z 
शान्तनु, (ge ) द्वापर युगर्मे हुआ न्वन्द्रवंशी प्रतीपः 
राजाका पुत्र । एक राजा. तट 
शान्तरस, ( पु) शान्तः रसः । शन्तिको प्रकाश 
नेवाला एक रस ( ब्रह्मानन्दका सगाभाई ) 
शान्तात्मन-चेतस, ( त्रि») शान्तः आत्मा qa 
ma ( मन ) वाला. - 
शान्ति, ie ) शमू+क्तिन्‌.। काम, क्रोध भादि af 
तना । विषयोसे मनका हटाना ( निवारण ) eI 
शान्तिक, (Pre) शान्तये हिर्त+ठक्‌ । उपदरवोरी 
- -करनेहारी होमआदि क्रिया. 


TAHAT | दान्तनुकी 
“सीष्मः झान्तनवः इति 


। दान्त 
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शाप, | 


( ४८३ ) 


[ शालिहोत्र, 


शाप, (go) शप्‌+घञ्‌ । “तेरा बुरा हो” इस प्रकार 
कहना | लानत । शपथ । कस्म । सों. 

शापास्त्र, (Se) शाप एव अत्रं यस्य । शापही जिसका 
औजार है । सुनि । संत. 

qerda, (Jo ) शब्देन निवृत्तनअणू | शब्दसे बना- 
हुआ । अन्वय ( संबंध ) का वोध । शब्दके ज्ञानसे 
उत्पन्नहुआ एक प्रकारका ज्ञान । लफजकी पूरी २ समझ 
( अर्थज्ञानके लिहाजसे ). 

शाब्दिक, (go) शब्दं ( शाब्दसाधुताज्ञापकं दात्रं ) वेत्ति 
अधीते वा+ठक्‌ । शब्दकी शुद्धिको जतानेहारे aaa 
AAA । व्याकरणशास्रके AAT. 

शामित्र, (न°) शमू+णिच्‌+इत्रच्‌ | पशुके वांधनेका स्थान. 

शाम्बरी, (atte ) शम्बरेण निद्त्ता+अण्‌+डीप्‌ । शम्बरः 
नामी gaa रचीगई । माया । इन्द्रजाल आदि. 

SEAT, (Fo) TENT | BIAS (शंभुका)। काकूर। 
एक विष (जहिर ) । शिवजीका पुत्र । ओर देवदारु । 
शिवजीका । और उसका उपासक (त्रि०) । दुर्गा (ete). 


शा(सा)यक, (ge) शो (षो) g बाण ( तीर )। 
और तवार ( खङ्ग ). 
शार, ( न० ) शाइ+अच्‌ । १+घञ्‌ वा । कर्बुरवर्णे | रंगव- 
रंगी saar ( fe ). 
ante, (go) शारं ( कबुरं ) अङ्गं यस्य । शक० | 
जिसका अंग रंगबरंगी है । पपीहा ( परिंदा ) । हरिण । 
हाथी । भौंरा । और मोर. 
शारद, (Ao) शरदि भवं+अण्‌ । चिह्न कमल । काहि | 
बकुल । और हरी मूंग (go )। जो इरत. काठमें हो 
(fie )। “PE कमलवाली” सरखती | “ACTH 
अस्ति अस्थाः+अच्‌” ( ate ). 
शारदिक, ( न० ) शरदि भवं श्राद्ध रोगो वा+ठजू । शरत्‌ 
कालका श्राद्ध । उस कालकी बीमारी (ge ). 
शारदीया, (ate ) शरदि भवा-छण्‌ । शरत्कालमें करने- 
छायक दुर्गाकी पूजा. 
शारि-री, (ate) शू+इश वा डीप्‌। पाशक ( पास्सा ) 
आदिकी गोली । एक परिंदा ( मेंना )। हाथीका पलाना | 
बांधना | छल. 
शारिफल, (ge न० ) ae: फलं ( आधारः ) । पास्सा 
खेलनेका TEST | छक. FS 
शारीर, ( त्रि» ) शरीरस्य इदं+अण्‌ । शरीरके साथ ST 
हुआ सुख दुःख आदि । इष (as) (ge )। शरी- 
रको अपना करके मानता ST? जीव । “शरीरके 
दुःख अथवा जीवके विषयमें स्चाहुभा ग्रंथ”+अण | 
व्यासदेवके बनायेहुए वेदान्तके सूत्र चिकित्सा (हकीमी)- 
का अङ्ग । Byer आदिका एक हिस्सह. 


शारीरिक, ( त्रिश) शरीरे भवः+ठक । शरीरमें उपजा 
दुःख आदि. 

शारुक, (fre) RAL हिंसक । मारने (कतल ) 
करनेहारा. 

शार्कर, ( त्रि) शर्करा अस्ति अस्य+अण्‌ । शर्करा 
( कंकरआदि )वाली जगह ( जहां ईंट, रोडे, कंकर 

- बहुत हो ). 

शाङ्ग, (fie) sae विकारः+अण्‌। सींगका वनाहुआ 
पदार्थ । विष्णुका धनुष्‌ ( कमान ) । और हरएक कमान 
(go ) अद्रक ( Fe ). 

area, (go ) शाङ्ग अस्ति अस्य+इनि । विष्णु । हरएक 
agg पकडनेहारा ( त्रिश ). 

शार्दूछ, (go) sey च । व्याघ्रविशेष । एक 
भेडिया । एक पक्षी । एक राक्षस ( पिछले पदमें रहताहै 
श्रेष्ठ अर्थमें ). Š 

शादूलविक्रीडित, (ao) उन्नीस अक्षरोंके पादवाला 
छन्द्विशेष. 

IMAT, ( न० ) शव्या RAHAT | रातका अन्धार । बहुत 
अंधेरा, 

शाळू , कथन-कहना | भ्वा० आ० स° सेटू । झालते | 
RAST. 

झाळ, (Jo) ISHTI एक मच्छी । प्राकार ( फसली ) | 
एक द्रख्त । “रसालसालः समदऱ्यतामुने”ति नेषधम्‌. 

शालग्राम, ( पुः ) शालानां ( ब्रक्षाणां ) ग्रामः ( समूह: ) 
यत्र । जहां बहुत साळके द्रख्त etl एक पहाड | 
“<उपजा”+अण्‌ । वहां उत्पन्नहुई एक प्रकारकी विष्णुकी 
मूर्ति. 

शालनिर्यास, (ge) ६ त°। साढ्द्रख्तकी aaa 
सजरस ( धुना ). 

शालभञ्जिका, (ete) शालेन भज्यते ( निरमीयते ) 
wage । काठकी बनीहुई पुतली | और वेद्य़ा 
( कंजरी ). 

शाला, ( ate ) शाला+अच्‌ । गृह । घर । जगह । द्रख्तके 
तनाकी डाली, 

aera, (ge ) शालायां सग इव । शस्गाळ | गीदड । 
सियार. 

asah, (Je) शालायां वक्त इव । कुत्ता । aE । 
fiat । हरिन । और बंदर. 

झालि, (go ) शळू+इञ्‌ । कलम आदि धान. 

शालिवाहन, (go ) विक्रमादित्यको मारकर शकका वरिस 
चलानेहारा एक राजा, : 

शालिहोत्र, (ge) शालयः gad अत्र। sea 
जहां धानोंका होम कियाजाता है । घोटक । घोडा. 
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दाकुनिक, ] 


~ =) 
शकुनिक, (ge) zeta ( पक्षिवधादिना ) जीवति+ 
उन्‌ \ जो पक्षिओंको- मारकर जीता है । पक्षिओंको मार- 
नेहारा, 
शाकुन्तलेय, (ge) शकुन्तलाया अपव्यं+ढक्‌ ( ण्य ) । 
ुष्यन्तराजाका बेटा, AFA THT उपजा । भरत 
राजा. 
शाक्त, ( fie ) शक्तिः देवता अस्य+अण्‌ं । TAN कहाहुआ 
` शक्तिदेवीकी उपासना करनेहारा. 
शाक्तीक, (go) शक्तिः प्रहरणं अस्य+ईकक्‌ । शक्ति( ताक- 
` त-बर्छा ) से लडनेहारा. 
शाक्य, (Jo) शक्‌+घन्‌ । तत्र साधु:+यत्‌ । बुद्धदेव. 
शाक्यसिंह, (ge ) शाक्यवंशे सिंह इव । शाक्यके वंशमें 
मानों शेर है । बुद्धविशेष. 
शाख, ( व्याप्ति ) फैलना । भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । शाख- 
ति। अशाखीत्‌. | 
शाख, (Fo ) शाख्‌+अच्‌। इत्तिकाका पुत्र । स्कन्द ( खा- 
मिकार्तिक ) का छोटा भाई । गणविशेष । ग्रंथा भाग । 
. स्के स्थानमें ग्रंथका अंशा । और द्रस्तका हिस्‍्सा। डाली । 
, राहु बेल । अन्तिक ( नजदीक ) भौर वेदका एक भाग 
(ate ). 
दाखानगर, ( न० ) शाखेव नगरं। असली मुल्कके पासका 
` छोटा शहिर । “शाखापुर” आदि भी. 
MART, (go ) शाखास्थो मृगः । डालीपर्‌ वा डालीका 
, Bl वानर. बंदर. 
शाखारण्ड, ( go ) शाखायां (वेदशाखायां) रण्डः (तद्वि- 
हितकर्मानाचरणात्‌ ) । वेदम कहेहुए कामको न करनेसे 
, वेदकी शाखामें एण्ड है । अपनी शाखाको छोडकर काम 
करनेहारा, ; 
शाखिन्‌, (ge ) शाखा अस्ति अस्य+इनि । डाठीवाला 
__ द्रख्त । वेदका एक भाग । एक राजा । म्लेच्छविशेष, 
झाट, ( घु० ) TAHTA । TA । कपडा ( क्रियां डीषू ). ` 
शाटक, (Fo न० ) शट्‌+ण्वुढू । aay कपड! ( feat 
टापू). 
शाट्यायन, ( पु० ) एक मुनि। “तेन प्रोक्तं अण” एक 
प्रकारका होम, जो प्रकत होममें करिसी प्रकारके वैगुण्य 
( विधिका gear) होजानेपर कियाजाता है ( न० ). 
शाट्य, (ao ) शठस्य भावः+ष्यन्‌ । ठता । ढीठपना। 
Tage ॐत Vee का. 
TOT, ( To ) शणेन GES Eui ॥ सनके सुतका बना- 
.. हुआ कपडा आदि । ATT । कषपाषाण । कसोटी । 
.. शात्रआदिको, तेज करजेके लिये एव 
(कहा) कक दक 


( ४८२ ) 


सासवा 


शाणित, ( त्रिश) शाणूनणिचू-क्त । तीईणीकृत । तेज 
कियाहुआ. 
शाण्डिल्य, (go) शण्डिलस्य अपत्यं+यन्‌ । गोत्रको 
चलानेहारा, APTA बनानेहारा एक मुनि । A । 
आग. 
शात, (Ao) शो+क्त | सुख । उसवाळा । कटाहुआ, 
कमजोर, और तेज ( त्रि० ). 
madera, (न°) शतकुम्मे भवः+अण्‌ । हिरण्य 
( सोन्ना ) । धतूरा । और करवीर ( ge ). 
शातन, (ao) शो+णिच्‌-तड्च त्युट्‌ । तनूकरण । 
छोटाकरना | तेजकरना । और विनाशन ( विगाडना ) । 
“जायते पत्रशातनम्‌”? इति मीमांसा । झडना, 
शात्रव, (Je) शत्रुः AAST रिपु । दुस्मन । 
“तस्य भावः संघो वा” अणू । वैर । दुश्मनी । शत्रु 
ओंका समूह, 
शाद्‌, (ge) शदू+घञ्‌ । कर्दम ( कीचड ) । नयाघास। 
वालतृण. 
शादहरित, (ge) aa afta: ( तद्रणंयुक्तः ) | 
ewer | नयेघासवाली एथिवी. 
शाद्वल, (go) War सन्ति अत्र+वरच्‌। बहुत घासः 
वाली जगह. 
शान्‌, भेदन ( फाडना ) Halo उभ० Aho सेट्‌ । खाः 
सन्‌ । शीशांसति-ते । अशीशांसीत्‌ । अशीशांसिष्ट. 
शान, (ge ) चान्‌+अच्‌ । अल्ला ( औजारों ) के तेज 
करनेहारा एक यन्त्र. 
शान्त, ( त्रिश) warm । शभमुक्त | शान्तिवाला | 
आचार्य । वह रस कि जिसका स्थायिभाव निवेद 
(go) । लोमपाद राजाकी कन्या | ऋष्यश्यज्ञकी स्री | 
दामीवृक्ष । ( ale ). 
शान्तनव, (go ) शान्तनोः 
सन्तान । भीष्म पितामह । 
. तर्पणम्‌. - j j 
शान्तनु, (ge ) द्वापर युगमें हुआ चन्द्रव शी प्रतीपः 
राजाका पुत्र । एक राजा. 5 
शान्तरस, (go) शान्तः रसः | शन्तिको प्रकाश कर 
नेवाझा एक रस ( ब्रह्मानन्दका सगाभाई ) 
शान्तात्मन-चेतस्‌', ( fie ) दान्तः आत्मा IA 
. . स्वभाव ( मन ) वाला. i 
दान्ति; = | शम+क्तिन्‌ | काम, क्रोध आदिक af 
तना । विषयोसि मनका इटाना ( निवारण ) ee दी 
झान्तिक, ( त्रिश ) शान्तये हित॑+ठक | उपद्रवोंक 
- करनेहारी होमआदि क्रिया, . 6 j 


aam शान्तनुकी 
eien: शान्तनवः” ईति 


। शान्त 
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शाप, ] 


( ४८३ ) 


[ शा लिहोत्र, 


शाप, (ge) शप्‌+घञ्‌ । “तेरा बुरा हो” इस प्रकार 
कहना | लानत । शपथ | कर्म । सों. 
शापास्त्र, (Se) शाप एव aa यस्य । शापही जिसका 
औजार है । मुनि । संत. 
शाब्दबोध, (Feo ) शब्देन निवृत्तः--अणू । शब्दसे बना- 
हुआ । अन्वय ( संबंध ) का वोध । शब्दके ज्ञानसे 
उत्पन्नहुआ एक प्रकारका ज्ञान । लफजकी पूरी २ समझ 
( अर्थज्ञानके लिहाजसे ). 
शाब्दिक, (go) शब्दं ( शब्दसाधुताज्ञापकं ae ) वेत्ति 
अधीते वा+ठक्‌ । शब्दकी शुद्धिको जतानेद्ारे aaa 
HAART । व्याकरणशास्रके जान्नेवाला. 
हामि, (न०) शम+णिचू-+इत्रचू IÈ बांधनेका स्थान. 
शास्वरी, (ete ) शम्बरेण निृत्ताजऔअणू+डीप्‌ । शम्बर- 
नामी aà रचीगई । माया । इन्द्रजाल आदि. 
araa, (Fo) शम्भोरयं+अण्‌ | गुग्गल (हंभुका)। काफूर। 
एक विष ( जहिर ) । शिवजीका पुत्र । और देवदारु। 
शिवजीका । और उसका उपासक (Fre) । दुर्गा (ate). 
शा(सा)यक, (पु०) शो (षो) ण्बुळ्‌। वाण ( तीर )। 
ओर तर्वार ( AF ). ^ 
शार, ( न० ) शार्‌+अच्‌ । HAA वा । कबुरवर्ण । रंगव- 
रंगी । उसवाला ( fto ). 
ance, (go) at ( कर्बुरं ) अङ्गं यस्य। The! 
जिसका अंग रंगबरंगी है । पपीहा ( aRar ) । हरिण । 
हाथी । भौंरा । और मोर. 
area, (ao) शरदि भवं+अण्‌। Rat कमर । काहि | 
बकुल । और हरी मूंग (ge )। जो झरत. काल्में हो 
(fie )। “RE कमलवाली” सरस्वती | “धश्वेतपञ्ं 
अस्ति amaa” (ato ). 
शारदिक, ( न० ) शरदि भवं श्राद्धं रोगो वानठजू । शरत्‌ 
कालका श्राद्ध । उस कालकी बीमारी ( ge ). 
शारदीया, (ate ) शरदि भवा-छण्‌ । शरत्कालमें करने- 
छायक दुर्याकी पूजा. 
शारि-री, (ate) शु+इम्‌ वा डीप्‌। पाशक ( पास्सा ) 
आदिकी गोली । एक परिंदा (Hat) | हाथीका पलाना । 
बांधना | छल. 
शारिफल, (go न० ) शारेः फलं ( आधारः ) । पास्सा 
खेलनेका TEST | BF. ता 
शारीर, ( त्रिश) शरीरस्य KHAT शरीरके साथ मिला- 
हुआ सुख दुःख आदि । इष (बेळ) (ge )। शरी- 
रको अपना करके मानता है-“अण” जीव । “शरीरके 
दुःख अथवा जीवके विषयमे रचाहुआ AHAT 
व्यासदेवके बनायेहुए वेदार्तके सूत्र चिकित्सा (हकीमी)- 
का अङ्ग । सुश्रुतम्रंथ आदिका एक REE. 


शारीरिक, (fre) शारीरे भवः+ठक । शरीरमें उपजा 
दुःख आदि. 

aren, ( त्रिश) PIL हिंसक । मारने ( कतल ) 
करनेहारा. 

शार्कर, ( त्रिः) शर्करा अस्ति अस्य+अण्‌ । शर्करा 
( कंकरआदि Jaret जगह ( जहां ईट, रोडे, कंकर 
बहुत हो ). 

शाङ्ग, (fie) zee विकारः+अण्‌ । सींगक्रा बनाहुआ 
पदार्थ । विष्णुका धनुष्‌ ( कमान ) । ओर हरएक कमान 
(Jo ) अदरक ( न° ). 

शार्ङ्गिन्‌, (go ) शाङ्गं अस्ति अस्य+इनि । विष्णु । हरएक 
agy पकडनेहारा ( त्रि० ). 

Mes, (go) sey च । व्याघ्रविशेष । एक 
मेडिया । एक पक्षी । एक राक्षस ( पिछले पदमे रहताहै 
श्रेष्ठ ai ). = 

शादूळविक्रीडित, ( न° ) sale अक्षरोंके पादवाला 
छन्दविशेष. 

AMAT, ( न० ) Waal FAHAT | रातका अन्धार । बहुत 
अंधेरा, 

शाळू, कथन-कहना | Alo आ० Ho सेटू । शालते । 
अशालिष्ट. 

दाल, ( Jo) AST एक मच्छी । प्राकार ( फसली ) | 
एक द्रख्त | “रसालसालः समदृऱ्यतामुने”ति नेषधम्‌. 

शालग्राम, ( ge ) शालानां ( वृक्षाणां ) ग्रामः ( समूहः ) 
यत्र । जहां बहुत साठके zea दों। एक पहाड | 
“उपजा”+अप्‌ । वहां उत्पन्नहुई एक प्रकारकी विष्णुकी 
मूर्ति. 

शाळनिर्यास, (ge) ६ त० । साढ््रख्तकी Ma | 
aaa ( धुना ). 

शालभजिका; (ate) झालेन भज्यते (Ria ) 
wage । काठकी बनीहुई पुतळी । और वेड्या 
( कंजरी ). 

शाला, ( Ste ) शाला+अचू । गृह । घर । जगह । RET 
तनाकी डाली. 

Marat, ( पु० ) शालायां मृग इव । Ze | गीदड | 
सियार- 

शालावृक, ( 5० ) शालायां इक इव । कुत्ता | गीदड | 
fiat | हरिन । और बंदर. र 

झालि, ( १० ) Te । कलम आदि धान. 

शालिवाहन, (go ) विक्रमादित्यको मारकर शकका वरिस 
चलानेहारा एक राजा. i 

शालिहोत्र, (ge) शालयः gad अन्न । हुनडून्‌। 
जहां धानोंका होम कियाजाता है । घोटक । घोडा. 
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झाली, ] 


( ४८४ ) 


[ शिखा, 


शाली, ( ate ) शाल्+अच डीष्‌ । काला जीरा. 

ada, (fie) झालां अहंति | ख। धृष्ट ( ढीठ )। 
बेशरम. 3 ; 

शालु, ( न° ) ISN । शाळूक । BST पदार्थ । 
सेक ( मेंडक ) (ge ). 

शाळूर, (go ) WHS । भेक । भेंडक | डड. 

शालोत्तरीय, (ge) शालोत्तरे ( ग्रामे ) भवः । शालो- 

. त्तर गाँवमें उपजा । पाणिनिमुनि. 

शाल्मल, (ge ) शाळा मल्च्‌ । सिम्बलका RT । उसके 

_ निशानवाला एक द्वीप ( जजीरा ). 

शाल्व, ( ge ) eT । एक देश. 

शाव, (go) wa fig । वच्चानखार्थ कन्‌। 
“वका” मुर्देका. 


“grax, (Se) शावयति ( विकारयति) शवनणिचून- 
अरन्‌ । विगाडदेता हे । पाप । अपराध । गुनाह । और 


लोघका द्रख्त CAA कहाहुआ+अण्‌” शवरसे किया- 
हुआ मीमांसाका भाष्य । “शवरका” ( त्रि» ). 
* शाचरी, (ete) शवरस्य प्रियाअण्‌। मीलनी । शक 
शिम्बी । एक प्रकारकी विद्या ( RA ). 
शाश्वत, ( fro ) wag भवः+अण्‌ । सदाहुआ | सतत । 
नित्य । हमेशका, 
शास, आशंसा ( तारीफकरना )। भ्वा० आ० To सेट्‌ 
FTAA अक्सर । इस धातुके साथ “आड्‌” रहता है । 
आझंसते । आशंसिष्ट, 
ज्ञास ,आशीवाद देना । अदा० आ० Aho सेट+क्ल्वावेट्‌ | 
अक्सर इसके पहिले “आड” रहता है । आशास्ते | 
आकासिष्ट, ग 
शास्‌, शासन ( आज्ञा चलाना ) सेट अदा० पर० द्विक० 
` कत्वा वेट्‌ । शास्ति । RTA. 
शासन, (न°) marga । छोटेको हितसाधनमें 
छगाना । उपदेश करना । सजादेना । हुक्मदेना. 
शासनहर, (५०) शासनं हृरति । ह+अचू । आज्ञाको 
लेजानेहारा | दूत । कासिद. 
शासितुः शास्त्र, ( त्रिश ) maze वा । शासनकर्ता 
हुकमतकरनेहारा | सजादेनेवाला, 
शास्त्र, ( न? ) शिष्यते अनेन । mate । हितका उप- 
देश करनेहारा ग्रंथ । पुस्तक, र 
शास्त्रकोबिद, (त्रि) रात्ने कोविदः । net भली भांति 
शिक्षित । शाल्लके जान्नेद्ारा । अच्छा विद्वान. 
TAIJA, (न°) MAA चक्षु: | est नेत्र व्याक- 
` रणशान्न ( इसीके द्वारा इतर TAH समक्ष जासक्ते हैं ). 
RA, ( त्रिः) R ६ त? । aa? 


ser । “शामित” यही भ्व. | 
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शास्त्रव्युत्पत्ति, (ete) mam व्युत्पत्तिः । mai 
चतुराई | वेदादि शास्रोंकी चमकदार समझ. 
शास्त्रिन्‌, ( fre ) are वेत्ति-अधीते वा+इनि । शात्न के 
जान्नेहारा. 
शास्त्रीय, ( त्रिश ) शास्रेण विहितः+छ | Met कहाहुआ 
घर्मआदि. 
शास्य, (fre) शास्‌+यत । उपदेशकरनेलायक शिष्य 
आदि. 
शि, छेदन-काटना | भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ । शिनोति। 
Pat । अशेषीत्‌ । अशेष्ट, 
fiaa, (ale) शिवं पाति । पा+क-ए० । टालीका द्रख्त, 
शि(सि)क्थ, (न°) सिचू+थक्‌-कुकूच |Tel “स 
_ को “ह” विकल्पसे । मोम । मधूच्छिष्ट । राहतका 
झूठन | “खार्थ कन्‌,” 
शिक्य, (ae ote ) Matsa, शि+यत्‌-कुक्‌ च । fear 
रस्सीका बनाहुआ पदार्थ. 
शिक्यित, ( fre ) शिक्यं ( शिक्यस्थं ) करोति | 
शिक्य+णिच्‌-कर्मणि क्त। चिक्केके आसरेपर Tage 
पदार्थ | छिक्केपर रक्खाहुआ. 
शिक्ष, अभ्यास करना । भ्वा० आ० स० सेट्‌ । शिक्षते । 
अशिक्षिष्ट. 
शिक्षा, ( श्री» ) शिक्षमअ । पथ । रास्ता। उपदेश । 
सीख । अभ्यास । अक्षरोंके उच्चारणको दिखानेहारा 
वेदका एक अंग । ग्रंथविशेष। “शिक्षा कल्पो व्याकरणम्‌” 
इति । विद्या । इल्म. र 
शिक्षागुरु, (ge ) ७ त० । विद्या Bra । इत्म शि 
नेहरा. 
शिक्षित, (fre) शिक्षा जाता असनइतच्‌ । सि 
वा । अभ्यासी । जिसने अभ्यास fare । निपुण | 
होशियार । समझवाला | सीखाहुआ. 
शिख(खा )ण्ड, (go) शिखां अमति । अमृत | ६ 
ao । मोरका पिच्छ | चूडा । कलगी । चोटी. प 
शिखण्डक, (go) शिखण्ड इव+कन्‌ | AIRT Te 
शिखण्डिक, (ge ) fave: अस्ति अस्य+ठच | कुकुट । 


A 


gRs. e 
शिखण्डिन्‌, (go) शिखण्डः अस्ति TAH 
वाला । मयूर । मोर । द्वुपदराजाका एक उत i al oo 
शिखर, (ao ) शिखा अस्ति qatar! आ 
लोप । पहाडकी चोटी । सिरा । अन्त. 
बिल go ) शिखरः अस्ति अस्य+ईनि । अ 
aAa । पर्वत ( पहाड ) । सत्तर ( सर्वर ) 


Us पादबाला एक छन्द. 


शिखा, (ate ) शी+खक्‌। ge । आगकी ज्वाला (गटा) 


तिरके ऊपर केशों ( वालों ) का गुच्छ । बोद्दी । चोद 


खा- | 


i 
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Raaz, ] 


( ४८५ ) 


[ रिलाकुट्टक, 


Qawwa, .( न° ) शिखा इव कन्दः अस्य TAT 
गाजर. 
शिखिध्वज, (ge ) शिखिनो RAS इव । मानों आगका 
झंडा है । घूम । धूआं. 
शिखिन्‌, (ge ) शिखा अस्ति अस्थ-इनि । चोट्टीवाला । 
मोर । आग । चित्रकवृक्ष । केतुग्रह । FHS । द्रख्त । 
घोडा । ब्राह्मण । मेत्थी । बोहीवाला ( fre ), 
'शिखिप्रिय, (ge ) शिखिनं प्रीणयति । प्री+क । लघुब- 
दर । DAAT. 
शिखिमोदा, ( ate ) शिखिनं मोदयति gerry! 
अजमोदा | अजवैन. 
शिखिवाहन, (ge) शिखी ( मयूरः ) वाहनं यस्य । 
जिसकी सवारी मोर है । कार्तिकेय. 
fara, (go ) ARRIT | ( सजिना ) र्त । हरएक 
साग. 
Gra, आघ्राणःसूंघना | ale To qo Tage | 
शिंघयति, 
raver, ( न० ) शिधि+भानच्‌ | ४० णत्वम्‌ | काचका 
पात्र । लोहेकी मेळ । नाककी मेळ । और Vea ( वलगम ). 
Qa, अस्फुटध्वनि-आवाजका साफ सुनाई न पडना । 
इदितू। वा ge उभ० पक्षे अदा० स० संद्‌। शिक्षय- 
ति-ते । शिंक्ते । ( कई भ्वादिमें भी कहते हैं ) शिंजति । 
अशिजीत. 
शिक्षा, ( ate ) शिजि+अ । भूषणशब्द | गहने ( जेवर )- 
की आवाज । “शिजि+अच्‌” TAIT । कमानका चिला. 
शिञ्जिनी, (ate) शिक्षति शिजि+#णिनि । कमानका 
चिला, 
शित, ( त्रिश ) atin । दुबैल ( कमजोर ).। शाणित | 
तेज कियाहुआ. 
Riaz, (go) सितं द्रवति sige नि० । सतलज | 
द्यां ( नदी ). 
Raam, (ge ). शितः ( तीक्ष्ण: ) शक: यस्य । तेज- 
पह्ेवाला | यव । जा, 
ARA, ( पुः) शि+क्तिचू । भूज॑पत्रवक्ष ( भोजपत्तेका 
छत ) । चिद्ठारंग । कालारंग । उस रंगवाला ( न्निः ). 
शितिकण्ड, (ge) रितिः कण्ठः यस्य । जिसका गला 
काला है । महादेव | दात्यूह 
शिथिळ, ( त्रिश) emoa । ९० । छूथ । ढीला | 
कमजोर मेळ । मन्द । मूर्ख । धीमा. i 
शिनि, (ge) Ra! यदुके dat एक क्षत्रिय 
( सात्यकी इसका नक्ता ( दोहता ) था र 
fits, (go) METH । एक सरोवर ( तालाव ) | 
एक नदी. a EA 


सेट्‌ 
हँ) 
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शिफाकन्द्‌, (go ) शिफा इव कन्दः | कमलफूलकी जड. 

Buns, (go) शिर इव फलं अस्य । जिसका फल 
सिरके समान हो । नारिकेल । नरेल. 

शिरःशूल, (न°) शिरसः as इव ( तापकत्वात्‌ )। 
सिरका मानो सूल है ( तपानेसे ) । सिरदर्द. 

शिरस्‌, (Fo) शृ+असुन्‌। नि० । मस्तक । मत्था । सिर 
आगेसिरा. 

शिरसिरुह, (go) शिरसि रोहति । CHE । अछक्‌ 
ao | सिरपर जमता है । केश । वाल. 

शिरस्क, ( न०) शिरसि कायति ( प्रकाशते )। कै+क । 
सिरपर चमकता है । शिरल्लाण । टोप । पगडी । सिरका. 

rca, (न°) Awad । त्रै+क । सिरको बचाने- 
हारा । उष्णीष । पगडी, 

शिरस्य, (ge ) शिरसि भवः+यत्‌ । सिरपरहुआ । साफ- 
वाळ ( केश) । जो सिरपर उत्पन्न होता है ( त्रि० ). 

शिरा, (ete ) शु+॑क । नाडी । नाड । नवज. 

rere, (त्रिश) शिरा अखि अस्य+लचू । नाडीवाला । 
शिरायुक्त. 

शिरीष, (ge ) PTT । सिरीसका Red । इस नाम- 
का IA. 

शिरोग्रह, (ae) Aei (उपरिस्थं ) ृहम्‌। ऊपरका 
घर | चंद्रशाला | चुखण्डी. 

शिरोज, (ge ) शिरसि जायते TAS । सिरम उपजता 
है। केश । वाल. j 

शिरोधरा, (ate) शिरः ( मस्तक ) घरति TET 
माथेको पकडती है । ग्रीवा । गर्दन । गला. | 

शिरोधि, (atte ) शिरः धीयते अत्र । धाम॑कि । जहां 
सिर पडा है । ग्रीवा । गर्दन, 

शिरोमणि, (go) शिरसि धार्यः मणिः। सिरपर धारण 
करनेलायक मणि । सिरकी मणि ( चूडामणि ) । तिरपे 
धारण करनेलायक रत्न. 

शिरोरुह, (ge) शिरसि रोहति । रुदू+क । सिरपर उगता 
है । केश । बाल. ; 

शिरोवेष्ट, (go) Fes । शिरसः वेष्टः । सिरका 
लपेट । पगडी. i 

RS, उञ्छएंक २ कना चुगना । तु० To स० सेट्‌ RERI 
अशेलीत्‌. ; 

शिल, (नं) Mars । खेतके माठिकद्वारा Ta 
(aa) छेजानेके पीछे बाकी घान्योंका ( सिला ) 
चुगना । पत्थर । दर्वाजेके नीचे लकडीका दुकडा ( ्री० ). 

शिलाकुदक, (ge) fst gait । Faga । | 
पत्थरको फाडनेहारा एक गोजार (अखन) | 


E 
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[ शिश्विदान, 


शिलाजतु, (न° ) शिलाया जातं जतु। सिलाकी लाख । 

. उपधाठुविरेष. 

शिळासेद्‌, (go) शिलां अपि भिनत्ति । भिदू+अण्‌ । 

: सिलको भी फाड डलता है । भिदू+अण्‌ । पत्थरको 
फाडनेवाला दरख्त । और पत्थर फाडनेवाला औजार. 
शिलाखार, ( न० ) शिलायाः सार इव । मानों सिळका 

सार है । लोहा. 

शिरि, (ge) Rete । सोजपत्रका द्रख्त । दर्वाजे- 
की लकडी | भेकी | डड़डी, 

शिलीन्ध्र, (न°) शिलां धरति । +e सुम्‌ च। 
कद्लीपुष्प । HOM फूल । एक प्रकारकी मच्छी। 
al । खुंब. 

'शिलीसुख, (go) शिली (शल्यं) मुखं अस्य । अमर 
(भौंरा) । बाण । तीर युद्ध । लडाई । और जड होगया. 

शिलोञ्चय, (ge ) शिलानां उच्चयः यत्र । जहां सिलोंका 
समूह हो । पर्वत । पहाड, 

Aers, (ge) शिलेन उञ्छः । उछि+घन्‌ । धान 
चुनेगये खेतमेंसे बाकी रहेहुओंका चुन्ना. 

शिल्प, (ae ) शिल्+पक्‌ । चित्रकलादि कर्म । कलविद्या । 
हुनर । कारीगरी. 

'शिस्पकारिन्‌, ( त्रिश ) शिल्पं ( चित्रादिकलां ) करोति । 
मूर्तिआदि हुनर (कला) को कर्ता है । चित्रआदि 
बनानेद्दारा. क 

Rettar, (ate ) ६ त०। कारीगरोंका घर वा स्कूल । 
मूरत ठिखनेवालांका घर. 

Rewa, (न° ) शिलपज्ञापनं men । हुनर सिखा- 
नेहारी विद्या । वास्तुविद्याको जतानेहारा शाक्त. 

AR, (fie ) शिल्पं वेत्ति अधीते वा+इनि । मूरत- 
आदि छिखनेके हुनरको जानता बा पढता है । चित्रादि- 
FÅTT. 

शिव, (न° ) शो+वन्‌ । Sol मङ्गल | सुख । जळ । 
dama । और चिद्टा सुहागा । मंगलबाला ( त्रि० )। 
माहदेव । मोक्ष IGAS । वेद । पुण्डरीकका zea | 
काला धतूरा । पारा । देवता । लिङ्ग । और बीसवां 
योग (go ). 

शिवक, ( Go) शिव इव+कन्‌ । एक कील । गोवाडे- 
(गोष्ट ) में गोओंके खुजळानेके लिये टोकाहुआ किरा, 

शिवचतुर्दशी, (ete) शिवप्रिया चतुदंशी । फाल्गुनः 

` ` (फागन) के कृष्णपक्षकी चतुर्दशी. 

"शिवदूती, (ate ) शिवः दूतः यस्याः । शिव जिसका 
दूत है । दुर्गाकी एक मूर्ति, | 

Raga, (go) शिवश्रियः हमः । शिवजीका पियारा 
वक्ष | विल्वबक्ष ABA बरख. | 


Raag, (ge) ६ त० । पारद । पारा. 

शिवपुरी, (te ) ६ त०। काशी । शिवजीकी नगरी. 

शिवरात्रि, (ete ) शिवप्रिया ( तदुपासनार्थी ) रात्रिः । 
शिवजीकी उपासना करनेके लिये रात । उस दिनका ब्रत, 

शिवलिङ्ग, (ao) ६ त० । शिवजीका लिङ्गके खरूप- 
वाला पत्थरका पदार्थ. 

शिवलोक, (F0 ) ६ त० केलासनामी स्थान। शिवका लोक. 

शिववाहन, (न°) शिवं वाहयति । वह+णिच्‌+ल्यु । 
शिवको उठाता है । वृषभ । वेल. 

शिवा, (ate ) शी+वन्‌ । नि० मङ्गलवाली att दुर्गी । 
मुक्ति । गिदडी । eas । झामीका gat. । आमलकी 
(ऑवला ). 

दिवानी, (ate ) शिवं ( कल्याणं ) आनयति । सुखको 
लाती है । आ+नी+ड-डीष्‌ । जयन्तीवृक्ष । शिवकी त्री । 
age । दुर्ग । पार्वती. 

शिवालय, ( न० ) शिव आलीयते अत्र । ली+भच्‌ । शिव 
जहां छिपा रहता है । इमशान (मसान)। ६ Tol 
लाल तुलसी । और महादेवका घर. 

शिवी, (ge ) शि+वि । नि०। (गुण न gat) | fea 
पशु । मारनेवाला पशु । भोजपत्रका दक्ष । उशीनर- 
राजाका बेटा । एक राजा. 

शिविका, (ate ) शिवं करोति । दिव'णिचूनण्घुळू | एक 
प्रकारकी सवारी । डोली. 

शिविर, (ao) शो+किरचू-बुकूच | कटक । सेनाके निवा- 
सका स्थान । छावनी. 

शिशिर, ( न°) शश्‌+किरच्‌ । नि० हिम (बर्फ )। माध 
और फागनके महीनोंका मौसिम ( ऋतुमेद ) । ठण्डा । 
उसवाला ( fre ). 

शिशु, (Ge ) शो+कु-सन्वद्भावः द्वित्वम्‌ | बालक (बच्चा) | 
स्वल्प ( थोडा ). 

Aga, (न°) ६ त° 
तळू । RIT । बचपन. 

शिशुपाल, (ge ) चेदिदेशका एक राजा | दमघोषका 
बेटा । चंदेलीका राजा. a 

शिद्युपाळहन,, ( ge) Ran हतवान, । IT? 
मारताहुआ । हन+मूते क्रिप्‌ । श्रीकृष्णजी AE 

शिद्यमार, (५०) चिं मारयति । सगि । एक रक 
र्का जलका जीव । आकाशम एक तारोंका च 
( समूह ). 

शिक्ष, (geo) विशु+नक्ःनि० । मेढ़ fe 
विशे 


। शिशोभावः+त्व । बालपनमें 


a seat 


Fe पकरने- 
'शिश्बिदान, ( Bre ) -श्रिदू+कानचू । द्वित्वम्‌. ! पा | 
वाला । पापी. 


_CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


गिंषू, ] 


( ४८७ ) 


RS 


GAT, विशेषकरना । रुथा० To सक्र० अनिट्‌ । शिनष्टि। | शीतळ, (ge) शीतं लाति । ला+क । शीतं अस्ति असमै 


अशिषत्‌ 
शिष्ट ( त्रिश) शासू+क्त । शान्त । वेदके वबनपर विश्वास 
करनेवाला | अंच्छी समझवाला । और धीर. 
शिष्टाचार, (go ) शिष्टानां आचारः । सञ्चनोंका आचार । 
भला व्यवहार. 
शिष्टि, (ate ) शास्‌+क्तिन्‌। आज्ञा ( हुक्म) । शासन 
(सजा ) । ताडन, 
शिष्य, ( त्रि’) शास्‌+क्यप्‌ । शिक्षणीय । सिखानेलायक | 
, छात्र । उपदेशके लायक । विद्यार्थी. 
शी, शयन (सोना) । आदा० आ० अक० सेट्‌ । शेते । 
अरायि. 
शीकू , सेक ( सींचना ) ओर सर्पण ( सरकना ) भ्वा० आ० 
, सक० सेट्‌ । शीकति । अशीकिष्ट, 
शीकर, ( न० ) शीकू+अरन्‌ । सीधा वहन[ । पानीका कण 
. (कतरा) । हवा, 
शीघ्र, (wo) शिवि+रक्‌। विलम््रका अभाव । जल्दी । 
जल्दीवाळा ( त्रि० ). 
शीघकारिन, (fro) शीघ्रं करोति | जल्दी करनेवाला । 
फुर्तीला, 
शीघ्रवुद्धि, ( त्रिः ) शीघ्रा बुद्धिः यस्य । फुर्ताली अकिल- 
वाला । तीक्ष्णवुद्धि । समयपर फुरनेवाली बुद्धिवाला. 
शीत, ( न० ) gH । शीतल ( ठण्डा )। जळ ( पानी )। 
. और बर्फ । शीतस्परवाला (fe ). 
शीतक, (ge ) शीतं इव करोति । दीर्घसूत्री । ढीलाकाम- 
करनेवाला । “शी+खार्थ कन्‌? शीतपदार्थं । शीतकाछ । 
सर्दी । भोर A. 
शीतकर, (ge ) शीतः करः यस्य । जिसकी ठण्डी किरण 
हवै । चन्द्र । चांद्‌। भौर कर्पूर (काफूर ) । शीतकरः 
नेहारा (त्रिश). | 
शीतकाळ, (ge) ६ त? । शीतका समय | मार्गशिर 
` (मस्गर ) और पोष ( पूंस ) के दो महीने. _ 
शीतकृच्छ, (ge) एक प्रकारका ब्रत ( जिसमें तीन ३ 
` दिन दही, घी और दूध पीकर उपवास कियाजाता है ). 
aag, (ge ) शीता गावः ( किरणाः ) यस्य । जिसकी 
उण्डी किरण हों । चन्द्रमा । और कर्पूर ( काफूर ). 
शीतभाजु, (ge ) शीताः भानवः अख । उण्डी किरणों- 
` वाला । चंद्रमा । और काफूर ( कर्पूर ). 
शीतभीरु, (ate ) ६ त° । सर्दासे डरनेवाली ( मल्लिका ) 
` मोळती | शीतमीत । सर्दीसे डराहुआ ( त्रि० ). 
शीतरदिम, (ge ) शीता Gra: भस्य | सर्दैकिरणोंवाला । 
चांद । और काफूर, ; 


ड 
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लच्‌ वा । ठण्डा स्पर्श (सर्द )। उसवाला (Pre )। 
मलयका चंदन | और मौक्तिक ( सोती ). 

शीतला, (ate) एक देवी । और एक पानीका द्रख्त 
(डीप्‌ भी )। एक प्रकारका रोग। हीराकसीस । काफूर । 
संदल । मोती, ; 

शीता, ( ate ) QHT । लाङ्गलपद्धति । हलका फाला। 
सीता । दूर्वा, 

शीतांशु, ( go ) शीताः अंशवः यस्य । जिसकी किरणें ठण्डी 
हों । चंद्रमा । चांद । कर्पूर । काफूर. 

शीतात, ( fre ) शीतेन ऋतः । शीताछ । जिसे सर्दीसे 
कष्ट होगया । शीतपीडित, 

शीताळु, ( fre ) शीत--अस्ति अर्थ आठच्‌ । जिसे सदां 
होगई । शीतवाधायुक्त. 

शीत्कार, (Fo) शीत्‌ इलस्य कारः । शीत+कृ+घज्‌ । 
क्रीडाके समय स्रिओंकी “सी सी” आवाज । “सी सी” 
करना, न 

शी(सी)त्य, ( fre ) शी (सी) तां अहेति-यंत( । हलसे 
खेंचागया सर्दाक्रे लायक | खेतआदि | हलचलायाहुआ. 

aig, (Ge न° ) शी+घुक्‌ । 3g ( ईख-गन्ने ) के रससे 
उपजी एक प्रकारकी मद्य ( शराब ). 

शीन, (fie) स्यै+क्त । घनीभूत छत आदि । जमाहुभा 
घी वगैरह । मूर्ख ( बेवकूफ ) ।.और अजगर (बडा साप) 
(पुः). 

शभू, कथन (कहना ) भ्वा० आ० To सेट्‌ । शीभते । 
अशीमिष्ट. 

शीर, (ge ) शी+रक्‌ | अजगर सर्प । बडा सांप. 

शीणे, ( त्रिः) atm कृश ( कमजोर ) । पतला । 
सूकगया. 

शीर्ष, ( न० ) शिरस्‌ ( विकल्पसें “शीर्ष” आदेश होता 
है )। सिर । मस्तक । मत्था- . 

शीर्षक, ( न० ) शीषे कायति । कैक । RRA । टोप । 
पगडी । सिर । सिरकी हड्डी. 

शीर्षच्छेद्य, ( fre ) शीर्षच्छेदं अहंति+यत्‌ | जिसका सिर 
काटना चाहिये । वध्य । मारनेलायक । “शी्षच्छेम- 
तोऽहं तवां” इति भट्टिः. 

शीर्षण्य, (go) शीषे वध्यते । ater airy? 
आदेशः । सिरपर बांधाजाता है । RRA टोप। 
पगडी । “शीषे भवः” यत्‌ । विशद्केश ( साफवाळ ) 
(ge ) । वाळोंसे उपजा ( fe ). 

afte, समाःधिलगाना । पूजाकरना । एक कामको वार २ 
करना । भ्वा० To अक० सेट्‌ ॥ शीलति। अशीलीत्‌ । 
go We | शीलयति-ते अशिशीलतःत, ` ` 
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सील, ] ( ४८८ ) [ IAN, 


aie, ( न° ) शील्‌+अच्‌। खभाव। अच्छा चालचलन | 
¦ चरित्र । चलन । अजगर । सांप ( पु० ). 
शीलन, ( न० ASKJA अभ्यास । वार २ करना | 
िजाज । बहुतही. 
शीलित, ( त्रिः ) शीळू+क्त। अभ्यस्त। वार २ किया । 
चीर्ण । कियाहुआ. 
WH, गति ( जाना ) भ्वा० Ro सक० सेद्‌ । शोकति । 
असोकीत.. 
शुक, ( न° ) TRF | एक द्रख्त | कपडा | ओर कपडे- 
का पल्ला । व्यासदेवका पुत्र । एक पक्षी ( तोता ) । और 
शोनकवृक्ष ( पुः ). 
शुकदेव, ( go ) व्यासदेवजीका पुत्र. 
शुकनास (पु० ) IFA नासेव पत्रं अस्य । जिसका पत्ता 
तोतेकी नासाके समान है । स्योनाकवृक्ष । तोतेकी नासाके 
समान नासवाला | तोतेनक्का ( त्रिश )। कादम्बरीग्रन्थमें 
प्रसिद्ध तारापीड राजाका एक मन्त्री (वजीर ) ( ge ). 
शुक्त, ( न° ) JHT मांस। काञ्जी | पिघलाहुआ । 
. एक पदार्थ \ ओर मीठा पदार्थ समय पाकर जो UA 
होगया है । निर्दय । दुर्जन । और अम्ल ( खट्टा ) ( Fe ) 
शुक्तिका ( सीप्पी ) ( ate ). 
शुक्तिज, ( न° ) शुक्तौ जायते । जन्‌+ड । सिप्पीमें उप- 
जता है । मुक्ता । मोती. `. 
शुक्तिमत्‌, (ge) शक्तिः अस्ति अस्म+मतुप्‌ । एक पर्वत 
( पहाड ).। एक नदी ( dto ). 
शुक्र, ( न° aaa ( Ro ) । मिजसे उपजा | 
घातु । वीये । बिंद । ओर एक प्रकारका नेत्ररोग । एक 
ग्रह । देत्यांका गुरु । असि । आग |. चित्रकत्रक्ष । Soar 
मास ( महीना ) । चोवीसवां योग ( ge ). 
TRIA, ( Ae ) इं भुंक्ते । भुजनकिप । मयूरजातिकी 
. स्री । एक प्रकारकी मोरनी, 
शुक्रला, (ate ) छुक्रं लाति । ला+क । saz, 
शुक्रशिष्य, (go) ६ त० । शुक्रका Aer असुर । देय 
शुक्रिय, ( fe) शक्रः देवता यस्य, तस्य इदं वाघच । 
* शुक्रदेवतावाडा वा शुक्रसंबन्धी । य॒जुर्वेदका ३६ वां 
, शान्तिअध्याय्‌ ( Fo ). | 
IE ( न° ) SUR ( तवं )। रजत ( चांदी )। नव- 
क नीत ( मक्खन ) । एक प्रकारका आंखका रोग | चिद्टारंग 
(go) । चिट्टेंगवाछा और शुद्ध ( साफ ) (fre ) 
gerd, (Me ) उछ ( शं ) कर्म यस्य । अच्छा काम 
करनेवाला । पवित्र ( पाक )। शुभचरित्र ( नेकचलन ) 


°) 


= ° Ci... .  .. ,. 
झुक्कवायस, (go) se । . बक ( बगला )। चिदया 
कौआ | श्वेतकाक. 

Barts, (ge ) शुक्लः अपाङ्गः यस्य RA THAT |. 
मयूर । मोर. 

JSA, (Se) dee भावः+इमनिच्‌ । चिह्मपन । 
चिद्टारंग । चिटाई. 

JST, (ate) कर्म । सः अस्ति TAAL 
fae टुकडेवाली मिसरी । सफेद पत्थर । शर्करा । सक्कर | 
खांड. 

शुङ्ग, (go) BAHT! fio वटवृक्ष । बोडका RGT 
पाकडका दरख्त. 

शुच्‌, (ate) छच्‌+किप्‌। शोक । फिकर । “विकल्पसे 
zq होता है”. 

शुच्‌, शोक ( अफ्सोस करना ) । भ्वा० To Fo सेटू । 
शोचति । अशोचीत्‌. 

शुचि, ( पु० ) छच्‌+किन्‌ । वहि ( आग ) । चित्रकदृक्ष । 
जेठका महीना । आषाढ ( हाड ) का महीना | Baraca | 
नेकचाल । ग्रीष्म ( गर्मीका मोसम ) । अच्छा वजीर । 
Fera । उसवाला ( e ). 

शुचिद्ठुम, (go) कर्म? । पवित्र KETI ARAIA । 
पीपलका KET. 

शुण्ड, ( पु० ) THS । ARAT | मदका, झर्ना । गज- 
हस्त । हाथीका हाथ (dz) (ge ) ( faat टाप्‌ )। 
मद्यपीनेका घर | कळाळखाना । वेश्या ( कंजरी ) । खुरा 
( शराब ) । कुट्टनी । पानीकी हथिनी ( ate ). 

शुण्डार, (ge aena अर्थे र । शौण्डिक (क. 
लाल )। और हाथी. 

शुद्ध, ( न° ) gam । सेन्धावलवण । Jama । और 

मिर्च । केवळ । निर्दोष ( ata) । पवित्र । ओर JA 

सफेद ) ( fe ). ; 

SS ) ato । gg | गिलोय । AAE 

( बेल, ). eae Sg. 

शुद्धान्त, ( पु० ) छदः अन्तः ( पर्यन्तः ) यथ । गो, 

साफ हे । अन्तःपुर ( जनानखाना)! राजाकी at (3 

dle) “ुद्धान्तसम्भोगनितान्ततुटे” इति a99% 

शुद्धापहुति, ( ate ) कर्म० । एक प्रकारका अर्थसम sl 
अलंकार. È र 

शुद्धि, (e ) sara । मारेन । सफाई | ee ४ 

ach .कामकरनेळायक एक प्रकारका संस्कार | 
देवी. gs 

TARR, ( पु० ) एक प्रकारका बौद्ध । gaza . a 

ता; s 


BUS, (Se) कमे । fae पवाड । चांद्रमासका Feet 
आधा समय । चिट्ा पर । कीथ | ओर बगळा, . - 
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ga, ] 


( ४८९ ) 


[ शद्ठकर्मन , 


शुध , शौच-साफ होना । शोधन-घटाना । दि० To To a- 
निट्‌ । शुष्यति । अशुधत्‌ । “भक्तो हरः शुध्यति यहुणः 
स्यात” ली ०. 

शुन्‌, गति- जाना । Je To स? सेट । शुनति । अशोनीत्‌. 

शुन, (ge) JEF | कुछुर । कुत्ता। “छनक” यही 
अर्थ । एक मुनि. 

ITAN, (Jo) झन इव शेफः अस्य। अलकू स० | 
विश्वासित्रका शिष्य । एक मुनि. 

शुनी, (ate) श्वन+डीपू । कुत्तेकी स्री । कुत्ती । पेट्रो । 
कूष्माण्डी. 

rq, शद्धिसाफहोना | Jo उभ० Ao सेट्‌ । झन्धयति-ते, 

APY, शद्धिअक० | साफ करना-सक० भ्वा० उभ० सेट्‌ । 
छुन्धति-ते । “आपः gag मेनसः” इति ARRA: | 
अशुन्धिष्ट, 

aya, दीसि | चमकना। भ्वा० आ० Ake सेट्‌ । शोभते । 
अशुभत्‌. 

शुभ, (न°) BUH! Fae ( भलाई ) । झुभवाला । 
( fre ) । तेईसवां योग ( ge ). 


way, ( त्रिः) giaa अर्थ युस्‌ । शुभान्वित | घुभ- 
बाला । भलाईवाला । “क्षितिपः शुभंयुः” भट्टिः. 

शुभग्रह, ( पु० ) Ba: ( छुमदायकः ) ग्रहः । भलाकरने- 
वाळा ग्रह । साधुग्रह । वृहस्पति । शुक्र । WA न 
मिलाहुआ बुध. 

शुभङ्कर, (fe) शुभं करोति | कृ+अच्‌-सुम्‌ च | मङ्गलः 

ˆ कारक | भला करनेहारा । दुर्गा ( देवी ) ( Mle ). 

शुभद, ( पु० ) शुभं ददाति । दायक | पीपळका KGT । 
मंगळ देनेहारा ( fe ). 

शुभा, ( ae ) BUF । शोभा । कान्ति | खूब सूरति | 

देवताओंकी सभा. 

शुभ्र, ( न° ) BAR | अभ्रक ( अवरक ) । ओर रूपा । 

चन्दन । और Rata (ge ) । उसवाला ( fe ) 

शुभ्रदन्ती, ( ate ) gat दन्तो यस्थाः+डीपू RRIT- 
वाली । पुष्पदन्तदिग्गजकी हथिनी. 

शुम्भ, दीस्ति ( चमकना ) । अक०। मदन (मळना)। सक० 
Jo प° सेट्‌ । छम्भति | अशम्भीत्‌ | “प्रागप्राप्तनिुम्भ- 
शाम्भवधनुः” इति वीरचरितम्‌. 

Tea, ( Jo) BRUSH । एकप्रकारका दानव ( देल). 

शुम्भमर्दिनी, (ate ) ot शाति । मृदू+णिति | 
झुम्भासुरमर्दिनी । gat । देवी. 

aE, मारना-रोकना | Re आ० सक” सेट्‌ BAT | अशो- 


(sj 


tt. 
शुल्क, कहना | छोडना ( देना ) ओर वजन ( रोकना ) | 
Jo उ० To सेट । शुल्कययति-ते | अशक्तः. 
पद्म० ६२ 


शुल्क, (पु० न०) शुल्क्यते ( अतिरुज्यते ) कर्मणि घञ्‌ । 
घाटआदिपर देनेलायक राजाका कर ( मासूछ ) । वरप- 
क्षीय ( लडकेवालों ) से कन्य़ापक्षीय. ( strat ) ने 
लेनेलायक धन । एकप्रकारका Sad । लडकीका सोळ। 
मासूळ । दहेज ( योतक ) । मोल । फीस. 

शुल्कस्थान, (Fo) ६ Fo । मासूलकी जगह । चुगी- 
खाना । करचुकानेकी जगह. 

gg, (Ao) WAL To । ताम्रा । ताम । और रज्ञु । 
रस्सी. 

IA, ( न° ) शल्व्‌+अच्‌ । तामा और रस्सी । जलका R- 
कट । आशार | ATA काय. 

शुश्रूषण, (न°) ु+सन्‌+स्ुट्‌ । सेवा । नोकरी YA" 
वही अर्थ ( aie ). 

शुश्रूषा, ( Ste) grata । श्रवणेच्छा सुन्नेकी चाह । 
उपासना । सेवा. 

BL, शोष-सूकना । Ko To Fo सकि० अनिट्‌ । TA । 
ABI 

शुष, (ge) DUI गर्ते। गढा। टोआ । ओर विल 
( सुराख ). 

JAT, ( न० ) IYARA | छिद्र ( सुराख )। ओर d- 
सीआदि वाजा । छेकवाला (सच्छिद्र ) ( fre ) । सूसा । 
और आग ( go )। नदी ( ae ). 

शुष्क, ( fre ) JUE I धूप आदिसे सूकगया | सूका. 

IRZ, ( न° ) शुष्क ( शोषणं ) लाति । छा+क । सूका- 
हुआ मांस. 

JAG ( न० ) a (wears) वैरं । विना किसी 
फलके वेर ( नाहासिळ दुरमनी ) । उद्देश्य कलह। 
बिनमतलव झगडा | सूका वैर. 

JERAN, ( go ) कर्मे सूका घाव | किणहूप जण. 

शुष्मन्‌, ( न० ) BHAT तेज । और दोर्य ( वहा- 
दुरी ) । आग । और चित्रकद्रक्ष ( ge ). 

शूक, (पु०) (न०) शो+ऊकक्‌ । यव । जों । भूक । शिखा. 

शूकर, ( पु० ) “श? इति अव्यक्तं शबद करोति । F+ 
अच्‌ । झक+अस्ति अर्थ “र” बा। “झु २” करनेवाला । 
सूअर | “शूकरी”. 

शूद्र, (Se) JEET. चस्य दः daa चतुर्थवर्ण । 
चोथा वर्ण । “शुचा द्रवति” प्ृ। शोकसें भराहुआ । 
चलनेवाला । यदि क्षत्रिय होकर भी शोकहेतुक गति- 
वाला हो तो उसे aad कहना चाहिये” यह शारीरक- 
भाष्य है । टापू । द्वा ( ञद्रजातिक AT) । “ही 
(ara त्री). 

JETA (न°) ma mated कर्म l qè 
करनेयोग्य द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और az) की सेवा. 
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ART, ] 


( ४९० ) 


[ शज्ञवतू 


शूद्रावेदिन , ( पु० ) झां विन्दति । विदू+णिनि । उप० | शूळ, (पु० Te ) wars । एक बीमारी (रोग) । तेज 


स० | शूदरजातिकी ala विवाह करनेहारा । “शूद्गावेदी 
पतत्यत्र” स्मृतिः. 
शूना, (atc) श्वि+अधिकरणे क्त । प्राणिवधस्थान । 
जीवोंके मारनेकी जगह | कसाइओंका घर. 
wea, (fe) aaa हितं (रहस्यस्थानकत्वात्‌ ) यत्‌। 
अक्ेलीजगह ( जहां प्राणिओंक्रो ससे मारसक्ते हैं ) । 
आकाए । खाली | बिन्दुमात्र । चुक्ता । और अभाव (न 
होना ) । जो पूरा नहिं । कम । ओर तुच्छ ( त्रि० ). 
शून्यपद्बी, ( ate ) शल्या पदवी । सूनी सडक । खाली 
पगडण्डी । आत्मा ( जीव ) का रास्ता. 
शूल्यमनस्‌-मनस्क, ( त्रिश ) at मनो यस्य । शून्य (सूने) 
मनवाला | खाली मनवाला. 
शून्यवादिन, (ge) झ्यं ( अभावमात्रंसवेकारणतया ) 
वदति । वदू+णिनि । वोद्धविरेष | जो सवका कारण 
“अभाव” बोलता है ( खीकार कर्ता है) । “पहिले 
कुछ न था ओर हो गया”. 
शूर, हिंस-कतलकरना-सम्भ-रोकना | दि० आ० सक० Fa । 
शार्यते | अशिष्ट. 
शूर, विक्रम-बहादुरहोना । बल दिखलाना । चु० THe Ao 
सेट्‌ । शरयति-ते. 
शूर, (ge) झर+अच्‌ । वीर ( वहादुर ) । विक्रमवाला 
( जोरवाला ) । वसुदेवनामी यादव । सूर्य । सिंह 
(शेर )। सूअर । एक मच्छी. 
शूरमानिन्‌, (go ) आत्मानं at मन्यते | अपने आपको 
शूर ( बहादुर ) मानता हे । अहंकार । बलका मिथ्या 
अभिमान करनेवाला. 
शूरसेन, (ge) शरा सेना यत्र, यस्य बा । जहां वा जि- 
सकी सेना बहादुर है । एक देश | एक राजा. 
WG, मानःमापना । चु० उ० स० सेट । शूर्पयति-ते । 
अथुद्यूर्पत-त. 
ara, (go) र्यते धान्यादिकं अनेन । AETA । जिस्से 
धानआदि मापाजाता है । चावलआदिको साफ करनेके 
लिये बांस आदिका बनाहुआ पात्र (वर्तन) । छाज । 
एकप्रकारका माप. 
mya, (ge) Wt इव कणौ यस्य । जिसके कान 
छाजके समान हैं । गज । हाथी, 
शूर्पणखा (खी), (ate) शर्षे इव नखा अस्याः। णत्वं वा 
डीप्‌ । जिसके नाखून (नों ) दूसरे छाज हैं । रावणकी 
वहिन. 
शर्म, (ge) सुष्टु ऊर्मिः अस्ति यस्याः+बा शत्रम्‌ । लोहेकी 
मूरत. 
शाळू, वीमार होना । बडी आवाज करना 
भ्वा० Jo amo ÑZ । WOM | अग्रढीत, 


ने उन 


करना । पीडाहोना | 


लोहेका फाला । और त्रिशूळ । चिह ( निशान) । एक 
सुनि । और ९ at योग (ge ). 

शूलघातन, ( न० ) as घातयति । हन्‌+णिच्‌+ल्यु । 
दर्द दूर कर्ता है । मण्डूर. 

matey, (पु०) ६ त० । दर्दका वैरी । हींग. 

शूलधन्वन्‌, (go) Ww धनुः आयुधं setae 
समा०। त्रिशूळ जिसका wa है । शिवजी, 

ASAT, (Fe) as घारयति । घारि+अच्‌ । त्रिशूलको 
पकडता है । शिवजी. 

शूलघारिन्‌, (geo) we धरति । AR । शिवजी । 
दुगी (atte ). 

शूलपाणि, (go) as पाणो यस्य । जिसके हाथमें 
त्रिशूळ है । शिवजी, 

शूलाकत, (fre ) wea विद्धा कृतं (TRR ) UET 
H+ । लोहेआदिकी कीलसे वेघकर पकाहुआ मांस | 
कबाब. 

शूलिक, (fie) शूलं ( पाकसाधनत्वेन ) अस्ति अस्य+ 
ठन्‌ । Ha चढाके पकायाहुआ मांस | USA. 

शूलिन्‌, (Jo) as अखि अस्य+इनि । झलरोगवाला। 
fas अन्न ( औजार ) रखनेहारा ( त्रि० ). 

शल्य, (fre) शूले संस्क्रतंनयत्‌ | सूलपर पकायाहुआ 
मांस | झूलाकृत | कबाब. 

ठा; हिंसन-मारना। क्रया० To स० सेट्‌ । झणाति। अशा 
रीत्‌ । शीर्णः. 

इ, (र) गाल, (ge) aai लाति । asso | alg: 
को लेता है । सिआर । गीदड। एक a । वासुदेव | 
निर्दय । नीच. 2 

anea, (ete ) श्य्गाल्स्य भार्या । AA 
कन्‌ ame ( गीदड ) की औरत ( गिदडी ) । “टग 
लीव-खार्थ कन्‌ । डरसे भागना. ‘ 

gaz, (go) aga (aama) T । | 
डिलकती जाती है । लोहेकी जंजीर । लौहमय MAE | 
पॉवका बंधन ( जंजीर ). 

शुङ्ग, (न°) र ga: पर्वेतके oF RE 
चोटी । प्राधान्य । बढाई । कामका उद्रेक ( बढना ) 
पछुआदिका सींग । और एक,प्रकारका वाजा, 

JRE, (Je) शयं इव मूढं अस । जि 

` सींगके समान है । Zales | सिंघाढा- 

META, (go) शस्त sada अस्ति असम ` 
मस्य वः । अच्छी चोटीवाळा । भरतवर्ष (RE 
का एक सीमापर्वत, .. l : 


सकी जड 
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शुज्ञवेर, ] 


शुङ्ग वेर, ( न° ) BH इव वेरं ( अवयवः ) यस्य । जिसका 
हिस्सह सींगके समान है । अद्रक । सोंठ। रामचन्द्रके 
मित्र गुह चण्डालका पुर ( शहर ). 

MHz, (Fe) za ( प्राधान्यं ) अटति । AHAT । 
उत्तरकीओर एक पर्वत । चतुष्पथ । चौराहा । शब्दा- 
लकार. 

शङ्कार, (Jo) ea ( कामोद्रेकं ) ऋच्छति अनेन । ऋ+ 
अण्‌ । बहुत काम बढाता है । नाटकमें एक रस । लोंग । 
सिंधूर । और चूरा । अदरक । जेवर. 

शुङ्गारिन्‌, ( पु० ) श्यज्ञारः जन्यत्वेन अस्ति अस्य+इनि । 
जिसके खानेसे बहुत काम बढता है । पूग। सुपारी । 
और हाथी ( गज ) । अच्छी पोशाक पहिनेहुए ( Taz) 
(Pre ). 

शङ्किन्‌, (go) 2a अस्ति अस्य+इनि । सोंगवाला । 
मेष (मेढा ) । भारतवर्षका एक सीमापर्वेत । पहाड। 
एक मुनि । और वृक्ष ( द्रत ) सींगवाला ( त्रि० ). 

ara, (fre ) श्य+क्त । पक्क । पकाहुआ. 

WA, अपानशब्द-पद्द मारना । भ्वा० आ० GEG 


उभ० अक० सेट्‌ । क्ला वेट्‌ । शर्थते । अशटथत्‌। 
| 


शत्स्यति । शार्थिष्यते. 

WI, छेदन ( काटना ) भ्वा० उभ० अक सेट्‌। Faraz | 
शर्थति-ते. 

शेखर, (ge) शिखि-जाना+अरण्‌ । go । शिखा । 
चोरी । सुकुटके ऊपरका फूल । सुहांजनेकी जड | ताज. 

शोफ, (ge न० ) शी+फन्‌ । शिश्न । ठिङ्ग। शीतअसिः 
कुक्च. 

शेफालिका, (ate) IA इति शेकाः अळयो यत्र+ 
कपू । जहां भोरे AS हैं । फूलदार दक्ष । सुहांजना 


जूफा. i 

शेमुखी (पी), (ate ) शी+विच्‌ । शेः ( मोहः ) तं मुष्णाति 
मुषू+क । जो मोह ( में. मेरा ) को चुरा छेती है । बुद्धि 
अकल. 


Sra, (ge ) शी+वत्‌। पुरुषका Pre । शिक्ष । लिंग. 

शेवधि, (ge ) शेः (धनादिमोहः) तस्य अवधिः। दोलतके 
मोहकी सीमा । पद्मआदि नौ प्रकारका निधि ( खजाना )- 

शेबाळ, (न° ) शेते+विच्‌ । वलते-घन्र्‌ । शेवाळ । से- 
वाळ । शिवाल । पानीके ऊपर सावा २ होता है. 

शेष, (ge ) शिष्‌+अच्‌। अनन्त । सांपोंका राजा । एक 
सांप । बाकी. 

Serra, (ge) (शेषे शेते ) शेषनागपर शयनः 
(सोने) वाला । विष्णु. = 

शेषा, (cte) ATL! निर्माल्य माल्यआदि देवतापर 
adgs मालाआदि | ““जेघामिव Waal” इति कुमारः 


( ४९१ ) [ शेवलिनी, 


INAT, ( न° ) शेषं अन्नम्‌ । वचा हुआ अन्न. 

शेक्ष, (go ) शिक्षां (camara) अधीते वेत्ति वा+ 
अण्‌ । शिक्षा ( खरका विषय ) ग्रन्थको पढता वा 
जानता है । “कन्‌” । शिक्षक यही अर्थ. 

शेखरिक, (ge) शिखरे भवः+ठक्‌ । चोटीपर हुआ । 
सवका सिरा । अपामा. 

शत्य, (ao) शीतस्य भावः+ष्यज्‌। शीतलता । सर्दी । 
ठण्डाई । उण्डापन. 

शैथिल्य, ( न० ) शिथिलस्य भावः+ष्यन्‌ । ढीलापन । 
( अहृढसंयोग ). 

रोनेय, (go ) शिनेगोत्रापत्य॑+ढक्‌ । सात्यकिनाम यादव. 

शेळ, ( न० ) शिलायां भवः+अण्‌ । पत्थरोंमें उपजा गन्धः 
द्रव्य । “शिलाः सन्ति अस्य+अण्‌” तिलोंवाला । पहाड 
( पु० ). 

शेळज, ( न० ) शेले ( पर्वते ) जायते TS । पर्व- 
तमें उत्पन्न होता है । एक प्रकारका गंधद्रव्य । गजपिप्पली 
ओर दुर्गा (ato ). 

शैलूधर, (ge ) ad ( गोवर्धनपर्वतं ) धरति HAT । 
गोवर्धन पहाडको उठाता है । श्रीकृष्णदेवजी. 


| शैलभित्ति, (ge) शेलं भिनत्ति । भिदू+क्तिच्‌ । पत्थर- 


फाडनेका औजार. 

शैलराज, (पु० ) शैलानां राजा। टच्‌ समा ० । पहाडोंका राजा। 
हिमालय. 

शैलशिविर, (ao) शैलानां शिबिरं इव । पहाडोंकी 

मानों छावनी है । समुद्र । समुंदर. 

ggal, (ate ) ६ Fo! पहाडकी लडकी । पार्वती. 

ara, (न° ) शैलस्य अग्रम्‌ | पहाडकी चोटी. 

छाड, (Jo) चेलं अटति । अट्‌3अण्‌ । पहाडमें घूमता 

है । शेर । भील । सिंह । किरात. 

शैलालिन, (go) शिलालिना सुनिना प्रोक्तं ( नरसून्ं ) 
अधीयते+णिनि । शिलालिसुनिसे कहेहुए नटोके नियमोंको 
पढते हैं | शैलूष । नट. 

शेळी, (त्री ) शीळं एवार्थं अण्‌ डीप्‌। चारित्र | 
नियम । रीति. 

Sas, (ge) Mara अपसं+अणू | नट । feat 
AGG । धूर्त | तालदेनेहारा. 

शैव, (ae ) शिवं अधिकृत्य कृतो AT । वेदव्या- 
सका वनायाहुआ शिवजीके प्रभावको वर्णन करनेहारा महा- 
पुराणविशेष । “शिवो देवता अस्य+अण्‌? । शिवजीका 
भक्त ( त्रिश ) । “तस्मेंदंअण” शिवका ( Fe ). 

शैवलिनी, (aie ) शैवलानि सन्ति ATTA । सेवाल- 
वाढी नदी । दया. 


By Ay Ay 
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शेवाल, ] 


( ४९२ ) 


शेवाल, (न° ) शी+वालन+खार्थे अण्‌ । सेवाल । पानीमें 
उपजा पदार्थविशेष । “कृष्णदेवका एक घोडा” । घोडा. 
सेव्य, ( पु० ) शिवेयांत्रापतय॑+यन्‌ । शिविके गोत्रमें उपजा 
एक राजा. 
शैशव, (ao) शिशोर्भावः+अण्‌ । वचपन । ATS । 
बालअवस्था. 
शैशिर, (ge ) MRE प्रिये यस्य+अण्‌ । कालीचिडिआ । 
adit खुश रहती हे । “शिशिरे भवः”+अण्‌ । शीत- 
कालमें हुआ ( Fre ). 
शो, तीक्ष्णीकरण (तेजकरना)। Ke प० स० अनिट्‌ । यति । 
अशात्‌-अशासीत्‌. 
शोक, (So) saw पियारेके विरहसे हुआ दुःख- 
रूप एकप्रकारका चित्तका व्यापार । अफ्सोस. 
शोकारि, (Fo) ६ त° । शोकका शत्रु । कदम्वका दक्ष । 
कदम्बका द्रख्त. 
शोकाविष्ट, उपहत । विह्वल, ( त्रिश) शोकेन आविष्टः । 
शोकसे भराहुआ । शोकमें पडा हुआ. 
LS = 
शोचिष्केश, (go) शोचिः केश इव यस्य । जिसकी 
चमक ( तेज ) बालोंके समान है । वहि ( आग )। 
चित्रकत्रक्ष. 
शोचिस्‌, ( न° ) अर्चन इति । प्रभा । प्रकाश । चमक । 
रोचिः. . 
शोच्य, (fe) JEA । क्रुद्र । कमीना । छोटा । 
दयाके लायक । अफ्सोसके लायक । वेचारा । गरीब. 
शोण, गति ( जाना )। सक० । वर्ण-रंगना । अक० भ्वा० 
प° सेट्‌ । शोणति-अशोणीत्‌. 
शोण, (न° ) शोण+अचू। सिन्दूर ( सिंधूर )। ओर 
सुधिर ( लोहु ) । semen । मंगलग्रह । आग ( go ). 
शोणित, ( न° ) शोण्‌+दतच्‌ (ex । लोहु ), 
शोणितपुर, (न° ) शोणितं इब रक्तं पुरम्‌ । लोहकी नाई 
शहर | वाणासुरका नगर ( मुल्क ). 
शोणोपळ, (Je) कर्म० । लालपत्थर । माणिक ( माणक ) 
मणि. 
शोथ, ( पु०) IELI हाथ पॉव भादिको फुलादेनेहारा 
Res हारा 
सोज. 
शोथप्नी, (ete) शोथं हन्ति | इन्‌+क्र । झाळपणी । 
सोज दूर करनेवाली दवाई ( त्रि० ). 
शोधन, ( न°) JA । शौच । सफाई । 
fier ( यूंह )। मलआदि छोडना । दोष हटाना । और 
कर्जा उतारना । “शुध्यति अनया+करणे ल्युट्‌ डीप्‌?” 
सम्मार्जनी ( बुहारी ) ( ate ), 
शोधि 
त, ( fe ) शुध्‌+णिचू+क् l मलभादि हटाकर 
साफ कियाहुआ । मार्जित । साफ करियागया, | 


ae 


शोफ, (ge ) छ+फन्‌। शोथ । सोज. 

शोभन, (30) शोभते । BY | कमलका फूल | 
पांचवां योग ( पु० )। शोभावाला ( Fe ). 

शोभा, ( ख्री० ) शुभ+अ । दीप्ति । चमक । प्रकाश. 

शोभाञ्जन, ( इ० ) शोभायै अज्यते । अधुनल्युट । सुहांज- 
नेका द्रख्त. 

शोष, (go) DUTT । हवा आदिसे पानीको दूरकरके 
कठिन करना । सुकाना । “सुका देता है” । मिर्गाकी 
बीमारी. 

शोषण, (ao) JIJE I चूसकर रस पीना। और 
सुकाना । कामदेव । एक तीर. 

शौक, ( न० ) Bart समूहः+अण्‌ । झुकसमुदाय | वहुतसे 
तोते. 

शकर, ( न° ) शुक्रस्य इदं+अण्‌ । एक तीर्थ, 

शोक्तिकेय, ( न० ) शुक्तिकायां भवम्‌ । सीपीमें+ढक्‌ । 
मुक्ता । मोती. व 

ÜST, (So) शक्रस्य भावः+ष्यञ्‌ । श्वेतता । चिटाई । 
चिद्रारंग. 

शौच, (ao) झचेभीवः+अण्‌ | शुद्धि (सफाई) । पवि- 
Ad । पाकीजगी “न खानेलायक चीजको न खाना, 
निन्दितोंके साथ संग न करना और अपने धर्ममें रहना 
शोच कहलाता है”. 

शोटीर, (Fo ) शोट्‌ ( अहंकारकरना )+ईरन्‌। त्यागी। दानी। 
और बहादुर । अहंकारवाला ( त्रि० ). 

शड्‌, गर्व-मगरूरहोना । भ्वा० To सक० केट्‌ । शोडति | 
ada. 

शौण्ड, ( त्रिश ) झुण्डायां ( सुरायां ) अभिरतः+अच्‌ | 

_ शराबमें लगाहुआ । मत्त ( मतवारा । और दक्ष ( चतुर )* 

शोण्डिक, ( ge ) छुण्डा ( सुरा ) पण्यं अस्य+ठक्‌ । WH 
ववेचनेहारा | कलालकी एक जाति. 

शोण्डीर, ( पुः ) छण्डा ( गर्वः ) अस्ति अस्य+ईरनः। 
खार्थेऽण्‌ । कळाल । अहंकाराला ( त्रि० ). 

शोद्र, (ge ) द्रायां भवः+अण्‌ । are उत्पननहुआं बेटा, 

शौद्धोदनि, (go ) छद्रोदनस्य अपद्यं+इन्‌ । बौद्धम॒निवि- 
शेष । द्युद्धोदनकी सन्तान. 

शोनक, (पु०) game ATAA । JIRAN 
एक मुनि | “ऋषयः शोनकादयः” भा. पु०. es 

शोनिक, (go ) gar ( प्राणिवधस्थानं ) प्र at 
ठक्‌ । जीवोंके मारनेका कामकरनेवाला | मांस बेचने” 
हारा । कसाई । मृगयाशील । शिकारी. 

शोभिक शिल्पं इन्द्रजालिआं | 

क, ( त्रि० ) शोमा शिल्पं अस्य+ठक्‌ | इनद 
मदारी, 


सन्तान | 
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( ४९३ ) 


[ श्रणू, 


शरि, ( पु० ) शरस्य गोत्रापत्यम्‌। यादवविशेष । वसुदेव | 

वा सूर्यका पुत्र । विष्णु । श्रीकृष्ण । ओर शनेश्वर. 

aa, ( न°) सूरस्य wae । बहादुरी । वीर्य । 
और शक्ति, 

शोल्किक, ( पु० ) शुल्के अधिकृतः+ठक्‌ । करलेनेका 
काम करनेहारा । महसूलिआ । तहसीलदार. 

शोवस्तिक, (fre ) श्वः ( परदिने ) भवः । AIETE- 
तुट्च । आनेवाले दिनमें रहनेहारा पदार्थ | कलका, 

शोष्कल, ( पु० ) शष्कलं ( शुष्कमांसं ) पण्यं अस्य+अण्‌ | 
सूके मांसका सोदाकरनेवाला । सूके मांसको वेचनेहारा । 
“सूके मांसको खानेहारा” ( fe ). 

WA, क्षरण ( बहना ) भ्वा० Wo अक० सेट्‌ । श्रोतति 
अश्चुतत्‌-अश्चो तीत्‌. 

BAL, क्षरण (ACA) भ्वा० Wo अक० सींचना-सक० सेट्‌। 
MAT | अश्युतत्‌-अश्योतीत. 

wala, (Jo) समन्तात्‌ सेचन । चारोंओर सींचना। 
्युत्‌+घज्‌, 

इमान, ( न° ) इमानः ( शवाः ) शेरते अत्र । शी+आ- 


नच्‌ । “इमन्‌ शाब्दसे शव-शान ( भी होता हे )” शव 
(सुद्‌ ) के जलानेका स्थान । मसान । get जलानेकी 
जगह. 

इमशानवासिन्‌, (go ) इमशाने वसति । वस्‌+णिनि । 
मसानमें रहता है । महादेव । और बटुक भैरव । मसा- 
निआं ( चाण्डाल ) आदि ( त्रि० ). 

इमश्रु, ( न० ) इम ( पुंसुखं ) श्रूयते ( लक्ष्यते ) अनेन । 
+e पुरुषका सुं जिस्से पहिचाना जाता है । दाढी. 

इमश्रुमुखी, (ale ) wy सुखे यस्याः । जिसके gan 
दाढी है ।'डीप्‌ । पुरुषके लक्षणवाली पोटायुवती. 

WAS, (go) wy विद्यते अस्य+लच्‌ । दाढीवाला । 
पाडिया. 

३मश्रुवर्धक, ( पु० ) इसश्रु वर्धयति ( छिनत्ति )। 4+ 
ण्बुळू । दाढी काटता है । नापित । क्षुरकर्मकारक । उस्त- 
रेसे कामकरनेहारा | नाई. 

इयान, ( fre ) इयै+क्त । बहुत सिकुडगया। गाढा होगया | 
सूकगया | “पथश्चाइ्यानकर्दमान” रघुः. 

इयाम, (go) Bye | WAN । प्रयागके 
तीर्थका बोड ( बट ) । नीला । काळा. 

इंयामक, (go ) इयामेब+इवार्थे FL | एकग्रकारका धान. 

चयामकण्ठ, (go) स्यामः कण्ठः अस्य । जिसका गला 
इयाम हे । मयूर ( मोर ) । शिव । नीलकण्ठ । एकप्र- 
कारका पक्षी. 

इयामकणे, (go) स्यामः कर्णैः यस्थ । काले कानवाला | 
अश्वमेध ( यज्ञ )के उपयोगी ( काममें आनेवाला ) घोडा. 


IMAZ, (Jo ) इयामवर्ण लाति । ला+क । पिप्पल । काळे 
रंगवाला ( Fe ). 

इयामलता, (ate) कर्म०। एक वेल । कालापन । 
कालक । कालारंग | हरारंग. 

इ्यामरावलौ, ( go ) द्विवचन (इयामौ शबलौ च) श्याम 
( काळे ) ओर शवळ ( विचित्र-डव्वखडव्वा ) । यमराजके 
द्वारके रक्षक ( रखवारे ) दो कुत्ते । चार आंखबाले 
यमके कुत्ते. 

इ्यामखुन्द्र, ( पु० ) श्यामः अपि सुन्दरः । काला होकर 
भी सुन्दर है । श्रीकृष्ण । “इयामसुन्द्र ! ते दास्यः” 
इति भागवतम्‌, 

झ्यामा, (ate ) स्ये+मन्‌। एकओषध (दवाई ) । वह 
स्री जो अभी प्रसूत नहिंहूई । यमुना । रात्रि ( रात )। 
गिलो । गुग्गल । नील । हल्दी । पिप्पल । मध । तुलसी । 
छाया । शिंशपा ( टालीका द्रख्त )। गो । एक पक्षी । 
एकप्रकारकी औरत ( शीतकालमें जिसके अंग गरम हो 
ओर गरमीमें खभावहीसे शीतल हों, रंग सोनेके 
समान हो ). 

इयामाङ्ग, ( पु० ) श्यामं ( हरिद्वण ) अङ्गं अस्य । जिसकां 
शरीर हरेरंगका हो । बुधग्रह । काछेशरीरवाला ( त्रि) 
ह्लियां डीप्‌. 

sare, (ge) अयै+कालन्‌। पन्नीश्राता। ater भाई । 
साला | “इ्यालिक” भी, 

zara, (Se) AAA कालापीला रंग । उसवाला ।. 
( fe ). 

इयावदत्‌ , ( त्रि» ) शयावो दन्तो यस्य । दत्रादेशः । काळे 
रंगके दांतवाला. 

इया'वद्न्त, (go ) Tie | खभावहीसे जिसके काळे दांत 
हैं। ६ त० । कपू । कालेदांतवाला (त्रि० )। “सुरापः 
श्यावदन्तकः” स्मरतिः. 

इयेत, ( पु० ) स्यै+इतच्‌ । gaat ( चिह्म-सफेद रंग ) । 
उसवाला ( त्रि» ) । feat डीप्‌ । “त” को “न” होता 
है। इयेनी. 

इयेन, (ge) Seat एकप्रकारका पक्षी ( वाज )॥ 
सफेद रंग । उसवाला ( त्रि० ). 

इये, गति ( जाना ) । भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ । इयायते | 
अर्‍्यास्त. 

इयेनम्पाता, ( ate ) स्येनस्य पातो यत्र+अण्‌ । मुम्‌ च । 
जहां वाज गिराया जाता है । मृगया । शिकार । अहेर. 

BI, दान ( देना )। भवा प° स० सेट्‌ । श्रणति । 
अश्राणीत्‌-अश्नणीत्‌, 

MTT, देना । चु० To सक० सेट्‌ । श्राणयति-ते | अशिश्र- 
णतू-त 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


श्रत्‌, ] 


( ४९४ ) 


[ श्री; 


श्रत्‌, ( अव्य० ) श्री+डति । श्रद्धा । विश्वास । इमान । 
गुरु ओर वेदान्तपर विश्वास. 
श्रथू , बांधना । छुडाना और वध ( मारना )। चु० उ० 
Ga भ्वा० We सक० सेट्‌ । श्राथयति-ते। श्रथति | 
` (यत्न और दोवेल्य ). 
saa, (न० ) sgg । वध ( मारना ) । कोशिश 
करना (aa ) और प्रतिहर्ष ( खुझहोना ). 
श्रद्धा, ( ale ) श्रत+धा+अड्‌ | आदर । गुरु और वेदान्तके 
वचनोंपर fare) eer ( इच्छा ) । सफाई ( शुद्धि ) । 
« धर्मके कामभें प्रत्यय ( विश्वास-निश्चय ) । इमान । 
यकीन. 
sag, (ee ) श्रद्धा।आछचू | स्पह्ववती । चाहवाली । 
, श्रद्धावाला ( त्रि» ). 
श्रन्थ्‌, ग्रन्थन. ( गुथना )। ओर वध ( मारना ) | चु० 
उ० पक्षे० भ्वा० We सक० सेट्‌ । श्रन्ययति-ते | 
श्रन्थति । अश्रन्थीत्‌ 
श्रन्थ्‌, मोचन ( छुडाना ) । और वार २ खुऱाहोना । क््या० 
Yo सक० सेट्‌ । श्रभाति | अश्रन्थीत्‌. 
श्रन्थन, ( न° ) श्रन्ध्‌+ल्युद्‌ । Head रचना । गुथना. 
भ्रपित, (fe) श्रा+क्त-णिच्‌ । पुकूहखश्व । पक्क | 
` पकाहुआ. 
श्रम्‌, तपस्या करना-आयास ( तक्कीफ उठाना ) | अक० 
` अ्वा० पर० सेट्‌ । FAAS’ । श्राम्यति | अश्रमत्‌। अश्रः 
` मीत्‌ । श्रान्त्वा । श्रमित्वा. 
श्रम, ( पुः ) श्रमू+घञ्‌-न वृद्धि: । तपस्या । खेद । मिह- 
नन । आयास । तक्कीफ । शाङ्नक्रा | अभ्यास. 
श्रमण, ( पु० ) श्रम+युच्‌ । एकप्रकारका यति ( संन्यासी )। 
` भिक्षापर जीनेवाडा ( fae )। जटामांसी । सुन्दर स्री 
(ate ). 
श्रमिन्‌, ( त्रि ) श्रमूतइनि । श्रमयुक्त । मेहनती । 
श्रमवाला. 
श्रम्भ्‌, प्रमाद-भूलना । भवा० आ० अक० सेट्‌ । श्रम्भते. 
sq, (So) BHAA । आश्रय । आसरा । सहारा । 
“ge” (ao ) वही अर्थ. 
sa, (ge) cmt अनेन । श्रु+अप्‌। जिस्से सुनता 
है । कान ( कर्ण ) । ख्याति wae. 
श्रवण, (न°) *रणोति अनेन । श्रुझ्ल्युट्‌ | कान 
( कर्ण ) । शब्दको ग्रहणकरनेहारा इन्द्रिय । “भावे ल्यु?” 
; श्रुति ( छुन्ना )। बाईँसवां नक्षत्र ( तारा ) (ge ate ) । 
नपुंसक भी dare. |. | 
श्रचणेन्द्रियम्‌, ( न° ) श्रवणस्य इन्द्रियम्‌ । सुनेका 
इन्द्रिय। कान | श्रोत्र. 5555 | 
श्रवणद्वादशी, (ate ) श्रवणेन 


MR] 


नक्षत्रवाली द्वादशी | भादोंके TENE i i 


श्रवणगोचर, ( त्रि) श्रवणस्य गोचरः । श्रवणका विषय । 
सुन्नेमें आगया. 

श्रविष्ठा, (ete ) । श्रूयते । श्रु+अप्‌ । श्रवः ( प्रसिद्धिः ) 
अस्ति अस्याः+मतुप्‌ । अतिशयेन श्रववती+इछ्न्‌ Ag- 
पका लोप । बहुत मशहूर । धनिष्ठा तारा. 

श्रचस्‌, ( न० ) श्रूयते अनेन । श्रु+असि । जिस्से सुनाजाता 
है । कर्ण । कान | कर्मणि असि । कीर्ति । यश. 

श्रा, पाक-पकाना | अदा० To स० अनिट्‌ । श्राति । अश्राः 
सीत्‌ । श्रपयति. 

श्राण, ( त्रि ) श्रा+क्त । पक्क । पकाहुआ । यवागू ( लप्सी- 
खिचडी ) ( ate ). 

श्राद्ध, (न°) श्रद्धा ( हेतुत्वेन) अस्ति अस्थनअणू । 
age उपजता है । पितापितामहादिकोंको श्रद्धासे देने- 
लायक द्रव्य । “अस्ति अर्थे+अण्‌? श्रद्धावाला ( Fre ). 

श्राद्वदेच, (ge) aaam पितृणां देवः | ase | 
ged बुळायेजानेद्दारे पितरोंका देवता । यमराज । एक 
सुनि. 

श्राद्धदेवता, (ete) we देवता ( यक्तद्रव्यस्थोदेर्य़ा ) | 
श्राद्धमे दियेहुये द्रव्यकी देवता । पितर । “पितरः श्राद्धः 
देवताः? स्मृतिः. 

श्राद्धिक, (Pre ) शराद्धे देयं ard तदवय भक्ष्यत्वेन अखि 
अस्य वा+ठन्‌ Hat देनेलायक पदार्थको खानेहारा- 

श्राद्धिक, (fre) श्राद्धं भक्ष्यत्वेन अस्ति अस्य+इनि | 
Met दानकियेहुएको खानेहारा. 

श्रान्त, ( Pre ) श्रन+क्त । श्रमवाला । मेहनती । शान्त । 
जितेन्द्रिय । थकाहुआ. के 

श्रान्तसंचाहनम्‌., ( न° ) श्रान्तस्य संवाहनम्‌ | 4 
हुएको आराम पहुंचाना ( सुद्रीचापी करना )- is 

श्रावण, (ge) श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी श्रावणी सा 
मासे+अण्‌ । जिस महीनेमें श्रवणनक्षत्रवाली पूर्णिमा ह | 
सावनका महीना । “कानसे उपजा+अण्‌” ait 
ग्रत्यक्षविशेष, 

श्रावन्ती, gA । Zo 

श्चि, सेवा करना । भ्वा० उभ० सक० 
अदिश्रियत-त. ` 

fora, (fre ) Pun । सेवाक़ियाहुआ | आसरादियां 


गया । आश्रित. श्री- 
श्री, पाक ( पकाना ) Fale So स० अनिट्‌, । श्रीणाति 
णीते । अश्रेषीत. 
oft, (ale ) श्रिसक्रिप:नि० ॥ लक्ष्मी । ९ र 
वाणी । वेशबनाना । सरलबृक्ष | धर्म, न । कीर्ति । 
मोक्षरूप सम्पत्ति । बुद्धि ५ विभूति | ee 
वृद्धि । सिद्धि । देवता आदिके नामके पहि पा 


डीषू । धर्मपत्ततनाम एक नगरी, 
सेट्‌ । श्रयति 
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श्रीक्रपभदेंव, ] 


( ४५५ ) 


[ श्रीमहावीरखामी, 


श्रीऋषभदेव, (पु०) ऋप्‌-जाना+अभक्‌ दिव्‌+अच्‌ । | श्रीअनन्तनाथ, (ge) नाखि अन्तः गुणनां यस्य । 


सम्पूर्ण विद्याओंके पार जानेवाला एक सुनि। जैनोंका 
पहिला तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार ). 
श्रीअजितनाथ, (ge) Ren (a° do) स चासो 
नाथः । नाथ्‌+अच्‌ (अ) । किसीसेभी न जीता जा 
सकनेहारा स्वामी ( मालिक ) । Salar दुसरा तीर्थकर 
( अवतार ). 
श्रीसंभवनाथ, (ge ) सम+भू+अप्‌ ( अ) तस्य नाथः। 
सृष्टिमात्रपर आज्ञा चछानेवाला । जेनोंका तीसरा तीर्थ 
कर अर्थात्‌ ( अवतार ), 
श्रीअभिनन्दन, (Je) अभि+नन्द्‌+अन । अभिनन्द्‌- 
यति ( समीपवर्तिनम्‌ ) । अपने भत्तोंक्रो सर्वथा शोकर- 
हित करनेवाला । जेनोंका चोथा तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीसुमतिनाथ, (ge) उु+मन+क्तिन्‌ (ति) । 38g 
मतिः यस्य (ao Ato) तेषां नाथः । अच्छी ( निर्मल ) 
बुद्धिवालोंकी रक्षा करनेवाला । जैनोंका पांचवां तीर्थकर 
अर्थात्‌ ( अवतार ). 
श्रीपद्मप्र्ु, (ge) पदुनमन-प्र+भू-ह (ऊ) | सम्पूणे 
धन अथवा शरीरकी सब नाडिओंपर आज्ञा चलानेवाला 
योगिराज । जेनोंका छठा तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार ). 
श्रीखुपाश्वेनाथ, (Jo) सनस्ट्शवणप्ट० । सचासो 
नाथश्च। बहुत पास रहनेहारा नाथ (खामी )। अन्त- 
रात्मा । जैनोंका सातवां तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीचन्द्रप्रसु, (ge) IRRE । सचासौ नाथः । 
सम्पूण जगतूको आनन्द उपजानेहारा स्वामी । सुन्दरः 
नाथ । जैनोंका आठवां तीर्थंकर अर्थात्‌ (अवतार) विशेष. 
श्रीखुबिधिनाथ, (ge) स+वि+धा+कि । तेषां नाथः । 
सम्पूर्ण नियमो (कानूनों) पर आज्ञा चुलानेवाला | 
जैनोंका नवम ( नावां ) तीर्थकर ( अवतार ). 
श्रीशीतलनाथ, (go) स्यै+क्तत्शीतःलात॑क | शीतं 
लाति । शीतं अस्ति अस्य+लच्‌ वा । शान्त AANT- 
arate एक मात्र आश्रय । जैनोंका दसवां तीर्थकर अर्थात्‌ 
(अवतार ). 
श्रीश्रेयांसनाथ, (ge ) अतिशयेन प्रशस्यः | ईयसुः। 
श्रादेशः । श्रेयान-स चासो नाथः । विवेक, क्षमा, दया 
आदि गुणोंसे पूर्ण खामी । जैनिओंका ग्यारवां तीर्थकर 
(अवतार ). y 
श्रीवाखुपूज्य, (So) वस्‌+डग-सचासौ पूज्यः । पूजु+ 
यत्‌ | सबसे अधिक पूजा करनेयोग्य विष्णु । नारायण । 
जैनोंका बारवां तीर्थकर ( अवतार )- 
. श्वीबिमलनाथ, (ge) विगतो मलो यस्मात्‌ ( त्रिश ) 
(do ब° Ato )। स चासौ नाथः । निर्मलनाथ । दुर्मति 
. . आदि ava रहित खामी। जिसके सम्पूर्ण खभाव निर्मल 
हँ । जैनमतमें तेरहवां तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार ). 


(ae io) । स चासो नाथः । जिसके goer पार 
नहीं । नारायण । असंख्यात अलोकिक गुणोंवाला खामी । 
जैनिओंका चोदवां ( अवतार ). 

श्रीधर्सनाथ, (पुः) धमन. ( पु० न°) । जो at 
रूप नदीमें वहे जातेको पकडता है । स चासो नाथः। 
विषयप्रवाहमें बहे जाते जीवाँको सदुपरासे उद्धार करने- 
वाला खामी | जैनमतमें पन्द्रहवां तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीशान्तिनाथ, (पुः) शम+क्तिन्‌ (ति) तस्याः 
नाथः | शान्तिपर आज्ञा चलानेवाला । पूर्ण शान्तखभाव- 
वाला खामी । जैनिओंका सोल्वां तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीकुन्थुनाथ, (ge) FUL । स चासौ 'नाथः । 
कुशाके आसनपर बेठनेवाला स्वामी । समाधिके लिये 
कंबल वा कुशाके आसनकी प्रशंसा करनेवाला । जैनि- 
ओंका सतारवां वा gagat तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीअहैननाथ, (go ) अर्ह-भावे Ge ( अन ) | स चासौ 
नाथः । पूजाका खामी । बडी पूजाका पात्र । जैनिओंका 
अठारवां तीथंकर ( अवतार ). 

श्रीमलीनाथ, (ge) मल+ईन्‌ वा AT! । स चासौ नाथः। 
हंसके समान सारको ग्रहण करनेहारा | तीव्रवेराग्य 
धारण करके खरूपज्ञानमें मतवारा । जैनिओंका उन्नी- 
सवां तीर्थकर अर्थात्‌ (अवतार) विशेष. 

श्रीमुनि्ुत्रत, (So) मन+डन्‌+2० उत्वम्‌ । स चासौ- 
ag ad यस्य । अपने नियमपर दृढ रहनेहारा सन्त । 
घेराग्यादि aA धारण करनेवाला भक्त । जैनिओंका 
daat तीर्थकर अर्थात्‌ ( अवतार) विशेष. 

श्रीनेमीनाथ, (ge) नी+मि । जिनदेवता तस्य नाथः । 
देवताओंपर आज्ञा चलानेवाला । जेनिओंका इक्कीसवां 
तीर्थकर ( अवतार ) विशेष. 

श्री अरिष्टनेमी, (ge) रिष्‌-मारनामकतेरि क्त (T) 
qo qo । सम्पूर्ण gamed निर्मुक्त करनेवाला जिन- 
देवता । जैनोंका बाईँसवां तीर्थकर ( अवतार ). 

श्रीपार्श्वनाथ, (ge) Baise | तस्य ( चक्रस्य ) 
नाथः | To de । संसाररूप चक्का खामी । सारे 
संसारको वशमें रखनेवाळा । जैनमतमें Saat तीर्थकर 
(अवतार ). 

श्रीमहावीरस्वामी, (ge) ma वीरः । प० त०। 
ARa ईरयति । सचासौ खामी । सबमें बडा बहा- 
दुर । विवेक वेराग्यादि agiit सबसे श्रेष्ठ । जिनमताव- 
लम्बिओंका चौवीसवां तीर्थकर अर्थात्‌ चौवीसवां ( अव- 
तार )। जो सर्वथा इन्द्रियोंको वश करळेनेसे खामी 
meer. . 
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श्रीकण्ड, ] ( ४९६ ) [ श्रुतिचोद्ना, 


श्रीकण्ठ, (ge) धः (शोभा) कण्ठे अस्य । जिसके | श्रीरङ्गपत्तन, ( न° ) श्रिया रङ्गस्य पत्तनं इव । मानों 
A NENEN है > ` 
' गलेमें शोभा है । शिवजी । हखिनापुरके उत्तरपश्चिमकी | ahs खेलनेका नगर है । दक्षिणमें एक देश. 
ओर कुरुजाइलदेश. श्रीराम, (go ) श्रीशब्दयुक्तो रामः । श्रीशव्दवाला राम । 
श्रीकर, ( न° ) श्रियं करोति । SRL | छालकसलका | दशरथका पुत्र । एक राजा । श्रीरामचन्द्रावतार, 
फूल । विष्णु । दाय ( विरसा ) के विषयर्मे ग्रंथ बनाने- | fer, (fo) श्रीमअस्ति अर्थे SA शोभावाला । सम्प- 
. हारा एक पण्डित । शोभाकारक ( सजानेहारा ) ( त्रि» ). दावाला । दोलतमन्द. 
O “र थ 22 «¢ A A z R 3 
श्रीकान्त, (ge) ६ त° । विष्णु । “श्रीनाथ "श्रीपति ` | eae ( atte ) श्रीयुक्ता रता । महाज्योतिष्मती लता । 
आदि भी. i A We एक बेल. 
श्रीखण्ड, ड a° ) श्रियः खण्ड इव यत्र । जहा शाभाका श्रीवत्स, पु० ) वदति महत्त्वं । बदू+स | श्रीयुक्तः वत्स: | 
डुकडा है । चंदन: ह + विष्णुका कौस्तुभमणि । छातीपर सफेद रंगकी दहिनी- 
श्रीगर्भ, (पुः ) श्रीः गभे यस्य । जिसके गर्भमें शोभा | ओर मुडी लोमावली (रोआंकी कतार) । जेनोंका 
है । विष्णु । खङ्ग । तरवार. | AUST | एक राजाका खास घर. 
श्रीघनः (इः) श्रिया Fat वनः। बहुतडाडवारा। एक बुड । | „वराह, (go) श्रिया युक्तो वराहः । विष्णुके दस 
दही (ae ). 3 ; जे अवतारोंमेंसे एक. 
थीचत ह| वाक te (ANE: ) PaT श्रीवास, (ge) श्रिये वासः ( सोरभं ) अस्य । जिसकी 
सुन्द्रीकी पूजाका Ag । एक प्रकारका तन्त्रसम्बन्धी 


चक्र ( यत्र ) सुगन्धि लक्ष्मीके लिये है । सरलब्क्षका रस । राळ. 
५ A oa / San) S ध र्ध 
: | ~ लक्ष्मीका ~ न 
O a शण a 
ee श्रोषीत, 
का DO । श्र+अचू । विष्णु । शाल- SN तिता जत हि 


2? उति wed 
श्रीनिकेतन, (go) श्रियं निकेतयति (नितरां वास-| (स्म) । उसका ज्ञान । “श्रुतान्वितः इत = ) 
यति) । नि+कित+णिच्‌+स्यु । लक्ष्मी बहुत निवास | ATAU हण कियाहुआ । अवधुत ( समझाहु 


देता है । विष्णु । ६ त० । लक्ष्मीका घर (न०). | (fe). जी 
H os n q x डकी' 7 
श्रीपथ, ( पु० ) श्रीयुक्तः पन्थाः । झोभावाला रास्ता । | श्रुतकीर्ति, (ate ) awe छडी । aga याड 
राजपथ । बडी सडक. “yar १( विख्याता ) AR: अस्य” । प्रसिद्ध यर 
श्रीपणे, ( न० ) श्रीः पणें अख । जिसके पत्तेमे लक्ष्मी | (तरिश). व ‘ 
है । पद्म । कमलफूल. श्रुतदेवी, (ate) gaz (waa ) देवी | वी | 
a SS ध Be णिच+ यू 
श्रीपुत्र, (Fo) ६ त° । कामदेव । लक्ष्मीका पुत्र (भाई ) | श्रुतबोध, (Fo ) Bras गरे a 
साथही उपजनेसे । उच्चैःश्रवा घोडा. केवळ सुनाहुआ समझादेता है । कालिदास 


श्रीपुष्प, ( नः ) श्रीयुक्तं पुष्पम्‌ । लबङ्ग ( लोंग ), 
श्रीफळ, ( पु० ) श्रीयुक्तं फळं अस्य । बित्वका वृक्ष । 
राजादनी. 


हुआ एक छन्दःशाल्नका ग्रन्थ. z 
शरुतश्रचस्‌, (घु० ) श्रुतं AT: ( यशः ) यस्य॒ । जिसकी 

यश सुनागया है । द्िश्ुपाळका पिता ( बाप ) बैक 
. श्रीभागवत, ( न° ) श्रीयुक्तं भागवतम्‌ । aa guii | श्रुताध्ययनम्‌, (न० ) श्रुतस्य अध्ययनम्‌ | वेद 

मेंसे बारह स्कन्थवाला अद्वारह हजार Slaw व्यासका | भ्यास ( पठन पाठन )- 

EL श्रुति, (sie) श्रु+क्तिन्‌ । कर्ण ( कान 
श्रीमत्‌, (go) श्रीः असि अस्+मतुप्‌ । झोभावाला । | जन्य ज्ञान । gar । और वेद. ai 
तिलकत्रक्ष । पीपलका द्रख्त । विष्णु । शिव । “शोभा- श्रुतिकट, ( ge ) श्रुतौ ( श्रवणे ) कटुः ( कठोरः 

वाला” ( त्रि ) । feat डीष्‌ । राधिका. Ti 
श्रीमूर्ति, (ate) श्रीपूवेककथनयोग्या मूर्तिः । श्रीके | श्रुतिचोदना, (e) श्रुतेः चोदना । Bat 
साथ कहनेलायक WHS | देवताकी प्रतिमा ('मूरतः). बैदिक विधि, ; 


) ॥ श्रवणे 
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श्रुतिजीविका, ] 


( ४९७ ) 


[ Pez, 


श्रुतिजीविका, (ete) श्रुतिं जीवयति ( मूलतयाष्वुस- 
रति ) जीवूतल्युटू । वेदको जीवन देती है ( मूलभूत 
वेदका पीछा कतां है ) स्मृति । धर्मशात्र. 

JRS, ( न° ) श्रुतेः द्वेषम्‌ । श्रुतिका द्वेधीभाव 
( विरोध ) । वेदिक विधिका परस्पर बिरोध. 

श्रुतिधर, ( त्रि» ) श्रुत्या धरति । धृ+अच्‌ । at wade 
सब समझलेता ( धारणकर्ता ) है. 

श्रुतिमूल, ( न० ) श्रुतिरेव मूल ( धर्मके प्रमाण होनेमें ) 
घेदही जड है । धर्मको जतलानेहारा वेदरूप प्रमाण । 
६ त० । यज्ञआदि । ओर वेदशात्रमें कहाहुआ धर्मआदि । 
६ त० । कानका मूल. 

श्रुंतिवार्जित, (fe) gar वितः । वेद वा कानसे 
रहित | BHR । वेदका पाठ न करनेहारा | वधिर । 
बहिरा । डोरा. 

श्रुतिबेध, (go) श्रुतेः ( कर्णस्य ) वेधः यत्र । जिसमें 
कानको वींधा जाता है । कर्णवेधनामी एकप्रकारका 
संस्कार. 

AAJA, (Se) श्रूयते इति श्रुतिः ( शब्दः ) तस्य 
अनुप्रासः । शब्दका अनुप्रास ( लोटकर वेसेही शब्दका 
आभा ) । शब्दालंकार. 

श्रुत्युक्त, ( त्रि० ) श्रुती ( वेदे) उक्तः । वेदमें विधान 
कियाहुआ धर्मआदि. 

aga, (ate) g(a) । यज्ञका एक पात्र । 
( ब्रह्माका हाथ ). i 

IA, (e) श्रण्यै ( राशीकरणाय ) ढौकते । ढौक्‌+ 
ego ढीष्‌ । भिन्नजातिके द्रव्योंको मिलानेके लिये 
esaa कहाहुआ एकप्रकारका गिनतीका प्रकार । 
हिसाब. 

श्रेणि(णी), (ete ) श्रि+नि-वा डीप्‌ । दिट्ररहित पंक्ति । 
कतार ( सुराखके बिना ) । जमात. 

श्रेयस्‌, (न° ) अतिशयेन HANS: । श्रादेशः | 
बहुत सराहनेलायक। धर्म । मोक्ष और शुभ ( अच्छा )। 
बहुत अच्छा ( त्रिश) । हरीतकी ( हरीड ) (ae ). 


श्रेयोर्थिन , (fre) श्रेयः अर्थयते । सुख ( खुशी) | 


मांगनेवाला | खुशीको तालाश करनेवाला. 

श्रेष्ठ, (ge) अतिशयेन प्रास्यः+षठनश्रादेशः । बहुतही 
अच्छा । कुबेर । राजा । ब्राह्मण । और विष्णु । गोका 
दूध (ao ) । बहुत अच्छा ( त्रि). 

श्रेष्ठिन्‌, (go) श्रेष्ठ ( धनादिकं ) अस्य+इनि । जिसके 
पास अच्छा धन आदि है । शिल्पी ( कारीगर ) । व्यापा- 
RN अच्छा सेठ । साहूकार 

aim, (ge) श्रोण+अचू । पक्ष । छेजा । कालिक 
(कांजी ) (atte ). 

पद्म ० ६३ 


BL, संगात-इकठ्ा होना। भ्वा० To अक० सेट्‌ । श्रोणति- 

श्रोणि (णी), (aie ) श्रोण्‌+इन्‌-वा डीप्‌ । कटि (कमर) । 
पथ । रास्ता. 

श्रोणिफलक, ( न° ) श्रोणिः फलकं इव । अच्छी कमर 
( प्रशस्तकटि ) ६ त० । ERTA ( कमरका पास ), 

श्रो णिविस्वम्‌ , (न०) शरोण्याः विम्बम्‌ । श्रोणिका बिम्व । 
गोलकमर. 

श्रोतव्य, ( त्रि० ) श्रु+तव्य । सुन्नेके लायक. 

Maa, ( न° ) श्रु+असुन-तुट्‌ च । कर्ण ( कान ) । नदी- 
का वेग ( जोर )। ओर इन्द्रिय. 

श्रोत्र, ( न० ) श्रूयते अनेन । श्रु+्रन्‌ । शब्दके सुन्नेका 
साधन HAST इन्द्रिय. 

श्रोत्रिय, ( पुः ) श्रुतिं ( छन्दः-वेदं) अधीते-वेत्ति वा। 
श्रुति+घञ्‌ | वेद्‌ । पढनेमें लगाहुआ । धर्मके जान्नेहारा। 
ब्राह्मण, 

श्रौत, ( त्रि» ) श्रुतो बिहितं+अण्‌ । वेदमें विधान किया- 
गया । धर्मआदि । wera, आहवनीय ओर दक्षिण 
afi (ge). 

श्रौतसूत्रम्‌, ( न° ) श्रौतं सूत्रम्‌। वेदसम्बन्धी सूत्रसमूह 
( आश्वलायन-सांख्यायन-कात्यायन आदि ). 

श्रौ, ( नः ) श्रोत्र+खार्थ अण्‌ । कर्ण ( कान) । “क्रोत्रि- 
यस्य भावः कर्म वा+अण” वेदिकभाव । वेदजात्नेहारेका 
होना | श्रोत्रियका काम । वेदपाठीका काम. 

श्रौषट्‌, ( अव्य° ) श्रु+ डोषटि । यज्ञआदिमें हवि ( घी )- 
आदिका देना । देवताको हवि देनेका मत्र, 

अक्ष्ण, (त्रिश) Patra । नि०। अल्प ( थोडा )। 
मनोहर ( दिलपसंद्‌ ) । ढीला । चिकना । और लोहा. 

WA, दोरबल्य-क्रमजोर होना | Jo THe स सेट्‌ । gA- 
यति-ते. 

IA, (ge) STL विरलसंयोग । शिथिल । दुर्बल । 
ढीला । कमजोर. 

स्छाघ., अपने युणोंको प्रकट करना । भ्वा० आ० Ao FAI 
aaa. 

ITE, (ate ) शछाघ्‌+अ । प्रशंसा । तारीफ । वडाई। 
स्तुति । इच्छा. ; 

म्छाघाविपर्यय, (पुः) शाघायाः विपर्ययः । प्रशंसाका 
उलटा । स्तुति न करना । तारीफका न करना. 

A, ( त्रिश ) शछाघ्‌+ण्यत्‌ । प्रशस्य । तारीफके लायक. 

Raw, मिलना । बगलगीर होना । सक० दिवा० अनिट्‌ । 
शिष्यति. 

fag, ( त्रि० ) Pega । आलिङ्गित ( वगळगीरहुआ सिः 
लाहुआ ) । VISIT शब्दालंकारयुक्त शब्द ( वह शब्द कि 
जिसके दो अर्थ हों ) 
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IS, | 


(४९८) 


[ faa, 


ais, ( त्रिश ) श्रीः अस्ति अस्थमलच्‌ । ४० रस्य T: है एल) प ज असाल । ए स्थळ: | ज्वर, (३० ) BCE) अशते। orm 


शोभावाला | उस्से उलटा “अश्छील”. 

शेष, (go) श्लिष्‌+घञ्‌ संसर्ग ( मेळ ) | आछिङ्गन 
( मिलना ) । शब्दालंकार. 

म्छेष्सण, (Fo ) रेष्मा अखि ATA कफवाला । कफः 
“विशिष्ट, 

स्छेष्मन (To ) श्छिष्‌+सनिन्‌। कफ । बलगम. 

wu, (fe) Sarat अर्थे लचू। कफवाला । 
बलगमी. 

श्छेष्मान्तक, ( पु० ) शेष्मणः अन्तक इव ( सेवन करनेसे 
बलगम उत्पन्न कर्ता है इसलिये मानों यमराजके समान 

है ) ( लसूड़ेका द्रख्त ). 

AR प्रशंसा ( तारीफ करना )-स्चना करना । बढना । 
इकद्राहोना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । Slat | अश्छोकिष्ट. 

म्छोक, 'छोकू+अच्‌ । कविका बनायाहुआ चार पादोंवाला एक 
वाक्य । और यश. 

DTE, ( न° ) श्वः ( परदिने भाविकाले ) श्रेयः य 
स्मात्‌ | अच्‌० समा० । मंगल । भलाई । सुख । ओर पर- 
मात्मा (जिससे आनेबाळे समयमें कल्याण हो ) । शिव । 
शुभ । भद्र. 

SAER, (ge) इनो दंष्रा इव कण्टकः अस्य+कन्‌। 
जिसका कांटा कुत्तेकी दाढके समान हो । गोक्षुर । क्षुप । 

MET. 

भ्वधूत, (ge ) श्वेव, Gat ( वंचनाथ ) वा धूर्तः । कुत्तेके 
समान वा कुत्तोंके ठगनेके लिये खचरा । oats | गीदड. 

श्वन , (ge ) श्वि+कनिन्‌ Ro | ggr ( कुत्ता ) । Frit 
(ai ) (ate ). 

अवपच, (Yo) श्वानः पच्यन्ते येः ( भोजनाय ) । पच+क 
जो खानेके लिये कुत्ते पकाते हैं । चाण्डाल. 

श्वपाक, ( Jo ) श्वानं पचति+कर्तरि घञ्‌ । कृत्तेको प्राता 
हे । चाण्डाल, 

same, ( पु० ) ga: प्रियं फलं अस्य। जिसका फल 

' कुत्तेका पियारा है । अनार । नारंगी । बीजपूर, 

श्वफल्क, ( पु० ) द्रष्णिके sat अक्रूरका पिता. 
same, (ge) श्वभ्यः भीरुः । कुत्तोंके लिये डरावना । 
श्रगाल । गीदड, 

sag, गति-जाना । ठिद्रकरण-छेककरना ( टोया निकालना )। 
सक० चुरा० उभ० सेट्‌ । श्र्रयति-ते | अशश्वश्रत-त. 

saa, ( न? ) HAFT । छिद्र । छेक gue । टोया । 
गढा. 

श्वयथु, ( go ) श्िःअधुच्‌ । शोथ । सोज । सोजदा. 

श्ववृत्ति, (ge ) छुन इव ( पराधीना ) वृत्तिः । कुत्तेकी 


नाई दूसरेके आधीन जीविकावाळा । दास्य । नोकरी । | 


“न श्ववृत्या कदाचन” इति स्मरति. | 


श्वशुर, ( पु० ) I ay ) Fat way 
पृषो० । जल्दी फेलजाता है (आदरके लायक हो जाता है) 
पतिका पिता । ख्रीका पिता । सौरा । ससुर. 

saga, ( पु० ) श्वश्घरस्य AIHA । सौरेकी सन्तान । 
देवर ( योर ) । इयाल । साला. 

saz, ( ale ) aye पल्ली । ऊड्‌। “उ” ओर “अ” 
का लोप होता है । ससुरकी छरी । ससुरी । ससस । सासु. 

अवस्‌, (अव्यः) आगामि अहः । Fo Re । आनेवाला 
दिन । कह. 

स्‌, जीना । अदा० पर सेट्‌ । श्वसिति । अश्वसीत्‌. 

sae, (aA) सोना । अदा० To He ( यह बेदमें आता 
है ) । श्वस्ति । अश्वसीत. 

श्वसन, (Go) श्वसिति अनेन | जिस्से सांस लेता है । हवा. 

श्वासित, ( न० ) श्वस+क्त । निश्वास । सांस । मुख और 
नाकसे बाहिर जानेहारा हृदयका प्राणवायु. 


स्तन, ( त्रिश ) श्वो भवः। श्वस्‌+व्बुल्‌ःतुट्‌ | FE । 


आनेवाले दिनतक रहनेवाले चीज. 

श्वस्त्य, ( त्रि» ) श्वो भवः । श्वस्‌+त्यप्‌ | आनेवाले दिनतक 
रहनेवाली चीज | PAT. 

श्वागणिक, (ge ) श्वगणेन चरति+ठक्‌ । नि० दी०। कुत्ते 
आदिसे मृगया ( अहेर-शिकार ) करनेहारा व्याध | ( बः 
हेलिया ). : 

श्वादन्त, ( त्रिश) छुन इव दन्ताः अस्य । दी०। जिसके 
दांत कुत्तेके समान हैं । कुत्तेके माफिक दांतवाला. 

श्वान, ( पु० ) श्वा इव+अण्‌। कुकुर । कुत्ता । स्त्रियां ढीप्‌। 
शुनी. % 

श्वापद, (go) छुन इव आपद्‌ ATA | कती 
नाई जिस्से मुसीबत होती है । ars ( मारनेवाला 
aa ) व्याघ्र । मेडिया. 

श्वास, (Yo) auras वायु ( हवा) | श्वासा 
रोग। सांसकी बीमारी । अक्षर उच्चार करनेके लिये alle: 
रका प्रयत्न. 

श्रवि, गति ( जाना) सक० | वढना । amo भ्वा० T° 
सेट्‌ । श्वयति | अद्चिश्चियत-अश्वतःअश्वयीवः oft 

श्वित्‌, शक्कतापादन ( सफेदकरना ) । स्वाथ ate ६ 
उभ० सक० सेट्‌ । श्वेतते | अश्चिततःअश्वेति्ः = _ | 

Paa, ( न० ) Paara । चिह्न कोढ । भव । ai 
कुष्ठमेद्‌. 

Patera, (त्रिश) श्रित्रं अस्ति अस्य+इनि | PAC 
शवतकुष्युक्त. 

Paa, ( ge ) श्चिव+अच-घन्‌ वा। एक द्वीप 
एक पहाड । छुक्रग्रह । शंख । चिट्ठा बादल | जीरा क 
विश्वरंग । saer ( त्रिश)! रौप्य ( रुपयास 
(ae ) । स्वार्थे कनः 
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श्वेत, ] 


( ४९९ ) 


श्वेत, ( त्रि ) खित+अचू+घज्‌ वा। शुभ्र । चिह्म । सफेद । | षच्‌; सम्बन्ध ( मिलना ) भ्वा० go स० सेट । सचति । 


तः (ge ) चिद्चरंग-श्वेता-ऱ्येनी-( eto ) चिट्टी. 


असचीत्‌ | असाचीत्‌. 


श्वेतडी a x e 5 < 
प, ( पु० ) वेकुण्ठनास विष्णुका धाम । एक द्वीप । | षटूकर्सन्‌, ( न० ) षट्‌ प्रकारं कर्म । छ तरहका काम। 


जजीरा. 
samara, ( पु० ) श्वेतं धाम यस्य । जिसका Re घर 
है । चन्द्र ( चांद ) । कर्पूर ( काफूर )। और समुद्रकी 
झाग । “श्वेतकर?. 
Mats, (Fo) ad पत्रं ( पक्षः ) अस्य। सफेद परवाला 
(हंस ) । चिट्टेपरवाला ( fre ). 
AATA, ( न° ) कर्मे । सितकमळ । सफेद कमलका 
फूल, 
ERIRE (3°) देहेन श्वेतः जटया पिङ्गलः । शरीरसे 
सफेद ओर जटासे पीला । सिंह । शेर. 
श्वेतरक्त, (Fo) श्वेतः रक्तः । चिट्ठा और लाल । पाटलवर्ण । 
गुलाबी, 
श्वेतरथ, (ge) Aa: रथः। चिट्टी गाडीवाला । छुक्र- 
तारा । BRI. 
श्वेतवाजिन!, (Fe ) श्वेतो वाजी यस्य । जिसका Paar घोडा 
है। चन्द्र ( चांद )। और अजुन । “श्वेताश्च”, 
श्वेतवासस, (Jo) ad वासः अस्थ । चिट्टेकपडेवाला । 
एक प्रकारका संन्यासी । श्वेतव्रयुक्त ( ro ). 
श्वेतवाहू, (Jo ) श्रेतेन ( श्वेताश्रेन ) उद्यते । agga | 
सफेद घोडेसे पहुंचायाजाता है । इन्द्र । अजुन | और चांद. 
श्वेतवाहन, ( पु० ) श्वेतं वाहनं अस्य। सफेद सवारीवाला। 
चन्द्र । चांद । इन्द्र | और अजुन. 
श्वेतसर्षप, ( go ) कर्म० । गौर सर्षप । गोरी सरिसों. 
श्वेतहय, ( ge ) कर्म० । उच्चैःश्रवा ( खगेका घोडा ) । 
Retna घोडा. 
श्वेता, (ate) श्वित+अचू । वराटिका ( कोडी ) । वंशरो- 
चना । शर्करा ( चीनी-खांड ). 
ANA, ( स्री» ) Ade: पत्नी+डीप्‌ । इन्द्राणी ( इंद्रकी 
स्री )। शची. 
Shaq, ( न० ) श्वेतस्य भावः+ष्यञ्‌ । JET । सफेद रंग । 
Rena. 
Àa, (ao) PITE भांवः | Prat कोड । खेत कुष्ठ. 
= 
घ, (go) षो+क-ए० । केश ( वाल ) गर्भका छोडना । 
और मनुष्य ( आदमी ) । सर्व ( कुछ ) । श्रेष्ठ ( बहुत 
अच्छा ) । विज्ञ ( दाना-समझवाला ) ( त्रि» ). 
षग, संवरण ( छिपाना ) । भ्वा० To स० सेट्‌ । सगति | 
असगीत्‌ . a 
aq, सेचना ( सींचना ) । भ्वा० आ० स? सेट्‌ Fad । 
असेचिष्ट, 


Tat (शान्तिकरना), स्तम्भन ( रोकना ), विद्वेष ( बेर 
करना ), उच्चाटन ( जगहसे उखाडना ), वशीकरण 
( अपने आधीन करलेना ), और मारना । ये छ प्रयोग । 
“TARA, यज्ञकराना, पढना, पढाना, दान देना ओर 
दानलेना” ये छ ब्राह्मणके कर्म । “ ब्राह्मण ” ( ge ). 

षट्कोण, ( न० ) पट्‌ कोणा यस्य । छक्रोनवाला । छक्रोना। 
wad छठा स्थान. 

Team, ( न० ) षण्णां चक्राणां समाहारः | छ-चक्र । TT 
में शरीरकी aga नाडीके वीच द्विदल ( ढुपत्ता ) चतुर्दल 
(ara ) आदि छ पद्म ( कमलकूल ) “तत्‌ अधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थः”? । ATT SE । छ चक्रोंकी निरूपण कर- 
नेहारा एक ग्रन्थ. 

षट्चत्वारिंशत्‌, ( ate ) षट्‌ अधिका चत्वारिंशत्‌ । छपर 
चालीस । छताळीस. 

घट्चरण, (Fo) षट्‌ चरणा यस्य । छ पॉववाला । भ्रमर 
(Ñu). 

षट्तिलिन, ( पु० ) षद्‌ तिलाः (तिलोद्वतैनादीनि कर्माणि) 
अस्य | तिलोंका मलना आदि छ कामवाला तिलोंका वटना 
आदि करनेवाला. 

qaza, (ate) षडथिका त्रिंशत्‌ । छ ऊपर तीस । 
छत्तीस. 

षट्पञ्चाशत्‌, ( ate ) षडधिका पञ्चाशत्‌ । छ ऊपर 
पचास । छप्पन. 

षट्पदी, (ate ) षट्‌ पादा अस्याः । पादस्य पद्भावः । छ 
पँववाली । यूका (यूं) । भोरी । छ चरणवाला एक छन्द. 

षट्प्रज्ञ, (geo ) षद्घ प्रज्ञा यस्य | जिसकी बुद्धि हमें है। 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोकप्रयोजन और तत्त्वप्रयोजन- 
रूप छ बुद्धिवाला एक प्रकारका बौद्ध । धर्म आदिको खूब 
समञ्ननेहारा. 

ट्ट, ( निवास ) रहना और बळ ( जोर करना ) । अक० । 
मारना और देना | सक० चुरा० उभ सेट्‌ । सब््यति-ते. 

षडङ्ग, ( न° ) षण्णां अङ्गानां समाहारः। छ अंग दोनो 
aia, दो हाथ, सिर, कटि (कमर )। ae छ अंग 
(शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ) । 
तनत्रमें छ अंग जिनमें मनत्रन्यास कियाजाता है । “जिसके 
छ अंग हैं” । वेद. 

qea, ( पु० ) षर्‌ अभिज्ञा यस्य । जिसे छ जान्ने- 
लायक हैं । ( दिव्यचक्षुः और श्रोत्र, ) दूसरेके चित्तका 
ज्ञान), पूर्व निवासका स्मरण, आत्माका ज्ञान, आकाझमें 
जाना, TAH शरीरमें प्रवेश कर जाना ) । बौद्धविशेष. 
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TRR, ] 


( ५०० ) 


[ षिध्‌ , 


Ss 


a 
बडशीति, (ate ) पडघिका अशीतिः । छ ऊपर अस्सी | षष्टि, (ate ) षड्गुणिता दशतिः । नि० । छ Rg 


छियासी, सूर्यका एक प्रकारका संक्रमण. 
षडञीतिमुख, ( न? ) षडशीतेः मुखम्‌ । षडशीति नाम 
संक्रान्तिका सुख. 
षडानन, (ge ) षट्‌ आननानि यस्य । जिसके छ मुख हैं । 
कार्तिकेय । खासिकार्तिक. 
षडूर्मि, (ge) षट्‌ ऊर्मयः ( ऐश्वयाणि ) यस्य। छ 
ऐश्वर्योवाला परमेश्वर. 
षड्गव, ( fre ) षड्भिः गोभिः आयुक्तः शकटः हलो वा। 
अच्‌ समा० । छ बैलोंवाछा छकडा वा छ बैलोंसे खेंचा- 
गया हल । “षण्णां गवां समाहारः” RS: । छ गोएं (ae). 
षड्गुण, ( प° ) षड्भिः ( गुणिताः ) गुणाः । शाक० | 
राजाओंके सन्धिआदि छ गुण, 
षड्ग्रन्थि, (न° ) षट्‌ ग्रन्थयः अस्य । छ गांठवाला। 
पिप्पलीमूल ( मघ ) । छ पर्वे ( गांठ ) वाला ( ie ). 
षड्ज, ( go ) षड्भ्यो नासादिस्थानेभ्यो जायते | जन्‌+ड। 
नासाआदि छ स्थानोंसे निकलता है ( नासा, गला, छाती, 
ताळ, जीभ और दांत) एक A ““षृड्जसंवादिनी 
केका” इति रघुः. 
षड्दीध, (go) षड्भि्गुणिता दीर्घाः | तत्रमें आ, ई, 
ऊ, ऐ, ओ, अः इस प्रकार छ दीर्घ ` 
Gem, ( अव्य० ) षषूनप्रकारे धाचू । षद्भ्रकार। छ 
तरहसे. 
षड्रस, ( पु० ) षण्णां रसानां समाहारः | छ रस 
( मधुर-मीठा, लबण-सळना, तिक्त-तीखा, कषाय-कसेला, 
WEA और कट्ट-कडवा ). 
षडवगे, (ge ) ६ dot छओंक्रा वर्ग ( समूह ) । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय ( दूसरेके DAs वैर 
करना ) “व्यजेष्ट षडवर्ग” इति ale: । ज्योतिषूमें क्षेत्र, 
GU, AH, नवांश, द्वादशक, Faas. 
षण, दान ( देना ) | तना० उभ० Fo सेट्‌। सनोति। 
सनुते. 
ष (शा)ण्ड, (Jo) षणू+ड-प्र० । वृष । ( बैल ) । नपुंसक 
( हीजडा ) । पञ्आदिका समूह ( go न° ). 
षण्ढ, ( पु० ) षण+ढ-प० । नपुंसक ( हीजडा ). 
षण्मुख, (Jo) षट्‌ सुखानि यस्य । छ मुंबाढा। | 
ag, विषाद ( RSE ट्टना-अफ्सोस करना ) । अक० | 
हिंसा-मारना ओर गति-जाना । स० go To अनिट्‌ । 
सीदति । असदत. = 
षञ्ज, सङ्ग ( मिलना ) भ्वा० qo स० अनिद्‌। सजति | 
SEAGE : 
ay, (fede ae 
. (गिनती )। षान्त si: ह oe 


) ॥ agg. । छकी संख्या 
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द्सके साथ। साठकी संख्या (गिनती) । उस संख्यावाला. 
षष्टितम, ( त्रिश) षष्टेः पूरणः+तमट्‌। जिस्से साठकी 
संख्या पूरी होजाय । स्त्रियां डीप्‌ । साठवीं । साठवां. 
षष्टिसंवत्सर, ( Yo qo qo ) षष्टिगुणिताः संवत्सरा: | 
ज्योतिषमें प्रसिद्ध प्रभव आदि साठ वरिस ( वर्षे ). 
ag, ( त्रि ) षण्णां पूरणः । षषून-डट्‌-थुकूच । जिस्से छकी 
संख्या पूरी हो । छठा । rat डीप्‌ । छठी. 
घष्ठक, ( त्रि» ) षष्टो भागः+कन्‌। छठा हिस्सा. 
agiat, (go) कर्म० । रक्षा करनेके बदले प्रजाओंसे 
छेनेलायक उत्पन्नहुए शस्य ( खेती ) का छठा भागरूप 
राजाका कर ( मासूछ ). 
षष्टान्न, ( त्रिः) षष्ठो दिवसस्य षष्ठः काल: AAAA- 
जनस्य वा कालो यस्य । दिनके छठे भागमें भोजन कर- 
हारा. 
षष्टी, (ate ) षण्णां पूरणी-डट्‌-थुर्‌-डीप्‌ । छठ। छेंबी तिथि। 
खामिकार्तिककी AST एक प्रकारकी मातृका ( माता ). 
Ta, खप्न (सोना) । अदा० To अक० सेट्‌ ( adi 
आता है ) ससि. 
weal, ( सर्पण ) फेलना-सरकना । भ्वा० To Te सेद्‌ । 
सञ्जति. 
qg, क्षमा ( सहारना ) । भ्वा० आ० The सेट्‌ । सहते । 
असहीत्‌. ye 
षाड्शुण्य, ( न°) षद्‌ गुणा AFT | राजाओंके संधि- 
आदि छ उपाय. 
qumga, (ge) षण्णां मातूणां अपत्यं+अण्‌-उदादेशे 
रपरः । छ माताओंका बेटा । कार्तिकेय ( इसकी तीन 
कृत्तिका, गंगा, परथिवी, और पारवती इस प्रकार 3 
माता हैं. ज्य 
षाण्मासिक, ( न० ) षष्टे मासे Hato | मरेहुएके लिये 
एक दिन कम छठे महीनेमें करनेलायक एक प्रकारको 
ara ( वेदिक श्रद्धासे कियांगया कर्म ). 
arg, सिद्धि । हासिल होना । खा० और दिवा० पर” aa 
अनिट्‌ । साश्नोति । साध्यति । असात्सीत. द 
qea, सामयुक्त सम्पादन ( दिलासादेना ) । 3° 
Go सेद्‌ । सान्स्वयति-ते. = 
षि, da ( बांधना ) खा० क्या० Se स० अनिद RAR 
सिनुते । सिनाति-सिनीते । असैषीत-असे४- 


| 
az, अनादर ( बेइजत करना) भ्वा० TT सेद्‌ 
. सेटति. 
षिड्ग, (go) विद्वगन्‌। ४० a । ga । छा 
लम्पट | कामी. धु ; 
fa, गति-( जाना ) भ्वा० प० स सेद ! सेधति 
असेधीत्‌, 
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fa, ] 


( ५०१ ) 


[ संक्षोभ, 


fia, तन्तुविस्तार (तांत फेलाना-सीना ) Re qe स० | षोडशोपचार, (ge aoao) षोडश संख्याता उप- 


सेद्‌ । सीव्यति. 

खु, सोमरसका निकालना और मथना । खा० To स०। 
नहाना | अक० अनिट्‌ । SF पर० सेट्‌ । सुनोति-सुनुते । 
असावीत्‌-असोष्ट. 

चू, प्रसव-उत्पन्न होना (पेदाहोना )। अदा० आ० सक० 
सेट्‌ । सूते । असविष्ट, 

q, प्रसव ( पेदाहोना ) | Ro आ० सक? सेट्‌ । सूयते । 
असविष्ट-असोष्ट, 

धू, क्षेप ( फेंकना ) । तु० To सक० वेट्‌ । सुवति । असा- 
ata. 

qg, निवारण ( हटाना ) । भ्वा? आ० सक० सेट्‌ । सूदते । 
असूदिष्ट, 

घेव; आराधन ( सेवाकरना ) । उपभोग (खुशी करना ) । 
ओर आसरादेना (आश्रय ) । भ्वा० उ० Ae ÑZ । 
सेवति-ते. 

घो, नाशहोना । अक्र० Ro Wo अनिट्‌ । स्थति । असात 
असासीत्‌, 

षोडत्‌, (go) षट्‌ दन्ता यस्य। दन्तको दतृ आदेश 
होता है । नि०। छ दांतके लायक उमरवाला वेल आदि 


Nea, (go) षोडशानां पूरणः+डद्‌ । जिस्से सोलहकी 


संख्या भरजाय | सोलहवां । चन्द्रमाकी कला ( सोलहवां 
भाग ) । त्रिपुरसुन्दरी ( ate ). 
Sam, ( न० ) षोडश परिमाणं अस्य+कन्‌। षोडश 
संख्यात वस्तु । सोलह चीजें । प्रेतके लिये दीगई १६ 
ह चीजें-जेसे पृथिवी, आसन, जल, वस्र, दीपक, अन्न, 
ताम्बूल ( पान), छत्र (छाता), गंध, माझा, फल, 
शय्या ( छेज-पलंग ), पादुका ( पॉवरी-खडाऊं ), Ù, 
Qa ( कांचन), और चांदी । fate saa दान 
करनेलायक खर्ण आदि सोलह. 

षोडशन्‌, ( fle To व० ) षडधिका द्‌श। नि० । छ ऊपर 
दस | सोलहकी संख्या | उस संख्यावाला. 

षोडशमातृका, (ete) षोडश संख्या मातरः। सोलह 
माएं । सोलह दुगो-जैसे-गोरी, पा, शची, मेघा, सा- 
वित्री, विजया, जया, देवसेना, AM, साहा, माता, 
लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, 'इति और तुष्टि. 

षोडझाङ्ग, (ge ) षोडश द्रव्याणि अङ्गानि अस्य । गुरगल 
आदि सोलह चीजोंका बनाहुआ धूप. 

षोडशाङ्गि, (go) षोडश aga: ( चरणाः ) यस्य । 
सोलह पॉववाला | कर्कट ( केंकडा ). 

घोडशार, (ae) षोडश आराणि (कोणाः) अस्य। 
सोलह कोनवाला | सोलह पत्तोंबाला कमळ | एक यंत्र. 

षोडशिन्‌, (ge) षोडश कला ) विद्यन्ते अस्य+इनि । 

सोलह कलावाला । चन्द्रमा । सोमरस डालनेका पात्र, 


चाराः । पूजाकी सोलह चीजें । जेसे-आसन, स्वागत 
( भलेआये ), पाद्य, अर्थ्य, आचमनीयक, मधुपर्क, 
आचमन, खान, I, भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, 
नेवेद्य और वंदन. 

षोढा, ( अव्य० ) षट्‌ प्रकारं+धाच्‌ । निश। छ प्रकार । 
छ तरहसे. 

पोढान्यास, ( go ) षोढा ( षट्‌ प्रकारः ) न्यासः । तत्रमे 
छ प्रकारका न्यासविशेष. 
g, स्ठुति-वडाई करना-तारीफ करना | अदा० उभ० सक० 
अनिट्‌ । स्तौति-स्तवीति । स्तुते. 
ये, वेष्न-रुपेटना-घेरादेना । सक० । 
अक० भ्वा० We अनिट्‌ | स्यायति. 

छुग्‌, संवरण-छिपाना | भ्वा० To स० सेट्‌ । 
aeria. 

छा, गति-निवृत्ति ( ठहरना ) । भ्वा५ To अक० अनिट्‌ । 
तिष्ठति । अस्थात्‌. 

fea, निरास (gad ऋेष्मआदिका निकालना ) थूकना । 
भ्वा० Wo सक० सेट्‌ । ष्टीवति । अष्ठेवीत्‌ । ष्टीवनम्‌ । 
“Sea” भी होता है. 

gaa, (त्रिः ) AFT | निरस्त ( थूकागया ) । ओर 
वांत ( वमनकियाहुआ ). 

ष्णा, शोधन (साफ करना-नहाना ) । खाति । अल्लासीत- 

Fiore, प्रीति ( प्यारकरना ) । दि० To Ao वेट्‌ । लिहति. 

fir, gera (थोडा हसना-सुसकडाना ) । भ्त्रा० आ० 
अक० अनिट्‌ । स्मयते | AZ. 

CIT, प्यारकरना और चाटना । भ्वा० Ale सक० az 
aad | अखदिष्ट. 

saat, आलिज्ञन ( गलेमिलना ) । भ्वा० आ० To अनिट्‌ । 
aad | अखन्त. 

qg, शयन ( सोना ) | अदा० To Fe अनिट्‌ । खपिति। 
aada. 

Rag, गात्रप्रक्षरण (नहाना ) | Ro पर० अ० अनिटू । 
खिद्यति । अस्विदत्‌. 


दीप्ति-चमकना । 


स्थगति । 


a 

स, (ge) सो+ड । विष्णु । सर्प (सांप) । इश्वर । 
विहग ( परिंदा-पक्षी ) | यह शब्दके पहिले समू-सम-तुल्य- 
सह-सह्शके अर्थमें लगाया जाता है । जैसे-सपुत्र-सभार्य- 
सतृष्ण-सधन आदि. 

संक्षेप (go) सम+क्षिपू+घज्‌ । बहुतसे अर्थको छोटे वाक्य 
आदिसे प्रकार करना । मुख्तसिर. 

संक्षोभ, (So) THL ART चंचलता । 
क्षोभ । घबराहट, 
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संग्राहिन्‌, ] 


संग्राहिन्‌, ( पु ) समभग्रह+णिति | कुटज नाम FET | 
सञ्चयकारक (जमा करनेहारा-इकद्रा करनेवाला) ( त्रि० ). 
संघ, (Jo) TEAS Me | समूह । बहुतसे जीव । 
घञ्‌ । पक्कामेल (ge ). ; 
संघर्ष, (ge) TENA । अन्योन्यदढसंयोग । 
` आपसकी रगड । आपसमें पक्का मेल. - 
संज्ञ, (न° ) THA | एक प्रकारका गंधवाला द्रव्य । 
सम+ज्ञा+अङ्‌। चेतना (होश ) | बुद्धि (अकळ) । 
आख्या (नाम) । हाथ आदिके अर्थको जतलाना 
` - (इशारा ) । गायत्री । और सूर्यकी स्री ( जोरू )(स््री० ). 
संज्ञ(ज्ञा )पन, (न० ) समतज्ञाकणिचू-पुक्‌ ( मारनेके 
adi ) ह्र हो जाता है। ल्युट्‌। मारण ( मारना ) 
(दूसरे अर्थमें ह नहिं होता ) । ज्ञान ( जान्न जतलाना 
( इरितहार ) क्तिन्‌ । “संज्ञप्तिः” इसी अर्थमें है (श्री ० ). 
संज्ञासुत, (ge ) संज्ञायाः ( सूर्यपत्रयाः ) सुतः । सूर्यकी 
स्रीका बेटा । शनेश्वर | शनि. ; 
aa, ( fie ) संहते जानुनी यस्य ( “जानु” के स्थान 
a का आदेश होता है) | संहतजानुक | घुटने- 
( गोडे ) टेकेहुए. 
संज्वर, (go) सम्‌+ज्वर्‌+अप्‌ । अभि (आग) से 
` उपजा ताप । सेक. 
समदे, (go ) सम+मदू+घन्‌ । आपसकी रगड ( एकपर 
एकका गिरना ). 
संयत्‌, (ate ) संयम्यतेऽत्र । सम्‌+यम्‌+क्किप्‌-ठुक च 
` “जहां बंध जाता है । युद्ध ( लडाईँ-जंग ). 
संयत, (fre) समू+यम+क्त । बद्ध ( बंधाहुआ ) । 
जिसने mean नियम पालन किया है. 
संयताक्ष, ( त्रिः ) संयते अक्षिणी यस्य । वश कीगई 
- आँखोंवाला । वंद कीगई आंखोंवाला, 
संयताञ्जलि, (fie) संयतः अन्जलिः यस्य । प्रार्थनाके 
` समय जोडे गये दोनों हाथोंवाला. F 
संयतात्मन, ( त्रिश ) संयतः आत्मा येन । जितेन्द्रियः । 
` जिसने अपने मनको वश कर लिया है । जितात्मा । 
वशीकृतचेताः. í 
संयताहार, ( fie) संयतः आहारः यस्य । संयमपूर्वक 
खानेवाला । परिमित (Raga) आहार (खाना) 
खानेवाला. 
संयतप्राण, (fre) संयताः प्राणाः येन 
क्रिये हुए. 
संयतवाच्‌, (Pre) संयता वाक्‌ येन । जिसने अपनी 
वाणीको वदा किया है । मितभाषी. | i 


। प्राणोंक्रो वश 


संग्रन्त, ( त्रिश) संयच्छति । aM । रोकने- doa, (fie) 


द्वारा । नियन्ता । नियमपर चलानेहारा,  . ` 


( ५०३ ) 


| aaa, 


| 


gla )याम, (3° ) PRT वा aS । एक 
प्रकारका नियम, जो व्रतका अंग होनेसे एक दिन पहिले 
कियाजाता है । इन्द्रियनिग्रह ( इन्द्रियोंका रोकना )। 
बंधन । बांधना. 

संयमन, (ae) सम्‌+यमःल्युट्‌। बंधन ( वांधना )। 
ब्रत । चतुःशालग्रह ( चौखण्डीवाला घर ). 

संयमनी, ( dle ) संयम्यते अत्र । जहां वांधा जाता है । 
सम्‌+यम्‌+ल्युट्‌ । यमाधिक्ृतपुरी । यमकी नगरी. 

gata, (go) सम+यम्‌+णिनि-न ae एक सुनि । 
इन्द्रियोंको रोकनेहारा. ( त्रि० ). 

संयाव, (go) सम्यक्‌ इतादिमिः यूयते ( मिश्र्यते ) 
गोधूमचूणीदि अत्र ¦ जहां अेआदिके साथ घी- 
आदि मलीभांति मिलायाजाता है । सम+यु+घन्‌ । घी 
आदिसे पकाहुआ गोधूमचूर्ण ( आद्टाआदि ) | कडा-हलवा, 

संयुज्‌, ( त्रिश) सम्यक्‌ युनक्ति । सम्‌+युज्‌+क्विन्‌ | 
AGE जोडता है । शुणांसे भराहुआ। जुडाहुआ । 
संयुक्त. 

संयुक्त, ( fre) THAT | संयोगवाला पदार्थ । 


मिलाहुआ. | 

संयुग, ( न° ) iF ज्यतेऽत्र । सम्‌+युज्‌+क | ४० 

जो | ah जोडाजाता है । मिडता है )। युद्ध । 
लडाई । जंग. 

संयुत, (fre) THAT । संयुक्त । जुडाहुआ | 
मिलाहुआ. 

संयोग, (ge) समःयुज्‌+घन्‌ । मेलन | मेळना । 
जोडना | क्रियासे उत्पन्नहुआ AT आश्रयरहनेहारा एर 
गुण । सम्बन्धमात्र | मेल. | 

संयोजित, ( fre ) सम+युजू+णिचूतत्त | aoe 
मिलायाहुआ । किसी दूसरे पदार्थसे जोडाहुआ पद af 

संरम्भ (go) TOTH | कोप ( गुस्स 


वेग ( जोर ). 
आक्रोश ( निन्दा ) । उत्साह ( दिळेरी ) बैग ( Ha 


सोचना, 
संराव, ( पु० ) wT! शब्द | 
संरूढ, ( त्रिः) सम+#रुहतत्क। आढ 
sagt । जिसका अंकुर निकलआया 


आवाज. 
( भरपूर हुआ) । 
। पेदाहुआं । 


¢ ॥ 
संरोध, ( go) TRTA | रोधन ( रोकना ) 
और क्षेप ( फेंकना ) । 


4 
eae | मिलित ! frre 


लगाहुआ. 
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सेलय, ] 


( ५०३ ) 


[ संवेशन, 


संलय, (go ) संलीयते इन्द्रियव्यापारो5त्र । सम्‌+ली+ 
अच्‌। जहां कोई भी इन्द्रियोंका व्यापार नहीं रहता । 
निन्द्रा ( नींद ) । और प्रलय. 
संलाप, (Fo) सम+लपू+घञ्‌ । परस्पर कथन । आप- 
समें कहना । प्रेमके साथ आपसमें वातचीत करना । 
एकान्तमें कहना. 
संवत्सर, ( पु० ) संवसन्ति ऋतवः अन्न । सम्‌+वस्‌+ 
ava. | जिसमें ऋतु ( मोसम ) वास कर्ता हें । वत्सर । 
वरिस ( वरा ). 
संवत्‌, (arte ) विक्रमादित्यके राज्यसे चला शाक | 
( सन्न ). 
संवर्त, ( पु० ) सम्यक्‌ at ( परावर्लते ) अत्र । 
सम+-ृत्‌+णिच्‌+घञ्‌ | जिसमें समें सब कुछ बदल जाता है। 
प्रलयका समय । एक सुनि धर्मशास्रके वनानेहारा । मेघ 
( बहुत पानीवाला बादल ) । मेघराज. 
संवर्तक, ( न० ) सम+बृरत्‌+णिचू+ण्वुड्‌ । बलदेवलाज्ञल 
( बलदेवका हल )। “ततः अस्ति site” बल- 
देव । बाडवानल ( समुद्रकी आग ) (ge ). 
संचर्तक, (go) aaa । एक प्रकारका ( प्रल- 
यका ) बादल । प्रलयकी अझि । वडवानल ( ज्वारभाटा ) 
__ वलरामका नाम ।-क ( न° ) वलरामका हल. 
संचर्तिका, (ale) TI | कमलका नया 
पत्ता । दीपशिखा । दीवेकी लाट. 
संचर्तिका, ( स्री» ) सम+इत-प्वुरूटापू-अको इ । दीप 
( दीए )आदिकी शिखा ( लाट ) । कमल आदिका केस- 
रके पासका दल ( पत्ता ) । नयापत्ता. 
wasn, ( त्रिश) सम+बधू+णिचू+प्वुछू । सम्मानना- 
कारी ( इज्जत करनेहारा )। वढानेहारा ( इद्धिकारक ). 
संचलित, ( त्रिश ) सम+वल्‌ क्त । मिलित ( मिलाहुआ ). 
संवसथ, (go) संवसन्ति अस्मिन्‌ ( निवास कर्ते हैं 
इसमें ) ग्राम (गाँव ) । बहुत छोगोंके निवासका स्थान । 
कुटिआ. 
संबह, (go ) सम्यक्‌ वहति । सम्‌+वद्द/अच्‌ । सात वा- 
युओंमेंसे एक ( अच्छीतरह वहती है ). | 
संबार, (ge) aHa । शिक्षामन्थमे कहाहुआ 
aR उच्चारण करनेकै लिये एक प्रकारका वाह्य 
( बाहिरका ) saat | संगोपन ( छिपाचा ): 
संचास, ( पु० ) संवसति अत्र । TAT । भली- 
भांति रहता है इसमें । गह ( घर ) । पुरवासिओंका 
पुरसे बाहिरि रहनेलायक खुला स्थान. 
संचार, (go ) संवाहयति । सम/वह+घज्‌ । अंगसमर्दैक 


` ( अंगोंको मळनेहारा ) मुठीचापी करनेहारा । oga” | 


वही, 


| 

| संघाहन, ( न० ) समू-वहःणिच्शल्युट्‌ । भारआदिका 
उठाना । अंगसम्मर्दन | सुद्गीचापी करना. 

संविञ्च, (fe) सम+विज्‌+क्त । ofr ( घबराया- 
हुआ ) । किसी चाहीगई वस्तुके न मिलने वा भय आदिसे 
उखडेहुए दिलवाला. 

संवित्ति, (cio ) सम+विदू+क्तिन्‌ । ज्ञान ( समझ )। 
प्रतिपत्ति । बुद्धि । ओर अंगीकार ( भानलेना ). 

संविद्‌, (ate) सममविदू+क्रिप्‌ । ज्ञान । प्रतिपत्ति । 

| बुद्धि । अंगीकार । समाधि । नाम आचार । संकेत । 

| युद्ध ( छढाई-जंग ) तोष ( खुशी ). 

संविदा, ( ate) संविद्यते अनया । सम्‌+विदू+क्किप्‌तः 

| टापू) ज्ञान होता है इस्से। भंगा ( भांग ) । सिद्धि । 
““सुंबिदासवयोर्मध्ये संविदेव गरीयसी” इति तन्त्रम्‌. 

संविद्यतिक्रम, ( ge) संबिदः ( अङ्गीकारस्य ) व्यति- 
क्रमः यत्र । इकरार करके बदलते हें जिसमें । अंगीकार 
करके उलंघन करनेके कारणसे उपजा बिवाद ( एक 
प्रकारका ATST ). 

संविदित, (fre) सम+विदू+क्त । अंगीकृत ( मानाः 
हुआ ) । भलीमांति जानाहुआ. 

संविधान, ( न० ) सम+वि+धा+ल्युट्‌ । उपाय । रचना. 

संवीक्षण, ( न० ) सम्यग्‌ वीक्ष्यते ( अन्विष्यते) वा। 
सम्‌+वि+ईक्ष+ल्युट्‌ । इष्ट ( चाहीगई ) aA पानेके 
लिये अन्वेषण ( तालाश ) करना । भछीमांति देखना, 

संवीत, ( त्रिश ) समूःव्येज-क्त । आवरत ( ढकाहुआ ) । 
रुद्ध ( रुकाहुआ ) । “सम्‌+वि+इणूत-क्त? मिलाहुआ. 

daa, (fre) wan आदृत ( ढकाहुआ ) । 
छिपायाहुआ |. “तस्य संवृतमनत्रस्य” रघुः 

gana, (Me ) संत्रतः मन्त्रः यस्य । छिपे हुए मत्र 
(सलाह ) वाला । जो अपनी वातको छिपाये रखता है । 

aaa, (fre) aA । होगया । पूरा हुआ । 
इकट्ठा किया गया. 

संवेग, (go ) समविज+धञ्‌ । ( डर ) आदिसे त्वर 
( जलदी करना ) । पूरा वेग ( जोर )। सम्यग्वेग:, 

संवेद, (ge ) wares । ज्ञान ( जान्ना HATI 
“संवेदना” ( ale ). 

gAn, ( पु० ) सम्यक्‌ विशति अत्र । THAT । 
झलीभांति प्रवेश करता है इसमें । निद्रा ( नींद )। 
( सम्पू्वैक fang निद्राके अर्थमें है ), जैसा कि 
“संविष्टः कुशशयने निशां निनाय” इति रुः. 

संवेशन, (न० ) सम्‌+विश्‌+णिच+ल्युद्‌ । रतिक्रिया । 
भोग करना ( भोगके पीछे निद्रा अधिक दोनेसे यह 
अर्थ हुआ ). 
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संव्यान, ] 


(५०४) 


[ Sead, 


संव्यान, ( न० ) संवीयते । aaa ल्युट्‌ । 
उत्तरीय व्र ( ऊपर ओढनेका कपडा ) | हरएक कपडा. 
संशप्तक, (go ) सम्यक्‌ श्तं ( अङ्गीकारः ) यस्य+कप्‌ । 
प्रतिज्ञा करके संग्रामसे न लोटनेहारा सेनाका पुरुष.. 
संशय, (go ) सम्‌+शी+अच्‌ । सन्देह ( शक ) । एक 
घर्ममें होना और न होना । विरुद्ध दो धमाका संदेह । 
“जैसे पर्वत वहिवाला है वा नहीं” “यह स्थाणु ( शाखा- 
दिविहीन व्रक्ष-ठोंठ ) है वा पुरुष”. 
संशयच्छेदिन,, ( fre ) संशयं छिनत्ति । संशय ( शकक )- 
को काटनेवाला | हर तरहके शक्कको दूर करनेवाला. 
संशायस्थ, ( त्रि० ) संशये तिष्ठति । स्था+क । संशययुक्त । 
शकमें पडाहुआ. 
संशयात्मन्‌, (ge) संशय आत्मनि यस्य । जिसको 
“«अपनेमें? संदेह हे । संदिग्धान्तःकरण । “संशयात्मा 
विनञ्यति” इति गीता । संदेह करनेहारा. 
संशयालु, ( त्रिश ) संशय+अस्ति अर्थे आङ्‌ । संशय- 
वाला । शक्की । जिसे संदेह रहता है. 
संशयित, ( त्रिश ) सम+शी+तृच्‌ । संशय करनेहारा । 
संशरण, ( न० ) संशीर्यतेऽनेन । सम्‌+शु+स्युद्‌ | जिससे 
बहुत Gem है । रणारम्स । युद्धका प्रारम्भ ( छू ) । 
इमला. 
संशित, ( fre ) सम्शी+क्त । सम्पादित ब्रतविषयक 
यत्र । किसी व्रतको पूरा करनेका यत्न करनेहारा । तेज 
किया हुआ । भलीभांति पूरा कियाहुआ । निर्णय 
कियाहुआ. 
संद्रितत्रत, ( त्रि ) संशितं ( सम्यक्‌ सम्पादितं ) तरतं 
अनेन । भलीभांति व्रतको पूरा करनेहारा । जिसने 
अपना नियम पूरा क्रिया. 
संशुद्धि, (ate) THIRA । सम्यक्‌ शोधन । 
अच्छी सफाई | देहादिमार्जन | शरीरआदिकी सफाई. 
संयान, (त्रिः) सम्‌+र्यै+क्त । शीत आदिसे तिकुडाहुआ, 
संश्रय, ( छु० ) TERA । आश्रय । आसरा । 
रहनेकी जगह | निवासस्थान. 
संश्रव, (Fo ) समतश्रु+अप्‌ । अंगीकार | इकरार A- 
च्छीतरह SA | मुचहका । “घन्‌” “ara” यही अर्थ, 
संश्रुत, ( त्रिश ) MB । अंगीकृत । इकरार क्रिया- 
हुआ. 


संर्छिष्ट, ( त्रिश ) सम्‌+श्िषू+क्त । आलिङ्गित । मिला- 


| हुआ। अच्छीतरह TAG, | 
g (ge) aeni । आलिङ्गन । मिळना । 


das, (go) meses । विभाग 


संसक्त, ( fre) समूनसज्षू'क्त । मिलित । मिलाहुआ। 
बंधाहुआ । बहुत निकट ( नजदीक ). 

संसक्तमनस , ( fe ) संसक्तं मनः यस्य । फसे हुए मन- 
वाला । जिसने अपना मन किसी जगह लगा war है. 

संसद्‌, (ste) संसीदति अस्याम्‌ । सम+सदू+क्किप्‌ । 
जिसमें भलीभांति बेठता है । सभा । कमेटी । मजलिस. 

संसरण, ( न°) WHER । अपने अदृष्ट ( पाप 
और पुण्य ) से बंघाहुआ देहका अंगीकार करनारूप 
संसार । वहना | गमन । चलना । युद्धका आरम्भ | हमला. 

संसग, ( go) WHET घञ्‌ । सम्बन्ध । मेल । विभा- 
गके अनन्तर “जो तेरा धन है वह मेरा है” इस Ra- 
मसे एकही स्थानमें इकट्ठा रहनारूप सम्बन्ध ( मेल ). 

संसगीभाव, (ge ) संसर्गस्य अभावः | मेळका न होना । 
ध्वंस, प्रागभाव और असन्ताभावरूप-मेदसे भिन्न अभाव 
( न होना ). 

संसार, (Fo ) संसरति अस्मात्‌ | सम्‌#खृ+घञ्‌ | चलता 
है इस्से । मिथ्याज्ञानसे उपजी संस्काररूप वासना । देहको 
आरम्भ करनेहारा अदष्टविशेष । “आधारे घज्‌” विश्व । 
दुनिआं । “भावे घञ्‌” संगति | मिळना. 

संसारचक्र(न), ( संसारस्य चक्रं ) संसारका चक्र । जन्मः 
मरणका प्रवाह. 

संसारमार्गे, (ge) ६ त०। संसारका पथ ( राखा yt 
योनिद्वार ( योनिहीसे वाहिर निकळनेपर MANE 
मोहपना है ). 

संसारमोक्ष, (ge ) ( संसारात्‌ मोक्षः ) संसार 
मरणप्रवाह ) से छुटकारा । अंतिम छुटकारा | 
* नजात l 

gama, ( त्रिश) संसरति ( अद्टमेदेन देहेन है 
संयुज्यते ) । सम+स+णिनि । किसी पुण्यपापे aK 
शरीरके साथ जुडता है । शरीरका अभिमानी m 

संसिद्ध, (fe) सम्यक्‌ खभावेन वा सिद्धः ' सम 
सिधू+क्त । खभावहीसे बनगया | भलीमांति sate 

daR, (ae) सम्‌+र+क्तित्‌ | संसारका प्रवर्त 
संगति । मेळ. 


( जन्म- 
मुक्ति । 


के अनन्तर मिं“ 


त्रतासे फिर अपने २ थनोंमें संबध रखनेहारा AeA 


“agra तु संसृष्टिः? इति स्मरतिः | ama के) 
साफहुआ । और मिळाहुआ | “भावे क्त' मेल. ; 
संसष्टिन , (ge ) ggi अनेननडनिः | Raga 
आदि. 
ead, (go) THETA 
विबाइआदि संस्कार करनेहारा । सा 
पाचक । रसोइआ. 


भाई” 


| संस्कारकारक ' 
क॑ करनेहारा | 
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संस्कार, | 


( ५०५ ) 


[ संगर, 


संस्कार, (Fo) THz च । शुद्धकरना । 
स्मृतिका कारण अनुभवसे उपजा आत्माका एक गुण । 
प्रथिवीआदि चारोंमें रहनेहारा “ वेग ” नामी युण । 
alae अभ्याससे उत्पन्नहुआ ज्ञान ( लिआकत ) । व्या- 
करणकी रीतिसे शब्दोंका साधनप्रकार (बनानेका ढव ) | 
ब्राह्मणआदिका वेदमें कहेहुए कमोंकी योग्यताका साधन, 
गर्भाधानआदि क्रियाओंका समूह । पाक (पक्रना-रसोई) । 
विवाहादि दस प्रकारका धर्म. 

संस्कारपूत, ( त्रि» ) (संस्कारेण पूतः ) वैदिक रीतिसे 
पवित्र किया गया । विद्यासे शुद्ध किया हुआ. 

Gena, ( त्रिश) सम+झृ+क्त-सुट च । संस्क्रार ( साफ ) 
कियाहुआ पदार्थ । व्याकरणआदि लक्षणके आधीन साधन- 
वाला शब्द । पकाहुआ । सजाहुआ । ओर शोधित ( साफ 
कियाहुआ ). 


संस्छृतोक्ति, ( ख्री० ) ( संस्कृता उक्तिः ) संस्कार किया | 


गया वचन । साफ कीगई वाणी ( बोली ). 

संस्तर, (Jo) सम/स्तु+अप्‌ । यज्ञ । शय्या ( छेज 
पलंग ) । पत्तोंकी बनीहुई शय्या ( पलंग ) । विस्तरा. 

संस्तच, (Fo ) सम्‌+स्तु+अप्‌ । परिचय ( वाकफीयत ) 
अच्छीतरह प्रशंसा कियाहुआ. 

संस्त्याय, (go) URAH | संघात । गाढ । 
- फैलाब । घर. 


संस्थ, (fre ) antes । अवस्थित ( Raga ) | 


और Ba ( मरगया ). 

संस्थित, (fie ) सम+स्थानक्त। मृत । ( मराहुआ )। 
अच्छीतरह ठराहुआ. 

'संस्फुट, ( त्रि» ) TAHA | विकसित । खिलाहुआ. 

संस्फोट, ( पु० ) सम्‌ःस्फुट्नघन्‌ । युद्ध । जंग । लढाई. 

संहत, (ro ) सम+हन/क्त । ce ( पक्का )। मिलाहुआ | 

“sath साथ मिलाहुआ। “संहतपरार्थत्वात्‌” इति सांख्यम्‌; 

संहतजाचु, (fre) (संहतो जानू यस्य ) । मिलेहुए 
( जुडेहुए) घुटनोंवाला. 

संहतस्तनी, (ate ) (संहतो स्नो यस्याः) । एक दूसरेसे 
मिलेहुए स्तनोंवाली at | घनसनी. 

संहति, (te) सन+हन+क्तिन । समूह (बहुतसा मेल)। 
सम्यग्‌ हनन | भलीभांति चोट लगाना. 

संहनन, (ao) संहन्यते ( परार्थं संसज्यते i ant 
हुन्‌+स्युट्‌ । देह । शरीर । संघात ( समूह ) । ओर वध 
( मारना ). l 

Set, (go ) सम्यक्‌ TH । THETA i आनन्द 
( खुशी ) । “संहृष्यति अनेन? प्रसन्न होता है इस्से । 
वायु ( हवा ). 

qao ६४ 


संहार, (Jo) THETA । प्रलय । नाश ( तबाही) । 
एक नरक. 

संहिता, (ate) सम्यक्‌ हितं (aad) यस्थाः । जो 
अच्छी वातको वर्णन कर्ती है । मनु आदिसे रचाहुआ 
FAME । पुराण । इतिहास ( तारीख आदि ) । कर्मका- 
ण्डको प्रतिपादन करनेहारा वेदका भाग. 

संहति, ( ale ) सम्‌+हवेन्‌+क्तिन्‌ । बहुतोंसे gear जाना. 

संहादिन्‌, (fe ) सम+हृद+णिनि । शब्द करनेहारा. 

सकणे, (fe) सह कर्णेन । श्रुतिशील । सुन्नेहारा । 
कानवाला, 

सकर्मक, ( त्रि ) सह कर्मणा+कप्‌ । व्याकरणमें कर्म-वाली 
क्रियाको जतलानेहारा धातु ( जिसका फल दूसरेपर 
पडता है ). t 

सकल, ( fre ) सह कल्या । “सह” को “स” का आदेश 
होता है । सम्पूर्ण ( सारा ) । कलासहित । हुन्नरजन्नेत्राला. 

सकारण, (fe) सह कारणेन । कारणके साथ कार्य । 
जैसे RAT कार्य “घडा” है. 

सकाइा, (Jo) ama । सह कारेन । अन्तिक । 
समीप | पास. 

agaa, (त्रिः) समाने कुले भवः+यत्‌। एकही Feat 
हुआ । अपनेसे ऊंचे वा नीचे आठवीं पीडीतक पुरुषोंका 
समूह । दायभाग ( बिरसा ) BAH अपनेसे ऊपर वा 
नीचेकी पांचवीं पीढीमें कोई पुरुष । जातभाई. 

HA, ( अव्य° ) एकवार. 

ARAN, (पुः ) सकृत्‌ ( एकवारं ) प्रजायते । प्र+जन्‌+ 
ड । एकवार उत्पन्न होता है । कोआ | काक । एकवार 
पेदाहुए सन्तानवाला ( त्रि० ). 

सक्कत्फला(ली), (ate) Taq फलति । फल्‌+अच्‌ । 
एकवार HSA है | कदलीवृक्ष ( केलेला TET ). 

सक्त, (fro ) सब््‌+क्त। आसक्त ( फंसाहुआ ) । अविरत | 
लगाहुआ. see 

सक्त, (go) THIT रष्टयवादिचूर्ण ( भुनेहुए जा 
(आदिक चूरा ) ag. 

सक्थि, ( ao ) Tat RA, । ऊह ( qz ) । दाकटावयव । 
गाडीका जोड. - 

सखि, (fre ) सह ( समानं ) ख्यायते । ख्या+इन-नि० | 
सौहादंयुक्त ( प्रेमसहित ) । समानग्रीतिकरनेहारा. 

सखी, (ate ) सखि+डीप्‌ । सहचरी ( साथन ) | वयस्या । 
सहेली. 


'सख्य, (न°) सख्यु्भावः+यत्‌। मित्रका होना । मित्रता। दोस्ती, 


सगर, (go ) सह गरेण ( विषेण ) जातः । विष ( जहिर )- 
के साथ उपजा । सूर्यवंशका एक राजा । “सगरात्‌. सागरो 
जातः” इति पुराणम्‌ । विषवाला ( Fe ). 
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संगर्भ; ] 


सगर्भ, (go) सह ( समानः ) गर्भः अस्य । वरावर गभ 
वाला | सहोदर भ्राता ( एक पेटमें उपजा भाई ) । सगा 
भाई । “सहग्भ” गर्भवाला. 
सगोत्र, (न°) सह ( समानं ) गोत्रम्‌। एकगोत्र । कुल । 
` «सह ( समं ) गोत्रं अस्य” एकयोत्रवाला । जातभाई 
(îe ). 
सग्धि, (ete) अद्शक्तिन्‌ Re । सह ग्धिः । सहः 
भोजन । साथ खाना. 
सङ्कट, (त्रिश) THT । अल्पावकारास्थान । छोटी 
जगह । संवाध ( पीडा-कष्ट ) । “सम+कट्+अचू दुःख । 
“टाप?” एक देवी । ज्योतिषमें एक दशा ( ख्री० ). 
सङ्कर, (ge) TEHN | संमाजनी ( बहारी झाडू) 
आदिसे Gaga रजः ( धूरी ) । मेलन । मेल । एक 
प्रकारकी जाति ( पुरुष और स्री ) ओर दोगला. 
agin, (ge) det गर्भात्‌. wae नीयतेऽसौ | 
AIGA । जो एक WHS दूसरे गर्भमें लेजाया 
, गयाथा । बलदेव । “भावे ल्युट्‌” आकर्षण ( खेंचना ) | 
. और दूसरे स्थानमें Sarat ( Ae ). 
सङ्कलन, (न?) wage । एकत्र स्थिरीकरण । 
एकजगहपर इकट्ठा करना । योजन । जोडना । संग्रह 
. (जमाकरना ). 
सङ्कल्प, (ge) amiss । अभीष्टसिद्धि ( चाही- 
गई वस्तुके ) पानेके लिये “यह इसी प्रकार करना उचित 
है”? इस प्रकार मनका व्यापार । खयाल । कर्मके साधन- 
के लिये अमिलाषवचन. 


सङ्कल्पजन्मन्‌, ( पु०) संकल्पात्‌ जन्म यस्य । जिसका 
संकल्प ( खयाल) से जन्म होता है । कामदेव । 
“सुंकल्पभव”. - 
सङ्कल्पयोनि, ( पु० ) संकल्पः योनिः (afta ) यस्य। 
जो संकल्पसे उपजता है । कामदेव । “संकल्पयोनेरभिमा- 
नभूतं’ कुमारः. A 
AZIR, ( त्रिश) सम।कसू+उकनू । अस्थिर (जो एक 
बातपर ठहिरता नहिं ) । मन्द ( मूखे )। दुर्जन । दुष्टजन 
, (बदमाश ) | कलंकलगानेवाला, 
aga, (fe) सम्यक्‌ काशते । काश्‌+अच्‌। सहश । 
, समान “निभ” आदिकी भांति इसे नित्य समानता है. 
agit, ( त्रि ) MAE । बहुत जनोंके संघर्षं (रगड)- 
से निरवकाश स्थान । मनुष्योंसे भराहुआ। भीड r 
Regen | सिकुडाहुआ । वर्णसंकर ( दोगला ) ( ge ). 
लङ्कचित, ( fro ) समकः | कृतसंकोच । सिकुडाहु- 
मा । संक्षिप्त (थोडेमें कहाहुआ) । अग्रकुछ् । न खिलाहुआ, 


( ५०६) 


ल) उद स) अल जार 


सङ्कल, (न°) सन्‌+कुल्‌+क। परस्परपराहृतवाक्य | आपसमें 
zeae वचन (Fa अपने जीवतक मौन धारण किया | 
मेरा पिता ब्रह्मचारी और माता वंध्या है ओर मेरे पिता- 
महके यहां कोई पुत्र न हुआ )। आपसमें मारनेवाली 
लडाई । बहुत भीड । सिकुडाहुआ (e ). 
सङ्केत, (go) waaay । मनके भावको प्रकाश 
करनेके लिये हाथ आदिके चळानेका व्यापार ( इशारा ) । 
अर्थको बोधन करनेहारी एक प्रकारकी शब्दमें रहनेहारी 
शक्ति । प्यारेको मिळनेक्रे लिये गुप्त ( छिपाहुआ ) स्थान, 
सङ्केतित, ( fre ) संकेतः जातः अस्य+इतच्‌ । संकेतवाला 
वाच्य अर्थ । संकेतकियाहुआ। । इशारा किया गया. 
सङ्कोच, ( Jo ) PHF | बहुत विषयवाले वाक्यको 
अल्प ( थोडे ) विषयमें लाना । संक्षेप | सिकुडना । एक 
मच्छी और केसर ( न°). 
सङ्कन्द्न, ( ° ) संक्रन्दयति असुरान्‌ | A 
darag | Sata ARATE रुछाता हे । इन्द्र । 
“भावे ल्युट्‌?” अच्छीतरह चिछाना ( रोना ) (न°). 
agum, (Ae ) समपक्रम्‌+ल्युद्‌ | संक्रान्ति । जाना । 
सूर्यका एक राशिसे दूसरी राशिमें जाना । वीचमे आना 
STAAT. 
agiia, (ate ) सम+क्रम-क्तिन्‌ । सम्यक्‌ क्रमण । अच्छा 
जाना । इकट्ठे जाना । मेळ । एक जगहसे दूसरी जगह 
जाना । सूथआदिका दूसरी राशिओंमें जाना । दूसरेको 
देडारना. a 
ag, ( न० ) संख्यायते ( परस्परनामोचारग a 
अत्र । सम+ख्या+घजर्थ क। जहां एक दूसरेका act 
उच्चारण कर्ते हैं । युद्ध ( जंग) । लडाई । ' अड \ 
विचार । बुद्धि दरव्यके आश्रित एकल fat आदि OM 
विशेष । ( faai टापू ). 
agad, oi ) सम्‌+ख्या+क्त | कृतसंख्य | Peles l 
गुन|गया | बहुत प्रसिद्ध. सि 
aga ०) aear (विचारणा) a ह 
SE a ava te है. । विचाखाला। 
पंडित । गिन्तीवाला ( त्रि० ) 
agra, (त्रिः) संख्यायतेज्सी 
गुन्नेके लायक | गिन्नेके T 
ae, (go) सञ्न#घन्‌ | गेल । | : 
a eS विषयान्‌ पुंसः संगखेपूपजायते' 
( मिळना ) । “कतैरि क्त” मिलाहुंआ ( त्रिं० ae 
म्‌+ सौहार्द | मित्रता” 
सङ्गत, (न?) सम+गम+भावे क्तत | मेल । मिळता । 
AR, (श्री?) TAHT TT at का मेल । किती” 
सभा । परिचय ( वाकफीयत ) विषयरस नके 
बातका अचानक होजाना । शीन | विशेषश्च 
पूछना, 


। सम्‌+ ख्याय. i 


। संबंध | paanika 
गीता । 
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qaa, | 


( ५०७ ) 


[ सज्नवनं, 


सङ्गम, (go) सम+ग्म+घज-न वृद्धिः । संगति ( मेळ ) । | सचिव, (go) सचू+इन्‌ । वा+क । सहाय ( मदृतकरने- 
त्री और पुरुषका संभोग । नदीआदिका नद ( वडा | 


दर्या) आदिके साथ मिलनेका स्थान । “गंगासागर- 
सङ्गमः” इति पुराणम्‌ 


सङ्गर, (go) संगीर्यते । सम्‌+ए+अप्‌। आपद्‌ ( सुसी- | 


बत) । युद्ध (जंग-लडाई ) । प्रतिज्ञा ( इकरार ) । 
कामकरनेहारा । विष ( जहिर ) शमीका वक्ष. 

सङ्गच, (Jo) संगता गावो दोहनाय अत्र काले नि०। 
जिस समय गोएं चोनेक्रे लिये इकद्री होती हैं । प्रातः" 
कालके अनन्तरके तीन मुहूर्त ( छ घडियें ). 

ağa, ( त्रिश) aati । संगयुक्त । संगवाला | 
साथी । भोगी । शहबती feat डीप्‌. 

सङ्गीत, ( न० ) सम्‌+गे+क्त । दरीनके लिये नाव्य, गीत, 
वाद्मत्रिक । नाचना-गाना-वजाना-तीनों । उन तीनोंको 
प्रतिपादन ( वर्णन ) करनेहारा ग्रंथ । “कर्मणि क्त” । 
सम्यग्‌ गीत । भळीभांति गायाहुआ ( fe ). 

सङ्कीणे, ( त्रि» ) सम+गृ+क्त । खीकृत । सानाहुआ. 


सङ्गह, (go) सम+ग्रह+अप्‌ । संशय । इकट्ठा । संक्षेप । | 
सजु(जू)स्‌, ( अव्य ) सहार्थे । साथके अर्थमें, 


थोडासा । बहुत अर्थवाळे वाक्योंको एक स्थानमें जोडना, 
सङ्गहणी, (ete) संचिता ग्रहणी । इस नामका एक 
रोग । कबजी, 
GHA, ( पु० ) संग्राम-लडाई करना+घञ्‌ । युद्ध | जंग । 
लडाई. 6 
सद्भामपथह, (ge) ६ त० । युद्धका वाजा । रणवाद्य- 
विशेष. 
सद्भाहिन,, (So ) सम्यक्‌ ग्रहाति मलं । सम+प्रह+णिनि | 
भलीभांति मलको लेता है । कुटजबृक्ष । मलको रोकः 
. Rarer ( मलावष्टम्भक ) । संग्रह ( इकट्ठा ) करनेहारा 
(त्रिश). f 
सङ्घ, (go) TTET | सजातीयसमूह | एकजातिवा- 
` लोका मेल । समूह । बहुतसे ess रहनेवाले लोग, 
age, ( पु? 
रगडना । भीड । गठन । गांठना । चक्र । पहिया. 
agi, (To) HATTA । परस्परघर्षण | आपसमें 
रुगडना । पीसना । आपसमें टकराना । AAT । हसद. ० 
apa, ( अव्य० ) संघ+वीप्सार्थ शस्‌ । भूरिशः । इकडे 
होकर | बहुतही समूह. 
सङ्घात, ( पु० ) THAT! समूह । एक नरक | 
` सम्यग्‌ हनन ( अच्छीतरह चोट लगाना ) । टढसंयोग । 
- पक्का मेल । और कफ. 
सचि(ची), (ate) सचू।इन-वा डीप्‌ । इन्द्राणी । 
इन्द्रकी स्री. ; 


) समू+घद्‌+घञ्‌ । परस्परसंघर्षण । आपसमें | 


हारा ) । मंत्री । वजीर. 

सचेतन, ( त्रिः) सह चेतनया । विशिश्ज्ञानयुक्त । विशेष- 
ज्ञानवाला । अच्छीसमझवाला । चेतनाके साथ । होशके 
साथ । atten. 

सचेष्ट, (Jo) सचते-सच्‌+अच्‌ । तथाभूतः सन्‌ इष्टः । 
ami आम (sa) । “सह चेष्टया”? चेष्टान्वित । 
चालाक ( fe ). 


| सच्चिदानन्द, (ge) सत्‌ (निलः) चित ( चैतन्यं ) 


आनन्दः (gaasi) त्रिपद । कर्म० । नित्यज्ञान और 
सुखस्वरूप ब्रह्म । परमात्मा. 


| सच्छूद्र, (go) te | अच्छा g । गोप ( गवाला ) । 


गूजर । ओर नापित । नाई. 

सजाति, (go) समाना जातिः अस्य। एकजातिवाला । 
समान वर्णसे समान वर्णवाली कन्यामें उत्पन्न क्रियाहुआ 
पुत्र । समानजातिवाला ( fre ). 

सजातीय, (त्रिश) समानां जातिं अति | छ ( ईय )। 
समानधर्मवाला । अपनीजातिका. 


सञ्ज, (त्रिश) ससूज+अचू । sgm । तयारहुआ | 
संनद्ध । “सञ्ञा” अयोजन ( लगाना-जोडना ) । वेश 
( सजाहुआ ) । “सतो जायते-नन्‌+ंड” । साधु ( भले असे 
उपजाहुआ | अथवा AAT हुआ ( त्रि० ). 

सज्जन, ( fre ) ससूज्‌+णिच्‌+्युट्‌ । रक्षाके लिये सेनाका 
स्थापन । ससूजनल्‍्युट्‌ । आयोजन ( जोडना ) । सन्‌. 
जनः | भला AT | अच्छी कुलमें उत्पन्नहुआ (Fe )। 
राजाआदिके चढनेके लिये हाथीका सजाना- 

सञ्चय, (go) सम्‌+चि+अच्‌ | समूह | और संग्रह 
( इकट्ठा ). 

aspera, (go) सम्‌+चि+इनि । संग्रहकारक | जमा 
करनेहारा. 

सञ्चार, (Fo ) सञ्चरति अनेन । aaa अर्थमें 
“क? वा घजर्‌। सेतु ( पुल ) । देह ( शरीर ) । हः 
आदिका दूसरी राशिमें जाना । “भावे क” । भलीभांति 
जाता. 


| सश्चारिन, (Se) सम+चर्‌ू+णिनि । वायु (हवा) । 


अलंकारमें *रंगाररसआदिका अनुसारी भावविशेष । चल- 
नेहारा ( त्रि» ). 

सञ्चित, (fie) सम्र+चि+क्त । संग्रहीत | इकद्राकिया- 
हुआ. 

सज्भवन, (न°) Taga | आपसमें एक दूसरेके 
सामने बनाहुआ चतुःञाल्णुह ( चौखंडीवाला घर ). 
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सज्जित, ] 


सञ्जित, (त्रिश) सज्जा .जाता अस्थनइतच्‌ । कृतवेश । 
सजाहुआ | पौञ्ञाकपहिनेहुए | संनद्ध ( तयारहुआ ). 
सञ्जीवन, (qe) wastage | चतुःशाल We! 
चाखंडीवाला घर । अच्छीत्तरह प्राणोंको धारण करना । 
जीना, 
सट, (न° ate) सट्यअचू | ब्रतिओंका केशसमूह । 
जटा शिखा ( बोदी ) । सिंह ( शेर ) आदिका केशर. 
सत्‌, (fe ) असर शत | सत्य ( सच )। साधु (भला )। 
gar । धीर ( धीरजवाला ) । प्रशस्त ( बहुत 
. अच्छा ) । और विद्यमान (जो है ) । “ल्रियां AT" 
पतिव्रता खी । दक्षकी कन्या । ब्रह्म (Ae ) । आद्र 
, (अव्य). - 
सतत, (न° ) समत+तन_+क्त-छ० । निरन्तर ( लगातार i 
जो निरन्तर हो ( Fe ). 
सतत्त्व, ( न० ) सह ( ee) तत्त्वेन । तत्त्वके अनुसार | 
स्वभाव. 
सतानन्द्‌, (ge) गोतमका पुत्र । अहल्याके गर्भमे 
उपजा । एक मुनि. 
सतीथ्य, (ge) समाने तीर्थ ( शुरो) वसति+यत्‌ । 
“समान” को “स” का आदेश होता है । एक गुरुके 
पास रहता है। एकही Teh पास पढनेहारे विद्यार्थी । 
शुरुभाई. 
सत्कते, (To ) संत+कृ+तृच्‌ । विष्णु । अच्छा करनेहारा 
(त्रिः). 
सत्कर्सन्‌, ( न० ) कर्म? । वेदादिमें विधान | 
यज्ञआदि कर्म. 
सत्कार, (Jo) सत+क्ृ+घन्‌ । सम्मानन । आद्र | 
पूजन. ; 
सत्कृत,.( त्रिश) सत+कृ+क्त । पुजाहुआ । आदर किया- 
हुआ. | 
सत्क्रिया, (ato) AIFA | सत्कार । आदर । 
सम्मानन । पूजन. 
सत्तम, ( त्रिश) अतिशयेन सन्‌ःतमप्‌ । अतिशयसाधु | 
- बहुत अच्छा. 
सत्ता, ( त्री» ) सतो भावः+तळ्‌ ('होनापन । द्रव्य, गुण 
ओर wid रहनेहारी जातिविशेष । विद्यमानता । 
वर्तमान | होना. | i 
सत्र, ( न° ) सदू+त्रळ्‌ । स्थान । यज्ञ । सदादान ( प्रतिस- 
मय देना ) । आच्छादन ( ढकना ) । अरण्य ( जंगल ) । 
` केतन । छळ | धन । गृह (घर )। सर । ताछाव । 
दान | खैरात. 
aama, (ate) ६ त° । अन्न, जलआदि देनेके 
लिये बनायाहुआ घंर । TT. « 


poe 


( ५०८ ) 


[ waa, 


सत्राजित्‌, ( पु० ) सत्रेण आजयति लोकान्‌ । आ+जि+ 
किप्‌ । श्रीकृण्जीका ससुर ( सोरा) । सत्यभामाका 
प्रिता । एक राजा. 

सत्रिन्‌, (Se ) सत्रं ( गृहं ) यज्ञः वा विद्यते अस्य+इनि । 
गृहपति । गृहस्थ । जो घरमें रहता है. 

सत्त्व, (de) सतो AART । WEINEN प्रकाश- 
आदिका साधन । प्रकृतिका अवयव (हिस्सा) एक 
पदार्थ । “तत्र सत्त्व निर्मललात्‌ प्रकादाकमनामयम्‌' 
गीता । (ये दो तकारका शब्द है To ) । एक तकार हो 
तो इसका अर्थ “स्वभाव” “प्राण” “उद्यम” “रण” 
“आत्मा” “चित्त? आयु (उमर) । ओर धन । 
न्यायमें सत्तारूप जातिविशेष । जन्तु । जीव ( Fo To ). 

सत्पथ, (go) tio । शोभनमार्ग । अच्छा रास्ता। 
वेदादिमें विधान कियागया आचार ( चालचलन ). 

सत्प्रतिग्रह, (Fo) सञ्चयः प्रतिग्रहः । भले पुरुषोंसे 
दियेहुए घनका प्रतिग्रह ( लेना ). 

सत्प्रतिपक्ष, (go) कर्म? । एक जैसा विरोध करने- 
हारा न्याय | एकप्रकारका हेतुसम्बन्धी दोष. 

सत्फल, (पु+ ) सन्ति शोभनानि फलानि अस्य । जिसकें 
अच्छे फल होते हैं | दाडिम । अनारका w । अच्छे 
फलवाला (to ) $ 

सत्य, (ao) सते Rira । सल्ययुग । शपथ ( सॉ” 
कस्म ) । सिद्धान्त ( फैसला ) । और ठीक २ | उसवाला 
(Pre). अश्वत्थ ( पीपलका द्रख्त ) । और नांन्दीसुख 
श्राद्धका देवता ( पु० ). है 

सत्यङ्कार, ( पु० ) सत्य+क्ृ+वञ्‌ । नि० सुम्‌ । “मेने 
ये अवश्य मोल लेना है इस प्रकार सत्य करना” | 
सत्यापन | वयानादेना. 

सस्यपुर, (न०) gagi पुरम्‌ । सलवाला नगर । 
विष्णुलोक, 

सत्यभामा, (ate) सत्राजित्‌ रांजाकी कन्या । श्रीकृष्णकी at. 

सत्यम, ( अव्य० ) खीकार । AAT । कबूलकरना | a. 


सत्ययुग, ( न० ) सत्यप्रधानं युगम्‌ । शाक” | बहुत 
सत्यवाला पहिला युग ( समय ). 

सत्यलोक, ( r S ie । बहुत सल्यवाला 
लोक | ऊपरके सात लोकोंमेंसे सबसे ऊपरका- | 

सत्यवचस्‌, (go) सत्यं वचः अस्य । जिसका qa 
वचन है । मुनि । सच्चे वचनवाळां ( त्रि ) । “सला 
वचनः’? यही अर्थ. i 


| ॥ 
सत्यवत्‌, (go) a विद्यते अस्य Ast 
को “ब” । सव्यवाळा । सावित्रीका पति । एक ee 
, एक मुनि । aaga ( त्रि> ) । “लिया AL 


ag व्यासदेवकी माता है । “सत्यवती”. 
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सत्यवतीसुत, ] 


( ५०९ ) 


[ aasi, 


a 


सत्यवतीखुत, ( पु० ) ६ त० । mana ( धीवरी )का 
पुत्र व्याससुनि. 

सत्यचाचू, (Fo) सत्या वाकू यस्य । सच्ची वाणीवाला । 
ऋषि । और कौआ ( इसके शब्दसे ga और aga 
निश्चय होता है ) । “सत्यवदनशीलं:” सत्य कहना 
जिसका खभाव है ( fre ). 

सत्यवादिन्‌, (fre ) सत्यं वदति । वद्‌+णिनि । यथार्थ 
वाक्यका वक्ता | सचा वचन कहनेहारा | सत्य बोल- 
नेहारा. 

सत्यव्रत, (Se) सलं ad अस्य । सचेत्रतवाला । 


त्रिशङ्कनाम राजा । सत्यतर (जो सत्यको कभी न| 


छोड़े ) ( fre ). 

सत्यसङ्गर, (Jo) aa: सङ्गरः ( प्रतिज्ञा ) यस्य । जिसकी 
प्रतिज्ञा ( इकरार ) सची है । कुबेर । सलप्रतिज्ञ । 
( fe ). 

सत्यसन्ध, ( fe ) सल्या सन्धा ( सन्धानं ) यस्य । सच्चा 
मेल करनेहारा । सच्ची प्रतिज्ञाकरनेहारा । अपने वचनपर 
स्थिर । दियानतदार । रामचन्द्र. 

सत्यान्नृत, (ao) सत्यसहितं aad यत्र । जहां सञ्चके 
साथ झूठ है । वणिग्वृत्ति । बनियेका काम । व्यापार. 


सत्यापन, ( न० ) सत्य+णिचःपुक्चःल्युट्‌ | सत्याकृति । | 


“यह वस्तु में अवश्य SM? इस प्रकार सत्य करना | 
बयाना देना-साइँदेना । “युच्‌” सत्यापना । यही अर्थ. 


सत्योद्य, (fro ) सं उद्यं यस्य । ACHAT । स्यः | 


वादी | कर्म० | सञ्चावचन ( न° ). 

सत्वर, ( न° ) सह त्वरया । शीघ्र (जल्दी ) । ate 
न्वित ( जल्दी करनेवाला ) ( Fe ). 

सत्त्वविष्ठव, (go) । सत्त्वस्य fea । सत्त्व ( ज्ञानः 
होश-चेतनता ) का नाश. 

सत्त्वस्थ, ( त्रि) । सत्त्वे तिष्ठति । घेयमें रहनेवाला | 
खरूपमें स्थित । खभावमें रहनेवाला । घे्येशाली । 

सस्वोद्रेक, (go) | सत्त्वस्य उद्रेक: । सत्त्व ( भलाई- 
सच्चापन ) का बढना. 

सदन, ( न० ) सीदति अस्मिन्‌ । RE । एह | 
घर । जल | पानी. ng 

सदय, (go) सन+अयः | अच्छे झुभक्रो देनेहारी 
विधि । “सह दयया” दयाके साथ । दयान्वित (त्रिः )- 

सदस्‌, (ate to) सीदति अस्यां । सदू+असि । सभा | 
“जिसमें बैठता है. 

सदस्य, (go ) सदसि ag: वा वसति+यत्‌ । सभां 
अच्छा वा वास कती है । न्यून वा अधिक हुए विषयको 
ठीक रीतिपर लानेका उपायं दिखानेहारा । सभासद 


(विर) 


सदा, ( अव्य० ) सर्वस्मिन्‌ काले+दाच्‌ सादेशः । सर्वदा । 
हरवक्त | हमेश । निल. 

सदागति, ( पु० ) सदा गतिः अस्य । सदा चलनेहारा । 
वायु ( हवा ) । सदागतिवाला ( त्रिः ). 

सदाचार, ( घु० ) कर्म ० । ६ dear । ब्रह्मावर्तदेशमें 
परम्परासे चला आ रहा नियम । साधुओंका आचरण 
( चलन ). 

सदातन, (Fo) सदाभवः । सदा+व्युल-तुद्‌ 
नित्य ( fio ) 

सदात्मन्‌, (त्रिश) सन्‌ (साधुः) आत्मा (चित्त ) 

|  यस्य। अच्छेचित्तवाला | साधुचित्त. 

| खदादान, (ge) सदा दानं (azad) am af 

यस्य । जिसका मस्तीका पानी सदा होता है अथवा जों 

सदा दान कर्ता है । ऐरावत गज । इन्द्रका हाथी । सदा 

| त्याग करनेहारा (fre ). 

| सदानन्द, (Jo) सदा आनन्दः यस्य॒ । जिसको सदा 
आनन्द है । शिवजी । निरन्तर आनन्दवाला ( त्रि ). . 

सदानते, (ge ) सदा नृत्यति । IHAT I सदा नाचता 
है । खञ्जन विहग । ममोला पक्षी । सदा नाचनेहारां 
(त्रिः). 

सदानीरा, ( ate ) सदा नीरं अस्याम्‌ | जिसमें सदा पानी 
हे । करतोया नदी. 

| सदाशिव, (ge) सदा शिवं अस्मात्‌ । जिस्से सदाः 
कल्याण होता है । महादेव । शंकर । शिवजी, 

| ATUL, ( न° ) aĝo । प्रतिज्ञापत्रके अनुसार उत्तर | 
पूछेहुएका ठीक उत्तर ( जबाब ) अच्छेउत्तरवाला । 
(ie ). 

सदक्ष, ( त्रिश) समानं दरानं अस्य । रशू+क्रस्‌ “समान” 
को “स? का आदेश होता है । तुल्यरूप । एक जैसा । 
बराबर । “सहश्‌? और “सहश” भी होता है. 

संदेश, (go) सह देशेन । देशके साथ । निकट ( नज* 
दीक ) । देशवाला ( त्रि» ). 

सद्धेतु, ( पु० ) कर्म । न्यायमें हेत्वांभासके दोषसेः 
रहित हेतु | अच्छा हेतु ( साध्यमें रहनेहारा हेतु ). 

सञ्गाच, ( Te ) सतो भावः । सन्‌ वा भावः | होनापनं | 
विद्यमानता | साधुभाव | अच्छा भाव. 

aga, ( न° ) असत्‌-सत्‌ भूतम्‌ । सत+च्वि+भू+क्त | 
यथार्थ । ठीक । उसवाला ( Rie ). 

सद्मन्‌, (न°) सीदति अस्मिन्‌। सदू+मनिन्‌ । जिसमें 
बैठता वा दुःख उठाता है । गह (घर )। और जल । 
पानी. 

सद्याकृत, (fie) सद्यः ( तक्षणात्‌) कृतः । SA 
तत्क्षणकृत | उसीक्षणमें कियाहुआ | झट कियाहुआ, . 


च । विष्णु । 
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संद्ःप्राणकंर, ] ( ५१० ) [ area, 


MO Oo Ol I = 


सद्यःप्राणकर, (fe) सद्यः प्राणं (वलं) आयुद्रोडे | सनातन, ( त्रिः) aaga । नि० । सदा होने- 


T = ओर श्व्ल Soa ce aan) 

जी पळा । ओर निश्चल ( न Rede). “स्त्रियां डीप्‌ 

च करोति । कृ+अच्‌ । झट बल वा जीवनको कतां है । | वाला Tal aie z £ i ग) ale 

qe मांस, नया अन्न, वाला स्री, दूधका भोजन, घी सरखतीके अ । लक्ष्मी । शिव । ब्रह्मा । 
और गरम पानी, ये छ प्राणकर हें स्वर्गका मनुष्य ( पु० ). 


सद्यःप्राणहर, (fre ) सदयः प्राणं ( आयुं ) वा हरति । सनाभि, (ge) समानः नाभिः यस्य । ज्ञाति । जात- 


| i = उर र है 
झट जीवन वा वलको दूर कर्ता है । सूका मांस, at भाई । एक देहमें उत्पन्न होनेसे समान नाभिपन हे । 
छरी, नया सूर्य, खद्य दही, प्रातःकालका भोग और नींद, | मध्य (बीच) वाला । और खहयुक्त । पियारबाला । 
> 


ये प्राणहर संमझो. ( fae ). Pees 
aaaea (ao) सथः Ñi अपनेय॑ अश्ञोचम्‌ । | सनामक, (ge ) सना ( सदा ) अम A AHJA । 
. जल्दी न atoms अपवित्रता । जल्दी सफाहोना. सदा रोगी कर्ता है । शोभाजन ( सुहांजने ) का वृक्ष 

सद्योजात, (ge) सथो जायते । IARR क्त । ( इसके पत्ते आदि खानेसे रोग उपजता हे)। “सह 
स जा ° उ ज़ 7 5 È त्रि क 

वत्स | बछडा । शिवजीकी एक मूर्ति ata उत्पन्नहुआ | TAT कप्‌ नामवाला (i ) a 

(त्रिः) ata, (ao ) सह निष्टी( टे )वेन । gat गिरेहुए 
aga, (न°) वत्त । Fe | अच्छे खभाववाला | जलकणके संथ | मूकके साथ. A an 

अच्छी जीविकावाला । ६ ब० । अच्छे चरित्र ( चालः | सनीड, ( त्रिश ) समान नीड, सह ASA ना । पा रहने- 
` चलन ) वाला (त्रिः). | हारा। नीडवाला | विडवाला. 


were, (aie ) कर्में० । उत्तम चरित्र । उत्तम व्याख्यानः | सन्तंत, (go) GAHI । सतत Yo 
बाला ग्रन्थ । “सती aha यस्य” अच्छी जीविकावाला | लगातार । निरन्तर (सदा ) वाला । ओर विस्त 
(त्रिः). (žagan ) ( त्रि० ). è f 
ata, ( fe ) समानः धर्मः अस्य+अनिच्‌ । “समान” | सन्तति, (ale) सन्तन्यते ( फेलाय़ा जाता हे yt 
3 को “स? एक जैसे धर्मवाला । सदश । बराबर । स्रिया | समःतनक्तिच्‌ । गोत्र । नाम । पुत्र । कन्या ( लडकी ) । 
WERE “भावे क्तिन्‌? विस्तार ( फेडाव ) । पक्षि (कतार ) । 
सध्सचारिणी, ( ale ) सह्‌ धर्म चरति । चरु+णिनि ॥ अविच्छिन्नचारा । न रुकनेहारी धार. क 
साथ होकर धमेका आचरण करनेहारी । भायी ( ख्री- सन्तप्त, (fre) THT । मार्मके चलनेसे थरका" 
ce} | E हुआ । आगसे झुद्धहुआ | अभिमें तपाहुआ. 
SRG. वर Vo जसा सन्तमस, (ao) सन्ततं THAT समा० | गाढ (+ 
धर्म करनेहारा । ब्लीलिज्ञमें “डीप” होनेसे .पत्नी-( स्री ) र 


Oaai भी है हुतही ) अंधेरा । और मोह. i 
कअ 92 है = ज । अ 

सधवा, (ete ) सह धवेन । वह ल्ली कि जिसका पति | AM (LO) समतता । 
जीता. है. खानदान | औलाद । विस्तार । HET. oF 

; <i म्‌+तन+प्घुल- प-अत ई 

aag, (त्रिश) सह अश्वति । अश्रूक्रिपू । “सह” सन्तानिका, (e ) So दो याता! 
को “सध्रिः? होता है । सहचर । साथ ARATNI. क्षीरसर | दूधका ळच्छा | मलाई | 

क्य क्रा फल्टा, 

Se anes cen a (ge) सम्यक्‌ तापः Mo । बहि (ami) 
AR” तर्पणमन्तरः. सन्ताप, ( प° q 


सनत्‌, (go) सन+अति । aaga ब्रह्मा । “सदा” | से उपजा ताप (गर्म). anaa । 

(a° ). सन्तापन, (Se ye Ls a att करने- 
सनन्द, (पु० ) सद्द नन्देन । नन्दके साथ । एक मुनि । | . कामदेवके पांचशरों ( तीरों ) मंसे एक 

FT NR Y हा Re). चन्‌ । यै । होंसला । शी । 
सनत्कुमार, (ge) ६ त तरमा पुत्र। एक मुनि... | सन्तोष, (go) THIRE ) । PATE 
सनसूत्र, ( न° ) सनस्य सूत्रं अखि अख्+अचू । प्रर । | सवर । खास्थ्य ( आराम-तन्दुरुर॑ 

मच्छी पकडनेके लिये सनके सूतका बनाहुआ जाल. हि ga” ag. क्‌ । पपरा qa 
erat. š À ‘ 5 t at fn कक D 6 अदंश 

ना, (अन्यः ) सदा-नि० । “द” को “न” होता दै । | सन्देश) (५०), पम” यही अर्थ 
a 7 re ) ! Fest > BES pä डु mp vs ढु ( सांडासी ) \ “बुर काः यही 
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सन्दंरापतित, ] 


( ५११ ) 


[ सन्ध्या, 


सन्दृशपतित, ( पु० ) सन्दंशे ( तन्मध्ये) पतित इव । 
मानों सांडासीके वीच गिरगया है । मीमांसामें एक 
प्रकारका न्याय. 

सन्दर्भ, (Jo) ATA रचना । ग्रन्थन ( गु- 
थना ) । प्रबन्ध । एक प्रकारका कथन ( गृढ़ार्थ-छिपेहुए 
अर्थका प्रकाश सारवचन, श्रेष्ठता-अच्छापन, कई अर्थ- 
वाला होना, और वेद्यता-अर्थका समझमें आनाये सब 
गुण सन्दर्भमें है ). 

सन्दान, ( न० ) सन्‌+दो+ल्युट्‌ । वन्धन ( वांधना ) । 
दाम ( रस्सी ) । ओर सम्यक्‌ खण्डन ( अच्छीतरह 


à 
= 
ए 


तोडना )। दा+ल्युटू | सम्यक्‌ दान ( अच्छा देना ) 


(ao ) हाथीके घुटनोंका निचला भाग (ge ). 


सन्दानिनी, ( ete ) सन्दानं ( बन्धनं ) गवां अत्र+इनि | 


डीप्‌ । जहां गोए वांधी जाती हैं । गोग्रह । योओंका 
घर । गोशाला. 
सन्दाच, (Je ) सम+दू+घञ्‌ | पलायन । भागना. 


सन्दाह, (go) सम्‌+दह्‌+घञ्‌ | सुखआदिका सूकना । | 


सम्यग्‌ दाह । पूरीजलन. 

सन्दिग्ध, (त्रिश) सम+दिह+कर्तरि क्त । सन्देह ( शक )- 
बाला । “ कर्मणि क्त ” सन्देहविषय । शकका स्थान, 

afaa, ( त्रिश ) सम+दो+क्त । वद्ध ( वंधाहुआ ). 

सन्दष्ट, ( न० ) सम्‌+दिश्‌+भावे क्त। वाचिकार्थकथन | 

` कहेहुए अर्थको कहना । सन्देश । बार्ता ( बात )। 
« कर्मणि क्त ” उपदिष्ट ( उपदेशकियाहुआ ) ( त्रि’ ). 

सन्दिहान, ( fro ) सम+दिद्द+शानचू | सन्देहवाला. 

सन्दी, ( ate) सम+दो+ड-डीप्‌ । खट्ठा । खाट । AST. 
सन्देशहर, (go) सन्देशं हरति ( अभीष्टस्थानं कथः 
नाय नयति ) ह+अचू। wea ( छुनिआं-खवर ) को 
चाहेहुए स्थानपर कहनेके लिये लेजाता है । “ ण्ुङू ” 
“ संदेशह्दारक ”. 

सन्देह, (go) समतदिह+घन्‌ | “ संशय ” शब्दके 
अर्थमें है. 

सन्दोह, (go ) सम्‌+दुदू}घञ्‌ | समूह | पूरा ९ दोह 

( चोना ). 

सन्द्राव, (Fo ) ASAT | पलायन | भागना, 
सन्धा, (ale ) समू+घा+अङ्‌ | स्थिति ( ठहरना ) । 
प्रतिज्ञा ( इकरार ) । सान्धन ( मेल )। सुरा ( शाराव ) । 
निकलना । अनुसन्धान ( हूंढना ). 

सन्धान, ( न° ) TRIE | सुरोत्पादनानुगुणव्या- 
पारविशेष । शराब निकालना । अनुसंधान ( तालाश ) | 
मेल । (Rat डीपू ) | गौबांधनेकी शाला. 


सन्धि, (go) सम्‌+धा+कि । राजाओंके छ गुणोंमेंसे 
मेळनके लिये मित्रता करनेका व्यापार । संयोग । 
जोड । भेंट देकर एक राजाका दूसरेके साथ मिलजाना t 
दो अस्थिओं (etait) के जुडनेका स्थान । चोर- 
आदिसे कीगई सुरङ्गा ( सुरंग-सह )। नाटकका एक अङ्ग 
( “मुख” आदि संधिके पांच मेद हैं )। व्याकरणमें दो 
वणासे उत्पन्नहुआ वर्णविकार. 

सन्धिचोर, (ge) सन्धिना ( कृतसुरङ्गया ) चौरः । 
सुरँग लगाकर चोरीकरनेहारा | सहळगानेहारा. 

सन्धित, (त्रिश) सन्ध्या जाता अस्य । तार० इतच्‌ । 
कृतसन्ध | मिलाहुआ. 

सन्धिनी, ( aie ) सन्धा ( बृषभसंयोगः तजगर्भोऽस्ति ) 


अस्याः । वेलके संयोगसे गर्भको धारण करनेहारी गो. 

| सन्धिपूजा, (ate) संधो ( अष्टम्याः रोषे ) नवम्याश्च 

( आये दण्डे ) पूजा । आश्विन ( अस्सू ) के झुक्रपक्षकी 

अष्टमी और aad मेळका समय “सन्धि” है उस 

| समयकी पूजा, 

| सन्धिवन्ध, (ge) ata बप्नाति ( संयुनक्ति) सम्‌+ 
वन्धू+अच्‌ | जोडको जोडता है । भूमिचम्पक ( प्रथिवी- 
का चम्वा- चमेलीका फूल ) इसके सेवन करनेसे gdt- 
हुई सन्धिमी मिलजाती है । यह वैद्यक ( हकीमी ) में 
प्रसिद्ध है. 

सन्धिविग्रहाधिकारिन्‌,, (ge) सन्विविश्रहेष अधिः 
करोति । अधि+कृ+णिनि । राजाओंके संधि ( मेल ). 
और विग्रह ( लडाई ) का अधिकारी मन्त्री. 


सन्धिवेला, (ate) सन्धियुक्ता वेला ( समयः) । 


जुडाहुआ समय ( वक्त ) | दिन ओर रातके मिलनेका 


समय. 

सन्धिहारक, (ge) सन्धिना ( सुरङ्गया ) हरति परः 
र्यम्‌ । SHAS | HAT दूसरेके पदार्थको लेजाता R. 

argia, ( fre ) aga l उद्दीपित । भडकाः 
यागया । प्रकाशित. 

सन्धेय, ( fre ) सन+धाकयत्‌ | संयोज्य । संयोगके 
लायक | मेलनीय | मिलानेलायक, 

सन्ध्या, (Ste) सम+थ्यै+अडू-ड वा । एकरूप कालके 
उत्तरमें होनेहारा पररूप कालका अवकाश | दोनोंवक्त 
सिलेहुए । दिन और रातके बीचका समय | पहिली 
और पिछली चार घडियें छोडकर रात्रिका नाम “न्रि- 
यामा” तीन पहिरवाळी है। वही दोनों संध्या है । 
युगका सन्धिकाल । संध्याके समय उपासना करनेलायक 
देवता । एक नदी । ब्रह्मा । एक ate. 
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सन्ध्यानटिन्‌, ] 


( ५१३ ) 


[ सपत्राकरण, 


सन्ध्यानरिन्‌, (ge) सन्ध्यायां नटति । नटू+णिनि । 
संघ्याके समय नाचता हे । शिव । शंकर. 

सन्ध्याञ्च, ( न? ) सन्ध्याकालिकं अश्रं इव । मानो संध्या- 
समयका बादल हे । सुवर्ण । गेरी। सांझका वादळ. 


सन्ध्याराग, ( न० ) सन्ध्यायां इव रागः अस्य । संध्याकी 
. नाई जिसका रङ्ग हे । सिन्दूर । सँधूर. 
सन्ध्याराम, (ge) सन्ध्यायां रमते । रमू+घञ्‌ । जो 
सन्ध्यानाम Ga रमण कतो है । ब्रह्मा, 
सन्न, ( पुः ) सीदति। सदू+क्त । पियालका वृक्ष । अवसन्न 
_ ( निबेल-कमजोर-घटाहुआ-दुखीहुआ ) ( त्रि० ) । “स्वार्थ 
कन्‌? खर्व । वामन । वोंना. 
सन्नत, ( त्रिश ) aaa । प्रणत ( झुकाहुआ ) | 
शब्द करनेहारा. 
सन्नद्ध, ( त्रिश) समृतनह+क्त । कृतसन्नाह | संजोह 
पहिरेहुए | तयारहुआ | बंधाहुआ | उत्पन्नहुआ. 
सक्षय, ( पु० ) सम्‌+नी+अच्‌ | समूह | बहुतसा. 
सन्नहन, ( न? ) सम+नह+ल्युट्‌ । वर्मग्रहण । संजोह 
पहिरिना । उद्योग । हिम्मत । पूरा बंधन. 
सन्नाह, (go) सन्नह्मते। सम+नह+घज्‌ । संजोया 
वर्म । अच्छीतरह बांघाजाता दै. 
afans, (ge) सम्‌+नि+क्ष्‌+घन्‌ । सान्निध्य । निकः 
Za पासहोना । “सदृत्तसन्निकषों हि क्षणार्थमपि दास्यते? 
पुराणम्‌ । विषय ओर इन्द्रियक्रा सम्बन्ध ( व्यापार । 
न्यायमतमें ज्ञानरक्षण सामान्य लक्षण और योगजधर्भवि- 
शेष स्वरूप अलोकिक प्रत्यक्षका साधन एक उपाय. 
सन्निकषेण, ( न°) सम+नि+कृष+ल्युट । सन्निधान। 
निकट होना । नजदीक होना. , 
सन्निधान, ( न° ) सम्‌+नि+धाऽल्युटू । नैकट्य । सामी- 
celal । पासहोना. 
सन्निधि, (ge) सम+नि+धा+क्रि । सामीप्य । पास- 
, होना। “ कर्मणि कि ” इन्द्रियका विषय । कर्म० । अच्छा 
खजाना. 
सन्निपतित, ( fe) समु+नि+पत्‌+क्त । मिलाइुआ। 
हाजिरहुआ | मरगया, 
सन्निपात, Cge ) सम्‌+नि+पतः+घन्‌ । मेलन । मिळना । 
नीचे गिरना । इकट्रे होजाना । उतरना Rea । 
समूह । एक प्रकारका ज्वर ( बुखार-ताप ) जिसमें 


.„ शरीरके तीनों धातु ( वातःपित्त-कफ ) मिलकर . fae 
wae बडा कफादिधातुत्रयका विजातीय वैषम्यरूप 
-त्रिदोषज विकार है-। नाश । उपस्थिति (. पहुंचना ) । 
ताळविशेष । एकप्रकारका रागमें समयका परिमाण (माप). | 


सन्निपातजुद्‌, (षुः) सन्निपातं ( त्रिदोषजविकारं ) 
बुदति । नुद्‌+क्किप्‌ । जो तीन दोषोंसे उत्पन्नहुए विका- 
रको दूर कती है । नेपालनिम्व । नेपालदेशका नीम 
( निम्म ). 

सन्निबन्धन, ( न° ) सम्यक्‌ निवन्धनम्‌। प्रा० । अच्छी 
तरह बांधना । पक्का बांधना । कई स्त्रानोंमें स्थित होरहे 
वाक्योंको एक स्थ्रानपर संकलन ( इकद्राकरना ) । और 
तढुपयोगी ( उस कामको पूरा करनेहारा ) ग्रंथविशेष । 
vao | अच्छी जीविकावाला ( त्रिश ). 


सन्निभ, ( त्रिश) सम+नि+भा+क । सदृश । समान । 


एक जेसा. 


सन्निवेश, (ge) सम+विश्‌+आधारे घन्‌ । पुरके बा- 


हिरका देश । भावे घञ्‌ । सम्यक्स्थिति । भळीभांति 
ठहरना | खवा | अखाडा. 


सन्निहित, ( त्रिश ) सम्‌+नि+घा+क्त । निकटस्थ । पास 


ठहिराहुआ | नजदीक । “कर्मासन्निहितं नैवेति” मीमांसा। 
और भलीभांति स्थापित ( रक्खागया ) । “भावे क्त 
Jaza ( नजदीकहोना ) ( न० ). 


सन्निहितापाय, ( fre ) सन्निहितः अपायः नाशः यस्मिन्‌ 


निकट नाशवाला | जिसका नाश तयारही है । क्षणभ- 
St | विनश्वर | असार. 
aaa, ( fre ) सम्‌+निञअस्‌+क्त । निक्षिप्त। अच्छा 
रक्खागया । डालागया । अच्छीतरह त्यागागया | 
जुडाहुआ । अर्पित ( Rama ). 
esata, (ge) सम+नि+असू#घल्‌ 
कर्मणां न्यासं सन्यास कबयो विदुः न्‌ 
अचल भक्तिह्प फलक्रो छोड केवळ सांसारिक दरा 
कामनासे कियेगये कर्मोका व्यागदेनाही सब्यास हैं अर्थात्‌, 
काम्यकर्मपरित्याग ही संन्यासका NA E वेदसे 
विधान Pago aiar विधान ( रीति ). हीस मली- 
भांति त्याग करना । उसके योग्य चोथा आश्रम | चेत 
(Sa) में करनेलायक घुराणमें प्रसिद्ध दिवाजीमहाराजका 
AAT. p 
सक्र्यासिन,, ( छ० ) सम+नि+असूऊणिनि \ qaal 
चोथे आश्रमवाला | चैत्रमें कर्तव्य RAIET = 
सपक्ष, (ge) समानः पक्षः। जहां शा और वी 
दोनों रहजायँ, जैसे आग और धूएंका एकही आ 
पहाड हैं। पराठा । अपनीओरके लोगोंवाला | सम्ब 
( Be ). - 38 > 
ao (ao) सह पत्रेण ( पक्षेण ) वला 
क्रियते । ASHES | परसमेत शार( तीर 
.. क्रेळानेकी बडी पीडा । “कर्मणि a? सपत्रा 
उस प्रकार पीडा पहुंचायागया ( त्रिश). 


fd काम्यानां 
इति भगवानकी 
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aga, ] 


सपल, (Jo) सह एकार्थ पतति ( पतते ) TA 
प सह ” at “स ”। एकही अर्थमें साथ यत्न कर्ता 
हे । एकके लाभमें अपना लाभ करना चाहता है । 
शत्रु-दुष्मन. 

सपली, (ate) समानः पतिः यस्याः “डीप्‌” और 
«a होता हे । समान ( उसी ) पतिवाली । एक 
भर्तावाली स्री ( जिसकी दूसरी बिरोधिनी-सोतिनभी 
हे ) । सौतिन-दूसरी औरत । एकही खामीवाली भूमि- 
आदि ( इस अर्थमें “सपति’ भी होता है ). 

सपदि, ( अव्य० ) सह पद्यते । पद्‌+इन्‌ “सह” को 
eq? । साथही पडता हे । ततक्षण । उसी समय। 
झर, 

सपर, पूजा करना ( इज्जत करना Jago Wo सक० 
सेट्‌ । सपर्यति । असपर्यात्‌, 

सपर्या, ( ate ) सपरू+यक्‌+अ-्टाप्‌ । पूजा । आद्र । 
“सोहं सपर्याविधिभाजनेन” इति रघुः. 

सपाद, (ate) सह पादेन ( चरणेन-चतुर्थाशेन वा ) । 
पाद ( पाँव ) सहित-पांबवाळा चतुर्था ( चोथेहिस्से ) 
चाला. 

सपिण्ड, ( त्रिश) समानः 
यस्य । एकही देहसे आरम्भ 


पिण्डः ( खदेहारम्भकदेहः ) 
होनेयोग्य देहवाला ज्ञाति- 


विशेष । बरादरी । रिश्तहदार | जातियें साक्षातःपरम्परा- | 


अतिपरम्परासे एकही देहारभ्य ( दारीरसे उत्पन्न होने- 
लायक ) हैं इसीलिये “ सपिण्डत्व ” हे । एकसम्बन्धी 
जिसका पितरोंको प्रेतपिण्ड देनेमें किसी न किसी प्रकारसे 
सम्बन्ध रहे । दाय ( विरसा ) लेनेका अधिकारी. 

सपिण्डीकरण, (T° ) सह पिण्डेन-ततः अभूततद्भावे 
च्वि+क्+्युट्‌ | पिण्डके साथ कियागया । मिलायागया | 
प्रेतपन छुडानेके लिये प्रेतके उद्देशसे करनेलायक पिता- 
आदिके पिण्डोंका समन्वय । एकही स्थानमें मिलानेहारा 
्राद्धविशेष. 

सपिण्डीकृत, ( त्रिश) सह पिण्डः ( पित्रादिपिण्डः ) 
सपिण्डः ततः च्वि+क+कर्मणि क्तः । जिसके लिये “सः 
पिण्डीकरण””. श्राद्ध किया हे. वह सतक ( मराहुआ ) 
जन ( कोई हो )-। “थि सपिण्डीकृताः प्रेताः” इति 
स्मृतिः. 

सपीति, (ate ) R | पीतिः ( पानं ) | सह 
एकत्र पीतिः | ज्ञाति ( जात-बराद्री ) के साथ मिलकर 
भोजन ( खाना )- 


सप्तक, (न°) सप्तानां अवयवः-कन्‌ | सातकी संख्या 

( गिन्ती) । “सक्त प्रमाणं अस्य-कन्‌? । सातकी संख्याः 
वाला ( त्रि» )- 
qae ६५ 


( ५१३ ) 


[ सप्तप्रकृति, 


सप्तकी, ( ete ) सप्तभिः ( खरे: ) इव कायति ( शब्दा- 
यते ) के+क । सात सुरोंके समान शाब्द कर्ती हे! 
मेखला । तडागी. 

सप्तचत्वारिशत्‌ , (ate) सप्ताधिका चत्वारिंशत्‌ । 
शाक० । सात ऊपर Aa | संताठी | उस संख्यावाला 
( त्रि० ). 

सप्तच्छद, (Jo ) सप्त सप्त छदाः ( प्रतिपत्रं) यस्य । जि- 
सके हरएक TAH साथ सात २ पत्ते हों। सतोनेका TET. 

सप्तजिह, ( पु० ) सप्त fer इव ( आखादसाधनानि ) 
अर्चिषो यस्य । जिसकी सातलाटें जिह्वाओंके समान हैं । 
वहि । आग. 

सप्तज्वाल, ( Jo ) सप्त “काली” इत्यादयः ज्वाला यस्य । 
“काली” “कराली” प्रति जिसकी सात लाटे हैं। 
अग्नि | आग. 

सप्ततन्तु, (go) सप्तभिः “भूः” आदिभिः ( महाव्या- 
हृतिभिः ) तन्यते । THIT “वभू? आदि सात 
महाव्याहतिओंसे जिसका बिस्तार कियाजाता हे । यज्ञ! 
याग. र 

सप्तति, (ate) सप्तयुणिता दशतिः नि० । सत्तरकी 
संख्या । उस संख्यावाला. 

सप्ततितम, ( fre ) सप्ततेः पूरणः+तमप्‌। जिस्से “सत्तर” 
की संख्या भरजाती है । सत्तखा. 

सप्तदश, (त्रिश) सप्तदशानां पूरणः+डदू । सतारा ९ 
जिस्से सतारवी संख्या पूरी होती है. 

agda, (ate ) सप्त ( जम्वूप्ररतयः ) द्वीपा यस्याः ॥ 
“जम्बू”” आदि सात द्वीप ( जजीरे ) वाली एथिवी. 

सप्तधा, ( अव्य० ) सप्तन+प्रकारे धाचू । सात मकार । 
सात तरहसे. 

सप्तथातु, (g° व०व० ) सप्तगुणिता धातवः | रस, 
aa, मांस, मेद, अस्थि, मजा और झुक्र ( वीर्य ) रूप 
शरीरकी सात धातुएं. 

aaa, ( पु० त्रि ) THART सात । सातसंख्यावाला , 

सप्तपदी, (ate) सप्तानां पदानां समाहारः | डीप । 
विवाहके समयकी सात HRA । सात पॉव । सात शब्द. 

सप्तपण, ( Jo ) स्त सप्त पर्णानि अस्थ । जिसके प्रति 
पत्तेके साथ सात २ पत्ते हों । सतौनेका दक्ष । IRM. 

सप्तपाताल, ( न° ) समाहारद्वियुः । पत्रादि । “भुतल  - 
आदि एथिवीके नीचे सात लोक. 

सप्तप्रकृति, (ate व° व°) सप्त संख्याताः प्रकृतयः । 
सांख्यमें प्रसिद्ध “महत्त्व? आदि सांत प्रकृतियें । सोलह 
पदार्थोका हेतु होनेसे “प्रकृतिपन” और प्रकृतिका कार्य 
aaa इन्हें ( सात प्रकृतिओंको ) “विकृतिपन? भौ 


| है। “स्वामी” आदि राजाके सात अंग । सात स्वभाव, 
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सप्तम, ) 


सप्तम, (fie) ammi WHA | जिस्से सातकी 
, संख्या पूर्ण होती है । सातवां । “स्रिया डीप? । सप्तमी 
तिथि । सातवीं तारीख. 
सप्तर्षि, (ge ब° व° ) सप्त कषयः । केमे० | सरीचि, 
अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रु, अंगिरा और वसिष्ठ । सात 
ऋषि. 
aama, ( त्रिश ) ६ त? । सात ऋषिओंका स- 
ण्डल | आकाशमें नित्य धुव नक्षत्रके घुमानेहारा सात 
तारोके खरूपका एक प्रकारका नक्षत्रमण्डल “सप्तर्षि- 
। मण्डल तस्माइइ्यते सर्वतोपरि” पुराणम्‌; 
agad, ( ate ) सप्तानां शतानां समाहारः । सातसो । 
मार्कण्डेयपुराणके अंदर सातसो AH खूपमें देवीके 
माहात्म्य ( TÈ ) को जतलानेहारा ग्रन्थ. 
सप्तशलाका, ( 9० ) सप्त शलाकाकाराः ( रेखाः ) यत्र । 
एकं प्रकारका चक्र, जिसमें शलाकाके खरूपमें सात रेखा 
होतीं हैं ( इस्से विवाहमें द्यागदेने योग्य दोष सूचित 
होते हैं ). 
सप्तशिरा, (ate ) सप्त शिरा अस्याः । जिसकी सात 
नाडियें हों aeqeadl । पानकी बेल. 
सप्तसप्ति, ( पु० ) सप्त सप्तयः ( अश्वाः ) यस्य । सात 
घोडोंवाला । सूर्य । ओर आकका वृक्ष । | 
आदि भी. 
सप्तसागर, (go व० व° ) सप्त संख्याताः सागरा: | 
सात समुद्र | एकप्रकारका महादान ( जिसमें घीआदिके 
सात समुद्र कल्पना किये जाते हैँ ). y 
सप्तांशु, ( पु० ) सप्त अंशवः ( ज्वाढाः ) यस्य । सात 
aras आग ( वहि ). 
सप्ताश्ववाहन, (Jo) सप्त अश्वाः वाहनानि अस्य । 
सात घोडे जिसकी सवारी हैं । सूर्य । आका द्रख्त. 
सक्ति, (ge ) सप्‌+ति | अश्च । घोडा. 
सफर, (Fo) सप+अरन्‌। go “प” को “फ” । एक 
प्रकारकी मच्छी ( Get) । “सफरी” भी होता है. 
सफल, ( त्रिश ) सह फलेन । “सह” को “स” होता है । 
अव्यर्थ फलवाला. 
सवल, (fie) सह बलेन ( सामर्थ्येन-सेन्येन ) वा । 
सामर्थ्यवाला ( ताकतवाला ) । सेनासहित. 
सब्रह्मचारिन्‌, ( पु० ) समानं ब्रह्म ( वेदग्रहणकालिकं 
ad) चरति । चर्‌+णिनि । एक गुरुके पास वेद पढनेके 
समय उस ( वेद ) के लिये एक जैसे व्रतको करने- 
हारा । गुरुभाई carat. ' | 


MATAT, (ate) सह भ्रीं ( प्या ) ॥ वह ली कि 


जिसका पति जीता है । सुहागन, | 


( ५१४ ) 


[ समज्या, 


सभा, (ate) सह भान्ति ( अभीष्टनिश्चयार्थ एकत्र 
we ) यत्र। जहां किसी चाहीगई बातके निर्णय करनेके 
लिये इकद्रे चमकते हैं । बहुतोंके वेठनेका स्थान । 
परिषत्‌ | मजलिस. 

सभाज, सेवाकरना-और देखना । सक० । प्रसन्नहोना । 
अक० Jo उ० सेटू । सभाजयति-ते | अससभाजत-त, 

सभाजन, ( न° ) TARAS । आने वा जानेके समय 
कुशल आनन्दका सम्भाषण ( बातचीत )। और पूजा 
करना. 

सभापति-नायक, ( पु० ) सभायाः पतिः । सभाका 
खामी । प्रधान । प्रेजिडण्ट. 

सभासद्‌, ( पु० ) सभायां सौदति+क्षिप्‌ । सभामें वेठता 
है । सामाजिक । सभ्य । मेम्बर. 

सभास्तार, (Fo ) समां स्तृणाति । स्तृ+अण्‌ । सभाको 
ढांकता हे । सभ्य । सामाजिक । समाजी । मेम्बर. 

समिक, (go) सभा ( यूतसभा ) अखि seed i 
जूएकी सभावाला । द्यूतकारक । जुवारिआ । “सभीक”- 
भी होताहै. 

सभ्य, (go ) सभायां साधु:+यत, | aad भला है । 
सामाजिक । मेम्बर । और द्यूतकार ( जुवारिया ) 
विश्वासी ( त्रि» ). 

सन्‌, ( अव्य० ) सम्यक्‌ । भलीभांति 
fear. 

सम, ( fie ) सम्‌+अच्‌ । समान । ख्य ( बराबर ) | 
सर्व ( सारा ) । और साधु ( भला ) । युग्म ( जोडा 
दूसरी चोथी और छटी राशियें । गाने और बजा 
एकही समय गायक ( गवैये ) के हाथ आदिका RAT- 
रूप ताळ ( न० ). 

समक्ष, ( अव्य* ) अक्षः समीपं । अब्ययी० अच्‌ | च्छ 
सन्तिके । आँखके नजदीक ( पास ) । सामने ( तिश )* 

समग्र, ( त्रिश) समं ( सकल ) यथा स्यात्त mad | 
ग्रह+ड । सकल । सारा । पूरा २ । Se 


। प्रकर्ष ( बहुतः) | 


समङ्गा, ( ate ) समज्यते अनया | autre घन | 
मन्निष्ठा । मजीठ. Mera 
समचित्त, ( त्रि ) समं ( सर्वत्र समभाव ) चित्तं यस्य 


सब स्थानम एकही प्रकारका देखनेहारा | तत्त्वज्ञानी, है 
समज, ( न० ) समजन्ति अत्र | सम्‌+अज्‌+अप्‌+ँ 


नहिं होता । वन ( जंगल ) । समूह | पश्ुओंका समूह | 

मूर्खाका समूह. | 
anat, ( ale ) समस्मिन ( सर्वत्र ) जायते # ; 

ज़िसके द्वारा सब जगह जाना जाता ह्वै । कीतिं । 

बडाई. 

: ;। सभा । 

समज्या, (ste ) सम+भजउत्रयपन वीभावः । T 

` 

और कीर्ति. 
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aqaa, ] 

aaga, ( त्रिश ) सम्यक्‌ अन्न औचित्य॑ यत्र । उचित | 
सुनासिव । और युक्त ( ठीक २ ) । उचितपन ( न० ), 

समदाशिन्‌, (fe) समस्मिन्‌ ( सर्वत्र ) ब्रह्मभावेन 
अभिन्नतया पश्यति । हृश्‌+णिनि । सब स्थानमें व्रह्मखरू- 
पसे एकही देखता है । सब जगह समान देखनेहारा । 
तत्त्वज्ञानी । “पण्डिताः समदर्शिनः” इति गीता. 

समष्टि, ( ale ) कर्म०। सर्वत्र तुल्यद्रीन | सव स्थाः 

. नमें एक जैसा देखना । ६ go । समदर्शी ( Fe ). 

समधिक, ( त्रि» ) सम्यक्‌ अधिकः । ste । बहुत जि- 
यादा | अत्यन्ताधिक. 

समन्त, ( पु० ) सम्यक्‌ अन्तः स यत्र वा । अच्छा अन्त । 
सीमा ( हद्द ). 

समन्ततस्‌, ( अव्य° ) समन्त+तसिल्‌ । सब जगह फेला- 
हुआ । चारोंओरसे. 

समम्तपञ्चक, (ao) समन्तात. पञ्चकं ( नदपञ्चकं ) 
यत्र । जहां चारोंओर पाँच दर्या हों । एक तीर्थ 

समन्तभद्र, (go) समन्तात्‌ भद्रं अस्य । जिसको चारों 

. ओरसे कल्याण हो । बुद्धदेव । बुद्धावतार, 

AAYA, ( Fo ) समन्तात्‌ भुंक्ते । भुजूनकिपू । चारों- 


( ५१५ ) 


AA खाता है । वहि । आग. 
समन्तात्‌, ( अव्य० ) समन्त+आति | चारोंओर. 
समन्वित, ( त्रिश) सम्‌+अनु+इणू+क्त । संगत । मिला- 
हुआ । युक्त. 
समपद्‌, ( न० ) समं पदं यस्मिन्‌। धनुष्‌ पकडनेवालोंका 
. एक TERS खडाहोना | जिसमें पावको एक जैसा TAT 
जाता है । अवस्त्रानविशेष. 
समभिव्याहार, (ge) TARAHA | 
साहित्य । seat वर्णन करना । साथ । अच्छीतरह 
कहना. 
समभिव्याहत, ( त्रिश.) सम+अमि+वि+आनह+क्त | 
सहित । मिलाहुआ. L 
सममिहार, (ge) सम्‌ःअमिमहू्नघनू । wg | 
- वार वार. % 
समम्‌, ( अव्य० ) TAZ | साहित्य । साथ । एकही 
. वार. 
समय, (go) समकभच्‌ । काल (वक्त ) । शपथ । 
. कसम । सों । आचार | सिद्धान्त । संकेत । अंगीकार. 
समया, (अव्य० ) IATH नेकट्य । पासपन । बीच. 
समयाध्युषित, (Se ). समयः अध्युषितः यत्र । सूर्य 
और ताराओंसे रहित समय (वक्त ). os 
समर, (Jo न° ) THAT । युद्ध । लडाई | जंग, F 
समरमूर्धेन्‌, (ge) ६ त° । समरके आगे | लडाईके 
मेदानमें. _ 


[ समस्या, 


समचेन, ( न० ) सम्यक्‌ अर्चनम्‌ | अच्छी तरह आदर 
करना. 

समणे, ( त्रिश ) सम्‌+अर्द+क्त । भठीभांति पीडा पहुं- 
चायागया. 

समर्थ, (fro) सम्‌+अर्थ्‌+अच्‌ । शक्त ( ताकतवाला ) । 
और हितकारी. 

समर्थन, (न° ) सम+अर्थ+ल्युट्‌ ( अन )। एकबात जैसी 
हो उसे युक्तिआदिसे वेसाही साबित करना | फसला. 

समर्थक, (fre) समर्थयति । सम्‌+ऋवू+णिच्‌ण्बुछ्‌ | 
चाहेहुए फलको देनेहारा । देवता आदि. 

समयाद्‌, ( त्रि» ) सह मर्यादया । नियमके साथ । निकट 
(पास) । (ge) अच्छे चालचलनवाला । सीमा । 
हद्द ( fie ). i 

समळ, ( न० ) सम्यक्‌ मळं । बहुत मेल । विष्ठा ( गूंह ) । 
मेळा ओर काला. 

सभवकार, (Fo) सम्‌+अव+क्र+घञ्‌ । एक प्रकारका 
नाटक, 

संमवतार, (go) समवतीर्यते अनेन । MHARI 
घञ्‌ । जलावतरणसोपान । पानीमें उतरनेकी सीढी वा 
पोडी. 

समवर्तिन्‌, (go) समं वर्तते । इत+णिनि । बराबर 
वर्तेता है । यमराज. 

समवाय, (Fe) सम्‌+अव्‌7इगू+अच्‌ । समूह । मेल। 
न्यायमें निलद्रव्य आदिमे जाति आदिका सम्बन्धविशेष- 

समवायसंबन्ध, (ge) समवायः संबन्धः नित्यसम्बन्ध । 
कभी न िन्नहोनेवाला ( टुटनेवाला ) संबन्ध । मिलाप । 
जैसे तंतु ओर बन्नका संबन्ध नित्य है. 

समवेत, ( त्रि» ) सम+अवमइणू+क्त | मिलाहुआ। समूहसे 
युक्त । न्यायमें समवायसम्बन्धसे ठहिराहुआ. 

समष्टि, (ate) सम्‌+अश+क्तिन्‌ । सम्यग्‌ व्याप्ति । 
अच्छीतरह फैलना | समस्तता | सारापन । Se. 

समसन, (T0) HARKJE | समास | संक्षेप 
मिलना. 

समस्त, ( त्रिश ) सम्‌+अस्‌+क्त । संक्षिप्त ( थोडा करियाः 
हुआ ) । सक़छ । सारा । व्याकरणमें कृत समास ( मिला- 
agar अर्थात्‌ बहुतसे शब्दोंका एकशब्द कियाहुआ ). 

समस्थ, (fe) समं तिष्ठति। स्था+क । वराबर रहता 
है । समभावसे तुल्यरूप होकर स्थितहुआ. 

समस्थली, (Ste) कर्म? गङ्गा और यसुनाके ' मध्यमें 

. वेदीका प्रदेश | दुआवा. 

समस्या, (ate) समस्यते ( संक्षिप्यते) अनया । समु 
ATT । एक चरण सुनकर बाकी 'ोक पूराकरना 
(जो पूरा नहिं ). ह; 
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समा, ] 


RR ee 


समा, (ate) समयति ( विकलयति) भावान्‌ । सम 
अचूमटाप्‌ । जो भावों ( पदार्थाको ) विकल कर्ता हवै । 
वत्सर (वरिस) । ( अमरने बहुवचन और पाणिनी सुनिने 
इस TRA एकवचनान्त कहा ). 
समाकर्षिन्‌, (ge) AAR । बहुत दूर 
जानेहारा गन्ध | अच्छीतरह Satara ( त्रि ). 
समाख्या, (Sle ) समाख्यायते अनया | समू+आ+र््या 
+अङ्‌ । जिसके द्वारा प्रसिद्ध होता है । कीर्ति । यश । 
नाम । संज्ञा. 
समाघात, (Je ) समाइन्यते अन्न । सम्‌+आ+दनतघञ्‌ । 
जहां अच्छीतरह चोट कियाजाता है । युद्ध । जंग. 
समाज, (go) सम+अज्‌+घञ्‌ । “वि” नहि होती । 
पञ्ुआँसे सिन्न समूह | सभा । हाथी. 
समाधा, (ale ) सम्‌+आ+घा+अद्‌ । निष्पत्ति । सिद्धि। 
विवादभज्जन | झगडा मिटाना । प्रश्नका उत्तर । “समा- 
धान” भी इसी aaa होता है (ae) चित्तका एक: 
ओर लगाना । ध्येय ( ब्रह्म ) में मनका जोडना. 
समाधि, (ge) समआ+धा+कि । समाधी । ध्येय 
वस्तुमे एकाप्र होकर मनका टिकाना रूप ध्यानविशेष । 
काव्यका एकगुण | मन लगाना | मढी. 
समाधिस्थ, (Pio ) समाघौ तिष्टति-स्था+क+अ । समा- 
faa स्थित । समाधिमें seu हुआ । समाधिमें लगा 
हुआ । समाहित. 
समाध्मात, (त्रिश) aaa । पूरा अभि- 
मानीहुआ | अच्छीतरह आवाज कियाहुआ । अच्छी 
WE फूकागया. 
समान, (fe) समं आनयति । अन्‌+अण्‌ । तुल्य । 
बराबर. 
समानोदक, (ए० ) समानं ( एकं ) तर्पणादौ देयं उदकं 
यस्य । तर्षण आदिमे एकही जल जिसे दियाजाय । 
“Taal पीढीतक समानोदकमाव समाप्त हो जाता 
है” ग्यारवेंसे १४ वें घुरुषतक ज्ञातिविशेष ( वरादरी ). 
सम्रानोदर्य, (ge) समाने उदरे भवः+यत्‌ । एक 
पेटके भाईआदि । भगिनी ( बहिन ) (ate ). 
समाप, (go) सम्यक्‌ आपो यत्र । अच्‌ समा० नि०। 
जहां अच्छा जळ होता है । देवताके पूजाकी जगह. 
समापन, (न° ) सम्‌+अप्‌ऽस्युट्‌ । समाप्ति । बाकी. 
सम्रापन्न, ( त्रिश) सम्‌+आ+पदू+क्त । समाप्त ( खतम 
हुआ ) । प्राप्त ( पायाहुआ ) । क्लिष्ट ( तङ्कीफमें हुआ ) 
समाप्ति ( न° ). 
समाप्त, ( त्रिश) TAHT । अवसानप्राप्त । खतम 
हुआ | सम्यक्‌ प्राप्त | भलीभांति पहुंचा, 
समायोग, (५०) TAA । संयोगसमवाय 
आदि सम्बन्ध | मेल । मिलाप. 


(५१६) 


[ समिति, 


amsa, (go) सम्‌+आ+लव्‌+घन्‌-सुमूच । केसर 
( कुछुम ) आदिसे शरीरपर लेप करना. 

amsaa, (go) समालम्बते ( लटकता हे) । 
समू+आ+बि+णिनि । भूचम्पक । लटकनेहारा। ( Fre ), 

amada, (ao) समावर्तते गुरुकुलात्‌ अनेन । वेद्‌ 
पढनेके अनन्तर गृहस्थी होनेके लिये गुहकुलसे आनेका 
संस्कारविशेष. 

समाविष्ट; (fre) सम+आ+विशु+क्त । युक्त । मिला- 
हुआ । मनके अभिनिवेश ( हठ ) वाला । चाहेगये करने- 
लायक काममें चित्तकी एकाग्रतावाळा | लगाहुआ. 

समावेश, (ge) सम+आ+विद्य+घज्‌ । बहुतसे अर्थाको 
एकवचनमें छाना । करनेलायक अभिनिवेश ( हठ ). 

समास, (go) सम्‌+अस्‌+घन्‌ । संक्षेप ( खुलासा )। 
समर्थन (साबित करना ) । समाहार ( FECI ) । 
व्याकरणमें दो आदि पदोंको एकपद वनानेहारा TERT 
विशेष. 

समासक्त, ( त्रिश) सम्‌+आ+सञ्ञ्‌+क्त | संयुक्त । मिला 
हुआ । अत्यन्तासक्त। बहुतलगाहुआ ( फंसाहुआ ) और 
अभिनिविष्ट | खूब जुडाहुआ. 

समासङ्ग, ( पु० ) सम्‌+सञ्ञ+घञ्‌ | संयोग । मेल । पूरा । 
अभिनिवेश. 

समासादित, (त्रिश ) सम्‌+आ+सदूर॑गिचूतक्त । पाया । 
हासिल किया । पास ठहिराहुआ. 

समासाथो, ( ate ) संक्षेपेण अर्थः अभिहितः यस्याः । 
जिसका अर्थ थोडेमें कह।गया । समस्या. 

समासोक्ति, (afte) समासेन उक्तिः । संक्षेपसे एकही 
aad दूसरे भावका संकेत कर डालना | एक प्रकारका 
अलंकार, 

समाहित, (त्रिश) TAHI | gaaaf ॥ 
समाधि लगायेहुए । आहित । रकखागया । प्रतिज्ञात | 
इकरार कियाहुआ । निष्पन्न | पूराहुआ | शुद्ध । साफ: 

समाहत, (त्रिश) सम+भानहं।कत | संग्रहीत । ई 
कियागया. oe 

समाहति, (ate ) सम+आनह॒+क्तिन. | संक्षेप | 

समाह्वय, (ge) समाहूयते | सम+आ+वहें+अचू | युद | 
जंग । आव्हान । बुलाना । एक प्रकारको जुआ | 
आदि प्राणिओंका जूआ. ै j 

aT | युद्ध । 
समित, (ate ) समीयते अत्र | ण 


लडाई. | 
aRar, (ate ) IaH । गोधूम Å ( आद्य) 
मिलाहुआ । ( fe ). 
समिति, (ate ) सम्‌अइणू+क्त्‌। समर | युद्ध । जग 
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समिध्‌, | ( ५१७ ) [ समुत्सेध, 


aR, (ate) समिन्थते$नया । सम्‌+इन्धू+क्किप्‌ । | 
| 


समुच्छ्र(च्क्रा)य, (ge) सम+उद्+श्रिःअन्‌-घन्‌ वा । 


काष्ठ । लकडी । होमके लिये काष्टबिशेष । पलाशादि, | 


ससि, (Jo) समिध्यते । सनइन्थूनक । काष्ठ । लकडी । 
और वन्हि ! आग. 

समिन्धन, (न° ) सम्‌+इन्धूउल्युट्‌ | काष्ट । अच्छी 
तरह । चमकना. 

समीक, ( न० ) सम्‌+ईैकक्‌ । युद्ध । जंग । लडाईँ. 

समीक रण, (न०) असमः समः क्रियते अनेन । सम्‌+ 
Parsi (अन )। असम (जो बरावर नहिं ) को 
सम ( बरावर ) करना । बीजगणितमें न जानीहुई संख्या- 
ओंको जान्नेके लिये प्रक्रियाविशेष । तुल्यरूपपनको लाना. 


समीक्ष, ( न०) सम्यक्‌ रैक्षतेड्नेन । जिस्से भटीभांति | 


देखता है । सांख्यद्शन । “भावे घन्‌” । पर्यालोचन | 

चारोंओरसे सोचना । ठीक समझना । अ । “समीक्षा” । 

बुद्धि । मीमांसाशात्र । यत्न । ्री-टापू, 
ससीक्ष्यकारिन, (Pre) समीक्ष्य करोति । कृ-णिनि । 


हारा. 

समीचीन, (fre) सम्यग्‌ भवः | TUAREA T | 
यथार्थ । ठीक २ । साधु । और wa (हां )। सल- 
वाला ( fae ). 

समीप, ( fre) संगता आपः यत्न । जहां पानी मिल 
जाता है । निकट । पास. र 

समीर, (go) सम्यक्‌ इरयति। THR । बा 
( हवा ) ge “समीर”. 

समीरण, (go) सम+रैर॒+ल्यु ( अन ) । वायु (हवा )। 
पथिक ( राही ). 

समीरिता, (ato ) सम+हैर+क्ततटापू । कथिता ( कही- 
हुई ) । उच्चारित. 

समीहित, ( त्रिश) THAT | अभीष्ट । चाहागया । 
अभिलषित. 

समुचित, (fie) TEIT | सम्यक्‌ उपयुक्त । 
बहुत ठीक ( योग्य ). 

समुच्चय, (प° ) समू+उदू+चि+अच्‌। दो तीन TRA । 
आपसमे अपेक्षा न रखनेहारे बहुतसे शब्दोंका एकक्किया- 
आदिमं अन्वय । यह “च ओर “तथा” आदि 
शब्दोंसे प्रकट होता है. i 

agaa, ( त्रिः) सम्‌+उद््‌+चि+क्त । कृतसमुच्चय | 
इकट्ठा कियाहुआ. 

aga, (3°) सम्‌+-उदू+चर्मअप्‌-घञ्‌ वा | अच्छीतरह 
उच्चारणकरना | अच्छीतरह त्यागकरना- 

समुच्छेद; (ge) समन उदूनछिदू्शघिन्‌ | 
अच्छीत्तरह काटनी, 


विनाश -। 


अत्युन्नति । बहुत छंचाहोना । विरोध ( दुश्मनी ) । 
ऊंचाई । उत्सेध. 

समुच्छ्रित, (fre) समतउद्मश्रिनक्त । अत्युजत । 
बहुत ऊंचाहुआ. 

समुच्छुलित, (go) सम्यक्‌ उच्छूलित | सम्‌+उदूः 
Aw । चारों ओर फेलाहुआ । चारों ओर उछलां- 
हुआ | समन्तात्‌ विस्तीर्ण, 

समुच्छृसित, (त्रिः) THR । सम्यकू- 
उच्छरासथुक्त । भलीभांति सांसवाला । प्रत्युीवित । 
फिरजी उठा. 

समुच्छ्रास, (Feo) ASAT | सुख ओर 
नासिकासे प्राणरूप वायु ( हवा ) का व्यापार ( चलना ) | 
सांस. 


| समुज्झित, ( त्रि ) Fass । लक्त । छोडाहुआ. 
' ` | समुत्कम; (go) सम्‌+उद्‌+क्रम्‌+घञ्‌ःन वृद्धि: । FA- 
उपर agè स्वरूपको भलीभांति सोचकर काम करने- | 


गमन | ऊपरजाना | भलीभांति ऊपर जाना. 

समुत्कोश, ( पु० ) सम्यक्‌ उत्कोशति-उच्चैः शब्दायते । 
समू+उद्‌+कुश्‌+अचू | ऊंचे Para है । कुररीविहदग। 
कूंज नामी पक्षी । “भावे घन्‌” ऊंचाशब्द. 

age, (fe) सम्ययुत्तिति । समध उदूनस्थान'क्त, 
“स? को “थ” । सम्ययुत्पन । अच्छी तरह उपजा । 
उठा. 

agaa, (न° ) सम्‌+उद्‌+स्था+करणे YZ “स्‌? 
को “थ । समुद्योग । पूरी हिम्मत sales | उठाना, 

समुत्पन्न, (त्रिश ) ARRETE | समुद्भूत । पेदां 
हुआ। उपजा. 

समुत्पाट, (ge ) TRAE | उन्मूलीकरणं ॥ | 
Aga उखाडना | अच्छीतरह TET. 

समुत्पिञ्ज, ( त्रि) सम+उद्‌+पिज्ू+अचू । अल्याकुल । 
बहुत घवरायाहुआ | घबराई सेना ( घुः). 

ag, ( पु० ) सम्यक्‌ उत्सर्गः | TAHHA । 
सम्यक्‌ त्याग । पूरा २ छोडना । त्यागदेना. 

समुत्सारणभ्‌; (ao) THAT | निष्का> 
सन | निकाल देना । शिकार करना. 

समुत्खुक, ( त्रि» ) सम्यक्‌ उत्सुक: । जा” । अलन्तो-- 
त्युक । बहुत शोकवाला । चाहीगई aga पानेकेलिये 
त्वरान्वित ( जल्दी करनेवाला ). 

समुत्सष्ट, (Pie ) HRT । सम्यक्‌ व्यक्त t 
दिया गया । भलीभांति छोडदिया- 

समुत्लेध, ( ५०) THIRRA | नुत ऊंचाई ६ 
बहुत बढना. 
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समुदय, ] 


( ५१८) 


SSRIS पभिभहफफकज-+- 


समुदय, (ge) सम्‌+उद्‌+इणू+अच्‌ | समूह । युद्ध 

, ( जंग ) । बढना । और दिन । ज्योतिष्में ल ( न° ). 

समुदीरण, ( न°) सम्‌+उद्‌+ईर्‌+स्युद्‌ । अच्छीतरद 

' कहना. 

समुद्र, (Fo) सम्‌+उद्‌+गम्‌+ड । सम्पुटक | सम्पुटके 

. आकारमें संश्छेष करनेहारा पदार्थ । सन्दूक । पच्छी । 

कर ce कः 22i 

agan, (ge) सम+उदू}गम्‌+घञ्‌ । ऊपर जाना | 

« उत्पत्ति, 

समुद्वीत, ( त्रि० ) GSS । ऊंचे गायागया । 
saa. 

समुद्वीण, ( त्रिश) TRH । वमित । ऊपर 
छल कियाहुआ | उगलाहुआ । उठायाहुआ । और कहा- 
हुआ. 

समुद्दिष्ट, ( त्रि» ) सम्यक्‌ उद्दिष्टे । SÊRAT | अच्छे- 

-. उद्देश ( प्रयोजन ) वाला पदार्थ । भलीभांति बतलाया- 
हुआ. 

समुद्धत, ( त्रिश) सम्‌+उदू+हनःक्त | अत्यन्त पगडा । 
बहुत चतुर | अस्यन्ताविनीत । बहुत मूर्खं ( जो aa वा 
शिक्षित नहिं ) । अभिमानी. 


समुद्धरण, ( न° ) सम्‌+उद्‌+ह्‌+त्युद्‌। उत्तोलन । उठाना | | 


खूएआदिसे जल निकालना ( Saat ) । खायेहुए अन्नका 
बमन ( उगलना ) और उखाडना । “कर्मणि ल्युट” | 
वमन कियाहुआ अन्नआदि | और उखाडाहुआ, 
समुद्भव, ( ए० ) सम्‌+उदू+भृ+अप्‌ । समुत्पत्ति | पेदा- 
` इश । उत्पन्नद्दोना. i 
समुद्भूत, ( त्रिश ) ws । समुत्पन्न । पेदा- 
हुआ. 
समुद्यत, ( त्रि» ) सम+उदु+यमू+क्त । पूरे उद्यमवाला. 
समुद्यम, (go) wae । पूरा प्रयत्न 
( कोशिश ). 
समुद्र, (Fo) सम्‌+उन्द्‌+र । गीळाकरना। सम्‌+उदू+राक 
बा । इस नामसे बहुतजळवाला पदार्थ । “सह मुद्रया” 
मुद्रासहित ( धनी ) ( Fre ), 
समुद्रकफ, ( पु० ) समुद्रस्य कफ इव । मानों समुद्रकी 
कफ है । समुद्रकी झाग | समुंद्रझाग, 
समुद्रगा, ( स्री ) समुद्रं गच्छति । गम्‌+ड । समुद्रको 
2 जाती है । नदी। £ सवो नद्यः समुद्रगाः 22 पुराणम्‌, 
समुद्रचुुक, (Jo) Wa चुलकः गण्डूषमितजलं इव 
अनायासेन पीतत्वादस्य । सारे समुद्रको जिसने एक 
चुलीकर लिया । अगस््यसुनि, ` 
समुद्रनवनीतम्‌, ( न° ) „समुद्रस्य नवनीतम्‌ । समुद्रका 
मक्खन | चन्द्रमा | तांद. abe SEY 


समुद्रमेखला, (ale) समुद्रः मेखला इव वेष्टनाकार- 
त्वात्‌. यस्याः । घेर लेनेके. कारण समुद्र जिसकी तडागी 
है। परथिवी. 

ससुद्रयान, ( न° ) यायतेऽनेन । यानल्युट्‌ । ६ Tot 
पोत । जहाज । समुद्रके तरनेका साधनविशेष. 

समु( द्वि )द्रीय, ( त्रि» ) समुद्र+भवार्थ घ-छ वा । समु- 
द्रमें होनेवाला पदार्थ । जो चीज समुद्रमे हो. 

agaz, (त्रिश ) सम्‌+उदू+वह्‌+अच्‌ । श्रेष्ठ । सबसे 
अच्छा । अच्छीतरह उठानेहारा. 

ससुन्दन, ( न° ) समउउन्दूतल्युट्‌ | सम्यक्‌ आद्रभाव । 
बडा गीलापन । भीगना. 

समुन्न, ( न°) सम्‌+उन्दू+्त । feat आई । गीला। 
सीगाहुआ. 

समुन्नत, ( fre ) सम्‌+उदू+नम्‌+क्त । एक प्रकारका श्न 
( ओजार ) ( ge ). 

समुन्नति, (ete) सम+उद्‌+नम्‌+क्तिन्‌ । उच्चता । 
gare । “प्रायः पयोधरसमुन्नतिरत्र हेतुः” इत्युद्भटः. 

समुन्नद्ध, (fe) सम्‌+उदू+नह+क्त । गर्वित | अभि- 


मानी । पण्डितम्मन्य । अपने आपको पण्डित मानने- 
हारा । प्रभु । और समुद्भूत । उत्पन्नहुआ । “कर्मणि क्त” 
उठाकर बांडाहुआ. 

समुन्नय, (ge ) सम्‌+उदू+नी+अच्‌ | ऊ््वैनयन । ऊंचे 
ङेजाना । अच्छीतरह लेजाया गया । ऊपर फेकना | 
प्रकाश करना, 

समुपचित, ( fre ) सम्यक्‌ उपचितम्‌ | उप+चि+क्त | 
बहुत किय़ाहुआ । बढायाहुआ. 

समुपेयिवस्‌+ ( fre ) सम्‌+उपम+इणू+क्कछु | समीपगत | 
पासगया । पहुंचगया. 

समुपोढ, (fie) सम्‌+उप+वद+क्त । संगत मिळगया 

| संजात । पेदाहुआ, 

| समुलिख, ( ge) सम्‌+उदूतलिखु+घञ्‌ । पांव आदिसे 

| प्रथिवी आदिका खोदना. 

समूद, ( त्रि ) सम्‌+उदू-वा wep । uated | इ 
कियाहुआ । झुक्राहुआ । “समूढमस्य पांसुरे a 
ऋग्वेद: । YA । टेढा काबू कियाहुआ | जिसका विवाद 
होगया । शोधित ।, साफ कियागया । "सरह मूढेन 
मूर्खके साथ ( त्रिश ). | मु 

समूळ, ( त्रि» ) सह. मूेन ।.जडसमेत | 
न्यवधीत्‌?” इति. भट्टिः 

समूद, (ge) ARETA | समुद्य । सारक 
बहुत, For > 


ct समूलघातं 


[सारा । 
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समूहनी, ] 


समूहनी, (ate) समूह्यतेऽनया। जो इकट्ठा करलेती 
हे । झाडू । बुहारी । “ भावे ल्युट्‌” सम्माजन । 
पोंछना ( न० ). 

समूह्य, ( Fo ) सम्‌+ऊदद+ण्यत्‌ । यज्ञियाम्ि । यज्ञकी आग. 

समृद्ध, ( त्रि ) सम्यक्‌ ऋद्धः । BIAN । बहुत सम्प- 
दाबाला | ARTE | बहुत बूढा. 


समृद्धि, (ete) सम्यक्‌ ऋद्धिः । सम्‌+ऋध्‌+क्तिन्‌ | 


बहुत-सम्पदा | दौलत. 
समेत, ( त्रिश) सम+आ+इण्‌+क्त । समागत । आया- 
हुआ । ओर संगत । मिलाहुआ. 
समेधित, ( fre ) सम्‌+एव्‌+णिच्‌+क्त । संवर्धित. 
समोद्‌क, ( न० ) समं ( अर्थभागेन ) तुल्यं उदकं यत्र । 
आधापानी मिलाकर मथे ( रिडके ) हुए दहीसे उत्पन्न 
हुआ तक्रविशेष ( छाछ-खस्सी ) । “सह मोदकेन” 
जिसके पास ag है ( मोदकसहित ) (fre ). 
सम्पत्ति, ( ete ) सम्‌+पद्‌+क्तिन्‌। अतिविभव । बहुत 


ऐश्वर्य । बडी दौलत । जिसे जैसा चाहिये उसका वेसाही | 


होना । धन. 
सम्पद्‌, (ale ) सम्‌+पदू+्गिप्‌ । विभव । सम्पत्ति । 
दौलत । हशमत. 
सम्पन्न, ( त्रिः) QAHIRA । साधित । साबित किया 
हुआ । सम्पदावाळा, 
सस्पराय, ( पु० ) सम+परानइणू+अचू । युड | जंग | 
लडाई | आपदा. 
सम्परायिक, ( न० ) सम्परायाय ( आपदे ) हितम्‌ । 
aa ( इक ) । आपत्तिके लिये हितकारी । युद्ध । जंग । 
` लडाई । “ साम्परायिकं ” भी. 
सम्पर्क, (geo) AETI | सम्बन्ध । मेल. 
सम्पर्किन्‌, ( त्रिः) THAT सम्बन्धवाला | 
मेळवाला. 
स्पा, ( स्री» ) सम्यक्‌ ( अतर्कितं ) पतति । THS । 
अचानकही गिरती है । विद्युत्‌ । बिजली. 
सम्पाक, (go) सम्यक्‌ पाको यस्मात्‌ | जिससे भली- 
भांति पाक होता है । आरग्वध दक्ष । इसके खानेसे 
खायाहुआ अन्न आदि.भलीमांति पच सक्ता है. 
सम्पात, (go) SHTETI | उक प्रकारका पक्षी 
( afar) की गति ( चाल ) । अच्छी तरह गिरना. a 
सम्पाति, ( go ) IHRT । जाओ ( जटौर- 
पक्षी ) का बडा भाई । and कन वही अर्थ. 
सम्पुट, (Fo ) BANA | कुरुबक वृक्ष । जो दोनों 
* ओरसे भलीभांति पुट ( पडदा-होनेकी शकर ) के समान 
हो। मिलाहुआ । एकजातिका पदार्थ भिन्नजातिवालेके 
साथ दोनोंओरसे व्याप्त होकर स्थित होरहा ( त्रि० ) 
` «मकान: सम्पुटो जाप्यः” इति TAA, 


( ५१९ ) 


[ सम्प्रेष, 


सम्पुटक, ( Jo ) सम्पुटयति । समू+पुटू+अचू+खार्थ बुन्‌ 
( अक्र ) । समुद्ूक । संदूक । मछूषा । पिटारी । जुडा- 
हुआ. 

सम्पूर्ण, (fre) सम्‌+पूर+क्त । परिपूर्ण । चारोंओरसे. 
भराहुआ | पूरा २। समग्र । सारा । एक प्रकारकी एका- 
दशी ( ate ) टापू. 

सम्पृक्त, (fe ) wage | मिश्रित । मिलाहुआ । 
बंधांहुआ, 

सम्प्रति, ( अव्य० ) सम्‌-प्रति । ARREA: । इदानीम्‌ । 
अधुना अब. 

सम्प्रतिपत्ति, (ate) समं प्रतिपद्यते+क्तिन्‌। वादीसे' 
कहेहुए अर्थको खीकार करना ( मात्रा ) । एक प्रकारका 
उत्तर. 

| सस्प्रदातू, ( त्रि» ) समतप्र+दा+तूच्‌ । दान कर्ता । देने- 
वाला. 

सम्प्रदान, (न°) समउप्र+दागभावे gA । सम्यक्‌ । 

| प्रदान । भलीभांति देना । “सम्प्रदीयते असमे ल्युद” 
जिसे दियाजाय । “कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानं” 
इति पाणिनिः । दानकमोहेर्य. 

सम्प्रधारणा, ( ate ) सम्‌+प्र+इ+णिच+युत््‌ (अन )। 
योग्य वा अयोग्यका विचार करके अर्थका निश्चय करना । 
निश्चय. 

सम्प्रयोग, (go ) सम+प्र+युजु+घज्‌ | इद्धिआदि लाभकी 
इच्छासे धनआदिका बिनियोग ( लगाना ) । मेळ । 
सम्बन्ध | विषयसुखके लिये मेल । इकद्राहोना । भली- 
भांति जोडना. 

सम्प्रसाद, (go ) सम+प्र+सद्‌+घन्‌ । योगआदि aaa 
चित्तकी निर्मलता ( सफाई ) को पूरा करनेहारा एकप्रका- 
रका यत्न । “भावे घन” अच्छी प्रसन्नता ( खुशी ). 

सम्प्रसाधन, ( न° ) सम्‌+प्र+साध्‌+णिच्‌+करणे ल्युट्‌ । 
कटक ( कडा-चूडी ) आदि भूषण (जेवर ) । “भावे 
घञ्‌ ” भूषणक्रिया (aam ). 

सम्प्रसारण, ( न० ) TEHRI | सम्यग्‌ 
बिस्तारना | अच्छी तरह फैलाना । व्याकरणमें “ यण्‌ “- 
के स्थानमें जायमान “ इक्‌ ” संज्ञावाला वर्ण. 

सम्प्रहार, ( १० ) सम्प्रहियते अत्र । AETHER । 
युद्ध । जंग । “ भावे घञ्‌ ” अच्छीतरह चोट लगाना । 
जाना. 

सस्प्रा्ति, (ate ) सम्‌प्र+आप्‌+क्तिन्‌ । अच्छीतरह 
पाना । वैद्यकशात्रमें रोगकी एक अवस्था ( दशा ). 

सम्प्रेष, (Jo ) THIET वा वृद्धिः । नियोग । 
हुक्म. 
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सम्परोक्षण, ] 


सम्प्रोक्षण, ( न° ) सम्‌प्रनउक्षमल्युट्‌ । जलआदि सींच- 
करः एक-प्रकारका संस्कार | छिडकना. 
सम्फुल; ( त्रिः) समतफुछ+अचू | विकसित । खिला- 
हुआ । “ सम>फुछ-न-क्त-अत इत्वम्‌ » ८ सम्फुलत ” 
यह भी इसी अर्थमें है. 
सम्बद्ध, ( पु० ) सम्‌+बन्ध+क्त । संबन्धवाला | “भावे क्त” 
सम्यग्‌ बंधन | अच्छा वंधाहुआ ( न° )- 
सम्वन्ध, (go ) सम्‌बंधूः्घज । संसर्ग । मेल । संयोग । 
न्याय | समृद्ध । अच्छा बंधन । “सम्यग्‌ बन्धो यस्मात्‌” 
जिस्से पूरा बंधन होता है । समर्थ । हितकारी ( Fe ). 
QAT, ( न० ) सम्ब्‌+अरन्‌। जल । बोद्धोंका एकत्रत | 
` पुळ ( सेतु ) । एक देत्य । एक खग । एक मच्छी । और 
एक पहाड. 
सम्बाध, (१० ) सम्यक्‌ बाधा यत्र । जहां बहुत पीडा 
है । नरकका मार्ग । “सम+वाधू+भावे घजू” । अन्यो- 
न्यसंघषे ( आपसकी रगड ) (ge) 
सस्बोधन; (ao) समःबुधूमल्युंट्‌ । सम्यकज्ञान | अच्छी 
समझ । “ बुघ+णिचूनत्युट्‌ ” अच्छीतरह ज्ञापन 
( समझाना ) । व्याकरणमें किसी दूसरी बातमें लगे- 
, हुएको अपनी ओर करनलेके लिये जतछाना । आठवीं 
विभक्ति “ हे राम ”. 
सम्भली, (ste) सम्यक्‌ भलते । सम्‌+भल्+अच्‌ । 
डीष्‌ । कुट्टिनी । दूसरे पुरुषके साथ किसी ख्रीको मिला 
देनेहारी | दछी । व्यभिचारिणी. 
सम्भव, (ge ) सम+भू+अप्‌ । उत्पत्ति ( पेदाइश ) । 
बडा संदेह ( शक ) । जो होसक्ता है ( मुमकिन ) । 
“ अपादाने अप्‌ ” । हेतु । “ कतेरि wa” मेलक 
( सिलानेहारा ) (त्रिश); 7 
सम्भावन, ( न°) सम्‌+भू+णिच्‌तस्युट्‌ | अर्थसम्वन 
एक अलंकार । व्याकरणमें विधिलिङ्क्रा अर्थबिशेष 
और उत्कटकोरिक ( दोनों ओर झुकनेहारा ) संशयरूप 
ज्ञान । “सम्भावना” यही अर्थ है । हो सकना, 
सम्भावित, ( त्रिश ) सम्‌भू+णिच्‌+क्त । सम्भवयुक्त 
` पदार्थ । हो सकनेहारी बात आदि. 
सम्भाषण, ( न० ) सम्‌+माष्‌+्युट्‌। अच्छीतरह कहना । 
सम्भिन्न, ( fre ) antigen | विदलित । दुटाहुआ । 
कटाहुआ | अच्छीतरह खिलाहुआ ( विकसित ). 
सम्भूति, ( ate ) सम्‌+भू+चिन्‌। विभव । ऐश्वर्य । Ra- 
रका ऐश्वर्यविशेष | उत्पत्ति । मूल । मेल । ताकत, 
सम्भूयसमुत्थान, ( न° ) सम्भूय ( मिलित्वा ) सम्यक्‌ 
उत्तिष्ठन्ति अनेन । मिलकर उठते हैं ( उन्नत होते हैं ) 
* इस्से । मिलकर व्यापारिओंका व्यापार करना । एक 
प्रकारका विवाद. 4 


( ५२० ) 


[ सर, 


anita, (ete) ARARE । सम्यक्‌ पोषण । 
अच्छीतरह पालन. 

सम्भोग, (So) IHT । सम्यक्‌ भोग । अच्छा 
भोग । अच्छी क्रीडा । हषे ( खुशी ) । ररह्वाररसकी 
एक अवस्था. 

सम्भ्रम, (ge) सम+भ्रम+घज्‌ । भय ( डर ) आदिसे 
उपजा वेग। खरा ( काली-जल्दी ) । उसके कारण 
भय। हडबडी। आदर । बहुतश्रम | अतिशयञ्रम, 

सम्मति, (ale ) सम+मन्‌+क्तिन्‌ | अनुमति ( राय )। 
अपनी पियारी अभिलाषा ( चाह ). 

सम्भ्रमोज्वलित, (fie) संभ्रमेण उज्वलितः । संभ्रम 
(वेग-तेजी-काहली) से भडका हुआ । क्षोभसे चमकाहुआ. 

सस्मद, (go) सम्‌+मदू+क । है ( कुशी ) । अच्‌। 
हर्षवाला ( त्रि० ). 

सम्मर्द, (Jo) संगते अत्र | WHET! युद्ध। 
जंग । “भावे घन्‌” । अन्योन्यसंघर्षे । आपसकी रगड, 

सम्मान, ( go ) सम+मन+घज्‌ | आदर ( इजत ). 

सम्मार्जन, (न°) UHITE | संशोधन | साफ करना 

सम्मार्जनी, (Glo) संस्ज्यते अनया । समतमजू+करणे 
्युट्‌-डीप्‌ । साफ कियाजाता है इस्से । धूली ( धूर) 
आदिको निकालनेके लिये एक पदार्थ ( बुहारी झाड ). 

सस्मित, ( त्रिश) सम्‌+मा+क्त | सदश । ठुल्म ( बराबर ) 
परिमाण | बराबर मापवाला. 

सम्मुख, ( त्रिश ) संगतः सुखं । प्राश । अभिमुखागत | 
सामने आया । जो सामने है. 

सम्सुखीन, ( त्रिश ) सम्मुखं पतति । ख 
आनेहारा | सामनेहुआ।. 

सम्मूच्छेन, ( न° ) सन+मूच्छे+ल्युद्‌ | सम्यग्‌ विस्तार | 
अच्छी तरह फैलाना । ऊंचाई । मोह । ब्रेहोशहोना. 

सम्मृष्ट, ( त्रिश) GHATH | माजनयुक्त । पोंछा हुआ \ 
मरकखी आदिको निकालकर शोधन कियाहुआ अने आदि, 

सम्मोद्‌, (go ) IIRA | दषे ( खुशी ) । 
प्रीति ( प्रसन्नता ). st 

ae? ( अब्य० ) सम+अश्व+क्रिप्‌ | ce ail 
( ऊंदा ) । संगत । मिलाहुआ । मनोज्ञ ( मनद 
fre | सञ्चावचन । न० । उसवाला ( तरिश ). 

सम्राज) (go ) सम्यक्‌ राजते। राजूकिंप | 
नहिं होता । सारी एथिवीका इश्वर । राजा 


(ła)! सामने 
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ae, ] 


( ५२१ ) 


[ सर्पभुज़ » 


सरघा, ( स्री ) सरं ( मद्यभेदं ) हरित । हन+ड-नि० । 
एक प्रकारकी शराबकों नाशकर्ती है । मधुमक्षिका । 
शहतकी मक्खी, 
सरज, ( न° ) सरात्‌ जायते । जन+छ नवनीत । मक्खन. 
सरजस्‌, ( त्री» ) सह रजसा । ऋतुमती चरी । अव्ययी ० । 
रजोगुणबाला ( fe ) । अच्‌ ame । रजोगुणके साथ, 
सरटः, (Fo ) SSL कृकलास । काकलास । किरला. 
सरण, (ao ) araga । गमन ( जाना )। और लोहकी 
मेल. 
सरणि-णी, (ato) ख+अनि। पथ ( रास्ता )। सडक । 
पंक्ति । कतार. 
सरमा, ( ato ) सह रमते । कुत्ती । देवताओंकी कुत्ती । 
दक्षकी कन्योका नाम । विभीषणकी स्रीका नाम. 
सरु, (Fo) Bray । वायु ( हवा ) । ऊन्‌। अयोध्याके 
“पास वहनेहारी एक नदी ( ele ). 
सरळ, (Jo) akasa । पीतदारु ( पीली लकडी )। 
उदार ( खुलेदिळवाळा ) । और ऋजु ( सीधा ) ( fe )। 
त्रिपुटा ( ate ). 
सरस्‌, ( न० ) TAR । जळ। ओर सरोवर ( तालाव ) । 
“सरसी” इसी अर्थमें है । “सरसी परिशीलिठुमि” ति 
aga. 
सरस, ( न० ) सह रसेन ( जलेन-आखादेन च )। पानी 
वा Sigh साथ । सरोवर ( तालाब ) । रसवाला । साई 
( गीला ) (त्रि० )। “सरसां सरसां परिसुच्ये” ति भद्रि 
सरसिज, ( न० ) सरसि जायते । जन्‌+ड-अलक्‌ समा० | 
तालावमें उपजता है । पद्म । कमल । “सरसिजमजुविद्ध” 
शाकुन्तल. 
सरसीरुह, ( न० ) सरस्यां ( सरोवरे ) रोहति । gra | 
ताळावमें उत्पन्न होता है । पद्म । कमलका फूल. 
awaa, ( 9० ) सरांसि ( जलानि ) सन्ति अस्यम+मलुप्‌ | 
“म” को “a? पानीवाला । सरोवर ( तालाब )। 
सागर । समुद्र । और नदी ( दर्या ) । एकनदी । वाणी 
देवी । शक्ति । और सोमलता ( खरी ). 
सराव, (go) सरं (4) अवति । TERT । 
पानीको बचता है । जलका आधार । मीका एक पात्र 
(aaa ) । पियाला | “सह रावेण” शब्दके साथ | 
झब्द्बाला ( त्रि० )- 
सरित्‌, (ate anA । नदी (दर्या) । और सूत्र | 
( सूत-धागा ). 
सरित्पति, ( gg 


) ६ त० । नदिओंका मालिक । समुद्र । 
agat. l 


सरित्वत्‌, ( ge ) सरितः खामित्वेन अस्ति अस्थनमतुपू । 


“म? को eg? l समुद्र, 
"Ue ६६ 


सरित्सुत, ( १० ) ६ do नदी ( गंगा ) का पुत्र । भीष्म 
पितामह. 

सरिताम्पति, (ge) ६ त° अठक्‌ समासः । नदीओंका 
खामी । समुद्र । “सरितां नाथः”. 

सरिद्वरा, ( ate ) सरित्सु वरा ( श्रेष्ठा ) । नदिओंमें बहुत 
अच्छी | गंगा. 

सरीसृप, ( पु० ) वकं सर्पति । arte ( उसका लोप ) 
+अच्‌ । टेढा चलता है । सर्प (सांप )। वृश्चिक 
( विच्छू ) आदि । वृश्चिक आदि राशि. 

सरु, ( go ) sts aE ( तलवार ) आदिकी gA. 

सरूप, ( त्रि ) समानं रुपं अस्य ( “समान” को “स” 
आदेश होता है )। एक जेसी शकळवाला । तुल्यरूप- 
वाला | सहद | बरावर. 

सरोज, (Fo) सरसि जायते । जन्‌+ड | तालावमें उपजता 
है । पद्म । कमल । जो तालावमें उत्पन्न हो ( त्रि» ), 

सरोजिनी, ( ate ) सरोजानां समूहः, सन्निकृष्टदेशो वा+ 
इनि । कमलफूलोंक्रा समूह वा उनके पासकी जगह | 
कमलांकी बेल । कमलफूलोंवाली बावली. 

सरोरुह, (z), सरसि रोहति | HATH वा । ताला” 
वमें उपजता È । कमलफूल. 

सरोबर, (ge) सरोभिः जलैः त्रियते असो । ग्रुअपू । 
जो जलोंसे ढकाजाता है । तडाग । छोटातालाब । तालाव, 

सगे, ( पु० ) खज्‌+घञ्‌ । खभाव । रचना ( बनावट ) । 
Raia ( छुटकारा ) । काव्य आदिका परिच्छेद ( विः 
भाग-हिस्सा ) । निश्चय । मोह । उत्साह ( दिलेरी ) । 
अनुमति+( ण्य). | 

सर्गवस्थ, (ge ) aÑ: वध्यते असौ । जो सासे बांधा 
जाता है | महाकाव्य. 

सर्ज, अजेन ( जमा-इकठ्रा करना-कमाना ) । भ्वा० पर० 
सक० सेट्‌ । सजति | AA. 

सर्ज, (go) सज्‌+अच्‌। Teas | उसका रस ( धुना- 
राळ ) । पीतसाल. 

सर्जन, ( न० ) रुज्‌+स्युद्‌। सेनाका पिछला भाग। और 
सृष्टि ( रचना ). 

सञि-जा, (ate) tagcat डीप्‌। एक नदी। “सजी” 
खूप मर. 

सर्प, (ge) SHA! नागकेशर । और सांप । “सर्पी” « 
(te )। “भावे घञ्‌” गमन ( जाना )- 

सर्पतृण, (go) सर्पः gi इव ( अनायासच्छेद्यो ) यस्य । 
जो सांपको तिनकेकी नाई सहजहीसे नाश+कर सक्ता है । 
नकुल ( नेवला ). 

सर्पभुज्‌, ( इ० ) सपं yet भुज्‌+किप्‌। सांपको खाता 
है। मयूर । मोर. 
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सर्पराज, | 


( ५२२ ) 


| सवेवेद्‌, 


eee FT 


सपैराज, ( ge ) सपाणां राजा ( ट्यू समः? ) । सांपोंका 
राजा | वासुकी । एक सांप. 
ayaa, (ge) सपांणां सत्रं अस्ति अस्य । सांपोंका 
यन्ञकरनेवाला । राजा जनमेजयका नाम (इसी राजाने 
“adie? नाम यज्ञ कियाथा )- 
सपीशन, (ge) सर्पं अश्नाति। अशल्युद्‌। सँपको 
खाता है । मयूर । मोर । और गरुड. 
सपिणी, ( ate) Bat । सॉपकी स्त्री । सप्पनी । 
जानेवाला ( fie ). 
सर्पिस्‌, ( न° ) SUR । साफ 
एक प्रकारका घी. 
aie, ( न० ) सर्पाणां इष्टः । सांपोंका पियारा । ECEN 
IA. 
सच, सर्पण ( जाना-फैलना )। भ्वा० To स० सेद्‌ सर्वेति। 
असर्वीत; 
सर्वे, (ge) सर्वअच्‌। शिव। और विष्णु । सम्पूर्ण 
` (सारा-सव ) । सकल (त्रि० ). 
सरसहा, ( ale ) सर्व सहते । खच्‌-सुम्‌ | सबको सहा- 
रती है । प़थिवी । भूमि । जमीन । सबकुछ सहारनेवाली 
(fie). 
airg, (go) सर्वं करोति । HTL) सबको वनाता 
है । चारमुखवाला ब्रह्मा । और परमेश्वर. 
asain, ( त्रि ) सर्वकमैभ्यः a ख-( रेन ) । सव- 
काम करनेहारा । जो सबकुछ करसक्ता है. 
aian, ( पु० ) सर्वः क्षारमयः । सारा खारा । सावन 
नामसे प्रसिद्ध पदार्थ. 
सवेग, ( न°) सवे गच्छति । गम्‌+ड । जल (पानी ) । 
शिवजी, परमेश्वर, वायु (हवा ) और आत्मा ( ge) 
सबजगह जानेहारा ( Fe ). 
सवेडूष, ( 9० ) सर्वं कपति । कप+सच्‌-सुम्‌ च । सबको 
कसता है । पाप । सबसे वढजानेहारा ( त्रि० ). 
agada, (fre) सर्वजनेछु विदितः। ख ( ईन )। 
सबजगह प्रसिद्ध । सर्वत्र विख्यात । सबक्राहिती, 
waa, (ge ) सर्वं जानाति । ate । सबको जानता है । 
शिवजी । बुद्धदेव । और परमेश्वर । सब कुछ STATI । 
( fie ) । दुर्गा ( alte ). 
सर्वेतस्‌, ( Hare ) सवे+तसिल्‌ । समन्ततः । चारोंओर । 
' .सबतरफ, 
सबैतोभद्र, (9० न° ) स्तो भद्राणि ( मुखानि ) यस्य । 
चारों ओरं अच्छे FAA । चार gait युद्धवाळा 
एकघर | ग्रतिष्ठाआदियें पूजा करनेठायक देवताओंका एक 
मण्डल । ज्योतिषमें शुभ और अद्युभको जान्नेके लिये 'एक- 
चक्र । “सर्वेतः भद्रं अस्य” जो सबतरहसे सुखी कर्ता है । 
नीम (निम्ब)का इक (9०) = yw 


किया हुआ मक्खन । 


ache 


3८ 5 


agaga, ( न° ) सरवतः सुखं अस्य। चारोंओर मुख- 
वाला । जल । आकाश । शिवजी ब्रह्मा । परमेश्वर । 
आत्मा | ब्राह्मण । और अम्नि ( ge ). 

aaa, ( अव्य° ) सर्वनत्रल्‌ । सर्वैस्मिन्‌ काले । सव समय- 
में । हरवक्त | हरदेशमें । सब दिशाओंमें । सवजगह. 

सर्वत्रगामिन्‌, (go) सर्वत्र गच्छति। THS सब 
जगहमें जाता है। वायु ( हवा )। सव स्थानमें जानेहारा। 
( त्रि’). 

सथा, ( अव्य० ) सर्वप्रकार-थाचू। सबतरह । हरएक 
तरहसे. 

alana, ( पु० ) सवान दमयति | दम्‌+णिच्‌+ल्युट्‌। 
सबको दमन ( वश-काबूमें ) कर्ता है । दुष्यन्तका पुत्र 
भरतराजा । सर्व दमन कती ( सबको काबू करनेहारा ) 
( त्रिः), 

सर्वेद्शिन्‌ » ( पु० ) सर्व समभावेन TRA । दृश+णिनि । 
सबको एकही भावसे देखता है । बुद्ध । और परमेश्वर । 
wager ( सबको देखनेहारा ) ( त्रि»). 

चेदा, ( अव्य० ) सर्व+दाचू । सव समय, देश, और दिशा- 
में । सदा । हमेश. 

सवे'घुरीण, (fe ) सर्वी gt बहति। ख (84)! 
सारा बोझा ( भार ) उठानेद्दारा । TAKE ( àsa ) | 
सबके आगेहुआ. 

सर्वनाम, (ge) सर्वेषां नाम ( 
रणमें कार्यविशेषके लिये कीगई ( इस ) संज्ञावाला 
आदि TN. 

agaa, ( aie ) भक्षपअण्‌ STe l अजा | बकरी । 
सव कुछ खानेहारा ( त्रि’). 

ainge, (ate) सर्वाणि 
मंगल ( सुख ) होते हैं इस्से । 

agaa, (fe) सर्वात्मकः । 
परमेश्वर ( Fe )- 

aian, ( पु०) wag रसेछु उत्तमः 
अच्छा | लवण रस । नॉनका रस. 

agaa, ( go) सवौ रात्रिः । अच्‌ समा? | सारीरात | 
सकल रात्रि. 

सर्वरी, (die ) सभवनिप-डीप T > च्च रात्रि | ce 

aiea, (ge) सवेषां watt Sue 
सब चिन्होंवाला । वेदके विरुद्ध आचारबाले बॉ 
सब लिह्ववाला । पापण्डी. 

सर्वविद्‌, ( go) सर्व वेत्ति । ARAT । सबको जानती 
है । परमेश्वर । सब जानेददारा ( त्रि० ). 

aaa, (go) सवे वेदा अधीतत्वैन सन्ति अ 
सवबेदोंको पढनेहारा | ARAT । उप० | 
कुछ जानेह्दरा ( त्रिश). 


सबका नाम ) । व्याकः 
e a a 22 


मङ्गलानि AA: । सारे 
७ Jo | दुर्गा । भगवता. 
मयट्‌ ॥ सबका स्वरूप । 


। सर्व wa 
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सर्ववेदस , ] 


( ५३३ ) 


[ सहकारिन्‌, 


सवैवेदस्‌, (go) सर्वाणि ( धनानि) वेद्यते (लाभ- | संविकल्पक, ( न० ) सह-विकल्पेन+कप्‌। विकल्पके साथ । 


यते ) पात्राय ददाति। बिदू+लाभकरना+णिच्‌+असि । 
सव धनोंको पात्रके तई देता है । सर्वखदक्षिणक ( सारे 
gaat दक्षिणावाला ) यज्ञ । “विश्वजित?” नामक यज्ञ 
करनेहारा. 

सर्वेवेशिन, (ge) सर्वेषां वेशः ( वार्यत्वेन) अस्ति 
अस्य । जो सव भेस बनाता है । नट ( नकल करनेहारा ). 

agaaga, ( न० ) सर्वेपां सन्नहनं ( युद्धार्थं सजीकरणं ) 
यत्र । जहां लडाईके लिये सवको तयार किया जाता है । 
सारी सेनाको तयार करके FEAT यात्रा करना, 

agaz, (go) सर्व सहते+अच्‌ । गुग्गुळ | सबकुछ सहा- 
रनेहारा ( त्रि»). 

aiaz, (go) स्वेषां सिद्धिः अस्मात्‌। सबकी सिद्धि 
इस्से होती है । श्रीफल बिल्वका वृक्ष. 

स्वस्थ, ( T° ) He सकलधन | साराधन, 

aşka, ( न°) सर्वेषां हितं । सरिच । ५ व° । जिस्से 
हित ( उपकार ) होता है ( त्रिश ). 

सवोङ्गीण, ( fre) सर्वाङ्गाणि व्याघ्रोति। ख (ईन )। 
सब अङ्गोमें फेलजानेहारा ( सवोङ्गव्यापक )। “सर्वान्गीणे 
तरुखचे” भट्टिः 

adda, ( त्रिश ) सर्वेषां अन्नं ( सवे अन्नं ) वा ast 
ख ( इन ) । सवके अन्न वा सव अन्नको खाता है । सर्वा- 


ves 


वाला ( fie ). 

सवाहन, ( पु० ) सर्व अहः । टच्‌ समा० हादेशः । - णत्वं । 
सारादिन. ly x 

aaa, (go) रू+अप्‌+सुकूच । सरिओं । सरसों । सख- 
मेद. 

ससिळ, ( न० ) TH । जल । पानी. 

सव, (ge) सूयते PAL! यज्ञ । और Aart | 
erg? सूर्य । और AAT ( आकका TA १ 

सचन, (30) GHAR! यज्ञका ARET लान! सोम 
निकालनेका व्यापार । सोमका पीना । यज्ञ । आर प्रसव, 

( त्रिश) समानं वयो यस्य । समानको “स” 


सवयस, | 
का आदेश | एक जेसी उमरवाला। वशस्य | सखा। मित्र. 


सवणे, ( go ) समानो वर्णा यस्य। बरावर रंगवाला | एक- 
जातिका आश्रय । स्थान और प्रयक्षसे वरावर अक्षर | 
जैसे “क” का स्थानसे तुल्य “गकारादि” प्रयत्न साम्यसे 
“च” का “क?” आदि | वर्णसहित ( त्रिः) सह वर्णेन. 

सवासस., ( त्रिश ) सह वाससा | कपडेके साथ । जो सदा 
कपडेके साथ रहता है | वेगवान. | वेगवाला-' 


वेदान्तमें “ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयकी भेदादि कल्पना सहित 
एक प्रकारका ध्यान है!” न्यायमें “एक धर्ममें दूसरेके 
सम्वन्धक्रो अवगाहन करनेहारा ज्ञानविशेष” | वह ध्यान 
आदि क्रि जिसमें त्रिपुरी वनीरहे. 
सविकाशा, (fre) सह विकाशेन। प्रकाशके साथ । 
THE | अच्छीतरह फूलाहुआ | विकसित | खिलाहुआ. 
सवितक-सविमशे, ( fre ) वितर्केण सहवर्तमानः । वित- 
कके साथ । सोचनेवाला । खयालवाला । समझदार । 
बिचारवाला. 
सवितृ, (Feo) स+तृच्‌। ME परमेश्वर । ससारके 
वनानेहारा परमात्मा । “तत्सवितुर्वरेण्य”” इति श्रुतिः । ओर 
सूर्य 
सविध, (fie) सह विध्यति Aal “सह” को 
“सु” । साथ वींधता है । निकट ( पास ). 
aera, ( त्रिश ) सहविस्मयेन । विस्मयके साथ । विस्म- 
यापन्न । आश्चर्यहुआ. 
सवेश, ( त्रि ) सह विशति अत्र । “वेदा का आदेश | सह- 
वेरोन । निकट । नजदीक ( पास )। वेश ( भेस ) सहित. 
सव्य, (fre) सू-प्रेरण+यत्‌ । वाम (वाय ) । दक्षिण 
और (दहिना) । प्रतिकूल ( विरुद्ध )। और विष्णु (go). 
सब्यसाचिन्‌, (ge) सव्येन ( वामेन) सचति । सच्‌+ 
णिनि । वांयेसे संग कर्ता है । अजुन. 
सब्येष्ठ, (go) सव्ये तिष्ठति। स्था+॑क । अलकू-षल | 
बाई ओर ठहरता है । सारथी । रथ चलानेहारा. 
सत्वा, (ate) सह सत्त्वेन । प्राणीसहित । गर्भवाली 
at । प्राणीवाला ( fe ). 
ससन, ( न० ) सस्‌-हिंसाकरना+स्युद्‌। यज्ञके लिये पशुका 
मारना. 
सस्य, ( न० ) TAL वृक्ष आदिका फल । ओर खेतका 
थान. 
सह, ( अव्य° ) साहित्य ( साथ ) । साकल्य (सारा) 
सादृश्य ( वरावर ) । यौगपद्य ( एक वारही ) । सामर्थ्य 
( ताकत ). 
सह, (go) सहित । सद+अच्‌। अगहन ( मग्गर )का 
महीना । भार आदिके सहारनेहारा ( त्रि० ). 
सहकार, ( 3o ) सह ( युगपत्‌) Peat ( सौरभं ) । एकः 
वारही दूरतक सुगन्धिको फेकता हैं । कृ+अण्‌ । जिसकी 
सुगन्धि दूरतक जाती है ऐसा आम्न ( आम-अंब )। भावे 
घञ्‌ । सह करण | साथ करना ( न० ). 
सहकारिन्‌, (Pio) सह ( सम्भूय) करोति (कार्य ) 
क्ृ+णिनि । gaat होकर काम कर्ता है । साथी । एक 
प्रकारका हेतु । अपने कार्यको करनेहारा कारण, 
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सहगमन, ] ( ५२४ ) [ ada, 


सहगमन, (ao) were । साथजाना । सायः 
मरना. 
सहचर, (fe) सह चरति । चर+ट। साथ चलता 
है । वयस्य । सखा । मित्र । प्रतिबंधक ( रोकनेहारा ) | 
सहाय ( मदतगार ) । और अनुचर ( सेवक-नोकर ). 
सहज, (go) सह जायते । HHS । साथ उत्पन होता 
हे । सहोदर । भाई । और निसर्ग ( खभाव ) । साथ 
उठाहुआ । ( त्रिश) | ज्योतिष्‌में जन्मलम्मसे तीसरा 
स्थान (न°). 
सहजमित्र, ( १० ) सहजं ( खभावसिद्धं ) मित्र । खाभा- 
विक मित्र । वहिनका लडका आदि. 
सहजारि, (ge) सहजः अरिः । खाभाविक शत्रु 
amas (सौतेला भाई ) । पितृव्यपुत्र । चाचेका 
बेटा. 
सहदेव, (go) सह दीव्यति । ea । माद्रीका 
पुत्र । पाण्डवविशेष | साथ खेळता है । सांपकी आँख । 
(ae). 
सहधर्मिणी, (ate) सह ( समानः ) धर्म: अस्ति 
अस्यामःइनि । एक जैसे धर्मवाली । पत्नी । स्री । औरत. 
सहन; (to) agga । क्षमा ( सहारन! ) | शीत, 
उष्ण, आदि जोडोंको सहारना AT O! सहारने- 
हारा । क्षमाशील ( fe ). 
सहपान, (न०) सह पानम्‌ । साथपीना । इकद्रेहोकर 
. मद्यपीना. 
सहभोजन, (do) सह (एकत्र) भोजनम्‌ । एकजगह 
खानापीन[. 
सहमरण, (ae) सह ( मृतेन पत्या ) एक चितारोहणेन 
मरणम्‌ । मरेहुए पतिके साथ एकचितापर चढके मरना, 
सहवसति-चास, (ale) सहरएकत्र वासः । साथ 
रहना | इकट्ठा रहना । एकठी स्थानपर दोनोंका निवास 
करना. 
सहस्‌, ( न० ) सह+असि । बल (जोर) । ज्योतिष 
मार्गशीष ( अगहन ) का महिना (ge). 
सहस्रा, (अव्यः) ga । जोरावरी । अक्रस्मात्‌ । 
अचानक. 
सहस्य, (So) सहसे (बलाय) Ra: । बलके लिये 
हितकारी । पोष ( पूस ) का महीना. 
सहस्र, (न?) समानं हसति । हसूःर । दस सोकी 
संख्या । हजार | बहुतकी संख्या । उस संख्यावाला. 
सहस्रकर, ( पु० ) सदलं कराः (किरणाः) अस्य । 
बहुत किरणवाला । सूर्य । “सह्तकिरण” आदिभी. 
सहस्रधा, ( अव्य० ) TÈN प्रकारैः ¦ हजार TEA । 
हजार भागोंमें, द CF om ह Ti 


agat, ( खरी? ) सहखगुणिता धारा । हजार गुना- 
घार । देवताको ख़ान करनेकेलिये बहुत feat ( sat )- 
बाले यन्त्र ( कला ) से निकले हुए बहुतसे जलकी धार, 

सहस्जनयन, (पु०) सहल्लं नयनानि अस्य । हजार 
आँखवाला इन्द्र । “सहस्ननेत्र” आदि भी इसी अर्थमें हे. 

सहस्रपत्र, ( न० ) सहखं पत्राणि अस्य । हजारपत्तोंवाला । 
पद्म । कमलका फूल । “सहस्रपर्ण”. 

सहस्जपाद्‌, (go) aa (aza: ) पादा अस्य । 
“पादू” का आदेश होता है । बहुतसे पॉववाला । 
विष्णु । परमेश्वर | “सहस्राक्षः ALATA’ इति पुरुष- 
सूक्तम्‌ । “सहस्तपाद” भी होता है. 

azaga, (Fe ) सहस्रं भुजा अस्य । वहुतसी भुजा- 
वाळा । विष्णु । कार्तवीर्याजुन । बाणाएुर । “सहस्रवाहु”, 

सहस्त्रणिखर, (Jo) सहस्रं शिखराणि अस्य । बहुतसी 
चोटिओंवाला । विंध्य पर्वत. 

सहस्रांशु, (go) wea अंशवो यस्य । बहुत किरण- 
चाला । सूर्य । और आकका TEA. 

सहस्राक्ष, (पुर) aza अक्षीणि यस्य+पच्‌ समास | हजार- 
नेत्रवाला । इन्द्र । विष्णु । और इश्वरः 

सहस्रार, ( न० ) सहलखं आराः (कोणाः ) अस्य । हजारों 
aia । सिरमें agar नाडीके नीचे हजार पत्तो- 
वाडा कमलफूल, 

सहस्रिन्‌, ( त्रिः) सदन्नं अखि अस्य । एक EAA. 

सहाय, (go) सह एति+इणू+अचू । साथ जाता है। 
सहचर । साथी | मद्दतगार | अनुकूल । Ce ICIS 
सहाय एव” इति pA. 

सहायता, (ale ) सहायानां समूहः+भावे तळू । मदद | 
साथिओंका समूह. 

सहासन, ( न० ) सह आसते अत्र । ATA eld 
बैठना | एकआसन. 

सहित, ( त्रि» ) सम्यक्‌ हितः | Jo । अच्छा हितकारी | 
सह--क्त वा इटू । समभिव्याहृत । साथहुआ | मिळाहुश- 

सहित, (fie) सद्दततृचवा इंट्‌ । सहारनेहारा ( सर्दै 
नशील ) । “सोढा”. 

सहिष्णु, १ Pro ) Tete | सहनशील | eerie 

सहिष्णुता, (dte ) सदिष्णोर्भावशतढ्‌ | कमा ' cet 

सहृदय, (fie) सह हृदयेन । प्रवाखचित्त । अ: 
मनवाला । काव्यके अर्थकी भावनासे मलीमांति पकी 
बुद्धिवाला । बहुत चतुर. i 

सहृलेख, ( पु० ) हृदयस्थ लेखः ( काङ्ष्यकरण ) हावः 


जिस अन्नक्रो देखकर हंदयमें संदेह उत्पन्न ही । ; 
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सहोक्ति, ] 


( ५२५ ) 


[ सामिक, 


सहोक्ति, (Ste) सह उक्तिः । साथ कहना। जहां | 


“सह” शब्दकी उक्ति हो । एक अर्थसंबंधी अलंकार, 
सहोटज, (Fo te) सहते आतपादि अत्र । TAHA 
ato । जहां धूप आदि सहारता है । मुनिओंकी पर्ण- 
शाला । पत्तोंकी कुटिआ. 
सहोढ, (go) सह ऊढा येन । साथ विवाही है जिस- 
ने । गर्भवाली स्रीके साथ विवाह करनेके अनन्तर उसके 
जो पुत्र उत्पन्न होता है “सहोढज” भी. 
सहोदर, (go) सह (समानं ) उदरं यस्य । एक पेटः 
बाला | एकही गर्भमें उपजा भाई । सगा भाई । वहिन । 
(ate). 
सह्य, (to) सहायस्य भावः-यत्‌ । नि०। साहाय्य 
सहायपन । सहारनेलायक। ( त्रि ) । पहाड (ge ). 
सा, (ate ) सो+ड । गोरी । लक्ष्मी । वह. 
aint, (to) संकरस्य भावः+ष्यञ्‌ । न्यायमें जातिका 
बाधक ( रोकनेहारा ) एक दोष । एकमें दूसरेका सिल- 
जाना. 
सांख्य, ( न० ) संख्यायते अत्र । संख्या ( सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ ) 
सा अस्ति अन्र+अणू। जिसमें गिनाजाता है । जिसमें 
ठीक ज्ञान होता है । “एषा तेऽभिहिता सांख्ये” गीता । 
मूलप्रकृति आदि पदाथाकी गिनती होती है इसमें । 
अण्‌ । कपिलका रचाहुआ दरीनशाख्र । ( जिसमें प्रकृति 
पुरुष और तत्त्वोंका वर्णन है )। सांख्यका योग (ge ). 
arg, (fie ) सह अङ्गेन । अंगयुक्त। अंगसहित | पूरा २. 
सांग्रामिक, ( त्रि० ) संग्रामाय प्रभवति+ठण्‌ | युद्धके लिये 
समर्थ होता है । सेनापति । सेनाका मालिक । कप्तान । 
युद्धके उपयोगी रथ आदि. 
सांघातिक, (fre ) संघाताय हितंनठण्‌ । संघातकारक | 
इकट्ठा करनेहारा। ज्योतिष्‌्में जन्मनक्षत्रतक सोलवां नक्षत्र. 
सांयात्रिक, (go) सम्यक्‌ यात्रायै अलं+ठण । जहाज 
( पोत ) से व्यापार करनेहारा । व्यापारी. 
सांयुगीन, ( fe ) संयुगे aga ( ईन) । रण 
( जंग ) में कुशल ( चालाक ). 
सांवत्सर, (go) संवत्सरं वेत्ति अधीते वा+अण्‌। वर्षे- 
संबंधी ज्ञानको प्रकाश करनेहारे MAB जान्ने वा पढने- 
हारा । ज्योतिःशाञ्रको जान्नेहारा । गणक | ज्योतिषी. 
सांवादिक, (Feo) सम्यक्‌ वादाय ABST जो भलीभांति 
शात्रार्थ करसक्ता है । नेयायिक । न्यायशात्रके जानेहारा. 
सांदशयिक, (त्रिश) संशयं amato । सन्दिहान | 
सन्देहमें पडाहुआ | शक्की | संरायवाला. 
सांसारिक, (त्रिश) संसाराय हितं-तत्र भवो वा+ठण्‌ । 
संसारका हितकारी पदार्थ अथवा संसारमें उत्पन्न हुआ | 
संसारी, 4 i 


सांसिद्धिक, (fre) संसिद्धिः ( खभावसिद्धिः ) तया 
नितृत्तः+ठण्‌ । खभावसिद्ध । खाभाविक । जो आपसे 
आपही वना हो | कुदरतन. 


साकम्‌, ( अव्य० ) सह अकति । साहित्य । साथ (T 
तीया विभक्तिके साथ होता है ). 

साकल्य, ( न°) सकलस्य MAHIA । समुदाय । 
साराही | “सार्थे ष्यन्‌” । सारा । होमके लिये मिलेहुए 
तिळ आदि द्रव्य. 

साकाङ्क, ( त्रिश ) सह आकाङ्कया । साभिलाष । इच्छा- 
सहित । चाहके साथ । शाब्दवोधके उपयोगी आकांक्षा- 
वाला पदविशेष. 

साकार, (fie) सह आकारेण ( मूर्त्या ) मूर्तिविशिष्ट । 
मूर्तिवाला | शकलवाला । अंगोंवाला । सावयव. 

साकेत, (ao) आकित्यते आकेतः । सह आकेतेन। 
अयोध्यापुर । “जनस्य साकेतनिवासिनः” इति रघुः । 
अयोध्यानगरी, 

साक्षात्‌, ( अव्य० ) सह अक्षति । अक्ष+आति-सादेशः । 
qag । आँखोंके सामने । और उसका विषय ( जो 
सामने da सक्ता है) । “यत्‌ साक्षात्‌ अपरोक्षाद्‌ 
Aa’? इति श्रुतिः. 

साक्षात्कार, ( Fo ) साक्षात+क्+घन्‌। | TAL | सामने. 

साक्षिन्‌, (त्रिः) सह अक्षि+इनि । साक्षात्‌ द्रष्टा 
इनि वा नि० । सामने देखनेहारा। “fat डीप्‌” 
परमेश्वर (go) । “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च? 
इति श्रुतिः । (यही साक्षी चेतन्यखरूपसे वेदान्तपरिः 
भाषामें माना है ). 

साक्ष्य, (Fo) साक्षिणो भावः कर्म वा+ष्यञ्‌ | गवाहका 
काम । गवाही । “यः साक्ष्यमङृतं TAL? इति स्मृतिः 

सागर, (go) सागरेण RITET सागरसे वना । 
समुद्र | एकसँख्या, 

सागरगामिनी, (Ae) सागरं गच्छति। TERR | 
न may | समुद्रको जाती है । गमु+॑णि-न णत्वम्‌ । 
नदी । दर्या । छोटी इलाइची. 

सागरमेखला, (ate) सागरो मेखलेव यस्थाः । समुद्र 
मानां जिसकी तडागी हे । एथिवी । जमीन. 

सागरालय, (Fe) सागरः आलय: यस्य । समुद्र जिसका 
घर है । वरुणदेवता । पानीकी देवता. 

सागराम्बरा, (Ate) सागरः अम्बरं यस्याः । समुद्र 
जिसका वन्न है । एथिवी. 

साश्चिक, (ge) सह अभिना-अभिहोत्रेण वा+कपू । 
श्रौत ( वेदकी ) ओर स्मार्त ( धर्मशात्रकी ) आगवाला । 
अग्निहोत्र ( अमिक होम ) करनेवाला ब्राह्मण, 
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aria, ] 


ariga, (त्रिश) असाचि साचि क्रियते स्म+#च्विनि० 
दीर्घः । वक्तीकृत । टेढा कियाहुआ | तिच्छौ किया गया. 
सात्यकि, (ge) सत्यकस्य (IRA ) अपत्यं+ 
अण्‌ । दृष्णिवंशके राजा सत्यकका पुत्र । STAT सारथि. 
सात्वत्‌, (go) सत्व+अत+किप्‌ । शक० | यादवोंके 
अधिकारमें एकदेश. 
araa, (go) सत्वं एव सात्वं अस्ति अस्य । त। 
सत्वगुणकी उपाधिवाला विष्णु । सात्वतदेशका राजा । 
अण्‌ । विष्णु । “भगवान्‌ सात्वतां पतिः” पुराणम्‌ । 
सत्वगुणवाले विष्णुका भक्त । वेष्णव । यदुवंशीअंशुका 
पुत्र । एकराजा. 
सात्विक, (go) सलात्‌ ( सलगुणप्रधानात ) विष्णोः 
` भवति+ठग्‌ (इक ) । विष्णुसे उपजता है । चारमुखवाला 
ब्रह्मा ( यह विष्णुकी नाभिकमलसे उत्पन्न हुआ था )। 
विष्णु । और Gays उपजा । सतोगुणी जन ( Fe ) 
“आहाराः सात्विकप्रियाः” इति गीता । दुर्गा ( Ate ). 
सादिन, ( पुः ) सदूनणिनि ¦ घोडेपर चढनेहारा । हाथी- 
पर चढाहुआ । गाडीपर चढाहुआ | सवार, 
arm, (30) सदृशस्य भावः+ष्यञ्‌। समानधर्म । 
( एक age भिन्न होकर उसके बहुतसे धर्म रखने- 
हारा )। बराबरी । समानता. 
साधक, ( त्रि० ) साध्‌+ण्बुळू ( अक० ) । साधन करने- 
हारा । सावित करनेहारा । तन्त्रमें मत्त्रआदि सिद्धिको 
करनेहारा शिष्य ( चेला ). 
साधन, (ae) साध्यतेऽनेन । सिथू+णिच-ल्युट्‌-साधा- 
देशः । जिस्से कोई चीज सिद्ध कीजाय । करण । क्रियाको 
उत्पन्न करनेद्दरा हेतुबिशेष । क्रियासाधक | 
करण । सैन्य । युद्धका सामान । प्रमाण । और अनुमान 
करानेहारा हेतु । “भावे ल्युट्‌” मारना । मरेहुएका Ñ- 
स्कार । afield | आग लगाना । जाना । साबितकरना। 
ओर सिद्धि. 
साधम्य, ( न० ) सधर्मस्य ( समानधर्मस्य ) भावः+ष्यञ्‌ । 
अपना विद्येषधर्मरूप लक्षण । “ यदुक्तं यस्य साधर्म्यम्‌ ” 
इति भाषापरिच्छेदः । समानधर्मपन । बरावरी । “जसे 
कमलकी नाई सुन्दर मुखं ” इत्यादिमे सुन्दरता “समानो 
घमो यस्य तस्य भावः” ष्यञ्‌, 
साधारण, ( त्रिश ) सह थारणया+सार्थे अण्‌ । सदृश । 
समान | बरावर । वह धन कि जिसपर बहुतोंका अधि- 
कार है। आम । खी-डीप्-कुश्चिका (-चावी-कंजी )। 
वेश्या आदि नायिका ( जिसे सब भोग सक्ते हैं ) । न्या- 
यमें एक प्रकारका हेत्वाभास (बह हेतु जो सपक्ष ओर 
विपक्षमें एक sar रहजाय ) । ( पु० ) । जैसे “पर्वत 
afasi द्वव्यपन होनेसे” इत्यादिमें द्रव्यत्व 
पर्वत और विपक्ष हदादिमें भी हुता | 


FAA शट 


९. ङ oy as) 


( ५९६ ) 


व्यत्व हेतु सपक्ष 


[ साध्वस, 


साधारणधर्स, (ge ) कर्म ० सव वर्ण और आश्रमोंके 
समान धर्म । जैसे अहिंसा-सत्य-अस्तेय ( चोरी न करना ) 
शौच-इन्द्रियोंकी रोकना-क्रोध न करना-कोमलता- दान 
इत्यादि । न्यायमें संशयका कारण और समान धर्मे. 

साधित, (त्रि० ) सिध्‌+णिचू+क्त । दापित । दिलाया- 
गया । प्रमाण आदिसे सावित कियाहुआ । पूरा कियाहुआ. 

afa, ( त्रिश) सह अधिदेवेन+सखार्थ अण्‌। दोनों 
पदोंको वृद्धि । अधिदेवतासहित । परमेश्वर. 

साधिष्ठ, ( fre ) अतिशयेन साधुः बाढो वा+इष्टन्‌ साधा- 
देवः । अत्यन्त दृढ । बहुत मजबूत ( पक्का ) । बहुत 
साधु । बहुत अच्छा. 

apa, ( त्रिश ) सह अधिष्ठानेन | आश्रयके साथ । 
सन्निहित । निकट । पास | dat छ चक्रोंके मध्यमें 
ggal नाडीके बीच चक्रविशेष ( न० ). 


साधीयस्‌, ( त्रिश ) अतिशयेन साधुः। वा साधादेशः। . 


अत्यन्त दृढ । बहुत पक्का । न्याय्य । जो न्याय ( इन्साफ ) 
के विरुद्ध न हो । और बहुत अच्छा ( ख्री० ) डीप. 
साधु, (त्रिश) साध्‌+उन्‌। उत्तमकुरमें उत्पन्नहुआ | सुन्द्र। 
मनोहर । और उचित aat वा ढीप्‌। सुनि और जि- 
नदेव । “सन्मान पाकर प्रसन्न नहिं होता, निरादर होने" 
पर क्रोध नहिं कती, और क्रोधमें होकर कदापि कठिन 
वचन नहिं कहता” इस प्रकारके धर्मवाला जन | ओर 
व्यापारी ( ge ). 
साध्य, ( go ) सिध्‌+णिच्‌+यत्‌ । द्वादशसंख्याक (बारह ) 
गणदेवता । विष्कम्भ आदि योगोंमें इक्कीसवां योग । साधः 
नीय ( साबित करनेलायक ) ( Pre ) । अठारह अका” 
रके विवादों ( झगडों ) में प्रमाण ( सबूती ) आदिसे 
सावित करनेळायक पदार्थ । अनुमितिसे साधन करनेला- 
यक वहिआदि-जैसे “वहिवाला है धूम दोनेसे” इत्यादिमें 
सिषाधयिषित ( सिद्ध करनेकी इच्छा किया गया ) वहि 
“साध्य” है । संस्कारके लायक । मन्त्रः 
साध्यतावच्छेदक, ( पु० ) साध्यतां अवच्छिनत्ति ( विशे- 
रूपेण यस्य साध्यता” 
रूपा विषयता तस्मिन. धर्मे । जिस रूपसे जिसकी साध्यता 
निश्चित होजेसे “वहिमान्‌ धूमात” यहां cafe” साध्य 
है जो कि उसकी साध्यता “afea” को निश्चय कराता है. 
साध्यसिद्धि, (Ae ) साध्यस्य सिद्धिः ( विनिर्णयः ) | 
सिधू+क्तिन्‌ । सिद्ध करनेलायक पदार्थकी सिद्धि । ( i 
बित होना ) । साध्य (वहि आदि ) की सिडि ( 2 ; 
आधीन निर्णय )। निष्पत्ति ( एक कामका TT होना A 
“(जिसमें प्रतिज्ञाकरनेलायक अर्थका निर्णय हो”। व्यव 
साध्वस, ( न० ) साधु+अस्यति+अस'अच्‌ । भर (डर) 


पूरा फॅकता है ( आनन्दको ). 
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साध्वी, ] 


(५२५) 


[ सामानाधिकरण्यम , 


साध्वी, ( ate ) साधु डीप्‌ । पतित्रता at ( जो पतिके | साप्तपदीन, ( न० ) सप्तमिः पदैः ( उच्चरितेः ) Pact 


साथ छायाके समान रहती है )। भली. 
सानन्द, ( त्रि) सह आनन्देन । आनन्दसहित | खुश. 
aig, ( ge न° ) सन्‌+उण्‌ । पर्वतकी चोटी ( प्रस्थ )। 
बन । पथ । आगे. 
सानु, ( न० ) सानो जायते । जन्‌+ड । प्रपौण्डरीक । 
तुम्बुरत्रक्ष ( पु० )। सहानुजेन । अनुजसहित ( भाईके 
साथ ) ( त्रिश ). 
सानुमत्‌, ( Fo ) ale: अस्ति अस्य+मलुप्‌ । चोटीवाला । 
पर्वत । पहाड, 
सान्तपन, (ao) सन्तापयति । सम+तपू+णिचूकल्युद- 
gals) अच्छीतरह तपाता है । दो दिनोंमें सिद्ध होने- 
हारा ब्रतविशेष. 
सान्तर, ( न° ) सह अन्तरेण । सादेशः | विरला । फरक 
( व्यवधान ) के साथ. 
सान्तानिक, ( त्रिश ) सम्तानः प्रयोजनं अस्थनठकू T 
न्तानका साधन विधानविशेष । जिस्से सन्तान होती है इस 
प्रकारका विधान. 
सान्त्वन, (Ao) MAAS | आनुकूल्यकरण | अच्छी २ 
बातें सुनाकर कोधको दूर करना | ठण्डा करना । कान 
और मनको प्रसन्नता देनेहारा वचन । प्यार, 
सान्दीपनि, ( पु० ) सन्दीपनस्य अपत्यनइज्‌ । सन्दीपनकी 
सन्तान । बलराम और कृष्णजीका आचार्य | अवन्तिपुरमें 
निवासकरनेहारा एक मुनि. 
सान्द्र, (fre ) आदि+रक्‌ | सह aam । निविड । 
गाढा । मदु । कोमल । नरम । fart) चिकना । और 
( मनोहर ) । वन ( जंगल ) ( न० ). 
सारूध्य, ( त्रिश) सन्ध्यायां Hata! संध्याकालिक । 
सांझके समयका. 
सानिध्य, ( न° ) सन्निधिरेव+ष्यञ्‌ । नेकट्य । समीपता | 
पासपन । पासहोना । पास. 
सान्निपातिक, ( fe ) सन्निपातात्‌ ( त्रिदोषविकारात्‌ ) 
आगतः । तेन निर्वृत्तो वा+ठक्‌ । तीन दोषोंके विगडनेसे 
आया वा हुआ | सन्निपातसे उपजा रोग। “विकारे सान्नि- 
पातिके” HAT. 
सापल्य, (go ) सपल एव-खार्थ ष्यन्‌ । शत्रु ( दुष्मन ) 
“सपळ्या भवः । तस्या अपत्यं बा+यञ्‌ V सपल्ली ( सातिः 
न) का ga | “साप”. 
सापिण्ड्य, ( न° ) सापिण्डस्य MTT सपिण्डता 
( एकजातपना ) । दाय ( बिरसा ) और अशोच ( अपः 
वित्रता ) खीकार करनेके उपयोगी जातिका धर्म । “साः 
Rosi साप्तपौरुषं” इति स्तिः, 
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waa ( ईन ) । सात पदोंके बोळनेसे वनी । सख्य । मि- 
AM । सोहा । प्रेम. 

साप्तपौरुष, ( त्रि० ) सप्त पुरुषान्‌ व्याप्नोति+अण्‌ । सात 
पुरुषोंतक फैलता है । सप्तपुरुषव्यापक. 

साफल्य, ( न० ) सफलस्य भावःनष्यज्‌ । पूरा होना । सा- 
थ्य । अर्थके सिद्ध करनेवाला होना । सम्पूर्णता | सफ- 
लता. 

साम्‌, araa ( शान्त करना ) Jo उ० स० HAI सा- 
मयति-ते | अससामत-त. 

सामग, (go) साम ( तद्‌ वेदं ) गायति। सामवेदके 
गाने वा पढनेहारा. 

सामग्री, (ate न० ) समग्रस्य भावः ( पूरा होना )। 
+ष्यञ्‌ । समस्तता ( सारापन ) ( ele )। कारणसमूह | 
ओर द्रब्य ( at ). 

सामञ्जस्य, ( न० ) समज्नसस्य भावःअष्यज्‌ । औचित्य | 
अच्छापन | सुनासिब होचा. 

सामन्‌, ( न° ) सो+मनिन्‌ । “अग्नं दूतं वृणीमहे” इत्या- 
दि वेदविशेष । राजाओंके लिये शब्रुको वश करनेका उपा- 
यविशेष । और प्यारे वचन आदिसे शान्त करना। पको 
वांधनेकी रस्सी । ate SAT. 

सामन्त, ( go ) afew: अन्तः ( एकदेशः ) यस्य सम- 
न्तः । तस्य इश्वरः+अण्‌ । अपने देशके पास रहनेहारे दे- 
शका खामी राजा । वह राजा कि जो बडे राजाको कर 
( खिराज ) देता है । करदराजा | टका भरनेहारा राजा. 

सामयिक, ( त्रिश ) सामये भवः उचितो aaa ( इक ) 
समय (am) पर हुआ । और समयके उचित ( योग्य ). 

सामयोनि, (ge) साम योनिः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्य । 
सामसे उत्पन्नहुआ | हस्ती ( “एक वार ब्रह्मने सूर्यके 
दोनों अण्डकपालोंको हाथमें लेकर सात सामा ( गीतों ) 
को गाया-तब हाथी गिरे” ) । ब्रह्मा । चतुर्मुख. 

सामर्थ्य, ( न० ) समर्थस्य MAAA | ताकत । शरीरका 
बल ( जोर )। शक्ति । योग्यता | संगतार्थता । अर्थका 
ठीक जुडना. 

सामवेदिन्‌, ( ए० ) साम वेत्ति+विंदू+णिनि | सामवेदको 
जान्नेवाला ब्राह्मण ह 

सामाजिक, ( ए० ) समाजः प्रयोजनं अस्य । सभास्थाप- 
नकरना जिसका मतलब है । सभ्य । सभाका सैम्बर । 
सभासदू, 

सामानाधिकरण्यम्‌, (Te) समानं अधिकरणं यस्य तस्य 
भावः । एकही पद पर दोनोंका होना । एकही आश्रयका 
होना । समान ( बराबर ) अधिकार । किसी कारक 
समान संबंध होना जिसे धूम और बहिका पर्वेतसें सामार 
नाधिकरण्य हैः f 
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सामान्ये, | 


सामान्य, ( न० ) समानस्य HAT) ATE प्रयोजक 
धर्म । बरावरीको जतलानेहारा धर्म-जसे “मुख कमलफू- 
लके समान सुन्दर है” इल्यादिमें सुन्दरता आदि+स्वार्थ 
ष्यञ्‌-“समानं एव” द्रव्य, गुण और कममें तुल्य खरूपसे 
रहनेहारी जाति. 
सामान्यलक्षणा, ( ate) सामान्यं ( साधारणधर्मः ) 
लक्षणे यस्याः । एक जैसे धर्मको जतलानेहारी । न्यायमें 
“अलौकिक प्रत्यक्षा एक उपाय-जैसे एक “घट” के 
sat “घटलरूप सामान्यधर्मज्ञान” से सम्पूर्णं घटत्व- 
चालेका ज्ञान होता है । अलौकिक सन्निकपेविशेष. 
सामान्यप्रतिपत्तिपूचैकम्‌, (अव्य°) सामान्या प्रतिपत्तिः 
पूर्व यथा तथा । समान प्रतिष्टाके साथ । बराबर आदर 
( इज्जत )के साथ. 
सामान्या, ( ate ) समानेव+खार्थ ष्यजू-टापू । साधारण 
(आम ) स्री । वेश्या । कजरी. 
सासि, ( अव्य० ) arate अर्ध । आधा । “सामिघटि- 
तेति” नेषरधम्‌. 
सामीप्य, ( न° ) समीपस्य भावः+खार्थे वा ष्यम्‌ । नैकव्य । 
पासहोना । निकट । पास । नजदीक. 
सामुद्रक, ( न° ) समुद्रेण गरक्तं TT (अक) | हाथ आदिकी 
रेखा आदिसे ल्ली और पुरुषके शुभ और अशुभ लक्षणको 
जतलानेहारा ग्रन्थविरेष ( श्लिओंका बायाँ ओर | 
दहिना हाथ आदि देखा जाता है) “सामुद्रिक” भी 
होता है. 
सास्परायिक, (ae) सम्परायाय ( आपदे ) परलोकाय 
वा हितम्‌+डण्‌ ( इक )। दुःख वा परलोकके लिये हित- 
, कारी । युद्ध ( जग )। परलोकका साधन ( त्रि० ). 
साम्प्रतम्‌, ( अव्यः ) सम$प्र+तन-अजुयुक्त । उचित । 
` योग्य । मुनासिव । अब । ठीक २. 
साम्प्रदायिक, ( त्रि० ) सम्प्रदायेन भवः सम्प्रदाय ( एकके 
पीछे दूसरा पीढीदरपीढी )से चला आया ( हुआ ). 
साम्य, ( न° ) समस्य भावः+म्यञ्‌ । तुल्यत्प्रयोजकसाधा- 
रण धर्म । बराबरीको जतलानेहारा एक जैसा धर्म. 
` साम्राज्य, ( न० ) स्राजस्य भावःऽष्यभ्‌ । सावभोमल । 
सम्पूर्णभूमिका राजा होना। बादशाहत । द्सलाख योजन 
( एक योजन चारकोसका ) पर हकूमतक्ररना. 
amare, (ate) सायं ( दिनान्ते) संध्या । तत्र 
सन्ध्यायते । सम।ध्ये+क । दिनके अन्तकी संध्या ( दोनों 


वर्तं Hoge) । दिनके अन्त ( सांझ )में उपासना करने- 


लायक देवताविशेष- tak 
सायक, ( ३० ) sagt वाण! 
सायन्तन, ( त्रि० ) सायं भवः। 
अन्तमें हुआ. 


si CC. 0. In Public jomain. 


( ५२८ ) 


[ area, 


सायभ, ( अव्य० ) दिनान्त । सांझ । “सायं सम्प्रति वर्तते” 
उद्भटः. 

सायाह्न, (ge) सायोऽन्हः । do टच्‌ । अम्हादेशः । 
दिनका अन्त । सांझ । दिनका शेष पाँचवाँ भाग जो तीन 
मुहूर्त होता है. 

सायुज्य, ( न० ) सह युनक्ति । युज्‌+क्विप्‌। सादेशः । 
age? तस्य भावःनष्यञ्‌ । साथ जुडना । पाँच प्रकारकी 
grade एकही स्थानमें इष्टदेवताके साथ इकट्ठाहोनारूप 
मुक्ति. 

सार, ( न० ) BETA) सार्‌+अच्‌ वा। जळ । धन। न्याया- 
नुसार । नवनीत ( मक्खन ) । लोहा । और वन ( जंगल ) । 
बल ( जोर ) । स्थिर अंश ( पक्काहिस्सा )। वायु ( हवा ) | 
अच्छा ( त्रि० ). 

सारगस्ध, ( पु० ) सारः गन्धो यस्य । अच्छे गन्थवाला । 
चन्दन. 

सारघ, (go) सरघाभिः निर्वृत्तम्‌। मविखओंसे वना | 
मधु । शहत । क्षौद्र. 

सारङ्ग, (go) waat चातक खग (पपीहा )। 
हरिण । हाथी। भौंरा। छत्रा । राजहंस । एकवाजा | 
कपडा | कईरंग । मोर । कामदेव । कमान । बाळ । भूषण 
(गहना )। कमलफूल । शंख । चंदन । कपूर । RE | 
कोइ । वादळ । शेर । रात । भूमि । और दीति. 

सारङ्गिक, (go) at (a4) हन्ति+ठक्‌ ( इक )। 
पशुको मारता है । व्यांध । शकार. 

सारज, ( न० ) सारात्‌ ( दध्यग्रात्‌) जायते। TAS 
aa उपजता है । नवनीत | मक्खन. 

सारणि-णी, ( त्री ) स+णिचू+अनि-वा डीप्‌ । छोटी नदी | 
छोटा दर्या । संक्षेपे ग्रहोंकी गति आदिको जतलानेहारा 
ज्योतिषूका ग्रंथविशेष. 

सारथि, (ge ) ए+अथिग्‌ । सह रथेन सस्थः ( घोटकः ) 
तत्र fan वा । रथ ( गाडी ) आदि वाहन 
( सवारी )को चलानेहारा । नियन्ता | गाडीवान, 

सारदा, ( ale ) सारं ददाति | दा+क। सरखती। सारका 
दाता ( fie ). 

सारमेय, ( ge) सरमायाः 
( एय ) । कश्यपकी त्री सरमाका पुत्र । SE 
कुत्ती ( ate ). 

ara, ( fie) सर्वां vata! नि० 
आ. 

a (ae) सरः ( अभिजनःनियतवसतिः ) a 
अणू । जो नियमसे ताछावमें रहता है। कम मे A 
पद्म । और कटी (कमर) का भूषण “सढ रसेन ? 
येऽग्‌ । जो रस ( जळवा अमत ) के साथ ys 
हंस । और इसी नामका एकपक्षी । तावक ( fae} 
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aad, | 


( ५२९ ) 


| साहचर्य, 


सारस्वत, ( पु०) सरखती देवता अस्य। सरखल्या इदं 
वा+अण्‌। जिसकी देवी सरखती है वा सरखतीका यह । 
Aga डण्डा। एकदेश । पाँच गोडोंमेंसे एकप्रकारका 
ब्राह्मण । सरखतीसे पालन कियाहुआ एकसुनि । ब्रह्माका | 
दिनरूप कल्पविशेष । सरखतीवाला ( fre ). 
AATRE, (Fo) कमै० । तत्रमे सरखतीकी उपाः | 
सनाके लिये एक प्रकार । इस नामका ब्रह्माका दिन, 
खारिःरी, (go ele ) ख+इन्‌। वा डीप्‌ । पाशक । पारसा, | 
सारिका, ( atte ) सरति ( गच्छति ) स+ण्वुल्‌ । एक पक्षी 
( मेंना ). 
सार्थ, ( Jo ) THRAIS । समूह | जीवोंका समूह । 
“सह अर्थेन? घनसहिंत । वनिओंका समूह। धनी 
( दौलतमंदी ) ( त्रि» )४कन्‌ । “सार्थकः शब्द. 
सार्थवाह, (go) सार्थ वहति। वह+अणू। व्यापारी । 
वणिग्जन. | 
सा, ( fro ) सह amon आद्रेतायुक्त | गीलेपनके साथ । 
गीला, 
साथ, ( अव्य० ) साहित्य । साथ । “सह अर्धेन” साथः। 
आधेके साथ ( त्रि० ). | 
ard, ( न० ) सर्पो देवता rer | जिसका देवता सांप | 
है। आश्छेषा नक्षत्र ( तारा). 
सार्पिष्क, (त्रिः) सिषा gerdan (इक) । धीमे 
संस्कार कियागया व्यञ्जन ( नाल्दा ) आदि. | 
सार्यजनीन, ( त्रि) vig जनेषु eae ( ईन ) 
द्विपदवृद्धिः । सवजनोंमें जानाहुआ | सवेलोकप्रसिद्, 
arate, ( त्रि» ) सर्वत्र भवं+ठक्‌ ( इक )। सव amaï 
हुआ. णी 
सावधातुक, ( न° ) II व्याप्रोति+ठक्‌ । व्याकरणमें 
लट्‌ । लोट्‌ Et विधिलिङ्‌ । इन चारोंके प्रत्यय- 
सा्वैभौतिक, ( Pre) सर्वाणि भूतानि RHET | 
“दोनों पदोंको इद्धि होती है? । सब जीवोंमें फेलनेहारा | 
सर्वभूतव्यापक. | 
सावेभोम, (go) ser भूमेः RAT | सर्वा भूमिषु 
बिदितो वा+अणू। सारी प्रथिवीका मालिक । वा संब 
पृथिवी ( नगरों )में जानाहुआं | चक्रवती राजा । शाहन- 
शाह । उत्तर दिशाकां हाथी. 


| 


सार्वलौकिक; ( fe ) सर्वेषु लोकेषु Bas! द्विपदः | 


afe: । सब लोकोंमें जानाहुआ । से रामः सार्वलौकिकः” 


सावेबिभक्तिक, ( त्रि’ ) सर्वासु विभक्तिषु । तदर्थे भवः 
ठञ्‌ ( इक ) । सव बिभक्तिओंके अर्थमें विधान कियागया 
“तसिळू” आदि IAT. 
प्र ६७ ` 


| 


aria, ( fro ) wire विकारः--अण्‌ । सरसोंका वनाहुआ 
तेलआदि । “age arid तल” इति स्मृतिः, 

साल, ( Fo ) सल+घज्‌ | हरएंक वृक्ष इस नामका दक्ष | 
प्राकार | शहरपनाह. 

सालनियास, (ge ) ६ do । सर्जरस । धुना US. 

साल्मज्िका, ( ate ) सालं भनक्ति। aaga लकडी 
आदिका वनाहुआ वनावटी खेलका साधन । पुत्तलिका । 
पुतली । गुट्टी । वेश्या । कंजरी 

AAT, ( Fo ) सल्‌+ऊरच्‌+णिच्‌। भेक । मण्डूक । मेंडक । 


g7 
vz. 


| सालोक्य, (ao) समानः लोकः अस्थ । तेस भावः+ 


ष्यञ्‌ । पाँच प्रकारकी मुक्तिमेसे अपने उपास्य देवताके 
साथ एकही लोकमें वासकरनारूप मुक्तिविशेष. 

सार्व, ( पु० ) व° व० सौभदेश। उस देशका राजा। अणू. 

सावधान, ( fie ) सह अवधानेन । जो चित्तको एक कर्ता 
हे । सचेतन होशियार | मनोऽभिनिवेशयुक्त | खबरदार. 

सावन, ( न० ) सवनं ( सोमयागाङ्गं लानं ) JARHAT I 
वह दिन कि जब सोमयागका अंग ज्ञान कियाजाता है। 
यज्ञका अन्त । पूरे तीस दिनका मास ( महीना ) । वरुण. 

सा(शा)वर, ( go ) सरवरेण ese । पाप (गुनाह) 
अपवाद । कलक 

सावरणे, ( go) सवर्गायां ATAT । सूर्यकी स्री संज्ञा- 
देवीके गर्भसे उपजा आठवां मचु+इञ्‌ | “सावर्णी”, 

सावित्र, (ge) सविता देवता अस्य+अण्‌। जिसका देवता 
सूर्य है । विप्र । ब्राह्मण । ऋग्विशेष ( एकमन्त्र ) ate 
डीप्‌ । गायत्री । सल्यवानकी te । सूर्य देवताका “चरु” 
आदि ( त्रि) । यज्ञोपवीत (ae) | स्वाथांदो अणू । 
सूर्य । तस्पेदं+अण्‌ | महादेव । वछु ( पुः). 

सावित्रीपतितः-परिश्रष्ट, Ge) सावित्र्याः पतितः। गायत्रीसे 
गिरा हुवा । aa मित्र ब्राह्मणादि तीन ania जिसका 
यथाकाल यज्ञोपवीत नहिं हुआ । ऐसे मचुष्यको “ ब्रा” 
भी कहते हैं 

सावित्रीवत, ( न° ) सावित्रीपूजनसु दिश्य कर्तव्यं ब्रतम्‌ \ 
सावित्रीको पूजनेकेलिये करनेलायक ब्रतविशेष । ज्येष्ट 
(aa) के ऋृष्णपक्षकी चतुर्दशी. 

सास्मा, ( ate ) सस्‌+न-णिश्च | गोके गलेका लोमसमूहरूप 
कम्बल | Tat. 

ara, ( fre ) सह अखेण। चक्षुजेलान्वित । आँसुओंके 
साथ । जिसकी आंखसे पानी चल रहा हो. 

साहचर्य, ( न० ) सहचरस्य भावःनष्यजू । साथ रहना। 
समभिव्याहार । साथ । सामानाधिकरण्य । एकही आश्रय- 
होना. 
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साहस, ] 


( ५३० ) 


[ सिद्धधातु, 


साहस, ( न०) सहसा ( बलेन) ARAM! जोरसे 
कियागया चोरी ( चोय ) ह्लीसंग्रह (किसीकी स्त्रीको 
उसकी इच्छाके विना पकडलेना ) आदि दुष्टकाम । “सहसा 


( अविवेचनेन ) कृतं कर्म” । बिना विचारे कियागया काम । | 


( fo )। “साहसं अनुसरति” साहसकरनेवालेको मिळता 
हे । दण्डविरेष ( सजा ) । और अभि । आग ( ge ). 
साहसाध्यवसायिन्‌, (fe) साहसं अध्यवस्यति । 

साइससे काम करनेवाला । दिलेरीसे चलता है । जिस 
fare बिना किसी कामको काहली ( शीघ्रता) से 
करनेवाला. 
साहसिक, ( त्रि ) साहसे प्रसतः+ठन्‌ | “मनुष्यको मार 
डालना” आदि दिळेरीमें लगगया । चोर । पारदारिक । 
मिथ्यावादी । पुरुषआदिः ( सख्त बोलनेहारा ). 
साहस्र, (ao) AAT समूहः+अण्‌। कई हजार । 
qa अण्‌ ॥” हजारकी संख्या । ( न°) हृजारकी 
संख्यावाला ( Fre ). 
साहाय्य, ( न°) सहायस्य भावः+ष्यञ्‌ । सहायता । मद्दत. 
साहित्य, ( न° ) सहितस्य aaa । मेलन । मिलाना । 
इकट्राहोना | आपसमें अपेक्षा रखनेहारे समानरूपोंका एकही 
क्रियामें अन्वय होना । एक प्रकारका काव्य वा शास्र. 
साव्हय, ( पु० ) सह आव्हयेन (अभिधानेन) । नामके 
साथ | “जगाम गजसाव्ह्यम्‌” भारतम्‌. 
faz, (go) हिनस्‌+अच्‌ । ge वर्णविपर्यय ( इसमें 
अक्षर बदल जाते हैँ )। इस नामका पशु । शेर । लाळ 
सुहांजना । मेषसे पॉचवी राशि “Ae अन्तमें आनेसे 
“श्रेष्ठ” के अर्थको प्रकारा कती है” । “पुरुषसिंहः”. 
arah, ( पु० ) सिंहस्य इव ध्वनिः । शेरके समान आ- 
वाज । “सिंहनाद” आदि भी । ६ do सिंहका शब्द. 
सिहल, (ge ) सिंहः अस्ति अत्र+लच्‌ । जहां शेर है । 
एंकदेश । सिलोन टापू । रांगा । पीतल, 
सिंहवाहिनी, ( ate ) सिंहरूपो वाहो विद्यते अस्याः। 
` इनि । जिसकी सवारी शेर है । दुर्गा देवी. 
सिंहविक्रान्त, ( ate ) सिंह इव विक्रान्तः ( शेरकी नाई 
बळी ) अश्व ( घोडा ) । शेरके समान वलवाला (Fre). 
सिंहसंहनन, ( न° ) ( fre ) सिंहस्य इव संहननं (अङ्गं) 
अस्य । जिसका अंग शेरके समान है । अच्छेअंगवाला । 
Res समान दढ ( पक्के ) अंगवाला। “सिंहसंहननो 


युवा” £) 


सिंहावलोकनम्‌, ( न° ) Mem अवलोकनं सिंह ( शेर ) 
का देखना ( पीछेकी ओर ) | एकप्रकारका न्याय जिसमें 
पिछली ओर अगली वस्तुका सम्बन्ध जतळाया जाता है. 
"सिंहासन, ( न० ) सिंहचिडितं आसनम्‌ । सिंहे चिन्ह 
( नशान ) वाला आसन । राजाका आसन । तख्त. 


सिहिका, ( ale ) काइयपकी स्री । राहुकी माता. 

ARMET, (ge ) ६ त० । राहु । सिंहिकाका पुत्र. 

सिंही, ( ate ) हिनस्ति रोगान्‌। RAH । ge । वा- 
ताकी । कण्टकारिका । वासक । बृहती । ओर . राहुकी 
मां । “सिंह+जातौ डीप्‌” । सिंहकी स्री । शेरनी. 

सिकू, सेचन । सींचना । भ्त्रा० Wo सक० सेट्‌ । सेकति । 
असेकीत्‌. 

सिकता, (ale ) ब० व०। सिक्‌+अतच्‌ । वाळुका । रेत। 
“सिकताः सन्ति अन्न-अण्‌” ( उसका लोप ) । सिकता- 
युक्तदेश ( रेतवाला स्थान )। वाळुवाली जगह. 

सिकतिल, ( fre ) सिकताः सन्ति अत्र+इलच्‌ | वालका- 
युक्तदेश । बह स्थान जहां रेत हो । रेतीली जगह. 

Raa, ( न° ) सिच्‌+थक्‌ । मधूच्छिष्ट ( शहदकी मक्खीकी 
ae ) । मोम । are । नीलका पौधा । भात ( ge ). 

सिङ्घा(धा)न, ( न० ) शिध्‌+आनच्‌ । go । नाककी मेल, 

fara, (geo ) सिच्‌+अयच्‌ । वस्न । कपडा, 

सित, ( न० ) सो+क्त। रूपा। और चंदन । DRA । 
ओर शुक्ल ( Fiz) वर्ण ( रंग ) ( ge ). 

सितकर, (go ) सितः करः ( किरणः ) यस्य । जिसकी 
feet चिट्टी है । चन्द्रमा । ओर कपूर ( काफूर )। 
“MIATA”. 

सितपक्ष, (Go ) सितः पक्षः अस्य। FE परवाला । हँस । 
कर्म० जुक्कपक्ष ( जिसमें चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं ). 

सिता, (ate ) सो+क्त । शर्करा । शक्कर । खांड । चीनी । 
मिशरी. क 

Rang, (go ) सितं अपाङ्गं यस्य । जिसकी अखिका 
कोना चिद्टा है । मयूर | मोर. 

सितिवांसस्‌, (go ) सिति ( कृष्णं ) वासः अस्य । काले 
कपडेवाला । बलदेव | बलभद्र । कृष्णका वडाभाई- 

सितेतर, (go ) सितात्‌ इतरः (A दूसरा) | काला At. 

सितोपल, (go ) कर्म० । चित्र पत्थर । स्फटिक । बि- 
छोर । कठिनी ( खडिया ) ( न० ) शर्करा । मिसंरी | 
(ate). 

सिद्ध, ( न० ) सिधू+क्त । सैन्ववलवण । सेंधानिमक । पक 
( पकाहुआ ) । निष्पन्न ( पूराहुआ ) । और नित्य (सदा) 
( त्रिः) । “सिद्धिः अस्ति अस” अच्‌ । सिडिवाहा । 
व्यासआदि मुनि । और देवयोनिविशेष ( Fe ) निश्चित l 
( जिसका निश्चय हो गया ) ( त्रि० )। विष्कृम्मआदियें 
बाईसवां योग । गुड । और काळा थतूरा । योगिनीदशा 
सातवीं दशा (ate ) टापू | मन्त्रविशेष ( पु० ) 

सिद्धदेव, (go) सिद्धानां देवः। सिद्धोंका देवता । महादेव. 

Raag, ( इः ) Ra: (्िदधः) TS | पारद । पार 
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सिद्धपीठ, ] ( 


५३१ ) [ सीमा, 


सिद्धपीठ, (Y° न० ) कर्म०। सिद्धोंका स्थान ( जहां 
लाखवार बलिदान कियागया है, कोडवार होम और महा- 
विद्याका मन्त्र जपागया हो ). 
सिद्धपुर, ( न° ) कर्म० लंक्ाके नीचे एक पुर है. 
सिद्धविद्या, ( ate ) विद्धा विद्या ( मन्त्रः ) यस्याः । जि- 
A 
सका मन्त्र सिद्ध हे । “काली” आदि दस महाविद्या. 


सिद्धसाथन, ( न° ) सिद्धस्य ( निश्चितस्य ) साधनं (अनु- | 


मानम्‌ ) । न्यायमें एकप्रकारका दोष जिसमें उस TERT 


अनुमान कियाजाता है जिसका पहिलेसे निश्चय होरहा है. | 


सिद्धान्त, (ge) सिद्धः (निश्चितः ) अन्तः यस्मात्‌। 
जिस्से अन्त ( असली वात ) का निश्चय होता है । प्रमाण 
आदि देकर पूर्वपक्ष ( पहिले कीगई दलील ) को तोडकर 


असली पक्षको स्थापन करनेहारा वाक्यसमूह । वादी और | 


प्रतिवादीसे निश्चय कियाहुआ अर्थ । ज्योतिःशाल्लविरेष. 

सिद्धार्थ-क, (ge ) सिद्धः अर्थः यस्मात्‌ । जिस्से प्रयो- 
जन सिद्ध होता है। ५ ao वा कप्‌ । श्वेतसर्पप ( चिट्टी 
सरसों ) । वदीदृक्ष । ६ व०। प्रसिद्ध अर्थ (त्रिः )। 
जिनविशेष, 

सिद्धि, ( ate ) सिधू+क्तिन्‌। ऋद्धिनाम औषध । योगवि- 
शेष । अन्तर्धान ( छिपना ) । निष्पत्ति ( एक कामका 
पूराहोना ) । पाक ( पकना-रसोई ) । पादुका (खडाब) | 
मोक्ष । सम्पदा । “अणिमा” आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य । 
बुद्धि । “प्रभाव” आदि तीन शक्तियें. 


सिद्धिद, (go) सिद्धिं ददाति। दा+क । बढ़कमैर | 


सिद्धिके देनेहारा ( fae ). 


सिद्धियोग, (ge ) सिद्धिहेतुयोग: । सिद्विकारण योग । | 


ज्योतिषूमें छुक्रआदि वारसहित “नन्दा” आदि. 
सिध्मळ, (Fio ) सिध्मन+अस्व्यर्थ लच्‌ | किलास रोगवाला | 
कोहडी. 
सिनीवाली, (atte ) सिनीं (श्वेतां) चन्द्रकला वलति 
( धारयति ) अणू-डीप्‌ । चतुर्दशीवाली अमावास्या. 
सिन्दु(न्छु)वार, (go) fre ( गजमदं ) वारयति । 
दृ+अण्‌ । निसिन्दावृक्ष । “वुक्ताकलापीकृतसिन्धुवारम्‌'” इति 
कुमारः ( इसमें बहुत गंध होता है । फूल PEE.) 
सिन्दूर, ( न० ) खन्‍्दू+ऊरन्‌। सम्प्रसारणमू | Te रंगका 
चूणेविशेष । सिंधूर । संधूर । इक्षविशेष (3°). 
Reg, (go ) AHS | FANT | “द्‌? को “घ 
होता है। समुद्र । एक नद ( दर्या ) । वृक्ष । एक राग । 
एक देश । और मदका जल ( हाथीकी मस्ती )। उस 
देशका वासी । (ge T° व.) r 
Rega, ( ge ) सिंधुः (मदजलं अस्य अस्ति। र । मस्तीके 
पानीवाला । हस्ती । हाथी. 


सिन्युराज, (go ) सिन्धूनां राजा+ट्चू । नदिओंका राजा । 
समुद्र. 

| सिन्धुवार, ( ge ) अच्छी जातका घोडा । सिन्धु वा पर्शि- 

| आका घोडा । फारसी घोडा. 

| सिन्धुसंगम, (ge ) feat: ( नद्योः ) नदीसमुद्रयोः 
वा संगमः । दो नदिओं वा नदी और समुद्रका मेल । “सः 
यत्र” वह जहां हो ( त्रि० ). 

सिप्र, (Se) सप्‌+रक्‌ । To । एक तालाव ( सरोवर ) । 
चन्द्रमा । गर्मोका पानी । ओर घर्म ( पसीना )। उज्ज- 
यिनी नगरीके पास एक नदी ( दर्या ) (ate) “सिः 
प्रातरङ्गानिळकम्पितासु” इति रघुः. 

सिम, (ge) सि+मन्‌। सर्व । सव । इस अर्थमें सर्वनाम है, 

सीकू, सेचन-सांचना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । सीकते । 
adz. , 

| सीकर, ( घु० ) सीक्यते ( तिच्यते ) अनेन । सीक्‌+अरण्‌ । 

। जलकण । पानीकी कणी ( कतरा ). 

सीता, ( ale ) RH । Fo दीर्घः | लाङ्गलपद्धति । हलका 

| फाढा | हलचलानेकी डण्डी । जनकराजाकी कन्या. 

| सीतापति, ( पु० ) ६ त* श्रीराम । सीताका पति. 

| सीतायाः पति, (ge) ६ त०। aga समास श्री- 

रामचन्द्र. 

| सीत्कार, (go ) “सीत?” इति अव्यक्तस्य कारः । AEE 
+घञ्‌ । अनुराग (ग्रेम-मुहब्बत ) से उत्पन्न हुआ शब्द । 
सी २ करना. 

सीधु, (go ) RHS । ४० । मद्य । शराव ( गन्नेके पके- 
हुए रससे तयार हुआ मद्यविशेष ys 

सीघुरस, (५० ) सीधोरिव रसः आखादः अस । जिसका 
खाद ( मजा ) शराबकी भांति हो। AAA ZA । आम- 
का REC. 

सीमन्त; (go ) dha: अन्तः । शकः | 
सार्गके समान वनाहुआ । सीवनी । गर्भसे छठे 
महीनेमें करनेलायक एक संस्कार. 

सीमन्तिनी, (ate ) सीमन्‍्त+अस्ति अर्थ इनि । सीमन्तः 
वाली । योषित्‌. । नारी । स्री । औरत. 

सीमन्तोन्नयन,,( न० ) सीमन्तस्य ( THAT ) उन्न- 
यनं ( उद्भावनं ) अत्र । जिसमें सीमन्त ( भोडेबडीरीत ) 
नामी गर्भके संस्कार प्रकाश होता है । गर्भेसंस्कारवाळा 


केशोंके भीतर 
वा आठवें 


कर्मविशेष, 
सीमन्‌, ( ate ) सि+इमनि । मर्यादा । हद । अण्डकोष 
(aag ) । a पुष्कलको हतः” इति. सि. को. 


सीमा, ( ate ) सीमनकटापू। मर्यादा ( तरीका-नियम ) t 
गाव आदिका अन्त भान ( हद ) 
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साहस, ] 


( ५३० ) 


[ सिद्धधातु, 


साहस, (Fo) सहसा ( बलेन) AAMI जोरसे 
कियागया चोरी (QI) Ai ( किसीकी स्त्रीको 
उसकी इच्छाके बिना पकडलेना ) आदि दुष्टकाम । “सहसा 
( अविवेचनेन ) कृतं कर्म” । बिना विचारे कियागया काम । 
( Bre )। “साहसं अनुसरति” साहसकरनेवाठेको मिळता 
हे । दण्डविशेष ( सजा ) । और अमि । आग ( ge ). 

साहसाध्यचसायिन्‌, (त्रिश) साहसं अध्यवस्यति | 

` साहससे कास करनेवाला Reta चलता है । जिस 
विचारके बिना किसी कामको काहली (शीघ्रता) से 
करनेवाला. 


साहसिक, ( fre ) साहसे प्रछतः+ठन्‌। “मनुष्यको मार | 


डालना” आदि दिळेरीमें लगगया । चोर । पारदारिक । 
मिथ्यावादी । पुरुषआदि ( सख्त बोलनेहारा ). 

साहस्र, (ae) Aa समूह:+अण्‌ । कई हजार | 
“aa अण्‌ ।” हजारकी संख्या । ( न°) हजारकी 
संख्यावाला ( fre ). 

साहाय्य, ( न० ) सहायस्य भावः+ष्यञ्‌ । सहायता । मदत. 

साहित्य, ( न° ) सहितस्य भावःप्यज्‌ । मेलन । मिलाना । 
इकट्राहोना | आपसमें अपेक्षा रखनेहारे समानरूपोंका एकही 
क्रियामें अन्वय होना । एक प्रकारका काव्य वा शास्त्र. 

साव्हय, (go) सह आव्दयेन ( अभिधानेन) । नामके 
साथ । “जगाम गजसाव्ह्यम्‌” भारतम्‌. 

fae, ( पु०) हिनस्‌+अच्‌ ge वर्णविपर्यय (इसमें 


अक्षर बदल जाते हैँ )। इस नामका पछु । शेर । लाल | 


सुहांजना । मेषसे पाचवी राशि। “यह अन्तमं आनेसे 
“श्रेष्ठ? के अर्थको प्रकारा कती है” । “पुरुषसिंहः”. 
सिंहध्वनि, ( पु० ) सिंहस्य इव ध्वनिः । शेरके समान आ- 
वाज । “सिंहनाद” आदि भी । ६ त० सिंहका शब्द. 
सिंहल, (Se ) सिंहः अस्ति अत्र+ळच्‌ । जहां शेर है । 
एकदेश । सिलोन टापू । रांगा । पीतल, 
सिंहवाहिनी, ( त्री» ) सिंहरूपो वाहो बिद्यते अस्याः। 
. इनि । जिसकी सवारी शेर है । दुर्गा देवी. 
सिंहविक्रान्त, ( ate ) सिंह इव विक्रान्तः ( शेरकी नाई 
. बली ) अश्व ( घोडा ) । शेरके समान वळाला (e). 
"सिंहसंहनन, ( न° ) (fre ) सिंहस्य इव संहनन (अङ्गं) 
अस्य । जिसका अंग AH समान है । अच्छेअंगवाला । 
सिंहके समान ze ( पक्के ) अंगवाला। “सिंहसंहननो 
युवा” रघुः 3 4 
सिंहावलोकनम्‌, ( न० ) सिंहस्य अवलोकनं सिंह ( शेर ) 
का देखना ( पीछेकी ओर ) । एकप्रकारका न्याय जिसमें 
पिछली और अगली वस्तुका सम्बन्ध जतलाया जाता हे. 
"सिंहासन, ( न० ) सिंहचिहितं आसनम्‌ । सिंहके चिन्ह 
( नशान ) वाला आसन । राजाका आसन । तख्त. 
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सिंहिका, ( ete ) काइयपकी स्री । राहुकी माता. 

सिंहिकाख्ुत, (ge ) ६ त° । राहु । सिंहिकाका पुत्र. 

सिंही, ( ate ) हिनस्ति रोगान्‌। RAHAT । geo । वा- 
ताकी । कण्टकारिका । वासक gedt और राहुकी 
मां । “सिंह+जातौ डीप” । सिंहकी स्री । शेरनी. 

fH, सेचन । सींचना । भ्त्रा० पर० सक० सेट्‌ । सेकति । 
असेकीत्‌. 

सिकता, (ate ) to व०। सिक्‌+अतच्‌ । वाळुका । रेत। 
“सिकताः सन्ति अत्र-अण” ( उसका लोप ) । सिकता- 
युक्तदेश ( रेतवाला स्थान )। वाळुवाली जगह. 

| सिकतिल, ( fre ) सिकताः सन्ति अत्र+इलच्‌ । वाछका- 
युक्तदेश । बह स्थान जहां रेत हो । रेतीली जगह. 

fray, ( न० ) Marsal मधूच्छिष्ट ( शहदकी मक्खीकी 
जूठ ) । मोम । are । नीलका पौधा । भात ( ge ). 

सिङ्घा(धा)न, ( न० ) शिध्‌+आनच्‌ । go । नाककी मेल, 

| सिचय, (ge ) सिच्‌+अयच्‌ । वत्र । कपडा, 

सित, (ao) सो+क्त। रूपा। और चंदन । DHA | 
और ag ( चिद्या) वर्ण ( रंग ) ( ge ). 


| सितकर, (geo ) सितः करः ( किरणः ) य॑स्य । जिसकी 


किरण चिट्टी है। चन्द्रमा । और कपूर ( काफूर )। 
Aaga”. 
सितपक्ष, (go ) सितः पक्षः अस्थ FE परवाला । हंस । 
कर्म gare ( जिसमें चन्द्रमाकी किरणों बढती हैं ). 
सिता, (ate ) सो+क्त । शर्करा शक्कर । खांड । चीनी | 
मिशरी. 


| Rang, (geo ) सितं अपाङ्गं य्य । जिसकी आँखका 
| कोना चिद्टा है । मयूर । मोर. 


सितिबासस्‌, (go ) सिति ( कृष्ण ) वासः अस्य । काले 
कपडेवाळां । बलदेव | बलभद्र । कृष्णका वडाभाई. 


| सितेतर, (go) सितात्‌ इतरः (PHT दूसरा) | काला रंग. 


सितोपल, (go ) कर्म । Rat पत्थर । स्फटिक । बि- 


छोर । कठिनी ( खडिया ) ( न० ) शर्करा । मिसंरी | 
(SN À À 
सिद्ध, ( न० ) सिधू+-क्त । सैन्ववलवण । सेंधानिम्क । ५ 
( पकाहुआ ) । निष्पन्न ( पूराहुआ ) । और नित्य (सदा) 
(Pre ) । “सिद्धिः अस्ति अख” अच्‌। सिडिवाहा । 
व्यासआदि मुनि । और देवयोनिविशेष ( घु० )। निश्चित | 
( जिसका निश्चय हो गया ) ( त्रिश ) । विष्कृम्भआदिें 
बाईसवां योग । गुड । ओर कराला धतूरा । . योगिनीदशार्म 
सातवीं दशा (ate ) टापू । मन्त्रविशेष ( 9० ). £ 
सिद्धदेव, (go) सिद्धानां देवः । सिद्धोंका देवता । a 
सिद्धघातु, (ge ) सिद्धः (सिद्धः) घालु । पारद । Ri 
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सिद्धपीठ, ] 


( ५३१ ) 


[ सीमा, 


सिद्धपीठ, (Jo न° ) aio सिद्धोंका स्थान ( जहां 
लाखवार बलिदान कियागया है, क्रोडवार होम और महा- 
विद्याका मन्त्र जपागया हो ). 


सिद्धपुर, ( न० ) कर्म० sary नीचे एक पुर है. 


सिद्धविद्या, (dto ) सिद्धा विद्या ( मन्त्रः ) यस्याः । जि- | 


सका मन्त्र सिद्ध है । “काली” आदि दस महाविद्या. 
सिद्धसाधन, ( न० ) सिद्धस्य ( निश्चितस्य ) साधनं (अनु- 
मानम्‌ ) । न्यायमें एकप्रकारका दोष जिसमें उस वस्तुका 
अनुमान कियाजाता है जिसका पहिलेसे निश्चय होरहा है. 
सिद्धान्त, ( पु० ) सिद्धः ( निश्चितः ) अन्तः यस्मात्‌। 
जिस्से अन्त ( असली बात ) का निश्चय होता है । प्रमाण 


आदि देकर पूर्वपक्ष ( पहिले कीगई दलील ) को तोडकर | 
असली पक्षको स्थापन करनेहारा वाक्यसमूह । वादी और | 


प्रतिवादीसे निश्चय कियाहुआ अर्थ । ज्योतिःशाह्नविशेष. 
fawn, (ge ) सिद्धः अर्थः यस्मात्‌ । जिस्से प्रयो- 


जन सिद्ध होता है। ५ ao वा कप्‌ । aata ( चिट्टी | 


सरसों ) vada । ६ ब०। प्रसिद्ध अर्थ ( त्रिः )। 
जिनविशेष. 

सिद्धि, ( ate ) सिधू+क्तिन्‌ । ऋद्धिनाम औषध । योगवि- 
शेष । अन्तर्धान ( छिपना ) । निष्पत्ति ( एक कामका 
पूराहोना ) । पाक ( पकना-रसोई ) । पादुका (खडाव) | 


मोक्ष । सम्पदा । “अणिमा” आदि आठ प्रकारका ऐश्वर्य । | 


बुद्धि । “प्रभाव” आदि तीन शक्तियें, 
सिद्धिद, (ge ) सिद्धि ददाति। दा+क । बढुकशेख । 
सिद्धिके देनेहारा ( त्रि० ). 


सिद्धियोग, (ge ) सिद्धिहेतुयोगः । सिद्धिकारण योग । | 


ज्योतिषमें छुक्रआदि वारसहित “नन्दा” आदि. 


सिध्मळ, ( Pre ) सिध्मन+अस्त्यर्थ लचू किलास रोगवाला । | 


कोहडी . 
सिनीवाली, (ale ) सिनीं (श्वेतां) चन्द्रकला वलति 
( घारयति ) अणू-डीप्‌ । चतुदंशीवाळी अमावास्या, 
सिन्दु(न्छु)वार, (ge) fs ( गजमदं ) वारयति । 
JRT । निसिन्दावृक्ष | “वुक्ताकलापीकृतसिन्धुवारम्‌'” aie 
कुमारः ( इसमें बहुत गंघ होता है । फूल REE.) 
सिन्दूर, ( न० ) सन्दूर॑ऊरन्‌। सम्प्रसारणम्‌ | लाल रंगका 
चूर्णविशेष । सिंधूर । संधूर । वृक्षविशेष ( पु० ). 
Reg, (go ) Bs | TART | द को या 
होता है। समुद्र । एक नद ( द्या )। दक्ष । एक राग । 
एक देश । और मदका जल ( हाथीकी मस्ती )। उस 
देशका वासी । (पु० ब० व°.) « 
सिन्धुर, ( ge ) सिधुः (मदजळं अस्य अस्ति। र । मस्तीके 
पानीवाला । हस्ती । हाथी, 


सिन्धुराज, (ge ) सिन्धूनां राजा+टच्‌ । नदिओंका राजा । 
समुद्र . 

सिन्धुवार, (go ) अच्छी जातका घोडा । सिन्धु वा परिः 

| आका घोडा । फारसी घोडा, 
सिन्धुसंगम, (ge) feat: ( नद्योः) नदीसमुद्रयोः 
वा संगमः | दो नदिओं वा नदी ओर समुद्रका मेल । “सः 
यत्र” वह जहां हो ( त्रि० ). 

सिप्र, (Jo) IRE । To । एक तालाव ( सरोवर ) । 
चन्द्रमा | गर्मोका पानी । और घर्म ( पसीना )। उज- 
यिनी नगरीके पास एक नदी ( दर्या ) (ate) “सिः 
प्रातरङ्गानिळकम्मिता्ु” इति रघुः. 

सिम, (go) ति+मन्‌ । सर्व । सव । इस अर्थमें सर्वनाम है, 

सीकू, सेचन-सांचना । भ्वा० आ० सक० सेट्‌। सीकते | 
असेकिष्ट 

| सीकर, (ge ) सीक्यते ( सिच्यते ) अनेन । सीकू+अरणू । 

जलकण । पानीकी कणी ( कतरा ). 

| सीता, ( ate) सिमत । Fo दीर्घः । लाङ्गलपद्धति | हलका 

| फाला । हळचलानेकी डण्डी । जनकराजाकी कन्या, 

| सीतापति, (ge ) ६ त° श्रीराम । सीताका पति. 

सीतायाः पति, (ge) ६ त° । aga समास । श्री- 
रामचन्द्र. 

सीत्कार, ( ४० ) “ata? इति अव्यक्तस्य कारः । सीतू+क 

| Fa । अनुराग (ग्रेम-मुहब्बत ) से उत्पन्न हुआ शब्द A 
सी २ करना. 

ety, (ge ) RHS । ४० । मद्य । शराव ( गन्नेके पके- 
हुए रससे तयार हुआ मद्रविशेष ). 

सीधुरस, (ge ) सीधोरिव रसः आखादः अस्य । जिसका 
खाद ( मजा ) शराबकी भांति हो। AAA रक्ष । आमः 
का द्रख्त. 

सीमन्त; (ge ) dha: अन्तः । शक० | केशोंके भीतर 
मार्गके समान वनाहुआ । सीवनी । गर्भसे छठे वा आठवे 
महीनेमें करनेलायक एक संस्कार. 

सीमन्तिनी, ( त्री? ) सीमन्तमअख्ति अर्थ इनि । सीमन्तः 
वाली । योषित्‌ । नारी । त्री । औरत. 

सीमन्तोन्नयन,«( न? ) सीमन्तस्य ( गर्भसंस्कारस्य ) उन्न 
यनं ( उद्भावनं ) अत्र । जिसमें सीमन्त ( भोडेबडीरीत ) 
नामी गर्भके संस्कार प्रकाश होता है । गर्भसंस्कारवाला 
कर्म विशेष. 

सीमन्‌, (ate ) ति+इमनि । मर्यादा । हुई । अण्डकोष 
( पताल ) । “सीज्नि पुष्कलको हृतः इति. सि. को. 

सीमा, ( त्री० ) सीमन+टापू। मर्यादा ( तरीका-नियम ) t 
गाँव आदिका अन्त भान ( हद ) 
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सीसाधिप, ] 


( ५३२ ) 


[ Base, 


सीमाधिप, (ge ) सीमायाः अधिपः । सीमाके ` पासका 
राजा । पडोसी राजा. 


सीमान्त, (ge) सीमायाः अन्तः। सीमाका अवसान 
( हद्द) । सीमाका कोन. 


सीमाविचाद, ( पु० ) सीमायां विवादः । अठारह प्रकारके 


विवादोमेंसे “सीमा” के विषयमे झगडा. 
सीमासन्थधि, ( ge ) सीमायाः संधिः । दो सीमाओं(हदों)- 
' का सेल, ) 
सीर, (go ) RRE Fol सूर्य । आकका वृक्ष । ओर हल. 


सीरध्वज (ge ) सीरः ( हलःतचिह्ितः ) ध्वजः यस्य। | 


जिसके झंडेपर हलका चिन्ह ( नशान ) है । जनकराजा. 
सीरपाणि, (ge) सीरः ( हलः ) पाणौ यस्य । जिसके 
हाथमें हल है । बलदेव | बलराम. 
सीरिन्‌, ( ge ) सीरः ( हलः ) अस्ति अस्य आयुधत्वेन | 
` जिसका शस्र हल है । वलराम | बलभद्र. 
सी(से)वन, ( न° ) सिवउल्युट्‌ । नि० वा दीर्घः । सीवन । 
` तन्तुसन्तान । तांतफैलाना । सीना. 
खु, ( अव्य० ) पूजा । अच्छा । अतिशय ( बहुत ). 
सुकरा, ( ale ) सुखेन क्रियते दुह्यते वा । सु+कृ+खल । 
सुशीला गौ ( जिसे सहजहीसे चो लेते हैं ) । जो gaa 
Ale). 


सुख, (Fo) सुख+घञ्‌ । पुण्यसे उत्पन्नहुआ गुणविशेष 
आनंद । “नेयायिक आदि” इसे आत्माका धर्म मानते 
हैं । सांख्य आदि “चित्त” का । “सुखं अस्य अस्ति+अच्‌ 

| वा” सुखी (fie). 

सुखजात, ( fe ) जातं सुखं अस्य । परनिपातः । जाता- 
नन्द्‌ ( जिसे आनन्द प्राप्त हुआ है ) । “सुखजातः सुरा- 
पीतः? इति भट्टिः, 

quasi, (fre) सुखं भजते । भज्‌+ण्वि । सुखवाला. 

सुखरात्रिका, (ato ) सुखा रात्रिः यस्याः । ५ To कप्‌। 
जिस्से सुखकी रात होती है । आश्विनमास ( अस्सू ) की 
दीपान्विता ( जिस रात्रिमें दीपकोंका प्रकाश कियाजाता 

| है-दीवाली ) अमावास्या ( इसमें लक्ष्मीका पूजन कते हैं ). 

सुस्वश्रव-श्रुति, ( त्रि ) gg श्रवः=श्रवणं यस्य । gat 
मधुर ( मीठा ). 

सुखाधार, (go) सुखानां आधारः | सुखोंका आश्रय । 

| खर्ग । कर्म० सुखदेनेवाला निवासस्थान. 

सुखावह, ( fe ) सुखं आवहति ( जनयति )। आनवह# 
अच्‌ | सुखजनक । सुखको उपजानेहारा. 

खुखोत्सव, (Fo) सुखकर उत्सवो यस्मात्‌। २ ब° जिस्से 
सुखदेनेहारा उत्सव होता है । पति ( मालिक )। कर्मे? 
आनंद करनेहारा उत्सव ( पु० ). 


सुकर, ( पु० ) sy कल्यते ( ख्यायते ) असा GES | सुगत, सुषु गच्छति ( जानाति ) । गम+कर्तरि क्त बहुत 


+घल्‌ । वह जन जो “दाता” “भोक्ता” आदि गुणोंसे 
प्रसिद्ध है । वह शब्द जो सुकर, मधुर, और व्यक्त हो. 
FEAT ( पु) By कर्म यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा F- 
म होता है । विष्कम्भ आदिमें सातवां योग । अच्छे काम- 
` बाला ( त्रि० ) । अच्छा काम ( न० ). 
सुकाण्ड, (Fo) By काण्डः अस्य । अच्छी शाखावाला वृक्ष. 
खुकामा, (ate) By काम्यते असो । सु+कम्‌+घन्‌ । 
त्रायमाणा लता । अच्छी कामनावाला ( त्रि० ). 
सुकुमारा, ( ae ) सु+कुमार+अच्‌-घञ्‌ वा । जातित्रक्ष । 
नवमालिका । कदळी ( केला ) । और माळती । बहुत 
कोमळ ( नाजक ) । सुन्दर कुमारअवस्थावाळा ( त्रिश ) 
(ate ) डीप्‌, 
Ga, ( त्रिश ) स+कृ+किप्‌ । पुण्य करमैहारा । धार्मिक 
जन, 
Ged, ( न० ) सु+झ+क्त । पुण्य ॥ धर्म । और। शुभ | 
. अच्छा काम ( न° ). 
सुकृति, (Ste) स+क+क्तिन्‌ । पुण्य। मंगळ । अच्छा काम. 
‘Bale, (fro) aad अनेन । इनिः । पुण्यवाला । 
भलाईवाला । अच्छे कामसे भराहुआ, | 


उ 


| 


अच्छा जानता है । बुद्धदेव ( यह “निर्वाण” को शान्ति 
मानता है ). 

सुगन्ध, (Ao ) By गन्धः अस्य । इत्‌ नहिं होता | दा 
तैल । cast । कमळ । चन्दन । एुगन्धपदार्थवाली 
दुकान ( Fre ). 

सुगन्धि, (go) oy, गन्धः । इत्समास । RTA । चाही 
गई खुशबू । सुरभि । “सुषु गन्थः अस्य” । सुगन्धा 
( fie ) । Gaza. | 

खुग्रहीतनामन[, (go) gad ( प्रातः स्मरणीय ) नाम 
यस्य । जिसका नाम प्रातःकाल स्मरणकरना चाहिये । 
पविन्रयशवाला जन. 

सुग्रन्थि, (ge) सष्ट॒ प्रन्थिः यस्म । अच्छी गांठवाला । 
चोरकनामी वृक्ष ( fe ). $ 

सुग्रीव, (go) ay प्रीवा अस्य ।. अच्छे कण्ठ ( गरदन ). 

_ वाळा । श्रीकृष्णका घोडा । सूर्यका पुत्र । और बानरोंका 
राजा | सुन्दर ग्रीवावाला ( त्रि० ). i 

BABA, (Go) was इव फळं अस्य । आँखकी 
नाई जिसका अच्छा फल है । उड़म्बर । सुन्दर नेतर 
वाला (त्रि० ) । प्रा० । अच्छी आंख ( न° ) 
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सुचरित्रा, | 


( ५३३ ) 


[ सुघांछ, 


gafar, (ate ) सृष्ट चरित्रं यस्थाः । अच्छे चरित्रवाली 
पतिब्रता त्री । अच्छी चाखबारा (त्रि० ) । ate । ga- 
रित्र । अच्छा चरित्र ( न० ). 


सुचिर, ( अव्य० ) प्राश बहुत चिरका समय । बहुत | 


कालका (त्रि०). 

सुचिरायुस्‌, (ge ) सुचिरं ( बहुकालिकं आयुः ) यस्य । 
जिसकी बहुत देरतक उमर हो । देवता । बहुत समयतक 
जीनेहारा ( fre ). 


GASH, (Fo ) He । qaaa (महीन कपडा) । “सुष्टु | 


चेलः अस्य”? महीन कपडे धारण कियाहुआ (त्रि० ). 


gag, ( न० ) शोभनं जलं यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा पानी | 


है । ५ ब० | कमलका फूल । प्रा० Tatas (न°). 
Ga, (Jo) सक्त । पुत्र | कन्या (Ale टापू ) । निष्पी- 
डित । निचोडागया ( त्रि० ), 


glaas, (न०) स(सू) भावे क्त। छु (सू) तं | 


( जननं ) तस्मात्‌ आगतम्‌ । उत्पत्ति ( वाळक आदिकें 


उत्पन्न ) होनेसे आया+कन्‌ । जननकां अशौच ( अपवि- | 


sat) । हरएक प्रकारका अशोच । “सूतके झतके तथा” 
“मातुश्च सूतकं तस्मात?” इति स्मतिः. 

gag नू; (go ate) Se T3: यसाः वा se! 
अच्छे शरीरवाली । नारी । औरत. 

सुतपस्‌, (3°) 8 तपति । सु+तप्‌+अस्ति । बहुत 
तपता है । सूर्य ( सूरज )। “खुष तपः अस्य” | अच्छी 
तपस्यावाला । सुनि (ge ) सुन्दर तपवाढा ( त्रिश 
gro सुन्दर तपस्या ( न° ). 

सुतराम्‌, ( अव्य° ) सु+“अतिशय” के अर्थमें आसु 
तरप्‌ । निश्चय कियेहुए अर्थका aga उचित होना ( बहु- 
तही) । “बनवा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां 
दयालः” रघुः । यहां Bat राजाको जब कातराक्षी ( घव- 
wage नेत्रवाली ) देखा तो बहुत दयापन राजाके 
लिये उचितहुआ. 

gaz, (ge न? ) ay तलं यत्र अच्छे तलवाला | 
पाताळविशेष. 

glam, (ge) T पपेट ( पापड 
(Pre ) नीम ( घुः ). 

gama, (e) उत अर्थः अस्ति अस्य। पुत्र 
( सन्तान )की इच्छा करनेवाला. 

सुतात्मज, ( पु० ) सुतस्य आत्मजः । पुत्रका पुत्र । 
(Pre) नीम (पु०)- re. 

सुतिनी, ( ate ) सुत+इनि+डीप्‌ | Gata | gaai. 

खुतीक्ष्ण, (पुश) प्रा? gaara Feat । मुनिविशेष | 
बहुत तेज (त्रि० ). 


)। बहुत तीखा 


पोता. 


)॥| 


| 

BIR, (ge) ste नारिकेलदृक्ष । नरेला KET । बहुत 
ऊंचा ( त्रि»). 

| खु(सू )चामन्‌, (ge) ay त्रायते। JAHAT । 

(30 ) । भलीभांति बचाता है । इन्द्र । देवताओंका राजा. 

| सुत्वन्‌, (go) HART । यज्ञके अङ्गका खान करने- 

हारा । सोमरसके पीनेवाळा । सोमरस निकालनेहारा. 

| aug, (go) सुष्टु दण्डः यस्मात्‌ । ५ ब°। जिस्से अच्छा 
डण्डा ( छडी वा at ) वनता है । वेंत । वेत. 

खुदत्‌, (पु०) wy दन्तः अस्य ( “वयस्‌-अवश्था-उमर' 
इस yaa “दतृ” आदेश होता है ) । अच्छे दांतवाली 
उमरके साथ मनुष्य आदि । युवती खरी ( जवान औरत ) 
डीप्‌ । “अवस्थासे भिन्न अर्थमें “aga” यही होता 
हे (अच्छा दांत ). 

| gada, ( न० ) 8० उष्ठ दश्यते+युत्र्‌ ( अन )। अच्छा 
दिखाई देता है । विष्णुका चक्र। और इन्द्रकी पुरी । (Are ). 

सुदामन्‌, (9० ) सृष्ट॒ ददाति । दा+मनिन्‌ | अच्छा देता 
हे । मेघ ( बादल ) | VETAT । एक गोप ( ग्वाडू ) | 
समुद्र । ऐरावत हाथी । और । श्रीक्षण्णका सित्र एक 
ब्राह्मण । और अच्छा देनेहारा । ( त्रिश ) । एक नदी | 
( ate डीपू ). 

खुदि, (अव्य० ) स्ट दीव्यति । सु+दिवू+डि | झक्कपक्ष | 
aigal पखवाडा, 

afta, (ae) दिण 
अच्छा | ( fe ). 

| afm, (ae ) सुदिनं ( प्रशस्त अहः ) टच्‌ समा० | 
प्रशस्त दिवस । बहुत अच्छा दिन. 

सुदूर, ( fre ) प्रा अतिदूर । वहुत दूर. 

gga, (3०) Jaaa मुका पुत्र । अच्छे धनवाला (त्रि०). 

gaas, (Ñe ) 37 aF यस्म । अनङ्‌ | सुन्दर वनु- 
Gal धारण करनेहारा | जिसे धनुष्‌ ( कमान ) पकडनेकी 
रीति अच्छी आती है । एक राजा। अनन्त नाग । और 
विश्वकर्मा (ge )., 

waa, ( aie ) 
कुठुम्ववाला ( पु० ) । “सुधर्मा” भी. 

सुधा, ( ale ) ay चीयते ( पीयते ) अर्थते वा । द्या 
वा क । अच्छी रीति पीया वा अर्पण कियाजाता है । 
aga । लेप करनेका पदार्थ ( कलीचूना ) । गंगा । 
बिजली । रस । जल । आवला ( धात्री ) । हरीतकी 
( हरीड )। मधु ( शहद ). 

सुधांशु, (ge) सुधा इव AERA: अंशवः अस्य । 
जि्की किरणें अम्नतके समान आनंद देती हैं । चन्द्रमा ६ 
और कर्पूर ( काफूर ). 


प्रास्त दिवस । अच्छा दिन । 


GHIA । देवताओंकी सभा । 
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सुधाजीविन्‌ , ] 


खुधाजीविन्‌, ( प° ) gat ( लेपनद्रव्यं ) आजीवति । 
जो कली चूने आदिका काम करके जीता है । पलगण्ड । 
राज । कारीगर. 

सुधानिधि, ( पु० ) सुधा निधीयते अत्र । नि+घा+कि । 
अग्रत रक्खाजाता है यहां । चन्द्रमा । और काफूर (कपूर). 

सुधाहरः, (Fo) सुधां हरति । ह+अच्‌। अमृतको हरण- 
कर्ता हे । गरुड । “सुधाहारक”. 

सुधी, (ge ) ge धीः यस्य । जिसकी अच्छी ( अकिल ) | 
है । पण्डित । “सुष्टु धीः” । अच्छी afta ( ate ) 
“og ध्यायति” सु-ध्येनकिप्‌ । नि०। अच्छी बुद्धि- 
वाला ( Fe ). | 

सुधोद्धव, (ge) स॒धया सह उद्भवति । उदू+भू+अचू | 
ands साथ निकलता है । धन्वंतरी नामा वेद्योका | 
( वडा हकीम ) । ५ त० । atte (स्री ). 


(५२४) 


खुनन्द, ( न° ) By नन्दयति । खु+नन्दू+अच्‌। अच्छी | 

` तरह आनन्द कती है । वलरामका मुसल (मोहला ) । | 
श्रीकृष्णके पास रहनेहारा ( सखा वा सेवक ) । एक | 
प्रकारका राजाका घर । आनन्द उपजानेहारा ( त्रि० ). 

खुनयन, ( Go ) स॒ष्ठ नयने यस्य । जिसकी आँखें ( नेत्र ) | 
अच्छे हों । खग । हरिण । नारी (ee) । अच्छी 
आँखवाला ( fe ). | 


[ सुभग, 


खुपणेकेतु, (Fo) सुपर्णः ( गरुड: ) केतुः यस्य । जिसके 
झण्डेपर गरुडका चिन्ह है । विष्णु. 

सुपवेन्‌, ( पु० ) सुः पर्वे यस्य । अच्छे पर्ववाला । देवता । 
बाण । वांस । और धूआं । प्रा० सुन्दर पर्व ( न० ). 

सुपीत, ( न° ) Me गजर ( गाजर ) । सुन्दर पीलारंग । 
(ge )। उसवाला ( Fre ). 

खुपुष्प, ( न° ) प्राश लांगका फूल । तूल ( रूई) और 
ल्लीओंका रज ( जो महीनेके पीछे होताहै ). 

खुप, (ate ) व्याकरणमें “सु” “ओ” “जस्‌ प्रमति प्रत्यय, 

सुप्त, ( न° ) स्रप्‌+भावे क्त-सम्प्रसारणम्‌ । निद्रा ( नींद )। 
ओर शयन ( सोना) । “कर्तरि क्त” सोयाहुआ ( Fre ). 

खुत्ति, (ate) खप्‌+क्तिन्‌ । शयन ( सोना ) । निद्रा 
( नींद ) । और सुपना. 

सुप्रतिभा, (ate) ag प्रतिभा यस्याः । ५ व० | 
जिस्से कोई प्रकारकी चमकीली बुद्धि उत्पन्न होती है । 
सुरा । ( शराब ) । उज्त्रल ( चमकीली ) बुद्धि । ६ Fo | 
उसवाला ( त्रि० ). 

सुपभा, ( ale ) ag प्रभा यस्याः। जिस्से अच्छी चमक 
होती है । अम्निजिह्वतरक्ष । सुन्दर दीप्ति ( अच्छीचमक ) 
वाला ( त्रि ) प्रा० अच्छी दीसि ( ale ). 


सुना(सी) शीर, ( पु ) सृष्ट नासीरः ( अग्रसेन्यं ) यस्य | सुप्रभात, ( न° ) we । ga ( भलाई ) को सूचन 


जिसकी आगे जानेहारी सेना बहुत अच्छी है । इन्द्र । | 
देवताओंका राजा. | 


( जतलाना ) करनेहारा प्रातः ( सवेर ) का समय | और 
उससमय पढनेलायक मंगलवचन. 


खुनिष्ट्त, ( त्रि ) स+निस+तपू+-क्त-पलम्‌ । असन्तो दवीप्त । | TIAR, (go) सप्रयुक्तः शरो येन । शीघ्रहस्त । 


बहुत चमकाहुआ। बहुत तपाहुआ. | 
सुनीति, (ate) gy नीतिः यस्याः । जिसकी अच्छी | 
नीति है । ध्रुव ( भक्त ) की माता । सुन्द्रनीति (ete), 
सुनील, ( न० ) mo । एक मणि ( नीलम )। दाडिम 
( अनार )। ओर सुन्दर नीळा रंग । (ge ) अतसी । | 
अपराजिता (ate ). 
ga, ( पु० ) TERA । और एकवानर ( बंदर ). 
सुन्दर, (fre) Beate | शक० । मनोहर । 
खूबसूरत | “al डीप्‌” । उत्तम त्री । और त्रिपुर- 
सुन्द्री देवी । कामदेव ( पु० ), 
खुपक्त, (go ) सन्दरं पच्यते स्म । पच्‌+क्त (उसको a”) | 
अच्छा ऑम (शोभनात्र)। भली भांति पकाहुआ (त्रि०), 
सुपथ, (Jo) BY पन्थाः । प्रा, अच्‌ समा० । अच्छा 
मार्ग ( रास्ता )। और सदाचार ( अच्छा चाळचळन ) | 
“SZ पन्था यत्र ।” अच्‌ समा०। सुन्दरपथवाला (fH). 
सुपर्ण, ( घु० ) 3g पणे ( TTA: वा ) यस्य । जिसका 
पत्ता वा पर अच्छा है । गरुड । सुन्दर पत्तेवाला । 
( त्रि० ) । नागकेशर ( go ), 


जिसका हाथ खूब चलता है (तीर चलानेमें ) । बाण 
चलानेके अभ्यासकी चतुराईवाला. 

खुप्रद्धाप, (ge ) सु+प्र+लप्‌ू+ FA | JAAT | अच्छा वचन, 

सुप्रसन्न, (Jo) ZHARAR । कुबेर । बहुतप्रसन्न हुआ. 

सुप्रसरा, (Ate) सु+प्र+छप्‌+वन्‌ | BIAT अच्छा दद 

खुप्रसरा, (ate ) TAHTI । प्रसारिणी ( फेली हुईै ) | 
लता । फेलाहुआ ( त्रि» ). 

सुप्रसाद्‌, (go ) सुखेन ( अनायासेन ) प्रसादः अस | 
जो सहजहीसे प्रसन्न हो जाता है । शिवजी । प्रा? Tak 
प्रसन्नता | अच्छी खुशी. हे 

BRS, ( Fo ) ay फलं अस्य । जिसका अच्छा फर दै l 
दाडिम ( अनार )। बेर । मूंग । कनेर । और कपित्थ । 
सुन्दर फलवाला ( त्रिश ). 

सुभग, (go ) gg भगः ( माहात्म्यादि ) यस्य । जिसकी 
बडाई आदि अच्छी है । चम्पक ( चंबा )। अशोक । 
और रक्कण ( germ) । देखनेमें अच्छा । GA l 
पियारा । और अच्छे ऐश्वर्यवाला ( fae ). 
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ganga, ] 


( ५३५ ) 


[ zai, 


ganga, ( ge ) सुभगायाः सुतः । सुभगा ( पतिकी । 


पियारी ) का पुत्र । सोभागिनेय. 

gag, (ge ) सुखेन भज्यते । जो सहजसे ट्टजाता है । 
भजछ्ू+घज्‌ | नारिकेठत्रक्ष । नरेलका RET. 

WAT, (Je) प्रा०। सुन्दर योद्धा । अच्छा शूरवीर (वहादुर). 

waz, ( पु० ) सुष्टु भद्रं यस्मात्‌ । जिस्से अच्छा कल्याण 
होता है । विष्णु । ६ ब०। अच्छे मंगलवाला ( त्रि०)। 
श्यामलता । श्रीकृष्णकी भगिनी ( बहिन )( स्त्री ). 

खुभद्वेश, (Fe) ६ Fo । अजुन । “सुभद्रापाते” आदि मी. 

सुभिक्ष, (त्रि) gaa लभ्या भिक्षा यत्र। बहुत अन्नवाला 
समय ( जव भीख सहजसे मिलसक्ती है )। सुकाळ. 

सुभूति, ( पु० ) ag भवति । स+भू+क्तिच्‌। एक पण्डित । 
प्रा० । सुन्दर ऐश्वर्य । ( ele) । ६ व । उसवाला। 
( त्रि० )। बिल्वका वृक्ष ( पु० ). 


सुभरा, ( न° ) ay wa वहुतही दृढ ( पक्का ) उस- | 
| खुरदारु, (ae) gels ( सुरलोकपर्येन्तं उच्छित वा ) दारु । 


वाला ( त्रि० ). 
gala), (ate ) az भू: Fata ऊडू। अच्छे भो 


वाळी । नारी । औरत । अच्छे भोंवाला ( त्रि ). 


खुमदन, ( पु० ) सृष्ट मदयति altar | मदू+णिचूनल्यु । | 


जो कोइलोंको भलीभांति मस्त कर्ता है ara । आम्र. 

WATT, ( न° ) प्राश । बहुत पियारा वचन । ओर 
सान्त्वन वाक्य ( शान्तिकरानेका वचन ) । बडे मीठे 
warar ( fe ). 


होता है । पुष्प । फूल । “कई इसे बहुवचन मानते 
हे” । अच्छे चित्तवाला (त्रिश) । प्रा० अच्छा मन (न०)- 
ara, (ate ) लक्ष्मणकी माता | दशरथकी एक खरी. 
सुमुख, ( ° ) & ga अस्मात-अस्य वा । जिसका सेवन 
करनेसे अच्छा सुख होता है वा जिसका अच्छा सुख है | 
गणेशजी । पण्डित । अच्छे सुखबाला ( त्रिश). 
graz, (3° ) सष्ट मेखला यस्मात्‌ । २ ao | जिस्से 
अच्छी तडागी बनती है । सुनका इक्ष । Fo । उन्दर 
तडागीवाला ( त्रिश). 
सुमेधस्‌, ( ate ) 3 मेधा अस्याः । ५ Fe | असिच्‌ । 
जिस्से अच्छी वुद्धि हो जाती हे । ज्योतिष्मती लता | 
६ qo । सुन्दर मेधायुक्त ( अच्छी बुद्धिवाला ) ( त्रिश ). 
सुसेरु, ( पु० ) प्रा० एक पर्वत ( पहाड ) । जपमालाके 


__ सिरका मोटा दाना. 
खुहा-(हा), (3° ) एकदेशका नाम! उसके वासी (पु०) 


Jo qo NA 
सुयामुन, (go) यसुनाया इदम्‌ । उड AT facia 
अस्ति अस्य+अच्‌। यमुनाका स्थान जिसे पियाश हैं । 


विष्णु । वत्सराज । एक महल | एक पहाड । ओर बादल. 


सुयोधन, ( पु० ) सुखेन युष्यते असो HALT । 
धृतराष्ट्र राजाका पुत्र दुर्योधन. 

खुर, (go ) ay राति ( ददाति अभीष्टम्‌ ) । सु+रा+क । 
अच्छी तरह अभिलाषा पूरी कती है । देवता । सूर्य । 
ओर पंडित. . क 

सुरशुरू, ( पु० ) ६ त० । वृहस्पति | देवताओंका गुरु. 

सुरङ्ग, ( न० ) gg रङ्गो यस्मात्‌। ५ ब० । हींग । ग्रा० । 
सुरँग । एक प्रकारका गद्य. 

सुरज्येष्ठ, ( पु० ) ७ त० । देवताओंमें बडा । चार सुख 
वाला ब्रह्मा. 

सुरत, (Fo) FANT Wl Ages संगमरूप 
( आपसमें इकत्राहोना ) एक प्रकारकी खेल । aan क्त” 
बहुत रत ( पियारमें आया ) ( त्रि० ). 


| खुरथ, (ge ) षठ रथः असय । चंद्रवंशी एक राजा! “सुरथो 


नाम राजाभूत” इति चण्डी । सुन्दर रथवाला (त्रि० ). 


द्ेवताओंका पियारा वा खगतक ऊंचा वक्ष । SACRA. 
सुरदीर्धिका, ( afte) सराणां दीविकेव । मानों देवताओंकी 
बावली हे । गंगा । “सुरवापी”. 
BUST, (पु०) LAL | द्विप्‌ ० PHU देवताओंके साथ 
विरोध कता है । असुर । देख । देवद्वेश । दानव (त्रि०)- 
खुरधजुस्‌, (न?) ६ त०। देवताओंकी कमान | इन्द्रधनुः. 


(ee) E | सुरपति, (To) ६ त° । इन्द्र । देवताओंका मालिक. 
सुमनस, ( न० ) सुष्टु मनो थ जि च्छ 


gua, ( ge ) सुराणा पन्था यत्र । अब्‌ समाः । जहां 
देवताओंका मार्ग है । आकाश । आस्मान. 

सुरपादप, ( 3° )६ त०। देवताओंका दक्ष । कल्पत्रक्ष, 

खुरपुरी, ( ale ) ६ त° । देवताओंकी पुरी । अमरावती. 

सुरभि, (ae) JONIT | खणे ( सोन्ना )। और 
सुन्दर । चम्पक ( चम्बा ) | जायफलबक्ष | वसन्त ET । 
सुगंध । चेतक्रा महीना । और पण्डित (go) । रुद्रजटा । 
एक देवी । गौ । सुरा । तुलसी । और प्रथिवी । ( ate ) 
धीर । अच्छे गंधबाला | मनोहर | और प्रसिद्ध ( fie ). 

acti, ( पु० ) सुरप्रियः ऋषिः | देवताओंका पियारा 
ऋषि । नारदआदि ऋषि. 

gain, (ge) zm लोक: । देवताओंक्रा लोक 
( निवास करनेका स्थान ) | ख । “सुरभुवन” सी. 

सुरवत्मन्‌, ( न? ) सराणां aA यत्र । जहां देविताओंका 
मार्ग हे । आकाश. 

सुरवली, ( ate ) gett वढी | 
as । तुलसी. 

सुरवैरिन, ( ate ) ६ तर । असर 
ओंका विरोधी ( त्रि» )- 


देवताओंकी पियारी 


( देय ) । देवता- 
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gwai, ] (.५२६ ; (ade, 
Eee 
सुरसद्मन्‌, (ao) (सुराणां aa) देवताओंका घर । खगं । | सुवर्ण, ( न० ) BY वर्ण: अस्य । अच्छेरंगवाळा । इस 
बहिरत. नामका धातु ( Aar ) । “सुष्टु वर्ण: (Staat वा ) 
सुररित्‌ , (Sle) सुराणां सरित्‌। देवताओंकी नदी । गङ्गा. | अस्य” । सुन्द्ररूप ( शकल ) वाला और सुन्दर अक्षर 
सुरस्थानम्‌, ( न० ) सराणां स्थानम्‌ । देवताओंका स्थान । | . वाला ( त्रि० ) शी यो सुवर्णमयी aq: परं ननु सा वागपि 
देवमंदिर, र । तावकी तथा” नषधम्‌. 
, सरसुन्दरी, (ate) सरग्रिया सन्दरी । देवताओंकी | सुवर्णकार, (go ) सवर्ण ( सुवर्णमयभूपणादि ) करोति । 
पियारी सुन्दरी । मेनका आदि अप्सरा । एक योगिनी. कृ+अच्‌ । सोन्नेक्रा भूषण ( गहना ) आदि वनानेहारा । 


खुरा, ( ate ) SUBSE वा । मद्य । शराव, | Bare । सुनिआरा । सुनिआरा । खर्णकार जातिभेद. 
gust, (ge) सृष्ट ( पूजितः ) राजा (टच्‌ नहिं सुवणेपृष्ठ, ( fre ) सुवर्ण पृष्ठे यस्य । जिसकी पीठपर 
होता ) । सुन्दर राजा (अच्छा राजा ) । ६ व० | वह | सोना है । कोट किया हुआ । सोनेके गिल्टवाला. 
देश कि जिसका खामी सुन्दर राजा है ( त्रिश ). | सुवणेरेतस्‌, (पुः ) सुवर्णं रेतः यस्य । सोनेके वीर्यवाला. 
quia, (ge ) सरा आजीवति | आ+जीवनणिनि । | शिवजी. 
जिसकी जीविका शराबपर है । शोण्डिक । कलाल. JATE, ( ate) ay वयः असाः । अच्छी उमरवाठी । 
सुराप, (fie) सुरां पिबति । पा+क । मद्यपान करनेहारा- | प्रौढा ( भरजोवन ) (te ). 
सुरापगा, (ate) ६ त० । देवताओंकी नदी । गंगा. | सुवास, (go) सुष्टु वासः | अच्छी ‘asa ( खुशबू ) । 
सुरापान, ( न० ) सरा पीयते अनेन । “पानकरणे ae और सुखका निवास । अच्छी गंधवाला । और अच्छे 
जिस साधनसे शराव पी जाती है । अवदंश । चटनी । | निवासवाळा ( सन्निवासान्वित ) ( त्रि० ). 
“भावे ee” शरावका पीनां । सुरायाः पानं येषां णत्वं । | 


Sys सतच्या सुवासिनी, (ate ) gaa वसति | सु+वस्‌ू+णिनि । 
के go ns: ) सुखसे बसतीहै । चिरकालतक पिताके कुलमें वास करः 
gue, ( न° ) छरन्‌ ( देवान्‌) IERA । अअम । 


के नेहारी ( ate ). 
जो देवताओंके लायक है । हरिचंदन. हारी ( atte ) 


सुराष्ट्र, (go) ६ वर । एकदेश ( gz ). aaa, ( ge ) सृष्ट वेत्ति । ARET । अच्छी तरह 

सुरूप, ( न० ) सुन्दरं रूप अस्य । सुन्दर रूप है जिसका । | जानता है। पण्डित । “ay विद्यते ( लभ्यते ) । दे 

q (s3) सुन्दर रूपवाला । (fre ) । पण्डित । लाभक्रिप” । अच्छी मिलती है । गुणोंसे भरीहुईै री 
(पु०)। ate । सुन्दर रूप ( न० ). (amet ete ). 


सुरेज्य, (५०) सुरैः इज्यते ( पूज्यते ) । यजू+क्यपू-६ त०। waza, (ge ) afte (amai fart ) अतति | 
जो देवताओंसे पूजा जाता है । बृहस्पति | तुळसी (स्री). गुणोंवाली ख्रीको पाता है । अतू+क्किप्‌ । तुप । wh 
सुरेन्द्र, ( Yo ) सुराणां ड्न्द्रः ( श्रेष्ठ: राजा वा ) \ aia सुविनीता, ( ate ) JHA HAH \ सुशीला गा l 


अच्छा वा राजा। इन्द्र । “सुरराज” भी. असील गो । अच्छी नम्रतावाला (zsm ) ( Fae )- ) 
सुरेश्वर, (Fo) ( खुराणां इश्वरः ) । देवताओंका इश्वर | SNT, ( पु० ) ay वीज्यते असी । वीजू+क । ( खसखस | 
रद्र ( महादेव ) । ओर इन्द्र | खर्गकी गंगा (io ). एक वृक्ष । ६ ब० सुन्दर वीजवाला ( त्रि० ) (ale ) 


gira, ( Se ) सुरेषु उत्तमः। देवताओंमें उत्तम । सूर्य, सुन्दर वीज ( डी ) ( न० ). aA . 
छुरोद, (So) उरा इव उदर्क अख ( उदकआदेश )। | खुवीर्य, ( न° ) ag वीर्य यस्मात.। अच्छा वीर्य होता 


जिसका जळ सुरा ( शराब ) के समान है । खुरासमुद्र. जिस्से, बदरीफल ( वेर ). . r ) 
gga, ( त्रिश ) gaa लभ्यते | garag । सहजसे | STA; (ge) uy ad यस्य । अच्छे वृत्तान्त-( a? 
मिलसक्ता है । अनायासलभ्य्र.। सुखाला. वाला ( fie ) ६ ae. 
सुलोचन, ( ५० ) उषु लोचनं अस्य । अच्छी आंखवाला | BIS, ( Fo ) स॒गता वेडा ( समुद्रकूलं ) येन । प 
हरिण । इन्दर नेत्रवाला ( त्रि० ). किनारा बहुत अच्छा वनरहा है जिस्से । विकूट gel 


german, (ate) उष्ट॒ लोमानि सन्ति अस्याः+ । | “ay वेला ( मर्यादा-स्थितिः ) यस्य” | oe 
अच्छे THAT । पकजद्वा वृक्ष । सुलोमयुक्त । अच्छे | वाला । शान्त । और प्रणत ( झुकाहुआ ) ( त्रि). A 
रोयेंवाळा ( fre ). EA Bart, ( पु० ) सुखेन विश्यते ( उपभुज्यते ) । git 


शुवचस्‌, ( त्रि० ) Sg वचः असय । जिसका वचन अच्छा |. TL सुखसे भोगा जाता है. ( चूपाजाता है ) ag 


है । वाग्मी । ae जो अच्छी तरह बोलता हे. | ( चिह्न गन्ना ) सुन्दर वेशवाला ( fae )- 
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ort, ] 


( ५२७ ) 


[ सूक्त, 


gad, (ete ) ag ad ( नियमः ) यस्याः । जिसका 
नियम अच्छा है । सुशीला गो । सुन्दर ब्रतवाला । 
( त्रिश). 
सुशर्मन्‌, (पु० ) HAATI ag शर्म ( सुखं ) यस्य । 
एक राजा । सुन्दरसुखवाला ( त्रि० ). 
सुशिख, ( पु० ) सुन्दरी शिखा यस्य । अच्छी लाटवाला । 
वन्हि । आग । ओर चित्रकवृक्ष । अच्छी शिखा ( वोद्दी ) 
वाला । ( fre )। मयूरशिखा ( मोरकी चोट्ट-कल्गी ) (स्री ०). 
खुशीत, ( न° ) sre पीला चंदन । बहुत शीतळ ( ठण्डे ) 
स्पशवाला ( त्रि० ). 
सुशीळ, (go ) wet शीलं अस्य । अच्छे खभाववाला । 
विष्णुके पास विचरनेहारा । अच्छे चरित्रवाला ( He ). 
सुश्रीक, (ate) सुन्दरी श्रीः अस्थ । अच्छी शोभा है 
जिसकी । सह्ृकीवृक्ष ( इसे हाथी खाते हैं ) । सुन्दर शोभा- 
वाला ( त्रि० ). 
सुश्रुत, (Fo) 3 FII! HA | अच्छी तरह 
सुनाजाता है । विश्वामित्र मुनिका पुत्र । चिकित्साशात्र- 
के रचनेहारा एक मुनि । ओर उसका वनायाहुआ एक ग्रन्थ । 
सुन्दर सुनागया । ( त्रिश) । “देवाकर्णय सुश्रुतेन 
चरकस्योक्तेन” इति ATTA, 
aise, (fre) getm । सुसंयुक्त ( अच्छी 
तरह मिलाहुआ ) । पक्का मिलाहुआ. 
WIA, (Fo) सुन्दरः समः । ग्रा० TH | शोभन 
( अच्छा ) । और सम ( वरावर ) । वडी शोभा ( ate ). 
सुषिर, (Ao) JFR ४° । “श” “स होता 
है । छिद्र । छेक । सुराख. 
खुषीम, (पु०) gg सीमा यस्य। अच्छी सीमावाला । 
शीतल स्पर्श । उसवाला । और मनोज्ञ ( मनोहर ) (Pie). 
GIG, ( न° ) SARAAT | वह अवस्था ( हालत- 
za) कि जिसमें सोयाहुआ न कोई अभिलाषा कता 
है और न कोई खप्र ( छुपना ) देखता है” ज्ञानझून्य 
दशा “Hat क्त” उस अवस्थावाछा (त्रिः). 
[oS 
a होना ( मिलना ) । सब ज्ञानसे KS होना । लेदा- 
न्तमें सब पदार्थासे झन्यहोना | AANA । “agra. 
काळे AHS प्रलीने” श्रुतिः, 
ate ) “ag? इति अव्यक्तं शब्दं त्रायति यत्र । 
a | a प्राणवायु “ag” इस अव्यक्त शब्द्‌ 
( बाहिरकी इन्द्रियसे न पहिचान्नेलायक आवाज ) र 
ame क्तो है । Tae मेरुदण्ड ( पीठकी लंबी 
हड्डीअह्मदण्ड ) के बाहिर इडा और पिङ्गला नाडियोँके 
मध्यमे एक सूक्ष्म ( महीन ) नाडी, 
पद्म० ६८ 


(ato) grated! पुरीतत्‌ नाडीमें मनका | 


सुषेण, (Fo ) ay सेनयति । सेनां करोति । अच्‌-षल्लम्‌। 
वेतस ( बेत ) । चिकित्सक ( लंकानिवासी हकीम ) । 
और एक वानर ( बंदर ). 

gg, ( अव्य० ) सु+स्ता+कु । अतिशय ( बहुतही ) । 
प्रशस्त ( बहुत अच्छा )। ओर सत्य ( ठीक ). 

सुसंस्कृत, (fre) HAE HET! बडे यत्न 
( कोशिस )से घीआदि द्रव्यके साथ पकाहुआ aaa 
( नाल्दा ) आदि. 

सुखस्पद्‌, (ale) प्रा’ । अच्छी सम्पदा । सौभाग्य । 
अच्छी सम्पदावाला । ६ qo gaga ( अच्छा दौलत- 
az ) ( Fe ). 

सुसाध्य, ( त्रिश) सुखेन साध्यः । सुख ( आराम )से 
पूरा होनेलायक । आरामसे इलाज करनेलायक gat 
वश होनेयोग्य. 

GU, ( त्रि ) सुखेन तिष्टति । स्था+क । सुखसे रहता 
हे । नीरोग । सुख. 

gaa, (fre) ay ala: । stare । जिसने 
मंगल द्रव्योंसे ज्ञान किया है । अच्छी तरह नहायाहुआ. 

geri, ( त्रिश) ag सः यस्य । अच्छे AAT । 
Bad अच्छा | आनन्ददायक, 

सुहित, (fre ) gram | तृप्त ( रजाहुआ ) | ओर 
विहित (कियाहुआ) । ate । सुन्द्रहित (अच्छी भलाई)। 
(ao) । ५ व° आगकी जीभ । एक प्रकारकी ( ate ). 

सुहृद्‌, (५०) सष्ट॒ हृदयं यस्य ( “मित्र” के अर्थमें 
हृद्‌” का आदेश होता है) । जिसका अच्छा हृदय 
है । मित्र (दोस्त-यार ) । ज्योतिषमें eae चोथा 
स्थान (घर ). 

wera, (fe) 3g हृदयं यस्य । जिसका अच्छा 
हृदय है । प्रशस्त मनस्क ( अच्छे मनवाला ) । प्रा? । 
अच्छा चित्त ( न० ). 

BEG, ( न० ) सुहृदेव बलम्‌ । Mawr सेना ( मित्रही 
जोर है ). 

सू, (ate) सू+क्िप्‌ । सूति ( सन्तति-औओलाद ) । प्रसव 
( सन्तान ) । क्षेप ( फेंकना ) और भेजना, 

सूकर, (go) “सू?” इति अव्यक्त शब्द करोति । + 
अच । जो “सू” यह धीरेसे शब्द कती है । वराह 
( सूअर ) । कुम्भकार (Fae) । एक प्रकारका 
qg ( 27). : 

सूक्त, (न° ) gare । उन्दरक्यन ( अच्छा-उंदा 
कहना ) । एकही अर्थको प्रतिपादन ( वर्णन ) करनेहारा 
( जिसमें एकही देवताको संबोधन कियागया है) 
ain समूह । जैसे “श्रीसूक्त” “पुरुषसूक्त” इत्यादि । 
ये सब वेदमें बहुत हैं. 
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w, | 


सूक्ष्म, ( न° ) सूच-स्सन्‌ । केतव (छल) । फरेव आत्माके 
साथ संबंध रखनेहारा पदार्थ । और एक अलंकार । 
कतक (इमली ) दक्ष । ( पु० ) | बहुत छोटे परिमाण 
( माप ) वाळा । महीन । और अल्प ( छोटा ) ( त्रि० ). 
सूक्ष्मद्शिन , ( He ) सूक्ष्म पश्यति । हश्‌+णिनि सूक्ष्म 
(महीन आत्मसंबंधीविषय ) को देखता है । अत्यन्त 
wate । बहुतही अच्छी बुद्धि ( अकिल ) वाला । जिसकी 
बुद्धि कुशाके अग्रभाग ( नोक ) के समान तेज fee 
सक्ष्मवुद्धि, (ate ) सक्षमा gfe: । सक्ष्म ( महीन ) बुद्धि 
( अकिल) । अत्यन्त कठिन अर्थको समझलेनेवाली बुद्धि. 
सूक्ष्मभूत, (qo) कर्म० । वेदान्तमें प्रसिद्ध अपञ्चीकृत 
(जो अबी पाँचोंसे पच्चीस नहिं कियेगये ) एथिवी आदि 
पांच भूतोंके सूक्ष्म ( महीन ) अंशविशेष ( भाग ). 
सूक्ष्मैला, (ate) कमे० । क्षुद्रैठा ( छोटी इलाइची ) 
गुजराती इलाइची. 
सूच्‌, पेशन्य-भीतरसे वैरकरना-चुगलखोरीकरना । ge 
उभ० सक० सेट्‌। सूचयति-ते | असुसूचत-त. 
सूचक, (fe) सूचयति ( अन्तईह्यति ) । Faas 
(अक) । अन्दर (Refer) से वेर कर्ता है। 
figa ( चुगलखोर ) और बोधक ( सूचना देनेहारा ) । 
जतलानेहारा | काक। कोवा । कुत्ता । बिल्ला । पिशाच । 
बूढा । नाटकें प्रसिद्ध सूत्रधारनामी प्रधान (मुख्य) नट. 
सूचन, (न°) सूव्‌+स्युट्‌ । हिंसन ( मारना ) । और 
ज्ञापन ( जतलाना ). 
सूचि-ची, (ate) सूच्‌+इन्‌ःवा डीप्‌। शिखा (नोक )। 
सीवनसाधन । सीनेका साथन। अपने नामसे प्रसिद्ध 
लोहेका पदार्थ । सडे. 
सूचिक, (त्रिश) सूचिः (तया सीवनं) शिल्पं अस्ति 
अस्य+ठन्‌ ( अक ) । जो सूईसे सीनेका व्यापार ( कारी- 
गरी ) कर्ता है । दरजी । “सूचिका” (ie )। हाथीकी 
सूंड । सूच्याजीवी । सूईँपर जीनेवाला. 
सूचित, (fie) warm । कथित ( कहाहुआ ) | 
वोधित ( जतलायाहुआ ) । और हिंसित ( माराहुआ ). 
सूचीमुख, (न°) सूचीव मुखं अस्थ । aes ( उसकी 
नोकके ) समान जिसका मुख है । हीरक ( हीरा ) । 
ऐसे लक्षणवाला ( fre ). 
aa, (ge ) सू-उतपन्नहोना-चलाना-ऐश्वयवाला होना । क्त । 
सूर्य ( सूरज ) । ब्राह्मणीके गर्भमें क्षत्रियसे उत्पन्नहुआ 
वर्णसंकरः ( दोगला ) । विश्वकर्मा सारथि ( गाडीवान ) । 
बन्दी ( स्तुति पढनेहारा) । और लोमहर्षेण नामक 
पुराणका वक्ता । पारद (पारा) (Jo न० ) प्रसूत 
( saaga ) | और मेजाहुभा (त्रिश). _ | 


( ५३८ ) 


| 


| 


[ सून, 


सूततनय, (Jo) सूतस्य तनयः । सूतका पुत्र । भारतमें 
प्रसिद्ध unga कर्ण ( इसे सूतने पालन कियाथा ). 

सूति, (ate ) ae । प्रसव । उत्पत्ति ( पैदाहोना ) । 
“oud (awad) सोमः अत्र । सू+आधारे क्तिन्‌? 
सोमरस निकाळनेका स्थान. 

सूतिका, (Sle) सू+क्त-कन्‌ ( “अ” को “इ? ) । 
नवप्रसूता स्री । नई GE हुई औरत. 

सूतिकागार, (न०) सूतिकाया निवासयोग्यं आगारं । 
नई सूईहूई ole निवासयोग्य घर । प्रसूत होनेका स्थान. 

सूत्थान, ( fe ) gg उत्थानं ( उद्योगः ) यस्य । अच्छे 
उद्योग ( हिम्मत ) वाळा । चतुर । काम करनेमें कुशल. 

सूत्या, (ate) सू+क्यपू-नि० । यज्ञके अंगका Ala 
विशेष ( नहाना ) । और सोमरसका पीना. 

wart, (न°) सूतिनिमित्तक्रं आशोचम्‌ । जन्मके 
निित्तसे mass अपवित्रता | सूतक । जननाशौच, 

ga, ग्रन्थन ( गांठना )-वेश्न (sdear) | Fo उभ० 
सक० सेट्‌ । सूत्रयति-ते | असुसूत्रत-त. 

सूत्र, (न°) सूत्रु+अच्‌ | वल्लसाथन | कपडा JAF 
साधन । तांत (तन्छु) । A । सूत । व्यवस्था । 
नियम । प्रस्ताव । प्रसंग । Tae तत्व (मर्म ) को 
संक्षेपमें दिखलानेका नियम. l 

सूत्रकण्ठ, (Jo) सूत्र कण्ठे यस्य। जिसके गलेमें सूत 
है। ब्राह्मण ( विप्र) । कपोत ( कबूतर ) । और ममोला- 

सूत्रधार, (go) सूत्रं ( नाव्यसाधन ) धारयति । नाव्य 
(तमाशा ) के साधनको धारण कर्ता है । at 
अण्‌ । नाटकका प्रसंग ( समय २ पर ) दिखलानेहारा 
मुख्य नट । इन्द्र । शिल्पिविशेष । एक प्रकारका कारी- 
गर ( तखोन ). 

सूत्रभिद्‌ (ge ) aa भिनत्ति ( सच्या ) | मिंदू+क्िप । 
सईसे सूतको फाडता है । सूईँपर जीनेवाला । सूच्या- 
जीवी । दरजी. 

सूत्रयच्य, (न° ) सत्रवापनं यतं । । सूतवुनेकी कला । खड्टी ! 
चरखा. 

सूद, (go) सूदयति । सद॒+अच्च । रसोई बनानेदार । 
सूपकारक ( बावची ) । व्यञ्ञनविशेष । नाल्दा । भाजी । 
तकोरी । अपराध ( कसूर ) | पाप. 

सूदन, (ao) agree! हिंसन ( मारना ) । निक्षेप 
( फेकना ) । अंगीकार । माचा. है 

खूदशाला, (ate) ६ do । पाकशाला | TRTI 
घर । वावर्चीखाना, 

सून, ( न० ) सू+क्त (उसको “न” होता : ) X पुष्य 
(कूलं ) । और प्रसव (उत्पन्नहोना) | “कता क विक- 
तितर ( खिलाहुआ ) । और जात ( उत्पन हुआ ) (fae). 
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सूना, ] 


( ५३५ ) 


[ सेतुबन्धं, 


सूना, (ate) सू+क्त (उसे “न” होता है )। प्राणी- 


वधस्थान । जीवोंके मारनेकी जगह । “पञ्चसूना गृह | 


स्थस्य” इति Ag: । तनया (लडकी ) । हाथीकी सूंड । 
मांसका वेचना. 

सूनु, (3°) W3 । पुत्र । अनुज ( छोटाभाई ) । 
सूर्य । आकका दक्ष । लडकी (कन्या ) Alo वा HE. 


Usa, (ao) सनृतद्यति अनेन । सु+बृत+क । अच्छीतरह | 


नाचता है इस्से । सच्चा ओर पियारा वचन । ओर 
मंगळ । उसवाला (त्रि). 


सूप, (go) सुखेन पीयते । सु+पा+क । ४० । सुखसे | 
पीयाजाता है । व्यज्ञनविशेष । एक प्रकारका नाल्दा । | 


दाल । रसोई. ८ 
सूपकार, (Fo) सूपं करोति । कृ+अणू । पाचक । रसोइया. 
सूपाङ्क, ( न° ) सूपस्य ( तत्संस्कारकं ) अङ्गं । उपकरण । 
दाळ आदि नाल्देको साफ करनेहारा साधन । हींग । हि 
सूर, (ge) सवति (प्रेरयति) कर्मणि लोकान्‌ । सु+ 


क्रन्‌ । लोकोंको काममें लगाता है । सूर्य । और अक | 


(आक ) का दक्ष । सूर+क । पण्डित । दाना. 

सूरत, (त्रि) THAR | Jo दयाळ | मिहर्बान | पाङ. 

aca, (go) ६ त° । सूर्यका सारथि । अरुण । गरुः 
डका बडाभाई. 

सूरि, (go) athena | सूर्य । आकका दृक्ष । एक यादव । 
और पण्डित । “सदा पझ्यन्ति सूरयः” इति थ्रुतिः. 

aka, (go) सूर+णि । पण्डित । चतुर | दाना. 

सूपणखा, (ate) ai इब नखा अस्याः । ४० | छाज- 
की तरह जिसके नख ( नखून- नऊं) हैं । रावणकी 
बहिन ( भगिनी ). 

सूर्य, (go) ata! नि० दीर्धः । दिवाकर । सूरज । 
आकका वृक्ष । एक देख. 

सूर्यकान्त, (go) सूर्य॑स्य कान्तः (Pm: ) l सूर्यका 
पियारा । स्फटिक मणि । AA मणि । RER | वह 
मणि कि जो सूर्यकी किरणोंका सम्बन्ध पाकर जलता हे 
आतसी शीशा. 

र्यस्य ( राहुणा तदाक्रान्तभूच्छायया ) 

। सूरजका राहुसे ( राहुमें आई- 

) पकडाजाना । ज्योतिषमें राहुमें 


प्रविष्ट (amd) हुई प्रथिवीकी छायासे सूर्यमण्डलका 
आक्रमणरूप ( दवायाजाना ) आस । GAT ग्रहण. 
i wats । सूर्यसे उत्पन्न 
सूयज, (ge ) साव. जायते । ज । सूय 
लला : । झनिग्रह । यमराज। वेवखत As | और सुग्रीव 
वानर । “सूर्यपुत्र” आदिं भी । यमुना नदी (ate ). 
ण "स्य मार्या । टाप । संज्ञानामवाठी सूर्यकी 
यो, (ate ) सूर्यस्य भा 
i at (अमानुषी ) । (aat) कुन्ती (aq) । सूरी. 


| सूयोचन्द्रो-सूर्याचन्द्रमसो, (ge) द्विवचन ( सूर्यः 

| TRATANA ) सूर्य और चन्द्रमा. 

| सूयाळोक, (ge) ६ त° । सूर्यका प्रकाश । आतप । 

| धूप। रौद्र । तेज. 

| सूयोइमन_, ( ge) सूर्यग्रियः अश्मा । सूर्यका पियारा 
पत्थर | सूयकान्तमणि, 

adie, ( पु० ) सूर्येण ( सूर्यासकाठेन ) ऊढः (प्रापितः ) । 
वह+क्त । सूर्य छिपनेके समय पहुंचा हुआ अतिथि. 

सक्क (न), (ae) सजू+कन-कनिन्‌ वा। ओष्टप्रान्तभाग । 
होठोंके पासका हिस्सा । पखवाडा । “स॒क्कणी परिले- 
ढि च” स्ग्तिः (5 

| gare, ( पु० ) aime | जम्बूक ( गीदड )। एक देय. 

aim, (go) Ña । शत्रु । अंकुश ( आंकुस ) अश्न । 
(ato ) वा डीप्‌। “सृणी” यहभी. 

aÑ, (ate) và क्तिन्‌ । गमन (जाना) ।. 

| “करणमें” पथ ( रास्ता ). 

खत्वर, (त्रि) Baty | गमनकती । जानेवाला । 

| ज्ञीमें डीप्‌ होता हे ( तब इसका अर्थ “माता” है ). 

SL, गति (जाना) भ्वा० To स० अनिट्‌। सर्पति। AST. 

समर, (Geo) स+क्मरचू। खगविशेष | जानेवाला (त्रि०)- 

सृष्ट, (fe) खज्‌ +क्त । निर्मित ( रचाहुआ ) । बनाया- 
हुआ । जुडाहुआ । निश्चय कियाहुआ | सजाहुआ | 
ओर छोडाहुआ. 

सृष्टि, (aie) रुजू+क्तिन । निर्माण ( रचना-बनावट Jı 
संसारकी रचना । और खभाव । “कर्ममें क्तिन्‌” रुज्यमान 
(र्चाहुआ ) । “या Bie: खट्ठुराद्रा” शकुन्तला- 

सेक, (ge) सिचू+घज्‌ । सेचन ( सींचना )॥ जल आदिसे 
गीला करना. 

सेकपात्र, (न०) Rae अनेन। “सिचू+करणे घजू”कर्म ०। 
जिस्से सींचते हैं । पात्रविशेष । डोळ । मशक । aval 

सेक्त, (ge ) सिञ्चति रेतः । fats! वीर्यको सींचता 
है। पति (खामी-खाविंद) | सेचक (सींचनेहारा) (त्रि०)- 

aaa, (न°) Bap ल्युद्‌। जळ आदिसे गीला 
करना । सींचना “करणे Ge” सेचनी । छोटासा 
diana वर्तन । बाल्टी । ख्री-डीपू . 

सेड, (५०) RAST) एक प्रकारका रस ( तरबूज ). 

सेतु, (Se) Rest! खेत आदिके जलको पकडनेके 
लिये जंगला । पुल । वरुणवृक्ष । तन्त्रम प्रणव-( आंकार ) 

| स्वरूप मन्त्र. जानेके लि 33 

सेतुबन्ध, (प° ) ६ त०। छंकामें S लिये श्रीराम- 
ama विश्वकर्माके पुत्र नळवानरद्वारा TAMA एक- 
पुल । खेत आदिका आठवाल. 
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सेठुमेदिन , ] ( ५४० ) [ सोदथ, . 


सेतुभेदिन्‌, ( त्रि० ) ag मिनत्ति। पुलको तोडनेवाला | E a तुजा तोडनेवाला । | सेनापति । फौजका मालिक (कप्तान) का धर्म (काम ) 
दती वृक्ष ( पु० ). “सेनापत्यसुपेत्य वः” कुमारः. 
Ba, (ae ) Rega । बेडी । निगड । हथकडी. | (पु०) सेनायां समवैति+ठक्‌ । सेनामें मिलाहुआ 
सेना, (ate ) ea । सह इनेन ( प्रभुणा वा ) । खामी | _ हाथी घोडा आदि । फोजी. ee 
वा प्रभुके साथ । सेन्य । चमू । फोज. aera, ( न°) सिन्धुनदीसमीपे देशे भव+अण । सिन्धु 
Bare, (Fe ) ६ त० । हाथी, घोडा, रथ और पेद्लका नदीके निकट देशमें उ एक प्रकारका उ ( za- 
समूह । और सेनाका उपकरण ( साधन ). नोन) । सेंघानोन । “सिंधुके निकटहुआ” अण्‌ । 


सेनाचर, (ge) सेनायां चरति । TT । सेनागामी । E सिंधुदेश ( समुद्र ) के निकट 
सेनामें जानेवाला । “सेनाचरीभवदिभान” इति ATTA. > (पुट?) द्याव ts Sue 

सेनानी, (ge) सेनां ( देवसेनां वा ) नयति । नी० SR 3 तरते एक 
कप । सेना बा देवताओंकी सेनाको Sart È ( संधानोनकी सिल ) के समान चारों ओरसे एकरस 
कि ( ल ) ae ae gan चिदानन्द ( चैतन्य और आनन्द) GST परमेश्वर. 
का र” a. 


` . ` ~ a 
~ कार्तिके सेन्य, (ge) सेनायां समवेति । ञ्य । सेनामें मिलता 
सेनापति, (ge) ६ त । कार्तिकेय सेनाका पति। कफ्तान- | ` kogn हाथी घोडा आदि । “सेनाका समूह” 
amga, (न>) ६ त° सेन्याग्र | सेनाका सुख | a (ae). 
(आगा )। हाथी घोडा आदिकी विशेषसंख्या. Seah, (ate) पीर (हरं) भरति ETT 
सेनारक्ष, (Go) सेना रक्षति । रक्षण्‌ । सेनाकी | सीरन््रः ( कृषकः) तस्येदं शिल्पकर्म । अणू । तन्‌ 
रक्षा करनेहारा । पहरुआ. 


अस्य अस्ति+अच्‌ । ढीष्‌ । हलजोतनेवाले ( किसान )- 
सेफ, (ge ) सि+फ। शेफ । पुरुषका विशेष चिन्ह । लिंग. 


के कामवाली । दूसरेके घरमें रहनेहारी स्वाधीना 
सेवक, (ge) Rangga । सीवतकर्ता । सीनेहारा । | ( अपनी इच्छापर चलनेवाली ) शिल्पकारिणी ( कारीगर ) 
दरजी । “age” । अत्य ( नौकर ) । दास 


त्री ( औरत )। “( सैरस्त्री )” भी होताहै. 

(gam) । और अचर (e). Afa, (go) R (east) इभ इब We! 
Bate, (५०) सेवं दधाति । था+कि । जिसकी सेवा | साथे अण्‌ । हलके उठानेमें हाथीकी नाई बहादुर है । 

करनी पडती है । शंख आदि निधि । खजाना. महिष । भेंसा । “सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी "मिति 
सेवन, ( न० ) fata वा ल्युद्‌ । सुई आदिसे कपडे | मदालकषमी ध्यानम; 

आदिका जोडना । सीना । आसरालेना । भोगना । | सैवाळ, (ae) सेवाये ( मीनादीनां उपभोगाय ) अलति 

बांधना । पूजना । “सीव्यते अनया”+ल्युट्‌ । सूची | ( पर्याप्नोति )+अच्‌ । सेवालः । ततः+खार्थ अणू | 

(ag) (aie ) डीप्‌; जो मच्छी आदिके भोगनेके लिये बहुत है । रोवाल । 
सेवा, (ate) Sat । भजन आराधन । भोगना। | ( पानीका जंगाल ) । खार्थे कत्‌ । यही अर्थ है. 
आसरालेना । नोकरी. 


सोढ, (fre ) सह+तृचू-वा इद्‌ अभाव । क्षान्त । सहा” 
सेवित, ( त्रिश ) सेव्‌+क्त । पूजागया । सेवाकियाहुआ । | रागया । क्षमाशील । कर्तरि क्त ( Pre ). 
आसरालियागया । और भोगागया. 


सोढ, (fie) wards ( विकल्पसे इट्‌ नहिं होता yt 
सेव्य, ( न° ) सेव+प्यत. । अश्वत्थ ( पीपल ) | सेवाके | सहनकता । सहारनेहारा । क्षमाशील. 
लायक ( fie ). 


सोत्कण्ठ, (fre) सह उत्कण्ठया । बहुतसी इच्छाके 
सैंहिकेय, (ge) सिंहिकायां भवः+ठक्‌ । सिंहिका ( रा- | साथ । प्यारी वस्तुके मिलनेकी इच्छासे विलम्ब (देरी) 
क्षसी ) में हुआ राहु । “उसका ary ( सन्तान ) 


को न सहारनेहारा- 

उक्‌ ( एय )” “सेंहिकेय” यही अर्थ है. सोत्मास, (ao) cates । सह SRT | 
Raa, (ao) सिकताः सन्ति अत्र+अण्‌ । जहां रेत | पियारे वचनके साथ । दूसरे अर्थवाले शब्दको किसी 
है । बहुत वाका (रेत) वाला नदी आदिका तट औरही अर्थमें कल्पना करके बोलना । पियारा वचन । 

( किनारा )। बहुत रेतीली जगह (fae). | dgra । सशब्दस्य ( बहुतऊंचे हसना ) (9० )- 
सैद्धान्तिक, (न° ) सिद्धान्तं वेत्ति+ठक्‌ (इक ) । सिद्धा- area, (त्रिः) सह उदयेन ( प्रादुर्भीवेणवुच्या वा ) | 
न्त ( असठीवात ) के जानेहारा । सिद्धान्ताभिनञ. | ग्रकटहुआ । जाहिरहुआ । बढाहुआ | लाभवाला | 

सेनापत्य, (ao) aan: सके पक मल अस्‌। se (090 
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सोदर, | 


( ५४१ ) 


[ सोगन्धिक, 


सोद्र, ( Yo ) सह ( समानं ) sat यस्य । एक पेटवाला ॥ सोमयाग, ( पु० ) सोमो याग: | तीन वर्षोमि समाप्त होने- 


एक ही पेटमें हुआ । भाई (सगाभाई )। भगिनी 
( बहिन ) (ate ). 

aza, (go) सह (समाने) उद्रे जातः#यत्‌ । 
सादेश । एक पेटमें सोनेवाला । भ्राता । ( सगाभाई ) । 
भगिनी ( बहिन ) (ae ). 

सोन्माद, ( पु० ) सह उन्मादेन । पागलपनके साथ । 
उन्मत्त ( पागल ) । उन्मदिष्णु । नशेमें चूर रहनेहारा. 

aaga, (go) सह उपष्ठवेन । बडी विपत्तिसे दवाया 
गया । राहु वा चंद्रमाकी छायासे पकडा हुआ । शत्रुओसे 
दबाया हुआ. 

सोपाधि(क), ( न० ) सह उपाधिना । वा कपू । उपाधिके 
साथ । प्रतिळाभ ( उलटकरपाना ) की आशासे किया 
गया दानआदि । किसीविशेष गुणको धारण करनेहारा । 
आवश्यक ( जरूरी ) ( त्रि० ). 

सोपान, (न°) उप+अन+भावे घञ्‌ । सह विद्यमानः 
उपानः ( उपरिगतिः) अनेन । जिस्से ऊपर जासस्ते 
हैं । चढनेका साधन लकडी आदिका बनाहुआ पदार्थ । 
पौड सांग । पोडी. 

सोम, (go) Stat । चन्द्रमा । काफूर ( कर्पूर ) | 
कुबेर । यमराज । वायु ( हवा ) । वसु ( एक प्रकारका 
देवता ) । देवता । जळ ( पानी )। सोमलता ( बेल ) ओ- 
षध । उसका रस । अमृत । और किरण । “सह उम- 
या? पार्वतीके साथ । शिवजी । वानरोंका स्वामी सुग्रीव. 


- सोमगर्भ, (ge ) सोमस्य गर्भः ( स्थानम्‌) । चान्द्रात्मक 


अम्रृतस्थरूप मोक्षका स्थान । विष्णु । नारायण. 

सोमज, (ae) सोमात्‌ जायते | TTS | सोमरसके 
पीनेसे उपजता है । दुग्ध ( दूध ) । चन्द्रमासे उपजा 
(त्रिश )॥ बुध (ge). 

सोमतीर्थ, ( न० ) सोमेन तपः तस्ता कृतं तीर्थम्‌ । चन्द्रमाने 
तपस्या करके जिसे तीर्थ बनाया । प्रभासतीर्थ, 

सोमप, (ge ) सोमं (तद्रसं) पिबति । पा+क। यज्ञमें सोम- 
रसके पीनेहारा tort fen” । “सोमपा? । यही अर्थ. 


~ 


सोमपीति(थि)न., (Ge) पीतं अनेन+इनि । सोमपीतः । 
got वा “त” को “थ” होता है । यज्ञमें सोमरसके 


पीनेहारा । “पामक्रनिप्‌' सोमपी | यही अर्थ. 
सोमबन्छु, (go ) सोमस्य बन्छु | सोमः बन्धुः अस्य A 
चन्द्रमाका बंधु वा चन्द्रमा जिसका बन्धु है । सूर्य । 
चन्द्रमाका बेटा बुध । ge । सुद (फूल ) (न° ). 
०) सोम एव भुः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्य । 


arm, (32 ) के 
aE जिसके उपजनेकी जगह हे बुधग्रह `। चन्द्रः 


वंशी क्षत्रिय 


हारा सोमरस पानाङ्गक ( जिसमें सोमरस पीया जाता 
है ) यागविरेष. 

सोमयाजिन्‌, (go) सोमेन यजते । यज्‌+णिनि । सोमः 
रससे यज्ञ करनेहारा । सोमयागकर्ता. 

सोमळता, (ate) TH । कर्म । इस नामकी 
लता ( वेल ). 

सोमवंश, (go) सोमस्य वंशः । चन्द्रमाका वंश । इस 
वंशम उपजा क्षत्रिय. 

सोमवार, (Jo) सोमखामिकः वारः। वह दिन कि 
जिसका खामी चन्द्रमा है । चन्द्रवार । सोमवार । सोंवार. 

सोमविक्रयिन्‌, (go) सोमं विक्रीणाति । वि+क्री+णि 
ति । सोमलता वा उसके रसको वेचनेहारा. 

सोमसिद्धान्त, (ge) सोमकृतः सिद्धान्तः । चन्द्रमासे 
कियाहुआ सिद्धान्त (निर्णय haar) i एक ज्योतिषूका ग्रन्थ, 

सोमसुत्‌, (Fe) सोमं सुतवान्‌ । भूते+क्विप्‌ । यज्ञके 
लिये सोमलताका रस निकाल चुका है. 

सोमखुता, (ate) ६ त०। नर्मदा नदी ( चन्द्रमाकी 
कन्या ) । बुध (ge ) । “सोमोद्भवा” भी यही अर्थ हेः 

Aaaa, ( न० ) सोमस्य ( जलस्य ) सूत्रं इव प्राणाली । 
पानी निकलनेकी प्राणाली ( नळका-मोरी ) । शिवजीके 
लिंगमें पार्वतीके सिंहासनसे जल निकलनेका स्थान । 
“सोमसूत्रं न लङ्घयेत्‌” इति तन्त्रम्‌. 

सोण्ड, ( त्रिश) सह उल्ुण्ठेन । प्रथिवीपर पाश्वपरिवर्त 
( पलसेश् मारना ) आदिसे युक्त घोडा आदि । और 
अर्थवाला वाक्य किसी ओर अर्थमें लगाकर कहना । 
बोली मारना । आक्षेपसहित वचन हुआ. 

सोछुण्ठन, ( न° ) सह उछुण्डनेन । आक्षेपके साथ और 
अर्थवाले वचनको किसी दूसरे अर्थमें पलटना ( यदि 
वह वचन Geet प्रकाशकती है RAÄ जोडना 
और यदि निन्दा हो तो स्तुतिमें लगाकर कहना ). 

सोक, (to) सुकरस्य WIHT | अनायास 
( सुख-आसानी ) से aera ( तयार करना). 

सौखखुध्तिक, (fe) gaat (सुखेन अयनं ) छच्छः 
ति+ठन्‌ । सुखसे सोनेको पूछता है (क्या आप रात्रिको 
आनन्दसे सोये १) । प्रातःकाल (सवेर) । सुखका 
सोना पूछनेहारा वैतालिक ( स्वुतिका पाठ करनेहारा ): 

सोख्य, (न? ) सुख एव+ष्यञ्‌ । सुख ॥ आराम. 

सोगत; ( Je ) सुगत एव+अण्‌ । सुगत बुद्धविशेष l 
«उसका यह-अण्‌? सुगतसम्बन्धी (Sadat) (Fre). 

सौगन्धिक, (न° ) By ATA । कल्हार । एक 
प्रकारका कमलफूल ( इसमें grat गंध होती है ). 
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सेठुमेदिन , ) 


(५४० ) 


[ dex, 


सेतुभेदिन,, ( त्रिः ) सेतु मिनत्ति। पुलको तोडनेवाला । 
दंती वृक्ष ( पु० )- 

aa, (न° ) सिन्‌ । नेडी । निगड । हथकडी. 

सेना, (aie) सि+न । सह इनेन (SYM वा ) । सामी 
वा प्रभुके साथ । सैन्य । चमू । फौज. 

aag, (न° ) ६ त° । हाथी, घोडा, रथ और पेद्ळका 
समूह । और सेनाका उपकरण ( साधन ). 

सेनाचर, (ge ) सेनायां चरति । चर+ट । सेनागामी । 
सेनामें जानेवाला | “सेनाचरीभवदिभान” इति नेषथम्‌. 

सेनानी, (go) सेनां ( देवसेनां वा) नयति । नी० 
क्किप्‌ । सेना वा देवताओंकी सेनाको ठेजाता cal 
कार्तिकेय ( सेनापति ) | महादेवका बडा पुत्र 

सेनापति, (Ge) ६ त० । कार्तिकेय सेनाका पति। BETA. 

aaa, (न?) ६ त° सेन्याप्र । सेनाका सुख 
( आगा )। हाथी घोडा आदिकी विरोषसंख्या . 

सेनारक्ष, (ge) सेनां रक्षति | रक्षण्‌ | सेनाकी 
रक्षा करनेहारा | पहरुआ. 

सेफ, (ge ) सि+फ। शेफ । घुरुषका विशेष चिन्ह । | 


सेवक, (go) Raga । सीवनकर्ता । सीनेहारा । | 


दरजी । “datas”? । za ( नौकर ) । दास 
( गुलाम ) । और अनुचर ( त्रि° ). 

Bafa, (ge) सेवं दधाति । धा+कि । जिसकी सेवा 
करनी पडती है । शंख आदि निधि । खजाना. 

सेवन, (ae) सिव-सेव्‌ वा ge as आदिसे कपडे 
आदिका जोडना । सीना । आसरालेना । भोगना । 


बांधना । पूजना । “सीव्यते अनया”मल्युट्‌ | सूची 


(सई) (ate) a 
सेवा, (aie) Sata । भजन आराधन । भोगना। 
आसरालेना । नोकरी 
सेवित, (fre) सेव्‌+क्त । पूजागया। सेवाकियाहुआ | 
आसरालियागया | और भोगागया. 
सेव्य, ( न० ) सेव+ण्यत. । अश्वत्थ ( पीपल ) । सेवाके 
लायक ( त्रि० ). 
सैंहिकेय, (ge) सिंहिकायां भवः+ठक्‌ । सिंहिका ( रा- 
क्षसी में हुआ । राहु | “उसका अपत्य ( सन्तान) 
ढक्‌ ( एय )” “सेंहिकेय” यही अर्थ है. 
सकत, (न?) सिकताः सन्ति अत्र+अण्‌ । जहां रेत 
है । बहुत वाका (रेत) वाला नदी आदिका तट 
anne ( किनारा ) | बहुत रेतीली जगह (त्रि०). | 
, (ao ) सिद्धान्तं वेत्ति+ठक्‌ ( इक ) । सिद्धाः 
न्त ( असळीबात ) के नानेहारा । सिद्धान्ताभिश्. 
सेनापत्य, (न० ) सेनापतेः भावः । aie वा य 


= CCO. In Publi 


wat | 
न्‌ । | 


सेनापति । फौजका मालिक (कप्तान) का धर्म (काम) 
“सेनापत्यसुपेत्य वः” कुमारः. 


सैनिक, ( ge ) सेनायां समवेति+ठक्‌ । सेनामें मिलाहुआ 


हाथी घोडा आदि । फोजी 


ema, (ao) सिन्धुनदीसमीपे देशे भवं+भण्‌ । सिन्धु 


नदीके निकट देशमें उपजा । एक प्रकारका लवण ( लून- 
नोन ) । सैंघानोन । “सिंधुके निकटहुआ” अण्‌ । 
घोटक । घोडा (वह सिंधुदेश ( समुद्र) के निकट 
अरब tat उपजा है ). i 

सेन्थवघन, (go) सेन्धवमिव घनः । सेन्धवशिला 
(सेधानोनकी सिळ ) के समान चारों ओरसे एकरस 
खरूप। चिदानन्द्‌ ( चैतन्य और आनन्द) GET परमेश्वर, 

सैन्य, (ge) सेनायां समवैति । ञ्य । सेनामें मिलता 
है । मिलाहुआ हाथी घोडा आदि । “सेनाका समूह” 
ष्यञ्‌ ( न°). 

सैरन्ध्री, (ate) सीरं ( हरं) धरति । ETT 
diva: ( कृषकः) तस्येदं शिल्पकर्म । अण्‌ । तन्‌ 
अस्य अख्ति+अच्‌ । डीष्‌ । हळजोतनेवाले ( किसान )- 
के कामवाली । दूसरेके घरमे रहनेहारी खाधीना 
( अपनी इच्छापर चळनेवाली ) शिल्पकारिणी ( कारीगर ) 
att ( औरत ) । “( सैरन्ध्री )” भी होताहै. 

सेरिभ, (ge) R ( हरु-तद्वहने) इभ इव शरः । 
A अण्‌ । हलके उठानेमें हाथीकी नाई बहादुर है । 
महिष । मैंसा । “सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी "मिति 
महालक्ष्मीध्यानम्‌; 

सैवाल, (ae) सेवायै ( मीनादीनां उपभोगाय ) अलति 

( पर्याप्नोति )+अच्‌ । सेवालः । ततः+खार्थ अणू । 

जो मच्छी आदिके भोगनेके लिये बहुत है । शैबाळ। 

( पानीका जंगाल ) । खार्थे कन्‌ । यही अर्थ है. 

सोढ, (fre ) सह+तृचू-व इद्‌ अभाव । क्षान्त । सताः 

रागया । क्षमाशील । कर्तरि क्त ( त्रि० ). 

सोढ, (fre) warty ( विकल्पसे इद्‌ नहिं होता ) । 

सहनकर्ता | सहारनेहारा | क्षमाशील, 

सोत्कण्ठ, (fre) सहद उत्कण्ठया । बहुतसी इच्छाके 

साथ । प्यारी age मिलनेकी इच्छासे विलम्ब ( देरी )- 

को न सहारनेहारा- ; 

सोत्पास, ( न० ) serrata । सह उत्प्रासेन । 

पियारे वचनके साथ । दूसरे अर्थवाले शब्दको किसी 

औरही अर्थमें कल्पना करके बोलना । पिथारा वचन । 

Agea । सशब्दद्यास्य ( बहुतऊंचे हसना ) ( 8० ). 

area, (त्रिश) सह उदयेन ( agana वा ) । 
ग्रकटहुआ । जाहिरहुआ | बढाहुभा | लाभवाला । 

उद्यके साथ रहा. 
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सोदर, | 


( ५४१ ) 


[ सोगन्थिक, 


सोदर, (go ) सह ( समानं ) उदरं यस्य । एक पेटवाला । | सोमयाग, ( पु० ) सोमो यागः । तीन वर्षोंमें समाप्त होने- 


एक ही पेटमें हुआ । भाई ( सगाभाई )। भगिनी 
( बहिन ) ( ate ). 

सोदये, ( पु० ) सह (समाने) उदरे waa । 
सादेश । एक पेटमें सोनेवाला । भ्राता । ( सगाभाई ) । 
भगिनी (बहिन ) (at ). 
Aena, (Se) सह उन्मादेन । पागलपनके साथ । 
उन्मत्त ( पागल ) । उन्मदिष्णु । नशेमें चूर रहनेहारा. 
aga, (Jo) सह sista । वडी विपत्तिसे दवाया 
गया । राहु वा चंद्रमाकी छायासे पकडा हुआ । शत्रुओसे 
दवाया हुआ. 

सोपाधि(क), ( न० ) सह उपाधिना । वा कपू । उपाधिके 
साथ । प्रतिलाभ ( उलटकरपाना ) की आशासे किया 
गया दानआदि । किसीविशेष गुणक्रो धारण करनेहारा । 
आवश्यक ( जरूरी ) (fre ). 

सोपान, ( न० ) उप+अन+भावे घञ्‌ । सह विद्यमानः 
उपानः ( उपरिगतिः) अनेन । जिस्से ऊपर जासक्ते 
हैं । चढनेका साधन लकडी आदिका बनाहुआ पदार्थ । 
पोड सांग । पोडी, 

सोम, (ge) SH | चन्द्रमा । काफूर ( कपूर ) । 
कुबेर । यमराज । वायु ( हवा ) । वसु ( एक प्रकारका 
देवता ) । देवता । जळ ( पानी )। सोमलता ( बेल ) ओ- 
षध | उसका रस । अमृत | और किरण । “सह उम- 
या?” पार्वतीके साथ । शिवजी । वानरोंका स्वामी सुग्रीव. 


- सोमगर्भ, (go ) सोमस्य गर्भः ( स्थानम्‌) । चान्द्रात्मक 


अम्रंतस्थरूप मोक्षका स्थान । विष्णु । नारायण. 

सोमज, (ao) सोमात्‌ जायते । जन्‌+ड । सोमरसके 
पीनेसे उपजता है । दुग्ध ( दूध ) । चन्द्रमासे उपजा 
(fre )t बुध (ge ). 

सोमतीर्थ, ( न० ) सोमेन तपः तस्ता तं तीर्थम्‌ । चन्द्रमाने 
तपस्या करके जिसे तीर्थ बनाया । प्रभासतीर्थ, 

सोमप, (Jo ) सोमं (तद्रसं) पिबति । पा+क। aaa सोम- 
रसके पीनेहारा । “पानक्रिपू? । “सोमपा” | यही अर्थ. 

सोमपीति(थि) न+ (Se) पीतं अनेन+इनि । सोमपीतः । 
got वा “त” को “थ” होता हे । यज्ञमें सोमरसके 
पीनेहारा । “पा+कनिप्‌'” सोमपी । यही अर्थ. 

सोमवन्छु, ( उ° सोमस्य बन्धुः । सोमः बन्धुः अस्य वां | 

EN बंध ) वा चन्द्रमा जिसका बन्धु al 
नन्द्रमाका बेटा बुध Go । कुसुद ( फूल ) (न° ). 

amg, (प° ) सोम एवं भूः ( उत्पत्तिस्थानं ) यस्य । 
चन्द्रमाही जिसके उपजनेकी जगह हे । बुधग्रह | चन्द्रः 


वंशी क्षत्रिय. 


हारा सोमरस पानाङ्गक (जिसमें सोमरस पीया जाता 
है ) यागविशेष. 

सोमयाजिन , (go ) सोमेन यजते । यज्‌+णिनि । सोम- 
रससे यज्ञ करनेहारा । सोमयागकर्ता. 

सोमळता, (ate) सूझमन्‌ । ate । इस नामकी 
लता ( बेल ). 

सोमवंश, (go) सोमस्य वंशः । चन्द्रमाका वंश । इस 
वंशमें उपजा क्षत्रिय. 

सोमवार, (go) सोमखामिकः वारः | वह दिन कि 
जिसका खामी चन्रमा है । चन्द्रवार । सोमवार । सोंवार. 

सोमविक्रयिन्‌, (go) सोमं विक्रीणाति । वि+क्रीऊणि 
नि । सोमलता वा उसके रसको वेचनेहारा. 

सोमसिद्धान्त, (ge) सोमकृतः सिद्धान्तः । चन्द्रमासे 
कियाहुआ सिद्धान्त (निर्णय फैसछा)। एक ज्योतिषूका ग्रन्थ. 

सोमखुत्‌, (ge) सोमं सुतवान्‌ । भूते+क्रिप्‌ । यज्ञके 
लिये सोमलताका रस निकाल चुका है. 

सोमसुता, (त्री?) dot नर्मदा नदी ( चन्द्रमाकी 
कन्या ) । बुध (ge) । “सोमोद्भवा” भी यही अर्थ हेः 

Aaaa, ( न० ) सोमस्य ( जलस्य ) सूत्रं इव प्राणाली । 
पानी निकलनेकी प्राणाली ( नलका-मोरी ) । शिवजीके 
लिंगमें पार्वतीके सिंहासनसे जल निकळनेका स्थान । 
“सोमसूत्र न लङ्घयेत्‌” इति तन्त्रम्‌. 

aries, (त्रिश) सह उलुण्ठेन । प्रथिवीपर पाश्चंपखिर्त 
( पलसेंश मारना ) आदिसे युक्त घोडा आदि । और 
अर्थवाला वाक्य किसी और अर्थमें लगाकर कहना । 
बोल्ली मारना । आक्षेपसहित वचन हुआ. ४ 

agza, ( न°) सह उहुण्ठनेन । आक्षेपके साथ और 
अर्थवाळे वचनको किसी दूसरे अर्थमें पलटना (यदि 
वह वचन स्तुतिको प्रकाशकती है तो निन्दामें जोडना 
और यदि निन्दा हो तो स्तुतिमें लगाकर कहना ). 

सकय, (ao) सुकरस्य Watery | अनायास 
( युख-आसानी ) से साध्यल ( तयार करना ). 

Hagia, ( Pe) saat (सुखेन शयनं ) पच्छ- 
ति+ठन्‌ । सुखसे सोनेको पूछता हे (क्या आप रात्रिको 
आनन्दसे सोये १) । प्रातःकाल ( सवेर ) | सुखका 
सोना पूछनेहारा वैतालिक ( स्ठुतिका पाठ करनेहारा ). 

सोख्य, (ae ) सुख एवनष्यज्‌ | सुख । आराम. 

aura, ( पु? ) सुगत एव+अण्‌ । खंगत बुद्धविशेष । 
«उसका यह-अण्‌” सुगतसम्बन्धी (संगतका) (Fe). 

सौगन्धिक, ( न° ) सृष्ट गन्धः+तस्येद्‌ं+ठण्‌ | कल्हार । एक 
प्रकारका कमलकूल ( इसमें हुच्छी गंध होती है ). 
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सोचिक, ] ( ५४२ ) 


[ सोवस्तिक, 


सोचिक, (५० ) सूचीं (aat सीवनं) उपजीवति+ 
उन्‌। सूईका काम करके जीता है । सीनेवाला । दरजी. 


सोजन्य, (न°) सुजनस्य भावः+ष्यन्‌ । भलेमाचुषक्रा | 


होना | सुजनता । भलमानसी । और अच्छा व्यवहार । 
सोजन्यं यश” इत्युद्भटः. 
सोत्र, पाणिन्यादिसिः सूत्रेण ( कर्मविशेषाय ) पठितः+ 


अण्‌ । पाणिनीआदि भुनिओंसे किसीबिशेष कामके लिये | 


. सूत्रद्वारा पढाहुआ । भ्वांदावगरह दरागणाम हानेवा- 


aid भिन्न केवल सूत्रमें पढे हुए धातु. 
` 


कोभी सुरापान-शरावका पीना विहित (वेदर्मे कहा हुआ) 

` है । “सोत्रामण्यां att पिवेत” इति श्रुतिः. 

सौदामनी, (ate) सुदामा ( पर्वतभेदः ) तत्प्रान्तभव- 
त्वात्‌+अण्‌ । विद्युत्‌ ( विजली ) । यह Bee सुदामा 
नाम पर्वतके एक देशमें उत्पन्न हुई । और एक अप्सरा । 
ऐरावतहाथीकी स्री “Ararat” ( Fre ) 

सोदायिक, (न° ) सुदायात्‌ ( बन्घुकुलात्‌ ) आगतः+ठण्‌ । 
ages ( माता-पिता-भाई+पति ) से आया । एकप्रका- 
रका ख्रीधन ( जो पति आदिसे पाया है ). 

सोदास, (ge ) चन्द्रवंशी कस्माषपाद नामक राजा. 

सौध, (go न°) सुधया (STRAN) रक्तम्‌+अण्‌ । 

` राजसद्नमेद । एक प्रकारका राजाका महरु। सुधा- 
सम्वन्धी ( अगतका ) ( Fre ). 

खोनिक, (ge) सूना (वध्यस्थानं )-तदुपलक्षितमांसादि 
पण्यं अस्य+ठण्‌ । घातकरनेकी जगह ( sed पहिचाना 


: गया मांसआदि ) है सौदा-व्यापार जिसका । मांस | 


(मास ) को क्रयविक्रय ( मोल लेना और वेचना खरीद 
- फरोख्त ) करके जीनेहारा । व्याध ( शकारी ) । कसाई. 
सौन्दर्य, (न°) सुन्दरस्य भावः+ष्यन्‌ । चारुता । 
' मनोहरता | सुन्दरता । खूब सूरती । अंगोंकी ठीक रचना 
सपर्ण, ( न० ) 3g पर्णानि-तद्रूषं अहंति+अण्‌ । अच्छे 
पत्तोंके रंगवाली | मरकतमणि ! पन्ना. 
Aia, (go) smal: ( विनतायाः ) arenes । 
विनताकी सन्तान गरुड 
सोशिक, (fre) afta (wit) aisa रातमें 
हुआ । रातकी लडाई | सोयेहुओंके विषयमे Renee 
ग्रन्थ | महाभारतका एकपर्व ( हिस्सा ) 
सोभ, (न°) 33 सर्वत्र ठोके भाति। भाऊक । ae 
; अणू । भलीमांति सब लोकें प्रकाशित है । राजा हरि- 
ARB नगर | कामचारि नगर, 
सौभद्र, (3° ) 


सोत्रामणी, (ate ) सुत्रामा ( इन्द्रः ) देवता अस्य+अण्‌। | 
जिसका देवता इन्द्र है । एक प्रकारका यज्ञ इसीमें ब्राह्मणों- | 


| 


सुभद्रायां भवः+अण्‌ । सुभद्राका पुत्र । 


सोभरि, (पु० ) एक झुनि (जिसे मच्छिओंकी क्रीडा- 
पर मोह होगया था ) 

सोभागिनेय, ( सुभगाया अपलं+ढकूइनादेशः । दोनों 
पदोंको वृद्धि होती है । सुभगा ( पतिकी पियारी स्री )- 
का पुत्र | उसकी कन्या । ( Ste ) ढीप्‌. 

सोभाग्य, (न°) सुभगस्य भावः+ष्यञ्‌ । द्विपदवृद्धिः । 
प्रियत्वे+खार्थ ष्यञ्‌ । सिन्धूर । zen ( सुहागा )। 
विष्कम्भादिमें चोथा योग । go । अच्छी किस्मत (ae ). 


| खौसिक, (ge) सौमं कामचारिपुरं-तन्निर्माणं ) शिल्पं 


अस्य+ठण्‌ | कामचारिपुर (अपनी इच्छासे विचरनेहारा 
नगर ) को रचना करनेके व्यापारको जान्नेहारा। ऐन्द्र- 
जालिक । मदारी. 

सौमनस्य, ( न° ) सुमनसो Way । अच्छे मनका 
होना । प्रशस्तचित्तता । श्राद्धका पिण्ड देनेके पी 
AR हाथमे फूल देनेका मन्त्र 

Gta, (fe) ge सुमित्रायां भवः+अण्‌+इज्‌ वा। 
सुमित्रामें हुआ | लक्ष्मण. 

सौम्य, (fre ) सोमो देवता अस्य+व्यण्‌ । सोम ( चन्द्रमा ) 
देवतावाळा ( जिसका देवता चन्द्रमा है )। “सोम-इव-यः। 
स्वार्थ अण्‌ । चन्द्रमाके समान । मनोहर । सुन्दर । 
(fe ) | बुध । ( पु० )। शुभग्रह । गृप आदि समराशि। 
सोमरस पीनेवाला ब्राह्मण (ge ). 

सोस्यग्रह, (Jo) कर्म० ज्योतिष्‌में चन्द्र-बुध-गुरु-शुक्र- 
रूप JAE. 

सोस्यनामन,, (fe) सौम्यं नाम यस्य । सुखदायक 
वा प्यारे नामवाला, 

सोर, (go) सूरस्य इदम्‌ । सूरो देवता अस्य+अण्‌ वा | 
सूर्यका पुत्र । शनेश्वर । यमराज । सूर्यदेवतावाला । 
(त्रि) । feat डीपू । “सोरी”. 

सौरभ, (Fo) सुरमेभांवः। अच्छागन्ध 
अच्‌ । अणू वा । केसर (Ae ). 

सौरभेय, (go) सरमेरपत्य॑ं+ढक ( एय ) | गो '। ala 
डीप । “तस्या इदं ढक्‌” “सुरमिसम्बन्धी” ( गोका ) 

fie ). 

सोरलोक, (go) सौरः लोकः । सूर्यका लोक ( सूरजकी 
दुनिआं ) 

सौराष्ट्र, (go) ag राष्ट्रे स्य अखि+अण | जिसका 
अच्छा राज है । एकदेश (सूरत ) | “सुराष्ट्र भव 
अण्‌ । स॒राष्ट्रदेशमें हुआ । ( त्रिश ) । एकविष्र (ae). 

सौल्विक, (fre ) सुस्वं ((तात्रपात्रादि निर्माणं ) शिल्प 
अस्य+ठक्र । जिसका काम ताम्बेके वर्तन बनाना है! 
ताम्रमय पात्र निमाण कर्ता । कसेरा 

drafter, (go) खस्तिकरणे FISH । भलाई 
करनेमें चतुर । पुरोहित ( सदा भलाई चाहता है ) 


। सुगन्धीवाला । 
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सोविदछ, ] ( ५४३ ) 


[ स्तम्बेरम, 


ns विदन्तं (विद्वांसं ia 
सौविदल्ल, ( 5० ) oe विदन्तं ( विद्वांस ) अपि लाति । | स्तन, (go) सन्‌+अच्‌ । त्रिओंका एक अंग । मम्मा । 


SHR अण्‌ । अच्छी तरह जानते हुएको भी | far 

जो पकड > अन्तः द 

जो पकडता है । अन्तःपुर ( जनानखाना ) का रखवारा स्तनन, (न०) wage । शब्द (आवाज ) बादल 
क). र क है 

( रक्षक ) ( मेघ ) की आवाज. 


सौष्ठव, ( न° ) सुष्टु (ak) तस्य भावः+अण्‌ । अच्छापन। 
आतिशय ( बहुतहोना ) । सुन्दरहोना । खूबसूरती, 

सोहा, ( न°) सुहृदो भावः+अण्‌ । अच्छे हृद्यका 
होना । स्नेह । पियार । और मित्रता । दोस्ती. 

सौहित्य, ( न° ) akae ( तृप्तस्य ) भावः । तृप्त होना । 
wa । प्रसन्नहोना । तृप्ति. 

Ag, (Fo) सुहृदो भावः+अण्‌ । मित्रता । बंधुता. 

ERE, ( VIANA ) उछलकर जाना | अक० श्वा० Ao 
सेट्‌ । स्कन्दते | अस्करन्दिष्ट, 

स्कन्द्‌, (Jo) स्कन्दते (sga गच्छति )+अच्‌ । 
उछल करजाता है । कार्तिकेय ( महादेवका वडा पुत्र ). 

ERA, ( न० ) स्कन्दू+ल्युट्‌ | रेचन ! वहना HET । 
ओर जाना. 

स्कन्ध, (go) स्कद्यते ( आरुह्यते )+कर्मणि घञ्‌ । 


स्तनन्धय, (Jo) सतनं धयति । स्तनको पीता है । धे- 
खश-सुम्‌ च । अतिशिछ॒ (बहुत छोटाबच्चा ) । att 
डीप्‌ । “स्तनन्धयी”, 

स्तनप, (go) स्तनं पिवति । पालक । स्तनको पीता 
है ) बहुत छोटाबच्चा । वाळक । AÑ टाप्‌. 

स्तनभर, (Fo) ६ त० । स्तनोंका वोझा । मोटे खनोंका 
भार. 

स्तनमुखम्‌-्रत-शिख, (न°) स्तनस्य सुखम्‌। स्तन 
(कुच ) का मुख ( चूची ). 

श्तनयिलु, (ge) aay । मेघ । बादल । मोथा । 
बिजली । मोत । और रोग. 

स्तनाङ्गरागा, (Jo) स्तनयोः अङ्गरागः । AÈ सनोंपर 
लगाया चन्दन आदि | स्तनोंका लेप. 

स्तनान्तर, (Fe) स्तनयोः अन्तरं । स्तनोंका मध्य 


go । जिसपर कुछ चढाया जाता है । अंस । कन्धा । 
मोडा । IAA दण्ड ( तना ) | रचना । लडाई ! समूह । 
शरीर । एक छन्द । सोगत सिद्धोंमें विज्ञान आदि पाँच । 
रास्ता । और ग्रन्थका भाग ( हिस्सा) । “स्किन्वेद्दी- 
दशाभि्युक्त” इति भागवतम्‌. 

स्कस्थाचारु, (Fo) CTT आवारः | ATH 
युद्धके लिये उद्यतहुई सेनाओंका स्थापन ( टिकांना ) । 
छावनी. 

स्कन्न, ( त्रि» ) स्कन्दू+क्त । च्युत ( गिरगया ) | गलित । 
क्षरित । वहाहुआ । सूकाहुआ ओर चलागया । “भावे क्त” 
वहना (ae). 

SHAT, चोटकरना ( प्रतिघात ) Fle उभ० The सेट्‌ । 
स्कश्नाति-स्कश्नते | अस्कम्मीत्‌-अस्कम्भिष्ट. 

eae, विदार ( फाडना ) दि० आ० सक० सेट्‌। स्ख- 
द्यते । अस्खदिषट. 

AZ, चलना | भ्वा० Te Wao सेट । स्खलति । 
अस्खालीत्‌. ह 

स्खलन, (qo) स्वभावे ge । चढन 
गिरना. ae; 

स्खलित, ( न० ) भावे क । झठेयुड ( कूटयुद ) आदियें 
प्रवृत्त होकर वीरों ( वहादुरों ) की मर्यादासे गिरना। 
और गिरना । “कतरि क्त? । चलाहुआ ( Fe ). 

स्तन, मेघशब्द ( बादलकी आवाजकरना ) । चु० उभ० 
सक० सेट स्तनयति-ते | अतस्तनवृत्त. 


(चलना ) | 


(जीच ) । हृदय । छाती. 

स्तनाभोग, (ge) ६ त० । स्तन (मम्मा) की परि” 
पूर्णता । फेलावट. 

स्तनांशुकम्‌, ( न° ) सनयोः अंधुकम्‌ । स्तनोंको ढांकने- 
वाला aa ( दुवद्च ). 

स्तनित, (न° ) SANTA क्त । मेघ ( बादल )का शब्द । 
ओर कीडा आदिका शब्द । “कर्तामें क्त” शब्दवाला 
(Fie) 

स्तन्य, (न°) स्तने भवं+यत्‌ । स्तनमें हुआ । दूध. 

gadna, (go) स्तब्धानि रोमाणि यस्य । पक्के 
` रोआँबाला । शक्कर | सूअर. 

स्तः्धलोचन, (fe) स्तब्धे लोचने यस्य । न हिलने- 
वाली आंखोंबाळा । निमिष । न फडकनेवाले नेत्रोंवाला 
( देवताओंका नेत्र ऐसाही होता है ). 

स्तभ्‌, स्तम्भन ( रोकना )-जडहोना-अक० जडकरना क्रियाको 
रोकना | सक० भ्वा० आ० सेट्‌ । इदित्‌ । स्तम्भते । 
अस्तम्मभिष्ट 

स्तम्ब, (go) स्था+अम्वच्‌ । ए० । झाडी । तृण (aa) 
गुच्छा । कान्ना । खंबा. 

Jara, (So) BA रमते | अङक्‌ समा० । दक्ष 
आदि शाश्षा-गुच्छा वा झाडीमें रमण कर्ता है ( खेळता 
ह्वै) । गज । हाथी. 

स्तम्भ्‌, रोधन (रोकना) । तर्या Be Te Ao सेट । 
कत्वावेट्‌ । सञ्नाति । स्तभोति | ATA! अस्तम्भीतू. 
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स्तम्भ, ] 


स्तम्भ, (ge) स्तम्भ+अच्‌ स्थूणा ( थास-खंबा-थम्ब ) | 
“भावे घञ्‌? जड होना | रुकना. 
स्तम्भन, ( न० ) स्तम्भ्‌ ( जडकरना )+“भावे ल्युट्‌” जडी- 
करण । चेष्टारहित करना । रोकदेना । “करणे ल्युट्‌” 
as जड बनानेका साधन एक प्रयोग ( अमल ) | 
“स्तम्भ णिचमल्यु” कामदेवके पाँच THAT एक. 
स्तव, ( पु ) GAT । प्रशंसा । और स्तुति (तारीफ, 
बडाई ). 
स्तवक, (Jo) Gta! स्था+अवक । ४० वा । Fe. 
स्तावक, ( fe ) स्तु+णबुळ्‌ । स्तृतिकारक । बडाई करने- 
हारा । तारीफ करनेहारा. 
स्तिमित, (ae) स्तिम+भावे क्त । आर्द्रता । गीलापन । 
गिलावट । और अचाञ्चल्य (न Rear) । ( निश्चळ ) 
ठहरना । “कर्तेरे क्त” अचश्वल ( जो हिलता ale ) 
और ang ( गीला ) ( त्रि० ). 
स्तुत, (पुः) खुःक्त । कृतस्तव । स्वृति किया हुआ । 
` तारीफ किया गया. 
स्तुति, (ate) खु+क्तिन्‌ । खव । तारीफ । प्रसंसा । 
बडाई. 
स्तुतिपाठक, (9० ) JÄ पठति । THAF । राजा 
आदिकी बडाई करनेवाला. 
स्तुम्भ, रोधन ( रोकना ) खा० We सक० सेट्‌ । gÀ- 
` ति। अस्तुम्भीत्‌. 
स्तूप, (पु० ) we । HUSA वा । राशीकृतगृत्ति- 
' कादि । इकट्रोकीहुडे ( ढेर ) मद्रीआदि । संघात | समूह । 
बल (जोर) । और निष्प्रयोजन । बिनमतलब | 
निकम्मा, 
स्तु, विस्तार (Het) । ale उभ० सक्र अनिटू । 
स्तृणोति । स्तृणुते | अस्ताषीत्‌ । अस्तृत-अस्तरिष्ट, 
स्तु, प्रीति प्रसन्न होना ) अक० रक्षा करना ( बचाना )। 
सक० Glo Wo अनिट्‌ | स्तृणोति | असार्षीत्‌ . 
, आच्छादन (cat) । Ale खा० उभ० सक० 
सेट । स्तृणाति-स्तृणीते । असारीत्‌ अरिष्ट । अखरीष्ट- 
, अस्ती. 
स्तेन, चौर्य (चोरी करना )। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ । 
स्तेनयति-ते | अतिस्तेनत्‌-त, 
स्तेन, (go) खेन्‌+घन्‌ । चौर्यं ( चोरी करना pera 
चोर (त्रिश). . 
स्तेम, ( go) खिम्‌+घन्‌ । आद्रीभाव । गीला होना । और 
, चिकना, ee ee 
स्तेय, ( न० ) खेनस्य भावः+यत्‌॥ नि०॥ चौर्यं ( चोरी 
, - करना) चोरी । सामने वा पीछे रात वा दिनमें दूसरेका 
FA चुराना ) । परदरव्यापदार । दूसरेकी चीज AUT. 


oe SES. 


( ५४४ ) 


[ ह्लीपुंसलक्षणा, 


स्तेयिन्‌, ( त्रिश) सेनं अस्ति अस्य+इनि। परद्रव्यापहा- 
रक । दूसरेका पदार्थ चुरानेहारा | “ele में डीप”. 

स्तोक, (go ) GIL चातक ( पपीहा ) । और जल 
बिन्दु ( पानीकी बूंद ) । अल्प (थोडा ) ( Fe ). 

स्तोत्र, ( न० ) GEL स्तव । तारीफ । वडाई । गुण 
कर्म और स्वभाव आदिसे स्तुति करना. 

स्तोभ, ( एु० ) Ge. गान ( गीत ) आदिकी खरको 
पूरा करनेके लिये शब्दविरेष ( जिसका अर्थ कुछ नहीं ) 
जसे सामवेदमें “इडा” “होई” Tafa । रोकना । स्तम्भन, 

स्तोम्‌, आत्मगुणाविष्करण ( अपने गुणोंका प्रकाश करना ) 
Go उभ० सक० सेट्‌ खोमयति-ते | अतुस्तोमतःत. 

स्तोम, (go) ATT स्ु+मन्‌ःवा । समूह । यज्ञ । 
और स्तव ( बडाई-तारीफ )। मस्तक ( माथा )। घन । 
गाढा । we (खेती) । और लोहेका डण्डा ( न० )। 
वक्र ( टेढा ) ( fae ). 

स्त्यान, ( न० ) स्त्यै+भावे क्त (“त” को “न” होता 
है )। de ( चिकना ) । घनता ( गाढापन ) । संहति 
(Raga) । आलस्य । और प्रतिशब्द (गूंज )। 
“करि क्त” संहनिकारक ( इकढ़ा करनेहारा ) । और 
शब्द करनेवाला ( त्रि» )- 

स्त्ये, संहति ( इकत्रा होना ) और ध्वनि ( आवाज करना )। 
yale अक० अनिट्‌ । स्त्यायति | अस्व्यासीत. 

स्त्री, ( die gz । योषित.। नारी । औरत । जनानी. 

स्त्रीचिहृ, ( न°) खिया असाधारणं चिन्हं । त्रीका खास 
नशान । योनि । कुस । भग. 

सन्जीचोर, (ge ) feat: चोर इव | altar मानो चोर है । 
कामी. 

iaa, (3° ) स्त्रिया जितः। RT । स्रीचे जीत 
लिया dag ( जिसको AA आधीन किया हे). 

giaa, ( न० ) ६ त° वह धनकी जिसपर सत्रीका खल 
(कवजा ) है ( वह ६ प्रकारका होता है ). 

giak, (ge ) ६ त° प्रायः एकमासके अनन्तर ( ऋः 
तुके समय ) ate goat खिळना | रजस्‌. 

्लीधर्मिणी, ( ate) धर्मः afte अस्याः+इनि । जिसे 
स्रीथम हो रहा है । ऋत॒वाली खी ( औरत ). 

erga, (g) fare । al च gaia । अच्‌ समा० | 
मिळेहुए at ओर पुरुष. 

खीपुंसलक्षणा, (e) aaa: लक्षणं अस्याम्‌ | 

जिसमें छी और पुरुषके दोनों लक्षण ( खन-मम्मे दमड” 
दाढी प्रमति ) पाये जायें । एक ली. i 
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ब्लीलिज्न, ] 


सत्रीलिङ्ग, ( पु० ) faa इव लिङ्गं (तत्कार्ये) यस्य । 


ख्रीलिंगमें विधान कियागया व्याकरणमें कहेहुए संस्कारवाला | 


शब्दविशेष । ६ To । रीका चिन्ह ( नशान ) ( ae ). 
ekaa, (ge ) ६ त०। ब्लीवशी भूत ्रीके आधीन हुआ, 
स्त्रीविधेय, ( पु० ) ६ त° । तरीके aaa रहनेहारा. 


रन्रीसंच्रहण, ( न० ) स्रिया: संग्रहणं यत्र । एक प्रकारका | 


विवाद ( झगडा ), जिसमें दूसरेकी खीको हरण किया 
जाता है । eller पकूडना. 

shaa, ( न० ) aot सभा faa (नपुंसक होता 
है ) । स्रिओका समाज. 

स्त्रीसेवा, (ato) ६ त० । स्रीका संभोग । भोगके द्वारा 
नारीकी सेवा. 

शरेण, ( न० ) स्रिया इदं+अण्‌ । नञ्‌ । तरीका खभाव । ओर 
ब्रियोंका समूह ( झुंड ) । स्रीकी आज्ञामें रहनेह्दारा । और 
स्रीका ( fre ). 

स्थ, ( fro ) स्थानक । स्थितिशील । ठहरनेवाला । ( प्रायः 
यह किसी पदके पीछेही लगता है ) जेसे-पदस्थ । मार्गस्थ । 
निकटस्थ | गृहस्थ, 

WA, संवरण ( ढॉपना ) भ्वा० We सक० सेट । स्थगति । 
aerfa. 

स्थगन, ( न० ) स्थगूनत्युट्‌ । आच्छादन । ढांपना. 


स्थगित, (fe) स्थगू+क्त आत्रृत। तिरोहित । ढांपा- | 


हुआ | छिपाहुआ. 

स्थगी, ( ate) स्थग्यते अनया । “घन्‌? के अर्थमें “क” 
डीष्‌ । ढांपाजाता है इस्से । ताम्बूल ( पान )का पात्र । 
पानका डब्बा. 

AREZ, (to) UHLIE । “ल” को “ड” होता 
हे । चत्वर । चोतडा अंगन । थडा (जो चारोंओरसे 
समान हो) । “निषेदुधी स्थण्डिल एव केवले” इति कुमार: | 
यज्ञके लिये संस्कार किया हुआ स्थान । और होमके लिये 
कुण्डके प्रतिनिधि ( उसकी जगह ) खरूपसे वाळका (रेत) 
आदिसे करनेलायक मण्डलविशेष । “नित्य और नैमित्तिक 
कर्म स्थण्डिलपरही करना चाहिये, वह एक हाथभर रेतका 
बनावे” यह तन्त्रका सिद्धान्त है. 

स््ण्डिळशायिन, (go) स्थण्डिले (sat) शेते 
( ब्रतवात्‌ )+णिनि । ब्रतके लिये चत्वर ( चोंतडाआंगन 


चारोंओरसे खुळी जगह )पर MATS | थडेपर सोनेवाला. | 
स्थण्डिलेशय, ( ge ) स्थण्डिले शेते । ATAJE समा०। 


ah लिये चत्वरपर सोनेवाला. 

स्थपति, ( go) स्थानक । उसका पति । कुकी ( अन्तः 
पुरमें रहनेहारा बूढा ब्राह्मण )। शिल्पिभेद । एकप्रकार- 
का कारीगर । राजा । कुबेर | अधीश ( मालिक ) । “वुः 
ahaa? नामक यज्ञके करनेहारा। बहुत अच्छा | 


(घिः). 
पञ्च ६ 


( ५४५ ) 
ee ee .. 


[ स्थानीय, 


| स्थपुट, ( त्रि० ) तिष्ठति। स्था+कऋ। स्थं पुटं यत्र । विषमो- 
नतप्रदेश । टेडी और उंची जगह । “स्थपुटगतमपि कव्य- 
सव्यग्रमत्ति” इति. माठतीमाधवम्‌ | कठिन स्थानमें विचर- 
| नेहारा जीव ( ge ). 
| स्थलू, स्थान ( ठहरना ) भ्वा० To अक० सेटू । स्थलति । 
अस्थालीत्‌, 
¦ स्थळ, ( न° ate) स्थलू+अच्‌। जलसे रहित अकृत्रिम 
( जो बनावटी नहिं-खाभाविक ) पृथिवीका भाग । ete 
पक्षमें डीपू। “वनस्थली मर्मरपत्रमोक्षा? इति कुमारः । 
थळ । बनावटी भूभाग ( न० ). 
| AZIA, ( न° ) स्थलस्य TÅ I थल ( एथिवी-जमीन )- 
| का मागे (रास्ता), 
| स्थलारविन्द्म्‌-कमलं-कमलिनी, ( न० ) स्थलस्य अरवि- 
न्दम्‌ । थल ( पृथिवीपर उत्पन्न हुआ )का कमलफूल. 
| स्थलेशय, (Fo) स्थले शेते । शी+अच्‌ | अलक्‌ समा० । 
वराह ( सूअर ) ओर रुह ( एक ) प्रकारका हरिण ) आदि 
पशु । थळपर सोनेवाला ( Fre ). 
स्थविर, ( न० ) स्था+किरच्‌। “स्थव” का आदेश । शेळेय- 
| नामी गन्धद्रव्य ! चार मुखवाला ब्रह्मा ( पु०)। अचल । 
स्थिर a हिलनेवाला और ger ( त्रि» ) महाश्रावणी 
(ato ). 
स्थविष्ठ, ( त्रि» ) अतिशयेन स्थूलःनइष्टन्‌। “लका लोप 
होनेपर गुण हुआ। अतिदृद्ध । बहुत बूढा v “Sag” 
होनेपर “स्थवीयान्‌ भी इसी अर्थमें है ( ate ) डीप्‌. 
स्थाणु, ( Fo) स्थानजु । Fo TAH! शिवजी । ओर शाखा 
( डाली ) से ease ( ठोंठ ) । बूढा ( त्रि० ). 
स्थान, ( पु० ) स्थानल्युट्‌ । स्थिति ( ठहरना )। समानता | 
अवकाश ( जगह ) । बसति ( रहना ) । ग्रन्थकी सन्धि । 
भाजन (वर्तन )। निकट (पास ) । व्याकरणमें प्रसंग 
( आदिश्यमान “यण? आदिका कारण खरूप “इक! 
आदि ) । जगह. 
स्थानाध्यक्ष, ( go ) स्थानस्य अध्यक्षः । स्थानका खामी 
( मालिक ) | निरीक्षक । पुलिसका अधिकारी. 
स्थानिक, ( त्रि» ) स्थाने अधिङ्ृतः+उक्‌ । स्थानाध्यक्ष । 
स्थानाधिपति । स्थानका मालिक, 
स्थानिन, ( fe) स्थानं अस्य अखि रश्यत्वेन । स्थान, 
रक्षक । स्थान (जगह) की रक्षा करनंहारा । स्थान 
( प्रसंगः ) । अस्ति अर्थ इनि। व्याकरणमें आदिश्यमान 
“यग्‌? आदिका कारण “इक” आदि। “स्थानिवदादेशोऽ- 
नाल्विधो'? इति पाणिनिः. 
स्थानीय, ( न० ) स्थीयते अस्मिन्‌। स्था+आधारे अनीयर्‌ । 
जहां रहते हैं । नगर ( मुल्क ) । “स्थानं ( वासः ) अ- 
seme. इदं वा छ” । निवास करनेलायक देश । 
स्थानवाला ( त्रि० ). 


f 
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X g +) fara, 
स्थाने, ] ( ५४६ ) [ Ruas 


` _ __ ` 5 ya aes (a 
स्थाने, ( अत्य० ) स्था+न । योग्यता । और ओचित्य ( सु- | स्थिरधी, fre) स्थिरा धीः यस्य । अचल ( न हिलने 
नासिंबपन ) । ठीक है । सत्य । वरावरी. वाहीके निश्चयबाली )बुद्धिवाला. 
स्थापनं, ( न? ) स्था+णिच्‌+ल्युद्‌\ टिकाना । आरोपण । | स्थिरमति, ( खो? ) स्थिरा मतिः पक्की अकिल । ह 
चढाना ( कायमकरना ) | ओर “पुंसवन” नाम गभका स्थिरचित्त । Tà दिळवाला । स्थिरवुद्धिवाला (fre ) । 
, संस्कार-युच्‌ । “स्थापना” यही अर्थ । रखना. हि “अनिकेतः स्थिरमतिः is इति गीता. र 
स्थापित, ( fe ) स्थामणिचूमक्त । निश्चित पक्का RA- | स्थिरयोवन, ( ao ) 3 ag ( पक्की जवानी yn बहुत 
शित ( टीकायाहुआ-रक्खागया ) | और न्यस्त. देरतक रहनेवाला जीवन । “स्थिरं योवनं अस्य” पक्की 
स्थामन्‌, ( न?) स्थानमनिन्‌ | शक्ति । ताकत । स्थिरता । | जवानीवाला | विद्याधर आदि ( एक प्रकारकी देवता )। 
पकिआइँ. हि eg देरतक रहनेवाले योवन K जोबन )वाला gi ). te 
स्थायिन्‌, ( त्रि) स्था+तिनि । स्थितिशील । रहनेवाला | स्थिरायुस्‌, ( पुर ) स्थिरं आयुः यस्य। देरतक स्था 
- अकारे रसके अनुकूल “रति” आदिभाव (ge ). (कायम ) रहनेसे पकी उमरवाला | शाल्मली ( Ras ): 
स्थायुक fro ) स्था+उकन्‌ | स्थितिशील ( ठहरनेवाला )। का REA. 
एक er ( एक गांवका मालिक ) ( To ). _ | स्थूल, दृग (asai) Jo उभ० सकर? ch तिर 
स्थाळ, ( न० ) स्थळति ( तिष्ठति ) अन्नादि अत्र । जिसमें | स्थूल, ( त्रि» ) स्थूछ+अचू । पीवर । att ओर समूह्‌, 
, अन्न आदि खखा जाता है । थाल ( अन्नपात्र )। पाकः | स्थेय, (go) स्थीयते ( विवादनिर्णायकतया ) असो | 
` पान्न ( देचका-हांडी ) । थाली । डीप्‌; expr, । जिसे किसी विवाद ( झगडे ) को मिटानेके 
स्थालीपुलाक, ( ए० ) स्थालीस्थाः घुळाकाः (age) | लिये स्थिर ( कायम ) किया जाता है । विवादमें संशयका 
सन्ति अत्र+अच्‌ | थाळीके चावल जिसमें हैं । एक | निर्णय करनेहारा | जूरी । और पुरोहित । स्थिरा (fe). 
' प्रकारका न्याय जसे देचके-दांडीमें एकचाबलका पाक देख- ( त्रि» ) अतिशयेन स्थिरः | इयसु । स्थादेशः | 
कर सारे चावलोंके पाकका अनुमान होजाता है । यदि 


बहुत पक्का. 

बटलोहिमें एकदाना गळगया तो सारेही गलेहुए समझने, | QA, ( न० ) स्थिरस्य भावः+ष्यन्‌ । स्थिरता । पकियाई । 
संयो है 

क्योंकि सबको आगका संयोग एकही समयपर हुआ हे. मजबूती. 


स्थौल्य, ( स० ) स्थूलस्य भावःञष्यञ्‌ । पीवरता | मोडाई । 
मोटापन. 

सपन, ( न० ) ara GATE | जरू आदिसे अभिषेक 
करना । नहाना | खान. 

ख्व, (go) GHATI BIT | दारण । वहना चूना. 

स्नातक, (Jo) ल्ञा+भावे T am अस्य अखिनकन्‌ \ 
घेद पढनेके अनन्तर एहस्थाश्रममें Sleds डरे अंगभूत 
ज्ञान (न्हाना ) करनेंहारा | गुरुके पास विद्या समाप्त 
करके घरमें आनेके लिये लान करनेवाला. _ 

स्नातकव्॒त, ( न°) ६ त° | alder करनेलायक एक 
प्रकारका ब्रत ASIA चेव कन्यायाः ज्ञातकब्रतमाचरेतः 
स्मृतिः : 

स्नान, ( ae ) लागल्युटू | शोधन (सफाई ) । अवगाहन । 
नहाना. FE 

स्नानीय, ( fie ) लानाय RIRS | लात R 
कारी ( साधन ) तेल । saaa ( बटना ) आदि. ल्क 

स्नायु, ( ate jar ( छुध्यति ) दोषः अनया। aits A 
RÈ दोष साफ होजाता है । शरीरमें वायु (दवा ) 
उठानेहारी एक नाडी । रग. _ द 

स्निग्ध, (fre) fear | लेहवाला ( ला 

ग मित्र ल्न a 

स्थिरतर, ( त्रिः) अतिशयेन स्थिरः+तरप्‌ । rat | चिकना )। वयस्य .(सखयाःभित्र ) । सरलनक्ष 

स्थिर । बहुत पक्का इश्वर (ge) | मेदा । चरबी ( खरी). 
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स्थावर, (Pe ) स्था+वरच्‌ | अचश्वळ (जो हिलता नहि) | 
स्थिर ( एक जगह कायम ) । दक्ष (द्रख्त ) आदि । 
gada saa ( पु० ) । धनुषूका Fret ( न°). 
स्थाविर, (न०) स्थविरस्य भावः+अण्‌ । वूढापन । बुढाप्पा। 
ea । वह सप्तति । ( सत्तर ) वरिस वीतनेपर होता है. 
स्थासक, (Fe ) स्थाअस । खार्थे कन्‌ । अलंकार ( गहना- 
Hat) । पानीकी बूंद. 
स्थास्नु, (fe) ene । स्थितिशील । ठहिराहुआ । 
- ठहिरनेवाला. 
स्थित, ( त्रि» ) स्था+क्त। स्थित । ठहिराहुआा । खडाहुआ। 
निश्चल । न हिलाहुआ । प्रतिज्ञावाला. 
स्थितप्रज्ञ, ( त्रि» ) स्थिता प्रज्ञा यस्य । ठहरी हुईं अकिल- 
वाला | स्थिर ( अचळ ) वुद्धिवाळा. 
स्थिति, ( ete ) स्था+क्तिन्‌। मयादा ( नियम ) । न्याय्य 
` प॒थ ( इन्साफवाला रास्ता )पर स्थिर होना । और स्थान 
, (Ra). क i 
स्थिर, (go) स्था+किरच्‌ । पर्वत (gee) । देवता । 
वृक्ष । पक्का । खामिकार्तिक । शनि । मोक्ष । ज्योतिषमें दृष, 
सिंह, वृश्चिक और कुम्भ राशियें॥ कठिन । (सख्त )। और 
न हिनेवाळा ( त्रि» ) । शाल्मली ( सिंबळ ) । एृथिवी, 
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लिग्धता, ] 


( ५४७ ) 


[ exfa, 


स्निग्धता, (te) Ra भावः । Agl चिकनाई । 
प्रियता. 

स्मृत, (go) छु+क्त । क्षरित । वहा हुआ जलआदि. 

am, (A) खु+सक्‌ । पुत्रवधू । पुत्रकी ख्री। बहू । न. 

रोह, (Se) fara प्रेम ( पियार )। तेलआदि 
रसविरेष। न्यायमें गुणविशेष ( जिससे एक पदार्थ जल्दी 
जालता है ). 

रोहन, ( न°) लिह+णिच्‌+ल्युट्‌ तेल आदिका मलना. 


wey, ( ate ) ६ त° Bem ( बलागम ) नामी शरीरका | 


धातुविशेष । ASAT पात्र । प्रेमका स्थान. 
खेहिन्‌, ( go ) ल्लिह+णिनि । वयस्य ( मित्र ) । वंधु । खेह- 
वाला ( fie ). 


स्पदू , रैषत्कम्प ( थोडासा कांपना ) | स्वा आ० Ake | 


सेट्‌ । इदित्‌ ( स्यन्दते ) | अस्थन्दिष्ट. 

स्पन्द्‌, (go) सदि+घञ्‌ faaea । थोडासा RET | 
थोडासा कांपना । एक प्रकारकी क्रिया । आंखका फडकः 
नाआदि. 

स्पर्ध, ( संहे, बहुत प्रसन्न होना ) । ( पराभिभवेच्छा | 
दूसरेको दबानेकी इच्छा करना )। भ्वाश आ० सक० 
सेट्‌ । wat । असर्विष्ट, 

amar, (ate ) सर्थ+अ। eit! खुशी। दूसरेको 
दबानेकी इच्छा । साम्य । वरावरी । उन्नति । तरकी. 

स्पे, ग्रहण ( पकडना )। और GT (RAT ) । चु० 
उ० qo सेट्‌ । स्पशयति-ते | अपस्पशत-त. 

स्प, (पु०) GAT अच्‌ घञ्‌ वा । न्यायभें खगिर्द्रिय- 
ग्राह्म ( त्वचा चमडा इन्द्रियसे जिसका प्रत्यक्ष होता हे) 
गुणविशेष । पकडना रोग । युद्ध (जंग) । गुप्तचर छिपा 
हुआ दूत ) । और उपपातक ( छोटा पातक )वायु (हवा) 
(go) छूनेवाला (त्रिश) “क” से ले “म”तकवर्ण (ge). 

स्पश्‌, ग्रन्थ ( गांठना ) और बांधना sato उभ० सक० 
सेट्‌ । स्पशति-ते. 

equ, (go) GUN । चर | दूत । युद्ध 
गुप्तचर ( जासूद ). 

स्पष्ट, (त्रिश) सश्‌+क्त। नि० । व्यक्त । प 

स्पष्ट, ( fre ) earn | कृतस्पश | BACH 
क्त” छूना ( न० ). 3 

स्पृष्टास्पृष्टि, ( न° ) स्पृशनभावे क्त त | 
aka अस्पृधिश्र द्वयोः समाहारः | स्पर्शास्परी | छूना और 
न छूना, 

स्पृह्‌, इच्छा ( चाहना )। 3e 
ते । अपस्प्रहतःत. i 

स्पृहणीय, (fre ) ह्यूइकअनीयर्‌ | वाञ्छनीय ( चाहने- 
लायक ) और 'छाष्य ( सराहनेळायक ) । “ sat वतासि 
स्पृहणीयवीर्यः ” इति कुमारः, 


(जंग )। 


कट । स्फुट। साफ. 
“भावे 


go सक सेट्‌ । eR- 


CC-0. In Public Domain 


स्पृहयाल्ध, (fe) स्प्रहू+आठव्‌। warts । चाहनेवाला, 

ETE, ( at ) aR । इच्छा (चाह) । “मिथुने स्प्रहा- 
वती” कुमारः, 

| स्पृह्य, ( Pe ) EZTA | वाञ्छनीय । चाहनेलायक. 

स्फटू, विशीर्णता ( फटता ) अक० भ्वा० To सेट्‌ । स्फः 
टति । अस्फटीत्‌ । अस्फाटीत्‌. 

स्फटि (टी) क, (ge ) स्फटिरि( टी ) व। इवार्थ aa 
इसनामकी मणि सूर्यकान्तमणि ( आतशीशीशा ) । विल्लोर । 
सार्थं अण्‌ । “ स्फटिकं ” यही अर्थ (न). 

| स्फाटिकाचल, (Go) स्फटिक इव a: अचलः। निल्लोरके 
समान चित्रा पर्वेत। केलासपर्वत (पहाड)। बिह्लोरका पहाड. 

ER, वृद्धि ( बढना ) भ्वा० आ० अक० सेट्‌ । स्फायति। 
अस्फायि । अस्फायिष्ट । स्फीतः, 

स्फाति ( ate ) स्फाय+क्तिन्‌। बृद्धि ( बढना ), 

| स्फार, (Fo ) स्फाय्‌+रक्‌ । खर्णूबुद्दुद । सोनेका बुलबुला। 
और figs ( चौडा )। चमकाहुआ । और बहुत (Pe). 

स्फारण, ( to ) स्फुर+णिच्‌ ( स्फारादेश ) ल्युट्‌ । विका- 
शन-खिलाना. 

स्फिच्‌, ( fae ) स्फाय्‌+डिव्‌ । कटिदेश | नितम्ब । चूतड- 

स्फिर, (fre ) स्फयू+किरच्‌ । प्रचुर (बहुत) | और 
विस्तृत | वढाहुआ. 

स्फुटू, विकारा ( खिलना ) | Talo अक० सेटू । स्फुटति । 
अस्फुटीत्‌ | पुस्फोट. 

स्फुट, ( त्रिश ) स्फुट+॑क | बिकसित | खिलाहुआ । व्यक्त 
( जाहिर ) । भिन्न ( ट्टगया )। ओर Paar | ज्यो तिषमें 
मेषआदि राशिओंके अंशबिशेषोंमें स्थित हो रहे सूर्यादि- 
ग्रह (ge ) सांपका फन (ae ). 

स्फुटन, ( Te ) Hare | विकफन ( खिलना ) फूट- 
ना । विदलीभाव । फटकर निकलना. 

स्फुर्‌, स्फूर्ति ( फुरना )॥ ge Te Ho सेटू । स्फुरति । 
अस्फुरीत्‌ | पुस्फोर. 

स्फुरण, ( न० ) स्फुरनल्युट्‌ | इषत्‌ स्पन्दन | थोडासा काँ- 
पना+युच्‌ । (ale ) वही अर्थ. 

RHA, वजशब्द ( TASH गाजनेकी आवाज करना )। vate 
Jo Hho सेट्‌ । स्फूर्जैति | अस्कूर्जीत्‌- 

स्फुल, (To ) स्फुछ्‌। हिलना-कांपना+क | कपडेका घर । 


तम्बू. 

स्फुलिङ्ग, (ge ate ) RTL “Ga” यह धीमी 
आवाज निकलती है जिस्से। लिगि+घन्‌। Zo वा। आग- 
की कनी, 

स्फूर्जथु, (५० ) स्कूर्जअथु | वञ्जपातयन्द । वेज गिरने- 
की आवाज; | 

स्फूर्ति, (ate ) स्फुच्छ+स्फुर्‌ वा FOL! रना । खिल- 
ना । चमकनेवाली अकिल प्रतिभा. 
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स्फूर्तिमत , ] 


apina, ( पु० ) स्फूर्तिः अस्ति अस्थनमठुर्‌ | पाझुपत 

` ज्ञामी एक प्रकारका शिवभक्त प्रतिभावारा | फुतिवाला | 
और खिलाहुआ ( त्रि० ) 

स्फेयस्‌, ( त्रिश ) अतिशयेन Rat | इयसु । स्फादेशः । 
अतिप्रचुर । बहुतही । Sled डीप्‌ । ष्ठन्‌ । “ स्फेष्टः ” 
यही अर्थ, 


स्फोट, (Fo ) स्फुटति अर्थः यस्मात्‌। GATT | Ra 


' अर्थे फूटता ( निकलता ) है । अर्थको जतलानेहारा अक्ष- 
रोसे पहिचानागया पूरा शब्दविशेष | ब्राह्मणविशेष । फोडा. 
स्फोटक, (go ) Saag! त्रणविशेष ( फोडा )। और 
विदारक ( फाडनेहारा ) फोडनेवाला. 
स्फोटन, ( न० ) स्कुद्‌+ल्यु । विदारण ( फाडना ) । ओर 
विकाशन ( खिलाना ) । मणिको चेधनकरनेका एक प्रका- 
रका यत्त्र ( स्री). 
स्फोटायन, ( पु० ) स्फोट एव अयनं यस्य । व्याकरणके 
जान्नेहारा एक मुनि ( जो शब्दके अर्थकी प्रणीतिमें “स्फोट” 
सीको खीकार कती है ) । “अब स्फोटायनस्य” इति 
पाणिनिः. 
स्फ्य, (ao) HAA! Mo । खङ्ग ( तर्वारके सरू 
: परमे एक प्रकारका यज्ञके लिये काष्ठ ( लकडी )- 
स्म, ( अव्य० ) Pats । अतीत ( बीतगया ) । पादका पूरा 
करना. 
स्मय, (ge ) स्मिःअच्‌। गर्व । अहंकार (aas) और 
अद्भुत ( आश्रय ). ` 
स्मर, (go ) स्मरति प्रियं अनेन । A । स्मरणकर्ता 
. है पियारेको इस्से । कामदेव । “भावे अपू” याद करना. 
RITE, (न० ) स्मरस्य गृहं इव । कामदेवका मानों घर 
- हे । रीका एक प्रकारका विशेष चिन्ह । स्मरमन्दिर । 
योनि कुस । भग . 
स्मरण, ( न° ) स्मृशल्युट्‌ । एक प्रकारका ज्ञान जो जानी- 


हुई वखुके अनुभवाधीन संस्कारसे उत्पन्न होता है अर्थात्‌ | यन्द, लवण ( वहना ).। भ्वा? आ” 


. उद्बोधक सहकारसे उपजा )। याद करना । सोचना. 
. झ्मरदशा, ( त्री? ) स्मरकृता दशा | कामिओंकी कामदेवसे 
कीगई “ नयनप्रीति ” ( आखका Feng आदि दसदशा 
(aa) . 
wae, (Fo) समरस्य वमः । कामदेवका प्यारा । 

बसन्त ऋतु. 
श्मरहर, स्मरं हरति ( नाशयति )। ea! कामदेवको 
नाश कर्ता है। महादेव “स्मरमर्दन” भी, 

स्मराकुल, आतुर-भति-उत्सुक, ( त्रि2) स्मरेण आकुल: | 

` क्ामदेवर्स आकुल (घवराया) हुआ. . | 
स्मराहुश, ( १० ) स्मरस्य अङ्क इव । कामदेवका मानों 
अंकुश है ( उत्तेजक होनेसे ) । नख ( नाखून-नटूं) । जा- 


त्री) नखोंके आघात (चोट ) से खिओंका काम भडकता है. 


‘fet 


( ५४८ ) 


[ समन्तक, 


“> = a a रा we, ze we ह 
स्मरासव, ( ए० ) स्मरोद्दीपक आसवः । कामको भडकाने- 


हारा मद्य ) एक प्रकारका जो आगपर ( नहिं चढाया गया yn 
लाला ( सुखकी लार ) । कामिओंका उसके पीनेसे काम 
बडा चमता है. 

स्मार्त, ( त्रिः ) स्मृतो विहितः a वेत्तिअधीते वा 

_ अण | धर्मशास्रमें विधान किया हुआ ल्लानआदि। स्तिः 
aad जान्ने वा पढनेहारा. 

fq अनादर-और विस्मय ( हैरान होना ) ( छु० आ० स॒० 
सेट्‌ ) । स्माययते । असिस्मयत । दूसरेसे विस्मय होनेपर 


« स्माययति” ऐसाही होता है । यह भ्वादिमेंभी होता È 
और अनिट्‌ है । स्मयते । अस्मेष्ट. 

स्मित, ( न० ) fate । देषद्धास्य । थोडासा हसना । विक- 
सित । खिलाहुआ। और हैरान हुआ ( विस्मित ) (fie). 

SAT, ( याद करना )॥ vate Yo सक० अनिट्‌, 

स्मृत, ( fro ) EHH । कृतस्मरण । याद किया हुआ । 
स्म्रतिविषय . 

स्मृति, (ate ) स्पमक्तिन्‌ । अनुभव Ag? वस्तुक्ा 
उद्रोघसहकार ( उस चीजको जागादेनेहारा कारण ) 
से संस्कारके आधीन ज्ञानविशेष । यादसारी । याददास्त | 
« स्मरते Acad: अनेन ” करणे क्तिन्‌। स्मरण किया- 
जाता है वेदका धर्म जिससे । धर्मका उपदेश करनेह।रा 
ma | वेद्सम्बन्धी अर्थके अनुभवसे उत्पन्न हुआ | वेदके 
अर्थको अनुवाद ( कहेहुए अर्थको फिर कहना किसी दूसरी 
आदि भाषामें ) करनेहारा मुनिओसे रचाहुआ वाक्यरूप 
शास्र । “वेदोऽखिलो धर्ममूलं CLAMS च तद्विदाम्‌ मचुः 

स्मृतिहेतु, ( go) स्टतिका कारण । संस्कार । वासना 
गुणविरोष . 

स्मेर, ( Fe ) स्मि+रन्‌। विकसित | खिलाहुआं | थोडा- 

! सा हृसरहा। “महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति” कुमारः" 
| स्यद्‌, (geo ) ares । वेग। जोर. 


ae लटन में 
| उभ० अक० वेट्‌ । स्यन्दते | अस्यदत+अस्यन्दिष्टअस्यन्त- 
स्यन्द्‌, ( go ) स्यन्दू+घञ्‌ | क्षरण। वहाना । चूना | वगना. 
| स्यन्दन, (न°) BATA ल्युट्‌ । क्षरण । AST “कतरि 
| ल्यु’ । जल (पानी) न०। रथ। और तिनिसब्क्ष (इः). 
| स्यन्दनारोह, ( छ० ) grad आरोहति (gata)! 
| आ+रुह+अणू | रथपर चढकर लडाई करनेहारा. 
| स्यन्दिन्‌, ( fre ) स्सन्दणिनि qadt । वहनेवाला | लाला 
| (लार ) ढीपू. - 
| स्यन्न, ( fie ) Breen । खत | वहाहुआ (पानी आदि) 
| PEO E Llo पर० अक० सेटू । स्यमति । अ 
| स्यमन्तक, (go) स्यम, are! श्रीकृष्णजी के हाथकी 
एक मणि ( उसके agad गुण थे ). i 


i 
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स्यूत, ] 


( ५४९ ) 


[ खंधर्म, 


स्यूत, ( fro ) Ran i सूड आदिसे सीआंगया । कपडा 
आदि | सूतका बंनाहुआ पात्र (Go) । “स्योत” यही अर्थ 

स्यूति, (ele ) सिव्‌+क्तिन्‌। सूईँआदिसे कपडेका सीवन 
(सीना ). 

gaa, (to) खंस्‌ू+णिचू+ल्युट्‌ । ऊपर गयेहुएका नीचे 
गिराना । नीचे गिराना. 

स्थेसिन, (fie) खंस्‌+णिनि । -अधःपतनशील । नीचे 
गिरनेवाला. 

auaa, (त्रिश) खक्‌ (माल्यं) अस्ति अस्य+मतुप्‌ | “म” को 
“व? | कुत्वम्‌ | मालावाला | मालापहिरेहुए । “Carat”. 

eas, (Ate) सज्यते | ख॒ज्‌+किन्‌। नि०। माला । माल्य. 

सन्स, पतन ( गिरना )। भ्वा० Alo GEH THe अक० 
सेट्‌ । dad | अ्तसत्‌-अखंसिष्ट, 


erry, विश्वास करना । भ्वा० आ० BAH उभ० The | 


सेट्‌ । खम्भते | अस्तभत्‌-अल्लम्भि्ट. 


elena, (go) खु+अप्‌-घन्‌ वा । क्षरण । वहना | | 


“कर्तरि अच्‌? । निर्झर । झरना. 
ram, ( न० ) GY । मूत्रजळ । मूतका पानी (पेशाब) | 
और घर्म ( पसीना ) । “भावे ल्युट्‌” क्षरण । वहना. 
gara, (ate) छु+झिचू-डीप्‌ । नदी ( zal) । एक 
औषधी । शतृ ( वहनेवाला ) ( त्रिः) । feat डीप. 
ag, (go) खज़्नतूच्‌ | जगतके बनानेहारा चारमुख- 
वाला ब्रह्मा । और शिवजी । सष्टिकर्ता ( त्रि० ). 
ered, ( त्रि) खन्सू+्त | च्युत । पतित । गिराहुआ. 
BRT, (Jo ) ACH | आसन, 
BMH, ( अव्य० ) JHE | त्वरित | 
@, गति ( जाना ) सक० । क्षरण ( बहना ) अक० सवा० To 
अनिट्‌ | वति | असुछुवत. 
AF, (3° ) एक देश ( पटना ). 
खच्‌, (ate ) खु+क्िपू-विचू+चिट्च | वटपत्राकृति ( बड- 


द्राक्‌ । झट । जल्दी. 


बोडके पत्तेके खरूपवाला विकत लकडीका बनाहुआ । 


भुजाके माप जितना यज्ञका एक पात्र । gal. 
gd, ( fae ) am 
आदि ) । और गत ( गया ) | हींगकी पत्ती (ate ). 
aa, (3°) (ete ) छु+क। खदिर ( खेर ) की लकडीका 
बनाहुआ हाथभर यज्ञका एक पात्र । सल्लकी ( ख्री )- 
स्रोत, ( न० ) छु+तच्‌ । खोतस्‌ | सोता । प्रवाह । जोरसे 
आपही पानीका निकलना. 
स्रोतस्‌, (न?) GHR | 
लना । और रेतस्‌ ( वीर्य ). 
स्रोतस्वत्‌+ ( त्रि) ala: अस्ति अस्य+मतुप्‌ । “म” को 
“व? । सोतेवाला | नदी ( दर्या ) । ( feat aq). 
स्रोतस्विनी, (ate ) सरोतस्‌+अस्सर्थे विनि डीप्‌ । सोते- 
वाली । नदी ( दर्या ) । प्रवाहवाला ( त्रिश ). 


वेगसे आपही पानीका निकः 


। क्षरितजलादि ( वहाहुआ पानी- | 


स्रोतोञ्जन, ( न० ) स्रोतसि भवं । यझुनानदीके प्रवाहके 
निकट सौवीरदेशमें हुआ अन्जन | सौवीरदेशका काजल | 
सुरमा. sw 

स्रोतोवहा, (ate) खोतसा वहति (सरति ) । वहून- 
अच्‌ । प्रवाहरूपसे वहती है । नदी ( दर्या). 

स्व, (ao) खन+ड । धन (दौलत ) । आत्मा (आप ) 
ओर ज्ञाति ( विराद्रीका ) ( पु० ) । आत्मीय ( अपना ) 
( त्रिश) । “आत्मा” और “आत्मीय” अर्थमें इसकी 
सर्वनामसंज्ञा हो जाती है. 

aqha, (न°) खस्य कर्म । अपने aie उचित 
कर्म । “स्वकर्मनिरतः सदा” इति गीता । अपना काम. 


| सकीय, (त्रिश) खस्य इदम्‌ । छकुकूच । आत्मीय । 


अपना. 

स्वगत; ( त्रि ) खस्मिन्‌ मनसि आत्मनि वा तं ( गम्‌+ 
क) । अपने मन वा आत्मामें गया । मनोगत, मनकी 
बात । और मनीमनमें । नाटकमें केवळ सामाजिक 
जनोंके सुन्नेलायक वचन अर्थात्‌ जिसकी बाबत बचन- 
कहाजाय वह न सुने ( न°). 

स्वच्छ, (fie ) 3g अच्छा । प्राश । बहुत अच्छा । 
बहुत निर्मळ (साफ ) । मुक्ता ( मोती ) । और स्फटिक 
(go) । Aai ( चिद्रीदूव ) (atte )- 

स्वच्छन्द्‌, (fie) खस्य छन्दः (अभिप्रायः) यस्य | 
अपनी इच्छापर रहनेहारा | खाधीन । आजाद । ATA 
( खुदमुझ्तार ). 

खच्छमणि, (पुश) कम । साफमणि । स्फटिक | AAT 

waa, (न°) ama ( देहात्‌-आत्मनो वा ) जायते । 
अपने शरीर वा आत्मासें उत्पन्न होता है । रुधिर 
( होहु ) । पुत्र (लडका ) (go) । कन्या (लडकी ) 
(ate ) । अपनेसे उत्पन्न हुआ (त्रिः). 

स्वजन, (Je) खस्य इव जनः (जननं) एककुले TAI 
अपने समान जिसका एकही Fed जन्म है । ज्ञाति। 
जात । अपने लोक. 

स्वतन्त्र, (त्रिश) खस्य 
अपने आधीन है । खाधीन | 

सतस्‌, ( अव्य० ) ख+तसिठ्‌ । आत्मनः 
आपही. 

खता, (ate ) खस्य ( ख़कीयस्य ) Wake । अपना- 
पन । खकीयता । कब्जा. | l 

खत्व, (न° ) खस्य भाव:तत्व । स्वामित्व । मालिकपना । 
किसी पदार्थ वा अपनेपर । कब्जा. i 

qua, (पुर) खस्य बेदादिविहितो धर्मः । अपना वेद्‌ 
और शात्रमें विधान कियाहुआ धर्मे । अपने ` योग्यं 
वेदआदिमें कहाहुआ आचारआदि धर्म, i 


aa (वशीकारः ) यस्य । जो 
जो दूसरेके आधीन नहीं, 
। अपने आप । 
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am, ] 


अअ 


( ५५० ) 


DJ 
[ स्वगाचल, 


खधा, ( अव्य० ) खदू+आ-प्टः | “द” को “घ” होता | स्वर, (Fo) SET । BHAT वा। उदात्त ( ऊंचा )। 


है। पितर-देवताओंके उद्देश ( प्रयोजन ) से हवि ( घी- 
आदि ) का देना । खेन धयति । घे+क आप्‌ । एक दुर्गा 
(ate ) “नमः खाहाये qua” इति पितृगाथा. 
स्वघाप्रिय, (ge) खधाशिनां प्रियः । शाक० । खधाको 
खानेवाळोंका पियारा । कृष्णतिल ( कालेतिल ) । “खधा” 
-इस शब्दसे उपलक्षित ( पहिचानेहुए ) श्राद्धआदिका 
` पियारा पिताआदि. i 
खधाभुज , (पु) खधा as amet भुङ्गे भुजा 
क्रिप्‌ । “खधा? इस शब्दसे छोडेहुए पदार्थको खाताहै | 
पितृगण । पितरोंका समूह । ओर देवता. 
खध्चिति(ती), (ate). खेन घीयते । घा+किच्‌ वा 
डीप्‌ । कुठार | कुहाडा । कुहाडा । WAT “स्वघितिः. 
स्वन्‌, शब्द ( आवाजकरना ) । Jo So स॒० सेट्‌ । 
खनति अखनीत अखानीत. 
स्वन, (त्रिः) खन्‌+अप्‌। शब्द ( आवाज ). 
स्वनित, (fre) खनतकतेरि क्त । शब्दित । आवाज- 
कियाहुआ । “भावे क्त” । शब्द । आवाज । और वाद- 
Sat waa ( गजना ) ( न० ). 
सपन, ( न० ) खप+ल्युट्‌ । शयन । सोना । नींद्‌ । निद्रा. 
स्वमन, ( पु० ) खप्‌+नन्‌। नींद । सोना । सोयेहुएका मनका 
ज्ञॉनविशेष | सुंपना. l 
ema, (ge) ae भावः । निसर्ग । अपना धर्म । 
मिजाज । शीर. 
खभावोक्ति, (Ste ) भावस्य उक्तिः अत्र । स्वभावका 
कथन है इसमें । अर्थसम्बन्ध्री अलंकारविशेष । ६ त० । 
: स्वभावका कथन ( कहना ). 
az, (So) खेनेव भवति । भू+किप्‌ । आपहीसे होता- 
है । ब्रह्मा । विष्णु । शिवजी । और कामदेव. 
quart, (पुर) खयं (आत्मना) वरः (वरणम्‌) 
आपही वरना । समभामें कन्याक्रा आपही अपने पतिको 
areal | “खर्य वृणुते पतिम्‌’? AA । आपही पतिको 
वरनेवाली लडकी ( ate ). 
aaga, (ge) खयं ( आत्मना ) कृतः। आप बनाया । 
कुत्रिमपुत्र | बनावटी लडका । आप किया ( त्रि० ), 
waz, (go) खयं (armia) ag पितृमातृभ्यां 
दत्तः | वह लडका कि जिसने अपनेको आपही Rare 
(पिता वा मातासे नहिं दियागया )। “दत्तामा तु खयं 
दत्तः” इति स्मृतिः, e 
श्यम्‌, ( अव्य० )स+अपू+अमु। आत्मना। आपही । आप. 
wary, (Fo) खयम्‌+भू+ंड॒ | आपहुआ । ब्रह्मा. . 
खर्‌, (ere ) arty । खगे । वह स्थान कि जहां दुःख 
नहिं । परलोक ॥ देवताओंका निवासस्थान । और अच्छा 


अनुदात्त ( नीचा) और स्वरित (Reger) रूप । 
अक्षरके उच्चारण करनेका यल्लविशेष । तन्त्रमें प्राणआदि 
वायुका व्यापार बिशेष । गानेकी आवाज. 

SUS, (To) सरस्य भन्गः यस्मात्‌ । जिस्से आवाज 
रुकजाती है । एकप्रकारका रोग । ६ To स्वरका टूटना, 

स्वरस, (go) खस्य रसः ( रागः )। अपना अभिप्राय 
(आशय ) । अपना मतलब । वाक्यमें एकप्रकारकी 
रचना. 

mur, (go) aaa राजते । राजूनकिप्‌ । आपहीसे 
प्रकाशित होताहे ( चमकता है ) । ईश्वर । “अर्थष्वमिज्ञः 
खराट” इति भागवतम्‌ | वेदका एक छन्द. 

स्वरापगा, (ale) खः (aia) आपगा । स्वर्गकी 
नदी । गंगा. 

स्वरित, (go) खरः जातः अस्य+इतच्‌। एक स्वर । जो 
उदात्त और अनुदात्तके ASA उत्पन्न होता है खरबाला 
(त्रिः). 

स्वरु, (Jo) Gs । वञ्ज । यूप ( यज्ञका खंभा ) का 
टुकडा । तीर । सूर्यकी किरण । एकप्रकारका विच्छु. 

खरुचि, ( fie ) खस्येव रुचिः ( प्रवर्तिका ) BBA यस्य । 
अपने काममें जिसकी अपनीही इच्छा है । खातच्य । 
आजाद । ६ त० । अपनी अभिलाषा ( इच्छा ) ( ate ). 

स्वरूप, ( न० ) खस्य रूपम्‌ । अपना रूप । SAM 
‘coq रूपम्‌? । अपना पदार्थ । “सं? यथाखं रूपः 
यति । रूप्‌+अण्‌ । यथाखरूप (जिसका जिसका जेसा 
खरूप है) जान्नेहारा । पण्डित (ge) | “खेन 
( खमावेनैव ) रूपं अस्य” । जो खभावहीसे रूपवाला 
है । मनोज्ञ ( मनोहर ) ( fe ), 3 

खरूपसम्बन्ध, (go) Bet सम्बन्धः | agradi 
संबन्धः । न्यायमं अपना सम्बन्ध ( जिसका संबंध अपः 
नेही साथ है )। ६ पदार्थोसे भिन्नपदार्थविशेष । जैसे 
Ama और प्रतियोगित्व । अपने रूपका सम्बन्ध. 

खरोदय, (go) स्वराणां उदयः यत्र । जहां aü ( श्वास 

Raat) से छभ वा अछमका ज्ञान होता हे । तन्त्रः 

TAAT. 

aA, (ge) स्वरिति (गीयते) । ÜF 

घञ्‌ वा । दुःखसे न मिलाहुआ सुखसमूह 

निवासस्थान । बडे Bast जगह. 

खर्गनाथ, (go) ६ त? । खगैका ari । इन्द्र । 

“खगपति? भी, 

स्वगेवधू, (Ae) ६ त० । aie क्ली । अप्सरा, 

amas, (Go) खगलोकस्थः अचरः | स्वर्गलोकका 
पहाड । सुमेरुप्रवेत, 


। great 
। देवताओंका 
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(७५१) 


ga, ] 
[ सार्थ, 


as e ~ nN c A EE a a 
ee: (ge ) at अस्ति अस्य भोगत्वेनःइनिः । खरग | स्वस्रीय, (ge ) aa: अपत्यं ( इय ) । वहिनका बेटा E 
TS | 5 गिने गी j 
he l [यक है । a । खर्गवासी ( Ge ). | ` भागिनेय | भगिनीसुत । बहिनकी लडकी ( ete ). 
= E aï = esd | 
ae a ) खग ओको यस्थ । खग है स्थान | स्वागत, (न°) सुखेन आगतम्‌ | इ+आ+गम्‌+क्त | gaa 
A आना | भलेआना | “तत्‌ अस्य अस्ति-अचू” कुशल, 
att, ( न० ) ag अर्ण: (वर्णः) यस्य । जिसका अच्छा रंग ख्राति-ती, ( ge ate ) स्वेनेव अनति । j अश्विनीसे 
. \ ae | \ aRI । नागकेसर। PRIE साग. | पन्द्रवां तारा । सूर्यकी एक at 
स्वणेकाय, (ge) स्वर्ण इव ( पीतः ) कायः अस्य। | हे 
निकी नाई | स्वादू aad और 
सोन्नेकी नाई जिसका पीला शरीर है । गरुड. coe Bes peio 5 
९ Clee . a रोति | k 
खणैकार, ( पु० ) खण ( खर्णमयं अलंकारादि ) करोति । | खाद, (go) खदू-खादू वा+वञ्‌। रसका अचुभव। 
3 ~ a N 


कृ+अण्‌ । सोन्नेका भूषण-जेवर-गहना आदि बनाता Z| 


सुनार | एक जाति. 
स्वणेदी, (ee ) ६ do । खर्गकी नदी । गंगा. 
खभोलु, ( इ० ) खः ( खर्गे ) arg ( दीप्तिः) अख। 
खगमे है चमक इसकी । राहु. 


agim, ( पु० ) खः एव ate: ( धुवनम्‌ ) । खर्गलोक । | 


सर्ग । बहिइत । ६ To । खर्गका लोक. 


स्ववोपी, (te ) खः ( स्वगस्य ) वापीव । खर्गकी मानों | 


बावली है । गंगा. 


eter, (ate) खः (aie) वेश्या । खर्गकी | 


कंजरी | मेनका आदि अप्सरा. 
स्वल्प, (त्रि०) सुष्टु अल्पम्‌ । प्रा०। बहुत AIST क्षुद्र । छोट्या. 
स्ववासिनी, ( ate ) afaa ( पित्रालये) बसति । वसू+ 


णिनि। पिताके घरमें रहती है। चिरकाळतक पिताके घरमें | 


रहनेहारी स्री ( चाहे विवाहीहुईं हो अथवा कुमारी हो). 
खस, (eto ) JRT । भगिनी । बहिन. 
स्वस्ति, ( अव्य० ) छ+अस+किच्‌ । क्षेम । आशिप्‌। 
कल्याण । और पुण्यआदि खीकारसूचन ( अंगीकारवचन ). 


खस्तिक, (So ao) खति (भाय) RHA 
कल्याणदेनेहारा । एकप्रकारका घर । एकप्रकारका आसन | 


( बैठना ) | एकप्रकारका KA. 
खस्तिवाचन, ( न० ) खस्ति ( Bae) विश्रद्वारा वाचनम | 
ब्राह्मणके द्वारा मंगलप[ठ कराना | कामके प्रारम्भमें विघ्न 
( इक्राकड ) की शान्तिके लिये ब्राह्मणद्वारा करनेलायक 
कामोंका कल्याण कहाना । मंगलपाठ करना. 
खस्तिवाचनिक, ( त्रिश) खस्तिवाचनाय हितं ( तत 


आगतं तत्र भवं ASA | मंगलपाठका साधन | मंगळपाठ 
करनेसे प्राप्तहुआ कुछ पदार्थ ( BY पेडा आदि ) उसका. 

स्वस्त्ययन, ( न° ) aie ( 
यस्मात्‌ ga ( भलाई ) का लाभ 
शुभके लिये कियागया चेदादिमं कहाहुआ 

खस्थ, ( त्रिश) खः ( परलोके ) तिष्ठति, स्वेन ( खभावेन- 
gaa वा तिष्ठति )। खर्गमें रहनेहारा। खभावमें रहाहुआ | 
सुख ( तक्कीफके विना ) से स्थितहुआ। “खस्था भवन्छ 
मयि जीवति धार्तराष्ट्रा:” वे०सं० नाटकम्‌; 


होता है जिससे । 


gua ) अयनं ( लाभः ) | स्वाराज्य, (ae 


प्रहयाग आदि. | स्वारोचिष, ( ge ) द्वितीय aal दसरा मड 


|. खादलेना । प्रसन्नहोना । ओर चाटना. 

, स्वादु, (Fo) खदू+उण्‌। मीठा रस । और गुड । इष्ट 
( चाहा-गया ) । मीठा । और मनोहर ( त्रिश )। faai 
वा डीपू. 

स्वाधीन, (fre) खस्य आधीनः। खायत्त। aaa 
आजाद । अपने आधीन. 

स्वाधीनपतिका, (ate) खाघीनः 'पतिः TAHET 
जिसका पति खाधीन हे । एकप्रकारकी नायिका ( at) 

| “वखाधीनभर्तुका?” (जिसका पति वशमें है ). 

| सान्त, ( न० ) warm । मन ( दिल )। सहाय (aza). 

| खाप, (Go) खप्+घन्र्‌ । सोना निद्रा । नींद । और अज्ञान. 

| स्वापतेय, ( न° ) खस्य ( धनस्य ) पतिः । aad ढञ्‌ । 

' धनके खामीका यह । धन । दौलत. 

| खाभाविक, (Pe) खभावात्‌ आगतः+ठन्‌ ( इक I 

खभावसे आया । खभावसिद्ध । खभावहीसे वनाहुआ। 

| “feat डीप? खाभाविकी. 

| खामिन, (त्रिः) ख+अस्ति अर्थ मिनिः daa । धन- 

| वाळा । अपने आधीन । अधिपति । मालिक । ओर ईश्वर । 

SË AT महादेव । राजा । कार्तिकेय । भर्ता । वात्स्या- 

| यनमुनि । गरुड । परमहंस ( पुः ). 

| खायस्भुव, ( go ) खयम्धुवः अपलम्‌। तस्येदं वा+अणू ॥ 

| gag | खयम्भुका पुत्र । पहिला मबु | खयम्भु ( ब्रह्मा )- 

|. की सन्तान । खयम्धुसम्बन्धी ( खयम्धुका ) ( Pre )॥ 
| “धाम खायम्भुवं ययुः” कुमारः. 

| aia, (go) खः (at) राजते । राज+क्रिप्‌ । 

| स्वर्गमे प्रकाशता है ( चमकता है )। इद्र ( देवतोंका 

| राजा). 


) खराजःखाराजो वा भवःष्यन्‌ । 
ब्रह्मपन | इन्द्रपन | इन्द्रस. 
। “खारो- 
चिषेऽन्तरे पूव” इति चण्डी, 
स्वार्थ, (ge) खस्य अर्थः ( प्रयोजनं-अभिधेयो वा )। 
| स्वप्रयोजन। अपना मतलब | और अपना असिथेय (अः 
| सली अर्थ ) । “सार्थकः खार्थबोधकृत' शब्दशक्ति Ae, 
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aia, ] - ( ५५२ ) [Ez 
स्वार्थिक, ( त्रि» ) खार्थे विहितः+ठण्‌ ( इक )। व्याकर- | z 
णमें कहाहुआ सार्थ ( अपना अर्थ ) में विधान किया- | हू, ( अव्य० ) EHS । पादको पूरा करनेके लिये। सम्वोधन 
- हुआ प्रत्यय. | ( बुलाना ) । और प्रसिद्ध ( मशहूर )। शिवजी । जल । 
स्वास्थ्य, .( न° ) GAA WAHL आरोग्य । | झून्य । मंगल (ge ). 
आराम । सन्तोष ( प्रसन्नता ) । और सुख. हंस, (Jo) ह +अचू | Gol इस नामका एक पक्षी 


खाहा, ( अव्य० ) JAIRE । देवताके sea | ( परिंदा )॥ वह राजा जिसके शरीरपर कोईमी रोग 
; ( प्रयोजन ) से हवि ( घीआदि ) का व्यागना ( छोडना ) ॥। नहं। विष्णु । सूर्य । परमात्मा “हंसं तनौ सन्निहितं 

अम्निदेवताकी स्री “स्वाहयेव हबिशुजम्‌'' इति रघुः । और |. चरन्तम्‌ नेषधम्‌ । मत्सर ( दूसरेका शुभ देख न सकना )। 
; एक दुगौ. (ate) । “नमः स्वाहाय स्वघाये” इति | एकप्रकारका यति ( संन्यासी ) । एकप्रकारका मन्त्र । 


पितृगाथा. । एकप्रकारकी शरीरमें वायुकी चेष्टा ( हर्कतकिया ) । 
खाहाप्रिय, (go) ६ त० । खाहाका पियारा । अभि | | एकप्रकारका घोडा । सुमेरु पर्वत ( पहाड ) l शिवजी । 
, ओग. 5 | AgI बहुतशुद्ध | अजपामत्रके अक्षर । “हंकार हे से 
खाहाभुज, ( पु ) “खाहा इति मन्त्रेण व्यक्तद्रव्य ae! | बाहिर जाता और “सकार” से फिर प्रवेश ह है। 
, भुजूनकिप्‌। “साहा” इस aaa छोडेगये पदार्थको “हंस” यह मन्त्र जीव निरन्तर जपता रहता हैं. ह 
खाता है । देव । देवता. हंसक, (go ) हंस इव कायति ( शब्दायते )। के+क । 
flag, ( अत्यः ) fearing! प्रश्न (सवाल) । पादपूरणः | हंसकी नाई शब्द कता है । पादकटक ( पावका कडा 
स्विन्न, ( त्रिश ) खिदू+क्त । घर्मयुक्त । पसीनेवाला. | a) नूपुर ( झाजर )। कडिऑ. 3 
स्त्रीकार, ( पु० ) अखस्य BAA: ( करणं )। ख+च्वि+ | हंसगासिनी, ( aie ) हंस इब ( ag ) छात i a 
, FAIA । ना अपनेको अपना करना । अंगीकार । मान्ना। | णिनि। हंसकी नाई कोमल जाती हे । धीरे २ चलनेवाल॑ 
¥ ETN. । श्री “हंसेन गच्छति” हंसके साथ ( उसपर चढकर ) 


स्वीय, (Pe) खस्थ इदं ( इय ) । ६ त० । खसम्बन्धी । | जाती हैकणिनि । डीपू। ब्रह्माणी | एक शक्ति. JA 
` अपना । एकप्रकारकी नायिका ( ele )- | हंसनादिनी, (ale ) हंसके समान शब्द कता है। 
स्तु, शब्द ( आवाज करना.) । अक भ्वा० To चेटू । | aii गति ( चाळ ) । तन्वी ( सूइमअंगबाली L 
eta । अखारीत्‌-असार्षीत. कोइलकी भांति आलाप ( बोलना ), और नितम्ब 
स्वेच्छा, ( die ) खस्य इच्छा । अपनी अभिलाषा ( चाह ). ( चूतड ) भारी ( गुर्विणी ) इस प्रकारसे लक्षणोवाली 
स्वेच्छ ०) खेच्छया wa: यस्य । अपनी | (at). र टु 
5 5 ही हे । मीष्म । अपनी इच्छासे | हंसमाला, (ale ) ६ त० । पंक्ति ( कतार ) के खर्प 
मरनेवाला.( त्रि» ). | स्थित होंरहा हंसोंका समूह । हंसोंकी कतार. हे 
स्वेद, ( पु० ) खेद-खिद्‌ वा घन्‌ । घमं । पसीना । गर्मी. | हंसयुवन्‌, ( पु० ) दंसः युवा । जवान हंस । हस. 
स्वेदज, (Je ) खेदाञ्नायते । पसीनेसे उपजता है | हंसरथ, ( ge ) da: रथः ( वाहनं यस्य | ) हंस जिसका 
' बनकी मक्खीआदि । पसीनेसे हुआ ( त्रि» ). | रथ(गाडी) है। चतुर्मुख ( चारमुखबाला ) ब्रह्मं । 
स्वेदनी, (ate ) खिद्यते ( पच्यते ) अनया । खिदू+ | “हंसवाहन” आदिभी. eee 
ल्युट्‌ । लोहेका पात्र । तवा। कडाही । भून्नेका पात्र हंसराज, ( go ) हंसानां राजा+ट्चू । साक b. 
n£ तन्दूर-भद्टी )* ; io | sare, ( qe ) हसं आरूढः | आ+रदकक्त । gaat 
स्वेर, ( न० ) खस्थ ईरं । eras । अपनी इच्छा । | चढाहुआ । ब्रह्मा । उसकी शक्ति । ब्रह्माणी ( ख्री०)- 
उसवाला ( त्रि» ). हे i | हंसी, (ate ) हंसस्य भार्या । डीप्‌ । इंसकी aii बाईस 
स्वैरिन्‌, ( fre ) खेनैव Rg शीलं अस्य । ईर्‌+णिनि | अक्षरोके पादवाला छन्दोमेद- 
वृद्धि: । खेच्छाचारी । अपनी इच्छासे विचरनेहारा । ख- | हंहो, ( अव्य० ) दं+द्ा+डो । सम्बोधन ( gaat ) | 
. FA । आजाद । व्यभिचारिणी (बदमाश) औरत। te). | अरेरे । प्रश्न ( सवाल )- 


5 NA पार्जितं चेरी” 
स्वोपार्जित, ( त्रिः ) खेन उपाजितं । आप अन किया | eat, ( अव्य० ) ISS वा । नाटकमें चे 


; “आप कमायाहुआ धन आदि. 


मा `) ( चेडीका सम्ब्रोधन ). oi 
Aita, (ste) श्रः भावि । to प्रसन्नता ( खुशी )। | aar I ( चमकना ) Ao Te अकः रा ce 
` -सम्पदा । (बह सम्पदा जो आगे tart है)... |. अहटीत-अहाटीत. ; 
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zz, | 


a ( ५०३ ) 


[ हरिचन्दन; 


हट्ट, (Jo) हट्$ट | क्रयविक्रयस्थान ( मोललेने और 


वेचनेकी जगह ) । “ग्रतिहृ्पथे घरड्जात” इति म 
हइचोरक, (So) हहे ( प्रकाशिते स्थाने) एव चौरः । 


सार्थे कन्‌ । खुळी जगहृपर चोरीकरनेवाला । EZ चोर. | 


हड, (Jo ) हट्‌+अच्‌ | बलात्कार | जोरकरना । जोरावरी. 

हठयोग, (Fo) हठात्कारेण योगः | हठकरके परमात्माके 
साथ जुडना । प्राणायाम (प्राणोंका रोकना) आदि 
क्रियाके अभ्याससे उत्पन्न हुआ राजयोगके विनाही पर- 
मात्माका साक्षात्काररूप चित्तकी वृत्तिका रोकना. 

हड़, (ae) eee । प । अस्थि । हड्डी (azz) 
कन्‌ । एक जाति. 


ण्डा, (ate) हन+डा । बडा मद्टीका पात्र (वर्तन ) । | 


हांडी । “हण्डे” नाटकमें नीचका सम्बोधन ( नीचको 
बुलाना ). 

'हत, (fre ) हनक्त । नाशित । नाशहुआ। प्रतिहत । 
मारागया । वांधाहुआ । आशासे रहित । और युणाहुआ । 
“भावे क्त” । मारना । और गुणना ( न० ). 


हतक, (fre) हत इव ( नष्टप्रायल्लात्‌ )+कन्‌ । मानां | . 


मराहुआ है । रुढाहुआ | गयागुजरा. 
हतसाध्वस, (fre ) हतः साध्वसः अस्य । दूर होगया 
» हे भय जिसका । निर्भय । भयसे रहित | निडर. 


इताइा, ( त्रिश) हृता आशा यस्य । जिसकी आशा जाती" | 
रही AMAT । दयारहित । और पिछुन ( चुगळखोर ). | 


हलि, (ete ) cata | हनन ( मारना ) | ओर गुणना. 

हत्या, (te ) हन+क्यप्‌ | मारना (वध ) । प्राणवियो- 
गानुकूलव्यापार ( प्राणोंसे विछोडनेका काम ) । क्रिसीको 
ग्राणोंसे जुदाकरना । “ब्रह्महत्या छुरापनं स्मरतिः. 

हद्‌, ( विष्ठोत्सर्ग ) मळछोडना (हगना )। भ्वा० आ० | 
हृदते | अहृदिश्ट. 

हन्‌, वध (मारना ) । 
अनिट्‌ । हन्ति । 
इत्यादिमें अलंकारशात्रके जान्नेहारे । 


अवधीत | “कुज हन्ति कृशोद्री” 
3? 


¢ “गति 


हैं ( इसीको निहतार्थता-असली अर्थका ट्टना कहते हैं ). | 


हचु(न्‌)मत्‌, (9०) इड ( नू )+अस्ति अर्थ मतुप्‌। 


ठोड्डीवाछा । रामचन्द्रजीका अनुचर (सेवक ) । अज्ञनाके | 
(हवा) का घुत्र। एक विशेष वानर. | 


गर्भसे उत्पन्नहुआ वायु 


इन्त, ( अव्य ) हनत । हषे ( खुशी )। दया । विषाद 
( मनका टूटना ) | आतिं (-पीडा )। किसी वाक्यका 
आरम्भ । खेद. 


) इन्त (ata) कारः ( करणम्‌) । 


हन्तकार, (3° 
( उच्चारणम्‌ ) वा । Brat 


“हन्त इत्यस्य कारः 


खुशीका करना । वा “हन्त (खुशीहो ) इस शब्दका 


उच्चारण करना | अतिथिको देनेळायक अन्न । (za)! 


और हन्तराब्दका प्रयोग, 
qae ७ S 
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गति ( जाना ) अदा० पर० स० | 


अर्थमें मानते | 


aed, (त्रिः) हन+तृच्‌ । हननकर्ता । मौरनेवाछा । जिसका 

| स्वभाव दूसरेको मारनेका पडगया है । स्रीमें डीप्‌ । हन्त्री, 

| हन्न, (fre) हदू+क्त । जिसने मलत्याग किया है । कृतः 
पुरीषोत्सर्गं. 

हम्भा(स्मा), ( ख्री० ) हम+भा । हम्म्‌+अङ्‌ वा । गोओंकी 
ध्वनि ( आवाज ) । ए० । “हमवा” भी. 

हू, गति ( जाना )। Go Ake भ्वा० प° सेट्‌ । हृयति | 
अहयीव्‌. 

हय, (Ge ) हय-दिवा अचू । घोटक । घोडा. हे 

| हयग्रीब, (So) ere इव दीघां ग्रीवा अस्य । घोडेकी 


=| | नाईँ जिसकी लंबी ग्न = l विष्णुका एक अवतार | 


और एक देल्य । “हयग्रीबवधोपेतं तद्वै भागवत विदुः” 
इति पुराणम्‌ । दुर्गा ( ae ). 

हर, (थुः) ह+अचू । रुद्र । अभि (आग )। गर्वभ 
(यधा) । और विभाजक ( वांटनेद्वारा )। ह+भावे 
अप्‌ । हरण ( लेजाना ) । और विभाजन ( वांटना.). 

| हरण, (Fe ) ह+भावे ल्युट्‌ | स्थानान्तरकरण । दूसरी 

जगहृपर Sarat । ओर विभाजन ( वांटना ) । “कर्मणि 

ल्युट्‌? योतकादि ( दाज-दहेज ) में देनेलायक धन. 

हरगोरी, ( ate ) हरदेदार्थहरा गोरी । महादेवके आधे 
Beat लेनेहारी पार्वती । अर्धनारीश्वर शिवजी ओर 
पार्व॑तीका मूर्तिविशेष | gE । शिवपार्वती । द्विश qe. 

हरतेजस्‌, (न°) ६ Fo.) महादेवका तेज । पारद 

| (पारा) ओर शिवजीका वीर्य । “हरबीज” आदिभी 
इसी अर्थमें 

हरशेखरा, (ale) हरस शेखरे आवासत्वेन अस्ति 

| अखालअचू | महादेवका सिर जिसका निवासस्थान है । 

। गया. 

| हरि, (ge) ह+इन, । विष्णु Re (शेर ) । सर्प 
(ait) । वानर ( बंदर ) । मेक ( मेंडक-डडू )। चन्द्र 
( चांद ) । सूर्य । वायु ( हवा ) । अश्व ( घोडा ) । aa- 
राज । महादेव । ब्रह्मा । त्रह्म | किरण । नो वर्षोमेसे 
एक । मयूर ( मोर ) । कोकिल ( कोइल ) | हंस । झुक्र 
( तोता ) । भर्वृह्दरितामक वाक्यपंदीयआादि प्रन्थका 
बनानेहारा पण्डित । इन्द्र । पीत (पीला ) । और हरा 
रंग । उसवाला (fre) । “हरिं विदित्वा ania 
वाजिभिः’? इति रघुः. 

हरिकेश, (ge) ear ( पिंगलाः ) केशा अस्य । पीले 
क्रेशोंवाला । शिव । शिवका भक्त एक. यक्ष (.एकप्रकारका 

| देवता). 

| हरिचन्दन, (न°) हरेः (इन्द्रस्य ) प्रियं चन्दनम्‌ । 

इन्द्रका पियारा चन्दन । देवताओंका एक इक्ष | विष्णुका 

पियारा चंदन । योशीषैनामक्र मलयके एकदेरामें उत्पन्न 

हुआ चंद्नविशेष | केसर, 


| 
। 
| 
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खार्थिन, ) - है ( ५५२ ) {is 
ane 
स्वार्थिक, ( fie ) सार्थे विहितः+ठण्‌ ( इक )। व्याकर- | ह्‌ Ad 
ot कहाहुआ खार्थ ( अपना अर्थ ) में विधान किया- | हू, ( अव्य० ) हा+ड । पादको पूरा करनेके लिये। सम्बोधन 
„हुआ प्रत्यय. | ( बुलाना ) । और प्रसिद्ध ( मशहूर )। शिवजी । जल । 
स्वास्थ्य, .( न० ) SMM ARH । आरोग्य । | अन्य । मंगल ( पु० )- 
आराम | सन्तोष ( प्रसन्नता ) । और सुख. हंस, ( पु०) ह +अच्‌ Gol इस नामका एक पक्षी 


awm, (aae) सु+आनह्वे+डा-ति । देवताके उद्देश | ( परिंदा ) । वह राजा जिसके TE AR रोग 
, ( प्रयोजन ) से हावे ( घीआदि ) का त्यागना ( छोडना )। | नाहि । विष्णु । सूर्य । परमात्मा “हेस तना सनित 

अभिदेवताकी स्री “खाहयेव हविभुजम्‌” इति रघुः । और |. चरन्तम्‌” नेषधम्‌। मत्सर ( दूसरेका शभ देख न सकना Jı 
; एक दुगो (ete) । “नमः खाहाये ay”? इति | एकप्रकारका यति ( संन्यासी ) । एकप्रकारका HT 


पितृगाथा. | एकप्रकारकी शरीरमें वायुकी चेष्टा ( हर्केतकिया ) | 
स्वाहा प्रिय, (ge) ६ त० । खाहाका पियारा । अभि। | एकप्रकारका घोडा । सुमेरु पर्वत ( पहाड ) शिवजी । 
. आग. . | श्रेष्ठ बहुत । अजपामन्रके अक्षर । “हंकार क से 
खाहाभुज, ( ए० ) “खादा इति मन्त्रेण व्यक्तद्रव्य YE । | बाहिर जाता और “सकार” से फिर प्रवेश ह है। 
i भुजनकिप्‌ \ “साहा” इस aaa छोडेगये पदार्थको “हंस” यह मन्त्र जीव निरन्तर जपता रहता a के 
खाता है । देव । देवता. हंसक, (ge ) हंस इव कायति ( शब्दायते ) के+क | 
स्विद्‌, ( अत्य» ) खिदू+किप्‌। प्रश्न (सबाल) । पादपूरण. | हंसकी नाई शब्द कर्ता है । पादकटक ( पावका कडा 
स्विन्न, ( त्रिश ) खिदू+क्त । घर्मयुक्त । पसीनेवाला. | पजेब )। नूपुर ( ज्ञानर ) | कडिऑ. 
स्वीकार, ( पु० ) अस्वस्थ खस्यकारः ( करणं )। ख+च्वि+ | हंसगा मिनी, ( ale ) हंस इव ( मृदु ) ys \ ar 
, FATA । ना अपनेको अपना करना । अंगीकार । मात्रा । । णिनि । हंसकी नाई कोमल जाती है । धीरे २ चलनेवालं 
x कबूलकरना, । द्वी। “हुसेन गच्छति” हंसके साथ ( उसपर चढकर ) 
स्वीय, ( त्रिः ) खस्य इदं ( इय ) । ६ त° । खसम्बन्धी । | जाती है+णिनि । डीपू । ब्रह्माणी । एक शक्ति. i 
अपना । एकप्रकारकी नायिका ( ख्री० ). | हंसनादिनी, (ale ) dae समान शब्द कर्ता है। 


स्व, शब्द ( आवाज करना.) | अक भ्वा० To az | हाथीकी गति ( चाल ) । तन्वी ( सू्ष्मअंगवाली ) 
खरति । अखारीत-अखार्षीत्‌. कोइलकी भांति आलाप (बोलना ), और नितम्ब 
स्वेच्छा, (de ) खस्य इच्छा । अपनी अमिलाषा ( चाह ). | ( चूतड ) भारी ( गुर्विणी ) इस प्रकारसे लक्षणोंवाली 
स्वेच्छ २) खेच्छया wa: यस्य॒ । अपनी | (ato ). P F 
p n दि fn \ अपनी इच्छासे | हसमाला, (ale ) ६ To | पंक्ति ( कतार ) के AST 
मरनेवाला.( त्रि» ). | स्थित होंरहा हंसोंका समूह | हंसोंकी कतार. i 
स्वेद, ( पु० ) Safes वा घन्‌। घर्म । पसीना। गर्मी. | हंसयुवन, ( पु० ) दंसः युवा । जवान हंस । छोटा हंस. 
स्वेद, (go) खेदाज्ञायते । पसीनेसे उपजता है । | हंसरथ, (ge ) हंसः रथः ( वाहनं यस्य । ) हंस जिसका 
बनकी मक्खीआदि । पसीनेसे हुआ ( त्रि ). | रथ ( गाडी ) है। aga ( चारमुखवाला ) ब्रह्मा । 
स्वेदनी, (ate) खिद्यते ( पच्यते ) अनया । खिदू+ | “हंसवाहन” आदिभी. esate 
ल्युट्‌ । लोहेका पात्र । तवा । कडाही । भून्नेका पात्र | हंसराज, ( go ) हंसानां राजा+टच्‌ | हंसोंका राजा. 
ATEA) | इंसारूढ, ( पुः ) हंसं आहढः | आन+रुद+क्त । AR 
स्वैर, ( न० ) ae इरं । eerste: । अपनी इच्छा | बाद । ब्रह्मा । उसकी शक्ति । ब्रह्माणी (ete) 
E) न l | हंसी, (dle ) हंसस्य भार्या । डीप्‌ । हंसकी स्री । वाइस 
aha, ( त्रिश ) aaa, इरयितु शीलं अस्य । इर्‌+णिनि अक्षरोंके पादवाळा छन्दोमेद र 
वृद्धि: । खेच्छाचारी । अपनी इच्छसे विचरनेहारा । स्व- | get, ( अव्य० ) हं+हा+डो । सम्बोधन ( बुळाना ) 
. तत्न । आजाद । व्यमिचारिणी (बदमाश) औरत (ie). अरेरे । प्रश्न ( सवाल ): 


र ल ee कमे चेटी 
स्वोपार्जित, ( Pre ) खेन उपाजितं । आप अर्जन क्रिया । | aaan, ( अव्य० ) जपूए॑डे-डा वा । नाट चे 


: आप कमायाहुआ धन आदि.  _ ` ( चेडीका सम्बोधंन ). नी 
स्वोवसीय़, (ae ) श्वः भावि । नि० । प्रसन्नता ( खुशी )। | ae, St ( चमकना ) भ्वा० प० अक० gan ga 
, -सम्पदा । ( वह सम्पदां जो आगे दोनेवाली है). |. अहटीत:अद्वाटीत. 
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azz | 
wey | 


हट्ट, (Jo) tte । क्रयविक्रयस्थान (मोललेने ओर 
वेचनेकी जगह ) । “प्रतिहृष्पथे घरट्जात” इति नेपधम्‌. 
हट्टचोरक, (To) हद ( प्रकाशिते स्थाने) एव चौरः । | 
सार्थे कन्‌ । खुली जगहपर चोरीकरनेवाला । ZE चोर. | 
हट, (Fo ) हृठ+अचू । बलात्कार । जोरकरना । जोरावरी. | 
हठयोग, ( Fo) हठात्कारेण योगः । हठकरके परमात्माके | 
साथ जुडना । प्राणायाम (प्राणोंका रोकना) आदि | 
क्रियाके अभ्यासे उत्पन्न हुआ राजयोगके विनाही पर- | 
मात्माका साक्षात्काररूप चित्तकी वृत्तिका रोकना. 
Ze, ( न० ) ere । प्र । अस्थि । हड्डी (aez) 
कन्‌ । एक जाति. - 
हण्डा, (ele) हन+डा । बडा aAa पात्र (वर्तन)। | 
हांडी । “हण्डे” नाटकमें नीचका सम्बोधन ( नीचको ' 
gaai ). | 
"हत, ( त्रि’) हन:क्त । नाशित । नाराहुआ । प्रतिहृत । । 
मारागया । वांधाहुआ । आशासे रहित । और गुणाहुआ । 
“भावे क्त? । मारना । और BAT ( न° ). 


| 
| 


हतक, (fe) हत इव ( नष्प्राय्रात्‌ )+कन्‌ । मानां |. 


मराहुआ है । रुढाहुआ । गथाएजरा. 
हतसाध्वस, (fre) हतः साध्वसः यस्य । दूर होगया 
„ है भय जिसका । निर्भय । भयसे रहित । निडर. | 
हताश, (त्रिश) दता आशा यस्थ । जिसकी आशा जाती- | 
रही । आशाशल्य । दयारहित । और पिन ( चुगलखोंर ). | 
इति, ( ete ) cathe | हनन ( मारना ) | और ुणना. | 
हत्या, (te ) हन+क्यप्‌ । मारना (वध )। प्राणवियो- | 
गानुकूलव्यापार ( प्राणोंसे विछोडनेका काम ) । किसीको 
ग्राणोंसे जुदाकरना । “ब्रह्महत्या GUTH” स्मरतिः. 
हद्‌, ( Agai) मळछोडना ( हगना ) । स्वा आ० | 
हृदते | अहदिष्ट. 
हन्‌, वध (मारना) । गति ( जाना) अदा० पर० स० 
अनिट्‌ । हन्ति । अवधीत्‌ “ga हन्ति कृशोदरी” 
इत्यादिमें अलंकारशाल्के जान्नेहारे । “गति” अर्थमें मानते 
हैं ( इसीको निहतार्थता-असली अर्थका हटना कहते हैं). | 
इनु(न्‌)मत्‌, (छ०) इव (ahai अ TIN 
ठोड्टीवाला । रामचन्द्रजीका अनुचर ( सेवक yi र अज्ञनाके | 
गर्भसे उत्पन्नहुआ वायु (हवा) का पुत्र । एक विशेष वानर. 


हनत । हर्ष ( खुशी ) । दया । विषाद 
इन्त, ( अव्य० ) हनफ़त । हे (खु 
( मनका zat) । आर्ति (-पीडा )। किसी वाक्यका 
आरम्भ | खेद. 


हन्तकार, (Se) दन्त 
“eq? इत्यस्य कारः ( उच्चारणम्‌) वा । Bra! 


खुशीका करना । वा caa” (खुशीहों ) इस शब्दका 


» ( ५५३ ) 


(aie) कारः ( करणम्‌) । | 


हन्तृ, (त्रि) हन+तृच्‌ । हननकर्ता । मौरनेवाला । जिसका 
स्वभाव दूसरेको मारनेका पडगया है Vala डीप्‌ । हन्त्री. 

ह्न, (fre ) हदू+क्त । जिसने सल्त्याग किया है । कृत- 
पुरीषोत्सर्गं. 

हम्भा(स्मा), (ete ) हम+भा । हम्म्‌+अङ्‌ वा । गोओंकी 
ध्वनि ( आवाज ) । go l “हमवा” भी. 

हय्‌, गति ( जाना )। go अक० भ्वा० प° सेट्‌ । हयति | 
azia. 

हय, (go ) हृय-दिवा अच्‌ । घोटक । घोडा. । 

हयग्रीब, (go) हयस्य इव दीर्घा ग्रीवा अस्य । घोडेकी 
नाई जिसकी लंबी गर्दन है । विष्णुका एक अवतार । 
और एक देख । “हयम्रीववधोपेतं तद्वै भागवतं विदुः” 
इति पुराणम्‌ । दुर्गा ( Se ). 


| हर, (धु०) ह+अचू । | । अञि (आग )। गर्धम 


(गधा ) । और विभाजक ( वांटनेद्वारा )। ह+भावे 
अप्‌ । हरण ( लेजाना ) । और विभाजन ( वांटना.). 
हरण, (Ao ) ह+भावे ge | स्थानान्तरकरण । दूसरी 
जगहपर Sarat । ओर विभाजन ( वांटना ) । “कर्मणि 

ल्युट? योतकादि ( दाज-दहेज ) में देनेलायक धन. 

हरगोरी, (ate ) हरदेदार्थहरा गोरी । महादेवके आधे 
देहको लेनेहारी पार्वती । अध॑नारीश्वरूप शिवजी ओर 
पार्वतीका मूर्तिविशेष | geo । शिवपार्वती | द्विश वर. 

हरतेजस्‌, (to) ६ Fo.) महादेवका तेज । पारद 
( पारा) और शिवजीका वीर्य । “हरबीज” आदिभी 
इसी अर्थमें. 

हरशेखरा, (ale) हरस्य शेखरं आवासत्वेन अस्ति 
अस्याः+अच्‌ । महादेवका सिर जिसका निवासस्थान है। 
गंगा. 

aft, (ge) ह+इन्‌ । विष्णु । सिंह (शेर) । सर्प 
(सांप) । वानर ( बंदर ) | मेक ( मेंडक-डडू ) । चन्द्र 
(चांद ) । सूर्य । वायु ( हवा ) । अश्व ( घोडा ) । यम- 
राज । महादेव । व्रह्मा ।त्रह्म। किरण। नॉ वर्ष मेंसे' 
एक । मयूर ( मोर ) । कोकिळ ( कोइल ) । हंस । झुक 
(तोता ) । भतृहरिनामक वाक्यपंदीयआदि अन्थका 
बनानेहारा पण्डित । इन्द्र । पीत ( पीला ) । ओर हरा 
रंग । उसवाला (fre) । “हरिं विदित्वा हरिभिश्च 
वाजिभिः? इति रघुः 

हरिकेश, (ge) ear ( पिंगलाः ) केशा अस्य । पीले 
केशोंवाला । शिव । शिवका भक्त एक. यक्ष (.एकप्रकारका 
देवता )- ; 

हरिचन्दन, (न°) हरेः (इन्द्रस्य) श्रिय॑चन्दनम्‌ । 
sea पियारा चन्दन । देवताओंका एक दृक्ष । विष्णुका 

| पियारा चंदन । गोशीषेनामक मल्यके एकदेशामें उत्पन्न 


उच्चारण, करना । अतिथिको देनेलायक अन्न (ee)! 


और हन्तशब्दका प्रयोग, 
qao ७० 


हुआ चंदनविशेष | केसर. 
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हरिण, ] (५५४) [ हषे, 

हरिण, (ge ) Hat! इस नामका पे । हिरन। शिव | हरिवासर, (ae ) हरिश्रियं वासरं । हरिका पियारां दिन। 
विष्णु । हंस । चिद्य रंग । उसवाला ( त्रि’). एकादशीका दिन। ओर द्वादशीका पहिला पाद ( हिस्सा ). 

हरिणहृदय, (ge ) हरिणस्य इव भीतं हृदयं अस्य । जिस- | हरिवाहन, ( न० ) हरिं वाहयति ( स्थानान्तरं नयाति ya 

, का हृदय हिरनकी नाई डरता है। मीरु। डरपोक । डरने- | वद्द+णिच्‌+स्यु । हरिको दूसरे स्थानपर ळे जाताहे । हरिकी 
वाला. | सवारी । गरुड । ६ de. 

हरिणाक्षी, (ate) हरिणस्य इव अक्षिणी यस्यास्‌ | हरिवीज, ( न° ) हरेः बीजं ( उत्पत्तिकारणत्वेन ) अस्ति 
समा०्डीप्‌ । जिसके नेत्र हिरनके समान हैं ऐसी खी । | अस्य+अच्‌। हरिके वीजसे उत्पन्नहुआ । हरिताल । हड- 
इरिणके ससान नेत्रोंवाळी ( त्रिश ) । हृविछासिनी नाम | ताल । “वहृरिताळं etait लक्ष्म्या बीजं मनःशिला” इति 
गंघवाला द्रव्य. वेद्यकम्‌. 

हरिणाडू, ( ge ) हरिणः ( शशनामकः aT: ) अंक (चि- | हरिशयल, ( न० ) हरेः शयनं ( निद्रा )। विष्ण॒ुकी नींद । 
हं ) ag ( कोडे ) वा यस्य । शशनामी हरिणके चिद्दवा- | हरेः शायनं यत्र तदुपलक्षितः कालः । वह समय जच 
रा । वा जिसकी गोदमें हरिण है। चन्द्र (चांद )। | हरि योगनिद्रामें सोते हैं । आषाढकी शुक्कद्वादशीसे लेकर 
चन्द्रमा. | aides द्वादशीतक चार महिनोंका समय. 

हरित, ( ए० ) ह+इंति । नीला और पीला रंग मिलाहुआ। , हरिश्रन्द्र, ( go ) हरिः चन्द्र इव ( ऋपिअर्थमें सुटू होता 
ओर पत्तोंका रंग उसवाळा ( त्रि» ) सूर्यका घोडा । मूंग । | हे )। हरि मानों चन्द्रमा हे । स्वंशे त्रिशंकुका ga | 
शेर ( सिंह ) स । और विष्णु ( पु० ). | एक राजा ( ऋषिसे भिन्न अर्थमें सुटू नहिं होता ) । हरिः 


aka, ( न० ) giaa ( पीतवणेस्य ) are: (प्रतिष्ठा) ल 


यन्न । जहाँ हरेरंगकी प्रतिष्ठा दै । पीले रंगका एक प्रका- | हरिसंकीतैन, ( न० ) हरेः ( हरिनाश्नः ) संकीर्तनं ( कथ- 


रका उपधातु | हरिताल. नम्‌ ) । श्रीविष्णुक्रा नाम उच्चारण करना । हरिनाम लेना 
हरितालिका, (ate ) हरेः तालः (amare: ) यस्याँ+ | " सकलं निष्फलं राजन्‌ हरिसंकीर्तन विना ” पुराणम्‌ 

कपू । भादोंके छुक्रपक्षकी तृतीया. | akaa, (ge ) हरिवर्णः हयः यस्य । जिसका घोडा हरे 
हरिद्वार, ( न० ) हरेः (amà: ) दवारं ( सेवनात्‌ ) । | रंगका है। इन्द्र | “हरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः” 


ake मिलनेका दवांजा ( सेवा करनेसे ) इस नामका तीर्थ, | रुः, f 
हरिनामन., (न० ) हरेनाम तदाख्याने वा। हरिका नाम । हरिहर, ( go ) हरियुक्तो हरः । एकप्रकारकी मूर्ति । जिसका 
वा उसकी प्रसिद्धि । “हरिकी नाई जिसका नाम है” मूंग | एक आधा हरि और दूसरा आधा हर है । fade | शिव- 
Ge ). नारायण, e 
इरिनेत्र, ( न० ) हरेः नेत्र इव । मानों हरिकी आंख है । | हरिहरक्षेत्र, ( न° ) हरिहरयोः प्रिय॑ Bart हरि और 
श्वेतपद्म । Pat कमडफूछ । ६ त० । विष्णुकी आंख । इरका पियारा स्थान । वह स्थान कि जहां गंगा और गण्ड- 
शेरकी नांई जिसका नेत्र है (da होनेसे )। पेचक | कीका संगम होता है । पाटलिपुत्र ( पटना )के उत्तरकी 


(उषु) (ge ). ओर एक तीर्थ. ‘ 
हरिन्मणि, (go ) हरिद्वर्णः मणिः । हरे रंगकी मणि । | हरीतकी, ( खी० ) हरिं ( पीतवर्ण फलद्वारा है (aa) 
मरकतमणि, TT । संज्ञायां BALAI! इस नामका एक रह ( जिस- 


हरिभक्त, ( त्रिश ) att ( विष्णो ) भक्तः । विष्णुमें भक्त | का फल पीला होता है ) । दरीडका फळ “कदाचित्‌ कुः 
( पूजाके योग्य समझकर श्रेमकरनेह्वारा ) i विष्णुकी भक्ति | पिता माता नोद्रस्था हरीतकी” वैद्यकम्‌: 
करनेहारा । “ सब जीवोर्मे एकही भाव समझकर विष्णुकी | हे, ( Pre ) grag! gute चोर और सर्वे ( ५० ). 
भावना करके निरन्तर हरिकी भक्तिमें लगा रहनेवाळा ” । | ह्य, (ao ) ह+यत-सुटूच । धनिओंका areata ( एक 
सब स्थानमें समदृश्सि हरिकी सेवा करनेह्दारा (ge ). प्रकारका धर ) । महल. 

हरिभुज्, (go) aft ( 4) युके gang । मेंड- | हयेक्ष, ( ge ) हरि ( Rae) अक्षि थस 
कको खाता है। सर्प ( सांप ). समा० । पीली आंखबाळा | पिंह ( शेर )। और कनैर: 

हरिवंश, (go) ६ त॒०। विष्णुका वंश ( खान्दान )। महा- हर्येश्व, ( घुः) giad: अश्वः अस्य । जिसका घोडा a 
भारतके अन्तमें खिलरूप एक ग्रन्थका नाम, | रंगका है । इन्द्र. 

हरिवर्ष, (ao ) हरिनामक वर्ष । जम्बुदवीपके नौ वर्षोमेंस | हषे, (So) eA Sal चाही गई वस्तुके पानेसे 
एकः i is आ आ: उपजा आनन्द. पु 
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हषेण, ] ( BEL ) í हानिः 


हषेण, ( Jo ) हर्षेयति ( अभीश्दानात्‌ ) | हपञ+णिच्‌+ल्यु | | हृव्यचाह, (geo ) हव्यं वहति देवान्‌। वह+अग्‌। देवता- 
खुशी देता है ( चाहीगई वस्तुक्रे देनेसे ) । विष्कम्भभादि- | ओके पास होमके पदार्थको पहुंचाता है । अमि. 
में चोदवां योग । हषेकरानेहारा ( त्रिश) । “हप+ल्युट” | हस्‌-हास, ( हसना ) भ्वा० To Ho सेटू । हसति। अहः 
a (ae). सीत्‌ ( दोष देखकर हसनाअर्थमें सकर्मक होता हे ). 

हषेमाण, (Fo) HAAA चानश्‌। एक AEE | ह ( हा )स, ( Fo ) हस्‌+भप्‌-घञ्‌ वा । हसना। एकप्रकारसे 
देवता । हृष्टचित्त ( जिसका चित्त प्रसन्न है ) ( त्रि० ). मुखका खिलाना ( विकाशन ). 

हर्षिणी, ( ate ) हष+णिच+णिनि-डीप्‌ । विजया ( खुशी- | हसन, ( न° ) carga । प्रीतिसे मुख और कपोल (गछ)- 
देनेहारी ) । भांग । हषैकारक ( खुशीदेनेहारा ) ( त्रि), | आदिका विकाशन (खिलाना) । हास्य | हसना. 

हर्षित, ( त्रिः) gå: जातः अस्य+इतच्‌। जातानन्द । खुश- gach, (ie ) हस्‌ञझ-डीप्‌। अंगारधानिका । अंगीठी । 


हुभा. हसनेवाला ( त्रि० ) । feat डीप्‌. 
हलू, विलेख (ğam ) भ्वा० प? Whe सेट्‌ । हलति । | हसित, ( न० ) हृस्‌+भावे क्त । हास्य । dear कता 
ASANDA 
अहालीत्‌.. क्त। जां हसा & | खलाहुआ, 


हल, ( न० ) हल्यते ( कष्यते ) अनेन । HT aad | हस्त, ( पु०) हस्‌+तन्‌। शरीरका अंग । हाथ। और 
हाथीकी सूंड । अश्रिनीसे तेरहवां नक्षत्र ( तारा ) (ge 
ate ). 

हस्तामळक, ( न° ) हस्तस्थितं आमलकं । हाथपर लिया- 
हुआ ऑवलेका फळ । सहजहीसे देखनेलायक पदार्थ । 
वेदान्तप्रसिद्ध प्रन्थविशेष । “करामलक”. 

हस्तिक, ( न? ) हस्तिनां समूह:+कन्‌ | हाथिओंका समूह. 

हस्तिदन्त, (Se) ६ त०। हाथीका दांत । घरकी दीवारमें 
गाडीगई किल्ली, 

हस्तिन्‌, ( ए० ) ext ( छुण्डादण्डः ) असित अस्य । सूड 
रूपी डण्डेवाला । गज ( हाथी ) । चन्द्रवंशी एक राजा. 

| हस्तिनापुर, ( न० ) हस्तिना ( तदाख्यर्पेण चिहितं तत्क॑- 
aa) पुरं AGH समा० । हस्तिनामक राजासे बनाया 
ग्रह । नगर्‌ RA नगर. 

हस्तिनी, (ate) हस्तिनः योषा+डीप्‌ । हाथीकी खरी । 
हथिनी । करिणी । एकप्रकारकी खी. 


क । लाङ्गल । हल. 

हलधर, (go) हं धरति ( आयुधत्वेन ) +अच्‌ । 
हलको ASST धारण कर्ता है । वलराम । कृषक 
( खेतीकरनेहारा ) | किसान ( त्रि० ही 

हलभूति, ( ate ) हलेन ( हल्साध्या ) भूतिः। हल चला- 
कर fags जीविका. 

zat, ( ate) हेति लीयते । नाव्धोक्तिमें सखीका संवो- 
धन । सखा ( सहेली ) । एथिवी । और जल ( पानी )- 

हलायुध, ( ge) हलेन आयुष्यति । आनयुधू+क । TST 
लडाई करता है । वलदेव. 

हलाहल, (ए०) हलेन इव आहळति ( विलिखति ) | | 
हलके समान खेंचता है । आ+हळ्‌+अच्‌ । एकप्रकारका | 
बिष ( जहिर ). a 

हलिन्‌, (3°) a अस्ति अस्य pe ae S 

हल qa है । बलराम । कृषक ( किसान ) (Ae) Us be 

i C a ( हलकपेणं ) walt | तस्य इद्‌ वा हस्तिप, (5 क A । हाथीपर चडभे- 

यत्‌. । esa aga खेतआदि | और हलका । “हलोंका | हारा । EINE । adta D BD 
” हस्तिमद, (9०) Tel हा सूंडसे निकलाहुआ 

जा ee ). ०्वा। यज्ञ । मस्तीका पानी । एक प्रकारका गंधवाला द्रव्य 

E = ) "नो र हल i i हस्त्यारोह, ( प°) हस्तिनं आरोहति HEAT । 
(Gana ल्युट्‌ होम । देवता आदिके उद्देशसे | दाशीपर चढता है | हाथीवान्‌ | हस्तिपक. 

उर (GP) चक हा, त्याग (छोडना)। Fo प० स० अनिटू । जहाति। 


आज्ञा 


मन्त्रपढकर वहि (आग) में घी आदिका फेंकना- pe 
ते अस्यां । हुनल्युट्‌ । होम कियाजाता ada. f 
ह ( ate ) - अस्यां । gra । ह | हा, गति ( जाना ) जु० आ? स० ARR । जिहीते । अहा- 
इसमें । यज्ञका कुण्ड. i 20 
fie पेणि अनीयर्‌ | AAA पदार्थ, त्‌ । अहासिष्ट. शक 
Se वा Io | हा, ( अव्य० ) हाका । विषाद्‌ । शोक । पीडा । निन्दा. 


fa खानेलायक द्रव्य- | 


हविष्यान्न, ( न°) कर्म ० । ब्रतआं 
विशेष. : 
afa, ( न० ) इयते । हु+कर्मणि असुन । होम कियाजाता 


है ( घी) । होमकरनेलायक प्रसेक पदार्थ: 
gat, ( न°) हु+क्मणि यत्‌ । देवताके लायक अन्न। 
होम करचेलायक द्रव्य (न्निश) । “भावे aN” होम (ae). 


हाटक, ( न० ) हट्यल्युट्‌ । एक देश । उस देशमें उत्पन्न 
हुआ सोन्ना । धत्तूरा । सोन्नेका वनाहुआ ( fe ). 

हान, (ae) हा+भावे क्त । परित्याग । छोडना. 

हानि, (ate ) हा+क्तिन्‌। नि० निः। क्षति । अपचय। 
नुकसान, 
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हायन, | 


(५५६) 


[ हिमकर, 


हायन, ( पु० ) जहाति ( अम्बु ) | हाउल्युःनि० । ब्रीहि | 
घान । ( भावं ) जहाति । वत्सर ( वरिस ) । आगकी लाट 
(ae). ‘ad 

हार, (go) हकर्मणि घञ्‌। एकप्रकारकी मोतिओंकी 
माळा । माला । “कतैरि+घज” । वॉटनेहारा । भाजक. 


हारक, (ge) ese चोरू धूर्त । खचरा । भाजक | 


अंक । चुरानेहारा ( त्रि ). 
हारावली, ( ale ) हार इव आवली । 


गंगास्तवः । पुरुषोत्तमका वनायाहुआ एक कोष. 

हारिद्र, (ge ) हरिद्रया Care| कदम्ब (कदम) का 
द्रर्त, (इसका फूल बहुत पीछा होता है ) । हल्दीसे 
रंगाहुआ ( त्रि» ). 

हारिन्‌, (fe) हारः अस्ति अस्य+इनि | हृ+णिनि वा । 


दारक ( चुरानेहारा )। हारवाला और मनोहारी ( सुन्दर ). | 


हारीत, ( 9० ) tirana एक सुनि धर्मान्न वनाने- 
हारा । एक पक्षी (Har) । और fraa ( धूर्तखचरा ). 

हादे, ( नर 

. है। ल्ह (पियार ) । प्रेम। “हृदि भवः विहितो वा 
अण? । हुदयसे हुआ वा जानागया | हृदयका वा gañ 
जानाहुआ ( fe ). 

हाय, (ge) RAAI qi विभीतकं दक्ष 
( बहेडा ) हरणीय ( लेजानेलायक ) ( Fe )- मु 


हाल, ( ge ) इलः अस्ति ARAL | हल एव वा+अण्‌। | 


हलूवाला । बलराम । ओर हल. 

दाला, (ate) इलूकघन्‌। मद ( नशा ) । तालरसकी 
शराब. 

हालाहल, ( Je न०) 


डीप्‌. 
हालिक, (fie) हलेन खनति ( हल्से खोदता है) ॥। 
हलकर्षक ( हलखेचनेहारा )। किसान । “हलः प्रहरणं 
अस्य” हल जिसका Ta Èl हलसे शुद्धकरनेहारा | 
“दलस्य इद्‌ वा ठकू-ठनू” हलका. 
हाव, ( ० ) हवेःवन्‌ | नि०। आह्वान ( डुळाना ) । Radi- 
की शङ्गारभावसे उपजी चेष्टा. 
हास्तिक, ( न० ) हिनां समूहः+ठण्‌। हाथिआंक्रा समूह. 
हास्तिन, ( न° ) हस्तिना ( नृपेण ) ad नगरं ( अणू ) । 
इस्तिराजासे वनायागया | ( हस्तिनापुर ) दिल्ली. 
हास्य, ( न० ) HAR हसना । अलंकारका रसविशेष- 
हाहाकार, ( go) दा दा इलस्य कारः । कृ+घन्‌ । हाहा- 
करना । युद्ध( लडाई )का शब्द । शोककी आवाज. 
हि, बढना और जाना | खा० To सक० अनिट्‌ RAR | 
अहैषीत्‌, न 


wr 


हारकी नाई कतार । | 
'मुक्तावली (मोतिओंका हार )। “TEER इति | 


) हृदयस्य कमै अण्‌ । “हृद्‌” का आदेश होता | 


दालेव हलति । दू+अच्‌ । एक- | हितेषिन, 
प्रकारका विष (जहिर )। एक कीडा । मद्य ( ae ) | 


| हि, ( अव्य० ) हा-हि वानडि । हेतु ( सबब 9 । अवघारण- 

( निश्चय )विशेष । प्रश्न ( सवाल ) हेतुका उपदेश ( क्यों- 

कि ) । शोक । छोकका पूराकरना. 

| हिंसक, ( पु० ) Caras व्याघ्र ( भेडिया )आदि हिंसक 

( मारनेवाला ) पशु । ओर शत्रु ( दुरमन )। हिंसाकरने- 

हारा ( त्रि० ). 

| हिंसा, ( ate ) हिंस्‌+अ। वध ( मारना )। घातन ( कतल- 

करना ) । किसीको प्राणोंसे अलग करना और जोरआदिका 

काम. 

fa, (fre) RIRI हिंसाशील । मारनेवाला । घोर 

। (डरावना). 

ER, शब्दकरना । कूकना | भ्वा० उ० So सेट्‌ । हिंक- 
ति-ते. 

fem, हिंसा ( मारना ) | Je आ० स? सेट्‌ RRIT 
अजिहिक्कतं 

| हिक्का, ( त्री?) । Barter TETERE रोग( हिचकी ). 

| eg, ( न० ) Ri गच्छति । गम्‌+ । नि। हीङ्‌। Uae 

। देगा वृक्ष ( जिसका रस RE होताहै ). । 

| हिड, गति (जाना ) । घूमना । भ्वा० आ० To aa | 

इदित्‌ | हिण्डते. 

| हिडिम्व, ( ge ) एक राक्षस (वह भीमसेनसे मारागया ya 
म्बा । उस राक्षसकी भगिनी ( बहिन ) ( feat टाप्‌). 

हित, (fae) घा+क्त। हिनक्त वा। गत ( वीतगया i 
पथ्य ( हितकारी ) । और मंगल ( भलाई )- 

हितकारिन्‌, ( त्रिश ) हितं करोति । कृ+णिनि IT 

| कारक | भलाईकरनेहारा | हितकरनेह।रा. 

( त्रिः) हितं इच्छति | इधू+णिनि । हितकी 

इच्छा ( चाह )करनेहारा । हितेच्छाकारी. , 

हितस्य उपदेशः | भलाईका उपदेश । 

नीतिविषय- 


| हितोपदेश, ( ge ) दे 
हितके लिये उपदेंदा । विष्णुदामांका रचाहुआ 
| को प्रतिपादनकरनेहारा ग्रंथ. 
| हिन्दोळ, (ge) Baler! ge | दोळन ल 
| श्रावण( सावनमहीना )के झुक्कपक्षमें विधान किया 
| झूलनेसे भगवानका झुलानारूप एकग्रकारका उत्सव । एक 
।  रागका नाम. 
| हिम, (a0) RHEI आकाइसे गिराहुआ पानीका 
| कण ( कतरा ) । RASTA ( डण्डा छूना )॥ उसवालां 
| (fre) । छोटी इलाइची । नागरमोत्था ( Alen | 
i ( पोह ) ST 


अग्रहायण (ame) और पोष 
(चांद ) और 


| 
| (मैप्तिम ) । चंदनका द्रख्त । चन्दर 
काफूर (Fe ) 
हिमकर, (geo ) हिमः करः ( किरणः) यस्य । जिसकी 
| किरण बर्फ है । +अच्‌ aa (चांद ) | और काफूर, 
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हिंमगिरि, ] 


( ५५७ ) [ हुत, 


र = Ti 
हिसगिरि, (ge ) हिममयो गिरिः। हिमप्रधानो वा गिरिः । 


S 
ट्‌ 


बफका पहाड । वा जहां बहुत बर्फ है । हिमालयका 


हा ७. 

हिमप्रस्थ, (go) हिमः प्रस्थः यस्य । शीतल चोटीवाला । 
हिमालयका पर्वत ( पहाड ), 

हिमवत्‌, (पु०) हिमानी (प्राचुर्येण) अस्ति अत्र+ 
मठुप्‌ । “म” को “व” होता है । जहां बहुत ah होती 
है । हिमालय पर्वत. 

हिमसंहति, (ate) ६ त० । हिमसमूह । बरफका ढेर. | 

हिमांशु, (ge) हिमाः अंशवः अस्य । शीतलकिरणों- | 
वाला । चंद्रमा । चांद । ओर कपूर । काफूर. 

Rann, (पु०) हिमस्य आगमः यत्र । जिसमें बरफ । 
आती है । अग्रहायणी (am) ओर पौष (पूस) | 
खरूप दो महीनोंका ऋतु ( मोसिम ). | 

हिमाद्रिजा, (ee ) हिमाद्रौ जायते । जन्‌+ड । हिमा- | 
wat उत्पन्न होती है । क्षीरिणी । पार्वती । और गंगा. | 

हिमाद्वितनया, (aie) ६ Te । हिसालयकी पुत्री । 
दुर्गा । पार्वती, 

हिमानी, (ate ) हिमानां संहतिः । हिम+डी प्‌-आनुकूच | 
हिमसमूह्‌ । बरफका ढेर । “आगता बत जरेव हिमानी” 
Ret. 

हिमाराति, (Je) ६ त० । बरफक्रा शत्रु । सूर्य । 
आकका वक्ष । आग. 

हिमालय, (Je) हिमानां आलयः । वरफांका घर । 
एक पहाड. 

हिमाञ्ञ, ( न० ) हिमकाले जायते sass । शीतके समय 
उपजता है । उत्पळ । कमलफूल. 

हिरण्मय, (fie ) हिरण्यात्मकं+मयद्‌ | fle । AT 
बनांहुआ । feat डीप्‌ । “हिरण्मयी सीताग्रतिकृतिः” 
उत्तररामचरितम्‌ । नों वर्षोमिंसे एक (न°) । T | 
मण्डलमें रहनेहारा परम व्रह्म । “य एष हिरण्मयः पुरुषा 
इस्यते हिरण्याक्षः” छन्दोग्यम्‌; f र 

हिरण्य, ( न°) हिरणमेव ( सार्थे ) यत्‌ । सुवर्ण । सोन्ना | 
धतूरा | धन. Gen 

हिरण्यकशिपु, (So) एक देलं ( वह कश्यपसे RAH 
हुआ ). x 

हिरण्यकशिपुहन्‌, (ge) EAT । ६ Fo । RT 
ण्यकश्रिपुको मारनेहारा । विष्णु. ली 

हिरण्यगसे, (ge) हिरण्यं ( खर्णभाण्ड ) गर्भ: ( उत्प- 
त्तिस्थानं ) अस्य । MAF AST निकला । ANTE 
वाळा ब्रह्मा (वह सोन्नेके अंडेसे निकला था) । शाल” 
ग्राममू्तिविशेष. ; ४ 

हिरण्यरेतस्‌, (ge) हिरण्यं रेतः यस्थ । जिसका वीर्य 
सोन्ना है afa ( आग ) | और RITA. 


हिरण्यवाह (हु), (go) हिरण्यं वाहय़ति ( प्रापग्रति ) 
भक्तान्‌ । भक्तांको ater पहुंचाता है । “हिरण्यवर्णाः 
बाहुरिव तरंगा यस्य”? । सोन्नेकी भुजाके समान जिसके 
तरंगें (wat) हें । महादेव । शोणनामी एक नद 
( बडादर्या ). 

हिरण्याक्ष, ( पु० ) कश्यपका पुत्र । एक देख 

aR, (aao ) हि+उकिक्‌-रुट्‌ च । वर्जन (रोकना )। 
त्याग. 

Ragg, दोलन (झुलाना ) चु० उ० स° सेट्‌ । RA 
ल्यति-ते. 


| Bele, (ge) RAZA । तरंग ( लहर )+षञ्‌ । 


झुलाना. 

Raq, प्रीणन ( प्रसन्नकरना ) स्वा० To Ho सेटू TAN 
हिन्वति | अहिन्वीत्‌- 

Raa, (न° ) हिवि+उकक्‌ । नि० । ज्योतिषमें eae 
चोथा स्थान. 

हिस्‌, वध ( मारना ) वा चु० So Ae To सक्र० सेट्‌ । 
इदित्‌ । हिनस्ति। हिंसयति-ते । अहिंसीत्‌ । अजिहिंसत्‌ःत. 

ही, (ate) Ri । विस्मय (Suet) । दुःख । 
विषाद ( मनका टूटना) । और शोक. 

हीन, (fre) ही+क्त “a” को “न” होता है । ऊन 
(कम ) । निन्दाके लायक । ओर अधम ( नीच ). 


| हीनवादिन्‌, (ge) कर्म? । पूर्ववाद ( पहिला झगडा )- 


को छोडकर जो किसी औरका अवलम्वन कता है । 
असली विषयको छोड कर किसी दूसरे विषयमे ad- 
नेहारा । एकप्रकारका वादी (Bee ) TAMA. 


| हीनाङ्ग, ( त्रि») हीनं अङ्गं यस्य । खभावसे न्यून ( कम )- 


अंगवाला । अंधा । लंगडा । ळूलाआदि | ख्यां वा डीप. 
हीर, (ao) HI Mo aH | ओर हीरा i शिव । 
“सांप । हार । और सिंह (शेर ) (Fe) । खार्थ कन्‌ । 
हीरारूप एक मणि. 
हु, होमकरना ( आगमें घीआदिका डालना ) । जुहो० प० 
amo अनिट्‌ । JAR | अहोषीत.. 
हुङ्कार, (ge) “हुं? इयब्यक्तस्म कारः । THTT । 
Emo | “हु? इस प्रतिषेधसूचक ( रोकको TAA ) 
शब्दका उच्चारणकरना । “मौनव्रतं महाक हङ्कारेणापि 
नश्यति” पुराणम्‌; 
इ) रा इकठ्ाकरना ) भ्वा० आ० Ae सेंट । 
Ral हुण्डते. 
ड (ge 5 हुइ+क । मेघ ( वादल ) । चोरको रोकने के 
लिये एथिवीमें गाडाहुआ लोहेका कील ( मेख ). 
हुत, ( त्रिश ) gm । देबताके उद्देशसे मन्त्रपडकर' 
आगमे डालागया घीआदि । होमकियाहुआ “भावे क्त” 


होम (न°). 
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ea, ] 


( ५५८ ) 


{ हृषीक, 


` 


gag (ge) हुतं (wat प्रक्षिप्त) इतादि EH 
aia । मत्रपूवेक फेंकेहुए घीआदिको खाता हे । | 


आमि । आग. 


हृदय, ( न°) हनकय्नत-ढुकू | मन । और वक्षः 


(छाती ) । हृत. एति ( हृमदमें आता है ) । इणू+अच्‌ । 
परब्रह्म । “हृद्ययं तस्माद्धद्यमिति” श्रुतिः, 


हुतवह, (ge) हुतं ( इतादिक ) वहति ( श्रावयति ) | gaai, ( ३० ) हृदयस्य e 


amatai RA । होमकियेहुर घीआदिको 
देवताओंके पास पहुंचाता है (उनकी प्रसन्नताके लिये ) | 
am आग । At RATA. 
हुताश, (go) gi अश्नाति । MUAT होसकिये- 
हुएको खाता है । वढि ( आग ) और aaa. 
हुति, (ate ) हु+क्तिन्‌। होम. 
इम्‌, ( अव्य० ) ais । स्मरण ( यादकरना ) । प्रश्न 
( सवाल ) । अनुज्ञा ( हुक्म ) । निवारण ( हटाना ). 
SEE), (ge) Sts Re । एक TAT ( देबताओंमें 
गवेया ). 
हुङ्कार, (ge) gery । अवज्ञा ( निराद्री ) को 
जतळानेहारा एकप्रकारका शब्द “Galva तं भस्म 
सा चकाराम्बिका ततः” चण्डी. 
इत, (Ñe) Gem । सम्प्रसारण । आहूत ( डुलाया- 
हुआ. 
हृति, (ale ) हे! क्तिनःसम्प्रसारण | आह्वान | बुलाना. 
हून(ण), (go) हे+नकसंप्रसारण । एक म्लेच्छोंकी 
जाति | उनके रहनेका देशविशेष. 
इच्छन, (न°) इच्छे+स्युट्‌ | कुटिलता । तिर्छापन. 
ह+ हरण ( चोरीकरना ) । लेजाना । Ao THe द्विक० 
अनिट्‌ । हरति-ते | अहार्षात्‌-अहृत, 
हृ; वलात्कारहरण ( हठ-जोरावरी Fai) । go To 
स० अनिट्‌ (Sat आता है ) । जहृति । अद्दाषीत्‌. 
हृच्छय, (पु० ) हदि शेते । शी+अच्‌ । हृद्यमें सोता 
है । कामदेव | हृदयशायी ( त्रि» ). 
हच्छूछ, (न°) ६ To । शूङरोगभेद्‌ । एकप्रकारका 
पेटकी पीडाका रोग. 
soft, निन्दाक्ररना । कण्ड्ूर० आ० ao सेट । हणीयते । 
aemad. 
हृणीया, (i ) हणीय+अ । निन्दा, 
gd, ( त्रिञ) ह+क्रिपूतुक च Sart वा चुरानेव।ळा । 
“त” को “द” होता है । “हृदय” को “हृत्‌” का 
आदेश विक्रल्पसे होता है । हृदथ ( दिल) और मन 
(न°). 
za, (त्रिश) हृ#॑क्त | अपहत (चुरायागया ) ak 
दूसरे स्थानपर लेजाया गया, ५ ः 
हृत्कम्प, (Yo) ६ त° | QAN कांपना । दिल धड- 


pa fear 4 


\ 


कना । किसी प्रकारके भय (डर) आदिसें दिलका | 


र 


अरधराना, 


अविद्या ( मूल ) के साथ सम्बन्धरूप संसारका बंधन । 
““सिद्यते हृद्यग्रन्थि” रिति भागवतम्‌. 

हृदयङ्गम, (न° ) हृदयं गच्छति । गन्‌+ख-सुम्च | हृदयमें 
जानेवाला । युक्तियुक्तवाक्य । युक्तिसहितवचन । मनो- 
हर ( fie ). 

हृदयस्थान, (न० ) हृदयस्य (मनसः ) स्थानं-हृदयरूपं 
वा स्थानं । मनकी जगह वा मनोरूप जगह । वक्षस्थळ । 
छातीका स्थान. 

हृदयिक, (त्रिश) हृदयं ( प्रशस्तमनः) अस्ति अस्य+ 
ठन्‌ । प्रशस्तचित्त। अच्छेचित्तवाला । “इनि” वही अर्थ, 

इदयेशा, (3e ) ६ do । हृदयका स्वाभी । भर्ता । मालिक, 

zaad, (ge) हृदिस्थ आवर्तः । छातीपरका घेरा! 
घोडेकी छातीपर आवर्त (गोळ) खरूपवाला रोयेंका 
समूह. 

हृदिका, (ato ) द्रोणके इयाळक ( सावे ) कपाचार्यकी मा. 

हृदिस्पृश्‌, ( त्रिश) हृदि (हृदये) ead असो । 
कर्मणि क्रिन्‌ | अछक्‌ समा० । जो हृदयमें छता ह्वै । 
हृद्य । मनोहर | खूबसूरत | “वक्तरि Raa? । मर्मको 
छनेहारा । दुःखक्रे देनेहारा. 

हृद्य, (ao) हृदि ead ( मनो्ञलात्‌ ) eared | 
हृदये छता है ( मनोहर होनेसे ) । गुडत्वच्‌(दारचीनी yt 
मनोहर ( Fe ). 

हृद्रोग, (go) ६ त° । हृदयका एकप्रकारका रोग 
( बीमारी ) और काम. 

हृद्दण्टक, (go) ६ त° । हृदयके वांटनेहारा । जठर 
( पेट ). 

हल्लास, (५० ) हृदयस्थ छासो यत्र ( हृदादेशः ) । हृदः 
यक्रा फडक्रना | हिक। (हिचकी ) का रोग ( इससे हृदय 
फडकत हुआ प्रतीत होता हे )- 

sya, (ge) दृदयं लिखति ( स्टृशति )। BAH । 
हृदादेशः | हृदयको छूता हे । ज्ञान ( जाज्ञा i 
adie और aah मत्रविशेष। औत्सुक्य (शोक) (ate). 

aa, हे (gada) । और चित्तोत्साइ ( दिङक्ा दिलेर 
होना ) | Ro To अ TZ । हृष्यत्ति । अहृषत । 
अहार्षीत्‌. 

इषित, ( Pre ) हृषःकत gaga ( प्रीत ) ॥ विस्मित 
(Suga) । जातरोमाश्च ( जिसके रोयें खडे हो 
गये हों. ) à 

हृषीक, (न°) हृष+रैकक । विषयको ग्रहण करनेहारा | 
agui ( नेत्रआदि ) हृन्हिय ( ज्ञानका साधन ). 
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हृषीकेश, ] 


[ होत्रीय, 


हृषीकेश, (Ye) ६ त० । इन्द्रियोंका खामी । विष्णु. 
gY, ( त्रिः ) हपू+क्त । प्रीत ( प्रसन्नहुआ )। जातरोमाञ्च 
( जिसके रोयें खडे हो गये हैं ) । हैरानहुआ 
हृष्टमानस, ( fe ) हए मानसं अस्य । हृष्टचित्त । प्रसन्न- 
मनवाला । जिसका दिल खुश है 
हृष्टरोमन्‌, (fre ) es इब जाताहुरं रोम यस्य । जिसके 
रोयें खडेहोगये, मानों प्रसन्नहुए 
हृष्टि, (ale ) हप्‌+क्तित्‌ । आनन्द । हषे ( खुशी ) । ज्ञान, 
हे, ( अव्य० ) हा+डे । संवोधन । बुळाना 
हेड, अनादर करना | भ्वा० आ० सक० सेट्‌ । हेडते 
हेति, ( को”) हन+करणे क्तिन्‌। नि० । जिस्से मारते 
हें । अब्र। वाण (तीर )। आगकी शिखा (लाट) । 
सूयंकी दिरण । हरएक प्रकारका तेज । साधन | 
हेतु, (3°) हि+तुन। कारण (सवव )। अनुसितिका 
साधन व्यप्य ( थोडे देशमें रहनेहारा ) । ओर फल. 
हेतुता, (ae) हेतोरभावः+तल । हेतुपन । कारणपना । 
संगतिविशे | 
हेतुमत्‌, ( १० ) हेतुः अस्ति अस्य+मतुप्‌। हेतुवाला । 
सबववाला वर्यं । स्त्रियां ढीपू. 
हेत्वाभास, (Go) हेतुः इव आभासते । आ+भास्‌+ 
अच्‌ । हेतोः आभासः । आ+भास्‌+वञ्‌ । हेतुकी नाई 
प्रतीत होता ६। अथवा Saat आभास { दोष ) । दुष्ट- 
हेतु । वह दो पाच प्रकारका है । व्यभिवार-विरुद्धता- | 
असिद्धि-सत्प्रतिक्षा ओर वाध । इनमेंसे कोई भी दोष 
होनेपर अनुर्मा' नहिं होती. 
हेम, (a° ) RHI खर्ण ( सोन्ना )। धतूरा । ओर एक- | 
मासेका परिमाण माप-तोळ) । काळेरंगका घोडा । ओर 
बुध ( षुः ) 
हेमकार, (ge ) wary भूषणं करोति । FEAT I 
सोन्नेका गहना वना हे । सुवर्णकार | सुनार 
हेमकूट, ( पु० ) हेग्यः कूरो यस्य । जिसकी slat ata 
की है । किंपुरुषवर्षे एक पहाड 
हेमन्‌, (ae) हि+मन्‌। खण ( सोत्ना ) धातु । धतूरा। | 
नागकेशर । ओर हिम बरफ 
हेमन्त, (ge न°) ge च । अग्रह्यायण ( मार्गशिर- 
ame ) और पोष ( ५ )के महीनेका ऋतु ( मोसिम ) 
हेममालिन्‌, (Se) & किरणानां माला अस्ति अस्य । 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


सोनेकी नाई किरणोंकी झाबाला । सूर्य । इनि. 
हेमसूत्रम-संत्रकम्‌ , ( न) हेन्नः GAH! सोने (सुवर्ण)- 
का हार । एक प्रकारका ह 
हेमाङ्ग, ( प°) हेमेव ६ अङ्गं यस्य। सोन्नेकी नाई 
_ जिसका पीला अंग है । झ। सिंह (शेर )। सुमेरु । 
ब्रह्म । चम्बेका AEA | आरष्णु । सोन्नेके रंगवाले अंगों- 
वाला ( न्निश ) । सोन्नेके सम अंग ( qe ) 


हेमाद्रि, (go) हेममयः अद्रिः सोनेका पहाड । सुमेरुपर्वतः 
हेय, ( त्रि० ) हा+यत्‌ । त्याज्य । छोडनेके लायक. 
हरस्व, (go) हे ( शिवे) रम्बति । शिवजीमें आनन्द 
कर्ता है । रवि+अच्‌-अछुक्‌ ससा० । गणेशजी 
रस्वजननी, ( ale) ६ त०। गणेशजीकी माता । दुर्गा । 
पार्वती । शिवकी श्री 
हेलन, ( न० ) हिल्+ल्युट्‌ । अवज्ञा । निरादर करना 
हेळा, ( ate ) हेड-अनादर (बेइजती करना) । भावे अ। 
“ड” को “ल” होता है । fase शंगारभावसे उपजी 
एकप्रकारकी चेष्टा ( व्यापार )। “जवान स्रिओकी क्रोडाके 
vaqi बहुत इच्छा” निराद्री, 
SY, अश्वशब्द ( घोडेका शब्दकरना-हिनकना )। भ्वा० आ० 
fo सेट्‌ । हेषते । अहेषिष्ट. 
हेषा, ( ale ) èga । घोडाक्रा शब्द । हिनकारना. 
हेहे, ( अव्य० ) संबोधन । वुलाना. 
Sam, ( त्रि) हेतो प्रख्रतः+ठण्‌ । हेतुवादरत । कारणके 
झगडेसें फंसाहुआ | सयुक्तिक ( युक्ति-द्लील्सद्वित )बचन* 
बोलनेवाला. 


| हेम, (fre) हिमे भवं+अण्‌ । वरफमें हुआ। “हेम्नः 


Qi 
विकारः”? aqi सोन्नेका विकार । alae बनाहुआ 
पदार्थ. 

हैमन, (go ) हेमन्त एव । हेमन्ते भवो वा+अणू । ( “त” 
का लोप होता है )। हेमन्तकाल ( वरफका समय )। 
उसमें हुआ ( त्रि ). 

हैमवत, ( न° ) हिसवतोऽदूरभवो देशाः । तस्येदं वा+अण्‌। 
हिमालयके निकटका देश । वा हिमालयका भारतवर्ष । 
हिन्दुस्तान-हिमाळयका ( त्रिश) । एकप्रकारका विष 
(जहिर )। “उसकी सन्तान वा उसमें हुआ+अणू” 
पार्वती । हरीतकी । हरीड ( ale ). 

हवैयङ्गवीन, ( न° ) द्योगोदोहोद्भवं । ह्यसू+गो+ख (ईन) । 
नि०। कछके चोएहुए गोके दूधसे हुआ । नवनीत । 
माक्खन | मक्खन । ताजा उत्पन्नहुआ घी । सद्योजातदृत 

हेहय, ( go) एक देश । “उनका राजा+अण्‌” कातेवीय 

होड, (ge ) ete ( जाना )+अच्‌ । हुडू+अच्‌ वा | समुद्रः 
सें जानेहारी एक प्रकारकी नाव ( वेडी-किरती ) 

होतू, ( So) हु+तृच्‌ । ऋग्वेदके TANT | होमकरनेहारा 
(fre) । att डीप्‌। “या हविर्या च होत्री” झाकुन्तल 

aia, (ae) great होम । हृविः ( घीआदि होमकी 
सामग्री ) । स्तुति ( तारीफ ) faat टाप्‌ 

होत्रिन्‌, (ge) होत्रं ( होम) अस्ति अस्य+इनिं । होस- 
करनेहारा- 

ada, ( न° ) होत्राय हितं । होठुरिदं वा । छ (इय )। 
होमके लिये हितकारी । हविह । होमका घर । होतृ- 
सम्बन्धी ( fe ). 
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होम, ] 


( ५६० ) 


[è 


होम, (go) हुभसन्‌। देवताके उद्देशसे वहि ( आग )- 
में घोआदिका डालनारूप हवन । ग्रहस्थके प्रतिदिन करने- 


लायक पाँच यज्ञोंमें देवयज्ञ । Wen लायक AAT |. 


हाथ । श्राद्धसम्बन्धी सुख्यभागका AST पडकर दानकरना. 
होमकुण्ड, ( न° ) होमार्थ कुण्ड । होमके लिये कुण्ड. 
होमधान्य, ( न°) होमोपयुक्त थान्यम्‌ । होमके लायक 
धान । तिळ और यव (जों ). 
alia, (ge) होमः अस्ति अस्य । होमकरनेहारा. 


होम्य, ( त्रिश ) होमाय हितं यत्‌। होमके उपयोगी घी i | 


घीआदि. 

होरा, (atc) हु+रन्‌। ज्योतिषमें कहाहुआ लम । 
राशिका आधाभाग । लको जतानेहारा शास्त्र । रेखा 
( लकीर ). 

होलका, (ete) हु+वि SN । watery कर्मे । 
तृणआदिसे आधेपकेहुए-शमीके धान. 

होलाका, ( ate) हु+वित्‌। sass) वसन्त( वहार )में 
एकप्रकारका उत्सव | “होलाका कतव्येति कल्पश्चुति”रिति 
दायभागः. 

हु, चोर्य ( चोरीकरना ) | अदा? आ० Ao अनिट्‌ । Bat 
wale. 

AS, चलना । भ्वा० To Ho सेट्‌ । हलति | अह्मालीत्‌ । 
प्रह्मलयति. 

ह्यस्‌, ( अव्य० ) वीतगये दिनके अर्थमें Mo । गतदिवस । 
पिछला दिन । पिछला कलल 

ह्यस्तन, ( fre ) ह्यस्‌+भवार्थे व्युल्‌-तुद्‌ च । गतदिवसभव | 
कहके दिनमें हुआ। लपू । कछका। “ERA?” यही अर्थ 

इद्‌, (So) हाद्‌ञअच्‌ Ro । अयाधजलाशय | गहिरा 
तालाव । अतळस्परी जलाशय ( वह ताळाव कि जिसका 
लळा बहुत दूर है ) । झील. 

हृदिनी, ( ate ) हदोऽस्ति अस्यां+इनि । जिसमें गहिरा 
तालाव हो । नदी । दया. 

हस्‌, रव ( शब्दकरना ) म्वा० To To az i हसति | अह- 
'सीत-अहासीत्‌. 

हसिमन., ( पु०) हलस्य भावः । इमनिचू-हसादेशः 
छोटापन, 


| 
i 


ZAR, ( पु० ) sa अङ्गं अस्मात्‌। ५ व०। जिस्से छोटा 
अंग हो जाता है । जीवक Higa ६ ब०। वामन-वोना | 
खर्व (mau) ( fie) । हख अंग (Hat अंग) ( न° ). 

ZIG, खन ( शब्दकरना ) भ्वा० आ० अः सेट्‌ । हादते | 
Hees. 

हाद, (go) हादू+घजू | शब्द ( आवाज )। अचू। हिरण्यः 
कशिपुका एक पुत्र ( ge ) | शब्दकरनेहारां ( न्नि० ). 


-हादिनी, ( dt) हादू+णिनि-डीप्‌ | विद्युत । बिजली । 


am । नदी । शकी । हाद( शब्द )वाला:( त्रि० ). 

हास, (go) हस्‌+घज्‌। शब्द ( आवाज़ )। अपचय । 
घटना. 

हिणी, Sat ( शरमकरना ) 
हिणीयते. व - 

ड्विणीया, ( ete ) हिणी+यक्‌+अ | लज्ञा ।रारम. 

डी, रज्ञा (शरमकरना ) To To Ho aE । जिहेति | 
asta. 

ही, ( ate ) ही+किप्‌। लज्ञा। शरम. 

दीजिल, ( त्रिश) ६ त०। ळन्नासे stag । नाशीक । 
शरसकरनेहारा. | 

Ama, ( त्रि) । ही+क्त-वा “त? की “न” होता 
हे । लज्जित । शर्मिंदा हो गया । जिरेलजा आगई हो. 

Ea, सर्पण ( सरकना ) भ्वा० आ० सक सेटू । हेषते. 

zm, (ate) sara घोडेका फ़प्रकारका TR । 
घोडेका हीनकरना. 

हाद, शब्द ( आवाजकरना ) भ्वा० ३० अक०। Higa 
( प्रसन्न होना ) | सक० सेट्‌ । mat क्तवतुमें अनिट्‌ । 
हदते. 

हाद, (Go) हादू+घञ्‌ । आहाद्‌ । आन्द । खुशी । सन्तोष, 

हादिनी, ( ate) हादू+णिनि+डी!। विद्युत्‌ (बिजली) | 
aa । ओर एक इश्वरकी शा (सामशथ्य-ताकत ) | 
हादविशिष्ट ( बहुतप्रेसन्न ) ( त्रि). 

हृळू, चलना-हिलना | भ्वा० प०्अक० सेट्‌ । हलति । 
agda. | 

हान, ( न० ) हवे+ल्युटू । आह्वान Geral. 


कण्ड्रा० आ० Ho सेटू । 


। | हान, ( न° ) +ल्युट्‌ ( अन ) पुकारना । पुकार | शब्दः 
| छै सर्वा हसदकरना-और Aaa | अक० | Gare 


aa । सक० vate JAAR! हायति | अहत. । 


हसिष्ट, ( त्रिश) अतिशयेन हखः | SERGE BoE. Fundi í £ 3 
kg ( त्रि ) ह्‌ उल्ला EBE Domain. Funding bylt SMa i जुहाव-जह | हास्यति-हास्यते l ag- 
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एय्याय=्रमण=भ्रयोम=घातुन्न्तद्दुङन्घा भिधेयसहिततत्तच्डुन्द््संगो त्थित-वेद-=वेदाङ्ग=न्याय=पुसशोतेहस ` ae 
सब्वीत्त-शिजप-सुपकारशाब्ज-ज्योतिष"्तत्त्र[श्यान-कान्यालड LTS AA HA TAY TE al 
गुण-शेयनिदानोषघस्मत्यक्रव्यवस्थाद्यंवुक्क-सवद४नमता हुद्टारि-संस्कृ ता asa: } we + 
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Sat Aa eR तुद्ारच्छुन्दःअस् तिना+ लक्षण दाहर A ASARI AAN 
चहदयहुदयादाइको अन्य: ; aa भी धुखानन्द्नाथेत Bisa: | चार जिल्द सपुरं ५० छ `$ 
UAMS acit ee Re स सस्कृत भे ge के लिए परमोपयोग R ७.७ 
RRUAR का ANARE ARa ० सूर्यकान्त TM gae qe, एम? she We, 
His लिद७ टत । यद सस्ता, तरल, राघो घरच और Balsa के ।लिए विशेष उपयोगी अदीन हर पर... 
_ रचा नयर साजते दाम्‌ . `: ace ३-१२ ७ 
व्या दृश -कबिता[केे Yo ः Hidatsa शाखी ard ga AH नामके a 
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_____ पब्याय"परमाण-प्रयोग>घातु-तृदहुबन्धा सिधियसहिततत्तच्छुब्द्प्रस॑गोत्थित्‌-वेदू--बेदा हब--न्या य-पु २ शेतिंह। रू 
सब्नीत-शिज्प-्सूपकासशाज्न-ज्योति९७तन्‍त्र/।श्य(न«ऊाव्या लड LTS MAA दा हर्‌णु<ह व्यू = 
 गुग-शेयनिदानोषपस्यमत्यक्रव्यवस्थादिसयुक-सवदनमताहुसारि-सेस्कृता aaa: ARE - 
राजा UAB FIL । कलकत्ता । समभर । दुष्प्राप्प ॥ | ३००.०७, 9 
. शुन्दाथ।चिन्तामशिः-=अयोद्‌ भीवाणमप्षशेषशाजानेककोशादिज्यः मकं र 
ail Mea (त्तालवनानायकाथंपर्याचधयोगोझखन. ARARA 
-पएण्धब्प५त्तावागदवदाड़ CCL RETO ECE RIE सहाशिव्पसती तादिशाछीवजि५4। Yi i 
` शन्ान्नवातुरनःदिपरीका aera gay Read pias ARIANA ARASEN 
JASA RAGNARR Tae A NENA ASAA 
तढृदयहृदयाडादळी अन्यः NRE Aara Aa Aa | चोर निल्द GEN} ५७ = o 
RRRS Raia Rai sd स देस्कृत में अडुयाद के जि ए ५रमोपयोग मूल्य». ७.७ 
: दिन्यान्सादित्य का निदेचन्।त्मक aaae सूर्यकान्त साजरी एस >, एकर आळ एल, 
fis ee छे । यह अस्ता, He, Masia और, बिद्ाथियो के लि योभी aaa हर पर 
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